 _ (४) ए 
“ द वर्गीकरण । फिर प्रत्येक वगर के जक्षरो का कमस एक्‌ ही संस्थान बे घोडा 
` चौड़ा उर उठते हए अनुना्तिंक तक पटुचना, भादि-आदि पैसे अनेक गण ई 
.. जो अभारतीय लिपियों मे एकल, एकसाथ नहीं मिलते । किन्तु ये गुण समान 
प से सभी भारतीय लिपियो मँ मौजूद रहै, भतः वे सव नागरी के समानदही 
विश्व की अन्य लिवियोंः की भक्षा सर्वाधिक वैज्ञानिकः ्है। सव त्राह्मी 

लिपि से उद्भूत है।- ताड्पत्र गौर भोजपत् को लिखाई तथा देश-काल-पन्न के 
घस्य प्रभावों के कारण विधिन्च भारतीय लिपियों के गक्षरोंके रूपमे यत्तःतत्त 
परिवतत॑न, हिन्दी वाली "नागरी लिपि को कोई श्रेष्ठता प्रदान नहीं ॥ । 
भारत की मौलिक सब लिपिं नागरी लिपि" के समानदहीश्रष्ठहै। 
तागरी लिपि को "धी! अपनाना भेयस्कर क्षयो ? 

नागरी लिपि" की केवल एक विशेषता है कि वह्‌ कमोबेश सारे देश 
म प्रविष्ट है, जबकि अन्य भारतीय लिपिर्यां निजी क्षेत्रों तकं सीमित है। 
वहीं यह्‌ भीसत्यषहैकि नागरी लिपिमे प्रस्तुत भौर विशेष रूपसे खड़ी बोली 
का साहित्य, अत्य लिपियौं मे प्रस्तुत ज्ञानराशि की मपेक्षा कम भौर नवीनतर 
है। भतः समस्त भाषां की ज्चानराशि को, सर्वाधिक फली लिपि (नागरी" 
मे अधिक से अधिक लिप्यन्तरित करके, क्षे्लीय स्तरसे उठाकर सवको सारे 
राष्ट, यहां तककि विश्वमे ले आना परमधमंहै। विश्व की सव 
भाषाभों मे उपलब्ध जान (सत्साहित्य) तो है भात्मा, मौर (नागरी लिपिः 
होना चाहिए उसका पयंटक शरीर । व 
भन्य लिपियों को बनाये रखना मी कतव्य दहै । 

वस्तुतः यह परम धमं है कि समस्त सदाचार साहित्यको नागरीमें 
तत्परता से प्राचुयं में लिप्यन्तरितं करना । किन्तु साथही यह्‌भी प्रम धमं 
& कि देशी-विदेशौ अन्य सभी लिपियों को उत्तरोत्तर उन्नति के साथ वरक्ररार 
रखना । यह इसलिए कि सबका सव कभी लिप्यन्तरित नहीं हो सकता ।. 
भतः अन्य लिपियों के नष्ट होने ओर नागरी लिपि मात्रकेही रह जानेस 
विष्व को समस्त अ-लिप्यन्तरित ज्ञानराशि उसी प्रकार लृप्त-सुप्त होकर रह्‌ 
जायगी जसे पाली, प्राकृत जौर अपश्रंश, सुरयानी आदि का वाङ्मय रद 
गया । जरत्‌ तो दुर, राष्ट काही प्राचीन आप्तन्ञान विलुप्त हो जायगा । 
पायरी लिपि वालों पर उत्तरदायित्व दिक्ञेष ! 

न दोनों परम धर्मो कौ पूति का सर्वाधिक भार नागरी लिपि वालों 
वर दै, इसलिए कि उनको 'सम्पकं लिपि" का श्रेष्ठ भासन प्रदत्त है। म. 
क सकता हं कि उन्होने अपते कृतेन्य का, जैसा चाहिए था, वैसा निर्वाह ` 
नहीं किया । परन्तु उसको प्रतिक्रिया मेँ अन्यन्लिपि वालों को भी “अपराध 
कै जवान मपराघ'' नहीं करना चाहिए । "कोयला" विहारका है 
भवा बंगाल का है, इसलिए हम उसको नही लेगे, तो वह्‌ हमारे ही 
लिए घातक होगा । कोय की क्षति नहीं होगी । `गपनी लिपियों कौ 
समु्त रख्िए, किन्तु नागरी लिपि को शी" अवश्य भपदादए । 


उपर्युक्त परिवेश मे तागरी लाप का पठन ओर समग्र श्रेष्ठः साहित्य 
करा नागरी मे लिप्यन्तस्ण तो आवश्यक हैही, किन्तु अन्य ल्िपियां भी भपनी 
लिपि दूसरी भाषायों के सत्साहित्यं को लिप्यन्तरित तथा अनूदित कर 
सकती है । (अधिकस्य अधिकं फलम्‌ ।' ज्ञान कौ सोमा नहीं निर्धारित 
है। भुवन वाणी दृर्ट! ने भी अवधी के रामचरितमानस को ओड्ज भाषा 
म गद्य एवं पच्च अनुवाद-सहित, ओडिञा लिपि से लिप्यन्तरित किया है । 
परन्तु सस्प्कं ओर एकीकरण कौ दृष्टि षे नागरी लिषि' अनिवायंदहै। 
नागरी लिपि कौ वज्ञानिकता नानव मात्र को सम्पत्तिहै। 

, अब एक कदम अगे बद््िए। भारतीय लिपियों की सर्वाधिक 
बेज्ञानिकता, युगो की मानव-श्पुखला के मस्तिष्क कौ उपजदहै। क्या 
मालम इस अनादि से चल रहै जगत्‌ मे कब, वेया, किसने उत्पन्न किया ! 
भारत संयोग से इस समय इस्त विज्ञान का कस्टोडियन्‌ है, क्षष्टा नहीं । 
भारत भीन जाने कव, कहां तके ओौर कितना था ? अतः हस भारतीयों 
को नागरी लिपि के स्वामित्व का गवं नहीं होना चाहिए । वहु भाज के 
मानव के पूर्वजो की देन है, सबकी सस्पत्तिहि, सकल विश्व उसका समान गौरव 
से उपयोग कर सकता है । हमारा "बहुम्‌" उस लिपि की उपयीगिताको 
रुद्ध कर देगा, जिलके हम संजोये रखनेवाले मात्र है। किन्तु विदेशों मे नसने 
बाले उन्धुओं को भौ नागरी लिपिके गुणों को अपने ही पूवंजौँ की उपज मान 
कर परखना चाहिए । ये गुण इस निबन्धके प्रथम अनुबन्ध में अधिकांशतः 
वणित ह| नत परखने पर, उनकी क्षति है, विष्व कौ क्षतिदहै। असबका 
पेटोल हम नही लेगे, तो क्षति किसकी होगी ? पेटोल की नहीं, अपनी ही । 

फिर याद दिलादेनाज्खूरीदटै किक;प आदि रूपों मे वैज्ञानिकता 
तहीहै। बे, काफ़,पेओरके, पी, जसे ही रूप रख सकते है, किन्तु लिपि 
भे अनुबन्ध प्रथम' मे ऊपर दिये हए गणो मौर करम को अवश्य ग्रहण करे । 
मौर यदि एक बनी-वनाई चीज को ग्रहण करके सार्वभौम सस्पकं मे समानता 
भौर सरलता के ससथेकह, तो नागरी लिपिः के क्रम को अपनी पैतृक 
सम्पत्ति मानकर, गैर न समक्चकर, सौजूदा खूप मे भी ग्रहण कर सकते ह 1 
बह भारत कौ बपौत्ती नहींहै।! जके मानवके पूर्वजो की वह्‌ सरष्टि 
इ! इससे विर्व के मानद को परस्पर सथक्ने का साशं प्रशस्त होगा 1 
नागरी लिपि सें अनुपलब्ध विशिष्ट स्वर-ष्यञ्जनों का समादिश \ 
हर शुभ काम मँ कजी निकालनेवाचे एक दूर ङी कौड़ी यह्‌ भी लाति 
है कि "नागरी लिपि सर्वाधिक वैज्ञानिक होते हुए भी अपणं है भौर अनेक स्वर 
ग्यंजनों को अपने मे तहं रती ¦ उनको लिपि से करट तक अओौर कसे समाविष्ट 
किया जाय ?' यह्‌ मात्र चिल का ताङ्‌ ह मीजृदा कतेव्यको टालना दहै) 
॥ अल्‌बत्ता अन्यथ भाषाओं मे कुछ व्यंजन एेसेदहँजो नागरी मेँ नही 
है किन्तु अधिक नहीं! भारतीय घाषा उद्‌कीक्तखग्रक्फ़, ये पचि 
भ्वनियां तो बहत समयसे नाथरीलिपिमे प्रयुक्तहोर्ही रह! दुःख 


( ९.) द 

है कि आजादी के बादसे राष्टृभापा के पक्षधर ही उलको श्रायव करने प्र 
लगे] इसी प्रकार मराटीढठहि। इनके अतिरिक्त खरवी, इव्रानी भादि 
के कुछ व्यञ्जन है किन्तु उनको नागरी कौ दर्निक लिपि मे अनिवायंतता 
रखना आवश्यक तीं । विशिष्ट धाषाई कार्यो मे, जरूरी मानकर, 
उन विशिष्ट भाषाई स्वर-व्यंजनों को चिहन देकर दरसाया जा सक्ता है । 
बंरेदी--व्धामोह्‌ सौ ! मादे सी) 

अग्रेजी की लिपि-जसी पंगु लिपि शायददहीसंसारमें कोई हो। 
“उवृलू्‌"-तीन अक्षर, चार माल्ाएु किन्तु वास्तविक घ्वतिं (व) का लोप | 
शब्दावली इतनी निरीह कि उसमे ८०९ से अधिक शन्द विदेशी भाषा्भां 
केहै। अपनी छोटी सी धरती पर यहं ग्रीव भाषा, फच भ्रा्हुशाही कै 
भा-घमकने पर, मपने फरँच-भक्तं अंग्रेज वन्धुरो ही दाया लताड़ी गई, जसे 
हमारे भग्रेजी-भक्त भारतीय उसी शान में राष्ट्रभाषा कातिरस्कार करते ह। 
वे अग्रेजी से नसीहतचं कि दुरदणाश्रस्त, पगु लिपि पर आधारितः शब्द-निधेन 
होकर भी कैसे हौसला क्रायम रखकर उसने विश्व-साम्राज्य स्थापित क्रिया) 
उस हौसलेको भदशे मानकर अपनी समृद्ध राष्टरूलिपि भौर रष्टरमापा 
को विश्वस्मान दिलायें । 


तदथे अरबी लिपि का आदशं सम्मुख । 

ओर यह्‌ कोई नथी वात नहीं । नितान्त अपरिवतंनशील कहे जानि 
वालो की लिपि ्रवी' में केवल २७-२८ अक्षर होतेह भापाके मामलेमें 
वै भी भति उदार रहै! “ित्म चीन (अर्थात्‌ दरूरसे दुर) से भी लाभो 
यह्‌ पैगम्बर (स०)का कथनहै। जव ईैरानमे, फारसी की नई घ्वनियों च, 
प, ग, भादि से सामना पड़ातो उन्होने उनको क्षस्वी-पोशणाक- चे, पे, गाफ़ 
पहना दी । जव हिन्दोस्तान भायेतोट, ड, इ भादिसे सामना पृदृते पर 
ब्रबीहीजमेमेंटे, उल, इेआदितयार करलिये।! यहां तक कि 
सिन्धीमें नागरी के सव महाप्राण भौर अनुनासिक, तथा सिन्धी के विशिष्ट 
भन्तःस्फ़ट चार भक्षरोको भौ भ्षरनी का लिवास पहना दिया गया फिर 
नननागरीः ५ तो मौदायंका दावा करते है, उनको परेशानी व्याह? भौर 
नागरीमे भीतो परिवतंन होते रहै! च्छण्वेदके प्रथम मंच्रमें प्रयुक्त 
कको छोड चुके है, ओर ड़, ढ्‌ आदिको अवर्गीयिदणा मे जोड चके है| 
नागरी लिपिमेंकुछही व्यजनो का अभावरह। उनमेसे करको स्थायी 
तोर पर ओरकृषछठको मस्थायी प्रयोगके लिए गहं सकते हु "भूवन 
वाणी दुस्ट' ने यहु सेवा वड़ी सरलता, सफलता गौर सुन्दरता से कौ है । 
स्वर भौर प्रयत्न (लहृजा) का अभ्तर । 


भव रहे स्वर । जान लीजिए किप्रमूखस्वरत्तीनही ह~ अ, ई 
उ-- उनसे दीं, संयुक्त (डिप्थांग ) आदि बनते ह! अतिदीषं, प्लुत लघु! 
भतिलृधु संवृत, विवृत आदि विष्वं अनेकषरूपों मे बोले जाते ह। 
भारतीय वेदिक एवं जंस्छृत व्याकरण रें अनेक हँ । 8 स्वतंत्र स्वर नहीं है, 


( ७) 
भरथल है, लहूजा है । बे सवन लिहे जा सकते है, न सव स्वं बोले जा सकते 
ह| डायाक्रिटिकल माक्सं कोणो भें छाप-छापकर चमत्कार भले ही दिवा 
दिया जाय, प्रयोगमे तो, “एक ही ख्प में", अपने निजी शब्द निजी देशो 
मं भी नहीं बोलते जाते। स्वर क्या, व्यंजन तक । एक शब्द “पहले” को 
लौजिए । सब जगह घूम भादए, देखिए उसका उच्चारण किन-किन प्रकार 
से होतादहै। एक बिहार प्रदेश को छोड़कर कहीं भी “पहले” का शुद्ध 
उश्चारण सुनने को नहीं मिलेगा । पंजाब, बंगाल, मद्रास के अंग्रेजी के 
उद्भट विद्वान्‌ अंग्रेजी में भाषण देते ह-उनके लहुजे (भ्रयत्न ) निलक्कुल भिन्न 
होतिर्दै। फिर भीन उनका उपहास होता है, न अंग्रेजी भाषा का हास । 


शास्त्र पर ष्यबहार को वरीयता (तजीह्‌) 

शास्र ओर विज्ञान से हमको विरोध नहीं। लिपि कौ रचना, शोध, 
परिमाजंन, देश-काल-पात्र कै अनुसार करते रहिए, परन्तु व्यवहारिकता को 
भबरुद्ध मत कीलिए । खाद्य पदाथं के तत्त्वों का गुण-दोष, परिमाण, 
संतुलन, न्यूनाधिक्य, भौर खानेवाले की शक्ति के साथ उनका समन्वय, यह्‌ 
सब स्तुत्य है, कोजिए । किन्तु एसा नहीं कि उस शोध-समीक्षा क पूणं होने 
तक कोई भूखा रहकर मर ही जाय। थाली रखी, उसे भोजन करने 
दीजिए । आज सचसे रूरी है राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक का एक-दूसरे 
कीज्ञानराशि को समक्षे के लिए एक सम्पकं लिपि की व्यापकता) 


"भूवन वाणी दृष्ट! ने स्थायी भौर मृक्रामी तौर पर अनेक स्वर-व्यंजनों 
फोषृष्टिकी है) दक्षिणी वणंसालाभोंमें एकार तथा गोकारकी ह्रस्व.दीघं 
-दोनों मात्राएं हम बोलते है, किन्तु पृथक्‌ लिखते नहीं । पठने दीजिए, बढ़ने 
दीजिए । समस्त भाषागों के ज्ञान-भण्डारको तिजी क्षेत्रों से उठाकर धरातल 
पर नागरी लिपिके माध्यम से पहुंचाइए। नागरी लिपि मानवक पू्वेजों 
फो सुष्टिहै, मानव मात्रकीहं। यहाँसे योरोप तक उसकी पहुंच ह। 
गूरोपियों की लिपि-शेली नागरीथी । अक्षरोके रूप कृछभीरहैहौं। 
किम्हीं कारणों से सामीकुलो मे भटककर अलपफरा-बीटाकर क्रम को धोड़े सन्तर 
के साध अपना लिया फिर पुराने संस्कारोंसे याद जाया, तो स्वर-व्यंजन 
पृथक्‌ कर दिये । किन्तु उनके क्रम-स्थान जसे के तसे मिले-जृले रहे । सामीकुल 
की भराषाओंते भी प्रमुख स्वरतीन दही माने, लनर्ञेरपेश (अ इउ)। 

ओर का उश्चारण अरवी, संस्छृत, ग्रीक, अपञ्रंश आदिकां एक-जंसा 
ह- (आई, भाड)। किन्तु खड़ी बोली हिन्दी-उरद्‌ के जै, मौर गौ, एक, गौरत- 
जैसे । ` यह स्वरों की भिप्रता नहीं है, वरन्‌ लहजा (प्रयत्न ) कौ भिच्तता है । 
 . पुरणं वैज्ञानिक कोई वस्तु मनुष्य के पल्ले नहीं पड़ सकती। 
“णं विजान” भगवान्‌ का ताम है) सा-रे-ग-म-प-ध-ति, ये सात स्वरः; 
उनमें मध्य, मन्द, तार; कु पे तीत्र, फोमल--बस इतने में भारतीय संगीत 
बेधा है। उनमे भी कुछ ततो अदा नहीं हो सकते, अनुभरुति सातर्है। किन्त 
क्या ह्तनेहीस्वरदह पंगीतके स्वसका उनकेही चीच मे सनत विभाजद 


( ८) त्न । ^ 
हो सकताहै। जैसे भणे परमाणु का, भीर उसमे धी भगे । किन्तु 
शास्त्र एक वस्तु है , व्यवहार दूसरी | व्प्र्वहयशर्म उपर्युक्त पडज से 
निषाद तक को परकश मे लाकर संगौत क्रायम है, व्या उसको रोककर दनके 
मध्यके स्वरौको पहले तलाश कर लियाजाय्‌ ? तव तक संगीत को 
रोका जाय, क्योकि वह पूर्णं नहींहं? क्या कथी वह पूणं होगा? पूणं 
तो श्रह्म'हीह। “ वेस्द्‌ इङ्‌ दब्रेटस्ट्‌ वेनिमी भां गद्‌ 1” हस्लिषए 
शग्रल मौर शोब्दों की आडनली जाय) नागरी लिपि पर्याप्त सक्षमह। 
विश्च-व्यापकता के संदभं प नागरी लिपिष्तै स्वरोंषास्प) 
लिखने के मेद-- यदि नागरी को हिन्दी क्षेत्र की ही लिपि बनाये रखना 
है तो&,उ,ए, ए लिखने के अपने पूरनिपनके मोहमे मग्ध रहिए । 
मौर यदि उसे राष्टूलिपि अथवा विष्व तक मे, यहा तक कि सामीकूलमें 
भी आसानी से ग्राह्य बनाना चाहते हतौ गुजराती लिपि की भतियि,मु, 
ञे, अ लिविए । किन्तु कोई मजकूर नहीं करता! विनोबानी तेभी 
इसका आग्रह नहीं रदा । जाकार ओर छप का मोह व्यथं है । पूरानेब्राह्यी- 
शिलालेखौ कौ देखिए । अपके मौजृदा खूप वरहा जसे के तैसे कहाँ है ? 
संस्कत के तिरस्कार से भाषा-विघटन । 
मेरा स्पष्ट मत है करि “सेच्करृत'' राष्ट्रभाषा होने पर, भाषा-विकवादही 
न उष्ता। सवको ही (हिन्दी-भाषी को धी) समान श्वम से संस्कृत सीखने 
पर, स्पर्धा-कटृता का जन्मन होता, संस्कृत का अपार ज्ञान-मण्डार सयको 
प्रत्यक्ष होत्ता, गौर हिन्दीकीषैठमें थी प्रगति दही होती। उरद्‌-हिन्दीषफी 
अपेक्षा, सन्य सभी भारतीय भाषाणं, संस्कृत के अधिक समीप ह । संस्कृत 
देश-काल-पात्न के प्रभाव से मूक्त, अव्यय (कभी न वदलनेवाली), सदावहार 
भाषा दहै) अन्य सब भाषाएं देश-दाल-पात्त कै प्रभाव से नहीं वचतीं। 
भाज षया छर्ना हि ? 
किन्तु ज॒ “हिन्दी” ही राष्टरधाघा सबको मास्य होना चाहिए । 
यह इसलिए कि अन्य भारतीय भाषागोीं में हिन्दी ही एक भारतीय भाषा 
हैजोदेशके हर स्थल मे कमोवेण प्रविष्ट ह। 
सार यह्‌ कि हुञ्जत क्रम, काम होना चाहिए । शास्त्र पर ण्यवहार 
प्रबल) समय बड़ा बलवानहु, वहु यावश्यकतानूसार उलाई. कर 
देता ह। हिन्दी-क्षेत मै ही घूम-घुमकर प्रतिमा-जनावरण, हिन्दी का 
महिसा-गान, | की धूम, अमुक भाषा की हिन्दीको यहु देन, 
क । हिन्दी की यह्‌ छाप यह्‌ सब दिश्राविहीनता, क्रिलेबन्दी 
त्यागकर, नागरी लिपि में विश्व का साहित्य लाइए । टटी- 
एरी ही सही, हिन्दी लोलना भी-- (“ही” नहीं वतिक,“पी"/) बोलने का 
भ्यास कीजिए । लिपि गौर प्राषा की साथेकता होगीः। सानवमाघ्र क्ता 
कल्याण होगा । हमारी एकराष्टरीयता मीर विश्ववन्धुरध चरितां होगा । 
नन्दकुमार अवस्थी (पद्मश्री) | 
परएवष्याती एलायति, पुन वावी दुस्छ, लणनक् । 


प्रकाकक्तीस्‌, प्राद्कणन 


भारत एवं. विदिशो की लगधग पचोस-तीस भाषाओं के उत्कृष्ट 
वाडमय के मूल-पाठको नागरी अक्षरों में (उन भाषाओं के विशिष्ट स्वर 
तथा व्यंजनों को गढकर समाविष्ट करते हुए) लगभग ९० ग्रंथ, पचास-साठ 
सहस पृष्ठो मे, हिन्दी अनुवाद सहित प्रकषशित कथि जा चुके भौर अगे 
री बीसियो ग्रंथ इसी श्ंली पर छप रहै अथवा कार्याधीनहैं। विनां 
अतिणयोवितत, यह समस्त भूतल पर अनीखा, अत्ति जटिल ओौर विशद 
कायं है। | ॑ 

इसमे निहित तीन प्रमुख उदेश्य हैँ । १. धरातल के प्रत्येक क्षेत 
का वाङमय सा्व॑भौमरूपमे फेल जाय; २. विशेष रूप से भारतीय भाषाओं 
का श्रेष्ठ वाङ्मय अपने सीभित क्षेत्रीय स्तर.से उव्कर सारे राष्ट्रे फल 
जाय; मौर ३. समग्र तथा विश्वके वहुभाषाई श्रेष्ठ साहित्यसे हमारी 
राष्टरभाषाकाभण्डार चरतारहै। नागरी लिपिकोही क्यों माध्यम 
बनाया गया, इस पर इसी प्रथ केपृष्ठरे से ठ्में 'विश्वनागरी लिपि 
णीषंक लेख मे भलीर्भाति समञ्ाया गयाहै! उसीलेख मे रने अपने 
विचार व्यक्त क्ियेरहैँकि यदि संस्कृतः भास्तकी राष्ट्भाषा स्वीकार 
करी गरईहोतीतो भारत ही नहीं जगत्‌ का केल्याणहोता। देशकी 
भाषाई ससस्याका जल्मही न होत्ता। 

यह्‌ कथो? संस्छृतका वाङ्मयही भारतका दपेणहै। प्राण 
है। इसमें मानव मात्रके लिए कल्याण का पथनतिर्दिष्टदहै। (१) एेसी 
विशिष्ट भाषा के कु एलोक, मंदिरों, क्मंकाण्डों यें प्रायः सुनते रहने ओर 
वहु सब प्रायः नागरी अक्षरोमें छपे होने के फलस्वरूप प्रमादमें हम 
उनको राष्टरभाषा की संपत्ति समक्न लेते, जबकि हजारोमें एकभी 
उनका अथं नहीं समन्ता । (२) सुस्त की पाठशलाएं तो शतगुणा 
बढ़ गई है, परंतु परीक्षा देने पर संस्कृतका ज्ञान रखनेवाले एक प्रतिशत 
भी नहीं है-सब धोखा है । 

इस प्रमाद-निद्राके भंग होते ही संस्कृत को जन-जनं तक, स्युनाधिक 
किसी भी रूप में पहुंचाने हेतु, एक नया सकत्प ग्रहण किया 1 फलस्वरूप 
प्रयुखतः २४ हार श्लोको वात्मीकीय रामायण, एकलक्ष एलोकी 
महाभारत ओौर लक्ष-लक्ष एलोको-सहितं सकल पुराण-उपपुराणों का संस्छरृेत 
मूल-पाठ देते हुए हर्द, गेय पद्य अनुवाद-सहित प्रकाशित करने का यह्‌ 
भ्रथम स्तंभ है! ज्ञान-विज्ञान, काव्य-कला, यत्त-मत-तत्र आदि सस्छरृतका 
अगा भण्डार बदिमेहै। अनुवादं गेय होने से घर-घर आस्था-सहित 
पढ़ा जायगा, कुछ कंर्स्थ भीहो जायगा, राष्टरूभाषा (हिन्दी) का 
भण्डार भ्रेगा मौर मूल संस्कृत पाठ कौ भी स्थायी सुरक्षा हौ जायगी । 


( १० ) 


हिन्दी अनुवाद के सहारे सम्करत पाठ पर दृष्टि जायगी, कुष्ठ उसमे प्रवेशणभी 
होगा भौर कम से कम संस्कृत ग्रंथ घर-वरतो पहुचही न । 
काम शुरूतो हुमा, क्तु इसमे पचासों व्यक्तियोंके लगनेफी 
मचश्यकता प्रतीत हई ! अक्रिञ्चन के विद्यार्थी जीवनकाल्‌ मेँतो छन्दमद 
कविता करनेकी अमरचि थी। गली-यली रचनाएं रदी जातीं 
कवि सम्मेलन होतेये। परंतु भाजकल रुचि गौर स्वाद वदल गये ह| 
जो विद्यार्थी फविता के शौकौनहोते भीर, वे प्रायः अतुकान्तनयेदटेग 
की कविता करते ह| 
जो कवि काव्यरचना करते भी हुः वे आजकल सव छायावादी भौर 
रहस्यवादी हौ रहै । सव "निराला" बनना चाहते ह कथन हैः 
“सुर सुर, तुलसी ससी, उड्गण केशवस । 
अब के कवि खद्योत-सम, जहे-तहं करे प्रकास ।" 
कितु अमसीभी नहीं :- | 
ते जुणन्‌ हं भस्त रहै, मस जुग "विधि" फ़ दीन। 
गछ छुटपुरी पक्ति पदि, प्रगे काव्य-प्रवीन।॥ 
विद्वानों से मिले! एक पत्र में विज्ञापन भौ दिया। सवसे 
क्षमायाची होकर प्रार्थना भीकीकति स्वसुख को छोड़कर, राष्टर-सुख, 
राष्दरभाषा-सुख जौर देवभाषा-सुख की बोर ध्यानदें। इस वाणी-यज्ञ 
मे हमारी सहायता करे । यथासाध्य घन, यश्च मौर पुण्य, आपको सभी 
भपित एवं प्राप्त होगि । फलस्वरूप कुछ निष्ठावान्‌ विद्वानों का योगदान 
प्राप्त हमा । कार्य-सञ्चालन मारम्भ हृभा । 
भागीरथी के पुण्यतट पर वसे कानपुर के निवासी भाचा्यंश्री जयङृष्ण 
भिश्च सर्वेशः ने वाल्मीकीय रामायण भौर आचार्यं श्री वागीण शास्तीजीने 
महाभारत जैसे विशाल ग्रन्थों के प्लोकानुरूप उतनी ही पंक्तियोमे हिन्दी 
पद्यानुवाद का बीड़ा उठाया । भाचायं वागीशी नै भपने अन्य सहयोगी 
भी तलाश क्थि। उनभेः श्री हरिश्चन्द्र मिश्र, राजकोय विद्यालय, 
हमीरपुर का नाम उल्तेखनीय है । वागीशजी स्वयं तौ अनुवाद करते ही 
है, भन्य विद्वानों के भनुवादों के पुनरीक्षण का भार भी भपने उपर ्ेकर 
ट्रस्ट के इस संस्छृत स्तम्भ में सहायता प्रदान कर रहै है| 
मनुवाद मे एक कठिना 


(१) पाठकों को विदित हो कि हिन्दीका संस्छतमें यदि 


। 1 अनूनादरहो 
तोदोपक्तिकादो पक्ति मे सरलता सम्भवदहै। किन्तु तत की से 
पक्तियों का हिन्दी मनुवाद दो पकरि मे प्रायः कठिन है । विभक्ति 


मौर समासौ से समृद्ध संस्कृत भाषा मे भाव थोड़े 


६ गी न्दोमे ॐ 
जाते ह । जवकि हिन्दी मे उतने ही भावकौ 1 


न्यक्त करने के लिए अधिक 


(११) 


श्रम्द चाहिए । एक ओर तो संस्छृत का घर-घर अलख जगाने के लिए संस्कृत 
मूल पाठ भवश्यमेव देते हए, साथ में बोधगम्य हिन्दी गेय पदयानुवादका देना 
अनिवायं; भीर दूसरी भोर २४००० श्लोकी बाल्मीकोय रामायण ओर 
१००००० शलोको महाभारत जसे ग्रन्थों के वुहत्‌कलेवर के कारण हिन्दी 
भनुवादके लिए अधिक परंक्तियोंकी छट देना आधिक दृष्टिसे टृष्टकीं 
सामर््यसे परे। इस संकट में हिन्दी पद्यानुवाद अनेक स्थल पर वाज्छनीय 
ढंग पर सरल नहीं हो सका। विद्वानोंने बड़ यत्न किये। परन्तु समान 
पंवितयों मे समग्र भाव को समाहित कर देनेके कारण विवश होकर किलष्ट 
संस्कृत के शब्द हिन्दी पद्य में लाने षडकटह। उदार पाठक इससे ऊवे नहीं । 
इस स्तम्भ मे निहित टूस्टके उद्देश्य की पुतिमे सहायक होकर, जर्हा 
कष्ठ कठिन हौ, वहाँ कथानक की सहायता से हिन्दी अनुवाद को समञ्चते 
हए, संसृत के मूल पाठ को भी समन्नने का यत्त करे} विष्व कै अद्वितीय 
विशाल वाङ्मय से समृद्ध, कमीन बदलनेवाली सदाबहार ओौर परम 
वेज्ञानिक देवभाषा-संस्छृतभाषा को घर-घर पहुंचाने के लिए कृत-संकल्प हों । 

(२) एक घयान देने योग्य बात गौर । पद्यानुवाद में छन्द माततिक 
है। उनमे अर्धाक्षिरसे आरम्भ होनेवाले शब्द जब अपने से पूरव किसी 
उपस्षगं अथवा किसी शब्दसे संयुक्त होकर एक-रूप बनते हँ तब उनमें 
एक माता की वृद्धि हो जात्ती.है। यथा घन-ग्राही, धनग्राही; सस्य-त्रती, 
सत्यत्रती; वेद-व्यास, वेदव्यास; सु-स्वभाव, सुस्वभाव। इस प्रकारके 
शब्दो को पद्य ये लाते समय जव एक मात्रा कम चाहिए तब उनको पृथक्‌ 
करके लिखे। गया है, जसे वेद-व्यास (छः मत्रा) । ओर जब पद्य-रचना 
मे एक मात्रा अधिक चाहिए तब संयुक्त करके लिला गया है, जसे वेदव्यास 
.(सात माता) । इस सावधानी को पाठक ध्यान मे रखकर उसी विधि 
से पाठ करें| - 

(३) न केवल अनुवादमे, वरन्‌ मूल संस्छृतमें भी कुछ शब्दों से, 
उनके सही होते हुए भी, पात्रध्रम उत्पन्न हौ सकता है। यथा, भरत के लिए 
रधूनन्दन; रामके लिए रिपृदमन आदि। जनसाधारण मे रघुनन्दन 
मौर रिपुदमन क्रमशः राम ओर शतृध्नके लिए ही समन्षाजातादह। 

इन कुछ एक अनुवाद मे आयी कठिनाइयों को देवते हुए, यह मेरा 
कथन है कि हमारे विद्वान निस्पृहं भावसे सस्त भाषाकी सुरक्षामें 
कायरतहँं। कायेमें यदि कहीं कोई तृटि प्रतीतदहोतोवे हमारी भोर 
से समश्षी जाये, उनकी रसे नहीं 1 । 

` पाठकोंसे विनच्नप्राथेनाहै क्रि सावधानीसे प्राचीन वाङ्मय का 
भन्न्द ल । जनसाधारण के लिए रामायण, महमभारत साक्लात्‌ वेद-तुल्य 
ह! पेसाकोईज्ञान नहीं जो इनमे उपलब्धनहो। धभ गौर नीति 
ये ग्रन्य अचूक पथ-प्रदशंक है । 


(1९ | 


पाठभेद 
वाल्मीकीय रामायण के दाक्षिणात्य, गीदीय, उत्तर भौर पश्विमोत्तर 
क्‌ पाठ सिलते है अौर उनम परस्पर पाठभेद उनमें विहानौ ने 
समय-समय पर शोध कयि! हालदहीमे, प्रख्यात "वह्दा संस्करणः 
मे अपूव शोध-सागण्री प्रस्तुत की स्ईृहै। 
युग-युगान्तर के प्राचीन ग्रन्थों मे, वहु नी मद्रण-व्यूवस्या के 
अभाव म जव हस्तलेखन से ही क्राम लिया जाता वथा, पाठभेदोंकाहौना 
धाएचयं नहीं । किन्तु कटिनाई तन परेशान करती है जव मान्यतायों 
भौर भावनो को ठेस लगती है। उदाहरणाथं-- "सवं भवन्तु युखिनः' 
के आदशंके सन्मुख जव ऋषि-महपियों भौर महान बात्साओो के सन्द 
मे सासिष पदार्थो का सेवन इन ग्रन्थों म पटने कौ मिलता है। 
स्पष्टह करि म्रन्थोके विविध पार्भेदोंमे कोई एकषाठ ही 
भामाणिक हये सकताहै। यहमभीसत्यट कि प्रत्येक ससय में मनुष्य की 
खचिर्यां मौर मान्यताएं बदलती रहती हँ । मनुष्य दवेल प्राणी हि! वह्‌ 
नाना लिप्साभों में फंसकर, उनके व्यवहार को पवित्र ग्रन्थो में किसी प्रकार 
समाविष्ट करके अपनी स्यादि की रक्षा करता भौर कालान्तरमें वेही 
समाविष्ट भश्च प्रामाणिक बनकर श्रम क्रा आधार वन जाते रहै। 
उदाहरण कै लिए देखिये प्रस्तुत ग्रन्थ में पृष्ठ ६८७ (मयोध्याकाण्ड) 
अध्याय ५२, शलोक ८९। इसमे भगवतो सीता गंगा पार करते सयय 
प्राथेना करती ह कि बनवाससे सकुशल लौटने परवे नाना पवित्र द्रव्योंसे 
भागीरथी (गगा) कौ पुजा करेगी । उसके वाद ही "चुराधट..'” एलीक 
भे उनको सृरा भौर मांससे पूजने लगती हैँ । उसके वाद पृष्ठ ७०३ पर 
देखिये एलोक १९-२० | थोड़ी ही दूर चलकर जव यमुना पार करती है, 
तव देवी सीता सामिषे नितांत निरासिषहो जती ह भौर वे वनवास 
से सकुशल लौटने पर अनेक पवित्त द्रव्यो से यमुना का पूजन करते कौ 
प्राथना करतीं} पाठक विचार करे, एकी अयं महारानी क्षणे 
सामिष, क्षण मेँ निरामिषकंसे? संगा के लिए सत्कतार-स्वाद एक, 
थमूना के लिए दूसरा) 
निविकाद हकि यह पाठेन, यह सामिप-पूजन का मिश्रणं किन्हं मांस- 
मच्य-लोलुषौ को कना है । किन्तु उक्ते प्रति गश्रद्धा होते हुए भी वात्मीकीय 
रामायण जहे पूज्य ब्रन्य दे उस सवाज्छनीय प्रक्षिप्त शलोक को हटाने का 
साहस नही । _ गीताग्रूस जेस पनीत सस्करणौमे उन लोको को पारमे 
रखते ५ साभिष से निरामिष अर्थं घसीटने की कोशिश की गई है । 
अकिञ्चन के मततसे र अवाञ्छनीय ब्लोक निर्भय होकर हटा देना 
चाहिए । निवेदन कर्‌ चुकेदंकिदट्रस्ट का प्रतिपाद विषय शोध नहीं ३ । 
इतनी साम्यं भी नही दिषार्ईदी कि इनको प्रस्तुत प्रार्ने हटाकर 


( १३) 
पलोक-षंव्या आदि मे भी संशोधन कर सके! अतः हमने गीताप्रेस 
संस्करण के अनुरूप ही! पाठ तथा अथं दिया है। हम गीताप्रेस के कृतज्ञ है 
कि उनके संस्करण की सहायता के फलस्वरूप हस यह मूलपाठ एवं हिन्दी 
पद्यानुवाद प्रस्तुत कर स्के हं) 
अकिञ्चन की पाठ्कोंसे यहंप्राथेनाहै किवे उन सदर्मापयुक्त 
पाठो को निश्वय दही प्रक्षिप्त समञ्चकर, इस समय के मूल उद्देश्य- 
“"सुस्करत वाङ्मय का प्रचार" को सफलं बना । 
भाघार-परवशेन । (व | 
भृवन वाणी टृस्ट वारा इस वाणीयनके प्रमुद ऋत्विज, ग्रन्थ के 
निद्रान अनुवादक एवं लिप्यन्तरणकारदैँ। प्रस्तुत ग्रन्थ मे माचायं 
श्री वागीशनजीएवंश्रीष्वेशनजी ही यन्ञके पहायाजक ह । उनका आचार 
सर्वोपरि है। भुवन वाणी टृस्टके विशिष्ट विद्वान एवं शद्भुत शिल्पियों 
का योगदान भी कम सराहनीय नहीं है। साथ ही, सदाशय श्रीमानोंका 
अनवरत योगदान भी स्तुत्य है, जिसके विना संस्थाका एक्‌ पग चलनाही 
दुशवार होता । 
सौभाग्य की बात है, उत्तर प्रदेश शासन (रष्टौथ एकीङरण 
विभाग) भौर भारत कौ केन्द्रीय सरकार के मानव संसाधन विकासं 
मंत्रालय द्वारा रष्टृमाषा हिन्दी-सहित सभी भारतीय भाषाभों की समान 
समृद्धि भौर ध्यापकता तथा राष्टूभाषा के भण्डार को देशी-विदेशी 
सदाचार-वाङमय से पूरित करने के लिए सभी सम-समान वै्नानिक 
भारतीय लिपियों को प्रतिनिधि-स्वरूपा जोडलिपि नागरी'के प्रसार पर 
उपयुक्त बल दिया गया । उनकी उतल्लेखनीय सहायता से हमको अतुलित 
बल मिलाहै भौर उनकी सहायता कै फलस्वरूप हिन्दी पञानुवाद सहित 
संस्छृत-स्तम्भ का यह प्रथम ग्रन्थ भरमण्डल के सम्मुख प्रस्तुत हो सकादहै। 
हम तदथं शासन के नितांत आभारी है 
हम शासन के अत्तिशय कृतन्न ह । प्रतिदाने हुम भाग्रवासन देते हैँ 
कि भगवान की टपा से भृवन वाणी दृस्ट, सानुबाद नागरी लिप्यन्तरण तथां 
देवभाषा सस्छरृत के वाङ्मय द्वारा राष्ट्र एवं धरातल के "भाषा सेतुबन्ध" 
का पुष्कलं कायं उत्तरोतर सफलता से भूवन में व्याप्त करता रहेगा । 
विश्बवाङमय से निःसृत अगणित भाषा धायस! 
पहन नागरी-पट सवने अबे भूतल-खमण विचारा ॥ 
धन्य ! देववाणी शसस्छ्तः शो विष्ठवव्यापिनी धारा, 
ने नागरी-लु्-अस्बर सै भ्रुतल-ख्रमण विचारा" 
नन्द्कुार अवस्थी 
गुख्यत्यासी सभापति, भुवन वाणी दस्ट, सखनऊ-२० 


आमूख 


श्रीसद्वाल्सीकीय रामायण के र्वयिता आदिकवि श्री वाल्मीकि 
के फाव्य का स्वाध्याय एवं अनुशीलन करने के पश्चात्‌ ही महषि वेदग्यास 
भादि समस्त महाकवियों एवं मनीषियो ने पुराण, महाभारत तथां अन्यान्य 
काग्यो-महाकाव्यो भआदिका प्रणयन कियारहै। कान्यगद्धा का. उद्गम 
महर्षि वारमाकरि की कान्तास्मित वाणीसेही माना जातारहै, जसा 
कहा भी गया है- । 
मा निषाद प्रतिष्ठां त्वसगमः शाश्वतीः समाः । 
यक्तौञ्चमिथुनदेकमवधोः काममोहितम्‌ "1 
मर्थात्‌ क्रौञ्च (पक्षी) दम्पती के भिथून-कालमेंदही व्याधने एक 
का वध कर डाला, तभी महुषिके मूसे सहसा यह्‌ करुण काव्य निःसृत 
हुभा-- ए निषाद ! इससे तुम्हे कभी प्रतिष्ठा न मिलेगी; तथा स्वयं 
वाठमीकिजी भी कहते है- “निषादविद्धाण्डजदशंनोत्थः, श्लोकट्व 
मापद्यत यस्य शोकः" आदिसे कन्यका समुद्गम महूषि वाल्मीकि की 
कषण वाणी सही प्रमाणित दहै। यद्यपि महि, वात्मीकिसे पहलेभी 
कान्यथा, छन्दये, रस गीर अलंकारये। साक्षात्‌ ब्रह्य के मूखसे 
घारोंवेद प्रकट हए थे, जिसमें कान्य के समस्त गुण विद्यमान हु, अतः 
श्री वात्मीकिकोही कान्य का जनक क्यों माना जाताह? इसके उत्तर 
मे यह्‌ कहना ही समीचीन होगा कि वेदोंमेंजीकुछभी कहागयाह वह 
काव्य नही, मन्त्र । मन्त्र स्वयं वेद भगवान (त्र्य) के मुखसे नियुत 
है पर मानवके रूपमे काव्यकरानिःसरण श्री वाल्मीकिकेमृक्ल सेही 
हा ६ै। इसप्रकार रामायण' आदिकवि का आदिकाग्य है। 
महपि वाल्मीकि के जन्मस्थान का वृत्त तो ज्ञात नहीं हौ सका किन्तु 
उनके आश्रमो का उल्लेख मवश्य मिलताहै। ये सदा भ्रमणं करते रहते 
थे, अतः इन्होने अनेक स्थानों मे अपने आश्वम बनायेये। तमसा नदी 
के तटपर गंगाके उत्तर भौर भयोध्याके दक्षिणे, प्रयाग-ल्लासी भौर 
राजापूरमानिकपुर मागं मेँ संगमे, वारिपुर-दिगपुर के मध्य विलसित 
भूमि मे, विदिशा (भेलसा, मध्यभारत) मे भौर उत्पलारण्य-उत्पलावतं 
(ब्रह्मावतं-बिदूर-कानपुर) मे महि के आश्रमो क्रा वर्णन यत्नत 
भिलता है। 
महषि ने रामायण की हो स्वना क्यों 


= ग की} इसका उत्तर सुस्पष्ट 
करि सप्तषियोंने इन्हं वतायाथाकि श्रीराम व 


ही साक्षात्‌ ब्रह्म है, अतः उसी 
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ब्रह्म का निरूपण करने के लिए इन्होने रामायण की रचना की। किसी 
भरी ग्रन्थ के प्रणयन में उसके भनुबन्धों को जानना आवश्यक हता है। 
अनुबन्ध चार प्रकार के होते है--विषय, सम्बन्ध, प्रयोजन मौर अधिकारी । 
इस ब्रह्म-प्रतिपादक ग्रन्थका प्रतिपाद्य विषथ श्रीरामचरि् के माध्यम 
से समग्र संसारको धमंके प्रति निष्ठितिकरनाहै। म्रन्थके साथ इसका 
प्रतिपाद्य प्रतिपादक भावही सम्बन्धहै। ग्रन्थ प्रतिपादकदहै आौर निषय 
प्रतिपाद्यहै। इसका मुख्य प्रयोजन सायुज्य (मोक्ष) -प्राम्तिहै तथा 
अधिकारी सुमृक्षुहै। 
भादिकवि वाल्मीकि के इस आदिकाव्यं रामायण में काम्यके 

समस्त रसो भौर अलंकारो की पूणं प्रतिष्ठाहै। प्रकृति-चित्रण, सम्बाद- 
प्रवणता, शिक्षा-कल्प-व्याकरण-निर्क्त-छद-ज्योतिष, तंत्र-मंत्र, यज्ञ, 
शकुन, आयुबंद, धनुर्वेद आदि का वर्णन, अथंशास्तर, न्याय-नीति, धमे, 
कर्तभ्य-भ्यवहार-आचार तथा कूणशल मागें का प्रदशंन, दाशंनिक विवेचना, 
भौगोलिक स्थितिर्या, राजनीति-ज्ञान-विज्ञान भौर आत्मज्ञान व॒ मनोविज्ञान 
आदि विविध विषयोंका प्रतिपादन इस अपुवेग्र॑ंथमे किया गयादहै। 
बेदों मे जिस परमतत्त्व को व्याख्यायित किया गया है, वही परमतत्तवतमय 
साक्षात्‌ वेद श्री वाहमीकिके मुखसे श्रीरामायणके रूपमे प्रकटदहै। 
अत्तः रामायण कीं प्रतिष्ठा वेदतुल्यदहै। महान्‌ तपस्वी श्री वाल्मीकि 
की वंदनामें तभी तो कहा गया है- 

कूजन्तं राम रमिति मधुर मधुराक्षरम्‌ । 

मार्य कविताशाखां, वन्दे बामीकिकोकिलम्‌ ।1 

यः पिबन्‌ सततं रामचरितामरुतसागरं । 

मतरप्तस्तं भनि बन्देः बप्राचेतसमकतलमषम्‌ ॥ 

कहा जातारहैकििं श्री वाल्मीकिकी वाणीको गायत्ती मंत्र के जप 

से ही शुद्धता प्राप्त हुई थी अतः उन्होने रामायण की रचना का मूलाधार 
गायत्री मंत्रकोही बनाया। गायन्ती मंत्र २४ अक्षरोका है, अतः गायत्री 
मत के एक-एक अक्षर को प्रति सहस्र शलोको मेँ सम्पुट देकर २४ सहख 
परलोको मे रामायणकी रचनाकीहै। यद्यपि वर्तमान की प्राप्त पाठ 
रामायणो में प्रति सहस्रोपरान्त सम्पुट का क्रम नहीं मिलता, उसका कारण 
यह हैकि सहस्रो वषं पूर्वलिखित रामायण के लोकों का क्रम धीरे-धीरे 
बिगडता गया है, कुछ श्लोक नष्ट हौ गये मौर कुछ एलोक नये जोड़ लिये 
गये । अस्तु, हम इस विवाद मेँ न पड़कर यह मान्यता स्वीकार करते 


ह भौर इतौ के फलस्वरूप वात्मीकि रामायण को गायन्ती रामायण कहा 
जाना सर्वथा उचित है। 


उपयुक्त सभौ सुलक्षणो का अनुवादक महोदय प्री स्वेशजीते पूरा 
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निर्वाह कियाहै। उनाके अनुवाद सराहनीयरहै। बे स्वधा धन्य्बाद 
के पाघ्ठह। 

इस कराल कलिकाल मे भारतीय संस्छृत्तिके साथदही साय देववाणी 
पंस्छत का जो निरन्तर ह्वासहौी रहारहै, वह निष्चय दही अच्यन्त चिता 
का विषय है अतः हमे अपने धर्म॑ग्रयों की रक्षाके लिए उनका जन-भाषा 
मे गद्य या पद्य मे अनुवाद अत्यत अनिवायं हौ गयाहै। ` भुवन वाणी 
टुस्ट के मुख्यन्यासी सभापति महामनीषी पञ्चक्नी पं० नन्दकुमार जी अवस्थी 
के सत्प्रयाससेन केवल संस्कत के प्रमुख ग्रन्थों का अपितु विविधं भाषाभों 
के ग्रन्थो का सानुवाद नागरी लिप्यन्तरण विविधं भाषाभाषौ विदान्‌ कर 
रहै है! ईस महायज्ञ के अनुष्ठाता श्री अवस्थी जी निश्चय ही प्रशंसाके 
पात्र है। 

श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण का लनेक प्रान्तीय एवं विदेशी भाषाओं 
मे अनुवाद हो चृका है क्रतु मूलपाठ-तहित रष्टरभाषा हिन्दी में 
पद्यानुवादात्मक यहं सत्काये सवेप्रथम है । इसका सर्वोपरि लक्ष्य यही दहै कि 
आदिकाष्य वाहमोकीय रामायण, न केवल विद्वान वरन्‌ जन-सा्ारणमें 
संस्छृत भाषाकी पेठकामभी आदिलोतवबने। हमे पूणं विष्वासहैकि 
समस्त भारतीय धर्मानुरामियों को यह पद्यात्मक अनुवाद वहतत ही परदः 
आयेसा। हम अंत मे पुनः पद्मश्री पं नन्दकुमार जी मवस्थी, प्रतिष्ठाता 
भूवन वाणी दृस्ट (प्रकाशक) जौर परं० जय्कृष्ण मिश्च सवेश शास्ती 
(सनुवरादक) को अन्तरात्मा से अनन्त धन्यवाद देते है, 

युधम्‌ । 

स्प्र्ष- 
भारतीय तंत्रलासा विद्रर्जन वशंवद 
४७४ क०, किदवई्‌ नगर वागीश शास्त्री 
फ निपूर-२०८०११ 
प्रारदीय नवंराताप्टमी, सं० २०४३ विं 


भतुवादकोय 


मानव-शरीर-विज्ञान के आघार पर, मानवेतर प्रतिभा-सम्पन्च 
महुषियों के अन्वेषणात्मक उग्र तप के प्रभाव से निमित भथवा 
पराप्त, संस्कृत भाषाके प्रति मानव, मात्रके हूदयमें होनेवाली आस्था 
ही वस्तुतः अमृत है। जिसके प्रभाव से मनुष्य अपने व्यक्तित्व को 
दुविचारों की ज्जैरता तथा अनेतिकता, अनाचार की मृत्यु से बंचाकर, 
अभ्युदयमय प्रकाणके पथ परलेञाताहै। इस देवी के अध्यात्म भौर 
विज्ञानमय दोनों अति सशक्त हस्तहँ। वंज्ञानिक महानुभावो को निष्पक्ष 
होकर यह निणैय जेना अनिवायं हैकि विज्ञानमय शरीर -कौी आत्मा 
मध्यात्म ही है। भतः इतना कहनाही पर्याप्त कि विज्ञान भौर 
शध्यस्म से सम्पन्न यह भाषा सभीके लिएस्षदर ्राह्यहै। मबरही 
बात इसके कान्य की, उपर्युक्त तथ्यो के आधार पर इसवे काव्यःप्रक्रिया 
भी योगियोके सोमरस ओर धन्वन्तरि के महौषध रसायन के समकक्ष 
ही रसकी उत्पादिकाहै, जो कि मानव-जीवन के सभी क्षेत्रों मे सवेतोमुखी 
हितत करनेवाला है। यह्‌ भी बात सत्यहैकि कविके लिए जौ महत्व 
फी वाते कही गर्ह वे माच्च कपोल-कल्पनाही नहीं ह अपितु कपोल- 
कत्पना को धी प्रत्यक्ष रूपमे लाने की क्षमत्तावालीहँ। यह्‌ भी कहना 
दुराग्रह नहीं है कि आदिकवि वात्मीकि केवल प्रकृति पर ही तहौ परमेश्वर 
पर भी अपना प्रभाव डालने सशक्तये। उनका रामायण महाकाग्य 
नह्‌ दिग्योत्तम कोषागार है, जिससे धन लेकर पूरा संसार सुखी हो सकता 
है। जबमे मुक्षमे कुछ ज्ञान-बोध होने लगा तभीसे मृ्षे भादिकवि 
वाह्मीकि एवं उनके रामायण काव्यके प्रति परमश्द्धारहीदहै। 

एक दिन मृक्षे भपने आदरणीय मित्र अभ्निकेश जी मिले भौर उन्होने 
बताया कि भुवन वाणी टृस्टके मुख्यन्यासी सभापति परमादरणीय पद्मश्री 
नस्दकुमार जी मबस्थी महाभारत ओर वाल्मीकि रामायणका पनोकणः 
मनुवाद कराना चाहुतेहैँ। उसद्निकी बात ईष्वरकी कृपासे इस 
रूपमे जा गयी कि उस्र समय मेरे पास लक्ष्मणं रोलिग मिल के यैनैजर 
श्री मरजुन त्रिवेदी की वाल्मीकि रामायण देखनेकोरखीथी, त्सीसे मैने 
यह शुभ कायं प्रारम्भ कर दिया ओौर इसी कायै के दूसरे अङ्क महाभारत के 
मनुवादके लिए हमारे परम मित्र आचायं वागीश -शास्त्री तयार हो गये। 
कार्यारम्भहौ जाने पर रमते परमादरणीय अवस्थी जी से निवेदन किया कि 
हन दोनों अनुवादो के सम्पादनकी आज्ञा आप वागीशजी को अवश्ये, 
दे्ा करने क्षे मेरी स्वाभाविक स्वतंत्रता सुरक्षित रहेगी तथा महाभारत 
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ग यागीष्जी क्ती देखरेशमे रहेगे उनको भी सुगमता 
सादगरणीय ठक्त्यीजी ने मेरी प्रार्थना स्वीकार 


सो सी श्त॑ति टक गर्य-रथयमे प्रिय पित्र श्री विजयकरण 
तथा श्च प्रभृदयान पाण्ड्य जास्ती का महत्त्वपूणं स्यानहै। 
ना तनुभावं की सतर्कता पर ही हम लोगो की सफलता 


(> 


पियो तया लादरणीय भवस्थीजी के 
स॒ द्यन त्तकः आपकी सेवा मेँ प्रस्तुत है। 
ओर एम कर्यं को भगे वाने ऊ लिए पहते 
तचा प्रस्तुत यण्डरके वाद के का्य-हेतु दमूना भौर 
कै निष्‌ तेफार र्हं । 


भ्मेफु धन्यवाद । 
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प्रार्थी 
सवशः 
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उनके भङ्ुदेश मं जते भौर शान्तासे विवाह करने का प्रसद्धुः सुनाना ११८-११ 

१०-जङ्गुदेश मं छष्यम्डृद्ः के मने तथा शान्ता के साय विवाहू होने के 
भ्रसङ्खुः का कुछ विस्तार फे साय व्णंन १२०-१२१्‌ 


९० | विषय-सूची 


विषय पृष्ट 
११-पुमन््र के फहने से राजा दशरथ फा सपरिवार अङ्धःराज फे वरहा जाकर 
वहां से शान्ता भौर छऋष्यश्यद्धः फो भमपने धर ते माना १२४-१२५ 


१२-राला फा षिर्यो से यज्ञ कराने फे लिए प्रस्ताव, ऋषियों फाराजा 
फोमोर राजाका मन्व्र्यो को यज्ञ षी मावश्यफ तयारी करतेके 

_. लिए माषैश देना ४ १३०-१३१ 
१३-राजा फा वतिष्ठजी ते यक्लषफीतंयारी के लिए अनुरोध, वतिष्ठजी 
~: - द्वार इफ लिए सेवको फी नियुक्ति भोर सुमन्त्र फो रानार्जाकी 

बुलाहट के लिए मदे, समागत राजां का सत्कार तथा _ |. 

। पलिनियो-सहित राजा दशरथ पा यज्ञ फी वीक्षा तेना १३२-१३३ 

- १४-महुराज दशरथ के द्वारा अगवमेध यज्ञ का साद्खोपाद्धः भनुष्ठान्‌ १६८१३ 
१४-छष्यश्युद्धुः हारा राजं दशरथे पृत्तष्टि यज्ञ क्ता अर्म, 
की प्रार्थनासे ग्रह्याजी का रावण के यध का उपाय दद्‌ निकालना 

तथा भगवान्‌ विष्णु क्ता दैवत्तामों फो भाश्वास्तन देना १४६-१४७ 
१६-देवताभो का श्रीहरि से राचण-वध के लिए मनुष्यख्प में अवतीर्णं होने को 
कटुना, राजा के पुद्रेष्टि यत्च में भग्निङण्ड ते प्राजापत्य पुखध काभ्रकट 

होकर खीर अर्पण करना भौर उते खाकर रानिदो फा गर्भवती होना १५०-१५१ 
ˆ १७-्रह्मानी क्रो प्रेरणा से देवता आदिक द्वारा विसिन्न वानरयुयपत्तियों 

फो उत्पत्ति १५४-१५५ 
१८-राजाभों तथा ऋन्यण्पृद्धुः फो विदा करके राजा दशरथ का रानियो- 
सहित पुरी में जागमन, भीराम, सरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न के जन्मः 
सस्कार, शील-स्वभाव ` एवं सदगरुण का वर्णन्‌, राजाके दरबार में 


४ 


विश्वानित का अगमन सोर उनका सत्कार १६०५१६१ 
१८६-विर्वामित्र के मख से श्रीराम फोस्ताथले जानेक्ती सगि सुनकर राजा 

दशरथ क! दुःखित एवं मूच्छिति होना १६८.-१६६ 
२०-राजा दशरथ फा विष्वार्सि्र फो नपना पुन देनेते इनकार फरना 

भर विश्वामित्र का कुपित होना १७०-१७१ 
२१-विएनामिन्न के रोषधुणे वचन तथा वरिष्ठ फाराना दशरथो 

समनल्लाना १७४.१७५ 


२२-राजा दशरथ फा स्वस्तिवाच्तन पूर्वक रामलक्ष्मण को सुनिके षाय 
भेजना, माय मे उन्ह विश्वाक्नित्र से वला ओर अत्िदस्ा नाषक विद्या 
की प्राप्ति १७८-१७८६्‌ 
२३-विश्वाभित्र-सहित श्रीराम मौर लक्ष्मण फा सरथू-गंगा-संगस के समीप 
पुण्य आश्रये रात्त क्तो ठहुरना 
` ४~धरीराम मौर लक्ष्मण का गंयापार होते समय विश्वामित्रजी से जलं सें 
उठती हई वुमुलध्वनि के चिषद मे प्रश्न करना; विश्दामिन्रनी फा उन 
दसकं कारण बताना तया सलद, करष एव ताटका वन का परिचयं 
देते हए सन्दे ताटफा व्ध के लि्‌ आनता प्रदान कएरना १९४१८१५ 
२५-श्ीराम्‌ के पूछने पर वि्वानिन्नजो का उनसे ताफा फी उस्पत्त + बिव) 


एव शाप आदि का प्रसं" चुनाकर उन्हँ ताहका-वध के लिए रित र 
ना १८८. 
र६-भीराम हारा ताटका-वध + ० 


१८०-१८१ 


विषय-सूची २१. 


विषय पृष्ठ 


२७-बिश्वासिच्र द्वारा श्रीराम को दिव्यास्त-दान १४६१७ 
२८-बिर्वामित का भीराम कफो अस्त्रो फी संहुार-विधि बताना तथा उन्हे 

अन्यान्य भस्ठों का उपदेश करना, धी राम का एकत साधम एवं यज्ञस्यान , । 

के विषये मुनिपे प्रश्न २००-२०१ 
२६-विश्वामिघ्रजौ का श्रीराम से सिद्धाश्रम का पूवेवृत्तान्त बताना भौर 

उन वोनों भादयों के साथ अपने आश्रम पर पहूंचकर पूजित होना २०२-२०३ 
१०-श्रीराम हारा विश्वाप्त्ि के यज्ञंकफी रक्षा तथा राक्षसो फा सहार २०८२० 
३१-धीराम, लक्ष्मण तथा ऋषियो-सहित विश्वामित्र का मिथिलाक 

प्रस्थान तथा मानं मे संध्या फे ससय शोणभद्रतट पर विधाम २१०-२११ 
९२-ब्रहाएत्र धश के चार पुत्रों का वणेन, शोणमद्र तटवर्ती प्रदेश को बधु 

को भूमि बताना, प्रुशनाषकोसो फन्याभों कावाधुंके कोपसे 

“कूञ्जा' होना २१४-२१५ 
३२-राजा कुशनाप हारा कस्यां के धेयं एवं क्षमा-शीलता छौ प्रशंसा, 

ब्रह्मदत्त को उत्पत्ति तथा उनके साय कुशनाम को कन्याजों फा विवाह २१८-२१ब 
३४-गाधि कौ उत्पत्ति; कौरिक्ती फी प्रशसा; विश्वासित्रजी फा कथा 

बंद करके आनी रत का वर्णन करते ए स्वको सोने फी 

भाज्ञावेकर शयन करना २२२-२२३ 
२५-शोणमद्र पार करके विश्वामित्र भादि गङ्कुाजी फेतट पर पहुंचकर 

बहा राद्िवास करना तथा भीरान के पृने पर विश्वामित्रजी का 


छन्हे गद्धाजो फी उत्पत्ति की कथा सुनाना ` २२४-१५ 

३ ६~देवताओं का शिव-पार्वती को सुरतक्रीडा से निवृत्त करना तथा उमा 
देवो का देवताओं मौर पृथ्वी फो शाप देना २२८-२२९ 
. ३७-गङ्ण से कातिकेय फी उत्पत्ति का प्रसङ्धुः २३२-२३३ 
३५-राजा सगर के पुत्रों कौ उत्पत्ति तथा सन्नी तयारी २३६-२२३७ 


३६-इृन््र के हारा राजा सगर फे यज्ञ सम्बन्धी अश्व का अपहरण, सगरः 
पुवं द्वारा सारी पृथ्वी ष्ासेदन तथा देवताभो का रह्याजी फो यह्‌ 

सब समाचार खतना । २४०-२४१ 
४०~सगरपुन्रो के भावो विनाश की सुचना देकर ब्रह्याजी फा देवताभों 
को शान्त करना, सगरके पुतरोंका पृथ्वी को खोदते हए फपिलजी 

कै पास पहुंचना भौर. उनके रोष से जलकर सस्प होना २४२-२५१९ 
४¶१-सगर की भाज्ञापे भंञुमात्‌ का रसातल में ज्र घोड़ो ले भान 

मौर अपने चाचानों के निधन का समाचार सुनाना मृथ४त्-गथ 
४२-अशुमान्‌ भौर सगारय प्तौ तपस्णा, प्रह्याजी फा भमीरय को अभीष्ट कर 
देकर गद्धाजो को धारण करने के लिए भगवान्‌ शकर रो रानी 

„ करने के निमित्त प्रयत्न फरने फो सलाह देना २५०-२५१ 
४३-मगीरय को तपस्या सें संतुष्ट हुए भगवान्‌ शंकर छा गदभ को अपने 
सिर पर धारण करके विन्दुसरोवर में छोड़ना सौर उनका सात धाराओं 

मे विभक्त हो भगोरथके साय जाकर उनके पितरो फा उद्धार फरता २५४-२५५ 


विषय-सूची 


विष पष्ठ 


४४-प्रह्माजी क्वा भमीरथ क्तो प्रशा फरते दए उन्हे गंगाजल से पितयोंके 
तर्पय कौ धाक्ञा देना सोर राजा फा यहु सव फरफे अपने 
तगर फो जाना, गंगादतरण के ठपाद्यान षो महिमा २६०-२६१ 
४५-वेवततामों भौर दैत्यों हृष्य क्षीरसमुद्र मन्यत; भगत्न्‌ कद हारा 
हालाहल विष फा पान; भगवान्‌ दिष्णुके सहयोग से सन्दराचल फा 
पाताल से उद्धार आर उसके हारा मन्यन; धन्वन्तरि, वप्मरा, वादणी, 
उच्चैःभवा, प्लैम्तुभ तथा अभ्रुत की उत्पत्ति भौर देवाघुर-सग्राम । 
में द॑ैध्यो का पहर २६९४-२६५ 
४६-पू्वधं सेदु दितिष्ठा एश्यपजी मे इन््रहन्तापूच्र की प्राप्तिके 
उद्य से तप के लिए लान्ञा लेकर धुशप्लव पे तप करना, दन हरा 
उनकी परिचर्या तथा उन्हे अपदिन्न अवस्था मेपाफर इश्वर का 
उनके गभं के सात दृकठे फर डालना २७०.२७१ 
४७-विति फा अपने पत्रों फो मरुद्गण बताकद देवलोक में रने के लि्‌ 
नर से अनुरोधः; इन्द्र हारा उसी स्वोकति; दिति के तपोवनमे ही 
इकष्वाकुपुद्र विशाल हारा दिशाला नगरीष्ठा निर्थाणतया वर्हुके 
तत्कालीन राथा सुमत्ति द्वारा दिश्चामिव मुनि का सत्कार २७२-२७१ 
४८-राला चुमतिसे सत्कृत हो एक रात विशाना तने रहकर पूनिर्णे-सहिति 
प्रीराम का मियिलापुरो मे पहुंचना भौर वहां सूने माधमके विषय 
मे पुष्ठने पर विश्वामिन्नजी क्षा उनसे अहल्या फो शाप प्राप्त होने 
षतो फया सुनाना २७६-२७७ 
४-पितृदेवताभों द्वाया इन्द्रफो भे के अन्डरोश से युत करता तवा 
भगवान्‌ श्नोराम केदारा भहता का उद्धार एदं उन दोनों दस्पति 
के हारा नफ सत्कार २८०-२५१ 
` १०-घ्ीराम मादि फा सियिला-गपषन, राजा अनक दाय दिश्वानितं का 
सत्कार तथा उनका श्रीराम मौर लक्ष्मण के विषय पे जिनज्ञासाकरना 
एवं परिद्थ पाना २८४-२८५ 
५१-शतानन्व के पष्ठने पर चिश्वानित्न का उन्हँं धीराय क्ते दारा अउहल्था 
के < उद्धार फा समाचार न्तानां तथा शतानन्ड दहरा भ्रीरामषका 
भसिनन्दन फरते हए विश्वामिच्रजी के पुर्वचरित्रि फा वर्णन २.६.२५७ 
१ हासा विएकामिक फा सत्छार मौर कामधेनु षो भसीष्ट 
नस्तुमों फो घुष्टि करने का अग्रे 
ˆ #रे-कामधेनु को सहायता से उत्तम भन्ल-पान द्वार सेना सहि तृप्त हए 
विभ्रवणमित्र का वसिष्ठ सै उनष्ी कामधेनु फो मगना भौर उनक्ता 
देने से घ्स्वीष्ठार फरना 
 १५४-विश्वानिद का वचिष्छजीफीगीषो लपुवंक चे साना, सौका ददी 
होकर वच्तिष्ठ्नो से इषक्ता कारण पुना जीर उनदी आनना सेश 


यवन, पहलव भादि वोरो क्षी सृष्टि फरके उनके दाराः { 
, कौ सेनाफातंहार एष्ना 


\९०-२४१ 


२६४-२६५ 


३ शकष, 
वे९दानमिन्नजी 
२४६०८-२६द६ 


विषय-सूची ह २३ 


विषय पुहठ 


५५-अषने सौ पुवों ओर सारी सेनाके नष्ट हो जाते पर दिष्वामित्रेका 

तपस्या करके महादेवजी से दिव्यास्त्र पाना तथा उनका वक्तिष्ठके 

आश्रम्‌ पर प्रयोग करन एषं विष्ठजी का बरह्मदण्ड लेकर उनके 

सामने खड़ा होना ३००-३०१ 
५६-विश्वामिन्न हारा वसिष्ठजी पर नाना प्रकार के दिग्यास्त्रों का प्रयोग 

मौर वसिष्ठ द्वारा ब्रह्मदण्ड से ही उनका शमन एदं विश्वाधित्र का 

ब्रह्मत्व को प्राप्ति के लिए तप करने फा निश्चय ३०४-२०१ 
५७.-विश्वाभित की तपस्या, राजा चिशषकु का जपना यज्ञ कराने के लिए 

पहले वसिष्ठौ से प्राथेन्‌ा करना ओर उनके इनकार फर देने पर 

उन्हींकेपुत्रोंक्लोशरणपे जाना ३०८३०९६ 
५८-वसिष्ठ ऋषिके पुत्रों का लिशृकु को डटि दताकर घर लौटनेके 

लिए आल्ञा देना तथा उन दूरा पुरोहित बनाने के लिए उद्यत देख 

शाप-प्रदान आर उनके शाप से चाण्डाल ह्‌ त्रिशदकु फा विस्वासित्रजी 

कीशरणरमे जाना ३१०-३११ 


' ` ५६-विश्वामित्र का चिशक्ककु को अ1ए्वासन देकर उन! यज्ञ कराने के लिए 


ऋषि-पूनियों को आमन्तितत करना भौर उनकी बातत न माननेवाले 

महोदय तथा ऋषिपुत्रो को शाप देकर नष्ट करना ३१४-३१५ 
६०-विश्वामित्र फा ऋष्यो से चिर्षकु का यज्ञ कराने के लिए अनुरोध, 

ऋषियों द्वारा यज्ञ फा आरम्भ, चिशष्टकु फा सशरीर स्वगेगमन, ष 

हारा स्वं से उनके भिराये जाने पर क्षुब्ध हुए विश्वामित्र का नूतन 

देवसगं के लिएु उद्योगः फिर देवताओं के अनुरोध से उनका इस कायं 

से विरत होना ३१८-३१८४ 
 ६१-विश्वामित्र फी पुष्कर तोयं मे तपस्या तथा राजषि अम्बरीष का ऋचीक 

के मध्यम पुत्र शुन््ेप को यज्ञ-पञ्यु बनाने के लिए खरोदकर लाना ३२२-३२३ 
६२-विश्वानित्न हारा शुनशेपकी रक्षा का सफल प्रयत्न भौर तपस्या ३२६-३२७ 
६२-विश्वामित्र को ऋषि एवं स्हुणि-पद की प्रात्ति, मेनका हारा उनका 

तपोमङ्खुः तथा ब्रह्मषि-पद की प्राप्ति के लिए उनकी घोर तपस्या ३२०८-३२६ 
६४-विष्वसिन्र का रस्भाको शाप देकर पुनः घोर तपस्या के लिए दीक्षा 

लेना ३३२-२३३ 
६१५-विश्वासिवजी को घोर तपस्छा, उन्हे ब्राह्यणत्व फी प्राप्ति तथा राजा 

शनक का उनको प्रशंसा करके उनसे विदा, ले राजभवन फो लौटना ३३६-३३७ 
६६- राजा जनक का चिषवामिद्र ओर राम-लक्ष्मण का सत्कार करके 

उन्हे अपने यहां रखे हुए धनुष का परिचय देना ओर धनुष चडा 

देने पर श्वीराम के साथ उनके व्याह का निष्वय प्रकट फरना-३४०-३४९ 
६७-धीराम फे द्वारा धनुर्मङग तथा राजा जनक का विश्वामित्र को भाज्ञा 

से राजा दशरथ को वुलाने के लिए मन्त्रियों को भेजना २४४-२४५ 
६८-राजा जनक का सदेश पाफर मन्तियो-सह्ति महाराज क्णरयका 

मिविला जाने फे लिए उद्यत होन . २३४८-४ 
६६-इल-बलसहित राजा दशरथ की तिभिला-यान्ना मौर वहा राजा ननक 

के दारा उनका स्वागत-सत्कार 2 ५०.२५१ 


२४ 


विषय-सूची 


धिषय पृष्ठ 


७०-शाजा ललक फा भपने भाई प्ुशध्वज फो सफापया नगरी तै चुलया 

राज्ञा दशरथ के अनुरोध से वततिष्ठ्जी फा सूर्ययं फा परिचय देते 

हए भीराम ओर लक्ष्मण के लिपु सोता तथा निन फो वरण करना २५४-३५५ 
७१-रान्ना जनफ फा अपने फुल फा परिचय देते हुए श्रीराम मौर लक्षन 

कै लिए फ़मशः सोता जौर ऊर्मिला फो देने फो प्रतिना ष ३२६०-२ ६१ 
७२-धिश्वामिद हारा भरत भौर शवृध्न फे लिए कुशघ्वसे फी कन्यार्म 

का वरण, राजा जनक दारा इसकी स्वीकूति तथा राना इशरथ का 

अपने पद्ध के मंगल के लिए नान्दीश्राद्ध एवं गोदान ` फरना २६२६६१३ 
७३-भीराम मादि चारों नाहृयों फा व्विाहु , ३६६-३६७ 
७४-विषवासिन्न फा अपने आश्रमकफो प्रस्थान, राजा जनक फा कन्यानां 

को भारी दहेज देकर राजा दक्षरथ भादि फो विदा एरना, मायं 


मे श्युमाश्ु्त एषुन भौर परञुरामजी फा मामन ३७२-६७१३ 
७४-राजा दशर फो चात अनघुनी परकै परशुराम फा शभीराम 
फो वैरणद-धनुष पर वाण चदढ्ाने के लिए ललकारना २३०७४-३७४ 


७६-धीराम्र का सैष्णव-धनुष फो चढ़कर घमोध चणरे हारा परल्युराम 
फे तपःप्राप्त पुण्यलोको फा नाश करना पतया परशुराम फा महेन्द्र 
पर्यत्त को लौट जाना २७८-३७य 
७७ -राञा वशरप फा पृं मौर वधुभों के सराय सयोध्यामे प्रवेश 
शत्रुघ्न-पहित भमरत पा मामा फे पहं जाना, धौरा फे यतकिसे 
सवका सतोप तथा तीता भौर श्रीराम का पारस्परिक प्रेम २८२-२३८१३ 


अयोध्याकाण्डम्‌ ३८८-३८६९--१००४-१००१ 


१-धीराम फे सवगरणों क्ता वर्धन, राला दशरयकता धीराम फो युवरान 

वनानि षा विचार तथा विसिन्न नरेणों भौर नगर एवं लनपद के लोगों 

फो मन्त्रणा फे लिए्‌ भपने दरवार मे चलाना ६८८-३८६ 
र-राजा वशरय हय श्रीराम के राज्याभिषेक पषा प्रस्ताव तथा 

सपासदों द्वारा प्रीरास्न के गुणों वर्णन फरते हुए उक्त प्रस्ताव 

फा सहं युक्तियुक्त समर्थेन ३६४-३६५ 
१-राजा दणए्य पा व्तिष्ठ बोर चामदेवजी को श्रीराम के रास्यानिषेक 

की तयारी फरने फे लिए फषटना भौर उनका सेवको फो तदनुरूप लादेश 

देना, राजाक्ती न्ना से सुमन्न काश्चीराम फो राजक्तमामे वला 

लाना भोर राजा फा लपतते पृत्र श्रीराम फो हिततफठर शालनीति 

को वातं चताना ४०२-९८०३ 
ध-भौराम को राज्यदेनेफा निर्वय करके राजाका सुमन्त्र हारा पुनः 

भराम फो बुलाकर उरनं मावश्यप्त वाते बताना, घीराम फा फएौद्त्या 

के धयन मे नापर साताकफो वहू समाचार वतना भौर सात। से 

माशोर्बाद पाकर लक्ष्मण से प्रेमपूर्दर वार्तालाप फरके सपते महल 


मे जाना ध 


विषय-सूची २५ 


विषध , पुठ 


प्राजा .दशसरयकते अत्रुरोध से उत्तिष्ठ क्षी का सीवा-सहित भ्रौरालको 
उपवासम्रत की दोक्षादेफर भानाभोौरराजाकफो हत्त उमादार ते अवगत 
कराना; राजा का भस्तःपुर में प्रवेश ४१६.४१७ 
६-तीतासहित्त भौर फा नियमपरायण होना, हषं पँ भरे पुरवाियों 
हश नगर फो सजावरः, शाजाके प्रति छतज्ञता प्रकट करना तथा 
भयोध्पापुरी मे जनपदवासो मनुष्यों को घीड्‌ षा एकव होना ४१८-४१६ 
७-भोराम के मभिषेक फा समाखछार पाकर छिल्न हर सन्या का पौकेयी 
` को उपाडना, परंतु प्रसन्न हई केकयी क्न उते पुरस्छार-सूप ये आाभरषग्‌ 
दसा भोर चवर शांगमे ऊ लिर प्रेरित करना ४२२-४२३ 
८-मन्यरा का पुनः धीरास के राज्याभिषेक छो ककेयी के लिए भनिष्द- 
कारी बताना, केकेयी का श्रीराम के गुणों को बताकर उनक्ते मभिषेक 
-का सम्वंन फरना, तत्पश्चात्‌ एव्जा का पनः भीरामराज्य को भरत 
को लिए भयम वताकर फकेयी को धडकाना ४२८-४२द 
सै-कुष्ला के कुचक्त से फफवी का कोपमवन ते प्रवे ४१९४-४३१ 
१०-राजा दशरथ का फफेयो फे द्वन में लाना, उसे कोपन नतं स्थित 
, देखकर दुखो होना भौर उत्को अनेक प्रफार से सास्स्वना देना ४४२-४४३ 
११-ककेयी का राजा षो प्रतिबद्ध करके उन्हें षहले फे व्यि हए दो वरों 
का स्मरण दिलाकर भरत फे लिए अभिषेक ओर राम फे लिषएु चौवहू 


वषो का बनवात मारना । णथ्ण-४ं 
१२-महाराम इरारय कौ चिन्ता, विलाप, केकयौ को फटकारना पपक्षाना 

भौर उससे वसावरन मांगने लिए भनरुरोध करना ४५२-४५३ 
१३-दाला का विलाप आओौर कंकेयो से सनुनय-विनय । ४६८-४६६ 


१४-कंकयी फाराजा को सर्य पर दृढ रहै फ लिए प्रेरणा देकर अपने 
वरो को पुति के लिए वृराग्रह दिखाना, सहि वसिष्ठ फा अन्तःपुर के 
रार पर आगमम मौर सुमन्ध्रको भहाराल् के पास भेजना, राजाकी 


भल्ला से सुमन्त्र का भीरा को बुलाने के लिए. जाना ४७२-४७३ 
१५-घुमन्तर छाराजाफो म्ना सेभीरान् फो वुलपते फे लिए उनके 
महल मे जाना ४८०-४८१ 


१६-पुमन्ध्र का भीराश को महलमे पहुंचकर मष्टाराज का संदेश सुनाना 

भौर श्रीराम का सीता से भन्ुनति से लक्ष्मण के क्षाय रथ षर 

भटर गाजे-दाजे के साथ मागं से स्व्री-पुरषों ष्ठी बाते सुनते हए जाना ४८८८-४ 
१७-धौराम का राजपथ कौ शोभा देवते ओर सुहृदो कौ साते सुनते हृए 

पिता के भवन मे प्रवेश ४य६-४२७ 


` पठ-क्रोराम का केफयी से पिता फे चिन्तित होने का कारण पृछना भौर 

ककेयो फा कटोरतपूर्वंक सपने सगि हर्‌ घरों का वृत्तान्त बताकर 

भीराम्‌ को वनवास के लिए प्रेरित करता भदप-४दद 
१६-भीराम शो कंको के साथ दातचोत मीर वनने जाना स्वीकार करके 

उतका भाता कोसष्याके पास भल्लासेमे फ लिपु जाना ५०४-५०ब 


^} 


„८९ 


विपय-सूची 


पष्ठ 
{बधय ष्ठ 


२०-शाजा दशर्यप्ी नस्य रानि्ो फा विलाप, धौरामषकछा फौत्तल्पानली 

ष्ठे पवन मे जाना मौर उरुं अपने वनवा फी वात यताना, कोत्या 

छा अचेत होकर मिरनानौर राम ए च्ठापेने षर उनफी भोर 

देकर विलाप रना ॥ ५१०-५११ 
२१-लक्ष्पमण फा रोप, उनका रामर फो वलदृ्दफ ४५० पर शधिक्रार 

छर लेने फ लिएप्रेरित करना तथा रमकता पिताकीनान्ना षे 

पालन फो ही धर्मं वताकर माता मौर लक्ष्मण छतो समक्याना ५१८-५१६ 
२२-राम फालक्ष्मण फो समक्षाने हए अपने वनवानमें दंवफोहो 

फारण ताना मौर भगिषेकष्ी तमग्रीफो हटा देने फा आद्रेण देना ५२८-५२६ 
२३-लकष्मण कौ मोजपरी वाते, उनकेद्रारा दव पाण्डुन्‌ ओर पुरपारयं 

का प्रतिपादन तथा उनका राम के अनिपेक फे निमित्त दिसणे 

से लोहा तेने फ लिए उद्यत हिना  ५३२-५३३ 
?४-विलाप फरती ह कोपल्या का रासे मपो मौ सायत 

घलने फ लिए आब्रहु फरना तवा पतिषफी सेवाहीनारीकफाध्म है, 

यष्टु वनाषर भीराम षा न्ह रोफना भौर वन लानेके लिए एनको 

घनुमत्ि प्राप्त एरना ५३८-५२ ६ 
रथ्-कौपल्या फा राम पतो वनयच्रा फे लि्‌ मद्धःलफामनापूरष्ष ' 

स्वन्तिवाचन फएरनाभोर रामक्ताउन्हुं प्रणाम फरके सीत्ताके नयन 

फो ओर जाना 
२६-राम फो उदात देकर सीता का उनते इंषका फार पुना भौर 

सामफा पिताफौ मज्ञा ते वनमे जाने फा बिरचय नतात्ति हुए 

सीताको धर भे रहुनेफे लिए समन्नाना ५५० -५५१ 
२७-सीताषक्तौ राम पे अपने फो भौ सायत चलने फं लिद्‌ प्राना ५५४-५५५ 
र८~राप्र फा वनयाप्त फएफष्टका वर्णन फरते हृ सीता को वह 

चलने से सना क्रना 
गथै-सीता फा राम कफे समक्ष उनके पाय जपते यसनगमन फा धौचित्य 

बताना 
२३०-सीता का वन में चलने फे लिए भविक भाप्रहु, विलाप भौर घवराहुट 

देखकर राम फा उन्ह साय ले चलने फी स्वीक्ति देना, पिता-माता 

भोर गुरुजनं कौ सेवा का महुर्व दताना तवा सीता फो चन में चलने 

कौ तयारी क्षे लिए घर फो वस्वुभों फा दान फरने फी म 
३१-राम. ओर लक्ष्मण छा संवाद, राम की आज्ञा ये लक्ष्मण क्षा 

सुहदो से पू्ठकर मौर दिभ्य आयुध लाफर वनगमन पते लिए तंपार होना, 

राम फा उनेब्राह्मणोंफो घन वाटते फा विचार ध्यवत करना ५७२-५७३ 
३२-सीता-सहित राम फा वत्तिष्ठ-पु् सुयज्ञ फो घुलाकर उनपे तथा 

उनकी पत्नी रे लिए वहमुल्य मादूषण, रत्न मौर धन आदि का दान 

तथा लक्मण-सह्ति शरोराम हासा ब्राहर्णो, ्रह्मचारियो, सेवको, चिर 

ब्रह्मण भोर सुदुज्जनो फो धन फा वितरण ५७६-५७७ 


५४२-५४द१ 


५१५८-५ 


५६२१६१६ 


ज्ञा देना ५६६-५६७ 


चिषय-सूची २७ 


विषय पृष्ठ 


६३-षोता भौर सक्ष्मण-तहित राम का दुखी नपरवात्ियों के पुव 
तरहू-तर् की बातें सुनते हुए प्ति के दरशन क लिषए कंक्षयो क 
महस मे जाना - ५८४-५८५्‌ 


२४-सीता आर लक्ष्मण-सहित रास का रानियो-सहिक्त राजा दशरथ फे 

पास जाफर वन्तवास्र फे लिए विदा भागिना, राजा का शोक ओर 

मुर्छा, राम का उन्हे समन्नासा तथा रजाका रामषकोहुदयसे 

लगाकर पुनः मूच्छितौ जाला , ५८८-भूठै 
३५-पुमन्घ्र फो समक्नाने ओर फएटकारने पर भौ फकोयी का उस-से-मस न होना ५६६-५६१५ 
` ३६-राजा दशस्थयका रामर फे साय सेना भौर खजाना भेजने फा मादेक, 

क्केयी हारा इसका विरोध, सिद्धार्थं का फंकयो फो समन्ञाना तथा 

राजाफां रामको साथ लजानेषी इच्छा प्रकट करना ६०२. -०३ 
३७-राम जावि फा वल्फल-षस्त धारण, सीता के वत्फल-पछारण से 

रतिदासं की स्व्थिं षो खेष्‌ तया गुरु वसिष्ठ काक्ेकेीको 

फटकारते हृए सीता छे दल्क्ल-धारण अनौचित्य बताना ६०६-६०७ 


३८-राजा दशर का सीता फो रल्कल धारण फएराना अनुदित घताफर 

कंकंयो फो फटकारना मीर शम का उनसे कतोसल्या पर कृपादृष्टि 

रखते क लिए अनुरोध करना ६१२.६१३ 
२६-राजा दशरथ का विलाप, उनकी आज्ञासे समस्ता रास फे लिएरथय 

जोतकर लाना, कोषाध्यक्ष फा सीता फो बहुमुल्य वस्त्र मोर आशरुषण 

देना, कौसल्या का सीता को पत्तिसेवा का उपदेश, सीताकदट्रारया 

उसकी स्वीकृति तथा राम का अपनी सातासे पिति रे प्रति 

दोषदृष्टि न रखने का सनुरोघध करके अभ्य मप्ताओं से सो विदा मांगना ६१४-६११५ 


४०-सीता, रपम मौर लक्ष्मण का दशरथ छी परिक्रमा करण फोौसल्या 
मादि फो प्रणाम फरना, सुनिन्रा फा लक्ष्मण फो उपदेश सीत्तासहितं 
रामं मौर लक्ष्पण छा रथे बवेठकर वन को भोर प्रस्थान, 
पुरवासियों तथा रात्तियोसहित सहाराज व्शरथ क्षी शोकाकुल अकस्य ६२०-६२१ 


४१-रास के वन-गमन से रनिबास्त कौ स्त्रियों का विलाप तथा | 
नगरनिव।सिथों पी शोकाकुल अवस्था ६२८-६२४ 


४२-राजा दशरथ का पृथ्वी पर गिरना, राषफे लिए लिलाफ करना, 
ककेयी फो अपने पाक्ष आते से खना करता ओर उसे त्याग देना, 
कोौसतया मोर सेवको की सहायता से उनफा क्षल्पा फे यवन से 
भानाभौर बह भौ राम फे लिएुङुःख फा अनुभव फरना ६३०-६३१ 
४३-सह्‌रानी कौसल्या पा विलाप. ६३६-६२३७ 


४४-पुमिता का फोौपत्या को अश्वासन देना ९६३८-५३ 
४५-ध्रीराम का परवासियों से भरत ओर सहाराजं दशरथ के प्रति 

भ्र मभाव रखने का असुरोघ करते हए लोह जाने के लिए कहन, नगर 

के वृद्ध ब्राह्मणों काश्रीराम से लौट चलने के लिए आग्रह करना तथा 

डल घबके साय भीरास फा तससा-तर पर पहुंचना ६४२-६४३ 


18. 


[, 


२८ विषयषूची 


विषय वृष्ट 
४६-तीता भीर लक्ष्मणसहित राम फा रादि में तमसातट प्र निघात, 
साता-विता भौर अयोध्या के लिए चिन्ता तणा पुरवाद्ियों फो सोते 
छोडकर घनं प्ली सोर जाना ६४८-६४६ 
४७-प्रातःाल उठने षर परवास्तिथों फा विलाप फरना भौर निराश होकर 
नगर को लौटना ४ ६५२-६५३ 
४८-नगरनिशगसिनी स्त्रियों का विलाप फरना ६५६-६५७ 


धदै-प्रासवासियों फो वाते घुनते हए राम का फोतल जनपद को लाधते 
हुए आगे जाना भीर वेवभ्रुत्तिः गोभरत्ती एवं स्यच्दिक्षा चदियों को 
पार करफे सुमन्व सेकु फहूना ६६०-६६१ 
५०-राम फा मान पे अयोध्यापुरी से वनवास फी यज्ञा सागता भौर 
श्यृद्धपेरपुर मे गङ्खातद पर पहुंचकर रातति मे निवास करना, 


घहू{ निषादराज गुहं हाया उनका ्षत्फार ६६४-६६४ 
भ१-निषादराज गुहु फे समक्ष वक्ष्मणं षा विलप ६७०.६७१ 


५२-राभष्ी घाज्ञासे गह फा मादव संगाता, र्म का सुमन्त्र को 

समश्चा-वु्लाकर मयौल्यापुरौी लौट छाने के लिए बान्ञा देना मीर 

माता-पिता षावि पे फहने के लिए संदेश सुनाना, सुमन्धके षनमेंही 

चलने के लिए माग्रहुफएस्ने पर रामक उन्हँ युकितिपूवंफ समन्नाफर 

लौटने षे लिए विवश करना, फिर तीनों नाव पर वंवठ्ना, सीता 

री ग्धुजी ति प्रार्थना, नावसे पार उतरकर रामर मादि का वत्त 

देश मे पहुंचना भौर सायंकाल सें एर वृक्ष के नदे रहने फे लिए जाना ६७४-६७५ 
५३-राम फा रालाकफो उपालम्भ दैतेद्रुए केकेयी से कौस्चहया मारिष 

मनिष्ट कौ बाशङ्धून बताकर लक्ष्मण को अयोध्या लीने के लिए 

प्रयत्न करना, लक्ष्मण फाराय के विना सपना जीवन असस्मव 

छताफर चहं जनि से इनकार करना, फिर राम षा उम्हं वनवास 

कौ अनुमति देना ६८्८-पनथ 
५४ -लक्ष्मण भौर सीता-तहित रामका प्रयाग में गच्ा-यमूना-संगम के 

समीप भरद्वाज आश्म में लाना, मुनिके हारा उनका सतिधि-ल्कार, 

उन्हे चिक्‌ पवेत पर ठहुरने फा मादेण तथा चिघ्नूट फी महत्ता 

एनं प्रोभा फां वणेन ६६४६२६१ 
५५-मरढराजजी छां रात मादि फे लिए स्वस्तिवाघन करके उन 

चिक्षूट फा मागे वताना, उन सवषा अपने ही वने हुए चेडेसे 

ययुनाजो षो पार करना, सीत्ताकतौ यनुना मौर एयाय से प्रार्थना, 

तीनों फा यमुनाके किनरेके मामं से एफ एस तकत जाकर चन्‌ चे 

धुमना-फिरना, धम्रुनाजी के समतल तट पर राच्च मे निघास एरना ७००-३० १ 
५६-्षन क देखते-दिखति हए राम भादिका चि्क्ष्ट से पहुंचना, 

वाल्मोकिजी का वणन करफे रामफी भसा से तक्ष्षण हरा 


पर्शणाला फा निर्माण तथा उसफी षास्तुशान्ति एरके उन चवक्षा कुटी 


भे ध्रतेश श 


चिषय-दूसी २६ 


विषय पुषठ 


५७-पुमन्ब का अयोध्या को सौटना, उनके मुखस श्रीराम का संदेश 
सुनकर पुरवास्यों का विलापः राना दशरथ घौर पोसल्या फी 


मुछा तथा अन्तःपुर की रानियोंका आततंनाद ७१०-७११ 
भ्द-महाराज दशस्य की मल्ञासे सुमाल प्ाभ्रीराम भीर लक्ष्मणे 

संदेश सुनाना | ७१४-७१५ 
५६-सुमन्त्र द्वारा राम के शोक से व एवं अयोध्यापुरी 

की दुरचस्या फा वर्णेन तथा राजा दशरथ का विलाप ७२०-७२१ 
६०-कीसल्या का विलाप मौर सारथि सुसस्ते का छन्दं समन्लाना ७२४-७२्‌ 
६१-फौसत्या का विलापपुवेफ राजा वशरय को उपालम्स देना ७२८-७२६ 
६२-दृढी हए सजा वशरथ का कौसल्या को हथ जोड्कर भनाना मीर . 

कौसल्या का उनके चरणो मे पड़कर क्षसा माणन ७३२-७३६३ 
६३-र "जा वशरथ का शोक सौर उनका फसत्या से अपने हास पुनिकुमार 

के मारे जाने फ़ प्रसद्धुः सुनाना ७२३४-७३५ 


६४-राजा बशरय का अपने हारा सुनिक्कुमारकरे वधते दुखी हुए उनके 
माता-पित्त के विलाप ओर उनके द्वि हुए छाप फा प्रसंग घुनाकर 
क्रोसह्या के समीप रोते-विलखते हृए भाघ रात के समय अपने प्राणों 


को त्याग देना ७४२-७४२ 
६५-बस्वीजनों फा स्तुत्तिषाठ, राजा दशरथ फो दिवंगत हुञजा जान 
उनष्ठी रानियो फा हषण विलाप ७४२.७५३ 


६६~राजञा के लिए कौस्षत्या छा विलाप अर कंकेयी छी सत्न, मन्त्ियों 
का राजा के शवकफोतेलसे मरे ष्र्‌ फडाह सें पलाना, रानियों-षा 
विलाप, पुरी की श्रीहीनता जर पुर्वासिर्णे फा शोक ७५६-७५७ 
६७-मार्कण्डय भादि पुियों त्था मन्तिथों फा राजा के जिना होनेवाली 
देश फी दुरवस्था पा वर्णन करदे तत्तिष्ठजी से किसी को साजा चनाने 
कै लिए भतुरोध 
९प~-बसिष्ठ्जी को जल्ला से पांच दूतो क्वा सयोघ्यासेक्ेफय देशे 
शाज्यगृह नगरमे जाना ७६८-७६४६ 
६४-भरत को चिन्ता, पिचौ दासा उन्हे भ्रसञ्च करने प्त प्रयास 
तथा उनके पुने पर भमरत फा लिद्धो के घमक्ष अपने देखे 
हुए भयंकर दुःस्वप्न फा वर्णेन एरवा ७७०.७७१ 
७०-दूतों का भरत फो उनके नाना आर सामा के लिए उपहार फी स्तुष 
` सर्पति करना मौर वसिष्ट्जी का संदेश सुनाता, सरत का पिता मादिष्ी 
कुशल पूना मर नना से सन्ना तथा उपहार फी दस्तुएं षार 
शघ्रुघ्न के साय अपोध्या प्ली भोर परस्यपन एरना ७७४-७७५ 


७१-रथ भौर सेतासहित भरत की यना, विभिन स्थानोंफो पार फरक 
उनका उञ्जिहाना नगरी के उद्यातपे पटुना भौरसेनाष्ते घीरे-णीरे 
आनि की आान्ञा दे स्वयं रथ हारा तीन्न वेगसे आगे बठ्नेः हुए साल घन 
को पार करके अयोध्याक्ते निक्षट जाना, वहसे अयोभ्चाकी रवस्य 
देषते हए भागे द्ना भौर प्तारयि से अपना दुःखपुणं उद्गार प्रफट करते 
हए राजमवत मे प्रवे फरना ७७०८-७ 


७६२-७६१ 


९ 


विषय-सूची 


दिं पृष्ठ 


७२-लरत फा पौकेयी के लवन मे लाफर उत प्रणाम करना, उसके द्वारा 
पिता के परलोकवास फा समाचर्‌ पा दुही विलाप क्तरना तथा 
श्रीराम के विषय मे पृषते पर फंकेयी द्वारा उनफा राम के वनममन 


क्षि वत्तान्त से भव्गत होना ७८४.७८५्‌ 
७३-भरत फा पकेयो छौ दिपकतारना मौर उसे प्रति सहन्‌ रोष प्रष्ठ 

करना ७४६ २-.२४३ 
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1} भ्रीसीतारापचन्द्रास्यां नमः 


महर्षिं वाल्मीकिप्रणीत 


श्रीखद्‌ बाल्सीकीय राघाक्णम्‌ 


[ पलपाठ ओर हिन्दी पञ्यानुवाद | 


( माहात्म्य, बालकाण्ड, अयोध्याकाण्ड ) 


पयानुवाद 
जयकरष्ण सश्च (सवश शास्ती 


साहित्याचायं 


11 भीसरीतारामचनद्ाण्यां तमः ॥ 
श्रीमदवाल्मीकायरामायणमाहात्म्यम्‌ 


प्रथमोऽध्यायः 


छलिपुग की स्थिति, फलिकाल के मनुष्यों के उद्धार फा उपाय, रामायण-पाठः 
उसको महिमा, उसके धवण के लिए उत्तम काल सादि का वणन 
धीरामः शरणं समस्तजगतां 
रामं त्नि का गती 
रामेण प्रतिहन्यते कविमलं 


रामाय कार्यं नसः । 
रामात्‌ त्रस्यति कालसोमभुजगो 
रामस्य सवं वै 
रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे 

राम त्वमेनाश्रयः ॥ १॥ 
चित्रक्गलयं राभमिन्दिरानन्दमन्दिरम्‌ । 
वन्दे च परमानन्दं सक्तानाससयप्रदम्‌ ।॥ २ 
बरह्यविष्णुमहे शग यस्यां लोकसाधकाः! 
नमामि देवं चिद्रूपं विद्युद परमं सभ्जे॥ ३ 

त्षय .ऊचुः रिः 

भगवन्‌ सवेमाव्यत्तं यत्‌ पृष्टं विदृबा त्वया । 
संसारपाशबद्धानां दुःखानि सुबहूनि च।। 
एतत्सत्तारपाशस्यच्छेदकः -., कतमः स्प्रृतः। 
कलौ वेदोक्तमार्गाहिच नश््यन्तीति त्वयोरिताः ॥ ५ 
अधमंनिरतानां च यातनाश्च प्रको तिताः । 
घोरे कलियुगे प्राप्ते वेदमागवटहिष्कृते !\ ६ 
पाखण्डत्वं प्रसिद्ध वे सर्वेश्च परिकीतितम्‌ । 
कामार्ता ह्वस्वदेहादच लुब्धा अन्योन्यतत्पराः \ ७ 
कलौ सवं भविष्यन्ति स्वल्पायुवहुपुत्रकाः । 
स्त्रिय स्वपोषणगपरा वेश्याचरणतत्पराः ।\ घं 
पतिवाक्यमनादुत्य सदान्धगृहतत्पराः 
दुःशोलेष करिष्यन्ति. पुरुषेषु सदा स्पृहाम्‌! 


॥ 


५। 


॥ 


। भौसीतासमचन्द्रास्यां नमः 1 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायण-माहात्म्य 
| पहला अध्याय 


कलियुग को स्थिति, कलिकाल के मनुष्यों के उद्धार का उपाय, रामायण-पाठ, । 
उसंकी महिमा, उसके श्रवण के लिए उत्तम काल भादि का वणेन 
श्रीमद्‌ राम शरण देते संसार मात्र को 
बिना राम के कौन दूसरी गति दहै न्यारी। 
` कलियुग के सब दोष राम ही शीघ्र मिटति 
अतः राम हिति नमस्कार हीः 'है हितकारी ॥ 
~ ` हआ राम से कालसप भयभीत निरन्तर 
ओर सृष्टि है रामच के वश्च में सारो, 
रामचन्द्र म भव्ति हमारी ` रहै अखण्डित 
. राम! . भाप आधार हमारे है -ुखकारी।॥ १॥ 
चित्रकूट मे रहनेवाले लक्ष्मी कै ञनन्द-निकेतन। 
परमानन्दस्वरूप धक्त-भय-हस्ण राम का करता वल्दन।॥ २॥ 
जिसके अंश ब्रह्म, हरि, शिव दह जो सत्‌-चित्‌-आनन्द कहते । 
जग-अभीष्टभ्रद उन विशुद्ध को नमन सुचिन्तन सहित मनाते॥ ३॥ 
६ ऋषि बोले- कि 
ऋषि-समूह ने कहा कि भगवन्‌ ! अप विन्न हैँ अतिशय ज्ञानी । 
प्रश्नोत्तर सब मिले आपसे, है दुःखद जग-बन्ध-कहानी। ४॥ 
इस ` संसार-नन्ध का कंसे, कौन भला उच्छद करेगा ?।. 
वेद-माम-नाशक कलियुग के इसं प्रभाव को कौन ह्रेगा?॥ ५॥ 
तित अधमं-रत मनुज निरन्तर कलिं में अधिक कष्ट पाएंगे । 
किया आपने स्पष्ट, वेद से माग-विश्रमितत हो जाएगे॥ ६॥ 
सब कहते, कामौ, लवुकायी, पाखण्डी अति लोभ करेगे, 
ईशाश्चय-विहीन अन्याश्चित पापकम से नहीं उरेगे॥ ७॥ 
तव स्वत्पायु हीने मानवं कौ बहूर्खव्यक होगी सन्ततिर्या । 
निज पोषण-रत, , वेश्या जैसी होगी धरममे-विहीन नारियं ॥ = ॥ 
पति-आज्ञा का. कर उल्लंघन नित्त पर-घर मे जानेवाली। 
दुराचारि पुरुषों से मिलने को वे सदा लालसा वालो ६॥ 


९६ क्षीमद्बाल्मीकीय राम्यण (माहार्य) 


असद्वा भविष्यन्ति पुरुषष्‌ कुलाङ्धनाः । 
परषान्‌तभाषिण्यो देहुसंस्कारबजिताः ॥ १० ॥ 
वाचालाश्च भविष्यन्ति कलौ प्रायेण योषितः। 
भिक्ष वश्चापिं मिञ्चादिस्तेहसम्बन्धयन्तिताः ॥ १११ 
अन्नोपाधिनिमित्तेन  क्िष्यान्‌ बध्नन्ति लोदुपाः । 
उभाभ्यामपि पाणिभ्यां शिरःकण्डयनं स्थिपः 1 १२१५ 
कुवेन्त्यो . गृहमत्‌ु णामज्ञा मेत्स्यन्त्यतन्द्िताः । 
पावण्डालापनिरताः पाखण्डजनसद्धिनः । १३२ ॥ 
यदा द्विजा भविष्यन्ति तदा बद्ध गतः कलिः। 
धोरे कलियुगे ब्रह्मन्‌ जनानां पापकमिणाम्‌ ॥ १४॥ 
मनःश्युद्धि विहीनानां तिष्कतिश्च कथं भवेत्‌ । 
यथां तुष्यति देवेशो देवदेवो जगद्‌गुसः \\ १५५ 
ततो वदस्व सर्वज्ञ सूत धममृतां वर । 
वद सूत मनि्ेष्ठ सवंमेतदशेषतः ।\ १६11 


कस्य मो जायते वुष्टिः सुत त्वह्चनामृतात्‌ 1 १७५ 


सूत उवाचं 

श्युणुध्वमषयः स्वं यदिष्टं चो वदाम्यहम्‌ । 

गीतं | सनत्कुमाराय नारदेन महात्मना ॥ १८ \। 
रामायणं _ महाकाव्यं सववेदेषु सम्मतम्‌ । 
सवंपापश्रश्षमनं दुष्ट प्रहुनिवारणम्‌ \! १६ ॥ 
ुःस्वप्ननाशनं धन्य भुक्तिमुकतफलप्रदम्‌ । 

राम चन्द्रकथोपेतं सवेकल्याणसिद्धिदम्‌ ॥ २० ॥ 
धमविकाममोक्षाणां हैवभूतं महाफलम्‌ । 

अपुर पुण्यफलदं ष्युणृध्वं सुसमहिताः । २१॥ 
महापातकयुक्तो वा युक्तो वा सर्वपातकंः । 
भृत्वतदाषं द्व्य हि काव्यं शुद्धिमवाप्नुयात्‌ ॥ २२१ 
रामायणेन वतन्ते सुतरां थे जगद्धिताः। 

त _. एव कृतकृत्याश्च सवेशास्त्राथेकोविदाः ॥ २३ ॥ 
धर्माथंकाममोक्षाणां सधनं च 


द्विजोत्तमाः 1 
रामायणपरामूत्तम्‌ ॥ २४॥ 
+ यस्य बे) 
भवति ध्रुवम्‌ ॥ २५॥ 


श्रोतव्यं च सदा पवत्था 


पुराजितानि पापानि नाशमायान्ति 
रामष्यणे महप्रीतिस्तस्य वे 


हिन्दी पच्यानुवाद (अष्याय-१) १७ 


कटी-कहीं तो कुलवधु्एं भी होगी मिथ्या परुष-भाषिणी | 
तन को शुद्ध सुसंस्कृत रखनेवाले गुण कौ ही निवारिणी ॥ १०॥ 
होंगी तब वाचाल नारियं, सब भिक्षा-जीवी संन्यासी । 
मित्र आदि के स्नेह्‌-बन्ध मे बंधने के होगे अभिलाषी ।॥ ११॥ 
नित भोजन-लोभी के शिष्यो की संख्या बढती जाएगी । 
तब नाशी दोनों हाथों से अपने सिरं को खुजलाएगी॥ १२॥ 
जान-वूञ्चकर पति-अलज्ञा का करें नारिर्यां जब उल्लंघन । 
ह्यं पाखण्ड बोलने मे रत, सहचर भी हों पाखण्डी जन॥ १३॥ 
एसे जब ब्राह्मण हो, समक्षे ! तन कलि से जग हुआ प्रभावित । 
तभी घोर कलि मे, हे ब्रह्मन्‌ ! मानव होगे पाप-प्रताड्ति। १४॥ 
जिनका अभ्यन्तर अशुद्ध है जिन्ह मुक्ति का द्वार नहीं है 
राम जगदगुरु हो प्रसन्च उन पर, मुनि 1 कहं, उपाय कहीं है ? ॥ १५॥ 
धर्मात्माओं मे विश्षिष्ठ अति हे सवेज्ञ! सूत! बतलाएं। 
हे मूनिश्ेष्ठ ! सभी प्रष्नों के समुचित उत्तर हमे बताएं ।। १६॥ 
भला आपके वचन-अमृत से मिव्तो किसकी नहीं व्यथां ॥ १७ ॥ 


सूत बोले- 
कहा सूत ने सुनें मुनिवरो! पूछा जो, वह॒ पै बत्तलाता। 
सुनी सनत्‌ ने श्री नारद से जो, वह रामायण मै गता॥ १८॥ 
यह्‌ रामायण महाकाव्य है, सब वेदो-श्नुतियों मे -सम्मत। 
सभी पाप-ग्रहु-कष्ट-निवारक उद्धारक, शुभकारक, सुत्रत । १६॥ 
हरता दुःस्वप्नो के दोषों को यह भुक्ति-मुवित-फलदाता. 
रामकथा का पठन-श्रवण है धन्य! सिद्धि-कल्याण-प्रदाता ॥ २०॥ 
है धर्माथ-काम-मोक्षादिक चारों पुरुषार्थो का दात्ता। 
इसको अति एकाश्रचित्त हो सूनं! यही है पृण्य-प्रदाता। २९१॥ 
पातक सकल, महापातक से युक्त, शुद्धि हैँ इससे पाति। 
ऋषि-प्रणीत इस दिव्य काव्य को जोह सुनते ओौर सुनाते॥२२॥ 
सकल जगत-हित-साधक, जौवन, रामायण अनुकूल बनाते । 
शस्तो के ममज्ञ विज्ञ वे अति कृताथं है समञ्च जाते। २३॥ 
धमे, अथं, ओ काम, मोक्ष की है रामायण देनेवाली। 
विप्रो ! सुनिये भक्तिभाव से सुधा-सरिस यह्‌ कथा निराली ॥ २४॥ 
जिनके पूवं पाप, रघृवर की परम कृपा से मिट जाते। 
निष्चय वही व्यक्ति इसं जग मे रामायण पर श्रद्धा लाते २५॥ 


९८ 


शरीमद्वात्मीकीय रामायण (माहात्म्य) 
रामायणं वतंमाने पापपाक्ञिन . ` यन्त्रितः! 
सनावृत्य ससद्गाथासक्तद्ुद्धिः भ्रवतेते ।। २६ ॥ 


रामायणं नास परं तु काच्यं 
सुपुण्यदं वे शृणुते दिजेच्ाः। 
यस्मिज्चछते न्सजसादिलाशो 
सवल्यदोषः स नरोऽच्युतः स्थात्‌ ॥ २७॥ 
वरं दरेण्यं वण्दं तु काव्यं 
संवारयत्याश्चु च स्वलोकष्‌ । 
संकतिपताथेप्रदमादिकाच्यं 
श्रुत्वा च रामस्य पवं प्रयाति ॥ २८ ॥ 
ब्रह्येशविष्ण्वाखष्यशरोरभेद- 
विश्वं सृजत्यत्ति च पाति यश्च । 
तमादिदेवं परमं वरेण्य 
माघधाय चेतस्यपयाति पुद्तिम्‌ । २६ ॥ 
यो नासजात्यादिविकल्पहीनः 
परावराणां परमः परः स्यात्‌ । 
वेदान्तवेछः स्वरुचा प्रकालः 
। ख॒ वीक्ष्यते स्वंपुराणवेदंः।} २०1 
ञ्जं मघे सिते पक्षे चंच च द्िजतत्तमाः। 


नबाह्वा खलु भोतव्यं रामायणकथासतस्‌ । ३१११ 
हत्येवं श्पुणुधाद्‌ यस्तु श्रीरामस्रितं शुभम्‌ । 
सर्वान्‌ कामानवाप्नोति परत्रायुत्र चोत्तमान्‌ ॥ ३२ ५ 
चिसप्तकूलसंयुक्तः सवेपापविर्वजितः । 


प्रयाति रामभवनं यन्र गत्वा न शचते ॥ २३ ॥ 
चेत्रे ग्गं करात्कि च सिते पक्षे च वाचयेत्‌ । 


नघाहस्सु महुपुण्यं श्रोतव्यं च प्रयत्नतः ।॥ ३४ ॥ 
रामायणमादिकाव्यं स्वगं मोक्नप्रदायकस्‌ । 
तस्माद्‌ घोरे कलियुगे सवधमंवहिष्कृते 1 ३५॥ 
नवर्भिदिनेः भोतव्यं रामायणकथामृतम्‌ । 


रामनामपरषाः ये तु घोरे फलियुगे द्विजाः ॥ ३६ ॥ 
त॒ एव छृत्छृत्याश्च न कलिर्बाधते हि तान्‌! 


कथा = . रामायणस्यापि _ नित्यं सेवति यदगृहे ३७॥ 
तव्‌ गृह तीयेरूपं ४ हि इष्टानां पापलाश्ञनम्‌ । 
तावस्पापानि देहेऽस्मिन्‌ निवसन्ति = तपोधनाः (! ३८ ॥ 


हिन्दी षद्यानुवाद (सध्याय-१) ` ३६ 


कथारम्भ मे पापी जन ही अभ्य निम्न करते वार्तां [८.४ 
असद्‌ बुद्धिः से असद्‌ आचरण अओौर असद्‌ करते चर्चां ॥ २६॥ 
हे द्जन््रगण] पुण्यप्रद रामायण सुनिए 
जिससे जरा, मृत्यु ओ जन्म-त्रास मिट जाता। 

पाप -दोष से रहित मनुज होता है ईसस्े 
तथा परम अच्युत - स्वरूप का फल है पाता २७.॥ 
श्री दामायण काव्य वरद, उत्तम वरेण्य है । 
पठन, श्रवणः से भवसागर के पार्‌ लगाता। ' 
आदिकाव्यं का श्रोत्ता मानव, रामचन्द्र के 
पुण्य परमपद को पाकर अतिशय सुख पाता॥२८॥ 
जो विधि, हर, हरि के विभिन्नसूपों मे होकर 
विद्व - सृष्टि -संहार ओर पालन है करते 
आदिदेव उन रामचन्द्र को मन मे लाकर 
मनुज मोक्ष पा, भव-सागर से पार्‌ उतरते। २६॥ 
नाम, जाति वेकत्प्य-रहित जो सर्वोत्तम है 
जो परमात्मा निज प्रकाश से हुआ प्रकाशित । 
मनुज पुराणों. वेदो, शस्त्रो हाया ही तो | 
पाता दरस ओौर होता सब भति समपिति।॥३०॥ ` 
कातिक, माघ, चैत्र के सुन्दर शुक्लपक्ष नौ दिन अपनाएं। 
विप्रो | अमृतमयी रामायणकथा भक्ति से. सूने सुनाएं।३१॥ 
इस प्रकार श्रीरामचन्द्र के मंगलमय चरित्र का श्रोता।“~. 
लोक ओर परलोक-कामना-सिद्धि प्राप्तकर उत्तम होता ॥ ३२॥ 
पाप-मुक्त, इक्कोस पीय संग, श्रीराम-धाम को पाता। . 
जहां मनुज, को किसी भति से रोग-णोक है नहीं सताता।। ३३॥ 
चेत्र, माघ, कातिक मासो के शुक्लपक्ष मे परम  पुण्यमय। ‡ , 
श्री रामायण-कथा सुनाए नौ दिवसों तक होकर तन्मय.॥ ३४॥ 
श्री रामायण आदिकाव्य यह्‌, स्वगं-मोक्ष-फल का दाता है। 
इससे इस कलियुग मे जिसमे धम वरहिष्कृत हौ जाता है। ३५॥ 
ध्महीन कलि मे भी नौ दिन सुनकर मनुज अमृत पातादहै। 
विप्रो! परम भयंकर कलि मे राम-नाम आश्रयदाता है। ३६॥ 
वे कृताथं है, सभी जिन्होने सामनाम-महिमा पहिचानी । 
जिस गृह मे प्रतिदिन रामायण की होती है कथा युहानी।। ३७ ॥ 
तीथे-सद्श उस गृह में जाकर पाप-मुक्त पापी हो जाति। 
तपोधनो ! मानव-शरीर म पाप तभी तक हँ रह पति॥३८॥ 


श्रौ मद्वाटमौकौय रामायण (माहात्म्य) 
यावन्न भूयते सम्पक्‌ भीमद्रामायणं नरः, 
दुलभेव कथा लोके श्रीमद्रामायणोद्धूवा ॥ ३६ ॥ 
कोटिजन्मसमूत्येन पुण्येनव तु लभ्यते । 
छे माध सिते पक्षे चेत्र च द्विजसत्तमाः॥ ४०॥ 
यस्य श्रवणमात्रेण सौदासोऽपि विमोचितः। 
गौतमन्ापतः प्राप्तः सौदासो रक्षसीं तनुम्‌ ॥ ४१।) 
रामायणप्रभावेण विपु्ति प्राप्तवान्‌ ४ पुनः । 
यस्त्वेतच्छणुयाद्‌ भक्त्या रामभव्तिपरायणः ॥ ४२॥ 
स॒ मुच्यते महषः पुरुषः पातकादिभिः।॥ ४२॥ 
॥ इति भीस्कन्दपुराणे उत्तरखण्डे तारद्तनत्कुमारसंवादे रामायणमादा्स्ये 
करपानुषटोतनं नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ 1 
द्वितीयोऽध्यायः 
नारद-षनत्कुमार-संवाद, सुवास या सोमदत्त नामक ब्राहमण को राक्षतत्व 
की प्राप्ति तथा रामायण-कया-कघ्रचण हारा इससे उद्धार 
न्धषय ऊचुः 
कथं सनत्कुमाराय देवषिर्नारदो मुनिः। 


नकः 
7 ॥ 


भरोदतवान्‌ _ सकलान्‌ धर्मान्‌ कथं तौ मिलितावृमौ ॥ १ 
कस्मिन्‌ क्षत्रे स्थितो तात तावुमौ ब्रह्मवादिनौ) 
यदुक्तं नारदेनास्म तत्‌ त्वं बहि महामूने॥२। 


| सूत उवाच 

सनकाद्या महेत्मिनो ब्रह्मणस्तनयाः . स्मृताः। 
निम॑मा निरहुकाराः सर्वे तै ह्य्वरेतसः \ ३ ॥ 
तेषां नामनि वक्ष्यामि सनकश्च सनन्दनः \ 
सनत्कुमारश्च तथा सनातन इति स्मृतः\ ४ ॥ 
विष्णुभक्ता महात्मानो मह्यध्यानपरायणाः | 
सहलरसुयंसंकान्ञाः सत्यवन्तो मुमूक्षवः \\ ५ ॥ 
एकया  त्रह्यणः पुत्राः सनकाद्या महौजसः । 
मेरभ्यु - समाजगपुर्वीक्लितुं ब्रह्मणः सनाम्‌ ॥६\ 1 


तत्र ग्धं महापुण्यां विष्णुपारोद्धूवां नदीम्‌ । 
निरीक्ष्य स्नातुमृदुक्ताः सीताद्यां प्रथितौजसः.॥! ७ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे विप्रा देबषिर्नारदो मुनिः। 


भरनगामोच्चरन्‌ नाम्‌ ह्रेर्बारायणादिकम्‌ ॥ = ॥ 
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जव तक्क-.:रामकथा अति दुलभ मनुज न सुनते जौर सुनते । 

श्रौ रामायणकथा सुदुर्लभ मनुज तभी तो हैँ सुन पते ३६॥ 
कोटि जन्म.के पुण्योदय का अति पावन अवसर जब आता। 
कारिक, ` साध, चैव-सित में तव कथा श्रवण अवसर है पाता।॥ ४०॥ 
पाषयुद्त सौदीस श्रवणं कर हुआ सुक्त राक्षसी गात्न से। 

जो राक्षसष-काभा में आया गौतम ऋषि के शाप मात्रसे॥ ४१॥ 
श्रीः रामायण महाकाव्य ने इसे पूर्ववत्‌ पुनः बनाया। 

परम भदित का आश्रय लेकर रामकथा है जौ सुन पाया॥ ४२॥ 
परपो,: मह्‌ पातको से ह वह तत्काल सृक्त हौ जाता) 

(जो श्रद्धासय भक्तिभाव से श्री रामायणं को है गाता) )) ४३॥ 
॥। श्चोस्कन्दपु सण के उत्तरवण्ड मे-नारद॑-सनत्कु मार-सवाद के अन्तगं रामायण- 

। माहात्म्य -विपयक कल्प का अनुक्रीतंन नामक पहला अध्याय समाप्त ॥ १ ॥\. 

(41 4, - ॥ 4 
` | «~ दूप्षस अध्याय 
`, -नारद-सपल्छरमार-संवष्द, सुदास या सोमदत्त नामक ब्राहमण फो राक्षसत्व 
की परप्ति दथा रामायण-क्था-श्रवेण हसा उस्नसै उद्धार 


ऋषि सोले 
ऋषि बोले सनत्कुमार कथा, रामायण कौ कव सुन पाये। 
नारद ने धर्माचरणं उन्हु, विधिवत्‌ कव कंसे समक्चाये। १॥ 
दोनों ब्रह्मज्ञ सहामानव कव कहां मिले, -निवसे आकर । 
सुनः सके क्था रामायण की सब कहं सवथा समन्ञाकर।॥ २॥ 


५ 
६ १ 


५ सुतं बोले 

कहा सूत. नै. ब्रह्मा जी के सनकादिक सुत माते जति। 
ब्रह्मचर्ये - युत सदा अहं - ममता -विहीन रहै ये केहलाते॥ ३ ॥ 
उनके ' नामः बताता, सुनिएु ! सनक, सनन्दन, सनत्कुमार । 

सौर सनातन है, निष्वय ही, ये ही है सनकादिक चार।॥ ४ ॥ 
विष्ण्‌-भवत "ये परम महात्मा, सदा ब्रह्म-चिन्तन-रत रहते 

ओर "सहलो सूर्थ-तेज-सम, मोक्ष-कामि, नित सच दही कहते ।॥ ५ ॥ 
एके ' बार तेजस ये विधि-युत, ब्रह्म-सभा-दशंन-उच्छा कर। 

गये भेरुपवेत के सुन्दर; उत्त उत्तम स्वच्छ शिखर पर।। ६ ॥ 
वहा विष्णु-चरणों से, प्रकटी, सीता गंगा के दशन से 

वे तेजस्वी तभी स्नान-हित,. उद्यत हुए सर्वथा मन से।॥.७ ॥ 
:विघ्रो ! इसी सु्वसर पर ही, नारद मुनि का हुभा आगमन । 
नारायण के नाम-कथन से, थै प्रसन्नः करते. सवका मन।' ८ ॥ 


श्रीमदुवाल्मीकौय रामायण (माहासम्य) 
नासायणाच्यु्ानन्त दाघुदेव जनादन ! 
यच्चेश्च यक्ञणुरुष राम्‌ दिष्णो । समोऽस्तु ते॥ & 1 
दुत्युस्चरन्‌ हरेनम पावयन्नखिलं जत्‌) 
आजमाल स्तुवन गङ्ख | भुनिर्लोककपावनीस्‌ ॥ १०१ 
अथायान्तं समुदीक्ष्य सनकाद्या सदहौजक्तः । 
याहुनहुणं चक्रवंवन्दे सोऽपि तान्‌ मुनीन्‌ ॥ १९१.५ 
अथ , तत्र सभासध्ये लाराघंणपरायणम्‌ ! 
सनल्कु नारः प्रोनाच नारद युनिपुद्धचस्‌ ॥ १२॥ 
। सनत्कृमार उवाच 
सर्द्नोऽसि महाभ्राज्ञ सुनीणानां च नारद । ` 
हरिभक्तिपरो धस्दात्वत्तो नारत्यपरोऽधिकः ॥ १३ ॥ 
येनेदमखिलं जातं जगत्‌ स्यावरजद्धमम्‌ । 


गङ्ख पिदा भस्य कथं सं ज्ञायते हरिः ५१४॥ 
अनुग्राह्योऽस्पि यदि ते तत्वतो वक्तुमर्हसि, 


नारद उवाच 
समः पराय देखाय परात्परतराय च । १५५ 
परात्परनिचासाय सगुणायागुषाय च 1 
न्ञानान्चानस्वङूपाय धर्माधमस्वरूपिणे \ १६१ 
विद्यर्धव्यास्दरूपाय स्वस्वरूपाय से नमः । 


यो द्यह्ता नर्कान्तकश्च भुजाग्रनात्रेण च धर्मगोप्ता ।! १७ ॥ 
भुभारसंघाततिनोदक्तामं नमामि देवं रधुवंशदीपम्‌। 


माविर्भूतस्चतुर्ख यः कपिभिः , .परिवारित्तः। १८॥ 
हुतवान्‌ राक्ष्ानीक् रामं , दाशरथि भज्ञे। 
एवमादीन्यनेकानि चरितानि 


महात्मनः +! १६ ॥ 
तेषं , तानाति , व्यातं शक्यन्ते नान्दकोटिभिः। 
महिमानं तु वच्ाम्नः पारं गन्तुं न शक्यते \ २० 
मनुश्च सुनीच्ेश्व कथं तं क्षु्लक्तो भजेत्‌ \ 


यन्नास्तः स्रणेनावि महापातकिनोऽपि ये २१ 
पावनत्वं प्रषचन्ते , कथं रे्यामि कषृल्लधीः 1 
रष्तायणपरा ये तु घोरे कलियुगे दिजः ४२२५ 
त॒ एव छृतछ्रत्यार्व तेषं नित्यं 


नमोऽस्तु ते+ 
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नारयण, अच्युत, अनन्त, श्री वासुदेव, यज्ञेश, जनादन । 
विष्णु, राम, है ज्ञपुरुष कह, करते हए सहस्रो वन्वन ॥ & ॥ 
से भगवस्नाम-कोतेन करते हुए जगत को पावन) 
लोकपावनी गंगा-तट पर, आये सृनिवर अति प्रसन्न मन।।.१०॥ 
“ सनक आदि तेजस्वी मूनियों ने उनके श्रौदशेन पाकर, 
उचित रूप से पूजित नारद, सविनय बेठे शीश स्ुकाकर॥ ११॥ 
इसके बाद सभा में बोले मुनिवर सनत्कुमार भक्तिसे. 
नारायण मेँ सदापरायण कथा श्रवण कौ सदनुरक्तिसे॥ १२॥ 


सनक्कसार सोवे 
बोले सनत्कुमार, मूनीश्वर ! आप योग्य॒हैँ तत्त्वज्ञाता। 
नहीं आप-सा अन्य कहीं भी, श्रीहुरि-भव्त हमे दिखलाता ॥ १३॥ 
वोले, यह्‌ चर, अचर आदि जग, जिससे मूने ! प्रकट हो पाया। 
जिनके पदसे गंगा निकली, उनकी कंते समक्षे माया॥ १४॥ 
कृपा आपकी है हम पर, तो करें प्रष्न का उचित विवेचन । 


नारद बोले 


नारद बोले, पर से परतर, प्रथमरामका करता प्रणमन।). १५॥ 
परम उच्च दिव्यस्थल-वासी, जो किसगुण निर्गुण कहलते। 
सानाञ््ञान, अधमे, धमेमय, उन्हीं राम को शौश श्चुकाते।। १६॥ 
विद्या ओर अविद्या, आत्मा के स्वरूप के हम गुण गाते। 

दैत्यो का करते विनाश जो नरकनक्लेश है शीघ्र मिटाते। १७॥ 
भुजबल से रख धमं, सहज क्रीडा से धरती-भार हटते। 
केपिसमूह-सह; चार रूप धारक रघुवर को शीश सुकाते।॥ १८॥ 
'दशरथसुत का मे करूं भजन, जो हँ राक्षस-कुल-संहारक । 

एसे जिनके शुभ चरित्र है सभी भति से विस्मयकारक ।। १९॥ 
जिनके नामों को न करोड़ों वर्षो में कोई कह सकता। 

ओर नाम-महिमा-सागर के, पार न कोई कभी उतरता। २०॥ 
सनु, भुनी मी पारत पति, तव क्या हं ? उत्ति साधारण) ` 

सभी पातकी पावन होते, जिसके करने से उच्चारण । २१॥ 
उनका स्तवन करं हम कंसे ? अतिशय क्षुद्र बुद्धि के प्राणो। 

आश्रय लेनेवाले द्विज को, कलि में रामायण कल्याणी २२॥ 
राम-कथाधित धन्य | नमननित उनका ही समृचित। 


४४ श्रीमद्वाहमीकौय रामायण '{नाहात्म्य) 


उन भासि सिते पक्षे ` चेते सि त्थद च ॥रर॥। 


तवाह्ला क्लि श्रोतव्यं रालायणकूशाघरतम्‌ ! ` ~ ` 
मोतमन्ावतः प्राप्तः चुदसो राक्षत्तीं , तनुम्‌ ॥ रथ 


[क ^. [व न, 
रामायण्रस्माविण विरक्त  प्राप्तवानस्तौ 1 


सनत्कुमार उवाच 


रामायणं केन म्रोक्तं ` सर्वधन्नफलप्रदत्‌ ॥ २५॥ 
प्राप्तः कथं गौतसेन सौदासो मुनिसत्तम ` 
रामावणप्रभावेण व्तथं सगो दितोक्षितः \२६॥ 
यनुग्राह्योऽस्मपि यदि तै त्वतो च्दतुमहुंसि। 
स्वमेतरशेकेण सुने नो ` वक्तुमहं । २७॥ 
श्ुण्वतां वदत चेल कथा पापदिसादिनी। 

नारद उवाच । ५ 
शुणु रामायणं विप्र यद्‌ व्मीक्रिमुोद्गदस्‌ं 1 रन 
नवाह खलु श्रौतय्यं रासायणकथाशतय्‌ । 
आस्ते कृतयुगे विप्रो धपंकर्मेविशारदः ॥! २९ ॥ 
सोमद्त इति व्थातो स्ना ` धर्षवरायभेः। 
विप्रस्तु भौतघ्ताख्येन मुनिना ब्रह्मवादिना । ३० ¶1 
श्रावितः स्वधर्मश्च गद्खमदौरे ` सनोस्मे। 
पुराणज्ञास््रकथनैस्तेनासौ वोधितोऽपि द ॥ ३१ ॥ 
श्रुतवान्‌ सर्दधर्ममन्‌ वं तैसोक्तानखिलानपि) ` 
कदाचित्‌ परमशस्य प्य सोऽभवत्‌ ॥ २ 
उपस्थितायापि तते प्रणसं न चकार - घः. 
स॒ तु शान्तौ महुद्दधर्यौतिसस्तेजत्तं निधिः ५-३३ ॥ 
शस्त्रोदितानि कर्माणि क्योत्ति च चुदं थयौ 
यस्त्वचितो महादेवः किवः ` सवेलगदयुरः ॥ ३४ ॥। 
गुववना्रतं पापं रक्षसष्दे लिणुक्त्वाद्‌ 1 ~. 
उवाचं प्राञ्जनिर्भूत्वा विन्येषु च ` कोचिरः ॥ २५॥ 

विप्र उवाच वि 
भगवन्‌ स्वधर्म सवेदगिन्‌ सुरेश्वर 
र पस्त्र भयवन्‌ सखत्मपर्‌ाघछः ` एतो 


` भ्र॑या (1 ३६) 


^ 
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कात्िक, माघ, चेत्र के सुन्दरः शुक्लपक्ष मे सुनें सिद्धि-हिति।॥ २३॥ 
अमृतमयी, इस -खामायण, का है नवाह्ल सुनना हित्तकारी। ^` 
हम ` सुदा व्राह्मण, , रक्चस, , गौतम-शाप लगा शाः भारौ । -२४॥ 
श्री राभायण. के प्रसाद से मिला इसे, .ईसत्त दृट्कारा। 


लतस्छुशःर बोले 

बोले सनक्कुमार नस्र हौ, किसने कहा कथानक `सारा॥ २५॥ 
ऋषि यौतम ते इते शाप दे, राक्षस कंसे? कर्हां बनाया ?!': 
फिर ;' रोघायणके प्रभाव से, शाप-मुक्त कंसेषहो पाया ?॥ २६॥ 
अनु-गृहीत अति हुए आपसे, अव सब यथासत्यं वतलाषु 
आप-सदश वर्णन-पट्‌ से हम, तुष्ट सवेथा तब हो पाएं। २७॥ 
वक्ता-श्रोता दोनों कीः ही,.-पप-सणिः इससे मिट. -पाई। 
~ > सररदबोल्ले ` -,,- ` 
नारद बोले, "ब्रह्मन्‌ ! यहु है वाल्मीकि के मख से आई॥. २८॥ 
नौ दिवसो. अयृतमयी यह, क्था सुनी. जाती रामायण्‌। 
येः सतयुगः मे धर्म-कमं के, एकः सवथा. ज्ञानी -: ब्राह्मण ।।. २६॥ 
सदा ` धर्मपालन, मे तत्पर, सासदत्तः थे वै, कहुलाते। 
सुना .. ब्रह्मवादी गौतम से, क्था विप्र ने, दहै वतलाते,॥.३०॥ 
परम ; मनोरम गंगा-तट, पर, षि ने धमंज्ञान कराया : 
शास्व्र-कथा सुनने से, ब्राह्मण में है ज्ञन सवथा आया ३१॥ 
श्री गौतम के कहे हुए, सब शास्त्र ; इन्होने किये श्रवण ।, 
-एक दिवस : शिव के. आराधन सें थे ध्यान-मग्न वे ब्राह्मण । ३२॥ 
अये हए वहां गौतम को, इते चही प्रणाम क्रिया था। 
ान्त , तपस्वी गौतम मूनि नै, इसे अन्यथा नहीं लिया था। ३३॥ 
वे तो हुए प्रसन्न, जनिष्यं य्ह, है. कुछ अनुष्ठान भे तत्पर। 

न्तुः हुए यत्ति रुष्ट इस समय, उसःपर, सकल-जगद्‌-गुर शंकर 11 ३४ 11 
राक्षस हो जने का शिवनते, उस ब्राह्मणको जब शाप दिया। 
सुदास ने करवद्‌ध ` निवेदन तव गोतम से इस भाति किया ।॥ ३५॥ 

दाष्म, कोला 

है धर्मज्ञ सुरेश्वरः. -सगवन्‌ ! आप सर्वदर्शी. कहलाते । 
क्षेमा करं अपराध ` हूमारे,.. गुरुवर 1 एक दास के नाते)! ३६॥ 


४८ श्रोमद्दात्परीषीय रामाचप (गराहत्म्व) 
प्रप्त नः कारपेलयुदत्वा भजायुद्ेम्य तत _ यर्थ । 
तेन फी्तितनासानि श्रुत्वा दरे भ्ववश्वतः 1 ६ ॥ 
अश्षदतस्तं हिज हन्दुनिनदे स रक्षिः १ 

| । 

राक्षस टवाच 
अहौ भद्र महाभाग नमस्यं महात्मने ॥ भ्‌] 
नामस्मरणमात्रेन राक्षा सदि टरा: । 
मया , ्रनक्षिताः पुं दिप्राः क टिपहृखव्ः 1 ५३॥ 
नामभ्रावरणं _ चिप्र ` रदति चत्वा महाभयात्‌ । 

` नामस्मरणपरातरेण ` राक्ता दपि भी यम्‌ ॥५४॥ 
परां शान्ति तमाप्तं मह्ना = कोऽच्युततस्य हि। 
सवथा त्वं चहानाय, रागादिरहित द्रिज ।। ५५॥। 
रामकथाप्रभदेज ` पार्परः पातत ताघमात्‌ । 

` गुनैवज्ञां ` ` सथा पुर्वं छ्ा च ~ परनित्त्तःः ॥ ५६॥ 
फकृतश्चानुग्रहुः' पश्यष्द्‌ गुरगोक्तभ्रिदं वदः) 

!* वाल्मीकरिघरुनिना पुवं सथा पस्यात्रण्स्य च ॥ ५७॥ 
अजे , मापे सिते पक्ष भरोतव्या च प्रयत्नतः) 
गुरुणापि, पनः . प्रोदतं रम्थं तु शरुघदं वश्व: 2 
नताह्वाः खलु श्रोतव्यं रामासणक्तशामृततस्‌ | 

` भस्राद्‌  -ब्रह्मम्‌ सह्वाचाय सर्व पसतराथेकोचिद 1! ५६ ॥ 
कयश्नवगमत्रेण पाह्यत्नात्‌. पापकर्मणः ] 

9 नारद उचाच 
ततो रलाचणं द्यातं रतामाहत्स्यप्ुततमम्‌ 1 ६० 1 
निश्चस्य, वित्मयाविष्टो वभूव द्विजसत्तमः 

, ततो विश्रः छषाविष्टे समत्यमवदवणः 1 ६६ ॥। 
सुरासराक्षं नाम चेदं नद्रियनधान्रवोत्‌ 

त ` विग्र उवाच 

` राक्षत नहाना सत्तिस्ते विमलान्वत्‌ ॥ ६२ 
भस्मिघूज्जे . सिते , वक्ष संमायणक्थां स्पृण्‌ } ` 
ष्टु ,, त्वं | ससभाह्तस्यं रासभेदितिपरयणं ॥ ६२ \ 
रामध्यानपरा्गां ` कः, तमैः ` परवाधितुस्‌ । 

` सनक्िषिरो यत्र द्र ब्रह्मा हरिः क्षियः ॥ ६४ ॥। 


` हिन्दी पद्यानुवाद (अध्याय-२) , 


मुदित, अहा ! संयोग ! विप्र यह्‌ भक्ष्य-सदृश इस वन मे आया । 
भोजन मिला, कहा राक्षस ने मौर विप्र पर हाथ उठाया ॥ 
किन्तु नाम-कौतेन को सुन, वह्‌ जडवत्‌ अहित न कृषछ.कर पाया । 


राक्षसं बोला 


सभी भाति असमथे राक्षस ने मुनि को पतव शीश श्रुकाया।। 
विप्र !' आपका भगवत-कौर्तन सुनकर राक्षस भी भग..जाता। 
दूसके पहले कोटि-कोटि विप्रोंको भी तक्षण `` खाता॥ 


रम-नाम है कवच, उसी से आप सदा रक्षित रह पाये). 


मौर आपसे नाम श्रवण कर, हम राक्षस भी सुख में अये 
 शान्तिदायिनी राम-नाम की, ' महिमा कपया हमे बताएं । 
राग-दोष से रहति द्खि रहीं, क्योकि -आपकौी मनोदशाएं। 
राम-कथा केः सप्रभाव से, अब पातक से मुक्षे बचाएं। 
गुरु-मवमान किया था पहले, इसीलिए सह रहा व्यथां ॥ 


किन्तु वाद्‌ में परम अनूग्रह कर, बोले गुरु सत्य-परायण।' 


पूवे समयं मे वाल्मीकि ने, सुखद कही दहै श्री रामायण ॥ 


` कातिक-शुकंलपक्ष मे सुनते से रामायण है सुखदायी। ` 


` प्रम मनोहर शुभ वचनो मे श्रीगुरुने यह बात बतायी ॥ 
नौ दिवसो मे श्री रामायण सुनने का उत्तम विधान है] 
समक्ष रहा मै इसका निश्चय विप्र | आपको दिव्य ज्ञान रहै.॥ 
केथा सुनाकर इन पापों से,. विप्र] शीघ्र दही सृज्ञे बचाएं । 
नारद बोले 

नारद बोले, राक्षस-मुख से, . रामायण की सुन वार्ताएं॥ 
चक्ति हुए माहात्म्य-राम सुन उस अवसंर पर वे द्विज सत्तम । 
रामपरायण द्रवितत विप्र में जागा कृपाभाव स्वत्तिमि ॥ 
उस सुदास राक्षस से बोले तब .मगं विप्र वाणी सलिला। 


ब्राहमण बोला 
है राक्षसेन््र.]' हे महाभाग ! मति 'हुई तुम्हारी भब विमला ॥ 
स कातिक के शुक्लपक्ष मे सूनो भव्ति सेतुम रामायण। 
सचमुच हो अव भी तुम निश्चय राम-भक्तिमे परमपरायण॥ 
रामभक्तः के लिए भसम्भव, किसी भांति से कोई बाधक) 
समभक्त हैं जह, वहाँ है, विधि, हरि, हर, सौभाग्यप्रसाधक ॥ 


९१॥ 


५२॥) 
५२३ ॥ 
५४ |} 
५५ ॥। 
५६ ॥ 
५७ ॥ 
५८ ॥ 


५६ | 


६० ॥। 


६१ ॥ 


६२ ॥ 


६३२ ॥। 


६४ ॥ 


श्रीसदुबाल्मौकीय रामाय (माहात्म्य) 


तञ्च . देवाश्च सिद्धाश्च रासायणपरा नराः| 


तस्मादरजं चिति पक्षे रासाव्णकेथां श्यृणु 3 ६५ ॥ 
नबाह्वा खलु शोतन्यं साधाः सदया भेव । 
दुत्युक्त्वा कथथासान्च = रण्मायणकथां मुनिः! ६६ ॥ 
कथाश्रदणसाच्रेण राक्षसत्वमपाङतस्‌ । 
विसृज्य , रक्षसं भादर भवद्‌ देवतोपमः ।। ६७ ॥ 
कोटिसुयप्रतीक्षाएो ` , नारायणसमप्रभः} 
शङ्ुवक्षपदापानिर्हुरः सद्य जगाम सः \1 ६८) 
स्तुवन्‌ तं ` ब्रह्मणं सम्यम्‌ जगम हरिमन्दिरम्‌ ५ ६९ ॥ 
नारद उवाच. 

` तस्माच्छृणुध्वं धिप्रद्रा रामाथणकथामृतस्‌ । 

स॒ तस्य सहमा तत्र ऊजं सक्ति. च कौ््यंतै। ७०॥ 
यच्चामस्मरणादैव सहापाततककोटििः । 
विमुक्तः. सर्वेपदेश्यो नरो यत्ति परां गतिम्‌ \\ ७१॥ 
रासायणेति . यन्नासि सङदप्युच्यते ,- यदा । 
तद॑व पापनिर्मृक्तो विष्णुलोकं ख . गच्छति ।। ७२॥ 
ये पठन्ति. सदाऽऽख्यानं भक्त्या शट्ण्वन्ति ये नराः, 
गद्धस्तानाच्छतगुणं तेषां संजायते _ फलम्‌ । ७३ ॥ 


॥+ इति भीस्छन्दपुराणे उत्तरखण्डे नारदसनत्कुमारसंबादे रामायणमाहालम्ये ` 
राक्षचमोक्षणं नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


तृतीयोऽध्यायः 


सनत्कुमार उवाच वः 

महो चित्र इदं प्रोक्तमिदं. च नारड। 
रामायणस्य माहाल्स्यं स्वं पुनवंद प्स्तरात्‌।\! १५ 
न्यासस्य साह्‌ाल्म्य  कथयस्छ प्रसादतः) 

कस्य नो जायते वृष्टिसनि त्वहचनाघरृतात्‌ ॥ २ ॥१ 


1 ~ 


| नारद उवाच ` ` | 
, स्वे मयं महाभागाः तार्या नाच संनयः. 
ततः प्रभाव रामस्य भक्तितः . . श्रोतुशुयताः\ ३, ॥ 


`-हिष्दी पचचानुवाद (अध्थाय-३) ` ५१ 


वहीं देवता, सिद्ध सर्वथा रामायण-अाच्रित दँ रहते) ` ` 
तुम॒कासिक के शुक्लपक्षमें कथासूुनो यहु ही हम कहते॥ ६५॥। 
सावघान हो नी दिवसो तक, सुनने का इसकाःविधानदहै1'- 

तब सुदास नेग विप्र से सुनी केथा जौ दिव्य ज्ञानं हैः ६६॥ 
श्रौ रामायण-श्रवण ` मात्र से, मिटा राक्षसी शपि. महत्तम। 

` अतः ` राक्षसी-माव त्यागकर, हुआ पूनः देवो-सा उत्तमः। ६७॥ 
कोटि सूरथ-सम - सुप्रकाणमय सुन्दर चार भुजाओं वाला। 

: शंख-चक्र ओ गदा-पंद्ययुत हुआ, मिला. वैकुष्ठं निराला ॥ ६८॥ 
संस्तुति करके गगंदेव की, गया शीघ्र ही विष्णुधाम.को 1. 
(रोम-रोम में रामायण, भजता - सुदास वस राम-नाम को) ।॥ ६६॥ 


, न्परद खोले! ( 
तारद ' बोले, सुने आप सब, इसका सुनना सदा उच्िति है।. 
किन्तु कातिक शुक्लपक्च में सुनने से होता अति हित है॥ ७० 
रामायण के. नाम-पात्त से, है पातक-समूह मिट जाता। 
श्रोता इसका पाप-मुक्त हो, निष्वय परमोत्तम गति पाता॥ ८१ 
श्री रामायणः दिव्य, ताम यह्‌, एक वार जओभी कहता है. 
वह॒ सुखमय जीवन व्यतीत कर विष्णुलोकमे फि्‌ . रहता है ।।. ७२ 
जो इस रास-कथा को पढ़ते, सुनते सदा भक्ति-रत होकर । ` 
वह श्री गंगा-स्नाननपुण्य से फल पते सौ गुना सौख्यकर । *७३॥ 
॥ श्रौ स्कन्दपुराण के उत्तरखण्ड मे नारद-सनत्करुमार-संवाद,' ये वात्मीकीय- 

रामायण-पराहात्म्य का राक्षस-उद्धार नामक दूसरा अध्याय समप्त्‌ ।। „|| 


[1 


। 


। तीसरा अध्याय 
माघ मास मे रासारण-भवण का फल, राजा सुसति मौर सत्यवती. ` 
के पूर्घ-जन्म का इतिहास ¢ 5 
सनत्कुमार बोले 
बोले सनत्कुमार, ब्रह्मसुत ! सुखद आपने वृत्त सुनाया । 
रामायण-माहात्म्य सुविस्तृत कर फिर कहुंमन मन्‌ भर पाया। १ ॥ 
अन्य सास-माहातम्य कृपा कर, अव हुम सत्रको पूनः सुनएं।.. , 
कौन न तुष्ट. आपसे होगा, अमृतमयी सुन राम-कथा्एं।॥ -२ ॥ 


 . नारद बोले 
महाभाग , है, धन्य ओर छृतछृत्य, अहो ! मुनिगण हैँ जितने । 
क्योकि भवितिसे रामायण को, सुनने में तत्पर है इतने॥ ३ ॥ 


५ 


५२ श्रौमद्कात्मीकीय रामायण (माहात्यं) 


माहात्म्यश्रवणं यस्य राघवस्य छतात्मनाम्‌ । 
दुलंभं प्राहुरत्यन्तं सुनयो ब्ह्यवाविनः॥। ४1 
श्ुणुष्वमृषय्चिजरभितिहासं पुरातनन्‌ 
सर्वपापप्रशमनं सर्वरोयनिनाश्नम्‌ 1 ५॥ 
आक्तीत्‌ पुरा द्रषपरे च सुसतिनमि, भूपतिः । 
सोमदशोद्धूबः, श्रीमान्‌ सम्तद्रीपकनायकः ।॥ ६ ॥ 
धर्मात्मा सत्यसस्पन्नः सवसस्पदिभ्रूचित्तः। 
संद रासकथासेचौ रासपरूजापरायणः ॥ ७) 
रामपुजापराणां चं युश्नृष रन्तिः ¦ 
पज्येष पुजानिरतः समदर्शी गुणान्वितः \ ८\। 
सरवेभूतहितिः शन्तः कृतज्ञः कोत्तिसान्‌ नृपः) 
तस्य भार्या महाभागा सर्वलक्षणसंयुता 1 & ॥ 
पतिन्नता पतिप्राणा नास्ना सत्यवती श्रुता) 
तावुभौ दम्पती तिच्यं रासायणपरायणौ }। १० ॥ 
अच्चदानरतौ तित्यं जलदानपरायणौ 1 
तडागारामवाप्यादीनसंष्यातान्‌ - चितेनतुः \\ ११॥ 
सोऽपि राला महाभागो रामाथणपरायणः | 
वाच्येच्छृणुयाद्‌ वापि भदितभवेन साधितः 1 १२१ 
एवं  रामपरं नव्यं राजानं धर्मेकोचिदम्‌ । 


तस्य॒ श्रियां सत्यवतीं देवा अपि सदास्तुवन्‌ \ १३॥ 
विश्रुतौ त्रिषु लोकेषु दस्पतो तौ हि धार्मिकौ) 


अयौ बहुभिः शिष्यद्ष्टुक्तामो निभाण्डकः 1। १४॥ 
विभाण्डक मुनि दृष्ट्वा सुखमाप्तो जनेश्वरः । 
्र्थु्ययो सपत्नीक्तः पुजाभिबेहुचिस्तरम्‌ 1! १५१ 
करतातिभ्यङ्कियं शास्तं करतासनर्षसग्रहम्‌ ! 
निजाक्तनगतो भूपः प्राञ्जलिम्‌निमब्रवीत्‌ । १६॥ 
राजोवाच 
भगवन्‌ कतक्रव्योऽ त्वदस्यागमनेन भोः} 
सत्तासागमनं सन्तः प्रशंसन्ति सुखावहन्‌ \\ १७१ 
यत्र॒ स्पान्महतां प्रेम तत्र स्थुः ` स्व॑सस्पदः। 
तेनः कौतिधेनं पत्र इति प्राहुतिपस्वितः ॥ १८ ॥ 


तत्र॒ वृद्धि गमिष्यन्ति श्रेयास्यनुदिनं मुने । 
यत्र सन्तः प्रकरनेन्ति महतीं करणां प्रभो ९६ ॥ 


~ हिन्दी पद्यानुवाद (अध्याय-३) , 


राम-कथा का श्रवण . सुदूलेभ -ब्रह्मवादियों ने दतलाया। 
एक मात्र पुण्यात्म-जनों को ही इसका अधिक्रारी; पाया ॥ 
महूषियो ! अब सुनं सवथा, एक अजव इतिहास पुरातन । ¦ 
सकल पाप मिटते है जि्तसे, होता रोग-हीन सुन्दर तन॥ 
पक्षे समय द्वापर से राजा, सुमति नामं के थे सुखदायक ।. 
चन्द्रवंश मे जन्मे थे वे, ये वे सप्तद्वीप के नायकः।] 
धासिक थे वे सत्य-वचन-रत, तथा सवंसम्पत्ति-समन्वित । 
राम-कथा, पूजन-आराधन में ही सदा रहैवे सुनिहित॥ 
राम-भव्त कौ पूजा, अर्चा, सेवा मे ,रहते थे तत्पर। 
पुज्यपुरुष-पुजक -समदर्णी,. . अहंकार से रहित गरणागर॥ 
शान्त, कृतज्ञ, कीति-यूत थे वे, सभी प्राणियों के हितकारी । 
भाग्यवती ` थी उनकी , भार्या, सकल . सुलक्षण-युत सन्नारी ॥ 
पतित्रता, पति-प्राणा थी अति, सत्यवती शुभ सुखद नाम था। 
रामायण का पढना, सुनना इस दम्पति का प्रमुख काम था॥ 
न्न ओर जलदान-परायण, राजा ने वाटिका लगाई । 
स्थान-स्थान पर सुखद सरोवर, वावलि्याँं अनेक वनवाई ॥ 
राजा ` सुमति संदा रहते थे, रामायण-अनुशीलन में रत। 
रामायण का पठन, श्रवण ही, देतिक था स्वेत्तिम प्रियव्रत ॥ 
वे धर्मज्ञ नरेश, राम के आराधन मेये तत्पर नित।, 
सत्यवती भी थी सी ही, देवगणो से उभय प्रशंसितं।। 
कौतिमान्‌ ` राजा-रानी के सुयश तीन भुवनो मे छये। 
शिष्यो-सहित विभाण्डक मनि; दिन एके देखने इनको आये ॥ 
अगवानी को वे रानीसंग, गये अर्चना-साज सजाकर। 
दम्पति अति थे हष-प्रु्लित, मुनिवरं कै श्रीदशंन पाकर ॥ 
हमा अतिथि-सत्कार पूणं जव, मुनिवर निज आस्न पर अये। 
निज रासन विराज नृपने मनि से कर जोड क्वन सुनाये॥ 


राजा योल 


राजा बोले, मै कृतार्थं है, आज आपके शभागमन पर। 
भयोकि प्रशंसित, सुखद बताते सन्त-सभागम सदा विज्ञवर॥ 
महापुरुष कौ जिधर कृपां है, स्वतः सम्पदा चलकर आती । 
त्र, कीति, धन, तेज प्रचुर सव, विक्ञ-मण्डली यो दतलाती ॥। 
प्रभो | जहाँ पर सन्त-महात्मा, की होती शुभ कृपादृष्टि है । 
प्रतिदिन वहाँ श्रेय, संगल की, होती तत्क्षण शुभा सृष्टिहै।। 


४॥ 
५॥ 
६॥ 
७ ॥ 
८॥ 


&॥ 


१०॥ 


११॥। 


१९॥। 


| १३॥ 
१४॥ 
१५॥ 


१६ । 


१४७ ॥ 


१८ ॥ 


१६ ।। 


5, शरोमद्वाल्मीकौय रामायण (माहालम्य) 


यो पूरध्नि धष्स्येद्‌ ब्रह्मन्‌ लिप्रषादतलोदकम्‌ । 

स॒ स्नातो सर्वतीर्थेषु पुण्यवान्‌ नात्र स्यः ॥ २०॥ 

सम पुच्श्व दाराश्च सम्पदश्च स्सपिताः। 

समाक्ञाप्य शन्तात्सन्‌ वयं कि करवाणि ते २१॥ 
इत्थं वदन्तं शुषं तं स निरीक्ष्य मुनीश्वरः 

` स्पृशन्‌ करेण राजानं प्रतयुवाचातिहषतः ॥ २२॥ 


ऋषिरुवाच 


राजन्‌ यदुक्त भवता तत्सर्वं त्वत्कलीचितस्‌। 
विनयावनताः स्वे परं श्रेयो भेनन्ति हि \२३॥५ 


प्रीतोऽस्मि तव भुपाल सन्मार्ग परिवतिनः। 

स्वस्ति तेऽस्तु सहभागं यत्पृच्छामि तदुच्यताम्‌ ५२४१ 
हरिसेतोषकतान्यत्तन्‌ पुराणानि वहुन्यपि 1. 

माघे मासि चोद्यतीऽसि रामायणपरायणः ए २१॥) 
तव॒ भार्यापि साध्वीयं तिध्यं रामपरायणा । 
किषर्थेनेतर्‌ वृत्तास्तं यथावद्‌ वक्तुमहुंसति ।॥ २६५ 

राजोवाच 

श्युणुष्वे भगवन्‌ स्वं यत्पृच्छति वदासि तत्‌ 1 
अश्चर्यं यद्धि लेकानामावयोश्चरितं सूने ॥ २७॥ 
सहमासं पुरा शे मालतिर्नामि सत्तम । 
कुमागेनिरतो . नित्यं सर्वेलोक हिते रतः \॥ २८॥ 
पिश्चुनो धमविदेषी , देषद्रभ्यापहारकः । 
महापातक्रिससर्गी देयद्रव्योपजोवकः \ २९ \। 


गोघ्नश्च | ब्र्हम चोरे तिघ्यं प्राणिवधे र्तः 
नित्यं निष्टुरचक्ता च पापौ वेश्यापर्यणः'\ २० ॥ 
किञ्चित्‌ काले स्थितो हयेबलनादृव्य महद: । 


सर्वेवन्धुपरित्यवतो दुःखी वनमुपागयश्‌ !\ ३१ ॥। 
मुगसांसाशनं नित्यं तथा मागेविरोधञ्त्‌ ! 
एकाकौ इःखबहुनो , ˆ न्यवसं निजने वते ॥ ३२ ॥1 
एकदा क्ृत्परिश्चान्तो निद्रघूणैः पिपासित्तः। 
व्तष्ठस्याशनमं देषादश्यं निजने दने 1] ३३.\1 
हंसकारण्डवाकी्णं तत्समोपे ` महत्तरः! ` 
पर्यन्ते वनपुष्पौघश्छादितं 


तन्शरुनोश्वर । २३४. 


`` हिन्दी पचानुवाद (जध्याय-३) 


सन्त पुरुष के चरणोदक क्रो, श्वद्धान्वित जो माथ चढ़ाता। 

वह पुण्यात्मा सव तीर्थो .का, सुखद स्नान-फल निश्चय पाता ॥ 
नारी, सृत, सम्पत्ति हमारी, है मुनिवर ! चरणो मे अपित। 

क्या सेवा जै कष आपकी, कृपया करं मुञ्चे सम्बोधित॥ 
दसी सुमति नृपति कौ बातें, सुनकर मुनि ने उन देखकर । 

कहा विभाण्डक ने प्रसन्न मन, उन परः अपना रख दक्षिण कर्‌ ॥ 
| । ऋषि बोले 

ऋषि बोले, नृपं { उत्तमः ` कूल के, पुरुष वचन एसे ही कहते । .. 
एसे विनयावनतः सवेदा, सब धरयो से संयुत .. रहते । 
मै प्रसन्न. ह सुमति आप पर, आप सुपथ पर बहते जाएुं। 

हो .कल्याण आपका राजन्‌ }! अब जौ पृषं वह्‌ बतलाएं॥ 
नाना अन्य पुराण उन्हीं से, सुमुदिति ह होते नारायण। 

फिर भी .माघ शुक्ल मेंकरते रामायण का क्यो पारायण ॥ 


पतिपरायणा पत्नी की भी यह रामायण क्यों उपास्यहै। 
अतः वतां इस सुवृत्त मे, हे राजन्‌ } जो कु रहस्य है ॥ 


४. राजा बोले 
राजा बोले, सुनिए ब्रह्मन्‌ ! पू रहे जो, वह -बतलाता।, 
हम दोनों के इस चरित्र से,. आश्चर्यात्वित जग हौ जाता ॥ 
मुने ! शूद्रः था पूवेजन्म मे, मँ मालति, कुपथी,. कुविचारी | 
प्ररसम कुकर्मी, हित न किसीका, सबका ही मै अनहितिकारी॥ 
चुगुलखोर, धर्मद्रोही था, देव-द्रव्य-हुर, पातकि-सहचर । . 
सदा जीविका चला रहा था, देव-निमित्तक धनको हरकर्‌ ॥ 
गो-त्राह्मण-हत्या, चोरी भौ सदा प्राणि-वध-रत रहता धा । 
पापी, , वेश्यासक्त॒ सवथा, . नित निष्टुर बातें कहता था॥ 
घर पर्‌ रहकर मान्य जनों का, किया सदा आज्ञा-उट्लंघन । 
स्यागा सूञ्लको बन्धरूजनों ने, तव॒ वासस्थल हुआ चारं वन ॥ 
प्रतिदिन खा पशुमांस, पथिक के पथ को - कण्टकयुक्त॒ बनाता । 
वहां अकेला रहकर मँ था, निर्जन वन्‌ में अति दख पाता॥\ 
वहा एक दिन भूखा-प्यासा, थका तथा निद्रा से आकुल । 
देवयोग, से निर्जन वन में देखा मुनि वशिष्ठ का ऋषिकरुल ।] 
आश्रम-निकट विशाल सरोवर, हंस ओर्‌ कारण्डव-पुरित। 
जलपक्षी छा रहै, मुनीश्वर ! वह॒ था बनश्ुष्पों से छादित ॥ 


५५. 


२० ॥ 
२१ ॥ 


२२॥ 


२२ ॥ 
२४ ॥ 
२५ ॥ 


२६ ॥ 


२७ \) 
२८ ॥ 
२६ ॥ 


२० ॥ 


३१॥ 


२२॥ 
३३॥ 


२.१ 


५९६ 


श्रीमद्वाट्मीद्दीय रामायणं (माहात्म्य) 


अपिं ` ` तन्न पानीयं तत्तटे विमततश्नमः। 
उन्भूल्य वृक्षमूलानि मया क्षुच्च पिवारिला ॥ ३५॥ 
वसिष्टस्याश्चमे तत्र निवातं कृतचानहम्‌ । |. 
शीणेस्फटिषूसंधानं तत्र च एहुमक्ताहिषम्‌ ॥ ३६ ॥ 
पर्णस्तृणेश्च कण्ठश्च ' गृहं सम्यक्‌ प्रकल्पितम्‌ । 
तत्राहं व्धाधतत््वस्थो हत्वा वहुट्घान्‌ _ मगान्‌ 11 ३७१ 
माजीदिक्ं च ह्र्वाणो वत्सराणां च विशतिम्‌। 


अथेयसागता साध्वी विन्ध्यदेश्चसमु्ूवा ॥ ३८१ 
निषाव्कुलसम्धरूता साम्ना कालीति विश्रृता! 
¦ बन्धुवर्गः परिव्यवता दुःखिता जीणविग्रहम ५३६ ५ 


ब्रह्मन्‌ क्षत्‌त्रदपरिश्रान्ता शोचन्ती सीवितरी क्रियाम्‌ । 


` देवयोगात्‌ ` समायाता भ्रमन्तं [वजे दने ॥ ८०१ 


माते ग्रीप्ते चं तापार्तां दहयन्तस्तापप्रपीडिता। 
इमां दुःखवतीं दृष्टवा जाता मे दिपुला धृणा ४११ 
मया त्तं जलं चास्यं सासं वनफलं तया! 
गतश्रणा तु सा पृष्टा सया ब्रह्मन्‌ यथातथम्‌ \॥ ४२॥ 
न्यवेदयत्‌ स्वकर्माणि तानि श्टणु महपमूने । 
इयं काली तु तास्ना वै लिषादक्ुलसम्सया ॥ ४३॥ 
दाम्भिकस्य सुता विदत्‌ न्यवसद्‌ धिन्ध्यपर्वते। 


परस्वहुररिणी ` । निस्यं सदा पश्चुन्यवादिनी ॥ ४४ 1 
वन्धुवरणेः परित्यक्तां यतो हतवती पतिम्‌ । 
कान्तारे विजने ह्यन सत्समीपमुपागत्ता ॥ ४१५ ॥ 


इत्येवं स्वकृतं कमं सवं मह्यं न्यवेदयत्‌ । 
ध पुष्ये भहु चेयं च चं सुने \॥\ ४६१ 
दम्पतीभावसाश्चिस्य स्थितौ ` मांसाहिनौ तदा । 


` उठमार्थे _ गतौ चव  वर्तिष्ठस्याश्रत्नं तदा 1] ४७॥ 
द्ष्ट्वा ` चव समाजं च ' दैदर्घोणां च सत्तम। 
` रामायणपरा चिप्र से दृष्ट्ढा दिने दिने) 


निराहारौ. 'च ` विक्रान्तौ क्ृत्पिपासप्रपीडितौ \ 
अनिच्छया गतौ तत्र वसिष्ठस्याश्रमं प्रति \ ४६ ॥ 
रामायणकथां श्रोतुं नवाह्वा चेव भविततः। 
तत्काल ~ ~ एव. पञ्चत्दमादयोरमवन्सुने 1} ५० ॥ 
कर्मणा तेन . दुष्टात्मा भगवान्‌ मधुपुदनः! ` 
स्वदूतान्‌ परेदयामास 


मह्ाहरणकारणात्‌ ॥ ५११५ 


हिस्दी पद्यानुवाद {मध्याय-३) ५७ 


उसके तट पर बे, ओर जल पीकर मैने थकन नसाई। 

कुष वृक्षौ की जडं उखाड़, भौर उन्दी से भूख मिटाई। ३५॥ 
श्री वणिष्ठ-ञाश्रम समीप ही, रहकर शान्ति तनिक मिल पाई । 

तव॒ फिर भते स्फटिकं शिलां जोड-जोड दीवार बनाई ३६९1 
फिर पत्तो, तिनको, काष्ठों से, मने सुन्दर गेह वनाया। 
वन-जीवों को भमार-मार कर, व्याध-वृत्ति को ही अपनाया ।॥ ३७॥ 
वह॑ वीस वर्षो तक मैने मृग-वधसे जीविका चलाई। 

तभी विन्ध्यदेणी यह नारी, पास हमारे चलकर आर्ई। ३८॥ 
थी निषाद-कुलजा कन्या वह, थी 'काली' नाम्नी विख््राता। 
वान्धव-त्यव्ता दुखिता थी वह्‌, था शरीर जजर दिखलाता ।॥ ३६ ॥ 
भूखी-प्यासी सोच रही थी, ब्रह्म्‌ कंसे चले केमई। 
दैवयोग से श्रमती-भ्रमती, वन मे मेरे गृहं तक आई | ४०॥ 
ग्रीप्म-मास कौ कड़ी धूप थी, ओौ सनमें पीड़ा अधिकाई। 

एेसी पीडित इस नारौ पर, हमको वहत दया तव आई।॥ ४१॥ 
पीने को जल दिया उसे तब, भोजन-हेतु मांस ओौ वन-फल । 
श्रम-निवृत्त हते पर, ब्रह्मान ! पूछा उसक्रा हाल, हौ विकल ।॥ ४२॥ 
प्रषनोत्तर॒मे जन्म-कमं जो, कटे, उसे मुनिवर | बतलाता । 

सुनें ! नाम था काली उसका, थी निषाद-कूल मे संजाता ॥ ४३॥ 
थौ निवासिनी विन्छयाचल की, ओ पितु का दाम्भिक सुनाम था। 

चोरौ करना, चुगली खाना, नित-जीवन.का यही काम था | ४४॥ 
बान्धव-त्यक्ता हुई एक दिन, निज पतिकी हत्या कर डालौ। 

ब्रह्मन्‌ ! तव॒ यह्‌ पास हमारे दुर्गम वन में आई काली'॥ ४५॥ 
भली भाति से इसने हमको, सव कुङृत्य अपने बतलये। “ 
तव॒ वशिष्ठ के पुण्याश्रम में, चलकर हम दोनों ही अआये।॥ ४६॥ 
पति-पतनी-सम्बन्ध वनाकर, रहने लगे मांस को खाकर। 


एक दिवस जीविका हेतु हम पहुचे मुनि वशिष्ठ आश्चम पर ।॥ ४७॥ 
देखा तव देवषिनवृन्द को, माव मासमे, हे मुनिसत्तम !। 
प्रतिदिन सुनते भौर सुनते, श्री रामायणकथा दिव्यतम 1 ४८ ॥ 
निराहार ॒पुरुषार्थ-व्य्थं॑हो भूख-प्यास दोनों से पीडित । 
इच्छा-व्िना गये आश्रम तक, स्वभावतः भोजन-पानी-हित ।॥ ४६॥ 
फिर नौ दिवसो त्क दोनों वे, यह रामायण सूनौ रसमय । 
तदनन्तर तत्काल उसी दिति, हम दनो की मृत्यु हो गयी॥ ५०॥ 
चस शुृत्य से हम दोनों पर, मधूसूदन प्रसन्नो पाये। 
॥ हम दनो को लेते के हित, दिव्य दूत अपमै भिजवाये॥ ५१॥ 


५५८ श्रीमद्वाल्मीकौय रामायण (माहात्म्य) 


आरोप्य मां व्िसिने तु जग्मृस्ते च परं पदम्‌) 


अगवा समीपसापन्चौ देवशेव्स्य चक्रिणः ॥ ५२ ॥ 
भुवतवन्तौ महाभोगान्‌ यावत्कालं श्यृगुष्व मे) 
युगकोटिसहल्लाणि युगक्तोटिशत्यानि च ॥ ४३॥ 
उषित्वा रामभवने- त्रह्यलोकशुपागतो । 
तावत्कालं च तत्रापि स्थिच्वेद्दरपदमागतो ।॥ ५४ ॥ 


तन्नापि तावत्कालं च भुक्ह्दा भोगाननुत्तमान्‌) 
ततः पृथ्वीं वयं प्राप्ताः क्रमेण वुनिसत्तम ॥ ५५॥ 


अन्नरापि सम्पदतुला रामायणप्रसादतः। 
कतिच्छया करुतेनापि प्राप्तमेवं विधं मुने \ ५६ ॥ 
नवाह्ला फिल श्रोतम्यं रामायणकथामूतम्‌ । 
भ{वततभावेन धर्मात्मिञ्जन्सपरत्युनरापहुस्‌ \} ५७ ॥ 
अवशेनापि यत्कमं कृतं तु सुमहत्फलम्‌ । 
ददाति श्युणु चिर रामायणप्रसादतः ॥ ५८ ॥ 
नारद उवाच 
एतत्सर्वं निशम्यासौ दिभाण्डको मुनीश्वरः । 
असिनन्छ महीपालं प्रययो स्वतपोवनस्‌ ॥ ५६ ॥ 
तस्माच्छृणुध्वं च्भि्रा हैवदेदस्य दक्िणः। 
रामायणकथा चेव कामधनपमा स्मृता ॥ ६० ॥ 
माघे मापे वै पक्षे रामःयणं प्रयत्नतः) 
ननाह किल श्रोतव्यं सवधमफलप्रदम्‌ \! ६१ ॥ 
य इदं पुण्यमाद्यानं सवंपापप्रणाशनभ्‌ । 
वाचयेच्छणुयाद्‌ वापि रासमक्तश्चव जायते ॥ ६२॥ 


॥। इति घरीस्फन्वपुराभे ठन्तरखण्डे नारद्तनत्ुमारसंवादे रामायणमाहुय 
माघफलानुष्ठोतन नाम तृतीयोऽव्ायः ॥ ३} 


चतुर्थोऽध्यायः 

नारदं उवाच 
अन्यनासं प्रवक्ष्यामि ग्टणुध्वं सुसमाहिताः । 
सर्वपापहरं पुण्यं सवंदुःखनिचहंणम्‌ ॥ १५ 


हिन्दी पयानुवाद (मध्याय-ई) ५४ 


बैठाकर हमको विमान पर, तव वे परम धाम को अये। 
हम दोनों ने तभी चक्रधर, विष्वेश्वर के द्॑न पाये॥ ५२॥ 
पण्य-भोग भोगे दोनो ने, जितने समय, सुन । बतलाता। 
मै सह शत कोट युगो तक, राघव-धाम रहा सुख पत्ता ।॥ ५३॥ 
रामधाम मे दोनों रहकर, फिर श्री ब्रह्मलोक मे आये। 
'उस्ती अवधि तक रहे वहाँ, फिर इन्द्रलोक के दशन पाये। ५४॥ 
उतने ही दिन इन्द्रलोक मे, हम दोनोंने समुद बितये । 
तदनन्तर हम सपत्नीकं फिर, मुनिवर ! इस पृथ्वी पर अये॥ ५५॥ 
ओर यहाँ भी श्री रामायण के प्रसादसे मिला अतुल धन। 
श्रवण मात्र का इतना फल था ! यद्यपि श्रवण अचानक, बेमन | ५६॥ 
नौ दिन तक सभक्ति सुनने पर अमृतमय जो यह्‌ रामायण, 
जन्ममृत्यु ओ जरा-व्रास-हुर, राम-कथा-महिमा है ततक्षण।। ५७॥ 
कीं विवशता-वश भी, बरह्मन ! उत्तम कायं किया जाता है। 
तो वहु रामायण-प्रसाद से, अतुलित फलप्रद होजताहै। ५८॥ 


नारद बोले 


नारद बोले, सुमति-कथित श्रीरामायण की महिमा सुनकर । 
गये विभाण्डक निज आश्रम को, नुपत्ि-प्रवर का अभिनन्दन कर ॥ ५६॥ 
तः सुनें वि्रन््र | चक्रधर, देवाधिप हरि-कथा सुहानी। 
फलप्रद कामधेनु रामायण, यह्‌ त्रिभुवन में परम बखानी ॥ ६०॥ 
माघ-शुक्ल में यदि रामायण, यत्तपूर्वक सुने-सुनाये। ` 
नौ दिवसो तक, तो निश्चय ही, सव घर्मोका फलपा जये॥ ६१॥ 
यहु आख्यान सभी पापों का नाशक निद्वय कंहलाता है। 
इपरको पठ्कर तथा श्रवण कर, राम-भवत जन हो जाताहै॥ ६२॥ 
॥ श्रौ स्कन्दपुराण कै उत्तरखण्ड मे नारद-मनत्कृमार-सरंवाद के अन्तगंत 
समायणन्माहात्म्य के प्रमद्ध मे साघमासमें रामायण-कथा-श्रवण 
के फल का वेन नामकं तीसरा अध्याय समाप्त (३ ॥ 


उौथा अध्याय 


चतेमास मे रामायज के पठन भौर भवण का साहुात्थ्य, क्लिक 
नामक व्याध भौर उत्तद्धु सुतिकी क्था 


नारद बोचे ` 


५ बोले, अन्य मास-फल, सुनें ध्यान से, मै वतलाता । 
्ल॒पापहुर, पुण्यप्रद यह, सभी भांति के दुःख मिटाता॥ १॥ 


श्रीमद्‌बाल्मीकीय रामायण ( माहाल्य) 
तराह्यणक्षचियविशां शुद्राणां चैव॒  योपिताम्‌ । 
ससस्तफासफलदं ह सवद्रतफलप्रदय्‌ \ २॥ 
दुःस्वप्ननाशनं धनप्र । भुक्तिसुकितिफलश्रदम्‌ । 
रामायणस्य माहूास्थं श्रोतव्यं च प्रयत्नतः ॥ २१ 
अत्रवोद्यहुरन्तीममितिहासं ,  परातनम्‌ । 
पठतां ष्युण्ठतां चद सदवेषापत्रमाशनय्‌ ॥ ४॥ 
मासीत्‌ पुरा कलियुगे कललिको नाम चुत्धकः। 
परदारणरदव्यहुरणे संततं रतः\॥ ५॥ 
परनिन्दापरो नित्यं जल्तुफीडाक्रस्तथा । 
हतवान्‌ = ब्रह्मगान्‌ भावः उतक्रोऽप्र सहललशः।। ६॥ 
देवस्दहुरणे नित्यं परस्वहुरणे तथः । 
तेन पाणान्यनेकानि छेतानि घुमहन्ति च।॥ ७॥ 
न॒ तेदां कक्यते वदतुं संख्या वत्तरकोटिभिः) 
सं कदाच्दित्प्रहापापो जन्तुनानस्तकोपमः ॥ ८ 
सौदीरनमर प्राप्ठः सचश्वयंसमन्विचतम्‌ । 
योषिद्भिभ्‌ षिताभिश्च सरोनितिमलोदकः।। € ॥ 
अलंकृतं विकणिभि्येयो देवपुरोपमस्‌ ! 
तस्यीपवनसध्यस्थं रम्थं केशवमस्दिरम्‌ \\ १० ॥ 
छादितं हिनकलश्दष्ट्वा व्याधो मुदं ययौ । 
हुरास्यत्र सुचर्पानि वहुनोति दितिर्चितः॥ ११॥ 
जगाम रप्नसवन कनाशश्चोर्यलोलुपः। 
तत्रापश्यद्‌ ्विजचरं शान्तं वत्वाथेकोदिदम्‌ ।\! १२॥ 
परि चर्थाप्रं विष्णोर्तङ्क तपसं निधिम्‌ । 
एकाकिनं दयालुं च निःस्पृहं ध्यानलोलुपम्‌ \॥ १३ 
दृष्ट्वासौ सुन्धक्तो मेने तं चौर्य॑स्यन्तरायिणस्‌ । 
देवस्य द्रव्रनातं तु शरमादाय महानि ॥ १४१. 
उत्तङधुः हृस्वुवारेभे उदयतात्ि्मदोटतः। 


पादेनाक्रम्य तदक्चो गलं सगृह्य पाणिना | १५॥ 
हन्तुं कतमतति व्याधं उत्तङ्को प्रक्ष्य चान्रवीत्‌। 


उत्तङ्क उवाच 


भो भोः साधो वृथा मां त्वं हनिष्यति निरागसस्‌ ॥ १६१ 
सया क ते तद्‌ वद त्वं च लुभ्धक। 
कृतापरसधनो खोक ह्सां कुर्वन्ति यत्नतः ।† १७ ॥ 


हिग्दी पद्यानुवाद (अध्याय-४) | 


ब्राह्मण, क्षिय, वैष्य, शूद्र, स्त्री सवका है वाङ्छित फलदाता । 
इसके पठन, श्रवण से निश्चय, सभी व्रतो काफल {मल जाता ॥ 
परम धन्य दुःस्वप्न-विनाशक, भुवत, मुवित-फल देता अश्चय । 
रामायण-माहातम्य सवदा, श्रवण-योग्य है (प्रतिदिन) निश्चय ॥ 
इसी विषयमे विनौने है. उदाहरण यह्‌ दिया पुरातन । 
जिसके पठने-घुननेवालो, का होता है पापविनाशन ॥ 
पहले, कलि में कलिकं नाम का, एक व्याध.था अति -व्यभिचारी | 
सदा पर-स्ी-रत रहता था, ओर सवेथा पर-धन-हारी॥ 
परनिन्दा करता था प्रतिदिन, सभौ जन्तुयोंको परिपीडित । 
शत॒ सहस्र विप्रो, गोओ की, हत्या में वह रह्‌ स्िहित ॥ 
देवों ओर मनृष्यों की वह, हर लेता था सभी सम्पदा। 
जीवन मे उसने प्रतिदिन ही, ल्यि पाप एकत्र सवेदा ॥ 
हीं पाप-गणना हो सकती, उसकी कोटि-कोटि वत्सर में। 
सब जीवो के लिए वृत्ति थी, यम-समान उसके अन्तर में 
ग्या कभी सौवीर नगर वह्‌, बहु विधि वैभव जहां दिखाते । 
वस्द्राभूषित युवति-वृन्द थे, उसमे विमल सरोवर -धाते॥ 
सज्जित बाजारों दूकानों, से था देवनगर-सा सुस्थिर। 
वहां तपोवन ये था कोई, केशव का सूमनोरम मन्दिर ॥ 
सोने के कलशो से छादित, देख उसे यति प्रसन्नता से। 
उसने सोचा, चोरी द्वारा सोना लेकर चलें य्ह से॥ 
तब वहु व्याध चौंका लोलुप, पहुंचा श्रौमद्‌राम-भवन में। 
वहां एक द्विजवर को देखा, शान्त सुविनज्ञ तत्त्व-दशंन में। 
मुनि उक्तंक विष्णु-सेवा-रत. सहृदय ओर तपद्या-निधि ये । 
एकाक निःस्पृह दयाल वस रामन्णान करते सव विधि ये॥ 
चोरी मे वाधा आई जव, वहां देखकर उन्हँं उपस्थित । 
अद्धराति सें विपुल स्व्णंले, चला व्याध वह्‌ निज गृह्‌ के हित ।॥ 
उन्हे मारने को उसने तब, एक पर से हदय दबाया। 
कर भे ले तलवार, दाव ग्रीवा को, उसकी ओर बढ़ाया ॥ 
मुनि ने देवा दुष्ट व्याध यह्‌, हमें मरते को है तत्पर! 


उत्तङ्कः बोले 


भले आदमी | निरपराघध को, क्या पाओगे भला मारकर? 
क्या अपराध हुजा हमसे नो, लुब्धक ! आज बन रहै अन्तक । 
हिसा करते अपराधी की, लौकिक जन दहै यत्नपूरवेक ॥ 
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न न ५ ~~ 


६१ 


२॥। 
 ३॥ 
॥8। 
५॥ 
६ | 
७ ॥ 
८॥ 
९ ॥ 
१० ॥ 
११॥ 
१२॥ 
१२॥ 
१४॥ 


१५. ॥ 


१६ ॥ 


१७ ॥ 


६२ श्रीमद्वालमीकोय रामायण (म(हारम्य) 


न हसन्ति वृथा सौव्य सज्जना मप्यपापिनम्‌। 


विरोधिष्वपि सुखेषु निरीक्ष्यावस्थितान्‌ गुणान्‌ ॥ १८ ॥ 
विरोधं नाधिगच्छन्ति सज्जनाः चान्तचेतसः। 
वहुधा वाच्यमानोऽपि न नरः क्षमयान्वितः ॥ १६ ॥ 
तभूत्तमं नर प्राहुद्स्णोः प्रियतरं तथा। २०॥ 
सुजनो न धाति वरं पर्रहतिनिरतो विनाश्चकालेऽपि। 
छेदेऽपि चन्दलतरः सुरसो करोत्ति मुखं ङुठारस्य। २१॥ 
महौ विधवे बलवन्‌ वाधते बहुधा जनान्‌ 1 
सर्वेसङ्धविहीनोऽपि बाध्यते तु दुरात्मना \ २२॥ 
अहौ निष्कारणं लोके वाधन्ते दुरा जनान्‌, 
धौचराः पिश्युना व्याधा लोकेऽकारणवेरिणः ॥ २३ \1 
महौ बलवती माया मोहुयत्पखिलं जगत्‌ ¦ 
पुत्रसित्रकलत्राचः सवेदुःखेन योज्यते । २४॥ 
परद्रव्यापहारेण कलत्र पोषितं च यत्‌! 


अन्ते तत्‌ सवुत्यृन्य एक एव प्रयाति चं॥२५॥ 
सम मता सम पिता समम भार्या मस्मजाः। 


ममेदमिति जन्तुनां समता बाधते दुधा ॥ २६॥ 
यावदपयति च्रव्यं ताध्द्‌ भवतति वास्धवः 
अजितं तु धनं सवे भुञ्जन्ते वान्धवः सदा\। २७॥ 
दुःखमेकतमा सुटस्तत्पापफलसशतुते । 
इति नुचाणं तरू विस्य भयविह्वलः \ २८ ॥ 
फलिकः प्राञ्जलिः प्राहु क्षमस्वेति पुनः पुनः! 
तत्तद्धःस्य प्रभावेण हरिसंनिधिसान्नतः ॥ २६ ॥ 
गतपापो चुन्धकश्च स्युतापोऽभद्‌ घ्रुदम्‌ । 


मया कृतानि पापानि महान्ति सृष्टि च॥३०॥ 
तानि सर्वाणि नष्टानि विप्रे तव दर्शनात्‌, 
अहं वै षापधोनित्यं महाषापं समाचरन्‌ 1 ३१॥ 
कथं मे निष्कृतिभूयात्‌ कं यामि शरभं दिसो) 
पुजन्माजितंः पापलुंञ्धकल्वमवाप्तवान्‌ \\ ३२ ॥ 
अत्रापि ` पाप्जालानि कृत्वा कां गतिमाप्नुयाम्‌। 
इति वाक्यं समाक्त्यं कलिकस्थ महात्मनः ॥ ३२३ ५ 
उत्तु नाम विप्रषिरिदं ताकेधमथान्रनीत्‌ । 


हिष्दी पचानुवाद (अध्याय-४) 


सौम्य पुरुष तो निरपराध के, बनते नहीं व्यथं मे हिसक। 
भूवं विरोधी दुवेक्ता के भी गुण के वे सदा प्रशंसक ॥ 
करते नहीं विरोध शन्त जन, मूर्खो का भी करते प्रियरहैं। 
दुवव्यों के कहने पर भी, क्षमा-दन में ही सक्रिय हैँ 
वहो व्यक्ति श्रेष्ठ कहलाते, वेही प्रभु के अतिशय ्रियरहैं॥ 
सज्जन वैर नहीं करते है यदपि नाश का अवसर आता। 
देखो, चन्दन कटि जानै पर कुठार का मुंह महकाता॥ 
है कितना अश्चर्यं सभी कोदेता कितने कष्ट विधाता) 
हितकर ओ निःसंग व्यक्ति भीदहै दुष्टों से पीड़ा पाता॥ 
विना किसी अपराध जीव हँ दृष्टो से कितने दुख पति। 
धीवर, वचुगुलखोर, व्याधो के दल उनका हैँ कष्ट वढ्ाते॥ 
वड़ो प्रबल है हरिको माया, जगते भ्रमित मोहित हौ जाता) 
पत्नी, पुत्र, मित्र॒ का बन्धन हौ जाता है दुःख-प्रदाता॥ 
पर-धन हर, परिवार-भरण का मागं व्यथं, कुछ काम न आता। 
क्योकि अन्त मं, यहीं त्याग सव, जीव अकेलाही है जाता ॥ 
माता, पिता, पृत्र, भार्या की नित्य निरन्तर बढ़ती ममता। 
इस प्रकार से कष्टित होता सनुजन मिटती कभी विषमता ॥ 
अर्थोपाजेन होता जब तके, तब तकं सव बन्धुत्वं निभाते। 
उसके अजित धन को ये सवेदा भोगते, मौज मनति॥ 
मूखं व्यक्ति अपने पापों को, एक अकेला किन्तु भोगता। 
मुनि उक्तंक-वचन से उपजी कलिक-हूदय मे अति व्याकुलता ॥ 
कहा कलिक ने हाथ जोड़कर, क्षमा करं अपराध हमारे। 
अब उत्तंक-सुखद संगति से तथा विष्णु-सान्निध्य सहारे ॥ 
उस लुब्धके के पाप मिट गये, पश्चाताप हुआ अति मनमें। 
तव वह बोला, मैने मुनिवर ! अगणितपाप किये जीवन में॥ 
किन्तु आपके दिव्य दशेनोंसे मिट गये पाप अब सारे। 
पाप-बुद्धि ही मेरी अब तक, पाप भरे आचरण हमारे ॥ 
इनसे हो उद्धार किसर तरह किसकी शरण भला जाड?) 
पूवं पापसे हुं व्याध मै, जव किस भाति राण में पाड॥ 
अव भी मैने पाप बटोरे, कौन कष्ट पाएयी आत्मा। 
एसे मामिक वचन कलिक के तब भुनकर वे दिव्य महात्मा॥ 
मुनि उत्तक मधुर वाणी से, वचन सर्वथा बोले निर्मल । 
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६४ श्रीम्‌ द्वास्मीकीय रामायण (माहात्म्य) 


उत्त क उवाच 

घ्ाधु साधु सहाभ्राह्न मतिस्ते विसलोज्ञ्यला ॥ ३२४ ॥ 
यस्मात्‌ ससारदुःखानां नाश्ोपायमभौप्ससि ! 

चैत्रे वाक्ि स्ति पक्षे कथा रामायणस्य... च ॥ २५॥ 
नदाह्ला किल श्रोतव्या भक्तिभिविनं सादरम्‌ । 


यस्य श्र बणमान्रेण सदंपाषेः प्रमुच्यते ॥ ३६॥ 
तस्मित्‌ क्षणेऽसौ कलिक्ो लुन्धको बीतकत्मबः। 
रामायणकथां श्रुत्वा सद्यः पञ्चत्वसायतः ॥ ३७ ॥ 
उत्तङ्कः पतितं वीक्ष्य चुग्धक तं दथापरः। 


एतद्‌ दृष्ट्वा विस्दितश्च अस्तौष्ठीत्‌ कमलापतिम्‌! ३८ \। 
फथां रामायणस्यापि श्रुत्वा च वीतकल्मषः) 
दिव्यं विमानमारुह्य सुनितेतद्थान्नवीत्‌ ॥\ ३९ ॥ 
विसुक्तस्त्वत्प्रसादेन महा पात्तफसं कटात्‌ । 
तस्पाच्चतोऽस्ि ते विद्रन्‌ यत्‌ छृतं तत्‌ क्षमस्व मे॥४०॥ 


सूत उवाच 

दतयुद॑त्वा देवकु पुभेमुनिधेष्ठमवाकिरष्‌ ` 
प्रदक्षिणात्रयं कत्वा नमस्कारं चक्रार ह्‌ ॥ ४१॥ 
ततो विमानमारह्य सवेकामसमन्वितम्‌ ! 
भप्तरोगणसंकीर्णं प्रवेदे हरिमन्दिरम्‌ ५॥४२॥ 


तस्माच्छृणुध्वं विप्रद्राः कथां रसायणस्य च| 

चत्र सास्ति क्षिते पक्षे श्रोतव्यं च प्रयत्नतः ॥४२॥ 
नवाह किल रामस्य रासाथण्तथामरतल्‌ । 
तस्मादृतुषु सदंषु हितछ्द्ध रुजः ५ ४४ । 
ईप्तितं मनसा य्त्‌ तदाप्नोति न संशणः। 
सनत्कुमार यत्‌ पृष्टं तत्‌ स्वं गदितं भया॥४१॥ 
रामायणस्य माहात्म्यं किमन्यच्छोतुमिच्छस्ि ॥ ४६ ५ 
॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे उत्तरखण्डे नारदसनसट मारसंवादे रामायण माहे 

चत्रमात्तफलावृकोत्तमं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


हिन्दी पद्यानुवाद {मध्याय-४) ` दभ्‌ 
- उत्तंक बोले 


कहा विप्र ने, व्याध ! धन्य तुम, वुद्धि तुम्हारी निमेल उज्ज्वल ॥ ३४॥ 
चाहं रहै - जिससे तुम, “भेरी मिट जाये जग-बन्ध व्यधा" 
चैत्र मास.के . शुक्लपक्ष मे रमायण कौ सुनो कथाएं । ३५॥ 
भवितिभाव से नौ दिवसो मं रमायण-पाराघण द्वारा। 

जिसके श्रवण मात्र से निश्चय, पापों से मिलता छृटकारा 1 ३६॥ 
तब उस व्याध कलिक का सारा, पिछला पापसमूह्‌ मिट गया । 

मोर तभी समायण सुन वह शीघ्र मृत्यु को भ्राप्त हो गया 1) `३७॥ 
उसे भूमि पर भिरा देखकर ऋषि को बहुत दया तब आर्ई। 

विस्मित होकर तभी उन्होने कमलापति की संस्तुति गाई।॥ ३८॥ 
कथाश्रवण से पाप-रहित हो, वह्‌ सुन्दर विमान परः चढ़कर । 

बोला श्री उत्तंक महात्मा से अतिशय श्रद्धान्विति होकर । ३९॥ 
अब मे पातक-मुक्त हो गया, बिद्ठन्‌ ! श्रीमन्‌ केप्रसादसे। . 
भ्रौ-चरणों मे नत की करिये क्षमा सकलअपराध दासिके।। ४०॥ 


सुत बोले 


सूत. कह रहै, तभी कलिकं तै मुनि पश देव-सुमन-वर्षा की 1 
नमस्कार कर, मुनि की उसने तीन वार फिर परिक्रमाकी। ४१॥ 
वाञ्छित भोग, , अप्सरा-गण से, संपूरित विमान पर चढ़कर । 

हमा निनासीः दिव्यलोक का, हरि के परम धामे जाकर ॥ ४२॥ 
ससे सुने आप. सव मिलकर, ध्ीरामायण-कथा विप्रवर !। 

चते मास के शुक्लपक्च मे इस नवाह्व को .सुनं यत्नकर्‌॥। ४२३॥ 
शमचनद्र की नौ दिवसीया रामायण की कथा अमृत है। 

तथा सभी ऋतुओं मे इसके पारायण. में हित. समहित रहै ४४॥ 
नो-जो , मनोकामना, उसकी हरिभक्तौ की होती प्राप्ति 
सनत्कुमार ! आपके प्रष्नों के उत्तर की हुई समाप्ति ४५॥ 
इस रामायण कौ महिमा यो सभी भाँति हमने . समज्ञायी। 

पो निस्संकोच, हृदय मे जिज्ञासा यदिहै कुछ आयी ॥ ४६॥ 
11 श्रौ स्कन्दपुराण क उत्तरखण्ड मे नार्द-सनत्कुमार-संवाद के अन्तग॑त रामायण- 

माहास्म्यके प्रसंगमें चे्तमाप्र में रामायण सुननेके फलका 
वणेन नामक चौथा ल्याय समाप्त ॥ ४ ॥ 


६६ श्रीमद्वाट्मीषीय रायायण (माहात्म्य) 


पञ्चमोऽध्यायः 
सूत उवाच 
रामायणस्य ` षाहात्स्यं भुत्वा प्रीतो 1 
¦ सनत्दुसारः पप्रच्छ नारदं सुनिसत्तमय्‌ ।॥ १) 


> सनत्कुमार उवाच 
रमायणध्य माहात्म्यं - कथितं वं सुनीष्वर । 
"इदानीं -श्रोतुभिच्छामि च्छि रासायणप्य च॥ २॥ 


एतच्चापि महाभाग सूने तत्त्वार्थकोविद । 

¦ कुपया परयाविष्टो यथावद्‌ ववतुमर्हषि ॥ ३॥ 
नारद उवाच 

रामायणर्विधि , चंद श्युणुध्वं सुसमाहिताः ! 

, सदलोकफेष्‌ दिख्यातं स्दगमोक्षधिवधंनभ्‌ ॥ ४१ 
विधानं तस्य वश्यामि श्यणध्वं गदतो मम। 
रामायणकथां कुर्वन्‌ भदितमावेन मान्तः ५६१ 
धेन चीर्णेन पापानां कोटिक्ोहिः प्रणश्यति । 

चेतरे साधे ` काके च पञ्चस्यामथनाऽऽस्मेत्‌ ॥ ६॥ 

संकल्पं तु ततः पुर्थात्‌ स्वस्तिदाचनपूवकम्‌ 1: 
अहोभिनवभिः भाव्यं  रासायणकयासृततम्‌ !॥ ७॥ 

अध्य प्रभृत्यहं रम श्थुणेनि स्वत्कथासृतस्‌ । .. 

, प्रत्यहं  पूणेतारेवु तद राम प्रसादतः।॥ ८॥ 

` प्रत्यहं दन्तययद्ध च अपामरेस्य शाखया! ` 

 छृत्वा  स्नायोत विधिवद्‌ ` रासभक्तिपरायणः\ ६॥ 

स्वयं च बन्धुभिः साष्ट श्णृणुयात्‌ = प्रथेद्दियः। 
स्नानं इत्वा यथाचारं  दस्तधावनपुेकस्‌ ।॥ १०॥ 
शचुक्लाम्परघरः _ शुद्धो ` गृहमागत्य वाग्यतः । 
मक्षाल्य _ पादात्रायस्य सपरेन्नासायणंः प्रभुम्‌ ।॥ ११॥ 
नित्यं देनाचेनं हृत्वा पश्चात्‌ संकत्पपुषंकम्‌ । 
रासायणपुस्तक्त य अ्चथेष्‌ भविदसादतः ॥.१२॥ 


आवाहुतास्ना्चेएयं 


ध ई 1 ग्धपुष्पादिभित्र॑ती । 
= नमा नाराथणायेत्तिः पुजयेद्‌ 


भक्तितत्परः ॥ १३॥ 


, " हिन्दी पद्यानुवौद (गध्याय-५) `. 
पचा अध्याय 
रासायण के नवाहु-जवण की व्रिधि, घहिस तया फल का दण 
सुत बोले 


सूत कहं रहे, नारद जी से, रामायग-माहत्स्य श्रवण कर । , 


` हृषित  सनत्क्मार हृए, जिज्ञासा प्रस्तुत कौ नवीनतर्‌ ॥ 


यपत्कुसार दोश 


बोले, मुनिवर ! कहा आपने रामायण-माहात्स्य सनोहुर । ` 


उसकी विधि सुनने की इच्छा अब तुष्ट करे वहु कट्कर॥ 


महाभागं ! तत्त्वां ज्ञान से, कृणल अपि हैँ निश्चय मुनिवर !\ ` 
अतः यथायथं रूप मे इसको भी बतलाएं परम छपा कर्‌॥. 


यष्ट रोले 
नारद बोले, है पहुषिवर ! रामायण-विधि चुनें ध्यान धर। 
लोकों मे प्रख्यात स्वर्गदा, मोक्ष ओर सम्पत्ति-वृद्धिकर॥ 
 श्रीरामायण-कथा-श्रवेण की, विधि तुमसे अव कहते है हम। 


=. 


शरोता, वक्ता को श्रद्धा से, इसका प्रतपिालन है उत्तम. 


चेत्र, माघ, कािक-सित पञ्चमि को सारम्म सुखद बतलते । 
स्स त्रत-विधि के प्रतिपालन से, पापि करोड़ों ह मिट जते।॥ 
प्रथम स्वस्ति-वाचन कर्के फिर करे यंहौ संकल्प ससृत्तम। 
तौ दिवसों मे श्रवण करेगे अवृता सामायणी कथा हम॥ 
करे प्राथेना रामचन्द्र से, कथा आपकी है सुनते हम! 


छपा करे, सम्पन्न हो सके, यह नवाह प्रभृवर ! सर्वोत्तम ॥ 


मरतिदिन अपामागं-णाखा से, दन्तोका समुचित मञ्जन कर । 
विधिपूर्वकं वह्‌ स्नान करे फिर, राम-क्िति सन होकर तत्पर ॥ 
पुनः बन्धओं-साथ जितेन्द्रिय, नौ दिवसो तक सुने यहु कथा। 
कृलाचार-अनुसार स्नान कर, दतो को दंशुद्ध कर तथा.॥ 
पने श्वेत वस्त्र होकर शुचि, मौन भाव से गृहं मे आये। 
पट-परक्षालन करे, आचमन, रामनाम पर ' यान लगाये ॥ 
भतिदिन्‌ दृष्टदेव की पूजा, करके फिर सकल्पं करे नित । 
तथा नित्य समायणन-पुजा करे, रहै सद्भवित-समन्वित \। 
न्रती पुरुषं आवाहन, आसन, गन्ध जौर पुष्यो का अर्पेण। 
ॐ नमो नारायणः कहकर, सविधि सभक्ति करे वह पुजन ॥ 


१ 


९ 


11 


१० ॥ 


११॥ 


१९ ॥ 


१३ ॥ 


६८ श्रीमद्‌ वाल्मीकीय रामायण (माहात्म्य) 


एकवारं द्विवारं वा निवार वापि शदिततः। 


हौं वुर्यात्‌ प्रयत्नेन सर्गैपापनियत्तये \॥ १८ ॥ 
एषं यः प्रयतः द्र्याद्‌ रमाणविरधि तथा। 
स याति विष्णुभवनं पुनरावुत्तिदलंमम्‌ ॥ १५५ 
रामायणव्रतधरो धममकारी च स्तम: । 


चाण्डालं पतितं वापि दस्नाच्चेनापि नाचेयेत्‌ ॥ १६॥ 
नास्तिकान्‌ निघ्नमर्यादयन्‌ निन्दक्‌ पिन्चुनानपि। 
रासायणनत्रतपरो वाङ्मात्रेणापि नाचपेत्‌ \। १७ ॥ 
दूण्डाशितं मायकं च तवा देवलकाकनस्‌ । 
भिषजं काव्यकर्तमरं देवष्टिजलिरोधिनम्‌ \ १८ ॥ 
परान्चलोवुपं चव परध्त्रीनिरतं तथा।. 
रामायणन्ननपरो वाह्मात्रेणापि ताचयेत्‌ \ १६ ॥\. 
इत्येवमादिभिः शदो चरणी सर्वेहि रतः। 
रासायमपरो भत्वा परं रसद गमिष्यति ॥ २०१ 
नास्ति गङ्खासमं तीर्थं नास्ति माद्ल्मो गुरः! 
नास्ति विष्णुतमो ददो नास्ति रामादणात्त्‌ परम्‌ ॥ २१॥ 
नास्ति वेकसमं शास्त्रं नास्ति शान्तिसमं सुखम्‌ । 
नास्ति शास्तिपरं ज्योतिर्नास्ति रमाय्णात्‌ परम्‌ \ २२ 
चास्ति क्षमासमं सरं नास्ति कौतिसषमं धनस्‌ । 
नास्ति ज्ञनसलमो लाभो नास्ति रामायणात्‌ परम्‌ | २३॥ 
तदन्ते वेदब्द्षे गां दाच्च सदक्षिणार्‌। 


रासायर्णं पुस्तकं च वस्त्रां छारणादिकम्‌ ॥ २४ ॥ 
समायणयुस्तक् यो वाचकाय प्रथ्च्छति । 

स यात्ति विष्णुभवनं यत्र मत्वा न क्तोचति ॥ २५॥ 
ननाहजफलं करतः श्ण ध्मेचिदसं वर 1. 
पञ्चम्यां _ तु समारभ्य रामा्यवकं यातम्‌ \! २६५ 
कथाश्रकणमत्रेण स्वेषाषः परभुच्यते । 


यदि द्वयं छृतं तस्य पुण्डरीकफलं लभेत्‌ \ २७१ 
व्रतधारो तु वणं यथः कुर्यात्‌ स जितेद्ियः।- 


मश्वमेधस्य ` यज्ञस्य द्विगुणं फलमश्नुते ॥ २८५ 
चतुःकृत्वः श्रुतं येन कथितं मुनिसत्तमाः, 
स लेत्‌ परमं पुण्यसग्निष्टोपाष्टसरसवस्‌ ॥ २६ ॥. 
पञ्चछत्वो _ त्रतसिदं छतं येन महास्पना । 
अव्यग्निष्टोमजं पुण्यं दविगुणं प्राप्नुयान्नरः \ ३० ॥ 


हिन्दी पद्यानुवाद (अध्याय-९) 


निज सब पापों कौ निवृत्ति हित, ब्रती स्वकोय शवित को लखकर्‌ | 
एक बार, दो बार अथच त्रय बार हुवन वहु करे सौख्यकर | 
मनोजयी इद्दरियिजित विधिवत्‌ रामायणी-क्था का श्रोता। 
जन्ममृत्यु से सूक्त, विष्णुं के परमधाम का वासी होता॥ 
रामायण-व्रत-धर धर्म्मा, कथा-श्रवण-अवसर जब पाये। 
तव , चाण्डाल, पतित के प्रति सत्कार न अपने सनमें लये ॥ 
नास्तिक, धमेविपथ, परनिन्दक, चृगुलखोर जो पापी हैँ नर। 
रामायणत्रतधारी उनका वाणी से भी करे न आदर॥ 
बारज-पोषित या गायक या करते दैवी धन-हुर-भोजन। 
है भिषजं, निन्द्य कविता करते, जिनका हिज-देव-वि रोधी मन ॥ 
शो परान्नं के हैँ अत्ति लोभी, पर-नारी मे रहै सदासक्त 1, 
उनका वाणी से भी आदर, करं न रामायण के भक्त ॥ 
निर्दोष, ` विशुद्ध, जितेन्द्रिय नर, जो सबके हित मेद तत्पर। 
वे पाकर रामायण-आश्रय, पाते है सिद्धि परम सत्वर ॥ 
गंगा-सम तीथे, सातृ-सम गुरु, है विष्णु-सदुश्च देवता नहीं । 
रामायण. से बढ्कर तथेव है वस्तु न उत्तम ओर कहीं॥ 
नहीं वेद-सम शास्त्र अन्य है, ज्योति नहीं सुख-शान्ति-समान । 


सामायणसे वहुकर कोई, नहीं कव्य है अन्य प्रधान ।।' 


्षमा-सदृश बल, कीति-सदुश धन, ज्ञान-सदृश कुछ लाभ नहीं ह । 
ओौर न शमायण से वठृकर उत्तम कोई ग्रन्थ कहीं है॥ 
करे वेद-विद्‌ वाचक को फिर, गौ के साथ दक्षिणा प्रदान । 
भरी रामायण पुस्तक, वस्तो ओ विभूषणों से सम्मान 
वाचक 'को शामायण पुस्तके-दाता विष्णु-धाम है जाता। 
जिस प्रप्त कर सब शोको का, परिसमरह ततक्षण मिट जाताः॥ 
सुनो धमबिद्वर ! रामायण के नवाहं का फल बतलाता। 
केर आरम्भ पञ्चमी तिथि से, श्रोता पाप-पुक्त हो जाता॥ 
शरी रामायण-श्रवण मात्र से, मिलता परपो से षुटकारा। 
पुण्डरीक मख-फलः पाता वह, जो सुनता है इसे दुनारा॥ 
जोकि जितेन्द्रिय, व्रती ष्षयान से करता इसका सुखद श्रवण है । 
वह दो अश्वमेध यज्ञो का फल पाता निश्चय तत्क्षण है॥ 
मुनियो ! जिसतै चार बार यह्‌ कथा सुनी अतिशय सुखकारी | 
वही , आढ अग्निष्टोमो के फलका है उत्तम अधिकारी ॥ 
पाच बार लिख सद्भागी ने रामायण विधिवत्‌ सुन पाई। 
अत्यम्निष्टोमज पुण्यो की, उसमे राशि दो गुनी आई॥ 


६४ 


१४ ॥ 
१५ ॥ 
१६ ॥ 
१७ ॥ 
१८ ॥ 
१६ | 
२०॥।। 
२१॥ 


२९॥ 


२२ ॥ 


` २४ । 


२५ ॥। 
२६ ॥ 
२७ ॥ 
२८.॥ 


२६९ ॥ 


२० ॥ 


श्रोतद्वाहमीकीय र्लायण (गाहात्प्य) 


वी 


एव न्तं च षड्वारं दर्पाद्‌ यस्तु समाहितः) 


५ 


अग्निष्टोमस्य सस्यं फछलसष्टयुणं लभेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
नारो वा पुरष र्थारण्टप्त्वो भुनीश्त्यः। 
नरमेधघ्थं यन्ञस्य फल पञ्चगुणं लन्नेत्‌ \ ३२१ 


नरो वाप्यथ नारी वा नवरार लसाचरेत्‌। 
गोमेधसवजं पुण्यं स चेत्‌ त्रियुणं नरः ॥३३।। 
रामायणं तु यः दुर्याच्छान्तात्मा प्रयतेस्दरियः। 
स॒ याद्धि पश्लानन्दं यच गत्वा च शोचति \\३४॥ 


रानायमपसे नित्यं गङ्ास्नालपरायणः । 
धरमंतागप्रवक्ष्वारो युक्ता एषं न संशयः ॥ ३५ ॥ 
यतीनां ज्ह्छवारीनां प्रठीराणां च स्तसाः ! 
. नवाह क्लि श्रोतव्या क्था रामार्यस्य च।। ३६॥ 
श्रुत्वा नरो रामकयामतिदोप्तोऽतिभदिततः । 
बरह्मणः पदमासादच तत्रैव परिमोदते ॥ २७ ५ 
तद्ाच्छमुध्वं दिशरन््ा रासाथणक्थाशरुतस्‌ । 

मतणां च पर्‌ श्राव्यं पवि्रणासनुतच्तसन्‌ ॥ ३८॥ 
दुःस्दप्ननाश्चनं ध्यं श्रोतन्यं च प्रयत्नतः। 

। श्रद्धया शुक्तः श्तोेकं पतोकाद्धसेव च॥ ३६ ॥ 
पठते सुच्यते सखी हयुपपातन्तकोटिमिः। 
सतामेव प्रथोद्तव्यं चुहधद्गुद्यत्मं वतु यत्‌ ॥ ४०॥। 
वाचयेद्‌ रासभवने पुण्यक्षेत्रं च सं मरद 1 
रहद्रबरता्ता जं दर्मा च्ारस्दत्सचास्‌ ५ ४११ 
लोरूवञ्दकवृत्तीनां स दूथादिददुत्तमम्‌ । 
त्यक्तकामादिदोषाणां राथभमावतरतात्यनास्‌ ५४२५ 
गुरुसवितरतानां च वक्तव्यं मोक्षसाधनत्‌ । 
सवदेवमथो रासः स्रुतइ्वति्रणाश्नः \( ४३॥ 


सइवतबत्तलो देवो पद्या तुष्य सास्य्या। 


-जवदेनापि यत्चास्नि कोति वा स्पतेऽपि चवा॥य्य॥। 


विमुदतपातक्तः सोऽपि परम ५९ श्नुते.। 
सस्तारधोरकान्तारदादाग्निसधुमुदनः ` ५ २५॥ 
स्तृ णां सचंयावानि चाश्यत्वाश्चु सत्तस्य । 
तदथकपिदं पुण्यं छान्यं श्रएठ्यमनुत्तमन्‌ \॥ ४६॥ 
श्रवणात्‌ पठनाद्‌ वादि सवेपापटरिनाशक्ृत्‌ । 
यस्य रासरसे श्रीत्तिवंतंति भेदितसंदुता 7 ४७ ॥ 


. हिन्दी पद्यानुदाद (मध्याय-१) . ७१ 


एकचित्त. छषटुः बार कथा का करता जो भी अनुष्ठान है) 
अगतिष्टोमज .फल पाता व्ह शीध् अटगुते के समान है। ३१॥ 
मुतीश्वरो ! नारी या नर जब, आठ बार सुनता. है इसको) 

तव नरमेध यज्ञ का उससे पांच गुना फल मिलता उसको) ३२॥ 
जो भी इसकी नवावृत्ति है श्रद्धा से विधिवत कर पाता। 

वही ' तीन गोमेध यन का, अत्युत्तम फलहै पा जाता-॥ ३३॥ 
शान्त जितेद्िय इस रामायण का करता जौ अनुष्ठान है। 

वह्‌ पाता है पुण्य परसपद जहां शोक का नहीं ` स्थान है॥. ३४॥ 
नित समायण पदृत-सुनता, ` जौ गंगा तै नित्य चहाता। 
धर्म-मा्गं उपदेशक निश्चय है धत-वारिधि से तर जाता। ३५॥ 
मूनियो, यतियो, बहाचारियों से रामायण नौ-दिवसीया। 

ओौ सुभटोंके द्वारा भी दहै भली भांति से यह श्रवणीया। ३६॥ 
रामकथा सुनकर सभक्त जन होता परम तेज से दीपित। 

ओर दिव्यत्तम ` ब्रह्मलोकं वै पाता है आनन्द असीमित।॥ ३७॥ 
अतः विप्रवर ! रामायण की अगृतमयी यह केथा सुनें अब), 

इसमे श्रौता हिति सर्वोत्तम है पवित्र श्रवणीय वस्तु सब ।। ३८॥ 
प्रम धन्य दुःस्वप्न विनाशिनि है' श्रोतव्य यत्व से निश्चय । `. 
एकं ` एलोके या अद्ध मात्र ही इसको सूने पुश्ष श्रद्धामय\). ३९॥ 
पाठक ' उपपातक कोटिक से पाता है तत्क्षण दछुटकारा। 
सज्जन कोही इसे सुनाएंहै जो परम गुह्य अति न्यारा।॥ ४०॥ 
बचि रामभवन मे इसको पण्यक्षेत्र, सज्जन-संगम में। 

किन्तु ब्रह्मदेव म रत जो, . जो हैँ दम्भ-ञाचरण-तम सें।। ४१॥ 
सब लोगो को ठगनेवलि को न सुनाए अति दुजेन को। 

किन्तु (सुनाएु काम-दोष के त्यागी. राम-भक्त सज्जन को॥ ४२॥ 
हँ गुर-भवित-निरत जो मानव, उनसे कहे मोक्ष का साधन । 
 सवेदेवमय रामच्न्द्रजी, करते है प्रणतताति-विनाशन ॥ ४३) 
भवत प्रवत्सल राम, भक्ति से होतेह सतुष्ट नान्यथा। 

विवश व्यक्तिभी स्मरण करे यदि, गाये यहु उत्तम नाम-कथा॥ ४४॥ 
वह॒ है रासचन््र-पद-भागी मिट्ते है उसके सब पातक। 

इस ' संसार घोर जंगल को, हैँ मधु-सूदन निश्चय पावकं ॥-४५ ॥ 
वे अपते श्रोता-वक्ता के करते सवः पापों का नाशन। 

दस रामायण महाकाव्य मे, उनका किया गया है वर्णन । ४६॥ 
इसको पढने सुनने से है होता सब कुछ पाप-विनाश्नन। 

जिसमे, प्रीति, भविति है उत्तम, लगा राम-रस में जिसका मन ॥ ४७॥ 


७६ श्रो मद्वाल्मीकीय रामायए (माहास्म्य) 


| एव ुतशृत्यस्च सर्वणास्याथेकोविदः। 
त्दज्नितं तपः पुण्यं तत्सत्यं लफलं द्विजाः ५४८१ 
यदर्थश्रवणे प्रीतिरन्यथा न हि वर्त॑ते । 
रामायणवरा ये तु रामनाच्परायणाः ।। ४६॥ 
त॒ एव कृतकृद्याश्च घोरे कलियुमे धिजाः। 
तवाह्ला किल श्रोतन्यं रामायणकथयारृतम्‌ ॥ ५०५ 
तै एतना असहात्मानस्तेल्यो नित्यं नसो नमः) 
रासनायैत्‌ नामैव नामैव मम जीवनम्‌ । ५१॥ 


कलो नस्तिव चाष्टयेव नस्येव यतिरन्यया। 


सूत उवाच 
एवं सनत्कुमारस्तु नारदेन सहात्मना ५ ५२ ॥ 
सम्यक्‌ प्रवोधितः सदः परं निदृतिमाप ह! 
तस्माच्छृणुध्वं चिप्र रामायणकथासरतस्‌ 1 ५३ ॥। 
तवाह्घा किल भरोतव्यं स्वेपापेः प्रुच्यते। 


भुत्वा चेतन्महाकाव्यं वाचकं यस्तु ॥ पुजयेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
तस्य विष्णुः प्रसन्नः स्फाच्छिया सहु द्िजोत्तमाः! 


वाचके प्रीतिमापचच ब्रह्य विष्णुमहेश्यराः \ ५५॥ 
प्रीता भवन्ति विप्रद्रा नान्न कार्या -विदारणा) 
राभायणवाचरूाय गावो चास्ति काञ्चनम्‌ ।! ५६१ 
रामायणपुस्तक च दात्‌ दित्तानुस्ारतः) 

तस्य पुण्यफलं वक्ष्य गपुणुध्वं सुसमाहिताः १ ५७ ५ 
न वाधन्ते ग्रहास्तस्य भुतवेतालकादयः । 

तस्येव सवेश्वेधांसि वदन्ते चरिते भरते १ ४८ }} 
न चामिर्वाधिति त्स्य न चौरादिभयं तया। 
एतन्जन्माजतेः पापैः सद एव विभुच्यते ॥ ५६ ॥ 
सप्तचं शसमेतस्तु देहान्ते सोक्ष माप्नुयात्‌ ! 
इस्येतदः समाख्यातं नारदेन प्रसा'षतम्‌ \॥ ६० ॥ 
सनत्कुमारुनये पृच्छते भविततः पुरा) 
रासायणसादिकाग्यं सवंवेदा्थेसस्पतम्‌ ¶ ६१५ 
लवं पापहरं पुण्यं सवेदुःखनिदहंणम्‌ } 
समस्तपुण्यफलयं 


,  सवयन्नफदप्रदम्‌ \\ ६२ ५ 
पठन्त्यन्न विद्धाः रलो श्लोक्ा्धमेव च। 


. न, हैषा पापबन्धस्तु कडाचिदपि . जायते ॥ ६३ ॥ 


६, हिन्दी पचानुवाद {अध्याय-५)' ,.` ७३ 


वह ही: है" कृतकृत्य, वही है सरव वेदो-शान्ों का ज्ञाता। 

उसने. - किया. पृण्य-घन अजित, वही सफलताएं सव्र पाता।। ४८ ॥ 
जो कि राम रामायणजी का जीवन में लेते सम्बल. है। 
र्थ-श्रवण, रस-लीन प्र॑ममय पाते वे आनन्द सकल रहै ।।., ४६॥ 
वह॒ कृतछरत्य, गहन कलिमं- जो लेते राम-नाम का आश्रय) 
रामायण का यह्‌ नवाह है, सुनने योग्य अमृतमय निश्चय ॥. ५० ॥ 
वही महात्मा प्रभु-छतैज्ञ है, है उनको मेरे नमस्कार। ^. 
राम-नाम ही, रास-नाम ही, जिनका है जौवन' सुखाधार। ५१॥ 
कहीं' नहीं है, कहीं नहीं है कलि में कोई सुगति अन्यथा | 


सक बोले 


बोले सूत, सनत्कुमार ने, सृनि नारद से सुनी यह, कथा॥ ५२॥ 
हृभा उन्ह तत्काल प्राप्त तब अनुपम परमानन्द अपरिमित । 
ग्रहण करो विप्रे्ध । श्रवण कर रामायण-माहात्म्य यह्‌ अमृतं ॥ *५३ ॥ 
तौ दिवसो में रामायण का कथा-ध्रवण है पापविमोचक । 

इसी भांति इस महाकाव्य को सुनकर जो वाचक के पूजक | ५४॥ 
उन परं ही अतिशय प्रसन्न है श्रीलक्ष्मी के संग विश्वम्भर। 

` वाचक ही यदि है प्रसन्न तो' हैँ प्रसन्न. अति विधि, हरि, शकर ।! ५५।। 
नहीं चाहिए कभी इस विषय मे करनी कुष अत्य भावना) ^" 

` चाचक को गो-्वस््र-स्वर्णः दे श्रोता रखकर भक्तिभावना। ५६॥ 
रामायण पूस्तक आदिक दे, है जितना अपना .वंभव-बल। ` 

सूनं ध्यान से, ` बता रहामै, इनं दानो से जो भिलता फल ।॥ ५७ ॥ 
ग्रह, वेताल, भूत, दाता को बाधा कभी नहीं. पहुंचति! ,` ` 
': राम-चरित सुनने से श्रोता श्रेय-वृद्धि से सब सुख पाते।। ५८॥ 
उसको कभी अग्नि कौ बाधा, होती नही, न चोरो काभय। 

तथा ' जन्म के जजित पापों से मिलता. छुटकारा निश्चय ॥ ५६॥ 
मपनौ सात ` पीदियों के संगः. होता वही मोक्ष-अधिक्रारीः। 

कही सनत्कुमार-प्रष्नोत्तर से नारदं ते ` महिमा सारी ६०॥ 
सनत्कमार-प्रष्न के उत्तर मे नारदं ने जो बतलाया। 

आदि कान्य, वेदा्थै-सुसम्मत, -रामायण को हमने गाया॥ ६१॥ 
होता इससे पाप-विनाशन,. यही. कष्ट है सभी मिटाता। 

सब पुण्यो. यज्ञो के फल दे,यह्‌ ही दहै सौभाग्य बहाता। ६२॥ 
जिन विज्ञो से एक श्लोक या अद्ध ए्लोक का होता पाठन। 

प्राप्त नहीं हत्त है उनको, कभी कहीं पापों का बन्धन्‌ ।॥ ६३ ॥ 


म 


| 41 


श्रीसद्वारमीदीय रामायण ¦ माहात्म्य) 

राभावतमनिदं पुण्यं काव्यं वतु सयंफामदम्‌ ! 

` भक्त्या अ्युण्न्ति दिस्दन्ति तेपां पुण्यफल श्युणु\\ ट| 
ज्नतजन्माजितः ` एषः त्य एप विमोदिताः। 
सहस्कुलसधकतः प्र्थान्ति परमं पदप्‌ ।। ६५ ॥ 
छि तीरथेगप्रदनर्य कि तपोसिः क्तिमध्वरः। 

` अहस्यहनि रामस्य कीर्तनं , परि्युण्दताम्‌ ।॥ ६६॥ 
चतरे माधे दातिकि च रामायणकयामूतस्‌ । 
लवरहेधिः ५ भरोतच्यं रामायणकथामूतन्‌ \\ ६७ ए 
रासप्रसादजनक राममक्तिदिदधनम्‌ । 
सवेपापक्षयकरं सवस्तस्पटहिवद्धनम्‌ ॥ ६८ ॥ 


~ = ~--~ 


यस्त्वेतच्छृणुयाद्‌ गपि प्ठेद्‌ वा सुसमाहितः, 


सवंपापदिनिमक्तो ` विष्णुलोकं स गच्छति! ६६ ॥ 


- ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे उत्तरवण्डे नारदस्नक्छरुम)रसंवादे रामापणनाहात्म्ये 


फानुकीतनं नमम पञ्चमोऽध्यायः + ५॥ 


~~ ~ ~~~ ~ ~< 


= च न थ ~ 4 = + 


राम-समपित पुण्य काव्य यह, सकल कामना-फल देता हि। 
सूने ! भक्ति से, ध्ोता-वक्ता इससे क्य-क्या फल पातारै। 
सौ जन्मों के अजित पापों से तत्क्षण होता छटकारा। 


, ओर सहस्र . पोदियों के संग पते वही परम पद न्यारा॥ 


तप, गोदान ओर यज्ञादिकं तथां धन्य तीर्थो का सेवन । 


, आवश्यक है नहीं उन्दः जो प्रतिदिन करं राम का कीर्तन ॥ 


चेतर, माघ, कातिक मेह यह्‌, श्रवण योग्य नवदिवस्त-परायण। 


 मुनियो } यह्‌ अतिशय उम है अनुपम अमृतमयी रामायण ॥ 


रामचन्द्र को प्रसन्नता श्रीराम-भक्त्ि की दहै विवद्धिनी। 
सुख समृद्धिकर है यह दही तो, तथा सवेा पाप-नाशिनी ॥ 
एकचित्त होकर रामायण जो. सुनता है ओर युनाता। 
सव परपों.से हो विमुक्त वह्‌ ,विष्णलोकं को धाम वनाता॥ 
| 1 भी स्कन्दपुराण के उत्तरखण्ड भें श्रौनारद-सनल्करुमार-संवादं के अन्तगंत 


रामायण-पाहात्म्य कै प्रसद्धमे फल का वणन 
नामक पाचर्वां अध्याय समाप्त ।। ॥। 


६४ ॥ 
६५ ॥ 
९६ 11 
६७ || 
९८ 1 


६६ ॥ 


व 
9 ध 





च + 1 


~ ~ ~ 


महर्षि वाल्पीकि प्रणीत 


(र 


श्रचद्वाल्यीच्ाथशस््यसयुः 


॥ 


१।लरख७ 


॥ श्रीसतौतारासचन््राध्यां नमः ॥ 
श्रीमददाल्मीव्छयसयमायणम्‌ 
बालकाण्डम्‌ 


प्रथधः सर॑ः 
ॐ तपःस्वाध्यायनिरतं तपस्वी बाग्विदां चरम्‌ । 


नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मृनिपुङ्घवम्‌ ॥ १५ 
को न्धर्मिन्‌ सश्प्रतं लोके गरुणदन्‌ क्षश्च वीयंकान्‌ । 
धर्मज्ञश्च कृतन्ञश्च सत्यवाक्यो दृटन्रतः॥ २॥ 


चारिण च को पृक्तः स्वभरूतेष्‌ को हितः। 
विद्वान्‌ कः कः सथर्थेदच कश्चेकप्रियदकशंनः॥ ३॥ 
ञात्मचान्‌ को जितक्रोधो चुतिसान्‌ कोऽनसूयकः । 
कस्य विभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे ४॥ 
एतद्च्छाम्यहुं श्रोतुं परं फौतुहुलं दहि मे। 


महुषं त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवंविधं नरस्‌ ॥ ५॥ 
भरत्वा ॥ चतस्त्रिलोकज्ञो वाल्पीकेर्तपरदे वचः । 
श्रूयताभिति  चासच्त्य प्रहृष्ये,  चादयसब्रदीत्‌ ॥ ६॥ 


बहवे दुलेभाश्वेव ये त्वया कीतिता गुणाः। 
मुने वक्ष्यास्बहुं इुद्ध्क तंर्युक्तः श्रूयतां नरः ७॥ 
इक्ष्षाक्ुवंशप्रसवो रासो नाम जनः श्रुतः । 
नियतात्मा महावीर्यो चुतिभान्‌ धृत्तिसान्‌ वशी॥ ८॥ 
बुद्धिमान्‌ नीतिमान्‌ वाग्मी श्रीमाज्छतरुनिवर्हुणः। 


विपुलांसो महाबाहः कस्बुप्रीवो लहगहुनुः।\ € ॥ 
महोरस्को महेष्वासो गढजनुर्रारदसः। 
आजानुबाहुः सुक्लिरः सुललाटः सुविक्रमः}! १० \ 
समः सभविभक्ताङ्धः स्निग्धदणः प्रतापवान्‌ ! 


पीनवक्षा विशालाक्षो सक्ष्पीवाञ्छुभलक्षणः (! ११॥ 


॥ नीसौसारामचम्या लभः ॥ 
7#मद्वाल्मीकी यसमायण 
| गृलकाण्ड 
पहला सं. 


“ नारद जी का दात्मीकि सुनि को संक्षेप से भीराश्र-चररित्र सुनाना 


, स्वाध्यायी सतत. तपस्या-रत विद्र वाक्य-विशार्द से 1. 
वाल्मीकि तपसी, ने पहा, मनि पुंगव श्रीमन्नारद से 


इस समय लोक में गुणी-बली, सुृतज्ञ ओर धर्मज्ञ आज।' 


है कौन ! सत्यवादी उत्तम, अति: दृढव्रतौ, देवर्षिराज.! ॥ 
उत्तम चरित्र से युक्त कौन, सव, जीवों का जो हितकर है) 
विद्वान ओर सासर्थ्यवान, प्रिय-दश्रंन सव विधि सन्दर है। 
मन का शासक है, कोधजयी,' दयुतिणालौ, परनिन्दा त कभी । 
रणमे कोधित हो जने पर किससे होते सुर दीन सभी॥ 
मुनि-प्रवर ! हमारी अभिलाषा, उत्युकता यह्‌ बढतो जाती । 
प्रभो! आपमे एेसे. जन से परिचय की क्षमता दिखलाती॥ 
सुनकर श्री वात्मीकि-वचन यह्‌, अति सहतामय परम मनोहर । 


चिलोकन्ञ नारद प्रसन्न हो वोले, सुनें कथ) शुभ, मुनिवर ! ॥ 


मुने ! आपने जो. अति दुर्लभ गुण-समूह्‌ को है बतलाया । 
उससे युक्त पुरूष का वर्णेन सुने | ध्यान जिसका आया॥ 
ईक्ष्वाकु-वणट मे जन्मे है वह्‌, वशी, बली, सत्कान्तिमान। 
श्रीराम-नाम से चर्चितं है, सर्वधा जितेन्द्रिय धैयंवान।। 
बुद्धिमान, नीतिज्ञ, सुवक्ता, शोभाच्वित, सहारक रिपुदल । 
पष्टस्कन्ध लम्ब -भुज वाले, शंख-ग्रीव, ठोदी के मसल ॥ 
विस्तृत्त वक्ष, ` बृहद्‌ धनु-धारक, मांसल हंसली के, है रिपु-हर । 
बाहु जानु तक लम्ब, सुमस्तंकं, भव्य ललाट, चाल अति मनह्र 1! 
है शरीरं मध्यम, सुडौल प्रिय, स्निग्धवर्ण, , वह हैँ प्रतापि-वश 
वक्ष ` प्रशस्त, विश्नाल नयन, वै अति शोभित्त हैँ जुभलक्षण-घर ॥ 


१॥) 


२॥ 


' २॥ 


४॥ 


५॥ 


७ ॥। 
८॥ 
& ॥ 
१५ ॥। 


११॥ 


७८ शरीमद्वार्मौकीय रामायण (वालक्‌।ण्ड) 


धर्म्ञः सत्यसंधश्च प्रजानां च हि रतः। 


थ्रास्वी ज्ञानसम्पल्नः घयुदिवफ्यः समराधिमार्‌ । १२५ 
प्रजापतिसमः श्रीमान्‌ धाता रिपुनिषृदनः । 
रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता! १३ ॥ 
रक्षिता स्वस्य ध्मंस्य स्वजनस्य च रक्षिता। 
वेक््वेदाद्खतत्वन्ने ध्ुर्वदै व नि{ष्ठितः ॥ १४॥ 
सवे शास्त्रार्थततत्वसैः स्द्रतिमान्‌ ` य्तिमसत्चन्‌ ) 
स्वेलोकप्रियः साधुरदीनात्ता चिद्क्षणः 1 १५५ 
स्वंदाभनिगतः सद्भिः सवुद्र इव सतिन्धुत्निः। 
आयः स्देससश्चव सदय त्रियदक्चनः॥ १६॥ 
स च सदंगुणोपेतः कौ्तहयानन्दरधनः । 
सयु टत गाम्धौयं ध्षयणं ह्मिचानिय ॥ १७ ॥ 
विष्णुना सदश वीये सीमवत्ियद शनः \ 
कालाग्निरदुलः प्रे क्षमया पृरथिवोत्तमः | १८ १ 
धनदेन - समस्त्यागे सव्ये धसं  इदापरः) 
तमेवंगुणसम्पन्नं सामं सत्यपराक्रमम्‌ । १६ ॥ 
ज्येष्ठं ज्येष्ठयुणयुवक्तं श्रियं त्रथः रुतम्‌ । 
प्रकृतोनां हितयुतं परकछतिप्रियास्यया ।॥ २०॥ 
यौवराज्येन संथोदतभेच्छत्‌ प्रीत्या महीरत्तिः। 

` तस्याभिषेकसस्प्रारादू द्ष्ट्वा भार्याथ ककथी २११ 
पुर्वं दतरा देवी दरसेनमथाचतं । 
विवासनं य] रातस्य भरतव्यात्िपेचनस्‌ । २२५ 
स सत्यवचनाद्‌ राजा धमाके संयतः 1 

`` विवातधारसत चुतं रामं दशरथः श्रिप्रद्‌ \॥ ररे 
स॒ तमान दनं वीरः ` प्रतिक्चासतुपालयन्‌ । 
पितुवं चननिर्देशात्‌ सकेय्याः त्रिदरूरणात्‌ ॥ २२ ॥। 
तं व्रजन्तं श्रियो चरता लक्ष्मणोऽनुजगाम ह्‌ । 
 स्तेहाद्‌ विनयसम्पद्वः सुमित्रानन्द्वर्धनः ॥ २५ 
भ्रातरं दयित ` श्रादुः सोध्रात्नसनुदक्षंयन्‌ 
रामस्य दयिता सार्था न्त्यं प्रागस्तमा हितः २६५ 
जनफस्प कुलेः . जाता `. देवमायेव तिसित्त। 
सर्वलक्षणसस्पन्ना लारोगासुत्तसा वधूः ॥। २७ ॥ 
सीताप्यनुगता रामं रे इनं रोहिणी यथा! 


,.पौररनुगतो इर . पित्रा दशरथेन च \\२८्‌॥ 


हिन्दी पद्यानुवाद (सर्भ-१) ७४ 


सत्य-व्रती, धर्मात्मा वे है, सततलोक-साधन मे है स्त. `: 
यशोधनी, ज्ञानी, पवि अति तथा जितेन्द्रिय .सन के संयत ।। १६.।! 
है वही ` प्रजापति के समान; श्री-सम्पन्न, वेरि-विध््वस्तक। 

सब जीवों के तथा. धमं के एक मात्र रहैवे सरक्षक। १३॥ 
वे स्वधर्म, स्वजनों के पालक, .वेदो, वेदांगों के जाता। 
उनकी धनुरवेदक्षमता का पार न. कोई भी है पतता १४॥ 
शास्त्र-ततत्वविद्‌, स्मृति-सशक्त, चे प्रतिभाशाली है, सुविचारक । . 
जति उदार, वे वार्ता-पदटु है, सभी जनों केह प्रतिपालक् |` १५॥ 
सिन्धु-गासिनी, नदियों के समं, साधु राम से मिलने भते। 

वे है आयं त्था समदर्शी, प्रियदर्शी सवको अत्ति भाते। १६॥ 
सभी गुणों यत राम, स्वमाता कौसल्या के हैँ प्रिय वत्सल । 
सिन्धू-सद्ण गम्भीर-हूदय, वे धयेवान ज्यों अङ्गि हिमञ्चल। १७॥ 
विष्णु-सदृश 'बलवानं ओर दँ चन्द्र-सदृश दशंन मे सुन्दर) 

तथा क्रोध मे काल-अनल-सम ओौर धरा-सम अतूल क्षमाधर।। १८॥ 
त्याग-भाव भें. है कुनेर-सम धर्मभाव में धरममेराज हैं। 
सत्यपराक्रम के अधीश जो सवेत्तिम गुणके समाजदहै।। १६॥ 
श्रेष्ठ गुणो-यूत . व्येष्ठपुत्र श्रीराम सृष्टि के,. हितकारी को। 

सकल : प्रजा-कलव्याण-कामना से उस समुचित अधिकारी को।. २०॥ 
जव दशरथ ने..प्र॑म विवश. उनको चाहा ` युवराज बयाना, 
तयारी ` राज्याभिपेक की हुई कंकयौ ने यह जाना॥ २१॥ 
इसने पहले. ही दशरथ से वचन एके वर कां धा'पाया॥ 

अत्तः राम-वनवास, भरेत को राज -यही प्रस्ताव सुनाया । २२॥ 
दशरथ वेधे धम-वन्धन मे, वे सत्यधर्म ,के विर्वासी। 

विक्श परमप्रिय सुवन रामसे कहा, बनो हे सुत ! वनवासौ 1 २३॥ 
केकेयी की - -. प्रसन्चता-हित तथा पिता-आन्ञा-पालन को! 
द्ह-प्रतिक्ञ श्रीरामचन्द्र ने गमन किया तवं निजंन दन को २४॥ 
सनेह-विनय-सम्पन्न, सुमित्रा के अतीव आनन्दविवर्धन। . 
अनुज राम के अति प्रिय लक्ष्मण, था जिनको भ्रातृत्व निबन्धन ॥ -२५॥ 
तत्पर हुएं साथ चलने को देख. राम को वन मेँ जाते) .: ` 
तथा राम की प्राणो से प्रिय, पत्नी भी स्वधमं के नाते। .२६॥ 
जनक-कूलोत्पन्ना, ` अवतीर्णा, प्रकटित `तथा देवमाया-सम। ` ` 
शुभ ' लक्षणं-सम्पन्च सुन्दरी, सकल नारियों मे अत्युत्तम ।॥ २७॥ 
शशि-रोहिणी-सदृश सीताः ने, किया राभ का तभी अनुगमन1;; 
चले साथ मेः राजा दशरथ ओर वहां के पुर-वासी जन॥ २८॥ 


४४ 


श्रौरद्यात्मीकीय रामायण (बालकाण्ड) 


्यृद्धषेरपुर सूतं गद्धुगनतूले भ्यसजयत्‌ 1 


गहू ासाद्य धर्मात्मा निषःदाधिपद्वि प्रियम्‌ \) २६ \ 


हैन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया । 
ते वमेन्‌ यनं मघ्वा नदीस्तीर्स्वा हदः + ३० ४ 


चित्रक्टभनुप्राप्य परद्वाजस्य सनात्‌ } 
रम्यमावसथं कृत्वा रसता घने च्यः ॥ ३१॥ 
देवगच्धवसंकाश्ास्तत्र ते न्यदसन्‌ सुखम्‌ । 
चिच्र्ुट सति रामे पुचन्नोकातुरस्तरा ।। ३२ ॥ 


राजा दशरथः स्वर्गे जगाम्न विखपन्‌ सुतम्‌ । 
गते तु तस्मिन्‌ भरतो वसिष्ठप्रमूखंहिजः ॥ ३३ ५ 
नियुज्यमानो राज्याय नेच्छद्‌ राज्यं महावलः) 


स जपाम वयं रो रामपादप्रसादकः ।। ३४॥। 
गत्वा तु स॒ सहाल्नानं रामं सत्यपराक्तनम्‌ 
भयाचद्‌ भ्रातर रामसायमावपुरस्कृतः । ३५ ॥। 
त्वमेव राजा धमे इति रामं वचोऽद्रवोत्‌। 
रामोऽपि परमोदारः सुमुखः सुमहायफाः ॥ ३६ ॥ 


न॒ चच्छत्‌ पितुरादेशाद्‌ राज्यं रासो महावलः) 
पादुके चास्य राज्याय न्यक्तं दत्वा पुनःपुनः ॥ ३५१ 
निवतयामास ततो भरतं भरताग्रजः । 
स कासमनवाप्येव रालपादावुपस्पु लन्‌ 11 ३८ ॥1 
नन्दिग्रानिऽकरोद्‌ ` राज्यं रामानमनकालक्षयःा । 
गते तु. भरते श्रीमान्‌ सत्यसंधो जितैन्द्रियः) ३६॥ 
रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्प जनस्य च । 
तत्रागमनभेकाग्रो दण्डकान्‌ प्रविवेश ह्‌ \\ ४० ¶ 
प्रविश्य तु महारण्यं रामो राजोदलोचनः । 
विराधं रक्षितं हत्वा श्रभद्धुं ददक्ष ह ५४११ 
सुतीक्ष्णं चाण्यगस्त्यं च अगस्त्यश्रात्तर तथा । 
अगस्त्यवचनाच्चंत जग्राहुन्द्धं . शरासनम्‌! ४२।। 
खड्गं च परपभ्रीतस्तुणः चाक्षयस्तायक्तौ । 


„. वसतस्तस्य रामस्य वने वनचरः सह ।॥ ४३ ॥ 


ऋषयोऽक्यागसन्‌ सवं चधायासुररक्षसास्‌ | 
स॒ तेषां प्रतिशुश्राव रक्षसानां तडा व्ने॥४४॥ 
प्रतिज्ञातश्च रामेण वधः संयति रक्षसान्‌ । 
ऋषीणामग्निकरपानां - दण्डक्तारण्दासिनान्‌ ॥ ४५६ 


1 
॥ 
. -हिन्दयौ प्यानुवाद {सं-१) ~. ~ ८१ 


ष्ट 
४ 


ई 
सृगधैरपुर -गंगा-तट पर, - प्रिय निषाद-गहु-गृह जव-;आया । 
-तक्री. राम. ने इन सवको ही; निज सारथिके संग लौटाया। २९॥ 
गुह, लक्ष्मण, सीता-संग रधुपति -वन-वन करते: रम्य सुभ्रमण । :,: 
ओर मागं में, बहुजल वाली नदियों का भी- किया अति-क्रमण।। ३०॥ 
चिव्रकट. पर .. पहुंच राम ने भरद्वाज सुनि-आज्ञा पाई।.. 
सतिय,' सबन्धु ‡ निवासः वहीं पर पणकटी. रमणीयः" बनाई ।॥ ३१॥ 
` लीलाएं ` ` सुर-गन्धर्वो-सी, :करतेः रहै वहां पर रहकर। 
इधर ' अतिवं‡ शोकातुरः दशरथ इनके चित्नकूट. जाने पर ॥ ३२॥ 
शजा दशसरंयः गये स्वगं को, सुत-वियोग मे अतिविलाप कर। 
तदनन्तर मूनिवर वशिष्ठ ने वीर भरत-राञ्याभिषेक _कर।। ३३ 
किया नियुक्त रज्य पर यद्यपि यह्‌ न भरत को किन्तु सुहाया। 
वीर भरत ने राम-प्राथेनांः करने को ' वन-पथ अपनाया1 ३४॥ 
वहं महात्मा, सत्यविक्रमी रामचन्द्र से कौ. सुयाचना। 
राज्य भाप स्वीकारे प्रभवरः ! मेरी. है यहं प्रबल कामना । ३५.। 
क्योकि आपं `धंमेज्ञ योग्य है राज्य-कयें के लिए श्रातृवर|। 
किन्तु उदार, ` थश, पितुपालक राम स्हषे दृद निश्चय पर ॥ ३६५ 
राज्येच्छा से रहित राम ने कह पादुका निज देकर} `' ` 
भरत! सम्हालो राज्य तुम्टीं.अव शुभ प्रतीक यह्‌ मुञ्चसे लेकर ॥ २७.॥ 
ेसा कहकर रामचन्द्र ने श्रतु भरत को फिर लौटाया। 
पदस्पशं ˆ तंव ` किये ` भरत ने मन-वाज्छिति न काये हौं पाया ।£ ३८ ॥ 
हाम-आागमन सदा मनाते, नन्दिग्रामं रह्‌, राज्य चलाया] 
भरत-गमन पर सत्यव्रती रधूनाथं राम के मन मं जाया। ३६॥ 
नागरिको का ˆ आना-जाना नित्य 'विघ्नप्रदः हमें कष्टकर।' `` 
अतः सुखदं एकनिवास हितत॒ निवसे दण्डक वनःःमे ` चलकर ।। ४० ॥ 
कमलनयन ने महारण्यं मे फिर विराध राक्षस का वधः कर ।** 
सुखे“ 'पाया शरभंगंः महात्मा ; के. श्रेयस्कर श्रीदशेन कर।। -४ट्‌॥ 
हीं सुतीक्ष्ण, तथैव वन्धु संग श्री अगस्त्य ऋषिसे भी मिलकर 1 
शरो अगस्त्य मुनिःके कह्ने से, रास हुए. तब र््र..धनुर्धंर। ४२; 
तरकस॒ अक्षयः दो; एक खडग, जिनमे शरन. कभी घट पाति। 
धारण, करर. वनचरो-सहित वे रहे वरहा कू . समय वितति ॥.-४३ 
असुर-राक्चसो के वध की प्रार्थना एक दिन ऋषि.कुछ लये। 
उचित्त. वचन उन ऋषियो,.के ये रामचन्ध-के मनमें भाये)। ४५॥ 
दण्डके वन के ˆ अनल-तेज-सम ऋषियों के सुन निदश-वचन। 
कौ सुप्रतिज्ञा  दद्प्रतिज्ञ ने, बस , असुर-कटक करर पूर्णं निधन-। -४५ 


८२ श्रीमदुवाल्मीकीय रामायण (बालकाण्ड) 


देन तत्रैव वसता ` जनस्थाननिवासिनी । ` ` 

, विरूपिता. कूपणखा राक्षसी कासरूपिणी 1) ४६१ 
ततः ` - चू्पेणखावाश्यदुचयुक्तात्‌ । सतेराक्षस्न्‌ ) 

खरं त्रिक्लिरसं चेव दषणं ` चेव . राक्षसम्‌ ॥ ४७॥ 
निजघान रणे , रामस्तेषां ` चव पदानुगान्‌ । 
„चने . ` तस्मिन्‌: निवसता जनस्थाननिवादिनास्‌ ॥ च्ट।॥। 
रक्षसां, -. निहतास्यासत्‌ ` सहस्रामि चतुदश । , 


.ततो , ज्ञातिवधं , श्रुत्वा रावणः क्रोधमुच्छितः॥ ४६ ॥ 
सहायं ,. वरयामास . मारीचं, नाम राक्षसम्‌ ! 
.वा्येनाणः- सुबहुशो मारीत . स. ,, रावणः ॥ ५० 
त॒ च्रिरोधो. बलवता क्षमो , राण तेन ते। 
,.भृनादृत्यं तु तद्वाक्यं रावणः - कालचोदितः ॥ ५१५ 
जगाम , . सहूमारोचस्तस्थाश्रमपद  - तदा) । 
तेन , -मायर्पविना , इरभपवाह्य नृपास्मजौ ॥ ५२ ५. 
जहार सयं - रामस्य - . गृध्रं हुत्वा जटाथुषम्‌ । 
गध्यं च निहतं. इष्टवा हुतां श्रूत्वा च मेयिलीम्‌ !\ ५३॥ 


राघवः ¢= 4 सोकसंतप्तो विललापाकु द्द्रियः। 
. ततस्तेनव ~; शोकेन. -गृध्रं -दण्ध्वा जटायुषम्‌ \ ५४॥ 
मगेमाणो . ..-वने सीतां राक्षसं : संददक्चं हं) 
कवन्धं :.- नासं , स्पेण चिङृतं घोरदशनम्‌ । ५५।, 
तं निहत्य - महावाहुदंदाहु - - स्वतश्च सः}- .; > 
स., -चस् कथयासस्न शवरीं | धर्मचारिणीम्‌ ॥ ५६॥ 
श्रमणा धमेन्पणाननिगच्छेति - , राघ्रन। -., 
-सोऽभ्यगच्छन्भहतिजाःः-; , . शबरी शततुसुदनः \। १७ भ. 
शवर्या पुजितः -सम्पग्‌ , रामो. - दश्चरथत्मजः। , <, 
-पस्पातीरे ˆ र्हुचुखता ` सद्धतो +. वानरेण ह्‌ । ४ 
हनुम चनाच्चेवः ` ४. 3 सुभ्रीदेण `:;, " सगतः। 
युप्रीवाय -; च `. , तत्सवं . ` शंसद्रामो ` महाबलः! ५९ १. 
आदितस्तंद्‌ ~` यंथोवत्तं सीतायाश्च ` ' तिशष 
ुभ्रीचश्चपि `. तत्सवं ` श्रुत्वा रामस्य वानरः} ६० ॥ 
चक्तार सख्यं रामेण ` ` प्रीतश्चंवाग्ति्ाक्षिकम्‌ । 
ततो वानरराजेन . . वैरानुकथनं ` प्रति \॥\ ६१ 
, सस्ायावेदितं सवं प्रणयाद्‌ दुःखितेन च । 


श्रतिन्नातं ` च ` -रमेण तया वालिवधं - ` प्रति ॥ ६२ ॥ 


५ 


हिन्दौ पथानुवाद (सर्ग-१) ` ८३, 


काभ.-रूपिणी शरूपंणखा. . राक्षसी वर्ह जनपद-निवासिनी । 

इनके. द्वारा हुई विरूपित, नासा-कान-विहीन ˆ कामिनी ॥ ४६ ॥ 
शूपंणखा "के ` सहचर , असुरो ने तव की रण की तैयारी `“ 
खर, दूषण, त्रिशिरादि राक्षसो की चढ़ धाई सेना सारी ४७॥ 
रामचन्द्र .ने मार गिराया सभी. राक्षसो; को. तव रण में1. ,.. 
जनस्थान-वासी दुष्टों कौ, जो गवित थे अपने बल-मं।\..ष्॥ 
तदनन्तर ,चौदह सहस्र दानव-निज-दल्‌. के वध की सुनकर । ; 
महाक्रोध से , विवश दशानन , रावण हज अचेतन सत्वर 11 .४६॥ 
रावण ने. मारीच निशाचर से कीः ` तब साहाय्य-याचना। .. 
मना किया, समक्षाया उसने, प्रर राम-विभूख वहु रहा बना ॥ ५०॥ 
सक्षम राम अतुल बलशाली युद्ध .नही है .उसपे समुचित] ;;. 
किन्तु कंथन-मारोच न माना, दशमुख विवश काल से प्रेरित ।॥ ५९.॥ 
तव॒ मारीच-साथ में रावण, शीघ्र रामञाश्रम तक. आया .. ,.: 
जीर उसी की. .माया द्वारा; अवध-सुतो को दूर हटाया.\\.५२॥ 
तब जटायु कोक्षत-विक्षत कर, श्रौ सीताकरा करिया अपहरण। 

दशर. देव आहत जटायु कौ सुनकर उससे भेथिली-ह॒रण ॥ .५३,॥ 
करने लगे विलाप शोक सें, शिथिलेन्द्रिय श्रीराम उसीः क्षण ` 
क्रा, शोक-सन्तप्त राम ने सृत जटायु, को, अग्नि-समपंण ।। ५४॥ 
दवौ राम जब खोज रहै .थे सीता कोः वन-वन में च्रलकर। 
अकृस्मात्‌, तब, .सम्मुख देखा दनु, कवृन्ध॒ घनघोर भयंकर ।\“ ५५५] 
महाबाहु ने -उसे.मारकर,' अग्नि-दाहु कर स्वगं पटाया। 
मृत्यु-पूवं उसने ही इनको शबरी-वासस्थान . वत्ताया। ५६॥ 
राघवं को संन्यासिनि वरी धर्मरता के गुण वतलायेः।, ` 
तेजस्वी रघुपति ` रिपु-सुदन, -तव॒ शवबरी-अश्चम में भये।। ५८॥ 
शवरो ने . पुजा-अर्चाःकी दशरथ-सुत की- परम भविति कर । 

कपि हनुमत्‌ से हया सुपरिचय .पम्पा नाम सरोवर-तट पर ॥ ;४८। 
वहीं पवनसुत ही के हारा कपि सुक्ण्ठ का परिचय पाया। | 
महाबलौ प्रभु रामचन्द्र नेः उनको अपना मित वनाया ॥ ५९ 
वतलाया वृत्तान्त उन्हे सव, सीता का अतिशय विशेष कर 

भौर सुना सुग्रीवराजने भली्भाति से बहुत ध्यान धर॥। ६० ॥ 
अग्निदेव को साक्षीः रखकर तब दोनों मं हई, मित्रता ।.' 
वालि .वेर कौ सकल कथा भीरघुवर्‌ कोदी शीघ्र सव वता'॥ ९१॥ 
द्खौ कपीरवर ने सनेह-वश कथा-बालि की जव. वरणन की । 
दृद्प्रतिन्न प्रभु. राघव ने ली ठान प्रतिज्ञा वालि-हुनन की।। ६२.।४ 


८४ 


वालिनश्च : ` वलं तन्न कथयामास वारः । 

 सुप्रीवः ` `" शद्धुितरएवासीलित्यं वीर्येण राघवे । ६३ ॥1 
राघवप्रस्ययार्थं तु ` इन्दुः कवदतसतु 4 

'. द्यामा सुग्रीवो ` श्रहार्वतसंनिभम्‌ ॥ ६४ ॥ 
उत्स्मयित्वा ` नहागहुः''' प्रेक्ष्यं ` चास्थि महाद्लः। ' 

: पादाङ्गुष्ठेन चिक्षेप सम्पूर्णं दश्रयोजनस्‌ ॥ ६५ ॥ 
विभेद , च पुतस्तालान्‌ सप्तफेनं सहैषृणा । 
गिरि. रसातलं सेव. जनयन्‌ ˆ प्रत्ययं त्तदा " ६६॥ 
ततः प्रोततमनास्तेन ` विक्चवस्त स॒ सहाकपिः | 

: किष्किन्धां रासस्ह्तो ` जगाम च गुहं तक्ष ॥ ६७ 
ततोऽगरजद्धरिवरः ` सुग्रीमे दहिमण्ङ्किलः। 

' तेन: नादेन '` सहता निजेगाम ` हरीए्वरः प६८॥ 
अनुसान्यःः तदा तासं सुग्रीवेण समागतः 
निजघान `“ चं तत्रनं अ्रेणेकेन । राघवः ॥ ६६५. 
ततः सुग्रीववचनाद्धत्वा वालिनमाहवे । 
घुग्रोदनेव तद्राज्ये राघवः प्रतपरपादयत्‌ \ ७० 1 
ख॒ च ` सर्वादि समानीय ` वानरात्‌ वानरषेषः)}' 
दिशः प्रह्यापयाशास, दिदक्षुजनक्ात्मजाम्‌ ॥ ७६१ ' 
ततो गृध्रस्य केचनात्‌ `~ ˆ सम्पातेहूनुमात्‌ वनी-। 
शतथोजनविस्तोर्भं ` पुप्लुदे लवणाणेवम्‌ ॥,७२ ॥ 
तत्र . लङ्कां सनस पुरी राचणवालिताम्‌ । 
ददश . -सीतां 'ध्फायन्तीमयकवतिज्ञां --- गताम्‌ ५.७३ ॥` 
निवेदयित्वाभिन्नानं । अवृत्ति -विनिवेच | च| ` 
समाए्वास्य --भ्च वदेह मदेवामास ` तोरणम्‌.॥\७४॥ 
पञ्च कैनाश्रगात्‌ हत्वाः प्तः  सन्त्रिधुतानपि। 
शुरमक्षं. ,ख ` निष्पिष्य `. ग्रहमं सद्ुपागमत्‌ ॥ ७ ॥' 
अघ्तेगास्पुक्तपरात्मानं; नत्वा , पेतामहाद्‌ .- चरात्‌ , : 
मबयन्‌ ,. रक्तान्‌ चोरा -यन्निणस्ताम्‌. `` यदृच्छया ॥ ७६॥ 
ततो क्वा ` परौ -लङ्धृते. सीतां च सैथिलीम्‌। 
रामाय ` त्रि वमाद्यातु पुन रायान्सहारूपिः ॥*७७॥ 
सोऽन्निगम्य. ` महत्तानं कृत्वा . रां: प्रदलिणस्‌। 
न्पवेरयदमेयात्मा ,. दृष्टा ` सीतेति तत्ततः \\ ७८ \। 
ततः सुभ्रीवसहितो गत्ता ; - तीरं महोदधेः । . ` < 
सथुद - ('क्षोपयामसिः ` , शआरेरादित्यसंनिभंः ॥ ७६.११. 


शीमद्वाटमीकौय रामाय (बालकाण्ड) 


` -हिम्दी पदयानुवेद (सरगं-१) ` ६ 


तव युकण्ठ ने कहा राम से, प्रभो! वालि दहै बलौ अपरिमित । 

क्योकि राम के बलके प्रति वहु, था अजान, सदिरध सशंकित ।॥ ६३॥ 
सुग्रीवराज ` ने फिर .प्रतीति-हित दृन्दुभि का हाल सुनाया। 
उसके पवंत-सम ' विशाल अति मृत शरीर को भी;दिखलाया 1 द४.॥ 
देख ॒ अस्थि-पञ्जर रघुपति ने तव कुछ मन्द-मच्द मूसक्राकर्‌ । . ~. 
दश योजन ` दूरी पर एका पदांगुष्ठ से मात्र हटाकर ` ६९५॥ 
तभी राम नै वृहद्‌ बाण से दिखलाने को अपना कुछ बल। , , 
वींधाः सात ताल-तस्ओों को तथा. पवतो-सह्ति रसातल ।। .६६.॥ 
तव विश्वास राम के अतिशय. पौरष पर कपिवर प्रसन्न मन। | 
किष्किन्धा की गृहा मोदयुत्त' किया राम के साथ तब गमन ।1-~ ६७.) 
स्वणै-सदृश ` पिगलवर्णी तत्र कौ सुकण्ठ ने प्रवल गर्जना। 

तबं बोली ते अपनी "पत्नी तारा को दी सहज सान्त्वना.॥. ६८.॥ 
बालि गेह से बाहर आ, सुग्रीव बन सरे तुरतः भिड़ गया।. ... 
यौर `रामके -एक बाण से बालि वहीं तत्काल मर गया) ६९ 
सुग्रीव मित्र की. इच्छा परर, युद्ध मे बालि-ंहार किया।, ` 
ओर शामःने फिर सुकण्ठ को, बालि नृपति का राज्य दे दिया 41.७०॥ 
तब सुग्रीवे .कपौण्वर ने भी सकल बानरों को ब्ुलवाया। -, 
भौर जानकी-अन्वेषण हित ` उन्हँं चतुदिक््‌" शीघ्र पठाया 41 ७१; 
सम्पाति ` गृध्र से समाचार सुन, हनु ने भरौ छलांग विकट । 

सौ योजतं विस्तार पार कर क्षारं सिन्धू के गये पहुंच तट । ७२. 
तत्र॒ रावण-पालित लंका में,.वे अशोक वाटिका पहुंचकर । 

देख सके श्री सोता जी को, वटो वहां अत्िवः शोकातुर। ७३॥ 
वेदेहौ को" प्रमाण-परिचिय दे. रधुपत्ति का. संदेश दिया। 

उन्हे सान्त्वना देकर कपि. ने, पुनि द्ार-वाटिक्ता ध्तव्र॑स किया ।| ;७४.॥ 
तब सेनापति पञ्च ओौर फिर सप्त सचिव-युवनों को मारा 

हनने किया अक्षयका, पनि निजं का..बन्दौ बनना स्वीकारा।॥ ७५॥ 
ब्रह्म-पाश-वन्धन से --यद्यपिं समुक्तः.सदा ब्रह्मा केवर से। -. 
फिर भी रुष्टन असुरो. प्रह, स्वतः बेधगयेवे निर्भयसे। ७६॥ 
सोता का निवास. तज, कपि ने शेष दग्ध की सारी लंका। ,. 
प्रभु को प्रिय संदेशः गयुनाने सिय का, लौट चला रणबंक्रा। ७७॥ 
हनु प्रवद्ध ने राम महात्मनं कौ प्रदक्षिणा कर, बत्तलाया। 

मेने श्रीसीता माता के दिव्यः. दशैनों का सुख ` पाया-॥। ७८॥ 
तव॒सुग्रौव-साथ रघुवर ने' महासिन्धु के तट. पर आकर। 
कया ` क्षृन्ध सागर को तेजस्वी रवि-जेसे बाण चलाकर । ७६॥ 


४६ 


परोमद्वारमीक्गीय रामायण (बालकाण्ड) 


द्ीयामास - चात्मानं तभुहरः सरितां पतिः। ` 
सपुद्रवचनाच्चेव नलं ` सेतुमकारयत्‌ । ८० ॥ 

तेन ` गत्वा पुरी लङ्क हत्वा रावणमाहवे । 
रामः . सीतासनुत्राप्य परं त्रीडासुपागमत्‌ 1 ८१।॥ 

तामुवाच ततो रामः पर्ष जनसंसदि ; 
मृष्यमाणा' `सा सीता. विवेश ज्द्लनं सती ८२.॥ 

` तत्तोऽग्निनचनात्‌ सीतां ज्ञात्वा  विगतकतमषाम्‌। 

कमणां तेन महता लोक्यं सचराचरम्‌ \॥ ८३ ॥ 

.'सदे्वषिगणं तुष्डं राघवस्य महात्पनः । 

वभो रामः सम्प्रहृष्टः पलितः  सर्वदवतः\ स्ट ॥ 


"जसिषिच्य च लङमयां राक्षतेन्धं . हिमीषणत्‌ । 


कुतछ्त्यस्तदा . समो विज्वरः प्रभुमोद ह॥८५)।, 
देवताश्यो' वरं प्राप्य सपुत्थाप्य च चानरान्‌। 
अयोध्यां प्रस्थितो रमः पुष्पकेण सुहुद्व॒त्तः \॥ ८६ ॥ 


भरह्ाजाश्चमं गत्वा रामः सत्यपराक्रमः । 
भरतस्यान्तिफे रामो हुन्‌ मन्त व्यसजयत्‌ ॥ ८७१. 
पुर्वराख्यायिकां जत्पप्‌ सुग्रीव सहितस्तदा । 


पुष्पकं ` तत्‌ समारुह्य नन्दिग्रामं ययौ तदा॥त्८॥ 
नन्दिग्रामे जटां हित्वा चात्रिः सहितोऽनघः! 


रामः सौतामनुप्राप्य राज्यं - पुनरवाप्तवान्‌ ॥ ८६१. 
प्रहुष्टमुदितो लोकस्तुष्टः पुष्टः सुधािकः । 
निरामयो ह्य रोगश्च दुभिक्षमयर्वाजत्तः \ &० ॥ 
न॒ पुत्रमरणं ` केचिद्‌ द्रक्ष्यन्ति पुरुषाः क्वचित्‌) 
नार्यश्चाविधवा ` नित्यं भविष्यन्ति पतिन्नताः\\ 8११1 


त ` चाग्निजं ' भयं क्रिचिन्नाप्यु मज्जन्ति जन्तदः। 
न वातजं भयं ` किचिन्नापि ज्वरकृतं तथा \\९२॥ 
न _ चपि कषुद्धूषं तत्र न तस्करभयं तथा। 
नगयणि घं राष्टराणि घनधान्ययुतानि च । ६३॥ 
नित्यः प्रभ्रुदिताः सर्वे" यथा - कृतधुगेः तथा) 
अश्वमेघरतरिष्ट्वा , _ _ तथा चहुसुदणक्तेः ॥ €४॥ ` 
गवां कोट्यपरुतं दत्वा - विद्यो विधिपुवेकम्‌ । 
असंख्येयं , धनं द्वा ब्राह्णेभ्यो महायश्चाः ॥। ६५ ॥ 
राजवंशाञ्छतगुणान्‌ स्थादविष्यपतं राघवः, 
चतुवण्य च ` लोकेऽस्मिन्‌ स्वे स्वे धमं नियोक्ष्यति ॥\६६॥ 


"हिन्द पचानुवाद (स्॑-१) 
तव॒ नदिर्यो के पति समूद्रते सम्मुख हो, जसे वतलाया। 


तमी सिध पर सेतुवन्ध काश्रौ रधुपतिने निर्माण कराया ॥ 


उसी सेतु से लंका जाकर रघुवर ने मारा लंकापति। 
सीता-मिलन सुखद, फिर भी रघुपति का मन कुछ हुमा संकुचित ॥ 


भरी सभा.मे रामचन्द्र. ने मर्मान्तक कट्‌ वचन कहु दिया। ` 


अतः जानकी ने तत्क्षण ही, पावक-मध्य प्रवेश कर लिया॥ 
अग्नि-साक्षय दे रामचंद्र ने कलुष-टीनः सीता को माना। 
राम महात्मा. का सुकृत्य यहु, सबने धन्य-घन्य कर माना॥ 
ऋषियो-देवो-सहित चराचर. च्िभुवन था सृत्य पर मोहित । 
राम हुए संतुष्ट समुद, ओ सब देवों से सव विधि पूजित ॥ 


किया राम नते तभी विभीषण का लंका-पत्ति-पद-अभिषेक |. 
समक्षे तब कृतकृत्य स्वयं को, ` हुआ प्रसन्नता का अतिरेक ॥' 


देवों से वयर प्राप्त, पुनर्जीवित क्पियों को संग मे लेकर। 
गमन नाथ ने किया अयोध्या को पृष्पक विमान पर चकर ॥ 
सत्य विक्रमी सुखद राम जब भरद्वाज के आश्रम आये। 
तुरत पवनसुत आज्ञा पाकर भरत समीप अवध को धपे॥ 


प्रिय सुप्रीव (तथा मित्रों संग) कहते हुए कथाएं सुन्दर 
तन्दिश्राम को गये राम तब उसः पुष्पक विमानं पर चद्करेः} 


वहीं भादयो-सहित निष्कलुष किया राम ने -.जटा-निस्सरण। 
पुनः - जनकजा-प्राप्ति-अनन्तर किया राञ्यका तथा, अधिग्रहण ॥ 
राम-रख्यर मे सूखी, तुष्ट .अतिपृष्ट, सवथा सभी ररहैगे। 
रोग, व्याधि, दुभिक्ष न होगे, प्रसन्नता सव जीव लहंगे ॥ 
तव प्राणों से हीन न होगे पृत्र क्िसीके भी जीवन में। 
विधवा नहीं नारियाँ होगी, तत्परे पातिव्रत-पालन में॥ 


०७ 
८०॥) 
८१॥। 
८२॥ 
८३ ॥ 
८४ ।। 
८५ || 
८६ ॥ 


८७ ॥ 


छठ | 


८९ ॥ 


९० 1} 


६१॥ 


कभी अग्नि-भय, कहीं न होगा जल में तथा इवनेकाभय।' ` 


वातज पौड़ा नहीं रहेगी, नहीं ,रहैगा ज्वर-भय निश्चय ॥' 


सुधा तथा चोरी का भय भो नहीं कहीं भौ रह पाएगा। 
तव नगरीं संग राष्ट .सवेथा, धनिक, धान्यन्युत दिखललाएगा ॥ 
तथा सत्ययुग्‌-सदृण सभी जन अति प्रसन्न सर्वदा रहंगे। 
स्वण-दक्षिण(-सहित राम तब अश्वमेध शत॒ यज्ञ॒ करेगे 
एक खरव गौ विद्वानों को, विधिवत विपो को असीम धन। 
दगे परम यशस्वी निश्चय . रामचन्द्र अतिशय प्रसन्न मन॥ 


राम_ करेगे तभी सौ गने -उच्च राजनवंशों का स्थापन। ; 


भौर करेगे चारों वर्णो का समुचित सर्वेषा नियोजन ॥ 


९२॥ 
६३ ॥ 
६४॥ 
६५ ॥। 


६६ ॥ 


द श्रीमद्कात्मीकीय रामायण (वालकाण्ड) 
दशवषंसहुल्लाणि .. दशवषमतानि च।. 
रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोक प्रयास्यति ॥ &७ \ 
इदं पथि पापध्नं पण्यं वेदश्च सस्मितम्‌ । 
थः  पठेद रसचरितं सवपापः अभरच्यते ॥ €< ॥ 
` एतदाव्यानमापयुष्यं ‰ ` पठन्‌ रामयणं,. , नरः\, 
सपुत्रपौत्रः सगण प्रेत्य स्वर्गे महीयते ।। ६९.॥ 
पठन्‌ = .. द्विजः ˆ - वागृषपत्वमीयात्‌ न 
. , ,‹ स्थात्‌ क्षत्रियो क्रुमिपतित्वमीयात्‌। 
वणिग्जनः युण्यफलत्वसोया- 
ज्जनश्च  श्रुद्रोऽपि महुस्दमीयात्‌ ॥ १००॥ 


॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाह्मीक्ीये सादिक्राव्ये बालकाण्डे प्रयमः सर्मः।॥ १॥ 


नारदस्य :. तु तद्‌ वाद्यं : श्रत्वा :वाक्थदिद्गारदः\. 
पूजयामास ` धर्मस्सि सहशिष्यो महामुनिस्‌ \ 
यथावत्‌ -: पूजितस्तेन देनषिनाररस्तया । 
आपृच्छयंवाभ्यनुक्ञातः स" ` जगाम विहायसम्‌ ॥ 
स॒ मुहूतं गते ` तस्मिन्‌ ` देवलोकं मुनिस्तदा 
जगाम ' " तमसातीरं ` जाह्लव्यारत्वविद्रुरतः ॥ 
स॒ तु तीरं माक्ष तमसाया मुनिस्तदा । 
क्षिष्यमाह स्थितं. पावें , . दृष्ट्वा तो्ेमकदंमन्‌ 
मकदेसमिदं , . -तीर्थः- -भरदाज . ` निश्लामय। 
रमणीयं प्रसन्नाम्बु . सस्सनुष्यमनो यया 11. 
स्थस्यतां कलशस्तात दीयतां ` वल्कलं मम) 
द दमेवावगाहिष्ये ˆ ` ` 1 ` तमसातीयंमूत्तमम्‌ ॥ 
एवमुक्ते ' भरदहाजो वात्मीकेन महात्मना । 
प्रायच्छत मुनेस्तस्य वल्कलं ˆ नियतो ` गुरोः॥ 
स शिष्यहुस्तादादायं - चतल्कलं ` ` ' नियतेद्धियः। 
विचचार 7. ह पष्यंस्तत्‌ . . सवतो ` विपुलं बनम्‌ 11. 


8, 
५ 


द्वितीयः सगः. 


९१ 
२ | । ॥ 
३५ 
४1 
५।। 

त 
७॥ 


८१. 


- २ - हिन्दी पद्यानुवाद (सगं-२) . 


दश सहस्र, दश. शत वर्षो तक राम करेगे राज्य निरन्तर । 


म 


जा्येगे . निज , परम धाम को यह श्रौ रामचन्द्र तदनन्तर ।। ९७ ॥ 


वेदो-सम पवित्र, अघनाशक परम पुण्यमय .राम-चरित यह्‌ । ; 


जो .जन गाता पाप-मक्त हो, सभी सुखो को पाता है वह्‌॥ ९८ ॥ 


आय्वाधिनी - इस रामायण का पाठक अतिशय सुख पाता। 


पुत्र; पौत्र, - परिजन-समेत यह राम-धाम-दशंन का दाता | && ॥ 


ब्राह्मण पठकरः. इसको होता पृथ्वी पर विद्वान अपार्‌,। 


द्सके पठने से क्षत्रिय का होता नित्यः राज्य-विस्तार॥. 


वैप्य लनो का इसके पठने से बढता ` अत्तिशंयः व्यापार) 


ओर शूद्र भी इसके द्वारा पाता है समुचित सत्कार ।॥ १००॥ 


] श्री वात्मीक्ति-निित आर्षरामायण आदिकाव्यके बालकाण्डे 
पहला सगे तमाप्त। ९१1 


दसस समं 


रामायण काव्य का उपक्रम-- तमसां के तट पद क्रौञ्च-उध द्वे संतप्त हुए महुषि 


बाट्भीफि के शोक फा एलोक्ष-रूप तें प्रकट हीना तथा ब्रह्माजी का उन्ह 


१, रासच्रि्-मय कान्य के तिर्मामि का नादेजदेना 


यों नारद देवषि-कथन सुन, शिष्यो-सह्‌ अतिशय प्रसन्न. .मन । 
वाल्मीकि , धर्मे-वाणीविद्‌ ने तब किया महामुनि का पुजन 
पूजिते .सम्मानित सूलीश ने, अनुमति ऋषिवर से ली पहले । 
` अनुमति पाने पर. फिर मुनिवर आकाश-मागं को ओर चले॥ 
नारदः गये घडी दो. बीतीं, .वाल्मीकि गये तमसरा-तट - पर। 
तमसा दूर न थी गंगा से, बहती दोनो. थी समीपतर.। 
तमसा कै तट पर. देखा, था पंक-विहीन घाट. अत्ति निर्मल । 


“तब बोले अपने पास खडे, प्रिय पट्ट शिष्य से वचन विमल.॥ 


भरद्वाज { .गन्दगी-रहिति यह घाट लखो कतिना है सुन्दर। 


` इसका .जल निमल है, जसा होता है सज्जनं का अन्तर॥।, 


तात ! -यहीं पर र्खो कलश-. अब ओौर मुन्चेदो मेरा वत्कल। 
. स्परान करूगा -यही, यर्हां तमसा. सुतीथे का है. अनुपम जल ॥ 
सुवचनम्‌. वाल्मीकि महात्मा का जब भरद्वाज नें श्रवण किया) 
तब .अपने गुरुवर मूनिवरं को तत्क्षण ही वत्कल वस्त्र दिया 
प्रिय भरद्वाज से वल्कल ले तव परम जितेन्द्रिय मूनि कुठ क्षण । 
देखते हुए वन की सुषमा, वे करने लगे वहीं विचरण ॥ 


१ 


“२ 


 कात्मीक्िरथ तं दष्ट्वा 


` भ्रणस्य  विधिवच्चेनं पृष्ट्वा चैव 


श्रीमद्वात्मीकीय रामायण (बालकाण्ड) 
तस्णास्यश्ञि घु सिथुनं उरस्तमनपायिनम्‌ 
दद प्ग्॑स्तत्र ` कौञ्ययोश्चारनिःस्दनस्‌ ॥ ६ ॥ 
तस्प्यत्‌ तु सिथुनाैकं पुमांसं पापनिश्चयः) 
जघान ` वेरतनिलयो . निषारस्वस्य एष्यतः ॥ १०1 
तं ` शोणितधरीताद्धः चेष्टने महीतले । 
भार्या तु निटवं दृष्ट्वा र्रयाय करणां भरम्‌ ॥ १९१॥ 
वियुक्ता पतिना तेल ` द्विजेन. उदहयारिणा। 
तास्नगीर्षेण स्तेन प्िणा सहितेन चं।॥ १२॥ 
तथाविधं द्विज ` दृष्ट्डा निषादेन निपात्तितम्‌ । 
ऋषदेध्सत्मिसस्तस्य ` कारण्यं , समपद्यत ॥ १३५ 
ततः करुणधेदित्वादधर्माभ्यमिति हिज: । 
निद्याम्य स्दतीं क्रोञ्योभिदं दचनमन्नवीत्‌ । १४१ 
मा लिषाद प्रतिष्ठां स्वसवमः शादवतीः लमाः। 
यत्‌ कौञ्दसिथुनायेकमवध्यीः काममोहितम्‌ \\ १५१ 


तस्ये्यं नुवतश्चिन्ता वभरूद हदि वीक्षतः 
लोकातेनास्थ, शुनेः फिनिदं व्याहतं मया॥ १६५ 


चिन्तयन्‌ स सहापराज्ञश्चक्षार सतिमान्पतिम्‌ । 

शिष्यं चेवात्रवोद्‌ वादणसिदं स - सुनिपुद्धनः॥ १७॥ 
पादवद्धोऽक्षरस्तमस्तन्त्रीलयसमन्वितः भ ॥ ` 
सोकातस्य प्रवृत्ती मे श्लोको सस्तु तान्यथा 1 १८॥ 
शिष्यस्तु ` तस्थ नरुवतौ मुनेवव्यिमनुत्तमस्‌ । 
प्रतिजग्राह : संतुष्टस्तस्य तुष्टोऽभवन्धुनिः † १६ ॥ 
सोऽभिषेफ ततः कृत्वा तीर्थे तस्मिन्‌ यथाविधि) 

तसेष चिन्तथच्नथेमूपावतत  . वे सनिः + २०॥ 
भरद्ःजस्ततः श्यो विनीतः शुतबान्‌ गुरोः! 

कलशं पुणसादाय पृष्ठतोऽनुजयास हे \\ २१५ 
स प्रविश्याश्रमपदं शिष्येण सह. धममेवित्‌ ! 
उपविष्टः कथाश्चाच्याश्चकार ' ध्यानमास्थितः ॥ २२॥ 


माजगान्न ` ततो न्ह्या लोककर्ता स्वयं प्रभुः 
चतुर्मुखो महातेजा दष्ट वं “ मुनिपुङ्कवस्‌ । २३1 
४ सहसोत्थाय चाग्यतः। ` 
प्राञ्जलिः प्रयतो चरूत्वा तस्यौ पर्सविस्सि्ः \! २४१ 
पुनंयामसि ` तं देवं धाद्याघ्पसिनवन्दनैः ! ` 
निरामयम्‌ \ २५॥ 


, -हिन्दी पद्यानुवाद (स्गं-२) 89 


असह विथोग~ क्रौञ्च खग-दम्पति, जो समीप ही रहा धा विचर । 
मुनिने देखा, बोल रहे वे खग मञ्जुल वाणी अति सुन्दर। & 
कारण-विनां जन्तु-वंरी तब, एक व्याध पापी ने आकर। 
तथा मिथुनके नरको मारा, सूनि समक्षही बाण चलाकर ॥-१० ॥ 
र्त-सिक्त फडफड़ा पंख वहु लगा तड़पने तवं. पृथ्वी पर। 

गैङची, निज पति कये दशा देख, चीत्कार कर उठो तन सत्वरं । ११ ॥ 
काम-विवशं" वह तास्रशोषं खग, पंख शुश्र, विलसित भार्या-पह्‌ । 
विचर्‌ रहा था, अतः दुख-भरी रदत कर रही थी कौञ्चौ वह्‌ ॥ १२ ॥ 
उस निषाद-हूत नरपक्ती की ददशा देख यहु दुखदायी) 
वात्मीकरि ` धर्मधर के मानस मे उस पर बहुत दया.आयी। १३॥ 
तथा रुदतरत उस क्रौञ्चीको देख, व्याध से कहे ये वचने} ` 
सहज-करण मृति ने, "अधनं यह्‌ घारे' किया हदय मे चिन्तन 1 
व्याध ! न तुमको सुख आजीवन (तुम नित्य ही कसते पातक) 
क्रोञ्च-मिथुन के निरपराध कामातुर नर-खग के संहारक. 
अपने शाप-वचन पा मुनिवर लगे सोचने अत्ति चिन्तित मन। 
समज्षे, , खग-पीडा-प्ररित यह मेरा है उद्गार चिरन्तन ॥ 
परम प्रबुद्ध. महाज्ञानी मुनि पहुचे इस प्रकार्‌ निश्चय पर्‌। 
मौर कटा फिर भरद्वाज से, . सुनो हमारी  .नात्र शिष्यवर ! । १४-१७॥ 
“ शोकाकुल मेरे मूख का. यहु, सुहत ताल-लय चार चरणमय । 

वीणा. प्रर है.गेय, ` कानव्यसमय श्लोक इसे सानो .निःसशय 11. १८ ॥ 
भरट्वाज ने, ` गुरु-वचनों का प्रसन्नता से किया सम्थन। . 

7, - काव्यमय. होगा निश्चय, यह्‌ सुन हुं! तुष्ट सुनिका मन । १६ ॥ 
विधिवत. करके स्नान तीथं मे करते हुए इसी का चिन्तन । 
मुनिवर लौटे निज'आश्वम को, ` (शिष्य-सहित होकर प्रसन्न मन) ॥ २० 1 
` अति विनीत . शास्मरज्ञ शिष्य भी, भरद्वाज गुरू-पद-चिहनों पर । 
पीपी चले ; मुदित हो,..जल से भरे. कलण को लेकरं।॥ २१॥ 
शिष्य-सहित आश्रम भे ऋषि धर्मज्ञ विराजे निज आसन पर 1 
करते रहे अन्य वार्ता, किन्तु ध्यान था लगा शलोक पर॥ २२॥ 
तभी , चतुर्मुख ब्रह्मा... प्रभुवर सब-स॒मर्थं॑तेजस्वि सृष्टिकर । 
वाल्मीकि मूनीश्वरः से मिलने, आए उनके -ही-आश्वम पर। २३॥ 
उन्हं ,देख, वाल्मीकि चकित-से, खड़े रहे इन्द्रिय, मन-वश कर । 
शन्त ओर करवद्ध कुछ समय,वे वैसीही स्थिति में रहकर ।॥ २४॥ 
पाच, अष्यं, आसन, स्तुत्ति आदिकसे करके ब्रह्मा का पुजन। 
; ऋषिवर ने पुछा कुशल-वृत्त, कर उनके चरणों का वन्दन ॥ २५॥ 


६२ श्रीमद्वात्मीकौय रामायण (वालकाण्ड) 


भथोपविश्य भगवानासने ` ` {परसाचिति) 
वास्यीक्तये चं चदय संदिदेशासनं ततः 11 २६५ 
ब्रह्मणा समनुज्ञातः ` -सोऽप्युपाविश्लदासने ` . 
उपविष्टे . तदा, , तस्मिन्‌ साक्षाल्लोकूपित्ाभहे \\ २७ 11 
तदगनेलेक मता -वात्मीकिध्यतिसास्थितः। 
पापात्मना छतं कष्टं .  दैरग्रहणबुदधिना ॥ २८॥ 
थत्‌ तादृशं चारुरवं कौञ्यं - हुन्यादकारणात्‌ । . 
सोचस्ेव पुनः कौञ्चीभुपश्लोक मिं जगौ )। २९ ॥ 
-पुनरन्तगततना रत्वा , - द्योकपरायणः 1, 
तघुबाचं तते ब्ह्ा प्रहसन्‌ मुनिपुङ्गवम्‌ ।। ३० ॥ 
श्लोकः `` एवास्त्वयं वद्धो नान्न कार्या - विचारणा; . 
सच्छन्दादेव ते ब्रह्मम्‌ प्रवृत्तेयं सरस्वती ॥ ३१ ॥ 
रामस्य चरितं - छङृत्स्नं कुरु त्वमुषिसत्तम।! - 


धर्मात्मनो भगवत लोके राष्स्य धीमतः ॥ २२ ॥ 
वृत्तं , कथय धीस्स्य यथा ते .वारदाच्छ्‌.तम्‌। 
रहस्यं च प्रकाशं चं यद्‌ वृत्तं तस्य धीमतः ॥ ३३॥५। 
` रामस्य सहुसोभिन्र राक्षसानां -च सवशः 
वेदेह्याश्चेव यद्‌ वृत्तं प्रक्ष यदि चा रहः॥ ३४) 
तच्चाप्यविदितं पर्थं विदितं ते ` भदिष्यात। 
च॒ तै वागनृता क्ये कादिदन्न भविष्यति ॥ ३५॥ 
कुर रामकथां पुण्यां शयोकबद्धं ` मनोरमाम्‌) 
यावत्‌ स्थास्यन्ति भिरथः सरितरश्वं भहुीतले)। ३६॥ 


तातद्‌ रामायणकथा लोकेषु प्रचरिष्यति । . 
याचर्‌ रामस्य च शां व्वल्छरता , प्रचरिष्यति ॥ ३७॥ 
तावदूष्वलधश्च ततं मल्लोकेष ` निदत्त्यसि । 
इत्युक्त्वा मगवाम्‌ बरह्या .. तत्रैतान्तरधीयत। ` 
ततः सशिष्यो समवात्‌ सुनिविस्मधमाययौ ।\ रेच \ 
तप्य शिष्यास्तदः सवे जगुः श्लोकमिमं पुनः। ^: 
मुहुः ` प्रीषसा्णाः प्राहुस्द ` भृशिस्सिताः॥ ३६ ॥ 
समाक्षरश्चतुनियेः पाद्गीतो ` महरषिणा । 
सोऽनुभ्याहरणाद्‌ . भ्रयः शोकः रलोकत्वमागतः\। ४०॥ 
तस्य घुद्धिरिधं जाता महषर्मावितात्मनः 1 ` 


कृत्स्नं रालायणं क्ताव्यसीद्शञः फरनाण्यहुम्‌ \\ ४१ \। 


; हि्दी पचचानुवाद (समे-२), 


तव ब्रह्मा भगवान एक अति, उत्तम आसन पर विराज कर। 

टी ज्ञा वाल्मीकि विज्ञ को, ग्रहण करं आसन निज, मुनिवर ! ॥ २६ 
ञाज्ञापा ब्रह्मा जीसे मूनिवर ने भी, ग्रहण किया आसन) 
साक्षात्‌ विराजित थे यद्यपि श्री लोकपित्तामह चदुरानन ॥ २७ 
तव भी ऋषिवर थे क्रौञ्च-मिथुन की घटना से अति ही चिन्तित । 

दे सोच रहै थे, पाप-वुद्धि वैरत्वसाव, से नित्य निहित । २८ 
उस पापात्मा ने निरपराध, कलरवं-करते.. खग को.-मारा। 
मुखरित श्लोक ` कौल्चि-क्रन्दन पर, उसको ही. कट्‌. पड़े दुबारा }} २६ 
दुहराते ही. हृदय अनन्तर, पछताव्‌ , . छेदने, लगा , वही | 
मनोदशा मुनि की अनुभव कर ज्रह्या ने हुंसकय बात कही ॥ ३० 
मुने ! आपका श्लोक-वाक्य ` यह्‌, उलोक्र-रूप मे होगा निश्चय । 
मुसे प्रेरित, मुखरित. तुमस, प्रकटा है यह्‌ वचन काव्यमय ।। ३१ 
मुनिवर 1 तुम श्रीरांमचद्रं के करो चरित के मध्रुरिम वर्णन 
जग मे रामचन्द्र ही है धर्मात्मा बुद्धिमान. श्री भगवन्‌ ॥ ३२ 
मुना आपने नारद-मुख से जसा, केसा ही हो चित्रण. ` 
है रहस्यमय' सुप्रकाशसय, ` बुद्धिमान का ` वृत्त विलक्षण ।॥*३३ 
भ्रीलक्ष्मण-सहं रामचन्ध के तथा राक्षसो के ` चरित्र, सेव्‌ ` 
अति रहस्यमय वा प्रकाशमय वैदेही के दिव्य वृत्त अबः। ३४ 
है यद्यपि अज्ञात सर्वथा, किन्तु आपको होगे" सुविदित। `, 
"कार्व्याकित वार्तं होंगी, ऋषिवर । सबही .सत्य प्रमाणित ॥ ३५ 
राम-कथा यहं लिखें श्लोक मे, परम मनोरम पावन सुरदर्‌1: 
सरित्ाओं, शलो, की सत्ता, सूने! रहेगी जब तक भूर्प्र।॥ ३६ 
तबतके रामायण नतिश््वय ही जग मे परम स्याति पाएगी।.. 
` जब .तक ` तव-कत. राम-कथा यह्‌, ` काव्यमयी . गाई जाएगी । ३७ 
वासस्थल होगा इच्छित तेव, धु, स्वगं तथा. मम ब्रह्मलोक 1:,. 
 इतनाः कह अन्तर्धान हृए, थे चक्रित शिष्य-गुरु. यह विलोक" ।। ३८ 
निज शिष्थों संग विस्मित होकर, (लगे श्लोक को फिर दुहराने) । ,. 
सुप्रसन्न हा, शिष्य. सुविस्मितं लगे. परस्पर मेँ बत्तलाने।|;३६ 
समक्षरो.त्रारों चस्णों का वाक्यं कहा थाजो गुरुवर ने! ; 
था तो वह्‌ गुरु-हुदय-शोक, पर श्लोक-रूप मे -समन्षा सबने.॥ ४० 
परमः शद्ध वाल्मीकरि-हुदय्ें भी यह हृञा विचार उच्चतमं 

पूरी रामायण की रचना श्लोकों मे ही करे शीघ्र हम।। ४१ 


४३ 
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उद्ारवृत्ताथेपदमनोरमे- । 

स्तदास्य रामस्य चकार कोतिमान्‌ । 

` समक्षरः शलोकश्तवशस्विनो 

. यशस्फरं काव्यमुदारदश्चनः ।\ ४२६। 

 तदुपगततसमाससंधियोगं 
सममधुरोपनताधंवाक्यवद्धम्‌ 1 

` रघुवरचरितं सुनिप्रणीतं 
दत्नाल्िर्श्च वधं निलयाम्‌ यध्वस््‌ \\ ४२॥ 

॥\ इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये भादिष्ताव्ये वालकाण्डे द्वितीयः सर्गः ॥ २५ 


तृतीयः सगः 


भरूत्वा वस्तु सम्य तद्धर्माथंसहितं हितच्‌ । 
व्यक्तमन्धेषते . भूयो यद्‌ वृत्तं तस्य धीमतः। १.५ 
उपस्पृष्योदकं सम्यद्मुनिः स्थित्वा कृताञ्जलिः । 
प्राचीनाग्रेषु | दमेषु धर्मेणन्वेषपते , गतिम्‌ \२॥ 
रासनक्ष्मणदताभी राज्ञा दशरथेन च । 
सभार्येण सराष्ट्रेण यत्‌ प्राप्तं तत्र तत्वतः॥.३ ॥ 
हसितं - भाषितं चतं मतिर्याक्च्च चेष्टितम्‌ । 
तत्‌ सवं ध्मेवीर्येण यथावत्‌ लस्मरपश्यति ॥ ४ \॥ 
स्त्रीठरतीयेन च तथा यत्‌ प्राप्तं चरता वने, 

` ` सत्यसंधेन रासेण तत्‌ सर्व चान्ववेक्षत। ५॥। 


ततः पश्यति धर्मत्नि . तत्‌ स्वं योगमास्थितः) 
पुरा "यत्‌ तत्र निर्वृत्तं पाणाद्यमलक्तं यथा.॥ ६ ॥ 
तत्‌ ' सवं तत्त्वतो दृष्ट्वा धर्मेण स - सहमतिः! ~ 


जधिरामस्य रामस्य. तत्‌ सर्वं कतुमुचतः ॥*७ ॥ 
कामा्थगुणसंयुदतं - + धमर्थिगु विस्तरम्‌ \ 
समुद्रमिव रत्नाढयं सवश्रुतिभनोहुरम्‌ ॥ ८ ॥ 
स॒ ` यथा कथितं .. पूर्वं नारदेन महूरसना । 
` ` रधु्शस्थ चरतं चकार सगवान्‌ , मुनिः & ॥ 
जन्म : रामस्य सुमहद्वीयं  :- सर्वानुकूलताम्‌ ! 


लोकस्य ` प्रियतां ` क्षान्ति सौम्यतां सत्थशौोलताम्‌ \ १० ॥1 


हिन्दी पधानुवाद ` (समे-र२);;'; 


अति उदार अति दूरदशि -मूनिवर ने ;तब फिर 
: रामचरित ले;. दिव्य सहस्रो ` श्लोक बनायेः। 
इस महाकाव्य मे है प्र्िपादन रामचन््र का 
यश-संव्धंकः मृदल ` मक्षुर पद इसमे आधे ॥५र 


, तत्पुरुषादि समास, सन्धयो `` ' तथा : प्रत्ययो ' | 
का इसमे विन्यास हुआ है अतिशय ` सुन्दर। 
` 'दोष-हीनं द्गणोयुक्त इस रामकथा सौ. '*ः' 


, रावण-वध का काव्य पदे . ्यानस्थित होकर ॥ ४३ 


, ।! श्रीवात्मीक-निमित आषंरामायण आदिकाव्यके बालकाण्ड 
मे दसरा सगं समाप्त । २) 


~ , . ~; तीसरासभं ( 
` बहम मुनि द्वारा रामायन-क्ाव्य में निबद्ध विषयों क्षा सक्षेप तै उस्लेख 


कथा-वस्तुमय राम-चरित . को,' धर्मादिक-फल-देय ', समञ्षकर । 
प्रकट, गृप्त-ज्ञानाथं मुनीश्वर, पुनः हुए अन्वेषण तत्पर ॥ १ 
कुश के आसन पर विराज कर, विधिवत मृनि ने किया आचमन । ` 
हाथ जोड़, फिर योग-क्रिया से, किया उन्होने ररधुवर-चिन्तन । ` २ 
दशरथ, राम, रानियों, लक्ष्ण, सीता तथा राज्य-सम्बन्धित । 
"सभी क्रियां 'वार्ताएं भी, योगनध्यान मे हृदः सन्निहिति। ३ 
इनका 'हंसना ओर ` बोलना, चलना तथा . रांज्य-सञ्चालन.। 
समक्न गये वाल्मीकि सूनीश्वरं, ध्यान-योग मेःलाकर निजमन | ; ४ 
सत्यप्रतिनज्ञ॒ राम, श्री लक्ष्मण, वेदेहीः की वन-लीलारं 
ऋमशंः होने लगीं" -स्पष्ट.सव, हुई फलवती योग-कलष्।॥। ५ 
करम रखे आमलक फल को, देख रहा हो कोई जंसे.।., 
योगा्ित धर्मात्मा म॒नि ने घटनाभों को देखा वैसे € 
, सत्रके प्रियश्री 'रामचरितको, किया योगम जभी निरीक्षण) 
मुनि वाल्मीकि तपस्वी ने की महाकाव्य को चेष्टा तःक्षण,। .७ 
धम, अथ, . कामादि-गुणान्वित सव वेदों का "यह प्रतिपादक । 
सकलं ' रत्न-निधि सागर जसा है यह्‌“ काव्य-रत्न-उत्पादक ॥ -ठ 
, नारद-वणित साम-चरित का भली भांत्तिसे किया अनुकरण । 
सुनि के "महाकाव्य मे चचितहुजा. भली विंधि वही अनुसरण.। € 
, सम-जन्म, ` श्रीरास-पराक्रम, ~ सर्वानुकूल लोकप्रियता । 

` सौम्य 'भावना, क्षमा भौर है इसमे उनकी सत्यशीलता 1.१० 
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= 
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श्रीमद्वात्मीकौय रामायण (बालकाण्ड) 

नाना. चित्राः, कथाप्चान्या दिग्वाभित्रसहायने \ 
जानक्याश्च व्वहुं च धनुषश्च विचेदनम्‌ ॥ ११५ 
रामरामविकादं च. गुणान्‌ वाणरथेस्तथा । 
तथापिषेषं रामस्य - कंकेय्या टुष्टनादताम्‌ \ १२॥ 
विघातं -., चाक्षिषेकस्य रामस्य च  विवासनत्‌ ! 
राज्ञः शोकं विलापं च परलोकस्य चाश्रयम्‌ ५१३६५ 
परकरतीनां विषादं च प्रकृतीनां दिसजंनम्‌ । 
निषणादाधिपसंवारं सूतोपावतनं , तथा ॥ १४॥ 
गद्धायाश्चापि सतारं भरद्वाजस्य दश्षनम्‌ । 
भरद्राजास्यनुज्ञानाच्धित्नक्टस्य दश्रोनम्‌ । १५॥। 
वास्तुकमं निवेशं च भरतागमनं तथा । 
प्रसादनं च रामस्य पितुश्च दलिलकिपाम्‌ 11 १६११ 
पादुकाग्रयानिषक च नन्दिग्रामनितासनम्‌ । 
दण्डकारण्यगननं चिराधय्य वधं तथा \ १७॥ 
दशंनं शरभङ्गस्य सुतीक्ष्णेन समागमम्‌ ! 
भनसुयासमाख्यां चं अङ्घःरागस्य चापंणम्‌ ॥ १८ 
दशनं, .चाप्यगस्त्यस्य धनुषो ग्रहणं तथा| 
शुपणस्यास्च संदा विरूपकरणं तथा 1 १६ ॥ 
द्धं . खरन्निश्निरसोरत्थानं रादणस्य च। 
सारीचस्धः वधं चव वैदेह्या हरणं तथा \\२०॥ 
र {घतस्य विलापं च - गृध्रराजनिवहणत्‌ । 
कवन्धदशनं..- "चेव पम्पापाश्चापि - दशनम्‌ ॥ २११ 
श्लवरीद्शंनं चैव -. फलमूलाशनं तथा| 
प्रलापं . चेवं पस्पाणां हन्‌मद्दणेनं ` तथा ॥२२॥ 
ऋष्यभ्रुकस्य गमनं सुप्रीषेण समागमम्‌! 
.प्रस्ययोसप्रादनं सख्यं वालिसुग्रीव विग्रहम्‌ ॥.२३॥ 
वालिप्रमथनं , चव , सृभ्री प्रतिपादनम्‌ । 
 तासाचिलापं समयं वषं राच्रनिवासनम्‌ \१ २४॥ 
फोपं - राघर्व्िहुस्य - - बलानामुपसंग्रहुम्‌ } . 

प्रस्थापनं ˆ चंद पृथिव्याश्च निवेदनम्‌ ॥ २५१ 
अङ्शुलीयकद्नं .. . च क्षस्य -विलदशंनम्‌ 1. 
प्रायोपवेशनं चवे. सम्पतिश्चापि दर्शनम्‌ \\ २६॥ 
पवेतारोहुणं । चव , साभर्स्यापि लङ्घनम्‌ । 
समभुश्रचचनाच्चव मैनाकस्य च ; ` दर्शनम्‌ ।} २७॥ 


हिन्दी पद्यानुवाद (सर्गच्द्‌) 


विष्वामिद-साथ मे लक्ष्मण, रापचन्ध कौ वन-लोलाएं। 


४७ 


धनष-भंग, सीता-विवाह उर इसके अद्भूत विविध कथाएं} ११॥ 


 राम-परशुधर का विवाद है, उमे दशरथ-सुत-गुण-वणेन । 


तथा राम-राज्याभिषेक संग कंकेयो का दुष्ट आचरण! १२॥ 


दसी भांति अभिषेक-विघ्न, फिर रामचन्द्र का लिखा वन-गमन। 
राजा दशरथ का विलाप रहै कवाणत उनका परलोक-गमन.। 
प्रजा विषाद, प्रजा को पथ. से. पनः अयोध्या को लौटाना। 
` गुह निषाद-वार्ता-वर्णन है ओ सुमन्तं का वपस जाना॥ 
शरीगंगा.सतरण, ओर हैँ भरद्वाज ऋषि के श्री दशंन। 
भरदाज की आज्ञा से ही चित्रकृट के रस्य सदशेन ॥ 
वासनहैतु फिर कुटी बनाना तथा भरत का वहां आगमन। 
असफल भरत-पराथेना-वणन, रयुपति का पितु को जल-तपेन ॥ 
 राम-चरण-पादुकाऽभिषेचन, सु-नन्दिग्राम मे भरत निवास । 
राम-दण्डकारण्य-गमन, फिर वहं विराध-वध का इतिहास ॥ 
भरी शरभग ऋष।रवर-दर्शन, फिर. सुतीक्ष्ण सह दिग्य समागम । 
अनसुया-सीता-वार्त है, अंगराग का अपण अनुपम ॥ 
श्री अगस्त्यं ऋषि-दरस, उन्हीं से प्राप्त घनुषकाधास्ण करना। 
षूषणखा-संवाद ओर फिर रूपहीन कर उसे, . विचरना। 
खर, दूषण, चिशिरा-वध के संग, लंका-पति का कपट-आचरण । 
मृग॒मारीच-हनन, रावण-कृत वेदेही का तथा अपहूरण ॥ 
अतिशय राम-विलाप, गृध्पति प्रिय जटायु का तथा दुर्मेरण। 
फिर कबन्धस्ते भेट ओर फिर पम्पासर-तट-सुखमय विचरण ॥ 
फिर स्वौ शवरी के दशन, कन्द-मूल का सेवन करना। 


पम्पा सर पर दुखी रामको, -कपिवर हनूमान का मिलना ।।. 


राम-लखन-सूम्रीव मिलन, प्रभु-बल का उसको आभासु हुआ। 
ऋष्यमूक पर मित्र बने, तब सुग्रीव-नरलि का युद्ध हजा 1 
मोर बालि-वध, तारा-कन्दन, कपि सुकण्ठ को राज्य-दिलाना । 
वर्षावीते पर सुकण्ठ-प्रण, तव सौताःका पता लगाना॥ 
कध राम-शार्दूल, सीय-हित खोज, सेन कपि का सञ्चय कर । 
उन्हे भेजना, धसरादवीप-शेलो का विस्तृत परिचय देकर ॥ 


हनुमत . को सुद्धिका, गूफा में उनको स्वयंप्रभा के दशेन,. 


तथा ऋक्ष का अनशन, खगपति संपाति-राम-आलाप-मिलन ॥ 


पवन-पूत्र का सलयाऽऽरोहुण, फिर सागरपति के पार गमन । 
मौर सिन्धु के कहने से प्रकटित मैनाक शेल का दशंन॥ 
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>+ श्रीमद्वात्मीफोय रामायण {वालकाण्ड) 


राक्षसीत्तजेनं वैव च्छायाम्राहुस्य दर्शनम्‌ ! 

, तिहिफाथोश्च निधनं लु लयद्शनम्‌ ॥ २८ ॥ 
रघ्नौ , लङ्काप्रवेश्ं च एफस्णापि चिन्तनम्‌ । 
आापानश्रुमिगसेनसथरोधस्य दश्ानम्‌ \1 २६॥ 
दशेनं रावणस्यापि पुष्परस्धय च दक्ञनम्‌। 
अशोक्ननिक्लायानं सीतःपाश्चापि दशनम्‌ ॥ ३० ॥ 
अभिक्धानप्रदानं चं सीतायाश्चपि सापणम्‌ । 
राक्षस्ीतजनं चेदं लिजटास्वध्नदश्शनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
मणिप्रदानं सीदाया वृक्षभङ्धः तथव च। 
राक्षीषिद्रवं चेव क्रिफरणां निवहणस्‌ ॥ ३२॥ 
ग्रहणं दपयुपुनोशतचर लङ्का दाह्ासिगजनम्‌ ¦ 
प्रतिप्सथनमेद्ाय मधूनां हुर्णं तथा \ ३३ ॥ 
राघवाश्वासनं चेव सणिनिर्यातनं तथा । 
संगमं च सनुरेण नलतेतोश्च दन्धनम्‌ । ३४ ॥ 
प्रतारं च तमद्रस्यं रात्र लद्धूमवरोधनम्‌ । 

` विभीषणेन संसर्गं वधोायनितेदनम्‌ । ३५॥ 
कूम्धकणेस्य तितं मेघनाद तिबहुणम्‌ । 
रावणस्य विनाशं च सीताबाप्तिमरेः पुरे \ २६॥ 
निभीढणासिषेकं च पुष्यकस्य च दशनम्‌ । 
अयोध्यायाश्च गसनं सरटःजसमापमस्‌ ॥ ३७ ॥ 
प्रेषणं खाथुपुत्रस्य भरतेन ~ समागमन्‌ । 
रासा्िषेकास्युदयं सर्वसन्यवदि्रजंनस्‌ , 
स्थराष्ट्‌रर्जनं चव वेदेह्याश्च धविसर्जवस्‌ 1 ३८1 
भनागतं च यत्‌ क्चिद्‌ रासस्य वसुधातले, 
तच्चकारोत्तरे कमन्य दाल्सी प्तिसिगवान विः ॥ ३६ ॥ 


श इत्याद श्रीमद्रास्तयणे बाल्सष्तौये मादिक्षाव्वे व्यकण्डे तुतोयः समः 1 ३॥ 


चतुथः सगः 
प्राप्तराल्यस्य रामस्य दातसोकिभयगानषिः। 
` चकार दरिं छुस्स्वं विश्दत्रपदसथदत्‌ । १ ५ 


दन्दो पधानुवाद (सगं-४) ` && 


छ्ाया-ग्राही सिंहिका तडिति, वध हया पवनसुत हयार फिर। 

गिरि त्रिकूट पर लंका नगदी, हनुमत लांघे पुनि सलयागिर ।॥ २८॥ 
लंक-प्रवेश अकेले निश मे, निज कतव्य कराये का चिन्तन) 

रावण मदिरा-स्थल से होकर रम्य महल अन्तःपुर दशंन। २६ ॥ 
लंकापति रावण के दशेन, दिव्य यान पुष्पक कै दशन) ` ` 
भौर अशोक वाटिका सुस्थित सोताके चरणों का वन्दन ।। ३५ ॥ 
परिचय हेतु अंगृटो देकर सीता से विनख्न अभिभाषण) 
 तिशिचरियों का सिय पर तजन, फिर विजटा-सु्वप्न का विवरण |) ३१ ॥ 


चूडामणि पाना सीता से तथा वाट्का वृक्ष नसाना। 
राक्षसियों का सभय पलायन, रक्षपस्-गण को मार भिरना। ३२॥ 
बन्द होकर. लंकाप्ति कौ सभामध्य वे गजं रहै धे। 
लंका-दाह, सिन्धु पुनि लंघन, केपिगण कर मधुपान रहे थे। ३३ ॥ 
राम हुए आश्वस्त, उन्हँ जब हुई पवनसुत से मणि अजित, 
अभियान, सिन्धु से मिलन ओौर नल का उद्यम ` सेतु-बन्ध-हित ॥ २३४ ॥ 
सिन्धू-संतरण. ओर रत्नि मे सेना से लंका-अवरोधन। 
मौर विमीषण-मिलन, विभीषण का रादण-वध-यवित-निवेदन ॥ ३५ ॥ 
कुम्भकर्ण-वध, मेधनाद-वध, राक्षसष-वर रावण का विनाश। 
श्रौ सीता-संप्राप्ति, युद्ध सेपाना रघुवर का समवक्ाश | ३६. 
अभिषेक विभीषण का निरपम, देवयान पुष्पक के दशंनं। | 
तथा अयोटया-गमनत, माथे मे भरद्वाजं मुनि से पुनि सुभिलनं\॥ ३७1] 
हुनूमान हारा संदेश दे, श्रातं भरत से फिर मिल पाना। 
तदनन्तर अभिषेक रामं का सेनाओं का निज स्थल फिरना)। ३८॥ 
इस पृथ्वी पर जो भविष्यं मे होनी थी श्षुवर-लीलाषए्‌ं । ` , 
कवि के महाकाव्य मे वागत है वहु भी सब रुचिर कथाएं! ३ 
।। श्री वात्मौकि-र्निमित यार्षरामायण माट्कान्य के बालकाण्डमें 
तीसरा सम समपप्त 11३ 


९६ 
22 


चौय सभं । 
महष वाल्मीनि फा चौसीस हुनार स्लोरू से युत साताम कराड का तिर्मा 
करके उदे लव-कुश को पठान, षएुनिल््डली नें द(सायय-परान भरे सद 
जर ङ्श छ प्रशंसितत होना तणा जयोष्प्रपनें धीरम द्वारा शल्मनिद 
हो उन सोनः का रास-दरवार सें राषमायण-गान सुनाता 
उत्तम्‌ शासन रामचन्द्र ने किया अयोध्या का जवे स्वोछत।! 
त विचित्र पद-अथ-समन्वित, क्ताव्य हुमा वाल्मौकि-विनिमित ॥ १-.1 


१०० श्रीमद्‌ वाल्मीकोव रामायण {वार्लकाण्ड) 


चतुधिरस्छहल्घम श्ल्तेकाचातरुचतानृषिः । 
, दथा सगं्चता्‌, पञ््य षट्काण्डानि तथोत्तरम्‌ ॥ २॥ 
कत्था ,. तु तम्महु्ान्नः सश्दिष्यं सहोचस्म्‌ ¦ 
चिन्तयामास को च्ठेतद्‌ प्रदुज्जीछाल्ति प्रमुः।॥ ३॥ 


तस्य दिन्वथसायस्य ` सहुपर्छाल्तिव्सरः । 

। अगृहीतं दतः पणी मुनिवेष्मै कुशील प ४ 
कुशीलवौ ` तु धर्यज्तौ राजधुच्छै यशस्विनो । 
धरायै स्वरलस्ास्नौ दद्‌ <श्रिसवादिनेि॥ ५ ॥ 
स॒ तु येधाविनौ , दृष्ट्वा देदेषु परिनिष्ठितौ, 
सेदोगचंहुणः्थय तावग्राहुयत्त प्रभुः ॥ ६ ॥ 
काव्यं रसयणं शस्तं सीतायाश्चरितं महत्‌! 
पौलस्त्यधधमित्येतं चकार चरिठत्ररः।॥ ७॥ 
पाठ्ये गेये च मधुरं प्रमाणस्दरिशिरन्वितप्‌ | 
जातिभिः उप्तमि्ुद्तं तन्त्रीययसमन्वितस्‌ ॥ = ॥ 
रः युद्खपरकरुणहाध्रोद्रभयानरः ! 
वीरादिधी रसर्णुदतं कान्यमेतदगयत्प्म्‌ 1 ६१ 
तौ तु यान्धवं तत्वज्ञ स्थाय टूच्छनश्ोतिदौ। 
भ्रातरो ५ रक्तस्पश्नौ गन्धर्धर्व रूपिणो ।} १०1 
रूपलक्षणद्स्पन्चौ सधुरस्दरशाविणो । 
.दिम्वारिदीत्यितो धम्धौ  रामदेद्ात्‌ तथापरो १ ११॥ 
तौ राजयुतमौ क्स्स्यंन धस्णसाद्यानमूत्तमव्‌ ! 

, वाचोतिधेधं तत्सर्व कुत्वा छःव्यलदतिन्दितो ।॥ १२१ 
च्छषोणां च द्विजातीनां साधूनां च समागते, 
यथोपदेशं तत्वज्ञौ जगुः युक्सःहितौ ॥ १३॥ 
महत्नानो सष्घ्रागौ सवल्तणलक्षितौ । 
तौ कदाचित्‌ प्षमेतानाश्ुदीनां ्ःवितात्नाम्‌ । १४॥ 
मध्येसभं संमोश्स्यविर्‌ {उद ्गायतःव्‌ | 
तच्छ च्व दुनयः सवं माष्पपर्कुवेक्षणःः ॥ १५ ॥ 
साधु साध्विति तानूचुः परं विस्मयमातताः ! 
ते  प्रीतसनधः सर्वे मुनयो घमंखत्छलाः ॥ १६ ॥ 
प्रशक्ंघुः प्रजच्तब्ै , मायमानौ कु शीलदयै । 
हो गौत्तस्य माधुयं श्लोकानां च दलिननेषतः॥ १७१ 
चिरनि्ृत्तमष्येतत्‌ -श्रत्यक्षतिव दशितम्‌ । 


प्रविश्य तषवुलो - दुटु ` तयाभावमपायताद्‌ ।॥ १८। 


हिन्द पद्यानुवाद (सर्ग -४) 


ह चौबीस सहस्र श्लोक शुभ ओर पाच सौ सगं समूत्तम। 
उत्तर-सहित ` घात काण्डों का. इसमे हुजा अमृतमय संगम ॥ 
उत्तर ओर भविष्यत के संग यह रामायण लिख लेने पर! 
ऋषि ने सोचा, `जन-मण्डल को कौन सुनाए इसको पठ़्कर। 


शुद्ध-हृदय ऋषि के विचार के अवसर पर मूनिके स्वूपमें।. 


भआाकर लव-कुश ने नमन किया उनके चरणों को, समीप मे॥ 
यशोधनी धर्मज्ञानी यह्‌ राजपुत्र लव-कुश अति सुन्दर । 


मूनि-आश्चम पर हौ रहते थे, था. -इनक्रा कोमल मधुरिम स्वर, 


ऋषि ने देखा मेधावौ वेदो के ज्ञाता रहँ अपारं। 
स्वीकार उन्होने किया तभी ये करं काव्य का शुभ प्रसार ॥ 
फिर चरित दशाननं के वध का, ऋषिवर ने उनो समञ्ञाया)। 
सीता-चरित-सहित्त रामायण का उनको अध्ययनं कराया ॥ 


१०१ 


यह्‌ पठन-श्रवण मं मधुर तथा दत, मध्य, विलम्वितसे संयुत ।, 


वीणा-स्वरं पर लय, ताल-सहित मधुगान देतु है परम युक्त ॥ 


करण, हास्य, श्फुगार, वीर, बीभत्स, रौद्र रसमय अतिसुन्दर । ' 


दनक) पट्कर आरम्भ किया, लव-कुश ने ललित गान रुचिकर ॥ 
व संगीत-शास्त् के पण्डित, सूछेना, स्थान के थे ज्ञाता। 
मधु-स्वरमय, गन्धवे-ह्प मनमोहक थे दोनों ही भ्राता ॥ 
रूप, सुलक्षण-युक्त ओौर यह उतिशय सुदुभाषौ राजकुंवर। 
राम-विम्ब-विम्बित द्वितीय थे मानो राम-युगलं अति सुन्दर॥ 
ये लोक-प्रशंसित राजयुत्र, कण्डाग्र सकल थी रामायण) 
धर्मानुक्ल काव्योत्तम का करते थे विधि से पारायण॥ 
ऋषियों ओर ब्राह्मणो, सन्तो का होता था जभी समागम। 
तव ध्यान-मग्न दोनो किशोर करते थे क।व्य-गान अनुपम ॥ 
थे बाल महात्मा महाभाग, सर्वोच्च लक्षणों से अन्वित । 
थे वरहा, जहां पर आत्म-णुद्ध, ऋषिवर अनेकधा एकचचित ॥ 
सभा-मध्य दोनों कुंमरों ने जव रामायण का गान किया। 
तव अश्नु-नथन तन्मयं ऋषि-मूनिने भावसुश्धहो ध्यान दिया ॥ 
विस्मय-विमुग्ध हन ऋषियों नै तव दिये सहस्रो साधुवाद । 
उन ॒धर्मवत्सलों के मन मे थी प्रसच्चता सुन कान्य-नाद॥ 
अति गान-कुशल इन लव-कुश की, सवते की शसा यह्‌ कहकर । 
कितना गानमधुर-मञ्जुल है, अद्भुत ये श्लोक सभौ मनहर ॥ 
यद्यपि घटना है अतीत की, फिरभौ ऋषि-संसद के समक्न । 
एसा लगता ये घण्नाषटुः हयो रहीं सामने है प्रतक्च ॥ 


१०५ 


११ 


१५ 


१३ 


१४ 


१५ 


९६ 


१७ 


१८ 


१०२. प्रीमद्वाल्मौद्धीय रामायण (वालकफ़ण्ड) 


सहितौ मधुरं रक्तं सम्पन्नं स्वरद्धम्पदा । 
एवं प्रश्यतानो तौ तपःश्लाघ्व्मह पिभिः ॥ १६ ॥ 
संरक्ततरमत्यर्थं सधुरं तावगायतास्‌ । 


प्रोतः करिचिन्मुनिस्ताभ्यां संस्थितः कलशं द्द ॥ २० 


प्रसच्ो वल्दले कश्चिद्‌ ददौ ताभ्यां महूययाः। 


अन्यः कुष्णालजिनधदाद्‌ यज्ञसूत्रं तथापरः 1 २११ 
कश्चित्‌ कमण्लुं प्रादान्नीज्यीमन्यो महापरुनिः। 
वुसीमन्यस्तदा प्रादात्‌ वो।नस्पसे मुनिः प २२)) 
ताभ्यां द्धौ ता हृष्टः कृठास्मग्यो उनिः। 
काषायमसपरो वस्तं पीरमन्यो ददी मनिः 1) २३१ 
जटाबन्धनमन्थस्तु काष्ठरज्जु मुदान्वितः । 
यज्ञमाण्डमूषिः कश्चित्‌ काष्ठभारं तथापरः ॥ २४॥। 
मौष्टुम्बरौ वंसीमन्यः स्वस्ति केचित्‌ तदावदन्‌। 
आयुष्यतपरे पराहर्मृदा तत्र महषयः ।! २५॥ 
द्दुश्चंवं चरान्‌ सर्वे मुनयः सत्यदादिनः। 
आश्चयं मिरमाष्यानं सुलिना सम्प्र्तोतितम्‌ ॥ २६॥ 
परं कबोनासाधारं समाप्तं च यवाक्मम्‌ । 
भक्िगोतमिदं गीतं सर्वगीतिषु कोविदौ ॥ २७ ॥ 
भायुष्यं पुषिर्छननं सत्रश्रुतिमनोहुरम्‌ । 
प्रतस्यमानो सवत्र कदाचित्‌ ठव गायकौ 1 २८ ॥ 
रथ्या साजमागेषु ददश भरताग्रजः । 
स्वषेश्म चानीध ततो धातर स कुयीलमो ।॥ २९६॥ 
पूजयामास पुजा रासः परन्नूनिवहुणः । 
नासोनः कज्चने दिव्ये घ च सिंहान परुः? ३०॥। 
उथोपदिष्टः सचिव्मराहिसिश्व समन्वितः । 


दृष्टा तु रूपत्तम्पन्लौ विनीतौ भ्रातरावुभौ । ३१५ 
उवाच लक्ष्णं रसः शचं भरतं त्था। 


श्रूयतामेतदाव्यानसनयोरदेवय्च॑सोेः ॥ २२ \ 
षिचित्राथैपदं सम्यग्गायश्ते संमयोदयत्‌ \ 
तो. चापि मधुरं रक्तं स्वचित्तायतनिःस्वनष्‌ \॥ ३३१ 
तस्त्रीलयवदत्यर्थं | विश्नुता्थंसगायतान्‌ । 


दलाद्यत्‌ सर्वेषयत्राणिः मनांसि हृदयानि च । 
श्रोचाश्रयसुखं गेथं तद्‌ वमौ जनसंतदि \॥ ३४॥ 


हिन्दी पदानुवाद (सर्ग -४) 


युगल कमारो का मृदुं गायन स्वर-स्म्पन्न राग-रस-लय युत । 
भानमयी गाथा से पृलकित मुनिगण से, बहूुभांति प्रशंसित ॥ 
संस्तुति पाकर, वे दोनों जव गातेथे रामायण महान। 
मग्न एक ऋषि ने प्रसन्न हो कर दिया सुमंगलं घट प्रदान 


` वत्कल-वसन किसी ने इनको दिया कृष्ण सृग-चमं किसी ने। 


इसी भांति यज्ञोपवीत दे, किया प्रणंसित इन्हे सभीनते॥ 
तथा कमण्डलु, मुञ्ज-मेखला, ' कौपीन ओर आसन सुन्दर । 
देकर ऋषियों ने कहा, चत्स ! है कथा-गान यह्‌ अति रुचिकर ॥ 
अपित किया कुठार किसी ने ओर किसी ने गेरुा वसन। 
फिर द्या किसी ने द््चीर इन्द, एेसे प्रसन्च नाना मुनिगन॥ 
जटा-बन्ध-हित सूत्र किसी ते दिया तथा समिधा का बन्धन। 
गौर किसी ने यज्ञपात्र दे काष्ठ-भार का किया समपेन॥ 
गृलर-पीढा दे, कह वत्स ! हो प्रतिक्षण कल्याण तुम्हारा। 
हो , आयु-वद्धि, युंग-यग चीयो, बोल उठा ऋषि-सण्डल सारा ॥ 
सभी सत्यवादी ऋषियों ने दिये इन्हं वर, प्रमुदित होकर। 
वात्मीकि-रचितत यह्‌ महाकान्य, है चमत्कारमय अति सुन्दर ॥ 
राम-काव्यं सवथा भविष्यत के क्वियो का है समाधार। 
सव॒ भाति गायको ! गीतों के तुममे है अद्भुत चमत्कार ।। 


है श्रवण, मनन में यहु उत्तम, संपुष्टि, आयु-आसोग्य-प्रद्ययक । . 


दिवस एक यों सव-प्रशंसित, विचर रहै थे लव-कुश गायक ॥ 


चै०द 


१६ 


२० 


९१ 


४५. 


२२४ 


२५्‌ 


"द्‌ 


२७ 


रय 


गली, राज-पथ-गामी, इनको रासचन्द्र ने. तभी देखकर । ` 


आये अपने राजभवनं में इनको तभी साथ में लेकर॥ 
शतु-निषूदन रामचन्द्र से हृए वहां तब ये सम्मानित । 
तथा स्वणे-सिहासनं पर श्री रामचन्द्रःजी हए विराजित ॥ 
मम्ति-वृन्द बेडा समीप मे तथा श्रातृ-मण्डल प्रसन्नमन। 


-ओर देख लव-कुश दोनो को, यति विनम्र अतिशय सुरूप-धन ॥ 


प्रिय शत्तुष्न, भरत, लक्ष्मण से, तब बोले श्रीराम महीपति । 
दिव्यं तेजमय घ्रातरू-युगल का है गायन सुमधुर सुन्दर अति 
कहा राम नै, वत्स! सुनाओ, विचित्रा्थं-पदमय निज गायन । 
तव मधु स्वर मे राग अलापा, इन दोनोंनेहो प्रसच्च मन॥ 


[क] 


वीणा-लय के साथ-साथ ही, सहज सरल मे अर्थं निरूपित ¦ 


, हषे-जनित रोमाजञ्च-साथ, मन हुंमा सभो का परम तरंगितत ॥ 


जन-समूह्‌ इस काव्य-गान से फली-भांति से हआ प्रभावित । 


(गेयोकि काव्य रस, राग, रीति कै सभी लध्रणों से था अन्वित) ।३२-३४॥ 


२६९ 
२० 


२१ 


॥1 


१०४ श्रौमद्‌वाल्मीकीय रामायण (बालकाण्ड ) 


इमौ मुनी पा्थिवलक्षणान्विती 


दुशीलवौ चव महातपस्विनौ \ 
समयि तद्‌ भूतिकरं प्रचक्षते 
सहायुभवं चरित निवोध5 ।॥ ३५ ॥ 
ततस्तु तौ रामवचःप्रचोदिता- 
वमाथतां मागं विधानस्स्पदा । 
स॒ चापि रामः परिषदगतः शने- 
वेभूषयासक्तमना वश्व ॥ ३६॥ 


॥\ हत्यां श्नीमद्रानायणे वाटभीकोये सादिक्ताथ्ये बालन्तषणण्डं चतुथः सर्गः \४॥ 


पञ्चमः सर्गः 
सर्वा पुर्वयियं येषामासीत्‌ कृत्स्ना वसुंधरा । 


प्रजापतिमुपादाय नृपाणां जयशालिदाम्‌ \॥ १॥ 
येषां स सगरो नसं सागरो येन खानितः 
एष्टिपुत्रसहृल्राणि यं यान्तं पयेवारयन्‌ \ २ ॥ 
इक्ष्वाकृणामिदं तेषां रल्ञां वचंडे महात्मनाम्‌ । 
सह्बुस्प्चसाद्यानं रस्दयणसिति शतम्‌ ॥ ३ ॥ 
तदिदं वतयिष्यावः सवं निखिलमादितः 
धमकामाथेसहितं श्रोतव्यसनस्रुयता 1 ४ ५ 
कोशलो नाम्‌ समुदितः स्फीतो जनपरे महान्‌ 
निचिष्टः सरयूतीरे प्रसृतधनधान्यदान्‌ ॥ ५ ५ 
योध्या लाभ नगर तन्नासीतल्येकविभ्नुता । 


मनुना सान्वे्धेण या पुरौ निमिता स्वयम्‌ \॥ ६ \ 
भायता दशं च ह द योजनानि महापुरो, 


श्रीमती भ्रीणि विस्तीर्णा सुविभक्तमहापथा ॥ ७ \ 
रानमा्गेण सहता सुविभक्तेन शोभिता । 
युक्तपुष्पावक्ो्णेन जलसिक्तेन नित्यशः ८ ग 
स घु \ राजा दशरथो महाराष्ट्रविदधनः । 
पुरीपावासयाषस दिवि देवपत्ियेया ॥ & ॥ 


हिन्दी पदयानुकवाद (सगे-५) १५५ 


मनिक्ुमार ये राजलक्षणौ से है परम समन्वित । 
गायक लव-कुश तरुण तपस्वी लगते हम अपरिमित ॥। 
टुतके . काव्य-गान में है सर्वोदय मेरा (सत्रका)। 
अतः सकल जन सुनें इसे अव, होकर धयानावस्थित ॥ ३५ ॥ 
अखिल राष्ट्मय संस्कृत भाषा, महाकाव्य-गुण-यूत जो गायन । 
रामाज्ञा-- मार्य पद्धति मे लवनकुश ने गायी रामायण ॥ 
दत्तचित्त श्री रामचन्द्र ने सभा-मध्य भादयो-सहित। 
वाल्मीकीय सुमहाकाव्य के सुनने मे आनन्द-निहिति।) ३६ ॥ 

1 श्री वाल्मीक्रि-निमित आार्षरामायण मादिकान्य के बालकाण्डे 

चौथा सगं समाप्त) ४) 


पच्य सभं 
राजा दशरथ हस सुरक्षित अदोध्यापुरी का वर्णन 
आदि प्रजापति मनु से शव तक, जिस कूल की है कीति अपरिमित । 
जिसके विजयी नृपत्ति वरोंसे रही सदा पृथ्वी यह्‌ शासित। १॥ 
जिसमे जन्मे सगर मनीषी, सिधु जिन्होने खनन कराया । 
साठ सहृख सुतो ने जिनकी यात्राओं मे साथ निभाया। २ ॥ 
उस इक्ष्वाकुवंश मै जन्मे राजाओं की परम्परा में। 
रामायण, इतिहास, कान्य अवतरितरउसी मे (वपुन्धरामे)) ३ ॥ 
सुनिये ! हम दोनों पूर्वापर महत्‌ क्राव्य का गान करंगे। 
धरम, अर्थं, कामादि मोक्षदायक उनको जो धयान धरेगे।॥ ४ ॥ 
कोशल नाम वृहत जनपद है बसा हुआ सरयू के तट पर। 
सुख, समृद्धि, धन-धान्य आदिसे है सम्पन्न ओर अति सुखकर \। ५॥ 
यहां अयोध्या नाम्नी नगरी सब लोकों मे रहै विख्याता। 
इसे बसाया गौर बनाया श्चरोमनु ने (इतिहास वताता)॥ ६ ॥ 
वार्ह ओर तीन योजन रहै इसको लम्वार्द्‌-चौडाई। 
राज-मागे के दोनों तट पर तरुवर है देते दिखल।ई।॥ ७ ॥ 
ईस सम्पन्न पुरी की सुषमा राज-मागं है अधिक वढाता। 
इसमे विकसित पुष्पं विछठाकर प्रतिदिन जलद छिडिकाजाता। म ॥ 
देवराज नते जसे अपनी नगरी अमरावती वसाई। 
धम, व्याय-पालके दशरथ ने, वैसे ही यहु दिव्य वनाई) & ॥ 
१गान दो प्रकार के होते ह-माग मौर टेणी। भिन्न-भिन्न देशो फी 
मृत भाष्‌ मे गाये जातेवाते मान को देशो' फते हँ मौर समूचे राष्ट्रे प्रसिद्ध 
प्रकृते जादि माषा का आश्नरपतेकर गाया हुमा गान मार्गो के नाम्न से प्रसिद्ध है । 


१२६ प्रौ मद्वाल्मीकीय रामायणं (बालकाण्ड) 


कपाटतोरमदतीं वुविभक्तान्तरापणाम्‌ । 
स्वेयल्युधकतीभ्रुवितां सर्वशिल्पिभिः ॥ १० ॥ 
सुतमागधदम्नाधां श्रीमतीमतुलप्र भाम्‌ । 
उच्खाष्ुलध्वजवंतीं फतघ्नौशतसदलास्‌ ॥ ११ ॥ 
वधूनाटकसंघेश्च संयुक्ता सर्वतः ` पुरन्‌ । 
उद्याना स्वणोपेतःं महतीं सालमेखलार्‌ ॥ १२५ 
दुगेगम्भीरपरिखां  र्ममिच्यरवुरासदास्‌ । 
वाजिवारणस्म्पुर्ण सोच्िरष्टूः खरस्तथा ॥ १३॥ 
सामन्तराजसंघश्च चलिकर्मभिरावृताम्‌ । 
नानादेकनितासस्य दणिग्सिरुपरमोःभतास्‌ ॥ १४॥ 
प्रा्यदं रत्पचिषवैः यवेतंरिव शोभिताम्‌ । 
पटागारेश्च सस्पुर्णासिन्धस्पेयामरावतीम्‌ । १५॥ 
चिच्रामऽ्टापद्ाकारां वरनारीगणायुताम्‌ । 
सवेरत्तसमान्तीर्णा विमानगृहुशोमितम्‌ ॥ १६॥ 
गृहुगाढा्विच्छिदरं समश्ुमौ निवेशिताम्‌ 1 
श्रालितण्डलसम्पुर्णानिक्षृकाण्डरसोदक्ताम्‌ 1 १७.॥ 
दुन्दुभोनभिभृदद्खश्चं वीणाः पणवेस्तथा । 
नादितां यृशमत्यर्थं पुथिन्धां तामनुत्तमाम्‌ ११८१ 
विमाननिष सिद्धानां तप्ताधिगतं दिदि। 
सुनिवेशितवेश्मास्तां नरोत्तमसमावृतास्‌ \\ १६ ॥ 


ये ठ वाणेनं विध्यन्ति विविक्तसपरापरम्‌। 
शब्दवेध्यं ख धततं लघुहस्ता विशारदाः ॥ २०॥ 


सिहव्याघ्रवराहूाणां मत्तानां नदतां दने । 
हृन्तासे . निशितैः शस्नवेलाद्‌ वाहुबलेरपि ॥ २१1 
तादृशानां सहसरस्तामसिषूर्णा महारथैः । 
पुरीमादासयामास् राजा दश्षरथस्तदा ॥ २२५ 


तामग्निमद्धगृंणर्य्िरावृतां 
दिजोत्तमैरेदषडङ्धपारगः । 
सहस्रदः सत्यरते्महात्मभि- 
मेहषिन्ल्य टं षिभिश्च केचलैः ॥ २३ ॥ 
॥। इत्यार्षे, नीभद्रामायषे वाह्मीकीये जादिकाव्ये बालकाण्डे यञ्खमः सर्गः ।। ५॥ 


हिन्दी प्यानुवाद (सगे- ५) 


वृहत्‌ कपाट-हार, बाजार पृथक्‌-पृथक्‌ से नगरी पूरित । 
यन््र ओर शिल्पी इसमे है, अस्व-शस्त्र ह इसे सञ्चित ॥ 
मागध, सुतान, भवनों की उच्च छतों पर वज फहराते । 
शत-पत तोषे, छवि नगरी की अतुलित, अन्य नगर शति ॥ 
महिला नाटक-संव यहीं हैः आस्र वािकिाएुं है मधुवन । 
अति विशाल. लंबी-च।ड़ी यह्‌ धिरो, चौतरफ़ साख के वन ॥ 
चौतरफा गहरी खाई है, कठिन तथा अति दुगस, दुजेय। 
गो, हाथी, बेल, उष्ट्‌ है, मरदंभ आर विविध उत्तम हय ॥ 
करदाता सामन्त नरेशो से छादित यह्‌ बदखलाती है। 
विविध देश के वणिक वरो से सुषमा यहं अनुपम पाता है॥ 
रल्-विनिमित, गगनस्पर्णी, भवन यहाँ हैँ पवेत के सम। 
क्रीडास्थल -एकान्त रम्य ओ इन्द्रपुरो-अमसावति के सम॥ 
स्व्ण-लिप्त है भवन यहाँ के, वर नरी-समूहं अति सुन्दर । 
सप्त॒ खण्ड-प्रासाद यहं हैः रत्न भरे है यहां मनोहर ॥ 
तिल भर भूमि त रिक्त, सथन जनपद, समतल पर दस्ता सकल पुर । 
शौतकाल का चावल सुन्दर, ईव-सदुशण जल मोठा सुभूर्‌ ॥ 
दुन्दुभि, वीणा, पणवध्वनि ओ नजते थे मृदंग (नक्कारे)। 
अस्थ विविध वाचं के गुञ्बन होते रहते थे अति प्यारे) 
देवलोक के सिद्ध तपस्वी के विमान-सम स्थान समुत्तम। 
दिव्य भवन छबिमय अन्तःपुर, सुजन श्रेष्ठ वसते ये निरुपम ॥ 
णब्द-वेधि-शर-वध्य, स्वंथा नि:सहाय जन युद्ध-पल।यित। 
पर, न प्रहर कसी करते थे, एसे लक्ष्यवेध में सुनिहित॥ 
सहु; व्याघ्र, उन्मत्त शुकरों के मारण मे सफ़ल प्रथासी। 
धीर, वीर, अति वाहु-बली जन थे एसे सब नयर-निवासती ॥ 
एसे महारथी वीरो से सदा अयोध्या भरौ दिखाती। 


१० 
११ 


१२ 


९२ 


१४ 


१९ 
२९०५ 


९१ 


वेशरथ ने था इसे वसाया, उनसे ही प्रतिपाली जाती ॥ २२ 


अग्निहोत्र नित, शम-दम-उत्तम गुण, षडांग-वेदों का ज्ञान 
,भरी-पुरी नगरी, द्विज-प्रवरों का सुदहिव्य था वासस्थान । 
सत्यत्रती, दानी अपार, ऋषि-पुनि-सन्तों का दिव्य निवास 


दशरथ-पुरी अयोध्या मेँ यो सुख-समृद्धि का अक्षथ वास ॥ २३ 


1 श्री वाल्मीकि-निर्भित आषैरमायण आदिकाव्यके बालकाण्ड में 
पाँचर्वां सर्गं समाप्त ।! ५१] 


। 


०८ श्रीमद्वात्मीकीय रामायण [{बालक्रण्ड) 


एष्ठः सगः 


तस्यां पुयसियोध्यायां तेद वित्‌ सर्वसंग्रहः । 
दीर्घदर्शी महातेजाः पौरजानपदभ्रियः। १ ॥ 
दक्ष्वाक्णामतिरथो यज्ना धर्मपरो वशी ! 
महर्षिकल्पो रा्नदिस्तनिषु लोकेषु विश्रुतः ॥ २५ 
बलवान्‌ निहूतामिन्रो मित्रवान्‌ तिजितेच्ियः। 
धनेश्च संचयेश्चान्थः क्क्रवेश्रव्णोपमः।! ३ ॥ 
यथा मनुम॑हपतेजा लोकस्य परिरक्षिता । 
तथा दशरथो राजा लोकस्य परिरक्षिता ॥ ४॥ 
तेन (सत्याभिसंधेन त्रिवगंमनुत्तिऽ्ठता । 


पालिता सा पुरी श्रेष्ठा दन्द्रेणेवाभरावती ॥ ५५ 
तस्मिन्‌ पुरवरे हृष्टा धर्मात्मानो यहृभरुताः। 
नरास्तुष्टा धनः स्वैः स्वरुव्धाः सत्यवादिनः ६॥ 
नात्पसंनिचयः कष्चिदासीत्‌ तस्मिन्‌ पुरोत्तमे । 
फुटम्वी यो ह्यसिद्धा्येऽगवार्वधनधान्यवान्‌ †॥ ७ ॥ 
कामी वा न क््व्यो वा नृशक्षः पुरषः क्वचित्‌ । 
द्रष्टं शक्यमयोध्यायां नाद्रि न च वास्तिकः॥ ८॥ 


स्वं नरश्च तयेश्च धमशीचाः सुसंयताः । 
मुदिताः शीलवृत्ताभ्यां भहुषेय इवामलाः 1 € ॥ 
नाकरण्ली नामुकुटी नाल्तग्वी नाल्पभोगवान्‌ । 
नामृष्टो न नलिप्ताद्धो नासुगस्धस्च विद्यते ॥ १०५ 
नापरष्टमोजी नादाता नाप्यतङ्कड निष्कधुक्‌ । 
नाहस्ताभरणो वापि दृश्यते नाप्यनात्मवान्‌ प १११ 


नानहित्तान्निर्नायन्या न क्षुद्रो वा न तत्करः) 
कश्चिदासोदयोध्यायां न चावृत्तो न संकरः ॥\ १२॥ 
स्तकमेनिरता निघ्यं ब्राह्मणा विजितेन्ियाः। 
दानाध्ययनशीलास्य संयताश्व प्रतिग्रहे ॥ १३॥ 
नास्तिको ननृती वषि न कश्दिदयहुश्‌ तः 
नासुयको न चाशक्तो नाविद्वान्‌ विच्ते दठवित्‌ ॥ १४॥ 
नाषडङ्खविदत्रास्ति नात्रतो तासहुलदः । 

न॒ दीनः क्लिप्तचित्तो वा व्ययतो वापि कश्चन १५ 





¶१ वस हजार सहारथियों के साथ अकेला युद्ध एरनेताद। । 


, हिन्दी पचयानुवाद (सर्ग -६) १०६ 


छठा सं 

राजा दशरथ के शासनकाल मे अयोध्या भौर वह के नागरिको कौ 

द उत्तम स्थिति ष्टा दन 
थे वेदज्ञ, दूरदर्शी वे वस्तु-सं्रही, तेजस्वी अति) 
जनपद तथा प्रजा-जन में त्रियं परम, अयोध्या केथे भूपति ॥ 
दस सहस महारथियों के सम, इक्ष्वाङ्ग-वंश, प्रख्यात अतुल । 
राजि, संयमी, मह्षि-सम याज्ञिक ओ धमधुरीन विपुल । २॥ 
ग्तू-हीन, अतिव्लौ, मित्र-यूत तथा जितेन्द्रिय थे वे उत्तम। 
सम्पद ` तथा वस्तु-सप्रह मे थे सारात्‌ कूबेर-इन्द्र-सम॥ 
यथा प्रजापति मनु तेजस्वी थे' इस सकल जगत के रक्षक । 
वेसे ही राजा दशरथ यथे जनता, जनपद के सरक्षक। ४॥ 
सम्पादक धर्मथि-काम के, सत्यव्रती अति उच्वक्म-रत। 
पालित इनसे हुई अगधथा देवाधिप से इनद्रपुरीवत्‌॥ ५॥ 
वहु-ज्ञान-ध्रवण-यूत प्रजा सकल, धर्मात्मा, निर्लोभो, संयत । 
सत्यपरायण, निज धन मेही धा सदां तोष-संतोष महत्‌ ॥ 
कम्य वस्तुजों से विरहित धे-अर्थ-पुरबाथ-विहीन। 
गाय, बेल, धन, धान्ध, अश्व, संपति में कौई.व्यवितिन दौन।. ७॥ 
कोर नहीं अयोध्या मे था, कामी, कृपण, कूर दिखलाता । 
मूषे ओर ` नास्तिक सतुष्य तो दृष्टिमात्र में कहीं न आता॥ 
सभी नास्यां ओर सभी नर, धर्मशील ये संयम में रत। 
सदाचारि, सू-प्रसघ्, शीलमय थे विचार में वे सह्‌षिवत्‌। & ॥ 
कुण्डल, मुत्रुट, पष्पहारों से भूषित अति वैभव से पूरित ।' 
स्नायौ, . स्वच्छ, लिप्त चन्दन से, रहते सब जन वहं सुव।सित ।॥ १० ॥ 
भौर नहीं अपवित्र अन्त.का भोजी या कोई धा दाता। 
सयमी, स्वर्ण-आभरणों से भूषित था प्रति जन दिखलाता ॥ ११ ॥ 
` भग्निहोत्र-मख-यिरत न कोई, चोरी ओौर क्षद्रता-हीन जन। 
नहीं वर्णसंकर दिखता था सदाचारमय था जन-जीवन ॥ १२ ॥ 
कमे-निरत थे विप्र॒ जितेन्द्रिय स्वाध्याय करते ये नियमित। 
करते यद्यपि दान स्वेथा, पर लेने मे सदा संकुचित ॥ १३ 
द्िनिन वरहा धा कोई . नास्तिक, मिथ्यावादी, शास्त-ज्ञान विन । 
छिद्रन्वेषौ ओर न वि्यायूत कोई भौ धा साधन निन ।} १४॥ 
छः अंगो संग वेद-ज्ञान से, यहां न कोई जन था विहीन । 
विपुल दान, फिर भीन शंक उर, ना दृखी, पंगु, विक्षिप्त दीन । १५ ॥ 


[^ = 


[५ 


१ 


१} 


[1 
कि 


११० श्रीमद्वाल्मौकौयं रामायण (व।लकाण्ड) 


कश्चिन्नरो वा नारी वा ताश्री्रान्‌ नाप्यर्पवान्‌। 


द्रष्टु रकयसयोध्यायां नापि रानन्यभक्तिमान्‌ \ १६॥ 
वर्णेष्वग्रपचतुषेष्‌ देवत(तिथिपुजकाः । 
कृतज्ञाश्च वदास्याश्च दुरा विक्रमसंयुताः ॥ १७५ 
दीर्घाधु्ो नराः सर्वे धर्म सत्यं च संध्िताः। 
सहिताः पुत्रपौत्ेश्चव नित्यं स्त्रीभिः पुरोत्तमे ॥ १८ ॥ 
क्षं ब्रह्यपरुं चासीद्‌ वंष्याः कषत्रसनुतरताः । 
शुद्धाः स्वकमंनिरतास्त्रीन्‌ वर्णानुपयारिणः ॥\ १६ 
सा तेनेक्ष्ाक्ुनथेन पुरो सुपरिरक्िता। 
यथा पुरस्तान्तनुना मानवेच्धेण धीमता ॥ २० ॥ 
योधानामग्तिकल्पानां पेशलानाममिणाम्‌ । 
सम्पुर्णा छतनिद्यानां गुहा केसरिणा{िव ॥ २१॥ 
फाम्बोजविर्ये जातर्वाहलीकफश्च हयोत्तमैः \ 
वनायुज्नदीजश्च पर्णा हरिहयोत्तमैः । २२॥ 
विन्ध्यर्वतर्जमंततः पुर्णा हैमवतेरपि 1 

उान्वितेरतिवलं्माद्ख पर्वतोपननैः ! २३ ॥ 
एेरावतङ्कलीनं एच महपद्यकुलस्तया ! 
अञ्जनादपि निष्कास्तर्वामनादपि च द्विपः ॥ २४॥ 
भद्रमन्रमृमे श्चं भद्रमन्मृगेस्तथा ¦ 
भदमन््रमदरभृगमृगनन्द्रंरच सा पुरी \॥ २५१ 
नित्यपत्तः चदा पर्णा नागर त्तलसंनिभेः। 
सा योजने दहे च भूयः सत्यनामा प्रकागते। 
यस्यां दश्षरथौ राजा वस्ङ्जगदपासलयत्‌ ॥ २६॥ 
तां परौ स॒ महातेजा राजा दशरथो महन्‌ । 
शशास शमितामिन्रो नक्षत्राणीव चन्द्रमाः \ २७॥ 

तां सत्यनासां दृढतोरणाग तं 
गृहैविचित्रं रपशोभितां शिवास्‌ । 
पुरीमयोध्यां नृसहसरसंकरलां 


चास वं शक्रसमो सहीपत्तिः\॥ २८॥ 
1} इत्याषं श्रोपद्रामायणे चात्मीरोपे आदिकवये भालक्षाण्ड पष्ठः सर्गः \ ६॥ 


हिन्दी पदयानुवाद (स्गं-६) 


कोई स्त्रीया पुरुष अयोध्या मे नहीं कान्ति से था वस्म्चित। 


१११ 


रूप-रहित भी यहां न कोई ओर त राजभक्ति से विरहित । १६॥ 


चारों वर्णी के लोग यहां थे देव, अतिथि-पुजक कृतज्ञ । 
अतिशय उदार थे शूरवीर, विक्रमी (तथा कर्तव्य-विन्ञ) ॥ 
थे दीर्घायु , अयोध्यावासी, सव थे सत्य धसं के आधित । 
 परिवार-सहित वे सूत, नारी, पत्रादि सुखो से भी पूरित॥ 

विप्र-अनूज्ञा मे क्षच्रिय, क्षच्चिय-अधिकार वेश्य गण उपर] 
शुद्र निरत निज कतेव्थों पर, इन तीन वणं की सेवा करः॥ 
नृप इक्ष्वाकु-प्रमूख श्री दशरथ, पूरी अयोध्या के थे रक्षक । 
वसे, जैसे मानवेन्द्र मनु थे पटले इसके संरक्षक ॥ 
सम्मानित, दुधंषं अग्नि-सम सरल तथा शस्त्रास्त्र-ज्ञाति वर। 
योद्धाओं से नगरी रक्षित थी मानो सिंहो से गह्धर॥ 
ब्राहलीक, सिन्धु के दरियाई, काम्बोज वनायुज अति सुन्दर। 
थे विविध भाति के अश्व यहाँ, उच्चैःश्रवा-सम सव मनुर्‌ ।। 
विन्ध्य, हिमालय मे समूत्पन्न, पवेत-सम उन्नत तथा बली| 
उन्मत्त गजों से भरी हुई धी शुभा अयोध्या यहु नगरी ॥ 
मह्‌पद्य, एेरावत-वंशज, अञ्जन, वामन, दिग्गज-प्रगटित। 
बहुत-बहुत गजराजो से थी पुरी अयोध्या अतिर्पारपूरित॥ 
भद्र, मन्द्र, मृग नामक गज थे तथा सुभद्र, मनः, मृग-संकर। 
भ्रमन, भृग-भद्र, मन्द्र-मृग-संकर गज पवंत-सम सुन्दर ॥ 
इन पवंत-सम मत्त गजों का दो योजन तके था अपुवे बल । 
यहा युद्ध कर सका न अरिदल, अतः अयोध्या. नामथा सफल ॥ 
हसी अयोध्या में नृप दशरथ. करते रहै प्रजा का पालन। 


१.७ 


१८ 


१९ 


२० 


२१ 


२२ 


२२ 


र 


॥| 


इनको नीति-निपुणता से ही, उत्तम रहा राज्य-सञ्चालन ।'२५-२६॥ 


जैसे शशि नक्षत्र लोक के शासन से अत्यन्त धवल । 


केसे ही रिपु-शामक दशरथ, रहै अयोध्या चृपति अति प्रवल ।। २७ ॥ 


सफल सत्य था नाम अयोध्या, जिसका अनुपम अमित अपार। 
सभो अगला से रक्षित थे जिसके सुद्ढ्‌ दिव्यतम ह्वार ॥ 
जिसमें भवन विचित्र सहस्रो ये पुरवासी कई हनार। 


इददर-सदश न्यायी श्री दशरथ, उसके शासक ये समुदार॥ २८॥ 


1] श्वी वात्मीक्ि-निमित सार्षरामायण भमादिकान्यके बालकाण्डमें 
छठा सं समाप्त 1.६ \। 


११२ श्रीमद्वात्मीकीय रामायण (बाचकाण्ड) 


सष्तमः स्थ॑ः 


तस्यास्य गुणरासच्विक्ष्याकोः युमहात्मनः। 
मन्नन्नाश्चेद्धिःतन।श्च नित्यं प्रियह्ति रताः १॥ 
अष्टौ वशरुवुर्तीरध्य तस्यामस्य यश्न स्विनः । 
हुचयश्चानुश््ताश्च राञङ्ृ्येष्‌ नित्यः ॥ > ॥ 
धृष्टिजेयन्तो विजयः सुरणष्टरो राष्ट्वर्धनः! 
कोपो धमेष्टलश्च सुमन्न्चाष्ट मोऽर्यवित्‌ ॥ ३1 
चत्विजो द्वावभिमतौ तस्यास्ताप्रपिसत्तमी । 
ठसिष्ठो वामदेवश सस्तिणष्च तथापरे॥ ४॥ 
सुयज्ञोऽप्यय जावालिः काश्यपोऽप्यय गोतमः । 
माक्ण्टेयस्तु दीर्घायुस्तया कात्यायनो द्विजः॥। ५॥ 
एतंर्ब्रह्यषिर्भिर्निव्यशरुत्विजस्तस्य पौवंकाः। 
विद्यादिनीता ह्वीमन्तः कुशला नियतेश्ियाः॥ ६१ 
श्रीसन्तश्द सहाल्मानः शस्नन्ना दृटविक्रमाः। 
कीतिमन्तः प्रणिहिता यथायचनकारिणः॥ ७ ॥ 
तेजः क्षमायशःप्राप्ताः ध्मितपूर्वाभिभाषिणः। 
क्रोधात्‌ कामाभहितोर्ना न सूयुरनतं वचः ॥ ८ ॥ 
तेषामविदितिं किचित्‌ स्वेषु नास्ति परेषु वा। 
क्रियमाणं छृतं वापि उारेणापि विक्षीषितम्‌\ € ॥ 
कुशल दथवहारेषु सौह्टेषु परीक्षिताः! 
प्राप्तकालं यथा दण्डं धारथेयुः सुतैष्ठपि॥ १०॥ 
कोशसं ग्रहणे युक्ता वलस्य च परिग्रहे, 
अहितं चापि पुरुषं त हिस्युरविदूषकम्‌ ।! १११ 
वीराश्च नियतोत्साहा राजदास्त्रमनुष्ठिताः ! 
शुचीनां रक्षितारश्च नित्यं विषयवासिनास्‌ \\ १२॥ 
बरह्यक्षत्र्माहुसन्तस्ते कोशं समपुरथन्‌ । 
सुतीक्ष्णदण्डाः यम्प्रकष्य पुरुषस्य बलएतलम्‌ ।! १३ \\ 
शुचीनामेकबुद्धीनां सर्वेषां सस्प्रजानतास्‌ । 
नासीत्पुरे वा रणष्ट वा भ्रषादादी नरः क्वरित्‌ ॥ १४॥ 
क्वचिन्न दुष्टल्तज्रासीत्‌ परदाररतिनेरः । 


प्रशान्तं सवेमेवासीद्‌ र्ट परवरं च तत्‌ ॥ १५॥ 
चुवाससखः धुवेदाश्च ते च सके शुचिव्रताः, 
हितार्थाश्च नरेन्द्रस्य जाग्रतो नयचक्षुषा ।॥ १६ ॥ 


` द्िन्दौ पद्यानुवाद (सगं-७) 


सातां सगं 
 राकलमन्तरियोंके गुण मौर नीति का वर्णन 
ृक्ष्वाकु-वंशि . दशरथ-सुमंतिगण मन्त्रमनोगति-ज्ञाता ये, 
तन-मृद्रा से सन का अकन, सदा राज-ह्ति के धता थे॥ 
अष्टमंत्नि-मण्डल, शासन मे वे सक्षम, कुशल मनस्वी थे। 
वीर, सदाचारी, विशुद्ध, उर हित-राजा-प्रजा, यशस्वी थे॥ 
धृष्टि, जयन्त, सुराष्ट्‌, विजयप्रिय ओौर रष्टुवधेन थे पञ्चम । 
अर्थ॑नोतियुत ध्मपाल, सुविदित सुमन्ध॒सुनि-अक्रोप सक्षम ॥ 
थे महुषिवर श्री वशिष्ठ ओ वामदेव जी इनके प्रोहित। 
तथा संहायक भी कुछ मन्त्री थे राज के बुद्धि-विमण्डित ॥ 
गौतम, काश्यप, जाबालि, सुयश, माकंण्डेय दीर्घायु तथंव । 
ओौर महात्मन कात्यायन दभ्रारथ केये भी हितकर सदेव ॥ 
ब्रह्मिथो-साथ करते थे, मन्ति-कायं ये सभी विज्ञवर। 
विद्या-त म्र, सलज्ज, कुशल अति, विजितेन्द्रिय ऋत्विज भी मिलकर ॥ 
वे भे श्री-सम्पन्न महात्मा, दृढ विक्रमी, शस्व-सञ्चालक। 
कीतिमान, प्राणि-हितकर अति, राजाज्ञाके सव विधि पालक ॥ 
धे तेजस्वी, क्षमाशील ये विहसित मुख करते थे वार्ता। 


११३ 


२ ॥ 


काम, क्रोध या कभी स्वाथ-वश मिथ्या वचनन इनको भाता । ६-८॥ 


पनी ओौर विपक्षी-गति-विधि के ज्ञाता थे वे विशेषकर) 
भूत, भविष्यत; वतमान के भेद बताते इन्हुं गुप्तचर ॥ 
वे व्यवहार-कुशल थे, उनका होता था सौहादं-परीक्षण। 
अवसर पर अपने सुत को भी देते थे ये दण्ड विलक्षण ॥ 
कोष भौर सेना-संग्रह मे सदा सभी रहते थे तत्पर। 
निरपराध रिपु को भौ हिसा, इन्द नहीं थी कभी सुरुचिकर॥ 
उनम थे उत्साहु-शौयं . गुण, वे थे राजनीति-अनुगामी । 
रक्षित रहते थे उनसे सव-- प्रजा, राज्य के सत-अनुगामी।। 
विप्र, क्षियो को न कष्ट दे, न्यायोचितं करते धन अर्जन । 
भपराधी बल-अवबल देखकर, करते सदा दण्ड का मण्डन ॥ 
शुद-स्वभाव-विचारक ये वे, रहते थे जन-जन से परिचित। 
पह .रष्ट्‌ मे कोई भी था मिथ्यावादी गौ असत्य-चित॥ 
वेह न कोई दुष्ट ओर था पर-नारी-लम्पट रह पाता 
राष्ट, नगर का परम शान्तिमय, वातावरण मनोहर भाता॥ 
स्वच्छ वस्व, सुन्दरवेषी वे करते थे उत्तम त्रत पालन। 
राज्य-हितेषी, सजग, नीतिमय नयनो से करते संचालन ॥ 


€ ॥ 
१० ॥। 
११ ॥ 
१२ ॥ 
९२ ॥ 
१४ ॥ 
१५ ॥ 


१६ ॥ 


११४ श्रीमद्वार्मीकोय समायण (वास्काण्ड) 


गु रो्गृणगृहीताश्च प्रस्याताशच पराक्रमैः) 
चिषशेष्वपि विन्नाताः सवतो वुद्धिनिश्दयाः॥ १७ ॥ 
सभितो गुणवन्तश्च न रासन्‌ गरुणदलिताः ! 
संधिविग्रहतस्नस्ाः प्रकुत्य सम्पदान्विताः। १८५ 
मन्त्रसंवरणे शक्ताः रक्ताः सूक्ष्मासु वृद्धिषु) 
नीतिश्षास््रविहेषक्नाः सततं प्रियवादिनः । १६ ॥ 
ईदश स्तंरमाव्यश्च राजा दज्रथोऽनघः । 
उपपन्लो गुणोपेतेरन्वशासद्‌ वसुन्धराम्‌ \\ २० \ 
वेक्ष्यमाणश्चारेण प्रजा धर्मेण रक्षयन्‌ ! 
प्रजानां पालनं कुवचधमं परिवर्जयन्‌ ॥ २१॥ 
विश्रुतस्तिष्‌ लोकेषु वदान्यः सत्यसंगरः । 
स॒ तत्र पुरुषव्याघ्रः शशास पुयिवोमिमाम्‌ \। २२॥ 
न्यध्यगच्छद्विशिष्टं वा तुल्यं वा शत्रुमात्मनः) 
सित्रवान्नतत्तामन्तः प्रतापहुतकण्टकः 1 


स॒ सणासत जगद्‌ राजा दिवि देव्पतियंया!' २२१ 
तमं न्त्रिभिमन्त्रहिति निविष्ट 
यृतोऽचुरक्तः कुशलः समर्थः । 
स पाथिको दीप्तिमचाप युक्त 
स्तेजोमयर्गोभिरिवोदितोऽफः ।। २४५ 
॥ दत्वार्ष श्रीमद्रामायणे दात्मीशीये घादिकाव्ये चालकाष्डे सप्तमः सर्गः ७॥ 


अष्टमः सभ 


तस्य चंवंप्रभाचस्य धर्मज्ञस्य मदात्मनः। 
सुताथ तप्यमानस्य नासीद वंश्षकरः सूुतः।॥ १५ 
चिन्तयानस्य तस्ववं 


युद्धिरासीन्नहात्मनः । 
सुताथे चाच्िधेन किमर्थं न यजाम्यहम्‌ \ २॥ 
स॒ निश्चितां मति कृत्वा यष्टव्यमिति बुद्धिमान्‌! 
मच्विभिः सह धर्मात्मा सर्वैरपि छतात्ममिः॥ ३॥ 
ततोऽत्रनीन्नहातिजाः सुन मन्विसत्तम । 
शीघ्रमानय मे सर्वान्‌ गुरूस्तान्‌ सपुरोहितान्‌ ॥ ४१ 


हिग्दी पचनुवाद (सर्गे->) ११५ 


गुण ते गुरु-समान विक्रमयूत दुर विदेशों तक प्रसिद्धि थौ। 
नरृपके प्रिय, निणेय लेने मे नीरक्षीरवत्‌ प्रखर बुद्धि थी॥ १७ ॥ 
देश-काल सवेदा गरुणागर, कथी न विफल संधि-विग्रहमें।,. 
धरमे-नीति में कुशल सहज ही शाग्यवान्‌ दवौ सपति मे।॥ १८॥ 
राज-मन्तरणा-सदा गुप्तं रख, सुक्ष्मविषय-विचार में पटुतर । 
नीतिशास्व के पिशेषन्ञ वे, वार्ता करने मे अति मनहूर। १६ ॥ 
देसे गुणी मन्त्रों के संग, रह्‌ दशरथ निष्पाप नृपत्तिवर्‌ । 
भूमण्डल का शासन करते थे विधिवत विवेकमय होकर ।। २०।। 
अपने तथा विपक्षि व्गं के गप्तचरों से वृत्त जानकर । 
धमेपूवेक प्रजा पालते थे अधमं को सदा त्यामकर्‌।॥ २१॥ 
सत्यप्रतिन, उदारे सवथा, पुरुष-सिह्‌ दशरथ नरेशवर्‌ । 
त्रिभुवन-ख्यात,. अयोध्या में रह्‌, करते थे शासन पृथ्वी पर ॥ २२॥ 
उन्है न अपना-सा या बढ़कर शतु न कोई मिला जभी तक । 
उनके ` मित्र॒ बहत थे ओ सामन्त ज्ुकति पद पर मस्तक ॥ 
अतुल प्रताप [न देशन वाहर (चारन रिपु) कण्टक रहु पाया। 
इन््र-सदृशण इस पुरी अयोध्या का दशरथ ने राज्य चलाया ।। २२॥ 
इनके. ` सन्ती गुप्त मन्त्रणा को रखते थे सदा चछिपाकेर। 
अनुरागी थे राजा कै प्रति सकुशल-काये शक्ति के सागर ।। 
तेजोमयी किरण से छादित होता ज्यों जाजुल्य प्रभाकर 
वैसे ही शोभित होते थे दशरथ मन्व्रि-मध्य मे रहुकर। २४॥ 
11 श्री वाल्मीकि-निित आ्ष॑रामायण भादिकाव्य के बालकाण्डमे 
सातवां सगं समाप्त । ७।। 


आश्नां सगं 


राजाः का पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ फरने फा प्रस्ताव भौर भन्तियों 
तथा ब्राह्यणा हारा उनका भनुमोकन 

सवंधमेविद्‌ परम महात्मा दशरथ का अतिशय प्रभाव धा। 
केवल वंश चलानिवाले सुत का ही उनको अभावयथा १॥ 
कभी मनस्वी चिन्तित दप के मन मेंआया यह्‌ विचार तव। 
पू्-प्राप्ति हित अश्वमेध का अनुष्ठान शुभक्योंन कं अव॥. २ ॥ 
गुद्ध-दुदधि वर सभी मन्तरियों से मिलकर फिर परामशं कर। 
काय-सिद्धि होगी सुयज्ञ से, पहुंचे तृपति इसी निश्चय पर्‌ ॥ ३ ॥ 
अति तेजस्वी धरम्मत्मि ने प्रिय सुमन्त्र को तभी बुलाया । 
सभी गुरुननो, पुरोहितो को लाने का प्रस्ताव सुनाया।॥ ४॥ 


११६ श्रीमद्वाल्मीकौय रामायण (बलकाण्ड) 


ततः युभ्त्रस्त्वरितं गत्वा व्वरिचविक्रमः । 
समानयत्‌ स तान्‌ सर्वान्‌ समस्तान्‌ वेदपारगान्‌ ॥ ५॥ 
सुयज्ञं वामदेवं च जाबालिमथ काश्यपम्‌ ! 


पुरोहितं वसिष्ठं च ये चाप्यन्ये द्िजोत्तमाः॥ ६५ 
तान्‌ पूजयित्वा धमत्सि राजा दशरथस्तदा) 


इदं ध्मथंसहितं श्लक्ष्णं वचनसनत्रवीत्‌ !\ .७ ॥ 
मम॒ लालप्यमानस्य सुतार्थं नास्ति वं सुखम्‌| 
तदर्थे हयमेधेन यक्ष्यामीति मतिर्मम ठ ॥ 
तदु यष्ट्मिच्छाति शास्त्रद्ष्टेन कर्णा । 


कथं प्रष्स्याम्वहुं क्रामं . बुद्धिरत्र किचिन्त्यताम्‌।॥ & ॥ 
ततः साध्विति त्हक्यं ब्राह्यणाः प्रत्यपजयन्‌ । 


वसिष्ठप्रमुखाः सर्वे पाथिवस्य मुखेरितम्‌ ॥ १०॥ 
उचुश्च परमप्रीताः सर्पे दथरथं वचः । 
सम्भाराः सभ्ध्रियन्तां ते तुरगश्च विमुच्यतान्‌ ॥१११। 
सरय्वाश्चोत्तरे तीरे यज्ञसुमिर्धरधौयताम्‌ । 
सवथा पराप्स्यसे पु्नानसिप्रेतांश्च पर्प्विव ॥ १२॥ 
यस्य ते धामिक्ती बुद्धिरियं पूत्राथेमागता। 
ततस्तुष्टोऽभवर्‌ राजा श्रुत्वेतद्‌ द्िजघ्ाषितत्‌ \ १३॥ 
जमा्यानन्रनीर्‌ राजा हषेग्य्ाकुललयेचनः \ 
सम्भाराः सम्ध्रियन्तां मे गुरूणां वचनादिह ॥ १४॥ 
समर्थाधिष्ठितश्चाश्वः सोपाध्यायो विमुच्यताम्‌ । 
सरण्बाश्योत्तरे तीरे , यज्ञभूसिविधीयताम्‌ ॥ १५॥। 
शान्तयश्चापि वधेन्तां यथाकल्पं यथाविधि । 


शक्यः प्रप्तुमयं यज्ञः स्वेणावि महीक्षिता \। १६॥ 
नापराधो _ भवेत्‌ कष्टो यद्यस्मिन्‌ ऋतुसत्तमे। 
छिदं हि मृगयन्ते स्म च्द्वासो ब्रह्मराक्षसाः \ १७॥) 


विधिहीनस्य यज्ञस्य सः कर्ता विनश्यति । 
तद्यथा विधिधुर्व मे क्रतुरेष समाप्यते ॥ ८ ॥। 
तथा विधानं क्रियतां समर्थाः साधनेष्विनि । 
तथेति चान्ुदन्‌ स्वे मन्त्रिणः प्रतिपुजिताः \ १९ ॥ 
पाथिवेन्द्रस्य तद्‌ वाक्यं यथापूर्वं निशम्य ते। 
तथाः द्िजल्ते धमना वर्धयन्तो ' नृपोत्तमम्‌ ॥.२०॥ 
अनुक्ञातास्ततः सथं पुन्जग्मुयंथागतम्‌ 1 


विखजयि्ना तान्‌ दिघ्रान्‌ सचिद्यानिदमन्नवीत्‌ \ २९ ॥ 


हिन्दी पद्यानुवाद , (स्-<) 


विक्रमशील सुमन््र शीघ्र ही वेदपारगो के निवास पर. 
जाकर, उन मूनियों को लाये, राजभवन भै सत्वर सादर ॥ 
वामदेव,. जाबालि विज्ञवर काश्यप, श्री वशिष्ठं कुल-प्रोहित्‌ । 
उत्तम ब्राह्मण सभी पधारे श्री सुयज्ञ आचायं के सहित ॥ 
धर्मात्मा दशरथ ने उनका, भली-्भाति से करके पुजन । 


उनसे धर्म-अर्थ-युत उत्तम बोले हौ कर नग्न सद्‌वचन॥, 


सुख न बिना सुत, अतः क्लेशमय पृत्र-प्राप्ति हित करता चिन्तन । 
निश्चय किया अतः समुचित अब अदवमेध का कं म यजन ॥ 
इच्छा है शास्त्रोक्त नियम से करं यन्न मै हकर अविचल । 
अतः विचारे यहाँ आप सब, कंसे पाञं मै वाञ्छित फल॥ 
तब शिष्ठ आदिक विप्रो नै न्रेपकै समुचित वचन श्रवण कर्‌। 
बोले, नृपवर ! बहुत ठीक है, अश्वमेध है सव विधि सुन्दय ॥ 
सब मुनि मुदित हृदय से बोले, नृप! हो सब सामग्री-सग्रह्‌। 
छोडे अण्व, प्रथम विचरण को. भ्रू-मण्डल पर भ्रमण करे वह्‌ ॥ 
यज्ञ-भूमि-निर्माण कराये, श्री सरयू के. उत्तर-तट पर। 
सविधि शास्व-सम्मत विधि से कर, निश्चय पाएंगे, वाञ्छित वर ॥ 
क्योकि , आपके मन में सुत-हित धार्मिक बुद्धि हुई है समुदित । 
मुनीश्वरो के वचन श्रवण कर, राजा हए बहुत ही प्रमुदित ॥ 
चञ्चल दृष्टि, मृदित नरपति ने कहा मन्ठियों से सुथन्न हित । 
गुरुजन की आज्ञानुसार सब, सामग्रियां करे एकच्चित ॥ 
उपाध्याय संग, वीर जनो के सरक्षण मे अश्व-विमोचन। 
शीघ्र करं सरयू के उत्तर-तट पर यज्ञ-भूमि का विरचन॥ 
शास्त्ो के अनुसार विप्रवर ! शान्तिकमं का हयो ञआयोजन। 
हो पाता 'निविघ्न यज्ञ तो करते सहज सकल भूपतिगण । 
किन्तु असम्भव है, पसे मे हो न वहां कुष विच्म उपस्थित । 
क्योकि ब्रह्मराक्षस सुविज्ञं खोजते कुअवसर सदा विघ्न-हित ॥ 


विधि से हीन यज्ञकर्ता का होता है तत्काल अमंगल 


अतः विघ्न से रहित यज्ञ यह्‌, मंगलभय सव भांति हौ सफल ॥ 


११७ 


८ 


€ 


१०५ 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


१५ 


१६ 


१७ 


१८ 


आप सभी सामथ्येवान दहै मख-साधन करत में समुचिता ` 


मन्त्री बल्ले, आप कह रहे जैसा, वैसा होभा निश्चित ॥ 
सभी मन्वियों ने भूपति के उक्त वचन का क्रिया समर्थन ।, 
साक्ुवाद विप्रो ने नृप को, द्यि तभी होकर प्रसन्न मन॥ 
अनुमति लेकर श्री दशरथ से, लौटे वे निज-नतिज आश्चम को। 


१६ 


२० 


उन्हँः विदा कर, नृप ने फिर से समञ्चाया अपने सचिवों को। २१ 


११५ श्रीमद्‌ वाटमीकौय रामायण (बालकाण्ड) 


ऋत्विग्भिरप संदिष्टो थथादत्‌ कतुराध्यताम्‌ । 
इत्युकत्वा तुपश्चा्दलः सचिवान्‌ समुपस्थितान्‌ ॥ २२॥ 
विसर्जयित्वा स्वं वेषलं प्रविवेश महासत्तिः । 


ततः स मत्वा ताः पल्नीनसरेछो हृदयगमाः॥ २३॥ 
उवाच दीक्षां विक्त यक्ष्येऽहं सुतकारणात्‌। 
तासां तेनातिकान्तेल वचनेन सुचचसाम्‌ । 
भुखपद्यान्थशोभन्त पद्मानीव हिमात्यये ॥ २४॥ 
॥ इत्यार्षे प्रीमद्राचायणे दाल्मीक्तोये आदिकाच्ये वालकाण्डेऽष्टपः सगः 11 5 ॥ 


नव्यः सगः 


एतच्छे.्वा रहः सूतो राजानमिदमव्रीत्‌ । 
श्रूयतां तत्‌ परवृत्तं प्राणे च मया भ्रुतम्‌॥ १ ॥ 
तहस्विग्भिरुपदिष्टोऽयं पुरावृत्तौ मया भुतः 


सनत्फुमारो भगवान्‌ पुवं कथित्तवान्‌ कथम्‌॥ २॥ 
ऋषीणां संनिधौ राजंस्तव पुत्रागमं प्रति! 
कार्यपस्य च पुत्रोऽस्ति विभाण्डक ति भ्रुतः॥ ३ ॥ 
ऋष्यश्पुद्धः इत्ति ख्यातस्तस्य पुत्री भविष्यति। 


स॒ चने नित्यसंवृद्धो मृनिवेनचरः सदा ४॥ 
नान्यं जानाति विग्रद्धो नित्यं पित्रनुधततनात्‌ 
ह विध्यं बरह्मचयेस्थ भविष्यति मह्‌त्पनः॥ ५॥ 
लोकेषु प्रथितं राजन्‌ विप्रश्च कथितं सदा। 
तस्यवं वतंमानस्य कालः ससभिवतत ॥ ६ ॥ 
अश्न चुश्रूमाण्स्य पितरं चं यशस्विनम्‌ । 
एतस्मिक्चेव काले तु सेमपादः प्रतापवान्‌ ॥ ७ ॥ 


जङ्केषु प्रथितो राला भविष्यति महाबलः । 
तस्य  व्यतिक्रमाद्‌ राज्ञो भविष्यति दुदार्णा॥ ८ ॥ 


मनावृष्टिः  युघोरा वं सवलोकभयावहा । 
अनावृष्ट्यां दु वृत्तायां राजा इःखक्षमन्वि्तः॥ € ॥ 
नाहम णाञ्््‌. तसंवृद्धान्‌ समानीय प्रवक्ष्यति । 
भवन्तः भुतक्तर्माणो लोकचारि्रवेदिनः ॥ -१०॥ 


समादिशन्तु नियमं प्रायश्चितं यथा भवेत्‌ । 
इत्थुक्तास्ते ततो रान्ना स्वे ब्राह्मणसत्तमाः \\ ११ ॥ 


हिन्दी पद्यानुवाद (स्ग-६) . ११९ 


ऋत्विज-वचन ध्याने मेँ रख उद्यम सब केरे यज्ञ-हित सृन्दय। 

सचिवों .कोभीविदा केर दिया, चृपति सहने एसा कहकर ॥ .२२॥ 

सचिवों को कर विदा, नृपति तब आये अपने राजभवन, में। 

वले सभी रानियोंसे वे (कौतूहल भरकर अति मन मे) | २३॥ 

दौक्षित हो देवयो ] सभी भब, यज्ञ करेगे हम युतकं हित। 

नृप-वाणी सुन, तब उनके मुख, हए वसन्त-कमल सम विकसित ॥ २४ ॥ 

॥ श्री वाल्मौकि-निमित आर्षरामायण ञादिकाव्यके बालकाण्डमें 

अश्वि सम ससाप्त 1 ८॥ । 


नवां सभं 
सुमन्त्र का राजा को ऋष्यश्टुग मुनि को ब्ुलाने की सलाह देते हुए उनके 
अंगवेश तें जाने ओर शान्ताते विबाहु करने का प्रसंग सुनाना 

ये वतिं सुनकर समन्त बोले तृप से एकान्त प्राप्त कर। 
वृत्त..एक पौराणिक मैने सुना, आप भी. सुनिये, नृपवर !।। १॥ 
सभौ ऋर्विजों ने सुत-दायक इस मख . को महिमा बतल[ई । 
फिर भी ` सनत्कुमार मुनीश्वर ने अतौत कौ कथा सुनाई॥ , 
ऋषि-मण्डल मे कथित कथा यह्‌ है भवदीय वृत्त-सम्बन्धित। 
काश्यप ऋषि के पत्र विभाण्डक हैँ विख्यात तथा जग-वन्दित ।॥ २-३ ॥ 
इनके ` भी होगे सुपुत्र जो ऋष्यश्ृग वे कहल । 
वे वन मेही वासर करेगे, वन में वयस्क हौ जएैी॥ ४॥ 
संग अकेला पितु का पाकर सब समाजसे निपट  अपरिचित। 
द्विविधः; ब्रह्मचर्य-पालन मे अपने को रक्ंगे नियमित।॥ ५॥ 

प्रकार से ब्रह्मचयं का विप्रं द्वारा है प्रतिपादन । 
उनका ये सवेथा करेगे सभी समय में विधि से पालन ॥ 
होगा समय व्यतीत अग्नि जौ तपसी पितु-सेवा मं इनका। 
होगे तृप. तन एक, नाम शुभ रोमपाद यहं . होगा जिनका । ६-७ ॥ 
अग॒ देश. मं जन्मे, वे नृप बली, प्रतापी होगे अतिश्य। 
उनके धर्म-व्यतिक्रम से ही होगा वह उपस्थित अतिभय।॥ स ॥ 
अनावृष्टि, घनघोर वहां सव प्राणिमाच्र के लिए कष्टकर। 
होगे अतिशय नृपति दी वे एसी अनावृष्टि को लखकर ॥। € ॥ 
शस्त्रविज्ञ विप्रं को तवर वे नूपति कर्हैगे पासं बुलाकर। 
वेद-शास्तर-पारगत विप्रो ! लोकधर्मं सव गुण के आकर) १०॥ 
अतः बता मुज्ञ पापं का प्राय्चित्त आज कुछ उत्तम। 
सजा के पसा कहने पर तव वे वेदपारगी सक्षम। ११॥ 


१२२ श्रोस॑दुवाल्मोकौय रामायण (वानेकाण्ड) 


वक्ष्यन्ति दे महीपालं ब्राह्मणा वेदपारगाः) 


विभाण्डकवुतं राजन्‌ सर्वोपायरिहानय ।॥ १२॥ 
आनाय्य तु महीपाल ऋष्यश्णुद्धुः पुसल्कृतम्‌ । 
विभणण्डक्षसुतं राजन्‌ नर्य णं वेदपारगम्‌ । 


प्रयच्छ कन्यां शान्तां वं विधिना सुसमाहितः ५ १३॥ 
तेवां तु कचनं भुत्वा राजा विन्ता प्रपत्स्यते) 


केनोपायेन घं कक्यमिहुनेतुं स वीयवन्‌ !॥ १४॥ 
ततौ रजा विनि्वित्य सह॒ पर्व्रिभिरात्मवात्‌ ! 
पुरोहितममात्यांश्च प्रेषयिष्यति सत्कृतान्‌ \! १५५ 


ते तु रान्नो वचः श्रुत्वा व्ययिता विनताननाः। 
न॒ गच्छेम ऋषर्घोता भनूनेष्यस्त तं नपम्‌ ॥ १६१ 
वक्ष्यन्ति चिन्तयित्वा क तस्यापायांक्न तान्‌ क्षमान्‌ । 
मानेष्यामो व्यं विप्रं न च दोषौ भविष्यत्ति॥ १७॥ 


एवमङ्धाधिवेनेव गणिकासिच्छ षेः सुतः। 
आनीतोऽवषेयव्‌ देवः शान्ता चास्मे प्रदीयते \ १८ \। 
ऋष्यम्पु ्धस्पु जामाता पुत्रास्तव विधास्यति! 
सनत्कूम।रकयितमेतावर्‌ व्याहतं मया ११९] 
अथ हृष्टो दशरथः सुमन्त्र प्रत्यभाषत । 
यथष्वेभ्पु क्कस्त्वानीतो येनोपायेन सोच्यताम्‌ \ २०१ 


॥\ इत्या श्रीमद्रामायणे वात्मीकीपे भादिकन्यि बालकाण्डे नवमः सर्गः 11 ई ॥ 


दशयः सगः 


सुमन्त्रश्चोदितो राज्ञा प्रोवाचेदं वचस्तदा । 
यथष्येश्ुद्धस्त्ना पतो येनोपायेन मन्त्रिभिः 
तन्मे निगदितं सवं श्ण मे मन्त्रिभिः सह १1 
रोपपादमुवाचेदं सहामात्यः ` पुरोहितः, 
उपायो निरपायोऽयमस्माभिरभिचिन्तितः॥ २१ 
ऋष्य्पुज्खो वनचरस्तपःस्वाध्यायसंयुतः । 


भनभिज्ञस्वु नारीणां चिषयाणां घुखस्य च॥ ३ ॥ 


हिन्दी .पद्यानुवाद (सग-१९) १२१ 


त्र देगे मन्त्रणा नृपति को वेद-पारगी सकल विप्रवर। 
हाजन्‌ † पुत्र विभाण्डक के है ऋष्यम्पग जी वेद-ज्ञानिवर॥ 

सभी उपायो से उनको ही लाये, नृपवर ! यहां बुलाकर। 

उन विद्ृद्रर के आने पर, उनका करं सवथा आदर ॥ 

जब विद्र यहं पधार, भलीरभांति सत्कार कोजिए। 

ओर वेद-विधि से शान्ता को शुभ विवाह मे उन्हं दीजिए ।१२-१३॥ 
यह सुनकर नूप रोमपाद को होगा अति चिन्ता का अनुभव। 

उन महष. को किस उपाय से यहां बुलाना होगा सम्भवे ॥ १४॥ 
फिर वे महामनस्वी चृपवर, निज सचिवों के संग निए्चय कर । 

वहां मन्वियो, पुरोहितो को भेजेंगे उनका आदर कर॥ १५॥ 
नृप-वार्ता सुन सचिव, पुरोहित, विनय करेगे दुखित हदय से। 

हम न जायेंगे वहां चृपतिवर, ऋषि के तेज-तपस्या-भय से ॥ १६ ॥ 
फिर सोचा," नृपसे वे बोले चिन्तन से उपाय पाने पर। ` 

दोष न होगा, उन ऋषिवर को यहां ्रिसी विधिसे लाने पर। १७ ॥ 
वेष्याओं कौ सहायता से मनि को भंग देश लयेगे। 
शान्ता सुता करेगे पित ओर इन्द्र जल बरसायेंगे॥ १८॥ 
सनत्छमार-कथित - अंगप के होगे ऋष्यश्युंग जामाता । 

मौर उन्ही के .पुत्त-यज्ञ के, होगे निश्चय वही विधाता। १६ ॥ 
मतिप्रसन्न दशरथ सुमन्तर से बोले, वे ऋषि कंसे अये?) 

फर स्पष्ट, यहु किस उपाय से रोमपाद थे उनको लाये ?।॥ २० ॥ 


। श्री वात्मीकि-निमितत अषारमायण भादिकाव्यके वालकाण्डमे 
नवां सगं समाप्त ।। & ।॥। 


दसवां सगं 
- मंग देश मे ऋष्यश्पुंग के भाने तया शास्ता के साथ विवाह 
होने के प्रसंग का विस्तार के साथ वणेन 
तब सुमन्् बोले नूप से, उन रोमपाद के सचिवों द्वारा! 
लाये गये मूनीष्वर जसे वह॒ उपाय था अतिशय न्यारा॥ 
सूना रहा सुस्पष्ट रूप में, सुनें भूप! मन्त्रियो-सहित सब। 
(रोमपाद से सचिवों के संग, बोले विज्ञ पुरोहित वर तब) ।॥ 
महाराज ! हम सब लोगों को एक उपाय समञ्च मे आया। 
सम्भव नही, पड़े उसमे कुछ विघ्न ओर बाधा की छाया।। १-२॥ 
ऋष्यश्यृग को वन मे रह्‌, स्वाध्याय ओर तप ही बस सम्भव। 
वेहैस्त्रीसे प्रम अपरिचित, विषय-राग का तनिक न अनुभव॥ ३ ॥ 


१२२ श्रीसद्बारमीकरीय रामायण (बालकाण्ड) 


इच्विधार्थेरभिमतेनरचित्तप्रमाधिभिः । 
पुरलालाययिष्यामसः -लिप्र चाध्यवसीयताम्‌ 1 ४ 
गणिकास्तन्न गच्छन्तु रूपवत्यः स्वलंकृताः । 
प्रलोभ्य बिनिधोपायेरनेष्यन्तीह्‌ ` सत्छृताः॥ ५ ॥ 


शरुत्वा तथेति रजा च प्रत्युवाच पुरोहितम्‌ । 
पुरोहितो सत्त्रिणश्च तदा चक्रुश्च ते. तथा॥६ ॥ 


वारभुख्यास्तु तच्छत्वा वनं प्रविविश्चुमंहत्‌ । 
आश्नमस्याविष्ूरेऽस्मिन्‌ त्तं कुर्वंन्ति दशंने॥ ७ ॥ 
ऋषेः पुत्रस्य धीरस्य निस्यमाश्चमवासिनः। 
पितुः स निव्यसंवुष्टो नातिचक्राम चाश्नमात्‌ 1 ठ \ 
ल तेन जन्मप्रभृति दृष्टपूर्वं तपस्विना । 

"स्त्री दा पुमान्‌ वा फच्चान्यत्‌ सत्वं नगरराष्टूजम्‌ ॥ € ॥ 
ततः कदाचित्‌ तं देशमाजगाम यदृच्छया । 
धविभाण्डकसुतस्तत्र ताश्चापश्यद्‌ .. ` व राद्धनाः ॥ १० \। 
ताश्चित्रतेष्ठः प्रमदा गायन्त्यो मधुरस्वरम्‌! 
चऋषिपुप्रमुपागभ्य सर्वा वचनसञ्रुवन्‌ \॥ ११॥ 


कस्त्वं कि वतसे ब्रह्मञ्ज्ातुभिच्छामहे वयम्‌ । 
, एकस्त्वं विजने दरे वने चरसि श्रंस नः॥ १२॥ 
अदृष्टरूपारतास्तेन काम्यरूपा वने स्त्रियः । 
. हादत्तिस्य , मतिर्जाता म्यातुं पितरं स्वकम्‌ ॥ १३॥ 
प्रति विक्नाण्डकोऽस्माक्षं तस्याहं सुत भौरसः। 
चछष्यश्युद्धः इति स्यातं नाम कमं च मे भूवि। १४॥ 


इहाश्रमपदोऽस्माफं समीपे लुभदशेनाः 1 
करिष्ये वोऽत्र परजां वै स्तेषां विधिपुजेकम्‌ । १५॥ 
ऋषिपुत्रक्चः भुत्वा सर्वासां मतिरास .व। 
तदाश्रमपदं द्रष्ट जग्मुः सर्वास्ततोऽद्धनाः 1 १६॥ 
गतानां तु ततः पूजामूषिपुत्रश्चकार. .ह। 
इदमध्यसिदं पाद्यमिदं मूलं फलं च नः।। १७॥ 


प्रतिगृह्य तु तां पूजां सर्वा एव. समृत्युकाः। 
ऋषभश्च शीघ्रं तु , गमनाय मति दघुः॥१८॥ 
अस्माकमपि मुख्यानि फलानीमानि ह द्विज । 

गृहाण चिप्र भद्रं ते भक्षयस्व च मा . चिरम्‌ ।। १६॥ 
ततस्तास्तं समातिद्धु्च सर्वा ` हषंसमन्विताः 1. 
मोदकान्‌  प्रददुध्तस्मै मक्षयांश्च  विविधाञ्छुभान्‌ ॥ २०॥ 


हिन्दी पदयनुवाद (सगं-१०) 


 . ५ 
सभीनरो का मन मथता हैजो यह मनमथ विषय-प्रलोभन। 
यत्न करे वे आ .पाेगे उससे य्ह, छोडकर उपवन । 


१२२ 


ठ ॥) 


सादर भेजें गणिकाओं को अनुपम भ्रूषण-वसन-सुसज्जित। , 


विविध उपायों से उनको वे, लेगी करके आकषित ॥ 
कहा पुरोहित से राजा ने अच्छा! करे यही त्तयारी। 
अस्तु पुरोहित, सचिवों ने की इसको शीघ्र व्यवस्था सारी ॥॥ 
प्रमुख-प्रमूख तब कुछ वेश्याएु, राजाज्ञा से जाकर वन मे। 
आश्रमं के कुछ पास रुक गयो, ऋषि-दशंन-प्रयतन रख मन में ॥ 
धीर विभाण्डक-युत आश्चमं मे, पास पिता के ही सुख पाति। 
अतः कभी भी वे आश्रम से बाहर कही नही भे जाते।॥ 
जन्म-समय से पिता तथा तप. से ही सस्बन्ध रहा इनका, 
पितु के सिवा न दशेन उनका अन्य जीव या नर-नारीका॥ 
वहाँ मुनीश्वर ऋष्यश्युग का अकस्मात्‌ हो गया आममन। 
ओरं सुन्दरी वेश्याओँं के उनको हुए मनोहर दर्शन ॥ 
वेश, वचन, वाणी अति सुन्दर गायन मधुर अत्तीव मनोहर । 
उनको आया हज देखकर, लगीं पृषने समीप आकर ॥ 
आपकौन है? क्याकश्ते है? आश्रम-तज क्यो निजेन वनम ?। 
शीघ्र ` बनाए, ' उत्सुकता है, ब्रह्मन्‌ ! हम सवके ही मन में॥ 
पहले ही देखा मूनिवर ने जव यह नारी-रूप नवोत्तम। 
स्नेहिल होकर लगे सोचने, परिचय पुज्य पित्ता कादं हम॥ 


५ ॥ 


६ ॥ 


१० ॥। 
११ ॥ 


१२ ॥ 


१ २ ॥ 


बोले पिता विभाण्डक मृति रहै मेरे वेद, शास््र-विद्रषटर्‌। ` 


म उनका ही ओौरस सुत ह, ऋष्यग्पृग नामक अवनी पर॥ 
मेरा आश्रम यहीं पास है, आप सभी है अतिशय सृन्दर। 
वहीं, चलें सत्कृत होने को हुए आपके दशन शुभकर ॥ 
ऋषिकुमार कौ वार्ता सुनकर, हृरद सभी वेश्यां. सहमत । 
गइ देखने वे आश्म को, ऋष्यश्युग कोटो अभ्यागत ॥ 
ष्यं ओर पाद्यादिक से तब किया ऋषीश्वर-सुत ने अचैन। 


भोजन के , हित नये उन्होने उनको कन्द-मूल फल अपेन ॥. 
वे ऋषि कौ पूजा स्वीकृत कर, उनके पिता विभाण्डक-भय से । ` 


उत्सुक हुई लौट जाने को, शीघ्र तपस्वी के आलय से॥ 
बोलीं वे, है पास हमारे भी फल मधुर ओर अति रुचिकर । 
हो कल्याण आपका, इनको भी स्वीकार करे मुनि | सत्वर ॥ 
ठेसा कह, ऋषि का आलिगन किया सभौ ने होकर हरित 


१४ ॥। 


१५ ॥। 


१६ ॥ 
१४७ ॥ 
१८ ॥ 


१६ ॥ 


तथा विविध मिष्टान्न आदि भी, उन ऋषिवर को किये समपित्त ।। २० ॥ 


१९४ श्रीमद्वात्मीकीय रामाथण (बार्लकाण्ड) 


तान्नि चास्वाद्य तेजस्वी फलानीति , स्म॒ मन्यते) 
अनास्वाटितपूर्वाणि वने  नित्यनिवासिनाम्‌ ॥ २१५ 


मापृच्छच च `तदा विप्रं व्रतचर्यां निवेद्य च। 
गच्छन्ति स्मापदेश्वात्ता, भीतास्तस्य पित्रुः स्त्रियः २२ 


गतानु तानु सर्वासु काण्यपस्यात्मनो दिजः, 


अस्वस्थहुरयश्चासीद्‌ दुःखाच्च परिवर्तते ॥ २३॥ 
ततोऽपरेचुस्तं देशमाजगाम स. वीयवान्‌ ! 
विभाण्डक्रसुतः श्रीमान्‌ , मनसाचिन्तयन्मूहुः ॥ २४ ॥। 


मनोन्ना यत्र ता दष्टा वारभुख्याः स्वलङृताः। 
दष्टवंव. च ततो विप्रमायान्तं हृष्टमानसाः \\ २५॥ 


उपसुच्य ततः सर्वास्तास्तमूचुरिदं चचः। 
एद्याश्रमपदं ` सौम्य अस्माकमिति ` चाब्रुवन्‌ ॥ २६॥ 
चित्रषण्यत्र वहूनि स्पुमूलानि च फलानि च। 
तच्राप्येष चिक्ञेषेण विधिहि भिता ध्रुवम्‌ ॥ २७॥ 


श्रू्वा तु वच्चनं तासां सर्वासां हूदयंगमम्‌। 
गमनाय समति चक्रे तं च निन्धुस्तथा स्त्रियः ॥ २८॥ 
तत्र चानीयमाने तु विप्रे तस्मिन्‌ महालमनि। , 
वदषं सहसा देवो जगत्‌ , प्रहलावयंस्तदा ॥ २६१ 
व्षणेवागतं विप्र तापसं स नराधिषः। 
प्रत्युद्गम्य मनि प्रह्वः शिरसा च महीं सत्तः।\३०॥ 
जघ्यं च प्रददो तस्मे न्यायतः सुसमाहितः। 

वव्रे प्रसादं विप्रद्ास्मा विप्र मन्युराबिशेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
मन्तःपुर प्रवेश्यास्मे कन्यां द्वा . ` यथाविधि। ` 
शान्तां चन्तेन मन्ता राजा हषंमनाप सः॥ ३२१५ 
एवं स न्यवसत्‌ तत्र सबंकामैः सुपुनितः। 
ऋष्यभ्यद्धो महषतेजाः शान्तया सह भार्यया । ३३॥ 
॥ इत्या भ्रीमद्रामायणे वाल्फीकीये मादिकाप्ये बालकाण्डे दशमः सथः ॥ १०५ 


एकादशः सगः 


सूय एव हि रजेन श्यृणु मे वज्नं हितम्‌। 
यथा स देवध्रवरः कथयामास बुद्धिमन्‌ ॥ १ ॥ 


हिन्दी पद्यानुवाद (स्गं-११) १२५ 


उनको खाकर ऋषि नै समक्ञा, कभीन हमनेये फल खधे। 

हम वनवासी को न अभी तक एसे कभी सुभवसर अये॥ २१॥ 
तत्पश्चात्‌ विभाण्डक-भय से, उनसे अनुष्ठान-चर्चा कर), 
ऋष्यम्पुग-आश्वमः से लौटीं वे सन्दर वेश्याएें सत्वर। २२॥ 
उनके जने पर काश्यप-सुत, ष्यन्पुंग होकर व्याकुल-मन । 

स्मरण (तरुणियों का) करके वे उद्विग्न लगे करने विचरण । २३.॥ 
तदनन्तर दुसरे दिवस भी इन वेष्याओं का चिन्तन कर। 
ऋष्यश्ृग जी पहंचे फिरसे, पूवे दिवस के उसी स्थान पर्‌॥ २४॥ 
जहां मिली थीं वे गणिकाएं वस्षन-भूषणों से अति सज्जित । 

अति हृए देखकर इनको मन में हई बहुत ही हित ॥ २५॥ 
तब सब की सब उनसे बोलीं, उनके बहुत सत्निकट आकर्‌ । 

सोम्य ! पधारे आज, चलें प्रभु! हम लोगों के शुभ आश्चमं पर॥ २६॥ 
यद्यपि है नाना प्रकार के प्राप्य सभी फल-मूल यहम पर। 

किन्तु आप पाए निश्चय, वहु विशेष वस्तुएँ वहां पर ॥ २७ ॥ 
चलने को तैयार हो गये, ऋष्यम्युंग थे बाति सुनकर । 

ओर आ गये अंगदेश में, उन वेश्यां के संगं चलकर ॥ २८ ॥ 
इस उद्यम से अंगदेश मे हुआ मूनीश्वर का जब अआना। ` ' 
सुखद किया आरम्भ इन्द्र ते वरहा यकायक जल बरसाना । २६॥ 
वर्षा से ही समञ्च राजा, हृजा तपस्वी विप्र-भागमन। 
अगवानी करके राजा ने किया उन्हें साष्टांग ` तब नमन।॥ ३० ॥ 
नृपति, विभाण्डक-भय से, इनका अघ्यं आदि से करके अर्चन । 

वर मागा, निज पिता-सहित हो, मुने ! आप मृञ्च पर प्रसच्च मन।॥ ३१ ॥ 
अन्तःपुर मे ऋष्यश्णुग को करके शान्ता सुता स्मपिति। .. 
रोमपाद सन्तुष्ट हुए तब ओर हुए मन में अति हषित॥ ३२॥ 
राजा-पूजित ऋष्यम्पंग ने पाकर भोग-वस्तुएं वाचज्छिति। 
एः निवासी उसी नगर के, पत्नी शान्ता प्रिया के सहित।॥ ३३ ॥ 


॥ श्री वाल्मीक्रि-नि्मित माषृरामायण मादिकाव्य के बालकाण्ड 
। मे दसवां सगं समाप्त ।। १० ॥ 


ग्यारहूवां सगं 
सुमन्ते के कहने से राजा दशरथ का सपरिवार अंगराज के यहां माकर 
बहा से शान्ता मौर ऋष्यण्टुग फो भपने घरे भाना 


बोले दशरथ से सुमन्त्र अब, एक वृत्त मन मे फिर आया। 
जिसको सनत्कुमार सुरोत्तम ते ऋषियों को कभी सुनाया। १॥ 


१२६ श्रीमद्वाल्मौकीय रामायणम (बालकाण्ड) 


इक्ष्वाकणां कृले जातो भविष्यति युधामिकः। 
नास्ना दशरथो राजा श्रीमान्‌ सत्यप्रतिश्रवः २५ 
मद्खरजेन सख्यं च तस्य र्नो भविष्यति 
कन्या चस्य महाभागा शान्ता नाम भविष्यति॥ ३॥ 
पुत्रस्त्वङ्कस्य-- रन्तस्तु रोमपाद इति भूतः । 
तं स रजा दञ्षरथो गमिष्यति महयक्षाः॥ ४६, 
अनपत्योऽस्मि धर्माल्मञ्शान्ताभर्ता मम कतुम्‌ । 


माहुरेत त्वयाऽू््नप्तः संतानार्थं कुलस्य च भ॥ 
शरुत्वा राज्नोऽय तद्‌ वाक्यं मन्ता स विचिन्त्य च। 
प्रदास्यते पुचवन्तं शात्ताभर्हारमात्सवान्‌ \॥ ६५ 
प्रतिगृह्य च तं विप्रं स राजा विगत्तञ्वरः। 

, आहरिष्यति तं यन्न प्रहुष्टेनास्त रा्मना ॥ ७ ॥ 
ते च राजा दशरथो यशस्कामः कृताञ्जलिः । 
ऋष्यभ्ु्ध द्विजश्रेष्ठं वरयिष्यति धमेवित्‌ ॥ ८ ॥ 
यज्ञार्थं प्रसवार्थं च स्वर्गायं च नरेश्वरः) 
लभते च स तं कमं द्िजपुख्याद्‌ व्शाम्पतिः। & ॥ 
पुत्राण्चास्य भविष्यन्ति चत्वारोऽमितविकमाः । 
वंशप्रतिष्डानकराः सवं तेषु विश्नुताः॥ १० ॥ 

. एवं ' स देवप्रवरः पुवं कथितवान्‌ ` कयाम्‌) 
सनत्कुमारो भगवान्‌ पुरा देवयुगे प्रभुः \ ११) 
स त्वं पुरषसादूल समानय ` पुसच्छृतम्‌ \ 
स्वयमेव महाराज गत्वा सवलवाहुनः ॥ १२॥ 


सुमन्त्रस्य वचः श्रुस्वा हृष्टो दशरथोऽभवत्‌! - 
अनुमान्य वरिष्ठं च सुतवाक्यं ` निशाम्य च ॥.१३.॥ 
सान्तःपुरः सहामात्यः प्रययौ यत्र स॒ दिजः । 


वनानि सरितश्चचव व्यतिक्नम्य शनः शनं: । १४॥ 
भचिचक्राम तं देशं यत्र चै पृनिपुङ्कवः। 
आसाद्य तं दिजशेष्ठ रोमवादसमीपगस्‌ ॥ १५॥ 
ऋषिपुत्र ददर्शाथो दीप्यमानमिवानलम्‌ । 


ततो राजा यथायोग्यं पुजा चक्रे विशेषतः ॥ १६॥ 
सचित्नात्‌ तस्य वै राज्ञः प्रहृष्टेनान्तरात्मना।! : 3 
' रोमपादेन चाच्यातमूषिपुज्राय धीमते ॥ १७॥ 


हिन्दी पद्ानुवाद (सर्भ०११) १९७ 


राजन्‌ ! यही कहा था ऋषि ने श्री इक्ष्वाकु-वंश मँ नृपवर । 

दशस्थ होगे स्यात सवथा सत्यत्रत~रत अति धामिक वर॥ २॥ 
होगी :उनकी अंगराज के साथ सवथा परम मिव्रता। 
अंगराज के भाग्यशालिनी, होगी शान्ता सुता गणयुता।। ३ ॥ 
राजपुत्र तब अंग देश के होगे अंगरशज भूपत्ति-वर। 

परम यशस्वी नृप दशरथ, कर॒ भेट, करगे उनसे जाकर्‌॥ ४,॥ 
आज्ञा देतो शान्ता के पत्ति, ऋषिवर चसकर यज्ञ करायें। 
धरमत्मिन्‌ 1 जिससे हम भी अव, वंश-विवधक सुत को पये॥ ५॥ 
रोमपाद .दशर-वार्ता पर पहले गहन विचार करेगे। 
शान्ता-पति श्थंग क्षी बुत्रलको, साथ गमन की अनुमतिदेगे।॥ ६ ॥ 
पाकर ऋष्यश्युंग को दशस्य, होगे चिन्तामुक्त॒विगतज्वर। ,... 
मौर. करेगे अनुष्ठान तब, यज्ञ हेतु निज स्थल पर आकर॥ .७ ॥ 
यश के इच्छुक धर्मविज्ञ तब अपने दोनों हाथ जोड़कर ।. 
द्विजवर; ऋष्यश्पृग का, भूपति वरण करेगे पुलकित होकर ॥ ८,॥ 
तन स्वीकृत कर वरण ऋषीश्वर यन्ञ-विधायक हो जायेगे। .; 
पुत्र तथा स्वर्गोपलन्धि तब ये राजा दशरथ पयेगे।॥ & ॥ 
चार पुन्न होगे दशरथ के तब निल कुल-मर्यादा-वधेक। 
परम विक्रमी होगे वे सब तथा सवेथा ख्याति-प्रवतेक ॥ १० ॥ 
ऋषियों को, देवि सनत्‌ ने सतयुग में यह्‌ कथा सुनाई). 
महाराज ! इसमे, इस मख से सम्बन्धित वार्ता है आई ॥ ११.॥ 
अतः स्वयं अब पुरुषसिह्‌ ! बाहन ससेन अंग को सिधायें। 
मुनि-सुतं 'ऋषिवर ऋष्यभ्पुग को, यह समादर से ले आये ॥ १२ ॥ 
दशरथ हषित हुए बहुत ही, यह सुमन्त्र का वनन श्रवण कर । ` 
फिर अनुमति सी श्री वशिष्ठ से, उनको भी सब बात बता कर।॥ १३ ॥ 
अंग देशके लिए रानियो, सचिवों संग प्रस्थान किया तब। 
घीरे-धौरे पथ की नदियों ओर वनों को पार क्रिया सव॥ १४॥ 
पहुंचे अंग देश में.दशरथ ऋष्यभ्पंग थे जर्हां विराजित । 

देखा नृपवर, रोमपाद के पास बहां ऋषिवर ह सुस्थित ॥ १५ ॥ 
तेजस्वी . ये ऋषिकुमार ये दिखते अग्नि-समान प्रदीपित । 

मत्री वश.ये शास्त्-विधा से, रोमपाद से हुए. सुपूजित ॥ 
रोमपाद, नरप के आने पर मनमे हए बहत ही हषित। 
ऋष्यन्छुग से कहा, बुद्धिमत्‌ } इनसे है मित्रता अपरिमित ॥१६-१७1 


१२८ घ्रीमद्वाल्मीकीय रापमरायणं (बालकाण्ड) 


सख्यं सम्बन्धकं चव तदा तं प्रत्यपूजयत्‌ । ; 
एवं सु सत्कृतस्तेन सहोषित्वा नरर्षभः \ १८1] 
सप्ताष्टदिवसान्‌ राजा राजानसिदमन्रबीत्‌ ! ' 
शान्ता तव घृता रजन्‌ सह्‌ भर्त्र विक्तास्पते॥ १६॥ 
मदीयं नगरं यातु कर्यं हि मह्दुयतम्‌ । 

तयेति राजा संश्रुत्य गमनं तत्य धीमतः २०॥ 
उवाच वचनं विप्र गच्छ त्वं सह॒ भाया) 


चविपुन्नः प्रतिश्रुत्य तथेत्याह नृपं तदा \ २९१॥ 
स नृपेणाभ्यनुज्ञातः प्रययौ सह ` भार्यया) 
तादन्योन्यार््जाल . कृत्वा स्नेहु्संश्लिष्य चोरसा ।॥ २२५ 
ननन्दतुदशरथो रोमपादश्च वीयबान्‌ । 
ततः सुहूदमापृच्छयं प्रस्थितो रघुनन्दनः । २३ ॥ 
पौरेषु ` प्रेषयामास दूतान्‌ ब शीघ्रगामिनः! 
क्रियतां नगरं सवं क्षिप्रमेव स्वलंकृतम्‌ ॥ २४॥ 
धूपितं ` सिक्तसम्पृष्टं पताकाभिरलंकृतम्‌ । 


ततः प्रहुष्टाः पौरास्ते श्रुत्वा राजानमागतज्‌ + २५॥ 
तथा चक्रुश्च तत्‌ सवं राजा यत्‌ प्रेषितं तदा! 


ततः स्वलंकृतं राजा नगरं प्रधिवेश ह्‌ ॥ २६॥ 
शङ्कडन्डुभिनिह्दिः पुरस्कृत्वा द्रिजषंभम्‌ । ` ` 
ततः प्रमुदिताः स्वं दृष्ट्वा वं नागरा द्विजम्‌ ॥*२७॥ 
प्रषेश्यमानं सत्कृत्य नरेखणेनद्धकर्मणा । 

यथ दिवि  सरेन्धेण सहस्राक्षेण काश्यपम्‌ ॥ २८॥ 
अम्तःपुर प्रवेश्येनं पजं कृत्वा च शास्त्रतः! 
कृतकृत्यं तद्यत्नानं मेने तस्योपबाहनात्‌ ॥ २९ ॥ 
मस्तःपुराणि सर्वाणि शान्तां दुष्ट्वा तथागताम्‌ । | 
सह॒ , भर्त्रा विशालार्नी प्रीत्यानन्दधुषागमन्‌ ।। ३० ॥ 


पुज्यमाना, ` तु . तानिः सा राज्ञा चेव चिशेषतः। 
उवास - तत्र सुखिता कञ्चित्‌ कालं .सहृद्िजा ॥ ३१ 
॥॥ इत्ावं श्नोमद्रामायभे वार्मीकीये बालकाण्डे एकादशः सगः ॥ ११ ॥ ` 


हिन्दी पद्यानुवाद (सर्ग-११) .. १२६ 


क्रष्यपुग नै तब दशरथ का आदर किया हदय से समुचित । 
टस॒भ्रकार ये तृपवर दशरथ रोमपादसे होकर आदृत ॥ 
सात्त-आठ दिनि रहकर नृप ने रोमपाद से कह ये वचन। 
मुता आपको शान्ता, पति-संग करं अयोध्या हेतु अब गमन ।१८-१६॥ 
मयोकि वहं पर अत्ति भावश्यक कायें एक हो गया उपस्थित । 
सुधी श्मंग का तव अंगप ने जाना वह कर लिया स्वीकृत ॥ २०॥ 
रोमपाद ने, तब शान्ता-सँग ऋषिसे जने कौ संस्तुति की। 
करष्यश्युग नै राजाज्ञा से तब चलने की दे स्वीकृति दी। २१॥ 
नृप-अनुमति से पत्नी के संग, प्रस्थित हुए तभी च्छष-नन्दन । 
` हृद्य लगाकर हाथ जोड़कर किया तृपति-द्वय ने अभिनन्दन ॥ 
बलशाली इन रोमपाद के सहित हुए दशरथ आनन्दित । 
दधुनन्दन ने प्रस्थान किया तब अवध, साथ मे ऋषि-दस्पति (॥२२-२३॥ 
दतगामी दूतो को सृप ने पुर-जन के समीप कर प्रेषित । 
कहलाया, वे सभी नगर को भलो-र्भांति से करं सुसज्जित। २४॥ 
धूपित, स्वच्छ ओर जल-सिचित करं नगर को, ध्वज फ राये । 
हए पौर-जन हर्षित, चप के आने की सुनकर वातयिं॥ २५॥ 
आज्ञा के अनुसार सभी ने भली-्माति से सान सजाये। 
सकल भुसज्जित सुखद नगर मे, तदनन्तर दशरथ जी आये॥ 
दुन्दुभि, शंख-नाद संग नृपये, आये ऋषिवर को आगे कर। 
शति प्रसन्न थे सभी पौर-जन, द्विजवर-दशंन-लाभ प्राप्त कर ॥२६-२७॥ 
ऋषि जौ इनद्र-सदृश दशरथ का स्वागत किया सभी ने, एसे। 
कश्यप-सुत वामन-सुरपति का कभी सुरों ने आदर जंसे।॥ २८॥ 
तृप ने जन्तःपुर में ऋषि का किया शास्त्र-विधि से तब पुजन । 
निज को .समज्ञे वे कृतार्थं अति तथा हुए अतिशय प्रस्मन्न । २६ ॥ 
पति संग शान्ता बृहल्लोचना जब आई इस अन्तःपुर में। 
प्रसन्नता को लह्रे उमडीं सभो रानियों के तब उर में ३०॥ 
सभी रानियौ तथा तृपति से भलो-माति शान्ता हो पूजित । 
पति संग रहो वहाँ वे कुढ दिन, मोः-सहित अतिशय आनन्दित ।। ३१ ॥ 

11 श्ची वात्मीकि-निरमित माषे रामायण मादिकाव्य के बालकाण्ड 

में ग्यारहर्वां सगं समाप्त ।॥ ११ ॥ 


१३५ श्रीमद्वल्मीकीय रामायण (बालकाण्ड) 


द्वादशः सर्गः 
ततः कालि वहुतिथे कस्मिश्चित्‌ सुमनोहरे । 


वसन्ते समनूप्रप्ते राज्ञो यष्टुं . मनोऽमबत्‌ ॥ १॥ 
ततः प्रणम्य किरा तं विप्रं देवर्बणिनम्‌ | 

यज्ञाय . बचरथामास संतानार्थं कुत्स्य च॥ २॥ 
तयेति च स राजानमुवाच वसुधाधिपम्‌ । 
सम्भाराः सम्भ्रियन्तां ते तुरगश्च विगुच्यताम्‌॥ ३॥ 
सरय्वाश्चोत्तरे तीरे यन्ञभ्ूमिविधीयताम्‌ । 
ततोऽद्रवीन्नृपो वाक्यं ब्राह्मणान्‌ वेदपारगान्‌ \॥ ४॥ 
सुमन्त्रााहुय क्िप्रमृत्विजो ब्रह्मवादिनः । 

सुयज्ञं वामदेवं चं जाबालिमथ काए्यपम्‌ । ५१ 
पुरोटित्त वसिष्ठं च ये चा जसत्तमः । ` 

ततः सुमन्त्रस्त्वरितं गत्वा त्वरितविक्रमः! ६ 


समानयत्‌ स तान्‌ सर्वान्‌ समस्तान्‌ वेदपारगान्‌ 
तान्‌ पूजयित्वा धर्मात्मा राजा दशरथस्तदा ७॥ 


धमथिसहितं युक्तं श्लक्ष्ण वचनमब्रवीत्‌ । 

मम॒ तातप्यमानतस्य पुत्रार्थं नास्ति वं सुखम्‌ ॥ ८॥ 
पुत्रार्थ हनेघन यक्ष्यामीति मत्िमम } 

तदह यष्टुमिच्छामि हयमेधेन कमणा &॥ 
ऋषिपुन््रमावचेण कामान्‌ प्राप्स्यामि चाप्यहम्‌! 

ततः साध्विति तद्वाक्यं ब्राह्मणाः प्रस्यपूजयन्‌ ।\ १० ॥ 
वसिष्ठप्रमुखाः सर्वे पयिवस्य मूखाच्च्युतम्‌ । - 
चऋष्यश्पृद्धपुरोगाश्च परत्युचुनृ पतति तद \ ११ 
सम्भाराः सम्ध्रियन्तां ते तुरगश्च बिपुच्यताम्‌ । 
सरथ्वाश्दोत्तरे तीरे यज्ञभूमिविधघीयताम्‌ ।! १२॥ 
सथेथा प्राप्स्यते पुत्रांश्चतुरोऽमितनिक्रमान्‌ । ` 
यस्य ते धार्मिकी बुद्धिरियं पुदत्रा्थैमागता \॥ १३॥ 
ततः प्रीतोऽमवद्‌ राजा श्रुत्वा तु द्विज भाषितम्‌ । 
जमात्यानत्रवीद्‌ राजा हृषंणेदं शुभाक्षरम्‌ ॥ १४॥ 


गुरूणां वचनाच्छोघ्रं सम्भाराः सन्थ्ियन्तु मे। 
समर्थाधिष्ठितश्चाश्वः सोपाध्यायो विमुरयतास्‌ ॥ १५॥ 


हिन्दी पद्यानुवाद (सगं-१२) 


बारहवा सगं 


राजा फा षियों से यज्ञ कराने के लिए प्रस्ताव, हषियों का 
राजाको ओर राजा का मन्त्रियों को यज्ञ की सावश्यक 
$ तेथारी करने के लिए आदेश देना - 
बहुत समय बीता, वसन्त का आया दोष-रहित जब अवसर । 
तब दशरथ ने मनमें सोचा, उचित यज्ञ-आरम्भ शुभंकर ॥ 
फिर सुर-सम सुन्दर द्विजवर को किया नमन नृप ने मस्तक नत । 
सुत-प्रद यज्ञ कराने के हित, उनका वरण किया श्रद्धारत॥ 


` स्वीकृत कर प्रार्थना भूप की, बोले उनसे तब श्फुंगी ऋषि।' 


सामग्री एकत्र कराये ! यज्ञ-अश्व, छोड चारों दिशि॥ 
सरयू. के उत्तर-तट मेहो यज्ञ-भूमि अति सुन्दर निर्मित । 
तब नृपने यह कहा, वेद-विद्‌ विप्र शीघ्र हों सब आमन्वित ॥ 
आज्ञा दी सुमन्त्र को सादर ब्रह्मवादि ऋत्विजि सब लाये । 
श्री सुयज्ञ, जाबालि पुरोहित, काश्यप, वामदेव-गृह जायें ॥ 
ओर पधार यहाँ यज्ञ-हित श्री वशिष्ठ ओ अन्य विप्रवर । 
' तव फिर गये बुलाने सवको, आज्ञापित सुमन्त्र अति सत्वर ॥ 


लायेः. सत्वर . सभी वेदविद्‌ विग्रं कोवे वहां बुलाकर।. 


धर्मात्मा दशरथने तब फिर, उन सबविप्रों का पूजन कर॥ 
नृप बोले शुभ धर्म-अथेयुत, मधुर वचन विग्रं के सम्मुख। 
मै (संतप्त) हदय रहता ह, मिला न विप्रो ! मृञ्ने पृत्त-सुख ॥ 
अतः अश्व-मख-अनृष्ठान का मैने द्विजो ! विचार किया है। 
इसीलिए इस अश्वमेध कामेन प्रिय संकल्प लिया है॥ 
सफल मनोरथ होगे निश्चय, ऋष्यश्णग जी के प्रभाव से। 
देने लगे नृपति को वे सब, साधरुवाद अति शुद्ध भाव से॥ 


मोर वशिष्ठ-प्रमुख ऋषियों ने कहा नृपति-वार्ता है उत्तम । 


, ऋष्यम्णुंय आदिक ऋषि बोले दशरथ से तब, हे नृपसत्तम !॥ 
मख-सामग्रो-संग्रहः हो अब तथा तद्थेक अश्व-विमोचन। 


सरम के उत्तर-तट पर . ही यज्ञभूमि का हो संयोजन ।: 


चार्‌ पुत्र विक्रमी प्राप्त कर, मखसेहोगे नृप! तुम प्रमुदित, 
वयोकि तुम्हारे मन में एेसा हुजा धर्मक विचार है उदित ॥ 
विप्रां की यह्‌ वार्ता सुनकर, हए त्रृपति तब अति प्रसन्नमन । 
षिव होकर निज सचिवों से कहे शुभाक्षर-युक्त सद्चन 1! 
शीघ्र गुरुजनों की आज्ञा से करो यज्ञ-सामान नियोजन। 
ऋत्विज ओौर ' बली वीरो के संरक्षण मे अश्व-विमोचन॥ 


१३१ 


१३२ शरीमद्वाल्मौकौय रामायण (वलिकाष्ड) 


सरय्वाश्चोत्तरे तीरे यज्ञभुमि्विघीयताम्‌ 1 
शान्तय्रश्चाभिवधन्तां यथाकल्पं यथादिधि॥ १६१ 
शक्यः कर्तुमयं यज्ञः सर्वेणापि महीक्षिता । 


नापराधो भवेत्‌ कष्टो यद्यस्मिन्‌ ्रतुसत्तमे ॥ १७ १ 
छिव हि परृगयन्त्येते विद्ासो ब्रह्म राक्षप्ाः । 
विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति॥ १८१ 
तद यथा वचधिपुर्वं मे क्रतुरेष समप्यते। 


तथा विधानं क्रियतां समर्थाः करणेष्विह ।! १६ ॥ 
तथेति च ततः सरवे मन्त्रिणः प्रत्यवुजयन्‌। 
पाथिवेश्स्य तद्‌ वाक्यं यथान्नप्तमकुवत ॥ २० ॥ 
ततो द्विजास्ते ध्मञ्ञमस्तुवन्‌ पथिवषमम्‌ 1 
अनुातास्ततः सर्व पुनजेगमुयवागतम्‌ \ २१॥ 


गतेषु तेषु विप्रेषु मन्व्रिणस्तान्‌ नराधिपः, 
विसजयित्वा स्वं वेश्म प्रविवेश महामतिः\ २२१ 
॥ दत्थाषं रीमद्रामायणे बाटमीक्ीये मादिक्ाग्ये बालकाण्ड द्वादशः सर्गः! १२॥ 


त्रयोदशः सगः 
पुनः प्रप्ते वसन्ते तु पूर्णः संवत्सरोऽभवत्‌ । 


प्रसवार्थं रतौ यष्टु हयमेधेन वीयवान्‌ ॥ १ ॥ 
अभिवाद  वक्सिष्ठं च न्यायतः प्रतिपूज्य च। 
अन्नवोत्‌ प्रधितं वक्यं प्रस्तवा्थं द्विजोत्तमम्‌ ॥ २ ॥ 
ज्ञो मे क्रियतां ब्रह्मन्‌ यथोक्तं भुनिपुद्कव । 
यथा न . विघ्नाः क्रियन्ते यज्ञाद्धषु विधीयताम्‌ \॥\ ३ ५ 


सवान्‌ स्निग्यः सुहुन्ह्यं गुर्श्च परमो महान्‌। 
वोढव्यो भवता चव भारो ` यज्ञस्य चोदयतः।॥ ४॥ 
तथेति च स राजानमश्रवीद्‌ द्विजसत्तमः। 
करिभ्ये सवमेवंतद्‌ भवता यत्‌ समर्थितम्‌ ॥ ५॥ 
ततोऽब्रबीद्‌ द्विजान्‌ वृद्धान्‌ यज्ञकमंसुनिष्ठितान्‌। 
स्थापत्ये निष्ठिताश्चव ,. वृद्धान्‌ परमधामिकान्‌ \॥ ६५ 


हिन्दी. पयानुवाद (सर्गं-१३) १६३ 


सचिवो } सरथू-उत्तर॒ तट ` पर, यज्ञ-भूमि-निर्माण करो अव। 
शान्तिपाठ क्रम-- शास्व-विधा सब, विघ्न-समूह मिटे जिससे सब ॥ १६ 
हो सकते हैँ अन्य नृपति भी, इस मख के यजमान सुनिश्चय 1 
यदिःन किसी अपराध, कष्टका, किसी भतिसेहो कोई भय १७ 
क्योकि ब्रहमराक्षस-- चतुराई, करता है चिद्रान्वेषण नित। 


` विधिं-विहीन यजमान यज्ञकर्ता का है निश्चित सदा अहित ॥ १८ 


यह मख हो सम्पन्न सवंथा (होन सके कुछ कही विषमता) । 
सभी सधनो के सद्ग्रहुःकी आप सनो महै अति क्षमता ॥ १९ 
सचिवों ने यह्‌ नृप कौ आज्ञा, भली-भाति से स्वीष्टेत कर ली। 
 नृप-आज्ञानुसार ही उनसे यज्ञ-व्यवस्था समुचित संभली॥ २० 
तब धघधमन्ञ॒नृपतिवर विधिवत्‌ सब विप्रं से हए प्रशंसित। 
ओर नुपत्ति-आज्ञा पाकर वे, चले सभी द्विज निज आश्वम-हित ॥ २१ 
विप्रो को कर विदाः यथाविधि ओौर मन्त्रियोंको कर प्रेषित । 
विज्ञ नुपति निज राजमहल में, गये (बहुत ही होकर हषित) ॥ २२ 
1 श्री वाट्मीकि-निमित आर्षरामायण मादिकाव्यके बालकाण्ड ` 
मे बारह्वां सर्गं समाप्त ।। १३॥ 


तेरहवाँ सगं 


॥ 


[1 
॥, 


[9 
ज्यः 


राजा का बतिष्डनोसे यज्ञ की तयारी के लिए भनुरोध, वसिष्ठ जी द्वारा इशके लिए 


सेवको की :नियुदिति मौर सुमन्त्र को राजाभों की बुलाहट के लिए मादेश, समागत 
राज्‌भों का सत्कार तथा परिनयो-सहित राजा दशरथ का यत्त कौ दीक्षा लेना 
बीता सम्वत्‌ एक, शुद्धतम फिर॒ वसन्त के दिवस आ गये। 

` नृपति सशक्त, यज्ञ-दीक्षा हित गुर वशिष्ठ के पास तवगये॥ १ 
गुरं वशिष्ठ ` का अभिवादन कर नृप-ने किया न्यायतः पूजन। 

{ पत्नप्रद मख से सम्बन्धित सविनय उनसे कहे ये वश्नन। २ 
मुनिवर. अब शास्ोक्त नियमसे इस मख को सम्पन्न करयेः। 
विष्त ब्रह्मराक्षस न किसी विधि कर पायें, वहु यविति निभायें। ३ 
स्नेही, सुहृद्‌, हितेषी, गुर है, आप हमारे प्रभो ! महत्तम । 

अतः आप ही भार-वहन मे सक्षम ह मुनिवर ! द्विजसत्तम ॥.. ४ 
गुरुवर ने तव कहा नृपति से स्वीकृत है प्रार्थना हमे यह। 
जसे कहा आपने, बसे होगा शुभ सम्पन्न यज्ञ॒ यह्‌।॥.५ 
तब वशिष्ठ ते विप्रो, वुद्धो, या्लिक कार्यो में चतुरो से। 

` यज्ञ-विषय में कुशल शितिपियों, धर्मात्माथौ, वृद्ध वरो से॥\. 


# 


३४ श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण (बालकण्ड) 


कर्मान्तिकाच््लत्पकारान्‌ वधंकीन्‌ खनकालपि1 ˆ 
गणकाञ्न्यिहिपनश्चेव तथेव नटनतंकान्‌ ।॥ ७ \। 
तथा शुचीञ्श्षास्त्रविवः पुरषान्‌ , सुबहुश्रुतान्‌ । 

` यज्ञकमं समीहन्तां भवन्तो राजश्चासनात्‌ ॥ ठ ॥ 
दष्टका बहुसाहस्री , शीध्रमानीयतामिति। 
उपकार्याः क्रियन्तां च रज्ञो वहूगुणान्ठिताः॥ & ॥ 
ब्राह्मणादसथाश्चेव कतव्याः शतशः शुभाः, 
भक्ष्या्नपानवहु्िः समुपेताः सुनिष्ठिताः ॥ १० ॥ 
तथा पीरजनघ्यापि कतेव्याश्च सुचिस्तराः\ , 
भागतानां सुदूरास्च पार्थिवानां पृथक्‌ पृथक्‌ | ११॥ 
वाजिवारणश्चालाश्च तथा शय्थागृहाणि च) 
भटानां महदाबासा वेदेशिफनिवासिनाम्‌ ।! १२॥ 
भावसा बहुभक्ष्या वं सवेक्रामेरपस्यिताः ; 
तथा | पौरजनस्यापि जनस्य तहुशोभनम्‌ ॥ १३॥ 


दातव्यमन्न विधिवत्‌ सत्कृत्य न तु लोलया! 
स्वे वर्णा यथा पूजां प्राप्नुवन्ति सुसत्कृताः ॥ १४॥ 


न चावज्ञा प्रयोक्तव्या कामक्रोधवक्षादपि । 
यज्ञकमसु ये व्यग्राः पुरुषाः क्िल्पिनस्तथा ॥ १५॥ 
तेषामपि किकञेषेण पूजा कर्य यथाक्रमम्‌ । 


ये . स्थुः सम्पुजिताः सवं वसुभिर्भमोजनेन च ॥ १६॥ 
यथा स्वं सुविहितं न किचित्‌ परिहीयते, 
तथा भवन्तः कुवस्तु प्रीतियुक्ते चेतसा ॥ १७॥ 
ततः सवं ` समागस्य चसिष्ठमिदमन्रचन्‌ । 
यथेष्टं ` तत्‌ सुविहितं न [चित्‌ परिहीयते \॥\ १८॥ 
यथोक्तं तत्‌ करिष्यामो न कचित्‌ परिहास्यते) 
ततः सुमन्त्रमाहूय वसिष्ठो वाक्यमन्नवीत्‌ ॥ १६ ॥ 
निमन्त्रयस्व नृपतीन्‌ पृथिव्यां ये ज धानकाः! 
ब्राह्मणान्‌ क्षत्रियान्‌  वश्याञ्ञुदराश्चव . सहस्रशः ॥ २०॥ 


समानयस्व स्कृत्य सबदेज्ञेष्‌ मानवान्‌ । 
` भिधिलाधिपाति -शुर जनकं सत्यवादिनम्‌ \॥ २१५ 
तमानय महाभागं स्वयमेव सुसत्छृतम्‌ । 


पब सम्बन्धिनं ज्ञात्वा ततः पूर्वं ब्रवीमि ते॥ २२५ 


तया  काशिर्पाति स्निग्धं सततं प्रियवादिनम्‌ । 
सद्वृत्त देवसंकाश स्वयमेवानयस्व ह्‌ ॥ २२॥ 


`. हिन्दी पचानुवाद (समगे-१३) .; .. १३१ . 


यज्ञ-पूरति ; तक ॒सेवा-निरतो, शिल्पी, खनको, काष्ठकरों से । 

वास्तुकलाविक्ञो, ज्योत्तिषियो, .नतंकरियो, नतेको, नटों से॥ ` 

ओौर शुद्ध. शास्त्रज्ञो, बहुश्रुत पुरुषों का आवाहन.कर तब । : 

उनसे कहा, करं कार्यान्वित . राजाज्ञाएं शीघ्र भाप सब ॥ ६-८,॥ 

बहु सहस्र ईट मंगवाकर, अन्न, पान-उपकरण-समन्वित । 

महल बनाये, जिनमे आगत सभी नृपतियों के निवास-हित ॥ € ॥ 

अन्न, पान-उपकरण-समन्वित, वर्षा, वायु-वेग से रक्षिति।. 

विप्र-भवन भी बनें सहस्रो जो हों सुन्दर, स्वच्छ अपरिमित । १० ॥ 

दशेक पुरुषो, नगर-वासियों को रुकने के भी निवसन हों। 

आयेंगे जो नृपति दूर से उनके सुविधाजनक भवन हों॥ ११॥ 

जन. साधांरण-हित् गशय्यागरृहु, अश्व, गजों की शालां हों। 

छावनियां हों वीर सैनिकों की, सुभटो को सुविधाएं हों॥ १२॥ 

सब भवनों म खान-पान के सभी उपकरण रहं उपस्थित । 

जन साधारण-वाज्छित चीजें सभी वहाँ पर रहं व्यवस्थित ॥ 

अवहेलना-विना सबका हो, भलीभांति सत्कार यथोचित । 

्राह्मण,. क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हौ उचित रूप से वहां समादृत ॥१३-१४॥ 

काम, क्रोध-वश भी न अवज्ञा किसी व्यक्तिकी कुहो पाये। 

यज्ञ-कये-संलगन जनों की भलीभांति स्थिति समञ्षी जाये ॥ 

वे सब भी इस अश्वमेध में उचित रूप से हों अति आदृत.। 

भोजन, धन से शिल्पी, सेवक, जो होते समुचित सम्मानित ॥ 

करते ध्यान ओर श्वम से.वे अपने कायं शीघ्र सम्पादित । 

भाप लोग दायित्व सम्हालें अपने-अपने, होकर प्रमदित ॥१५-१७॥ 

सभी यज्ञ-कर्मी तदनन्तर मुनिवर श्री वशिष्ठ से मिलकर । 

बोले, मुने | यथेष्ट आपके, होगे कायं सभी अत्ति सुन्दर ॥ 

कोई भी तुटि आ न सकेगी, हौ न सकेगा कोई अन्तर। ,. 

तब वशिष्ठ ने कहा शीघ्र ही, प्रिय सुमन्त्र को पास बुलाकर ॥१८-१६॥ 

निमन्त्रित उन्न नृपवर को जो हँ घर्मेवान्‌ पृथिवी पर। 

विप्रो ओौर क्षत्रियो, वषयो, शूद्र सहस्रो को, सुविज्ञवर ! ॥ २० ॥ 

सव देशों के सत्‌ पुरुषों को लाभो सादर यहां बुलाकर। 

शुर, सत्यवादी मिथिलापति, महाभाग रहै जनक नुपत्ति-वर।. २१॥ 

उनसे है सम्बन्ध पुराने, अतः वहां पर तुम ही जाओ। . 

जेसी बात बताई, वसी विधि से उन्ह बुलाकर लाभो ॥ २२॥ 
स्नेही, मित्र, सदाचारी है प्रियवादी काशी-नरेश वर्‌। 

उन - सुर-सम तेजस्वी को भी लाओ तुम्हीं वह पर जाकर ॥ २३ ॥ 


{ 


१३६. 
तथा केकयराजानं वृद्ध परनधासिकम्‌ । 
बमशुर राजसिंहस्य सपुत्र तसिहानय ॥ २४॥ 
अङ्खेश्वरं महैष्मासं रोमपादं सुसत्कृतम्‌ । | 
वयस्थं राजिहुस्य सपुत्रं तमिहानय ॥ २५॥ 
तथा ` कोक्षलराजानं भानुमन्तं सुसव्छृतम्‌ । 
मगधाधिपति शुर सवंशास्त्र शारदम्‌ ।\ २६॥ 
प्राप्तिज्ञं परमोदारं सल्कृतं पुरषवं सम्‌ । 
राज्ञः शासनमादाय चोदयस्व `  नृपषभमान्‌।॥ 
प्राचीनान्‌ सिन्धुक्नौतीरान्‌ सौराष्टरयांश्च पाथिवान्‌ । २७.॥ 
दाक्षिणात्यान्‌ नरेन्द्रश्च ` समस्ताननयस्व ह्‌\! 
सन्ति स्निग्धाश्च ये चान्ये राजानः पृथिवीतले ॥ २८॥ 
तामानय यथा कषिप्रं सानुगान्‌ सहबान्धवान्‌। 
एतान्‌ दूतैमहाभगे रानयस्व नूपान्नया ॥:२६ ॥ 
चसतिष्ठवाक्रयं तच्छत्वा सुमन्त्रस्त्वरितं तदा 1 
टथादिशत्‌ पुरुषास्तत्र रान्ञामानयने शुभान्‌ ॥ ३०।१ 
स्वयमेव ४ हि धर्मात्मा प्रयातो मुनिश्चासनात्‌ । 
सुमन्त्रस्त्वरितो . भूत्वा समानेतुं महामतिः \ ३१॥ 
ते च कर्मान्तिकाः स्वे वरिष्ठाय महर्षये! 
सर्वं निवेदयन्ति स्म॒ यज्ञे यदपकत्पितम्‌ ॥ ३२ ॥ 
ततः प्रीतो द्िजक्रेष्ठस्तान्‌ सर्वान्‌ मुनिरब्रवीत्‌) 
भवकज्ञया. न । दातव्यं कस्यचितल्लीलयापि वा॥ ३३ ॥ 
अनज्ञया कृतं हन्याद्‌ दातारं नात्र संक्षयः 
ततः कश्चिदहोरा्नैरपयाता महीक्षितः ॥ ३४॥ 
बहू रत्नान्यादाय राज्ञो दशरथस्य ह! 

¦ ततो वसिष्ठः सूप्रीतो राजानमिदमब्रवीत्‌ ॥ ३५॥ 
उपयाता , नरव्याघ्र राजानस्तव शासनात्‌ । 
मथापि . .सक्छृताः स्वे यथाहं राजसत्तम ॥ ३६१. 
यज्ञियं च तं सवं परषेः सुसमाहितः । 


श्रीमद्‌वास्मीकोय रामायण (बालकाण्ड) 


निर्यादु, . च भवान्‌ यष्टुं यज्ञायतन मस्तकात्‌ ॥ ३७ । 


सवंकामैर गहत रुपेतं वं , ` समन्ततः। , , - 
द्रष्टुमहंसि . रजेन ` मनसेब विनिर्मितस्‌.॥ ३८ ॥ 
तथा वसिष्ठवचनादृष्यण्यृद्ख्य ` चोभयोः! । 
विसे , श्रुभनक्षत्रे , निर्यातो . जगतीपतिः 11-३६ ॥: 


हिन्दी पद्यानुवाद (स्गे-१३) १२७ 


नृप के श्वसुर वृद्ध धर्मात्मा सृपति-सिह दैः केकय नृपवर । 
पुत्र-स्हित उनको भी लाओ, अपने साथ स्वय तुम जाकर ॥ २४॥ 
अंगदेश-तृेप महा धतुधर, रोमपाद रहँ मित्र॒ सुदहितकर। 
अतः उन्हं भीः पृत-सदहित तुम लाओ यहां यन्न मे, जाकर ॥ २५॥ 
, कोसल-पति श्री भानुमान को आदर-सहित यहाँ षर लाभो। 
शुर, उदार, विज्ञ मगधेश्वर श्रौ प्राप्तिज्ञ' उन्हे भी लाओ॥ २६॥ 
नरृप-भज्ञा ले, पूवे-देश-पति, सिन्धु, सुराष्टर-नृपति को मख-हित । 
तथा वीर सौवीर देश के नरपति वरो को करो निमन्त्रित ॥ 
दक्षिण भारत के नरेन्ध वर, इस यज्ञ मे निमंत्रण पायं। 
पृथिवीः भर के दशरथ-स्नेही, आकर उत्सव सफल बनायें ॥२७-२८॥ 
सम्बन्धो, सेवको, सचिवो-सहित यज्ञमेंवे सब अयें। 
सत्वर-गामी सेवक सको नृप-आज्ना से लेने जये 
ऋषि-वशिष्ठ प्रेरित सुमन्त्र ने कुशल जनों को तभी बुलाया । 
ओर ऋषीए्वर-कथित नृपो के अवाहन के हिति यिजवाया॥ 
मुख्य नरेशो को लाते को ऋषि-अनज्ञा से वे विद्वद्रर। 
धर्मात्मा मन्ती सुमन्त ही स्वयं गये उत्साहित होकर ।२९-३१॥ 
यज्ञ-व्यवस्था-नियत जनों ते ऋषि को कायये-प्रगत्ति बतलाई। 
भूमि, भवन, गृह्‌. खान-पान कौ अवतकनजो रचनाहो पाई ३२॥ 
` किया सचेत, सभी को ऋषि ने, करे आप सब जिसको वितरण । 
उसके प्रति हो भलीभांति से शोभन आदर-सहित आचरण ॥ 
क्योकि अनादृत दान सुनिश्चित है दाता के लिए अहितकर। 
कुठ दिन बाद नृपति आये सब, दशरथ-आज्ञा का आदर केर ॥ 
देने को. उपहार बहुत से अत्युत्तम र्नो को लेकर। 
बोले राजा से वशिष्ठ जी, मन मे तब प्रसन्न अति. होकर ॥ 
माये तृपति निमन्नित सब जन, राजन्‌ ! पुरूषसिह॒ भूपति वर । 
यथा योग्य सत्कार क्याहै मैने भौ एसे अवसर पर ।३३-३६॥। 
सभी कयिकर्ताओं ने कर ली सचेष्ट होकर तैयारी। 
चले, स्वयं भौ यज्ञ-भवन मेँ नृपवर ! सकल प्रजा हितकारी ॥ ३७ ॥ 
वाञ्छित सभी वस्तुं राजन्‌ ! वहां हो गयी हँ एकत्रित । 
हं शीघ्रता इतनी, लगता स्वतः सकल संकलप-विनिर्भित ।॥ ३८ ॥ 
भी वशिष्ठ, श्री ऋष्यश्युंग के इद्धिगत शुभ नक्षत्र-दिवसं पर 1 
राजभवन सेः यज्ञभूमि को चले स्वयं दशरथ भूपति वर॥ ३६ ॥ 


१३८ श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण (बालकाण्ड) 


ततो वसिष्ठप्रमुखाः सवं एव द्विजोत्तमाः। 
ऋष्यश्यद्ं पुरस्कृत्य यज्ञकर्मारभंस्तदा \ ४०॥। 
यज्ञवाटं गताः स्वे यथाशास्त्रं यथाविधि। 
श्रीमांश्च सह पत्नीभी राजा दीक्तामुपाविशत्‌॥ ४१॥ 


इत्यार्षे भीमद्रामावणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे त्रयोदशः सर्गः॥ १३॥ 


चतुदंशः सगः 


अथ संवत्सरे पूर्णे तस्मिन्‌ प्राप्ते तुर्धमे। 


सरय्वाश्चोत्तरे तीरे रान्नो यज्ञोऽभ्यवतंत ॥ १ ॥ 
ऋष्ष्ृद्धं पुरस्कृत्य कमं चक्रद्िजषेभाः) , 
अश्वमेधे महायज्ञ राज्ञोऽस्य सुमहात्मनः ॥ २ ॥ 
कमं कुरवेन्ति विधिवद्‌ याजका वेदपारगाः 
यथाविधि यथाच्यायं परिक्रामन्ति शास्त्रतः ३ 11 
प्रव्प्यं शास्त्रतः कृत्वा तथेवोपसदं द्विजाः । 
चक्ृश्च विधिवत्‌ सवेमरधकं कमं शास्त्रतः ।॥ ४ ॥ 
अभिपूज्य तद्या हृष्टाः सवे चक्रयंथाविधि। 
प्रातःसवनपुर्बाणि कर्माणि मुनिपुद्धवाः॥ ५॥ 
एेन्दश्च विधिवद्‌ वत्तो राजा .चाभिषुतोऽनघः। 
मध्यन्दिनं च सवनं प्राव्तत यथाक्रमम्‌! ६ ^ 
तृतीयसवनं चेव राज्ञोऽस्य सुमहात्मनः । 

चक्रुस्ते शस्तो द्ष्ट्वा यथा ब्राह्मणपुङ्कवाः॥ ७१ 
आग पाञ्चक्किरे तत्र शक्रादीन्‌ विबुधोत्तमान्‌ । ` 
ऋष्यश्बृद्धादयो मन्तः शिक्षाक्षरक्षमन्वितेः॥ ८ ॥ 
गीतिभिर्मधुरेः सिनग्धर्मन्राह्वानेयंयाहृतः। ` 
होतारो ` ददुराबाह्य हविर्भागान्‌ दिवौकसाम्‌ ॥ &॥ 


न॒ चाहृतमभूत्‌ तत्र स्वलितं वा ने किचन। 
दृश्यते ब्रह्मवत्‌ सवं क्षेमथुक्तं हि चक्रिरे ॥ १०॥ 
न॒तेष्वहुप्यु श्रान्तो वा क्षुधितो दा न दृश्यते) 
नाविद्वान्‌ ब्राह्मणः कंरिचन्नाशतानुचरस्तथा ॥ ११ ॥ 


हिन्दी पदयनूुवाद (स्ग-१४) १३ 


ऋष्यभ्यर्ग को अगे करके, चेले वशिष्ठ ओर सब द्विजवर । 
श्रीगणेश तव किया सभीने मख का शास्त्र-विधासे सन्दर ॥ 
अवध-नृपति अपनी सम्मान्या भाग्यवती रानियों के सहित । 
हृए शास््-विधि से तव सूपवर अष्वमेध-हित ऋषि से दीक्षित ।(४०-४१॥ 


|| श्री वाल्मीकि-निमित भाषरामायण जादिकव्य के वालकाण्डमे 
तेरहर्वां सगं समाप्त ।। १३ ॥ 


चोदहुवां सगं 
, महाराज दशरथ के हाय अश्वमेध यञ का साद्घोपाङ्खः अनुष्ठान 
वीता एक वषे, जब आया अश्व यज्ञ॒ का भू-विचरण कर। 
श्रीगणेश. तब किया ग्ज्ञ का, नृप ने सरयू-उत्तर-तट पर॥ १॥ 
वे नृप तथा सभी द्विज उत्तम ऋष्यश्ुग जी को अगे कर। 
मख-सम्बन्धित निज कार्यो को करने हेतु हुए सन तत्पर॥ २॥ 
ब्रह्मण करते यथा न्याय-विधिवत्‌ थे उचित कर्म-सम्पादन। ` 
परम वेद-विद्‌ विद्वद्रर थे, क्रम के प्र्ति अतिशय सतकंमन। ३ ॥ 
प्रथम प्रवग्ये हुआ सम्पादित, तदनन्तर उपसद शार्त्रोचितत । 
गास्तर-इतर अन्यान्य कायं भी हुए स्वधा जो थे समुचित ॥। 
अश्वमेध के अंगभूत कर्मो को ही 'प्रवग्ये हैँ कहते । 
विधि मीर्मासा कल्पसूत्र वत्‌ शास्त्-विहित उपसद भी करते ॥ ४ ॥ 
तत्‌ तत्‌ कर्म-जंग देवौ का हुआ हषं से विधिवत्‌ पूजन। 
प्रतिः, मै्यन्दिनि तृतीय भी कथि सभी ने शुद्धतम 'सवन'।॥ ५॥ 
हुविष्यांश त॒व दिया इन्द्र का, पाप-निवर्तक हुई प्रक्रिया । 
फिर मा्मन्दिन 'सवन' (सोम) का अवसर प्रर आरम्भ कर दिया 1 ६ 11 
तदनन्तर विप्रो ने तत्र फिर शास्व-विधी को सोच-समन्च कर। 
किया तृतीय सवन सम्पादित, तरप दशरथ का अतिशय सुन्दर ॥ ७ ॥ 
स्वर-व्ण-युक्त मन्त्रो से ऋषि श्ुंगादिक्त मूनियों का गायन। 
इन्द्र॒ आदिं उत्तम देवों का, नियामत आवाहून-असिवादन॥ र ॥ 
साम-गान' कर, मधुर मनोहर, मजञ्जूल मोहक लय से अन्वित । 
आवाहून करके देवों का, कगे हविष्य-अस् सब अपित।॥ & ॥ 
वेपरीत्य, श्रम, भूल नही, निविष्न, न कोई कार्यं अपूर्ण । 
मंतक्रम, आहुति, उच्चारण, सुनि-देवो के सब परिपूण।॥ १०॥ 
मखम कोई विप्रन दिखता भूखा, प्यासा तथा अति श्रमित। 
एक-एक द्विज विज्ञ यज्ञ मे था शत-शत शिष्यो सै पूजित ॥ ११॥ 


१४० श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण (बालकाण्ड) 


ब्राह्मणा भुञ्जते नित्यं नाववन्तश्च भुञ्जते) 
तापसा भुञ्जते चापि श्रमणाश्चद्‌ भुञ्जते ॥ १२॥ 
वृद्धाश्च व्याधिताश्चढ स्त्ीवालाश्च तथन च। 


अनिश भुञ्जमानानां ५ तृप्तिरपलम्यते \ १३॥ 
दीयतां दीयतामन्नं वासांसि विविधानिच) 
इति संचोदितास्तत्न तथा चक्ररनेकशः । १४॥ 
मल्तकुटाश्च द्श्म्रन्त दुवः पर्वतोपमाः । 
दिव्ते द्वये तन्न सिद्धस्य विधिन्त्‌ तदा ॥ १५॥ 
नानादेक्लादनुप्राप्ताः पुरषाः स्त्रीगणास्तया । 
अन्नपानैः गुचिहितास्तस्मिन्‌ यज्ञे महुारमनः ॥ १६ ॥ 
भन्न हि विधिवत्स्वादु प्रशसन्ति हिजषभ्ाः। 
अहो व्प्ताः स्म शद ते इति शुश्राव राघवः ॥ १७॥ 
स्वलकृताश्च पुरां ग्राह्यणान्‌ पथवेषयन्‌ । 
उपासन्ते च तानन्ये सुमृष्टर्माणकुण्डलाः ॥ १८ 11 
कर्मान्तरे तदा विप्रा हैतुवादान्‌ वहूनपि । 
प्राहुः सुवाग्मिनो धीराः परस्परजिगीषया 1। १६ ॥ 
दिवसे दवस तत्र संस्तरे कुला द्िजाः) 
सर्वेकर्माणि चनरुस्ते यथाक्ञगस्शर प्रचोदिताः! २०॥ 
नाषटद्धविदत्रासीन्नानतो नादहुश्रुतः। 


सदस्यस्तस्य वं राज्ञो नावादकुशलो हिज: ॥ २१ ॥ 
प्राप्ते यूपोच्छये तस्मिन्‌ षड बंल्वाः खादिरास्तया)। 
ताचन्यो बिल्वसहिताः पणिनश्ड तथा परे! २२॥ 


श्लेऽमातकमयो दिष्टो देवदारमधस्तथा । 

हेषचेव तत्र विहितौ बाहुव्यत्तपरिग्रह ४ २३॥ 
कारिताः सवं एवते सास्वज्ञयंज कोविदः 1 
त तस्य यज्ञस्य काञ्चनालंङदा भवन्‌ 1 २४॥ 
एकावशतिघुपास्ते एरूपविशत्यरत्नयः! , 
वा्ोपिरे्विर्धादुरेककं समलंकृताः ॥ २५॥ 
विन्यस्ता विधिवत्‌ सवे क्षिहिपिसिः सुकृता दृढाः। 
अष्टाल्लयः सव एव श्लक्ष्णरूपस्मन्विदाः \\ २६ ॥ 
माच्छा!व्तस्ति वासोभिः पुष्पगंन्धेश्च पूजिताः । 
सप्तषयो , वीप्तिभन्तो विराजन्ते , यथा दिवि।\ २७॥ ` 
इष्टफाश्च ययान्यायं कारिताश्च प्रमाणतः । 


चितोऽग्निर्ाह्धगेस्तन्र कुशलैः शिहपकमेणि ॥ २८ ॥ 


हिन्दी पद्यानुवाद (स्गं-१४) ` १४१ 


प्रतिदिन ब्राह्मण (द्विजमाद) सकल को सुलभ यज्ञ मे था भोजन । 
तापस श्रमण, शुद्र एवं सब अते थे मख में जो सञ्जन। १२ 
बच्चे, महिलाएं, प्रवृद्ध जन तया रुग्ण जन भो सव सादर। 
भोजन करते अमित स्वाद-यूत ओर अवातेथे वे मन भर॥ १३ 
अन्न-वस्त्र. दो ! अच्न-वस्त दो} अधिकारीगण थे यों कटुते। 
शौर कर्यकर्ता भी बहुविधि बार-बार वेसा ही करते॥ १४ 


` अन्न-राशि थी वह सु-महती तथा स्वादु पक्वान्न. वहत से! . 


देरठेरं थे स्थान-स्थान परः यज्ञस्थल मे पवत-जंसे। १५ 
आये ये विभिन्न देशों के नर-नारी जो वहाँ अनगिनित। 
खान-पान, सब विधि-विधान से तृप्त, सकल इच्छाएं पूरित ॥ १६ 
विधि वे. तिमित उत्तम भोजन से है सन सन्तुष्ट - हमारा। 
द्विज जन कहते ये भूपति से, राजन्‌ ! हो कल्याण तुम्हारा ॥ १७ 
भोजन-वितरक वहां सभो थे, वसन ओर भूषण से भ्रुषित। 

देते थे . सहयोग उन्हे, वे भी थे मणि-कुण्डल, आभरूषित।। .१८ 
एक कायं की पत्ति ओर फिर अन्यकाये-जारम्भ-मध्य मे. ` 
विजय हेतु शस्तरा्थं वागृविद, करते रहते थे आपस .में।। १६ 
प्रतिदिन कमे-कशल ब्राह्मण वे, जिसका जिसमें हुजा नियोजन । 
करते थे. शस्तानुसार ही विधि से सदा कायं सम्पादन, २० 
शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष्‌, छन्द, ब्रती, बहुश्रुत जो । 
तर्काद्कि से रहित, न ेसा द्वन जो वरृप-मखमण्डल मे हो ॥ २१ 
बिल्व, प्रलाश, खर-विघ्पों के छः छः यूप हुए आरोपित । 
स्तम्भारोपण विल्व-सहित सब अश्वमेध के सम्पादन-हित ॥। २२ 
दना बर्हिः प्रसरित होकर, करती हँ जित्तनी भू-छादित। . 


अन्तर पर'दो स्तम्भ ठहेडा-देवदार तरु के यथे स्थापित २३ 


यज्ञ-शास्त्ं के कुशल ब्राह्मणो की आन्ञासेथे ये द्रिमित। 
इत स्तम्भो मे स्वणं जडा था, मखमण्डल-सौन्दय-प्रभा-हित ॥ २४ 
य॒ इक्कीस यूप थे अंगुल पांच शतक ओ चार समून्नत। 


विविध वणं इक्कीस वसन से भलीर्भांति से वे समलंकृत ॥ २५ 


चिक्कण, अष्टकोण-शोभित दढ काष्ठकये द्रा ये निित। 


सुमन मूप ये यज्ञ-भूमि में, विधि से क्ियि गये ये स्थापित ॥ २६. 


चन्दन, पुष्प आदि से पुनित, ये थे वस्त्रौ से अआच्छादित। 


नभ. के सप्तषियों की तरह, यूप हो रहेये ये दीपितत॥ २७ 


सूत्र-ग्रन्थ से सम्मत इटो के दरा केदियां विनि्मित। 


उनम शित्प-विज्ञ विप्रं से अग्नि देवता ये आवाहित ॥ २ = 


च । 


॥ 
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१४२ श्रीमदुवाह्मीकौयः रामायण (बालकाण्ड) 


स॒ चि्यो रर्जासिहृस्य संचितः कुशलहिजः। 


` ग्डो सदमवक्षो चं निगुणोऽष्टादशात्मकः ॥ २६.॥ 
नियुक्तास्तत्र पषशाचस्तत्तदिश्य दवतम्‌ । 

उरभाः पक्षिणश्चव यथाशास्त्र प्रचोदिताः ॥ ३० \ 
शामित्रे तु यस्तत्र तथा जलचराश्चये। 
ऋषिभिः सर्वमेनेतसि युक्तं पास्त्रतस्तदा ॥ ३१ ॥ 
पशूनां चिशतं तत्र भूपेषु नियतं तदा \ 
अश्वरत्नोत्तमं तच रान्नो दशरथस्य ह \॥\३२॥ 
कौल्य तं हयं तत्र परिचयं समन्ततः। 
कृपाणविससारनं त्रिभिः परमया ` मुदा ॥ ३२॥ 
पत्त्रिणा तदा सधं सुस्थितेन च चेतसा) 

भवसद्‌ रजनीमेकां फोौसल्या  धमकास्यया ॥ ३४ 
होताभ्वयुस्तथोद्माता हस्तेन समयोजयन्‌ । 
महिष्या परिवृत्याथ वाचातासषसं तथा ॥ ३५ ॥ 
पतत्त्रिणस्तस्य वपामुद्धृत्य नियतेन्दियः। 
नत्विक्परससम्प्नः श्रपयामास शास्व्त्तः ॥ ३६ ॥ 
धूमगन्धं वपायास्तु जिघ्र्ति स्म नराधिपः! . | 
यथाकालं ययान्यायं निणृदन पापमत्मिनः । ३७ ॥ 


हयस्य यानि चाद्धानि तानि सर्वाणि ब्राह्मणाः। 
अग्नौ प्रास्यन्ति विधिवत्‌ समस्ताः षोडञ्चह्विजः॥ ३८ ॥. 


प्लक्षशाखासु यज्ञानामन्पेषां क्रियते हविः! 
अश्वमेधस्य यञ्भस्थ बतसो भागं इष्यते ।॥ ३६. 
उयहोऽश्वसेधः संख्यातः कह्पसुत्रेण बराह्मणः । । 
चतुष्टोममहस्तस्य प्रथमं परिकल्पितम्‌ ॥ ४० ॥ 
उष्य हितीयं संख्यातमतिराचं तथोत्तरम्‌ । 
कारितास्तत्र बहूबो ` विहिताः शास्तरदशंनात्‌ 1 ४१॥ 
ज्योतिष्टोमायुषी चवमतिरान्नौ च निर्मितौ) 
अभिजिद्िश्वनिच्च॑वमान्तोर्यामो महाक्रतुः ॥\ ४२ ॥ 


प्राचीं होत्रे ददौ राजा दिशं स्वङ्कलवधनः। 
अध्वथवे प्रतीची तु ब्रह्मणे दक्षिणां दिकम्‌ ॥ ४३॥. 
उद्गात्रे तु तथोदीचीं दक्षिणेषां दिर्निंमिता । 
अश्वमेधे । महायज्ञे स्वयंभरविहिति पुरा ॥ ४४॥ 
क्त्‌ समाप्य तु _ तदा न्यायत्तः पुरुषषेभः। 
ऋत्विष्यो हि ददौ राजा धरां तां कुलवर्धनः ।। ४५॥ 


हिन्द प्ानुवाद (सगं-१४) . १४३ 


फते पंख, पुच्छ, भू-दरष्टा, पूवेमुखी थी गरुड के सदृश । 
स्थापित यज्ञाग्नि हनो ने को गर्डाकरृति प्रतक्ष अष्टादश । २६ 
पशु, पक्षी, सर्पादि वहां थे भिन्न-भिन्न देबता-समरपित। 
युपो भे थे बधे हए थे यथाशास्त्र से थे निदंशित। ३० 
यज्ञपात्र शामित्र हेतु हय, कमं आदि जल-जन्तु वहां पर। 
लिन्द शास्व-विधि.से ऋषियों ने यूर्पोमेथाः रखा वाध कर॥ ३१ 
वहां तीन सौ पशु थे बन्धित अश्वमेध मख के सुस्थल पर} ' 
दशरथ, का . अए्वमेध-हय भी वहाँ बंधा था अतिशय सुष्दर्‌.।॥ ३२ 
क्रोसत्या ने अभिसिञ्चत्न कर किया उसे सवथा सुसंस्केत । ,.. 
ओर तीन खड्गो से उसका स्पशं किया होकर अति हषित ॥ ३३ 
कोसलत्या नें ' सुस्थिरः सनं से धमे पालने की इच्छा कर। 
रति" विताई एक वहीं पर उसके ही समीपम रहकर ॥ ३४ 
तब होता, . अध्वर्यः-साथ ही ` उद्गाता, - से निदंशित हो'। 
कषतनियः* वैश्य, शूद्र-वनिता ने. अर्वस्पशं किया ` हषित .हो ॥**३५ 
तब फिर क्रमगत अन्य काय का उसमखमे अवसर जब ञआया.। 
भुश्वकन्द के गूदे को फिर ऋत्विक ने ही सविधि पकाया ॥ ३६ 
उस शूदे कौ आहुति का था धूम्र पाप-ह॒र अतिशय हितकर । 
सविधि, समय पर्‌, नृप दशरथः ने संघा यन्नेभूमि में आकर।।' ३७ 
ंगभूत' जो भीः पदार्थ थे अश्वमेध के उसं अवस्तर्‌ः पर। 
उनसे ; ऋत्विज द्विज सोलह ये. आहूतियां देते सुविज्ञवर ॥। ३८ 
हवि देते है. अन्य मों में 'पाकरर' की शाखा में रखकर। 
अश्वमेध में कन्तु बत की बनी चटाई हैँ श्रेयस्कर ।॥,.३६ 
कत्पसूतत, ब्राह्मण ग्रन्थों ने तीन दिवस सवनीय" वतायि। . . 
प्रथम दिवस मे चतुष्टोम" या अग्निष्टोम" विदित कलाय ।। ४० 
तथा द्वितीय दिवस मं विधिसे "उक्थ्य" सवन करणीय घर्मे) 
दिन तृतीय ' अतिसात्न' विहित, तदनन्तर क्रतुः अन्य कमं" है।- ४१ 
भायुष्‌ (ज्योतिष्टोम) तथा अतिरात्र, विश्वजित्‌ आदिक अभिजित्‌ 1 - 
आप्तोर्योम महान यज्ञ॒ ये,.. अश्वमेध उपरान्त. विसिजित ! ४२ 
वंशवृद्धि पर ब्रह्मा, होता, अध्वर्य्‌ हेतु ` क्रमशः प्रदान ., 
दखिने, पूर्वे, पश्चिम की धरती देकर प्रमुदित दशरथ महान 1. ४३ 
उसी भाति उद्गाता को भी सकल भूमि उत्तर की दे दी। 
ब्रह्मा-कृत येः दान-विधा है अश्वमेध के यज्ञ प्ररं की! ४४ 
कृल-वधक पुरषोत्तम नृप ने अश्वमेध की शुभ समाप्ति पर। 
धरा. ऋत्विजं को सब दे दी,-अधिकाधिक्र उनका आदर करः ॥ ४५ 


जक 
[अ 


[1 
नि 


[1 
[1 


१४४ श्रौमद्वाटपीकीय रामायण (बालकाण्ड) 


एवं दा प्रहष्टोऽभुच्छीमारिक्ष्वाकुनच्दनः । 
ऋत्विजस्त्यन्रवन्‌ सवं राजानं गतकिह्विषम्‌ ॥ ४६॥ 
भवानेव महीं कृत्स्नामेको - रक्लितुमहति । 


न॒भुम्या कायेषस्माक्तं नहि शक्ताः स्म पालने ५४७१ 
रताः स्वाध्यायकरणे वयं न्वयं हि भूमिष। 
निष्क्रयं किं ज्चिदिवेह्‌ प्रयच्छतु भवानिति ॥ ४्८॥ 
मणिरत्तं वर्णं वा गावो यदा समद्तम्‌। 
तत्‌ प्रयच्छ नृपक्षेष्ठ धरण्या न प्रयोजनम्‌ ॥ ४६॥ 


एवमुक्तो नरपतिर्राह्यणेकेदपारभः। 
गवां शततहूस्रणि दश तेभ्यो ददौ नुषः \॥५०॥ 
दशकोटि सुवर्णस्य रजतस्य चतुगणम्‌ । 
ऋत्विजस्तु ततः स्वं प्रददुः सहिता वु ॥५१॥ 
ष्छष्यन्युद्धाय मुनये . वसिष्ठाय ` च धीमते) 
ततस्ते ग्यायतः कृत्वा प्रावसग द्विजोत्तमाः \॥ ५२५ 
सुप्रीतमनसः सवे प्रत्युचुरमृदिता भृशम्‌ । 
ततः प्रस्पकेभ्यस्तु हिरण्यं सुसम7हुतः । ५३ ॥ 
जाम्बूनदं कोरिसंख्यं ब्राह्मणस्यो ददौ तद्य) 
दरिद्राय दिजायाथ हस्ताभरणमुत्तनम्‌ ॥ ५४६ 
कस्मैचिद्‌ याचमानाय ददौ. राघवनन्दनः । 
ततः प्रीतेषु विधिवद्‌ द्विजेषु द्िजबत्सलः ॥ ५५॥ 
` प्रणाममकरोत्‌ तेषां हषंभ्याक्ुलितेन्ियः । 
तस्या्िषोऽथ निविवा ब्राह्यगेः समुदाहूताः ॥ ५६॥ 
उदारस्य नृबीरस्य धरण्यां पत्तितस्य च 
ततः प्रोततमना राजा प्राप्य यज्ञमनुत्तमम्‌ ।! ५७॥। 
पापापहं स्वनयतं - दुस्तरं पाथिचषभेः। 
` ततोऽग्रवीदृष्यश्युङ्खं राजा दशरथस्तदा ॥ ५८ ॥ 
कुलस्य बधनं तत्‌ तु करतुमहसि सुरत) 
तथेति . च स राजानसुवाच - द्रिजसत्तनः। 


भविष्यन्ति . सुता राजंश्चत्वारस्ते. कुलोटरहाः ॥ ५६॥ 


-हिन्दौ पद्यानुवाद (सगं-१४) ` 
देकर दान, हए हर्षान्वित, वे इक्ष्वाकू कृंलोद्‌भव भूपति । 
अनघ नृपति :सेतब बोलेवे ऋत्विज. हौ करके विनस्रन अति॥ 
राजन्‌ ! केवल आप, धरणि का कर सक्ते हँ विधि से पालन । 
हम "सव ह असमथ, हमारा इससे कोई नहीं प्रमोजन ॥ 
भूमिपाल ! हम सव तो रहते वेद-पठन-पाठन मे तत्पर । 
अतः करे सन्तुष्ट हमे बस समुचित इसका प्रतिफल देकर ॥ 
नृपवर ! स्वणे, रत्न, गौषएँ याजो कुछ भी दहै यहाँ उपस्थित । 
' वही दक्षिणाम देँ हमको, नहीं प्रयोजन है धरती-प्रति ॥ 
इस. प्रकार नृप से जब बोले, वेद-पारगी वे विद्हर। 
शरत सहस्र तव गौएँं उनको देकर , हृषित हुए वपति वर ॥ 


१४५ 
४६ ॥ 
४७ ॥ 
४८ ॥ 
४६ ॥ 


५० || 


दीं दर्श कोटि रस्वर्ण-मृद्राएंः चालिस कोटि" रजत की अपिति। ` 


तब द्रव्य सकल ऋत्विजगण ने गरुद्रय को कर दिया समपित॥ 
गुर वशिष्ठ, ऋषि ऋष्यम्पुग को, इन सवने जव किया समपेण । 
तब दोभों ने विप्रवरो मे किय न्याय से उसका वितरण ॥ 
धते ऋत्विजगण समोद, नृपवर ! हम दँ सन्तुष्ट अत्तिव सब । 
अभ्यागत `वि को नृपने, हौ करके ` एकाग्रचित्त तब ॥ 
क कोटि मरां वीं जो थीं उत्तम स्वणं-विनिमित। 
तब तक ` ब्राह्मण एक हुंजा प्रस्तुत नृप हिग याचक दरिद्र अति ॥ 


५१ ॥ 


२ ॥ 


५२ ॥ 


५४ ॥) 


कर से केर-भूषण उतार दे दिया, धन्य ! हे घन्य दानपति ! । ` 


इस प्रकार सन्तुष्ट हुए अति, तत्रस्थित ब्राह्मण विशुद्धमति ॥ 


हर्षम्वित आकूल-इन्द्रिय नृप ने सबका तव किया अति नमन । 
तबसवब विप्रो ने नुप के हिति कहै बहुत आशीष के वचन ॥ 
उन उदार नृपवर ने सबको किया तभी साष्टांग दण्डवत। 
भोर प्रसन्न हुए अति मन मे मिला यज्ञ-फल उनको विधिवत ॥ 
मख था.सकल पापनह॒र नुप का, स्वर्श. आदिके सुख का दाता। 
करष्यश्पुग से दशस्य बोले, . पुरी अयोध्या के प्रिय न्रात्ता,॥ 
कुल कौ परम्परा-संवरधक जो सुकृत्य हो, कँ! कृपा कर। 
तब , तथास्तु, कह बोले सत्वर ऋषि-सुत ऋष्यफरंग विद्द्र ॥ 
होगे चार पुत्र. अत्ति उत्तम, भूप! आपके वीर वंशधर । 


५५ ॥। 


६ ॥ 


७ ।। 


५८ |] 


न्यायी भौर उदार, विक्रमी, परम सुधीर -प्रजा के सुखकर) ! ५६ ॥ 


१४६ श्रीमद्‌बाल्मीकीय रामायण (चालकाण्ट) 


स॒ तस्य॒ वाक्यं मधुरं निशम्य 
प्रणम्य तस्मे प्रयतो नुपेष््ः।, 
जगास हषं परमं महात्मा 
तसूष्यभ्मुद्धुः पुनरप्युनएच ॥१ ६० ॥ 
१ इत्या श्रीसद्रामायणे वाटमीकीये मादिक्रान्ये वालकाण्डे चतुरदेकषः सेः ॥ १४ ॥ 


 पञ्दशः सगः 
 स्ेधावी वतु ततो ध्यात्वा स, , .किंल्विदिदमुत्तरम्‌ । 


लब्धसंज्ञस्ततस्तं तु . वेदज्ञो नृपमन्रयीत्‌ ॥ १ ॥ 
, ईटि तेऽहं करिष्यामि पुत्रीयां पुत्रकारणात्‌ । 
अथर्वशिरसि  प्रोक्तमन्नः. सिद्धां - विधानतः॥ २॥ 
ततः प्राक्तमर्दिष्टि .तां , ` प्रीया पु्रकारणात्‌। 
जुहावाग्नौ च, , तेनस्वी मस्त्रवृष्टेन  कमणा॥ ३॥ 
ततो देकाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमषेयः।- .. 
भागम्रतिप्रहाथं वे समवेता = यथाविधि ५४५ 
ताः समेत्य यथान्यायं तस्मिम्‌ सदसि देवताः! . 
भनरवंह्लोकक्तरि ब्रह्माणं वचनं  ततः॥ ५॥ 
भगवेस्त्वत्पमसादेन रावणो नाम राक्षसः. 


सर्वान्‌ , नो. . बाधते वीर्याच्छासितुं तं त शषनुभः।॥ ६॥ 
त्वया ` तस्मै चरो दत्तः म्रीतेनत, भग्वंस्तदा। 
` सानयन्तश्च तं नित्यं सवं तस्य क्षमामहे॥ ७॥ 


उद्वेजयति लोकास्त्रीनुच्ितान्‌ टेष्टि ` दुर्मतिः 
दाशं  जिदशराजानं पध्षेधितुमिच्छति ॥ = ॥ 
ऋषीन्‌ ` यक्षान्‌ ` सगन्धर्वान्‌ ब्राह्यणानसुरांस्तदा। 
मतिक्रामत्ति ` इधर्षो वरदानेन मोहितः॥ & ॥ 


नन सूयः प्रपत्ति पाण्वे वाति न माश्तः। 
चलोमि्ली तं दृष्टा समुद्रोऽपि न ` कम्पति ॥-१०॥ 
तन्महन्नौ भयं तस्माद्‌ ` राक्षस्ताद्‌ः घोरदशैनात्‌ । 
वधार्थं तस्थ... भगवन्नुपायं करतुम सि ॥*११॥ 
एवमुक्तः - घुरः; सर्वेश्चिन्तयित्वा ततोऽ्रनीत्‌ । 

, हन्तायुं  - विदिततस्तस्य, . वधोपायो इरात्सनः ५.१२ ॥ 


हिन्दी फचातुंवादे (सर्गे-१५) ` १४७ ` 


पुरम विज्वर. ऋष्य्युंग के सुनकर तद एसे मधुर. वचन) 
कृतेन्िय-संयमित नृपति ने उनका विधिं से फिर किया.नसन॥ 
था उस समय हृव्य मे उनके हषं सौर उत्साह अधिक। 


अनुष्ठन आगे का कहियि पुत्त हतु है ऋषि-नन्दन {1 ६० ॥ 


` || श्रीवाल्मीक-निमित अषिरासायण अआदिकाव्यके बालकाण्ड 
मे चौदहवां सगं समाप्त ।। १४ ॥ 


4 पन्द्र हुवा सगं 


ऋष्णम्टुग द्वारा राजा दशरथ के पुबेष्ठि यज्ञ का आरम्भ, देदताओं की प्रार्थना 
से.ब्रह्माजी फा रषवणके वघ -का उपाय दुटु निकालना तथा सगचान्‌ 
विष्ण का देवतां को भारगासन देना | 
मेधावीः श्वी ऋष्यग्पंग ने, तव फिर कु क्षण ध्यान लगाकर, .- 
बतलाया नप से निज निणय, भलोभांति सव समुञ्च-लून्चकर |: ९ 
महाराज 1; मै ` पुव्-प्राप्ति-हित शुभ अथवे-मन्त्रों से पूरित। ` 
यज्ञ करूगा वैदिक ` विधि. से, जिसमे है.-साफल्य सुनिश्चित ।। . २ 
पत्-यज्ञ प्रारम्भ , क्रिया तब ऋषि ने शुभ सन्तान काम्य कर।. 
ओर अग्निम आहति डल), श्रोत्रिय विधि मे मन्त-पाठ कर|}. ३ 
तव फिर सुर, गन्धर्व, सिद्ध, ऋषि हुए वहाँ पर सब एकचित्त । 


्रस्तौ ` से अंपना-अपुना यन्ञ-भाग नेनै को समृचित॥..४. 


यज्ञ-सभा. मे नियत स्प से. इनः देवों का हृजा आगमन) 
संब “ देवो, ने ` सृष्टि-रचयिता ब्रह्माजी सेः किया: निवेदन ।। 
ब्रह्मन्‌ !* तव" प्रसाद को पाकर, रावण करता हमे प्रताडित। 
शक्ति नहीं है हम सबमे ` वहु, जिसमे उसको.करं पराजित ।। 
प्रभो ! "आपने "सुप्रसन्न. ह्‌, उसको जा वरदान दिया है। 
मान. उस का रखकर हमने अपराधो को सहन किया दहै 1 ७ 


वह देषित, ' तीनो लोको के सभी जनों को करता "पीडति । 
इतना हौ क्या, वहं इच्छक है-- देवराज कौ करं पराजित ठ 


बहुत अधिक उद्दण्ड हुआ वह्‌, प्रभो} अपकेवर से मोहित, 


विप्रो, यक्षो, ऋषि-गन्धर्वो, सव असुरो को करता --पीड़ति। &. 


ताप-रहित रवि उसके भय से, हृजां वायु भी वेग से रहित। 
विन्धु-उमड़ भी उसके भयस प्रभृवर हता. नही तर।गत। १० 
उससे ह भयभीत हमः: सुभी, रूप भर्यंकर अति भय-दायक । 


अव उसके वध का उपायं कुष करना है प्रभुवर [ आवश्यक ॥ १९ 


देवों के ठेस कहने पर, ब्रह्मा जीने कुठ विचारकर। 
कहा, शीघ्र उस दृष्टात्मा का वध-उकाय अव सने, देववर }.1 *१२ 


9 7 
< 
५ 


१४८ श्रीमद्वात्मीकोय रामायण (बालकाण्ड) 


तेन गन्धर्वयक्षाणां देवतानां ` च. रक्षसाम्‌) 
अवध्योऽस्मीति वागुक्ता ' तथेत्युक्तं च तन्मया ११ 
नाकोतंयदवन्ञानात्‌ तद्‌ रक्षो मानुषांस्तदा । 
तस्मात्‌ स मानुषाद्‌ दध्यो मृघ्यु्नान्योऽस्य विद्यते १४ 
एतच्छ.त्वा प्रियं वक्यं ब्रह्मणा समुदाहृतम्‌ । 


देवा महषयः सर्वं प्रहुष्टास्तेऽभवंस्तदा ॥ १५॥ 
एतस्मिन्नन्तरे चिष्णुरुपयातो महाद्यतिः। 
शङ्कुःचक्रगदापाणिः पीतवासा जगत्पतिः ॥ १६ ॥ 
वंनतेयं समार्य भास्करस्तोयदं यथा । 
तप्तहाटक्तकेूरो वन्दमानः सुरोत्तदधैः \॥\ १७ ॥ 
ब्रह्मणा च समागत्य तत्र तस्थौ समाहितः! 
तसघ्रुवन्‌ सुराः सवं समभिष्ट्य संनताः ॥ १८ ॥ 
त्वां नियोक्ष्यामहे विष्णो लोकानां हित्कास्यया। 
राज्ञो दशरथस्य त्वमयोध्याधिपतेविभो ॥ १६ ॥ 
धर्मज्ञस्य वदान्यस्य महषिसमतेनसः 

अस्थ भाय तिघ्रुषु ह्रीश्चीकीर्त्युपमासु च ॥२०॥ 
विष्गोपुत्रत्वमागच्छ कृत्वाऽऽ्मानं चतुविधम्‌ ¦ 


तत्र॒ त्वं मनुषो सूत्वा प्रवृद्धं लोककण्टकम्‌ ॥ २११ 
संध्यं देवरतेिष्णो समरे जहि रावणम्‌ । 
स॒ हि दैवान्‌ सगन्धर्वन्‌ि सिद्धांश्च ऋविसत्तमान्‌ ।॥ २२॥ 
राक्षसौ रावणो मूर्खो वीयेदिकेण . ` बाधते । 


ऋषयश्च ततस्तेन गन्धर्वाप्सरसस्तया ॥ २३ ॥ 
छीडन्तो _ नस्वनवते रौद्रेण विनिपातिताः 
भघाथं _ वयमायातास्तस्य वे मुनिभिः सह्‌ \! २४.॥ 
सिद्धगन्धवेयक्षाश्च ततस्त्वां शरणं, गताः! 


त्वं गतिः परमा देव सर्वेषां नः षपरुतप॥२५॥ 
वधाय देवशत्रूणां नृणां लोके मनः कु। 
एवं स्तुतस्तु देवेशो विष्णुस्त्रिदशपुंगवः ॥ २६.॥ 
पितामहुपु रोगास्तान्‌ सर्वलोकनमस्कृतः । 
मन्रघीत्‌ धरिदशान्‌ सर्वान्‌ समेतान्‌ धमंसंहितान्‌ ॥ २७४ 
भय _ त्यजत द्रं वो हितार्थं. युधि रषणम्‌। 
सपृत्रपौत्र | सामात्यं समनित्रज्ञातबान्धवत्‌ ॥ २८॥ 
हत्वा करूर इराधष देवर्षीणां भयावहम्‌ । 
वषावषसहस्ाणि द्शवष्रशतानि च ॥ २६.॥ 


हिन्दी पयानुवाद (सर्ग-१५) १४६ 


वर मागा था. उसने, कोई यक्ष, देव, गन्धव, निशाचरः।.. 

मारन पाये मल्ले युद्ध मे, मैने उसे : लिया स्वीकृत कर ॥ १३॥ 

मानव को अति तुच्छ समञ्चकर उननें उसने नहीं गिनाया । 

अतः मनुजः ही उसका मारक होगा, यही समक्न. मे आया। १४॥ 

विधि के भुखसे अपने हित कौ प्रीति-भरी यह्‌ वातां सुनकर) 

हृए देवता. अति प्रसन्न तब ओर सभी मुनिवरः; महषिवर ॥ १५ ॥ 
आये तब श्रीविष्णु विश्व-पति, अति तेजस्वी, पीताम्ब्रर-धर। ` 

इनके हाथो मे शोभित थे, शंख, सुचक्रः गदायूध सुन्दर ॥ १६ ॥ 

रवि हों जसे श्याम मेघ पर, थे वसे ही वे खगपत्ति पर। 
देव-वन्य के भुज-भूषण यथे तप्त स्वण-निमित प्रकाश-कर। १७ ॥ 

विधि से भिवकर 'दत्तचित्त ये हुए सभा मं विष्णु विराजित। 

बोते सन्नत सभी देवता उनसे सुन्दर" वचन संयमित ।॥ १८ ॥ 

विभवन के. हित प्रभो | आपको एक दे रहै काय-भार दहैँ। 

नृपति अयोध्या के तेजस्वी, सु-मनस्वी दशरथ उदार हैँ ॥ १९ ॥ 
धार्मिक है वे. अति उदार दहै, तेजस्वी हँ ऋषियों के सम। 

उनके तीन" रानियां. ह्वी, श्वी, कीति-देवियो-सी है उत्तम । २० ॥ 
विष्णो ! वहाँ चार रूपौ मे, जाप करे अवतार अब ग्रहण । 
मनुजःरूप मे प्रकटित , होकर जय-केण्टकं का कर निवारण ।॥ २१ ॥ 

देवों दवारा वंह अवध्य है, अतः मनुज बन, करे पराजित। 

` देव, सिद्ध, गन्धव, ऋषीश्वर, सभो हो रहं उससे पोडित। रर ॥ 

रावण-अयुर प्रबल विक्रम से, प्रभो हो श्हा बहुत प्रमादित। 

देव, सिद्ध, गन्धर्वं, ऋषोष्वर सभी हो रहै उससे पीडित ॥ २३॥ 

करीश-हित .गन्धवं-अप्राओं को ले. आया व्ह. भ्रू पर। 

अतः सिद्ध, गन्धव, देवता, यक्ष ओर सर्वोच्च मुनीश्वर-॥ 

उसके वेध के लिए प्राथेना करते, प्रभो! शरण मे .आकर। 

हम सबकी "है आप परमगति तया शन्नु-नाशक्त सर्वेश्वर 11२४-२] 

देवो-मनुजो के रिपु-वधः का करं विचार मानसिक सुरवर ।“ 

देवेश्वर, श्रीविष्णु महाप्रभू इस प्रकार वोले स्तुत्ति सुनकर ॥ 

ध्मे-परायण इन देवों से बोले नारायण जग-वन्दिति। ` 

ब्रह्मा जीसे ओर प्रताड़ति सुरगण जाय वर्ह समुपस्थित ॥।२६-२७॥ 

देवो | हो कल्याण अपका, भलीभां्ति सरे हों निर्भय सव। ` 

होगा वघ. सवंश रावण का पुत्र, पौत्र, मन्त्ियौ-सहित अव ॥ 

इसे मारकर हम. सब देवो, महर्षयो. का क्लेण ..हरेगे। 

फिर ग्यारह सहृख वर्षो तक मनुज-लोक मे वास करेगे ॥, 


१५० शरौमद्वात्मोक्रौय रामायण (बालकाण्ड) 


वर्स्यामि सतुषे लोके पालयत्‌ पृथिवीमिमाम्‌ 
एवं द्वा वरं देवो देवानां विष्णुरा्मवान्‌ 11२० ॥ 


मानृष्ये ` चिन्तद्ामास जन्मभुमिमयात्मनः 

ततः पद्मपलाशक्षः कृत्वाऽष्टानं  चतुविधम्‌ ॥ ३११ 
पितरं रोचयामास तदा दशरथं नृपम्‌ । ` 

ततो देबषिगन्धर्वाः सराः साप्सरोगणाः । 
स्तुतिभिरिग्यरूपाभिस्तुष्टुवुमधुभुदनम्‌ 1 ३२ ॥ 


तथरदधतं रावणमुग्रतेनसं 
प्रवद्धदपं च्रिदक्ञेश्वरदिषम्‌ । 
विरावणं साधुतपस्विकण्टक | 
तपस्विनासुद्धर तं धयावहम्‌ ५३३६५ 


तमेव हत्वा सवतं सरान्धनं 
विरावणं {सिवणमुग्रपौर्षस्‌ । 
स्वलोकसागच्छ गतज्वरश्चिरं (४ 
सुरेन्धगुप्तं मतरोषकल्मषम्‌ ॥ ३४॥ 


॥ दध्यां ध्रौमद्रामायमणे बाहपीकीये आदिकाच्ये वालकाण्डे पञ्चदशः सर्गः १५॥ 


षोडशः सगः 


ततो नाराथणो दिष्णतियुक्तः ` सुरसत्तपैः। 
जानन्नपि सुरानेवं श्लक्ष्णं तचनसन्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
उपायः को वधे त्स्य राक्षसाधिपतेः सुराः. 
यमहू तं समास्थाय तिहस्यामूविकण्टकम्‌ ॥ २॥ 
एवमुक्ताः सुराः सर्वे प्रस्युचुविष्णुमन्ययम्‌ ! 
मानुषं ' रूपमास्थाय रावणं जहि संयुगे ३१ 
स दहि तेष तपस्तत्र दीधकालर्मारदमः। 

येन तुष्टोऽभवद्‌ बरह्मा लोकरतलोकपूचजः ॥ ४ ॥ 


संचुष्टः प्रददौ तस्मै . राक्षसाय वरं प्रभुः, 
नानाविधेभ्यो पृतेभ्यो मेयं .नास्यत्र . सानुषात्‌ ॥ ५॥ 


दन्दो पद्यानुवाद (सगे-१६) १५१ 


तभी धरित्री भलीभति से होगी हमसे यह प्रतिपालित । 

इस प्रकार श्री विष्णुदेव ने देवों को देकर वर इच्छित ॥२८-३०॥ 

तदनन्तर निज जन्म-भूमि का प्रभुने किथो "सूक्ष्मतम चिन्तन । 

चार स्वरूपो मे प्रकटे वे कमलनयन श्रीविष्णु चिरन्तन ।॥ ३१॥ 

नृपवर ` दशरथ कोही प्रभु ने पिता-रूपःमें तव स्वीकारा। 

हुआ स्तवन; गन्धरवे, अन्सरा, सुर, ऋषि, ग्यारह रुद्रौ दवारा ॥ 

दिव्यस्तुति से ' इन सबने श्री विष्णुदेव को तभी मनाया। 

(मानस-मानसरोवर ` इनका प्रसचता , से तव॒ लहराया) । ३२ ॥ 
उद्दण्ड, उग्र-तेजस्वी, अभिमानी ` वेह॒' उत्कट 

देवराजः "कै" द्वेषी है वह्‌, त्रिभुवन का है संकट। 

साधू, मनस्वी, देवो, मनुजो को करता है पीडति 

भोः! आपके द्वारा जड से हौ विनष्ट यहु कण्टक | ३३ ॥ 

सला रहा जो. इस त्रिभुवन को उस. रावण को मारं 

उसके ` सन्य, वन्ध, बल को भी शीघ्रतया सहारे) 

तुबर. फिर. जिसको रागनद्धष के दोष नहीं ष्ट पत 

सं“ अपने वैकुण्ठ धाम मे, प्रभुवर! पुनः “पधार ॥ ३४ ॥ 
॥। श्री वाल्मीकि-निरमित' बाषंरामायण आआदिकान्य के बालकाण्डमें 

1.४: , ` “ पन्हरा सवं समाप्त । १५॥ 


सोलहवां सगं 


रेबताभों का शीहरि से रावण-वध के लिए मनुष्य-खूप मे मवत होनेको 
` ¦ कटुना, राना के पुत्रेष्टि यज्ञ मे अग्निकुण्ड से प्राजापल्य पुदष का प्रकट 
, होकर खीर अपंग करना जोर उसे खाकर रानिणों का गरनेवतो होना 
देवों द्वारा रावणवधं के लिए हृए जव विष्ण नियोजित । 
सवव्यापी, होकर भीवे देवों से बोले. वचन मधुर अत्ति॥ १ ॥ 
रावण-वध के लिए, कौन है देवो | कहँ उपाय कार्यकर ?। 
जिसका आश्रय .ले, ऋषियों का कण्टक मे्टं उसे मारकर ॥ 
उत्तर भरे, अविनाशी हरि से बोले इस प्रकार सब सुर-वर। 
रण -मेः मारे प्रभो ! आप अब, उसको अपना मनुज-हूप-धर |! ३ ॥ 
बहुत काल, रावण .रिपृध्न ने तप था पहले किया तीत्रतर। 
लीक, सकल लोकों मे खष्टा हुए प्रसन्न . विधाता उस पर।॥ ४॥ 
ब्रह्मा नै सन्तुष्ट भाव से उसे दे दिया था ततर यहु वर 
मनुज छोडकर अन्य, ` तुम्हारा प्राणी होगा नहीं प्राण-हर ॥ ५॥ 


~€} 


१६२ श्रीसद्कात्मौकीय रामायणं (बालकाण्ड) 


सवल्ाताः पुरा तेन वरदाने हि मानवाः1 
एवं पितामहात्‌ तस्माद्‌ ` वरदानेन गवितः1 ६॥ 
उत्सादयत्ति लोकांस्त्रीन्‌ स्तियश्चाप्युपक्वंति । 
तस्मात्‌ - तस्थ वधो दष्टो सानरुषेभ्यः परंतप ७॥ 
इत्येतद्‌ वचनं श्रुत्वा सुराणां विष्णुरात्मवान्‌। 


पितरं रोचयामास - त्या -- दशरथं. - नपम्‌ ॥ ८॥ 
स 1प्यपुत्रो नृपतिस्तस्तिन्‌ , काले महादुत्तिः । 
, अयजत्‌ पुत्धिया्मिष्टि ुश्रेपसुररिमुदनः ॥। &.-॥1 


स॒ छरुत्वा निश्चयं चिष्णरासचत्य च पितामहम्‌ । 
अन्तधनिं गतो देवैः पुज्यमानो महर्षिभिः ॥-१०॥ 


ततो वं यजमानस्य पावकानतुलघ्रमम्‌ । 
प्राडुभूतं महद्‌ भरतं महावीर्यं महाबलम्‌ । ११॥ 
करष्णं रक्ताम्बरधरं रक्तास्यं इुन्ठुिस्वनम्‌। ` 
स्निग्धहुयक्षतनुजश्मभुप्रवरमूधंजम्‌ ॥ १२ ॥ 
शुभलक्षणत्त०चं दिव्याभरणभूषितम्‌ । 
„. शञलण्डृ्धसमुत्सेधं दप्तशादंलविक्रमम्‌ । १३ ॥ 
` दिवाकरसमाकारं । दीप्तानलशिखोपमम्‌ । 
तप्तजाम्बूनदमयीं वा राजतान्तपरिच्छदाम्‌ । १४॥ 
दिव्यपायससम्पुर्णा पात्री पत्नीभिद त्रियाम्‌ । 
प्रृह्य विपुलां दोर्भ्यां स्वयं मायामयीमिव ।॥ १५॥ 
समवेक्षयात्रदीद्‌ वाक्यमिदं ` दशरथं नष्‌ । 


प्राजापत्यं नरं ` विद्धि मामिहास्यागकं नृप ॥ १६॥ 
ततः ; पर तदा राजा प्रत्युवाच 'कृताञ्जलिः\. 
भगवन्‌ स्वागतं तेऽस्तु _ किमहं करर्बाणि ते॥ १७॥ 
अथो _ पुनरिदं वाक्यं प्राजापत्यो नरोऽ्रवीत्‌ ।` 


राजन्नचयता देवानद्य प्राप्तमिदं स्वया ।1 १८ ॥ 
इदं तु नृपशार्दूल पायसं  देवरिमितम्‌ । - 
प्रजाकरं गृहण , त्वं.  धन्यमारोग्यधनंन्‌ ।। १९६ 
भार्याणासनुरूपाणामश्नीतेति प्रयच्छ “वत 


ता त्वं लप्स्यते पुत्रान्‌ यदयं -यजसे नप २०॥ 
तथेति नृपतिः प्रीतः ` क्षिरसा. प्रतिगृह्य -ताम्‌। 
` पात्रीं देवाहसम्पूर्णा देवदत्तां हिरण्मयीम्‌ । २९१ 
मिवा च - तङ्भरुतमद्भूतं प्रियदक्षोनस्‌ 1 
. मवा परमया , भुक्तश्चकारासिप्रदक्षिणम्‌ ॥ २२९॥ 


, हिन्दी पद्यानुवाद ({सं-१६) 


दुबल ,समञ्च,, भनुज को उसंनै. अवहेलित था किया उस समय । 
.विधि-वर से. दर्पान्ध हो रहा. है. मदान्ध वह्‌ रावण अतिशय ॥ 
त्रिभुवन, को. पीडति करता वहु महिलाओं का तथा अपहरण । 
अतः परंतप ! होगा. उसका नर से निष्चित शीघ्र अब मस्ण॥ 
जिनके वश. में सभी जीव है, उन हरि ने सूर-वचनश्चवेण कर्‌ । 
दशरथ. को ही पिता-लूप मे माना उचित अवतरण-क्षण पर ॥ 
उसी समय सुत-हीन स्वया रिपुसुदन दशरथ भूपति-वर। 
पुत्रप्राप्ति कौ ठच्छासे ही, थे पुत्रेष्टि ' यज्ञ॒ मं तत्पर्‌॥ 
नृप दशरथ ' को पित्ता मानकर, देवो, ऋषियों से हौ पूजित। 
विधि-अनुमत्ि ले, विष्णुदेव तब अन्तर्धान हुए जग-वन्दित ॥ 
तभी नृपत्ति के अग्निकुण्ड से. हुआ विशालकाय नर प्रकटित । 
{दिखता था वहु बली, विक्रमी, तुलना-हीन दीप्ति से दीपित॥ 
अंग-कान्ति थी श्याम, अरुण मुख, वाणी दन्दुभि-सम, अरुण वसन । 
दादी-ू-केण कोमलः सव, ओष्ठ वृहत्‌ केहरि-वत्‌ (नूतन) ॥ 
णेल-शिखर-सम उत्त था वहु, दिव्य भूषणो से अति भूषित । 
-शुभलक्षण-सम्पन्न,. चाल थी सिह-सदृश वल से अति गवित॥ 
सूय-सदृश आकृति थी उसको ज्वलित अग्नि-सा था वह दीपित । 
हाथों में,.थी तप्त स्वणं को थाली रजतपातत-आच्छादित ॥ 
खीर-भरी मायाविनि थाली, दोनों भुज पर शोभित वसे। 
पत्नी (मायाविनि) अकस्था रसिक पुरुष की हो प्रिय जंसे॥ 
नृप दशरथ कौ ओर देखकर उसने फिर एेसा बतलाया। 
आन्ञापित होकरे ब्रह्मा से, ब्रह्मलोक ही से मै आया॥ 
तदनन्तर धरी दशरथ बोले, उससे भपने हाथ जोड़कर । 
व्या सेवा भँ कंरूंआपकरी ? स्वागत ! धन्य | कहं भआगतवर ! ॥ 
प्राजापत्य पुरूष बोला, नरप! तुमसे है आराधित सुर-वर। 
अतः आज इस वस्तु-प्राप्ति का तुम्हं मिला है उत्तम अवसर ॥ 
देवो द्वारा यह निमित दहै खोर, भूप ! सन्तति कौ दात्री। 
स्वीकारो इसको, यह्‌ है शुभ श्री, सम्पद्‌, आारोग्य-विधात्री ॥ 
अपनी योग्य रानियों को दे इसे, कहो इसको खाने को। 


१५६३ 


६ ॥ 


१० ।॥ 
११ ॥ 
१२ ॥। 
१२३ ॥ 
१४ ॥ 
१५ ॥ 
१६ ॥ 
१७ ।। 
१८ ॥ 


१६ ॥ 


उनसे “तुमको. पत्र मिलेगे, किया- यज्ञ॒ जिनको पाने को॥ २० ॥ 


'अच्छा' कहु, देवान्न-स्वणेथाली को सत्वर ग्रहण तब किया। 


ओर मृदित हो नृप ने उसको निज मस्तक पर शीघ्र रख लिया ॥ २१॥ 


तदनन्तर 'अदभृत प्रियदर्शन ्रेष्ठपुरुष के कर पद-वन्दन। 


प्रदक्षिणा .उसक्रौ नृप ने की फिर होकर अतिशय प्रसन्न मन। २२॥ 


१५४ शरीमद्वास्मी कोय रामायण (बालकाण्ड) 


तत्त दक्षरथः प्राप्य पायसं देवनिर्मितम्‌ । 
बभूव परसप्रीतः प्राप्य वित्तसिवाधनः ॥ २३५ 
तत्स्तदद्‌भुतप्रस्षं धतं परस्भास्वरय्‌ ! 

. संव्तपित्वा तत्‌ कमर तत्रैवान्तरधीयत ॥ २४ ॥ 
हण रश्मिभिरुद चोतं तस्यान्तःपुरमावभमौ । 
ह्ारद््याशिससस्य नद्रष्येव नभोऽन्ुसिः \॥ २५॥ 
सोऽस्तःपुरं प्रचिश्यव कौसल्यामिदमन्नवीत्‌ । 
पारसं प्रतिगृह्ीष्व पुत्रीयं त्थिदमात्मनः ॥ २६॥। 
कौसल्यं नरपतिः पष्वसार्धं ददौ तदा 
सरधरदर्धं दरौ चावि सुसित्रये नराधिपः ॥२७॥ 
फेकेय्य चावशिष्टार्धं ददै पु्ार्थकारणात्‌ । 
प्रददौ चावशिष्ठार्घं पायसस्यापृतोपसम्‌ ॥ २८ ॥ 
अनुचिर्त्य सुनिन्रायं पुनरेव महुसत्तिः \. 
एवं तलां वद राजा सर्याणां पायस्तं पृथक्‌ \} २६॥ 
ताश्चैव पायक्षं प्राप्य नरेन््रस्योत्तमस्त्ियः । 

' सम्नानं मेनिरे सर्वाः परहुर्षोदितचेतसः ॥ ३० । 


1 
॥ 


ततस्तु ताः प्राश्य तसूत्तसस्त्रियो 
अहीपतेरत्तसपायसं पथक्‌ । 
हुताएयर्वदव्यसप्सनतेजसी- 
ऽचिरेण गर्भान्‌ प्रतिपेदिरे तदा ।॥ ३१५ 
ततस्तु राजा प्रतिवीक्ष्य ताः स्त्रियः 


प्रर्टगरभः प्रतिलन्धमानसः । 
वश्रुव हृष्टस्विदिवे यथा हरिः 
सुरेनसिद्धषिगणाभिपूनितः ॥ ३२ ॥ 


॥ इत्या भीमद्राभापणे चाल्पोक्तोये मादिकाभ्ये गालक्ाण्डे वोडशः स्मः ॥ १६ ॥ 


4 , श, सप्तदशः सगः | 
पुचस्द लु गते व्रिष्णौ रान्नश्तस्ध महात्मनः) 
उवाच ` . देद्ताः,, सर्वाः स्वयम्भ्रुभेगवानिदम्‌ ॥ ११५ 
सत्यसंधस्य धीरस्य `¦ सर्वेषां नो हिततषिणः। 
दिष्मोःः सहायान्‌ दलिनः सुजध्वे कामर्पिणः॥ २॥ 
माया्विक्श्वः ` शुरांश्च <: वायुवेगसमान्‌ . जवे। 


" नयान्‌ . , वुद्धिस्पन्नान्‌ , ` ` चिष्णुतुल्यपरा्षमान्‌ ।\ ३`॥ 


हिन्दी पचानुवाद (सगे-१५) : १५५ 


देव-विर्मिमित खीद प्राप्त कर पुलकित हुई नृपति को काया । 
जैसे कोई निधन होता धन्य, प्राप्तं कर अतिशय साथा) २३॥ 
-तब वह अद्भुत, अति तेजस्वौ, ब्रह्माननाः का काययं-सिंद्ध कर 1: 
ब्रह्मलोक का गथा वहं से अन्तर्धान शीघ्र हौ होकर । २४॥ 
अन्तःपुर की सभी रानियां कन्ति-किरण से मुदित प्रकाशित । 
वैसे, जैसे शशि-किरणों से शरद्‌-गगन होता है भासित ।। २५॥ 
अन्तःपुरं भे कौसल्या से वोले नृपः पायस ले अदुभुत। 
ष्से कयो स्वीकार देवि ! तुम अपने-हित पाने को अब सुत । २६;॥ 
आधौ खीर नृपति ने दे दो कौसल्या को पू-प्रा्प्ति-हित। 
तथा अधं का अधं भाग फिर, किथा सुमिघ्राजी को अर्पित ।.२७.॥ 
उन दोनों कोदे देने पर पायसांश.जा शेष रह्‌ गवा; .; 
उसका भी अर्धशि भाग फिर केकरेयौ को श्रीघ् दे दिया.|.र८.॥ 
कुछ विचार कर रेष भाग को पुनः सुमिन्ना कोकर मपित! ,., 
तुष्ट हुए नृप इस प्रकार से करके पयस सबको वितरित ।\. २६ ॥ 
नूप-कर से पाकर चै समञ्चं सभी रानियां निज को मानित। 
ओर सभो उस समय हो गईं भलीभांति से मन में हषिति।\ ३० ॥ 
महारानियों ने खाई जव इस विधि खीर ` ससरत्तम 
यथासमय तब हुई सभी वे गभं-धारि्णी निष्टपम। 
मख-प्रभाव से सभी गभं थे अद्भुत ओर अलौकिक 
थे अतिशय तेजस्वी वे सब दिनकरं ओर अनल-सम। ३१॥ 
गभवती देखा जव इनको नृपतिः हुए तव प्रमव्ति 
मन मे समक्ष, यज हमादा सकल हज सनवाज्छिति। 
इन्द्र, सिद्ध, ऋषि-पृज्य स्वगे मे हरि प्रसन्न है जसे ~ 
वसे भ्रू पर हए तुष्ट वरप इन्द्र, सिद्ध, ऋषि-मातित।। ३२१. 

' ।। श्री वाल्मीकि-निमित बार्षरामायण भादिकाव्य के वालक्ाण्डमें > 

सोलंहवां सगं स्माण्त ।} १६) ` च 
। सं तहका सभं 

ब्रह्माजी की प्रणा से देवता आदि के द्वारा वि्जिन्न वानरणरुथपतिणों री उध्पत्ति 
श्री दशस्य के पुत्र-भावको प्राप्त हए जब स्वयं विष्णु हरि) ' 
बोले सभी ' देवताओं से श्री विरच्चिवर वचनःये रुचिर) १॥ 
सत्यरूप  विक्रम-स्वरूप हरि, हम सबके हितकर शुभदायकं 1 ` 
देवो { सृष्टि करो पुत्रो कीजो उनके हो सकं सहायक ।। 
शूर-वीर_ गति पवन-सदृश मनचाहा खूप धरे मायाविद्‌ 1 ` :. 
कद्ध, नीति, जय, दिव्य देहयुत वहु उपाय जौ विविध अस्त्रविद्‌ 


१५६ श्रौभद्‌वाल्मौकीय रामायणे (वालकंण्ड) 


असंहार्यानुषायन्ञाप्‌ दिव्यसंहुननान्वितान्‌ ॥ ` ` 
सवस्त्रिगुणसस्पश्नानप्रतप्राशनानिव #॥ ४ 
अप्सरस्पु च मुख्यासु गन्धर्वीणां तनषु च। 
यक्षपन्नगकन्यासु ऋक्षनि्ाधरोषु च।॥ ५॥ 
किंनरीणां च गात्रेषु वानरीणां तनूषु च: 
सुजध्वं हरिरूपेण पुत्रास्तुल्यपराक्रमान्‌ ॥ ६ ॥ 
पु्वैपरेव मया सुष्टो जाम्बवानृक्षपुद्धवः। 
ज॒म्भलाणस्प सहसा मम वक्न्ादजायत \॥ ७ ॥ 
ते तथोक्ता भगवता तत्‌ प्रतिश्रुत्य दानम्‌ । 
जनयामायुरेवं ते पुत्रान्‌ वानररूपिणः ॥ ठा 
ऋषयश्च महात्मानः ' सिद्धतरिद्याधरोरगाः। 
चारणाञ्च सुतान्‌ वीरान्‌ समुजुवंनदःरिणः॥ ६ ॥ 
वानरेन्द्रं महेन््ाममिनो वालिनमात्मजम्‌ । 

सुभ्रीवं जनयामास तपनस्तपतां वरः \॥ १०॥ 
ब्रहुस्पतिस्त्वजनयत्‌ तार नाम सहाकपिस्‌ । 
सर्वंवानरमुख्यानां वुद्धि मन्तमनुत्तमम्‌ 1 १११ 
धनकस्य सुतः श्रीमान्‌ वानरो गन्धमादनः। 
विश्वकर्मा त्वजनयश्चलं नाम महाकपिम्‌ ॥ १२॥ 
पावकस्य युतः श्रीमान्‌ नीलोऽग्निसदृशम्रभः.1 

तेजसा यश्चसा वीर्थादत्यरिच्यत वीयवान्‌ ॥ १२५ 
श्पद्रचिणसम्पच्चावश्विनो रूपस्म्मते ।! ;. 
मन्वं च ह्िषिदं चेव जनयामासतुः - स्वम्‌ ।॥ १४१ 
वरुणो जनयामास सुषेणं नाम वानरम्‌ । 

शरभं जनयामास पञन्यस्पु महावलः ॥ १५॥ 
माहतस्पौरसः भीमान्‌ हनुमान्‌ नाम वानरः! 
वच्रसंहननोपेतो वेनतेयसमो जवे ॥ १६॥ 
स्वंवानरभुख्येष बुद्धिमान्‌ बलवानपि । 

ते सृष्टा वहु साहुलरा दशग्रीववधोद्ताः ॥ १७॥ 
मप्रमेयवला सीरा विक्रान्ताः कामरूपिणः । 

ते गजाचलसंकाशा वपुष्मन्तो सहाबलाः.॥ १८॥ 
ऋक्षवानरगोवुच्छाः क्िभ्रमेवाभिजस्षिरे । 


यस्थ देवस्य यद्रूपं वेषो यश्च पराक्रमः ॥ १९५ . 
जजायत ` समं तेन तस्य तस्य पृथक्‌ पृथक्‌ । 
गोनाङ्गह्लष चोत्पन्ना किचिडुक्नतविक्रमाः । २० ॥ 


हिस्दी पेचानुवाद (स्भं१७) १५७ 


कभी पराजित्त नहीं विष्णु-सम, दृद, अमृतभोजी ˆ देवो-सम 1," , ` 
कसे अवतरित से सुतजो, ह सुरगण! होस विधि अनुपम ।॥ २-४॥ 
प्रमुख अप्सराए गन्धविणि, यक्ष, नाग कौ कन्यां से। ,. 
ऋक्ष-पल्नियो, विद्याधरियों आदि सुन्दरौ ललनां से॥, .. 
वानरियो, क्िन्नरियों से.भी पत्रो. की उत्पत्ति करे अब। 
तुम जसे ही विक्रम-यत हों वानरंतन में वे सब के सव ॥ ५-६.॥ 
एक बार जमहाई आई, प्रकट हौ चूका सखःके द्वारा। 
जामवन्त मम सुत पहले ही, वानरदल का प्रबल सहारा॥ ७ ॥ 
ब्रह्माजी की. इस आज्ञा को देवों ने स्वीकार कर लिया।. 

तथा ` शीघ्र वानर-स्वल्प मे पृ्ों को उत्पत्च तब, क्िथा॥ ठ ॥ 
सिद्ध, महात्मा, ऋषि, विद्याधर, नाय, चारणोनने भी मिलकर। 
वन-विचरक , कपि, ऋश्ष-रूप में पुत्र किये उत्पच्च श्रेष्ठतर ॥ € ॥ 
सुरपति ने सहेन्द्र पिरि जंसा वालिराज उत्पन्न तब क्या 

फिर सुकण्ठ ने तपनेवाले सुथदेव से ज्म शुभ लिया १०॥ 
बुद्धिमान अत्ति महाकाय कपि तारः बृहस्पति ने उपजाया। 

वानर सरदारों मे उन्नत पद प्रशस्त था. इसने पाया॥ ११॥ 
था कुबेर का पत्र यूथपति व्ली गन्धमादन कपि उत्तम |. 

मौर विश्वकर्मा से जन्मे नल नामक कपिवर महानतम ।). १२॥ 
सग्नि-सदृश तेजस्वी उपजे अग्निदेव से नील कपीश्वर। 
जोयथे बली, -यशस्वो अतिशय, वीयवान ये सवसे बढ़कर ।॥ १३ ॥ 
सुन्दरतम अश्िनीकमारो से जन्मे थे मेन्द ओ द्विविद । 

वे भौःथे पितु केसमान ही बली, वैभवी ओर शस्व्रविद्‌ ॥ १४॥ 
फिर सुषेण ने वरुणदेव से कपि-स्वरूप में जन्म तब लिया। 
महाबली ` पजन्य देव ने ` पुत्र शरभ उत्पन्न कर दिया १५.॥ 
वाहन-विष्णु गरुड के तद्त्‌. गति .मेजो कपिवरन्समान थे। . 
पवदेव के वच-शरीरी प्रिय सुप्र श्रौ, हनूमान ये॥.१६॥ 


रः 


सभी वानरो मे बलशासी- भौर बुद्धि मे थे सर्वोत्तम। 
वहु सहस्र कपि ` जन्मे जिनका एवः मातत रावण-वध-उदम । १७ ॥ 
उन स्वपे ही बल असीम था, महाकाय थे गजो, नगो-सम। 
वे एेच्छिक स्वरूप-धारक थे, अनुपमेय था उनमें विक्रम ।॥ १८ ॥ 
जो जन्मा -जिस सुर से उसका वैसा वेष गौर विक्रम था। 
वानर, ऋक्ष आर लंगूरों का समयोचित हआ जनम था। . 
पृषक्‌-पृथक्‌ देवो-जंसा, ही पयक्‌-पुथक्‌ उनका था लक्षण] 
अन्य देव-क्रपियों से लेकिन लंगूसों क्रा अधिक विलक्षण 1 १९-२०॥ 


१४५८ श्रौमदबाट्मीकीय रामायणं (बालकाण्ड) 


ऋलीषु च ` तथा जाता वानराः किल्लरषु च। 


देवा महिगन्धर्वास्तिाश्षयेयक्षा यश्चस्विनः \\ २९५ 
नागाः िपुरुषाश्येव सिदढविद्याघरोरगाः। ५ 
बहवो जनयामासु ष्टास्तत्र सहस्रशः ॥ २२ ॥ 
चारणाश्च सुतान्‌ वीरान्‌ ससूज्जुवनचारिणः! ` 


वानरान्‌ सुमहाकायान्‌ सर्वान्‌ वं वनचःरिणः॥ २३१ 
मप्तरस्तु च पुख्यांसु तथा विद्याधरीषु च। 
नागकन्यायु च तदा गन्धर्वीणां तनूषु च। 


कामरूपबलोपेता ` यथाकामवि््रिणः ॥ २४॥ 
सिहृशा्वृलसदृशा दर्पेण च वलेन च । 
क्चिलाप्रहुरणाः स्वे सर्वे पर्वतयोधिनः ॥ २५॥ 
नखदंष्ट्रायुधा सें सवं सर्वास्त्रिकोविदाः) 
विचालयेयुः शलेन््राम्‌ भेव्येधुः स्थिरान्‌ हुमान्‌ ॥ २६१ 
क्षोभवेधुष्च वेगेन समुद्रं प्रितां पतिम्‌, 
दारयेयुः क्षिति पद्भ्यामाप्लवेुमेहाणंवात्‌ ॥ २७ ॥ 
नभस्तलं विक्ेथुश्च गृह्ीयुरपि ` तोयदान्‌! 
गृह्णीयुरपि मातद्खान्‌ मत्तान्‌ प्रन्रनतो घने ॥ २८॥ 
नदेमानाश्च नादेन पातयेयुविहङ्खःमान्‌ । 
ईदृशानां प्रसुतानि हरीणां कामरूपिमाम्‌ ।॥ २६ ॥ 
शतं शतसहस्राणि युथपानां महास्सनाम्‌ ¦ 
ते - प्रधानेषु यरथेषु हरीणां हुरिपूथपाः \\ ३० ॥ 
बभूवुयथपश्ेष्ठान्‌ वोरांश्चाजनयन्‌ , ;. हरीन्‌ । 
अन्ये ऋक्षवतः प्रस्थादूपतस्थुः सह शः ॥ ३१ ॥. 


न्ये , नानाविधाच्छलान्‌ - काननानि च. भेजिरे) 
सुयपुत्र. च सूुर्रीवं शकुं च वालिनम्‌ \! ३२१ 


श्रातरावुपतस्पुस्ते सर्वं च हरिरुथपाः। 
नलं . नीलं हुन्‌भन्तमन्यांश्च हरियूथपान्‌ \! ३३ ।\. 
ते ताक्ष्यवलसम्पन्चाः ,. - सर्वे युद्धविशारदाः +. 
विचरन्तोऽद॑यन्‌ सर्दान्‌ सिहव्याघ्नमहैरगान्‌ \ ३४ ॥ 
महावलो `, महावाहूर्वाली विपुच्विक्रमः\. 
जुगोप भुजवीर्येण ` ऋक्षगोपुच्छवानरान्‌ ॥ ३५॥ 
तरिथं पुथिवी शरेः सपवंत्तवना्णेवा । 


कोरणा विविधसंस्थानर्नानाव्यञ्जनलक्षणेः \ ३६ ॥ 


हिन्दी पचानुवाद (सर्ग-१७) १४५४ 


ऋक्ष जाति की भमाताओं से जन्मे कुछ कपि किन्नरियों से। 

कुछ देवो, गन्धवं यशस्वी यक्षो, गरुड ओौर ऋषियों से॥ 
विद्याधर, किपुरुष, सिद्ध, नागो ने भी बहुं सुत उपजाये। 

इसी भांति : अन्यान्य सहसो के कपि-रूप विपूल सुत मये ॥२१-२२ 
ओर देवगण गनेवाले हए चारणो से कुठ वानर। 

रहते ये सुविशालकाय ये वन मं मूल-फलों को खाकर ॥ २३॥ 
प्रमुख अप्सरा, विद्याधरियों, गन्धविणियों के विक्ेषकरः। 

हुए गभे से कपि सुत कोटिक, नाग-सुताओं के भी दृढ्तर॥ 
मनचाहा स्वरूप धर लेते, मनमाना करते वे विचरण।. ` 
सिहौ, व्याघ्रो के समान था इन सवमें बल-दपं विलक्षण, 

शल उठाकर ये लडते थे सभी शिला-पाषाण-प्रहारी.।,. 
`नख-दन्तो से आघात भौर सब शस्तो के थे सञ्चारी॥; 
गिरि-शुंगों को उगमग करते, अचल, दुमो को तोड़ फकते।. ,. 
 (तोड-फोड़, विक्रम विशाल, करते विनष्ट जन जिधर देखते)" ॥॥२४-२६९॥ 
पृथ्वी को विदीणे कर देने को सक्षम पादप्रहार था। 

क्ुम्ध सरित्पति सिन्धू, किथाक्षणमें कपि ने जब उसे पार था ॥ २७ ॥ 
चाहै तो नभम हौं प्रविष्ट मेघो को कर से धरे पकड़। 

चाहे; करे मत्त वनचारी, गजराजो का शीघ्र अधिग्रहण ।॥ २८ ॥ 
निज गजेन से गगनाचारौी खग-समूह ले अति भु पर। 
मनचाहा बहृरूप-धरन अत्तिबली विराटकाय ` थे कपिवर ॥ “ 
यथो का भी वीर यूथपति, एक-एक था यहां कपीश्वर । 
कोटि-कोटि की संख्या में उत्पन्न हुए वानर पृथिवी पर ॥२६-३०॥ 
सकेल' यूथ-पतियों से भी उत्पन्न हए अतिबली कपीश्वर ।.-. 
मद्‌भूत कौस सहस्रो रहते थे अनेक, गिरि ऋक्षवान पर ॥,३१॥ 
जन्य वानरो ने विभिन्न गिरि ओौर वनो का लिया समाश्रय । 

इन्द्र, सूयं देवों के क्रमशः बाली ओर सुकरण्ठ. पत्त य ॥ 

सभी मूथपत्ति वानर इनकी सेवा मे रहते ये तत्पर। 

इन यूथाधिप कपीश्वरो मे थे हनुमत्‌, नल, नील, अन्य वर ॥ . 
यद्ध-विशारद थे सब कपि ये बलशाली ये सभी गरुड-सम } 

सिह, व्याघ्र, नागादि जन्तुम के मर्दन में क्षण मे सक्षम ॥२३२-३४॥ 
महाबाहु कपिवर बाली यथे महाबली, विक्रमी, विलक्षण। ' 
रो, वानरो, लंगूरों का किया बाहु-बल से संरक्षण ॥ २३५ ॥ 
ताना रूपी, - विविधः शरीरी, एक-एक से पृथक्‌ विलक्षण । 

सागर शेल, ` वनो, भूमण्डल भर मे फैल गये ये कपिगण ॥ ३६ ॥ 


१९० भ्रीमद्वात्मीकीय रामायण {कालकाण्ड) 


तेमंघहन्दाचलक्टसंनिभ- 
मेहादलंर्वनिरयूथपाधिषः । 
वभूव भूर्भातशरीरर्प 
समावृता रामसेहायहितोः ॥.२७ ५ 


11 इत्यादे श्रीभद्र नायमे वाटमीक्तो्े कादिक्राग्ये बालकाण्ड सप्तदशः सगः +) १७ ५ 


अष्टादशः सगः 
नर्दते , तु क्रतौ तस्मिन्‌ हयमेधे महात्मनः! 


प्रतिगृह्यासरा भायात्‌ प्रतिजग्मुेथागतम्‌ ५ १॥ 
समाप्तरीक्षानिथमः पटनीगगसमस्घितः । 
प्रविवेष पुरीं राजा सभृत्यबलवाहनः 7 २१ 
याहु पूजितास्तेन रक्तः च पुथिवोदवराः । , 
सुदिताः प्रययुदश्चान्‌ प्रणस्य मुनिपुङ्कवम्‌ ५ ३॥ 


ीमतां गच्छतां तेषां स्वगृहाणि पुरात्‌ ततः, 
दलानि रन्नां श्ुश्ानि प्रहृष्टानि चक्षिरे ।॥ ४.॥ 


शतेषु पुथिवीक्षेष्‌ - राजा. दश्चरथः पुनः । - 
प्रचिविक्च पुरी श्रीमान्‌ पुरस्कृत्य द्विजोत्तमान्‌ ॥ ५५ 
शान्तया प्रययौ सःधेमृण्यश्युद्धः सुपुजितः । 


अनुगम्यमानो र्चा च साचुयक्रेम धीमता॥ ६५ 
एवं विपृञ्य तान्‌ सर्खान्‌ रजा सम्पुणमानसः। 
उस सुखितस्तत्र पुत्रो्पत्त विचिन्तयन्‌ ॥ ७ ॥ 
ततो यक्ते स्मप्ते तु ` ऋतूनां षद्‌ समत्यथरः। 
ततश्च द्रद्क्ञे मासे चतरे नानस्कि तिथौ॥ = ॥ 


नक्ष्रेऽदितिदेवत्ये च्चसंस्थेष पञ्चय । 
परेषु करुटे लग्ने वावेपताविन्दुना . चह्‌॥ € ॥ 
प्रो्साने जग्रच्चाधं सवलोकवसस्ृतस्‌ ¦ 
कोत्तल्याजनयय्‌ रामं विव्यलक्षणसयुतम्‌ ॥ १०१ 
भिप्मोरधं महाभागं पुनभेक्ष्वाकुनन्दनम्‌ । 
लोहिताक्ष महावा रकोष्ठ एन्दुनिस्वनस्‌ ॥ ११५ 
कोसत्या शुभे तेन पत्रेणानिततेजसा। 


पया चरेण , देदानामरितिदच्रमाणिना ॥ १२.॥ 


हिन्दी प्यानुवाद (सगं-१८) १६१ 


ये ये विस्तृतकाय यूथपित घन-समूह्‌ः पर्वेत-सम 
सपु के लिए भयंकरः था अपार इनमे वल-विक्रम\ 
रामचन्द्र को सहायता हित ये सव प्रकट हुए थे 
पल गये चौतरफ़ ध्या पर वानरयूथ वीरतम। ३७ ॥ 


11 श्री वाल्सीक्ि-निमितत भार्षरामायण आदिकान्यके बालकाण्डमें 
| । सन्तहवां सगं समाप्त ।। १७ ॥। 


| अलारहुगा खगं | 

राजनाभों तथा ऋष्यन्युद्धः को विदा करके राजा दशरथ फा रानियों-सहित पुरीमें 
आगमन; भीराम, भरत, लक्ष्मण तया शत्रुघ्ने के जन्म, संस्कार, शील-स्वताव 
एवं सद्गुण, राजा के दरदार में विश्वामित्र का आगमन मौर उनका सत्कार 
यज्ञ हुभा सम्पन्न सवथा, हए निवृत्त महात्मा तृपवर। 
अपने-अपने अंश ग्रहण कर गये देव निज-निज निवास पर॥ 
दीक्षा-विधि समाप्त होने पर सभी रानियों को संग लेकर, 
` वाहून, सैन्य, सहचरो से युत हुए प्रविष्ट पुरी मेँ चृपवर्‌।॥ २॥ 
मूनि वसिष्ठं ओ कऋष्यश्युग को कर प्रणाम प्रमुदित भूपतिवर। ` 
विदा हुए, पहूचे स्वदेश को दशस्थ से सम्मानित होकर ।॥ ३ ॥ 
चले अवध से भरूपतियों के सकल शश्र सनिक हर्षान्वत। ,. 
सभी समादृत चले सदल-बल. सभी हौ रहे थे अति शोभित्त॥ ४ ॥ 
महाराज श्री दशरथ जी ते जन भूपो को विदा कर दिया, 
विप्रवरो को आगे करके अनुपम पुरी-प्रवेश तब क्िया॥ ५॥ 
णन्ता.के संग ऋष्यश्युंग भी गये नरपति से होकर पूजित। 

दशरथ भी कुछ दुर भेजने गये उन्हँं सेवकों के सहित॥ ६ ॥ 
सकल अतिथयो को प्रसन्न मन करके विदा अयोध्या के पत्ति। 

करनै लगे निवास मुदित हौ उर मे उत्सुकता सूत की अत्ि।॥ ७ ॥ 
यज्ञ-पूति "उपरान्त पूनः षड्ऋतुओं के व्यतीत होते पर। 

द्वादश मास अनन्तर आई चेत शुक्ल कौ नवमी सुन्दर ॥ 

ककं लग्न, नक्षत्र पुनरवव॑सु. रवि, मंगल, शनि, गुर, भृगु ये सब । 
शुभ ग्रह थे परमोच्च राशि में, गुरु-शशि योग लग्नमे था तब ॥ 

देवी कौसल्या ने एसे शुभ लक्षणमय शुभ अवसर पर। 

जन्म दिया श्री रामचन्द्र को, जो हैँ जग-वन्दिति जगदीश्वर \८-१०।। 
प्रकट हुए हरि अधे अंशसे, ये इक्ष्वाकुवंश के नन्दन ।. 
अरण नयन, अरणोष्ठ, दीघं भुज, दुन्दुभि-समान स्वर सुखवधन ॥ ` ११ ॥ 
मति तेजस्वी युत से देवी कौसल्या थीं शोभा पातीं। 

जसे. वेखरपाणि सुरपति से मातु अदिति थीं दिव्य लखातीं।। १२॥ 


[+ =॥ 


१६२ श्रोमद्वास्मीकीय रामायण (बालकाण्ड) 


भरतो नाम सैकषेय्यां जज्ञे सत्यपराक्रमः) 
साक्षाद्‌ चविष्मोश्चतुर्भागः सर्वेः समुदितो गणः॥१३॥ 
अथ लक्ष्णश्चत्रुध्नौ युपि त्राजनयत्‌ सुतौ । 
वीरौ सर्वास्त्रकुशलो विष्णोरधंसमस्वितौ ॥ १४॥ 


पुष्ये जातस्तु भरतो मीनलम्ते प्रस्तधीः। 
सपि जाती त॒ सौमित्री कुलीरेऽभ्युदिते रथौ । १५॥ 
राज्ञः पुत्रा महात्मानश्च्त्वारो जश्जिरे पथक्‌ । 


गुणवन्तोऽनरूपाश्च रुच्पा प्रोष्ठपदोपपाः ॥ १६॥ 
जगुः कलं च गन्धर्वा ननुतुश्चाप्सरोगणाः। 
देवदुन्दुभयः नेदुः पुष्पवुष्टिश्च खात्‌ पतत्‌ ॥ १७ ॥ 
उस्सवषच महानासीदयोध्याखं जनाकुलः । 
रथ्याश्च जनसमस्बाधा नटनतेकसंकुलाः ॥ ८॥ 
गाथनेश्च विरादिण्ो वादश्च तथापरेः। 
चिरेजुविपुलास्तत्र सर्वरत्नसमन्विताः ॥ १६ ॥ 
प्रदेयांश्च दौ राजा सूतमागधबन्दिनाम्‌ । 
ब्राह्मणेभ्यो ददो वित्तं गोधनानि सहश्च: \ २०॥ 
अतीव्येकादशाहूं तु नासकमे तथाकरोत्‌ । 
ज्येष्ठं रामं महात्मानं भरतं कंकयीयुतम्‌ ॥ २११ 
सौरसित्र लक्ष्मणमिति श्त्रुघनसपर तथा । 
वसिष्ठः परमप्रीतौ तमसा कुरते तदा ५२२५ 
ब्राह्मणान्‌ भोजयामास पौरजानपदानपि 
अददद्‌ ब्राह्छभानीं च रत्नौधममलं बहु ॥२३॥ 
तेषां जस्सक्रियादीनि सवंकमण्यिकारयत्‌ । 
तेषां केतुरिव ज्येष्ठो रामौ रत्तिकिरः पितुः २४५ 
भूच भुयो भूतानां स्वयम्भूरिव “ सम्मतः। 
सर्वे वेदविदः शुराः स्वं लोकहिते रताः॥ २५) 
स्वे द्ानोपसम्पन्नाः सवे सधुदिता गुणः 
सेषासपि महातेजा रामः सत्यपराक्रमः ॥ २६॥ 
दृष्टः स्वैस्य लोकस्य शक्ाद्धुः इव निमंलः) 
` गजस्कन्धेऽश्वपृष्ठ च रथचर्याचु सम्मतः ॥ २७) 
धनुर्वेदे च निरतः पितुः चभरूषणे रतः। ` 
बाल्यात्‌ प्रभति स्निग्धो लक्ष्मणो लक्षिमिवधेनः ॥ २८ ॥ 
रामस्य लोकरामस्य  श्रातुन्येष्ठस्थ नित्यशः \ 


सेप्रियकरस्तय्य रामस्यापि शरीरतः ।\ २६ ५ 


हिन्दी पचानुवाद (सर्गे-१८) ` १६ 


दैकैयी से सत्यविक्रमी, गणी भरत का जन्म हा था। 

दुनमे पायस-अष्टांश-सदृश अवतार विष्णु का प्रकट हुमा था। १३1! 
हभ सुभित्रा से श्री लक्ष्मण ओर वीर॒ शततृघ्न-जन्म फिर। | 

इन शस्वरज्लो मे था निश्चय अर्धं अंश श्रीहरि का घुस्थिर॥ १४॥ 
पष्यभ, मौन लग्न में जन्मे भरत, सुमिता के दौ सुतवर। 
आरलेषाभ सुककं लग्न मे जन्मे रवि था दशम भाव पर॥ १५॥ 
पृथक्‌-पृथक्‌ गुण-युत ये चारों दशरथ-सुतत थे अतिश्नय सुन्दर । 

भाद्रपदा नक्षव्र-सदशण हीये यथे चारो दिव्य कान्ति-धर। १६॥ 
किया अप्सरा ने नर्तन, गन्धर्वो ने गायन गाये। 

देवों. ने दुन्दुभी बजाकर तभ से दिव्य पष्प वरसराये।। १७॥ 
हुई महोत्सवमयी अयोध्या, हुए रजपथ, पथ-जन-पूरित । 

हुए नर्तको भौर नटो से कला-प्रदशेन वहां अपरिमित ॥ १८॥ 
गान, वाद्य, जन-रव से नगरी, मनोहारिणी हुई सुगूञ्जित। 
दीन जनोंके विए लुटायं गये रत्नसेथे पथ परित ॥ १६९. 
पुरस्कार ..तब दिये वपति ने सुत, मागर्धो, वन्दिजनों को। 

भौर प्रदान किये धन, गोधन, बहु सहृख सव विप्रवरो को॥ २०॥ 
नामकरण-सस्कार किया फिर ग्यारह दिन पुरे हने पर। 

गर वशिष्ठ, ने ज्येष्ठ पुत्र का "राम" नाम रक्खा शुभ सुन्दर ॥ 

भरत .नाम कंकेयी-सुत का ओर सुभिवरा-सुवन सुलक्षण। 

छोटे ये शतुघ्त ओर थे ज्येष्ठ प्रतापवान्‌ श्री लक्ष्मण ॥२१-२२॥ 
जनपद-वासि जनो, ` विग्रों ओ नगरवासियों को भोजन से। 
तुष्ट किया भूपति ने पुनरपि विप्रो को रत्नो से, धन से।॥ २३ 
जातकमं आदिक वसिष्ठ ने किये सभी संस्कार समय पर) 

थे स्फुरिता कुल-कोत्ि पताका-सदृश रास, नुपके सुत प्रियवर ॥ २४ 
सव॒ भूतो के लिए स्वयम्भू ब्रह्मा जसे येये प्रियवर". 
सभी वेद-विद्‌ शूरवीर थे लोक-हितेच्छा में सव तत्पर। २५ 
ज्ञानी, गुण-सस्पन्न सभौ थे तृप दशरथ के चारों सुतवर। 
उनमे सत्यविक्रमी जन-प्रिय तेजस्वी थे राम केष्ठतर | २६ 
अष्व ओर्‌ गज-आरोहण में पटुथे वे रथ कै सञ्चालक। 
निष्कलंक शशि के समान वे शोभित होते धे सुखकारक ॥ २७ 
धनुव द-अन्यास, पिता कौ सेवा मं रहते थे तत्पर! 
वाल समयसे लक्षिमि-विवधंक लक्ष्मण थे रामानुरामिः वर ॥ रै८ 
य अग्रजः लोकाभिराम श्न रामचन्द्र के ये अति प्रियकर । 
तन-मन से सदेव वे इनकी सेवा मेँ रहते ये तत्पर । २६ ॥ 


[1 


[ 
[1 


[1 
[० 


१६४ श्रीमदुवात्मीकोय रामायण (वालकाण्ट) 


लक्ष्मणो लक्षिमसम्पन्नो वहिःप्राण इवापरः ! 
त॒ च तेन दिना निद्र लभते पुरुषोत्तमः ॥२०॥ 
मृष्टमसनघरुपानीतसश्नाति न हि तं विना 
यडा हि हृयसरूढो सरगयां याति राघवः\\ ३११५ 
मथनं पुण्ठतोऽभ्येति सधनुः परिपालयन्‌ । 
भरतस्यापि शन्रुध्नो लक्ष्पणावर्जो हि सः। ३२१ 
प्राणैः प्रियतरो नित्यं तस्य चासौत्‌ तथा श्रियः, 
स चतुभिर्महासागेः प्रदेणरथः प्रियैः ।। ३३ ॥ 
वभूव परमप्रीतो देव रिव वित्तामहूः । 
ते यदा ज्ञानसम्पन्नः सर्वे समुदिता यु्णेः॥ ३४॥ 
हीमन्तः कीतिमन्तश्च सवज्ता दोघर्दिनः। 
तेषामेनप्रभावाणां सर्वेषां दीप्ततेजसाम्‌ ५३५१५ 
पिता दशरथो हष्ये ब्रह्य लोकाधिपो यथा। 
ते चापि मनुजय्याघ्रा वंदिकाध्ययतने रताः॥ ३६॥ 
पित्शुश्रूषणरता धनुर्वेदे च निष्ठिताः। 
अथ राजा दशरथस्देषां वारक्रियां प्रति ॥ २३७) 
चिन्तथानासं धर्मात्मा  सोपध्यायः सदान्धवः। 
तस्य चिस्तथमानस्य मन्त्रिमध्ये महूात्मनः † ३८ 11 
अभ्यागच्छन्महातेजा विश्वाभि महामुनिः । 
स॒ रज्ञो द्तेनाकाडक्षी हा राध्यक्षानुवाच ह्‌ 1 ३६१ 


शीघ्रमाख्यात मां प्राप्तं कौशिकं गाधिनःसुतस्‌ । 
तच्छत्वा वचनं तस्थ रज्ञो वेशम प्रदुद्रुवुः ० 
सम्ध्रान्तमनसः सर्वं तेन वाद्येन चोदिताः। 


ते गत्वा राजभवनं विश्वमिन्व तदा ॥\ ४१॥ 
भ्राप्तमावेदया मायु पायेक्ष्वाकदे तदा । 
तेषां तद्‌ वच्चनं भुत्वा सपुरोधाः समाहितः १४२१४ 
पर्युभ्जगाम संहुष्टो ब्रह्माणमिव चासवः। 
स॒ दृष्ट्वा ज्वलितं दीप्या तापसं संक्षितश्नतम्‌ ।॥ ४२१ 
परहुष्टवदनो राजा ततोऽध्यंभुपहारयत्‌ 1 
स॒ राज्ञः प्रतिगृहय्य तास्व्रदृष्टेन कमणा 1 ४४॥ 
कुशलं चान्ययं चव पयेपृच्छल्नराधिपस्‌ । 


पुरे , कोशे जनप वान्धवेषु चुहत्मु च ।\ ४५॥ 
कुशल कौशिको राज्ञः पर्यपृच्छत्‌ सुधामिकः 1 
जपि ते संनताः स्वे सामन्तरिपयो लिता; ॥ ४६ 


: ˆ हिन्दी परयानुवाद (स्गे-वेर) : १६ 


पुथक्‌ विचरतेवाले मानौ प्राण-सदुश थे. उनको लक्ष्मण । 

कभी राम को नीद न अत्त थी लक्ष्मणके विना एकक्षण।) ३० ॥ 
विना लखन को दियिननलेते दिव्य खाद्य कितना ही मधुमयं। 
राम-सुरक्ना-दित मृग्या मे हय-पीषछठे सशस्त दस तन्मय ॥ 
लखन धनुधंर ! राम-षुरक्षा ! राम-लखन मे प्रीति अपरवबल। 

उसी भाति शतृष्न-भरत में प्रीति परस्पर अतिशय अविचलं ॥ 

इन चारों भ्राताओं पर नृप दशरथ होते थे प्रसन्न अति। 

चारों दिग्पालों से होते ब्रह्मा जी जसे प्रसच्च मति ॥। 

हए प्रबुद्ध समन्न जव आई, हृएु सथाने जव चारौ जन। 

उदित , हृए उनमें अनेक गण, विविध ज्ञान से पूरित जौवन ।॥२१-२४॥ 
ये स्वन, द्ूरदर्णी, संकोची ओर कोति से पूरित। 
सुप्रभावशाली ये सब थे, थे अत्यन्त दीप्ति से दीपित । ३५॥ 
लोकेश्वर ब्रह्मा-समान ही इनसे दशरथ धे प्रसन्न-मन। 
पुरुषसिह ये चारों करते थे वेदों का नित्य अध्ययन । ३६ ॥ 
धनुववंद-अभ्यास्, पिता की सेवा मं रहते थे निष्ठ्ति। 
चिन्तित हुए नृपति तदनन्तर चारों पुरो के विवाह-हित।। ३७ ॥! 
जपने "बन्धु, बान्धवो, सचिवो पुरोहितो के संग बठ्कर्‌ । , 

रै विवाह-वार्तां मे तत्पर ये धर्मात्मा दशरथ नृपवर । ३८ ॥ 
इनसे मिलन तब तेजस्वी विश्वामित्र मृनीद्ध पधारे। 

मौर द्वारपालो से बोले, नृपसे कहं दो कचन हमारे॥ ३९ ॥ 
कुशिकन्वंश. के गाधिपुत्र है अये विदवामित् द्र पर। 
नुपति-भवन में गये शोघ्र वे द्‌रपाल मुनि-वचन श्रवण कर्‌ । ४० ॥ 
विश्वामिन्न-वाक्य सेवे सव द्वारपाल भी ये भय-चिन्तित। - 

बोले वे इष्ष्वाकरु-कुलोद्‌भव दशरथ से होकर विनयात्वित ! ४१॥ 
महाराज से मिलने को दहै आये विश्वामित्र मूनीश्वर। 

यह सुन करके पुरोहितो-सेँग सावधान हो गये नरेश्वर ॥ ४२॥ 
विधि-अगवानी हेतु इन्द्र-सम गये नृपति स्वागत्त को सत्वर । 

अति कठोर ब्रत-पालक थे वे अति तपसी, तेजस्वी मुनिवर ॥ 

दशन कर, होकर प्रसन्चमुख नुप ने उनको अघ्यं तब दिया। 
शास्तर-विधा से दत्त अर्ध्यं को मुनिवरने स्वीकार कर लियः ।[४२-४४५॥ 
तरृपवर से पृष्ठे मर्हषि ने सभी भति के कुशल-वृत्त तब। ` 
कंसे है पुर, कोश, बान्धव, जनपद ओर सुहुद्वर नुप ! सब ॥ 
धार्मिक कौशिक मुनि ने पृष्ठा नृप दशरथ से ओर यहाँ तक। 
नृपति-पड़ोसी तो अधीन है, श्रीमन्‌ के समक्ष नतमस्तक ?' ॥४५-४६॥ 


१६६ श्रीमदूवात्मीकीय रामायण (मातकाण्ड) 


वैवं च मानुषं चैव कमं ते सणष्डनृच्ठितम्‌ | 


वसिष्ठ च समागम्य कुदरलं मुनिपृद्धःदः ।1 ८७ ए 
ऋष्व तान्‌ यथान्यायं महामनाश उवाच दह) 
ते सवे टृष्टमनतत्तस्यं रन्न निवे्ननम्‌ ॥ प्त 
विविक्षुः पूजितास्तेन निषेदुएच यथरहुतः। 
अथ हृष्ट्सना राजा विषवामिध्रं महूमूनिम्‌ #॥ ४६५ 
उवाच परमोदारो हष्टस्तमनिपृजयन्‌ । 
यथामृतस्य सम्प्राप्ति्येया वपमनूदफे । ५० ॥ 
यथा सदृश्षदारेष पुत्रजन्माभ्रजस्य चं} 
प्रणष्टस्य यथा लानो यथा दर्णा महुदयः 1 ५१॥ 
तथेवागमनं मन्ये स्वागत त महामुने 1 


फं च ते परमं कामं करोनि किमु टृपितः1 ५२१ 
पात्रभूतोऽत्ति मे त्रह्यन्‌ दिष्ठ्या प्राप्तौऽ वानद। 
वय॒ मे सफलं जनमन जीवितं च वृजीवितम्‌ ॥ ५३॥ 


यस्माद्‌ विप्र्धेमद्रह्लिं तुप्रनाता निघा मन। 
पुर्व राजपिच्देन तपसा घ्ोतितप्रभः 1 ५४१ 
व्रह्म पिस्वमनुप्राण्ठः पुज्तरोऽसि वहुधा भया 
तदद्भुतमभूद्‌ विप्र पवित्र परमं ममं ॥ ५५ ॥ 
शुभक्षेत्रगतश्याह्‌ं तव दशनात्‌ प्रभो । 
ब्रहि यत्‌ प्रापितं वुभ्पं कार्यमागमनं प्रति ॥ ४६1 
इच्छाम्यनुगृहीतोऽह त्वदयं परिदुद्धये। 


कायस्प न चिम्ल च गन्तुमर्हति सत्रत\) ५७॥ 
कर्ता चाहुपक्षेपेण देवतं हि रवान्‌ मम) 


भम चायमनुप्राप्तो महूनभ्युदयो हज । 
तवागमनजः कुर्मो धमश्चानुत्तमो द्विज ॥ ५८॥ 
इति हृदयधुखं निक्षम्य वाक्यं 
भूतिचुखमात्म वता विनोतमुक्तम्‌ । 
प्रथितगुणयना पुर्णावशिष्टः 


परमक्रविः परमं जगाम हवत्‌ ॥ ५९ ॥ 
1 हत्यापें नोभद्रानायणे वाल्धीष्ीये मादिफाग्ये वालकषाण्टेऽष्टादशः सर्गः ॥ १८॥ 


हिन्दी पद्यानुवाद (स्गे-१८) १६७ 


देवक्मं यज्ञादि, अतिथि-सत्कार, मानवी-धमं निरन्तर । 
तथा कुशल है सव प्रकारसे? पृष्ठा ऋषि वशिष्ठ से जाकर ॥ 
जन्य सभी ऋषियों से पठा कुशल-वृत्त मूनि ते तदनन्तर । 
प्रसन्नता से राज-सभा में आये एक साथ सब मिलकर ।५७-४८। 
मौर नृपति से पूजित होकर बेठे सव निज-निज आसन पर। 
सुप्रसन्न मन अति उदार नृप दशरथ तव अति पुलकित होकर ॥ 
बोले विणश्वामित्र-प्रणंसा में कुछ वचन सवेधा निमंल। 
मरणशील को अमृत-प्राप्ति हो जल-विहीन रथल मे बरसे जल ।४९-५०॥ 
पुत्रहीन नर पाये, अपनी सुभामिनी से ज्यों सुयोग्य सुत! 
खोयी निधि मिल जाय, उदित हो अवसर हषं-मोद का अद्भुत ॥ ५१ ॥ 
शुभागमन है हुआ ` आपका, वैसे ही दहे मने! यर्ह पर। 
कहँ | कामना उत्तम, जिसको पूरी कष्टं मुदित हो सत्वर ॥ ५२ ॥ 
मुञ्चसे सेवा लेने के हित आप पत्र हँ मुनि! सर्वोत्तम । 
जन्म सफल, जीवन सुधन्य है, अने का जो किया परिश्रम ॥ ५३॥ 
वीती रात्रि सुधन्य ! भोर यह धन्य! हुए मुनिवर के दशंन । 
पहले येः राजषि, आपने तप से किया तेज-संवधंन॥ 
अव ब्रहषि, राज-ऋषि, स्पों मे हैँ मेरे पूज्य गाधि-सृत!। 
यहां आपका शुभागमन है परम पवित्र ओर अति अद्भुत ॥५४-५५॥ 
पण्यतीथं का या्री-सम मै, तीथं हो गया गेह हमारा। 
दशन धन्य ! कहं प्रभु! अपना अनेका शुभ क्णरण सारा॥ ५६॥ 
मेरा है अभ्युदय, मनोरथ जानं, उसकी करूं पुति भी। 
होगा कायं! न होगा अथवा पैसा सशय करं न कुष भी। ५७॥ 
अतिधिदेव है, मूञ्चे देव-सम सदा आपकी आन्ञा-पालन। 
णुभागमन से प्राप्तं हो गया फल सारे धर्मोका इस क्षण॥ ५८ ॥ 
कहे वचन जो मुनिस चरेप ने हो करके नतमस्तक 
श्रवण, हृदय दोनों के ही थे वे अत्तिशय सुख-वर्धन। 
गुणी,, यशस्वी, वशी ऋषीश्वर, उन सवक्रो सुन करके 
अति प्रसन्न तब मन ही मन मे हुए गाधि के नन्दन ॥ ५६ ॥ 

॥ श्री वाल्मीकि-निमित्त आरषरामायण भादिकाच्य के वालकाण्डमे 

मठारह्वां सगं समःप्त 11 १८॥ 


१६८ श्रीमद्वाट्मीकीव रामायण (बालकाण्ड) 


एकोनविंशः सगः 


तच्छत्वा राजतिहुस्य घाक्यमदभुतविस्तरम्‌ } 
ह्ष्टरोमा महातेजा विश्वासनोऽभ्यभाषत ए १॥ 
सदशं राजश्यादूल तवेव भुवि नान्यतः 
महावंशप्रसूतस्य दसिष्ठच्यपदेश्षिनः ॥। २. ॥\ 
यत्‌ तु समे हृद्गतं वाक्यं तस्थ कायस्य निश्चयम्‌! 
कुरुष राजक्नादल सत सत्यप्रतिश्रवः} ३१ 
अहं नियममातिष्ठ सिदधच्थं पुरुषषेम ! 


तस्य त्घ्नकरो द्रौ तु राक्षसौ कासरूपिणोप ४ 
व्रते तु वहुशश्चीणें समाप्त्या राक्षसान्मिौ । 


मारीचश्च सुबाहुश्च वायंवन्तौ सुशिक्षितौ ॥.५॥ 
तौ मांस्द्िरैवण वेदि तामभ्पवषेताम्‌ । 
अवधूति तथाभरुते तस्मिन्‌ नियसनिश्चपे ६ ॥ 
कृतश्चमो निरत्साहुस्तस्माद्‌ देशादपाक्रमे 


न च मे कोधमूत्छष्ट दुद्धिर्भवत्ति प्थव॥ ७॥ 
तथाभूता हि सा चर्या न शापस्तत्न मूच्यते। . 


स्वधनं राजश्षादंल ` रामर सत्यपराक्रमम्‌ ।\ 5 ॥ 
काकपक्षधरं तीरं ज्येष्ठं से दातुमहसि। ` 
शक्तो दयेष मया दृप्तो दिष्येन स्वेन तेनसा॥ € ॥ 
राक्षसा ये विकर्तारस्तेष्ामपि विनाशने । 


शेयश्चास्मे प्रदास्यामि बहुरूपं न संशयः १०॥ 
त्रपाणमवि लोकानां ` येन श्यति सरमिष्यत्ि । 
नच तौ रामदक्चा्य शक्तौ स्थातुं कथंचन ॥ ११॥ 
न च तौ राघवादन्यो हृन्तुुत्तह्दै पुमान्‌! 
वीर्योत्सिक्तौ हि तौ पएारौ कालपाकश्चवशं गतौ 1 १२॥ 
रामस्य राज्श्षादूलं रे पर्याप्तौ महात्मनः । 
न च प्रातं स्नेहं कतुमहुसि पायिव ॥ १३॥ 
महं ते प्रतिजानामि हतौ तौ विद्धि राक्षसौ 
महु _ वेदि महात्मानः रामं सत्यपराक्रमम्‌ \! १४॥ 
वसिष्ठोऽपि महातेजा ये चेमे तपसि स्थिताः, 
यदि ते धर्मला्षं तु यशशशश्च परमं भुवि॥ १५॥ 
स्थिरमिच्छसि रजे रामं मे दतुमहंसि। 
यद्यभ्यचुक्तां = काङ्ख्स्य ददते त्व मन्त्रिणः \॥ १६॥ 


` हिन्दी पयानुवाद (स-१६) १६८ 


उश्चीस्वां सगं 

विश्वामतर के भुखसेश्रोरामको साये जाने की माँग सुनकर राभा दशरथ 

का दुःखित एवं च्छित होना । 
अनुपम;.अद्‌भुत वचन सुविस्तृत राजसिंह दशरथ के सुनकर। 
रोमास्चित तेजस्वी-वर बोले विश्वामित्र मूनीश्वर। १ ॥ 
नृपतिसिह से भिन्न न. भूपर, टेसे वचन अन्य कहु सकता। 
ऊचे कुल को, यह वसिष्ठ के उपदेशो की है सार्थक्ता॥ २॥ 
मेरे मनकी वात सुनें! अब, पूरी कर उसे धार्मिक वर] । 
बंयोकि प्रतिज्ञा आप कर चुके अतः दिखायें उसे सत्य कर।॥ ३ ॥ 
अनुष्ठान केर रहा नृपति ! म मनवाञ्छित सत्कायं सिद्धि-हित । 
माया-रूप-धारि दो निशिचर विध्न डालते नित्य अपरिमित।॥ ४ ॥ 
अधिक अंश सम्पन्न हो चूका, आये अब समाप्ति-जवसर पर। 
दो-- मारीच-सुबाहु नाम के निशिचर हैँ शिक्षित, सशक्तवर।॥ ५॥ 
दोनों नै ही यन्ञ-वेदिका पर है रक्त-मांस बरसाया। 
इस प्रकार संपूति, समय पर, मुक्षको बहुत कष्ट पहुंचाया ॥ 
व्यथं परिश्रम हतोत्साह भ आया हँ वह स्थान छोडकद्‌। 
भाव नतां एसा मन मे, उन्ह शाप दुं, ' कोचितं होकर ॥ ६-७॥ 
क्योकि किसी को इस विधान मेंकिया नहीं जाता है शापित। 
नृपवर ! अपने ज्येष्ठ पत्र को जो हैँ निश्चय बली अपरिमित ॥ 
काकपक्ष-धर, सत्यविक्रमी को दे दं! मख की रक्ा-हिति। 
यहो दिव्य तेजस्वि योग्य है, मेरे हारा सदा सुरक्षित॥ 
है समथ "यह, सभी राक्षसो के नाशन मे राम वौर-वर।, 
भसुर-विनाशक इन्हँ करेगा निश्चय यशी, बली, सुकीतिधर ॥८-१०॥ 
शरेण प्राप्त कर, तीनों लोकों मे होगे ये अति सुख्यातिवर। 
टिकि न॒ सकेगे इनके सम्मुख वे दोनों राक्षस कुबरुद्धिवर।) ११॥ 
सिवा राम के अन्यन उनके वध का कर सकता है साहस। ` 
बलेदर्पी वे दोनों पपी रहै निश्चय" अब काल-पाश-वश ॥ 
नृप शार्दूल ! राम के आगे वे न टिकेगे रण में क्षण भर। 
सुत-विषयक कुछ मोह न लाये किसी भांति से मन. मे चूपवर ! । १२-१३॥ 
दोनों रक्षस मरे राम से, दुदप्रतिज्ञ यै कहता निश्चय। 
मुके ज्ञात दै-- राम-रूपं कितना महान, कितना बल अक्षय ।॥ १४ ॥ 
छूब जानते श्री वसिष्ठ भी तथा अन्य ये सब ऋषिसत्तम । 
भूमण्डल मे धर्म-लाभ संग सुस्थिर यश चाह यदि उत्तम ॥ 
तो मुङ्जको दे राम पुत्र येह सभी भांतिसे श्रेय समश्चकर। 
वेपिष्ठादि ऋषि सभी सचिव भी अनुमति दे दे, यदि भूपतिवर॥ 


प७० श्रीमद्वात्मीकौय रामायण (वालकृष्ण्ड) 


वसिष्ठप्रमुखा सर्वे ततो रामं विसर्जय। 
अभिप्रेतमसंसक्तमात्मजं दातुमहूसि ॥ १७॥ 
दशरात्रं हि यज्ञस्य रामं राजीवलोचनम्‌ । 


नात्येति ~; ` क्रा यन्नस्य- यथाय मम राघव ॥ १८॥ 
। तथा "¦ कुरुष भद्रं ते मा च. शोके. मनः कृथाः 1 
इत्येनमुक्त््राः' , धर्मात्मा धमर्थिसहितं वचः ॥ १६ ॥ 
` विरर्यास “ . ` मह्यतेजा विश्वामित्रो महामतिः ।' 
स॒  तत्निशम्य रजेन्धो विश्वामिच्रवदचः ` शुभम्‌ ॥*२०॥ 
` शोकेन ` मंहताविष्टश्वचाल च मुमोह च 


लग्धसन्नेस्तदोत्थाय व्यषीदत भयान्वितः ॥ २१॥ 
इति ह्यमनोविदारणं = ल 
मुनिवचनं तदतीन ` ` शुश्रुवान्‌! - _ 
' नरपतिरभवन्बहान्‌ महात्मा 


व्ययितषना पभरचचाल चासनात्‌ ॥ २२ ॥ 
।1 इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे एकोननिशः स्थः ।1. १६ | 


ई 
१ 
क {८ 


विशः सर्भैः भ 
तच्छ त्वा , सजज्ादूलो विश्वामिनस्य . भाषितस्‌1, ~ 


मृहतमिव. ˆ . निःसं्नः तन्तावानिदमन्रवीत्‌ ॥ १। 
,ऊनषोड्शवर्षो , मे रामो ` रानीदलोचनः। ` ; 
न ` , युंदयो्यतासस्य पश्यामि - सह्‌. राक्षसः ॥ २-॥ 
इयमक्षौहिणी सेना यस्याहं - पत्तिरीश्वरः। 


भनया . सहितो गत्ता योद्धाहूं तं निश्लाचरेः. 1 ३.7. 
इमे ,' शराश्च विक्रान्ता सत्या मेऽस्रविश्चारदाः।. 
योग्याः - ` रक्ोगरणरयोदधं - च , . रामं नेतुमर्हुसि॥ ४] 
५; अहमेव - ` धनुष्पाणिर्गोप्ता समरम्‌धनि 1 ' ` ` ~ 
वात्‌ भाणान्‌ धरिष्यामि तावद्‌ योत्स्ये निश्ञाच॑रः॥ ५.॥ 
निविघ्ना .नतचर्याः. सा भदिष्यति सुरक्लिताः। + 
जह्‌ ¦ तत्र - गतिष्यानि ने रामं तुमहसि ॥.: ६: 
नालो ¦ - हयकृतविचश्च न. चः नेत्ति वलावलम्‌ः+ -: 
¶ \ -चास्त्रवलंयुक्तो , न. च, `` युद्धविकशारदः11७,1# 


ध ` हिन्दी एचानुवाद (सगं-२०) ˆ१७१ 


भेज मेरे साथ सम को मेश बस ' यह ही अभीष्ट हे। 
अब वयस्क, आसक्तिष्हीनता काइन प्रिय में गण विशिष्ट है 
यज्ञ-दिवसं दश शेष रह्‌ गये इसी अवधि तक कमलनयन को। 
भेजे ! मेरे. साथ शीघ्र ही, जिक्षसे -अवसर मिले यजन को ।१५-१८॥ 
हो कल्याण आपका, मन मे लाये शौके न कुछ चिन्ता-करः 

इस प्रकार से ध्मत्मिा, धर्माथि-कथन सब वधि ` स्म॑ञ्ञाकरः। 
विण्वामित्र महातेजस्वी -णन्त हौ रहै मौन ऋषीश्वर। 

सुन्‌ "शुभ वचन ऋषीश्वर के तव. सुत्त-वियोग्‌ से पीडित नपवर्‌ ॥ 

सहसा कम्पित हए, बाद में तत्क्षण ही हो गये `विमूच्छित। “ 

संज्ञा आने पर्‌ भूपित वे करने लगे विषाद ` अपरिमित्ति।॥१६-२१॥ 
विष्वार्भित्रः :मूनीश्वर . का था ¦ वचनत महाभ्य-कोरक ` 
मानसर ओर. हृदय दोनों का 'निस्चय परमः विदांख। 
अ।सन-विचलित ओर मूच्छित हुए इसे नेप सुनकर ` , 
जी ये स्वथं महात्मा उत्तमः (सवके केष्ट-निवारक)॥ रर्‌ ॥ 


।। श्री .वोल्मीक-तिमित आर्परामायण-भादिकाव्य के वालक्राण्डमे 
५ :` उच्तीसर्वांसग समाप्त ।। १६ ॥। 


< ५ 


` सीव सगं . . 
ˆ राजा दशरथ फा विश्वामित्र ष्टो अपना पुत्रं देने से इनकार 
। ` -करनः जीर विश्वालिन्न कां कुवित होना । ^ 
संना-शन्य ` हो गये येः ये, . विश्वार्सित्र-वचन को `सुनकरं। ` . 
फिर-दो घड़ी बाद मे बोले; कुछ सचेत हौ करके नृपवर ।॥ १.॥ 
सोलह व्वर्घोसे भी कम है; मने] अवस्था कमलनयन की। `, 
शकितं न इसमे `मुक्षे, दिख रही, रण मेँ नतिशिचर शलू-दमन कौ ॥ “२ ॥ 
मेरी ग्रह अक्षौहिणि सेना, मै ही हं इसका ` प्रतिपालक्त। 
निंशौचरों सें युद्ध क्क्गा' मै ही वनः-इसका संचालक ॥ ३.॥ 
जस्त्र-कुशल विक्रमो शूरै, संनिक, निशिचररण को समुचित। 
जतः. इसे ले जाये न ऋषिवर ! राम नहीं है योग्य युद्ध-हित ॥ . ४.॥ 
म ही लेकर धनुष, युद्ध के अश्रभाग में रहु करके स्थित्त। 
जब तक 'प्राण रहेगे तनमे, रिपु मारूगा मख~रक्ना-ह्ति) ५ ॥ 
विना विषघ्न के अनुष्ठान सब होगा मुक्षसे रक्षित होकरं। 
मेही साथ च्लृगा, -सुनिवर! जाएं नहीं राम को लेकर॥ ६:॥ 
शिक्षित - नहीं ` बुद्ध-विद्या का, -नही शतु-बल-अबल-ज्ञान है ` ` 
अभी.“ रमर चुतः नही जानता अस्त्र चलाने का विधानि है।। ७ ॥ 


प, 


ज 


१७२ परीमद्बाल्मौकौय रामावणे (दालक्ाण्ड) 


न चासौ रक्षतां योग्यः कटयुद्धा हि रक्षसाः। 
विप्रयुक्तो हि रमिण मृहूतममि _ नोत्सहे! ८ ॥ 
जीवितुं मुनिलार्द्ल न॒ रामं नेतुमहसि। 
यदि वा राघवं ब्रह्मन्‌ नेतुमिच्छति सुत्रत॥ &॥ 
चतुरद्धसमायुक्तं मया सह च तं नय । 
षष्टिवंषसहलाणि जातस्य मम कौक्षिक ॥ १०॥ 
कृच्छं णोत्पादितश्चायं न रामं नेतुमहंसि । 
चतुर्णामित्मजानां हि प्रीतिः परमिका मम ॥ ११॥ 
ज्येष्ठे धमंप्रघने च न रमं नेवुमष्टंसि । 
कि वीर्या राक्षसास्ते च क्स्य पुत्राश्च के च तै॥ १२ 
कथं प्रमाणाः के चतान्‌ रक्षन्ति मुनिपृद्धव। 
कथं च प्रतिक्ततव्यं तेषां रमेण रक्षसान्‌ ॥ १३५ 
भामक्षर्वा बलंब्रह्यन्‌ मया वा क्‌टयोधिनाम्‌ । 
सथं मे शंस भगषन्‌ कथं तेषां सया रणे।॥१४।. 
स्थातव्यं दुष्टभावानां वीर्योत्सिक्ता हि राक्षसाः 
तस्थ तद्‌ वचनं भुत्वा विश्वासिक्रोऽभ्यभाषत ॥ १५॥ 


पौलस्त्यवंशप्रभवो रावणो नाम राक्षसः । 

स॒ ब्रह्मणा दत्तवरस्त्रलोक्यं बाधते मृक्षम्‌ ॥ १६१ ` 
महाबलो महावीर्यो राक्षसबंहूभिवतः । 

श्रूयते च महाराज रावणो राक्षसाधिपः १७॥ 
साक्षाद्र्रवणश्राता प्रो विश्रवसो मुनेः । 


यदा न खलु यज्ञस्य विध्नकर्तां महाबलः १८॥ 
तेन संचोदितौ तौ तु राक्षसौ च महाबलौ, 
भारीचश्च सुबाहुश्च यज्ञचिध्नं करिष्यतः ॥ १६ ॥ 
इत्युक्तो मुनिना तेन राजोवाच मुनि , तदा 
नष्टि शक्तोऽस्मि संग्रामे स्थातुं तस्य दुरात्मनः ॥ २०॥ 
स॒ त्व प्रसादं धर्मज्ञ कुरुष्व मम पुत्रके, 
मम चवाल्पसाग्यस्य देवतं हि भबान्‌ गुरः" २१॥ . 
देबदानवगन्धर्वा यक्षाः . पतगपक्गाः 1 
न शक्ता राच्णं सोढं क्रि पुनमनिवा युधि ॥ २२॥ 
स॒ तु वोर्येवतां वी्येनार््ते युधि राबणः। 
तेन बाहं न शक्तोऽस्मि संयोद्ध तस्य जा वलः ॥ २३.॥ 
सबलो वा मुनिश्रेष्ठ सहितो वा ममात्मनैः। 
कृथमप्यमरप्रस्यं ` सम्रामाणामकोविदस्‌ ॥ २४॥ 


दिन्दौ प्चानुवाद (सरग-२०) १७३ 


माया-कपटी .असुरों से छल-युद्ध न बालक कर पायेगा।,., 
गौर राम के क्षण वियोग से कष्ट बहुत ही बढ़ .जयेगा॥ 
मुनिशार्दूल ! मृहृतं . मातर भीः जीवन-यापन होगा दुलेभ। 

अतः न रण करने को इसकरोले जाये कृपयए अमितप्रभ [॥ ८-६ ॥ 
चतुरररगणी सैन्य को लेकर, मै ही है चलने को प्रस्तुत । ` 
यद्यपि साठ सह वषं, मम आयु हो चुकी पूणं, कुशिकयुत ! ॥ १० ॥ 
कसिनाई से प्राप्त पुत्र को, साथ नले जाये, है ऋषिवर !। 

चारों पुत्रो में मेरी है प्रीति रम में ही प्रगदृतर।॥ ११॥ 
धमप्रधान ज्येष्ठ इस सुत को अपने साथन लेकर जाएं। 
निशिचर कौन ? पू वे किसके ? कंसी उनमें युद्ध-क्लाएं ?॥ 

उनके डील-डौल रह कंसे ? रक्षक उनका कौत ? मुनीश्वर |। 

युद्ध करेगा कंसे उनसे ? उनके सम्मुख राम ठहरकर ।॥१२-१३॥ 
उन मायावी निशाचरो का मूञ्चं आप प्रतिकार बताएं। 
सैन्थ-सहित रण में स्थिद होने की शेली भी सब समञ्चाएं॥ 

अयोकि राक्षसो का अतिबल से रहता अति अधिमान-भरा मन। 
विष्वामित्रं ऋषीश्वर बोले. सुनकर चप के तभी यह वचन ॥१४-१५॥ 
है पौलस्त्य-वंश मे जन्मा रावण नामक एक निशाचर।, 
त्रिभुवन को अति दुःख देरहा वह्‌ ब्रह्माजी से पकर वर ।॥ १६॥ 
अन्य बहुत से वीर विक्रमी निशाचरो से रस्ता धिरकर। 
महाराज ! एेसा सव कहते-- असुर श्रेष्ठ है वह॒ दशकंधर ॥ १७ ॥ 
पुत्र विश्ववा मनि काहै वह्‌, ओ कुबेर का है वह भ्राता। 
यज्ञ-विघ्न-हित अभिमानी वह, स्वयं नहीं है चलकर जाता।॥ 

ये मारीच, सुवाहुं उसी से विघ्न हेतु हो करके प्रेरित। 

कते विघ्न सभी यज्ञो में प्रतिदिन वली-विक्रमी निश्चित ॥१८-१६॥ 
दशरथ बोले, भलीर्भात्िः से सुन्रकर वचन सभी ऋषिवर के । 

गहीं सामने टिक पफगा रण म दृष्टात्मा निशिचर के।। २० ॥ 
दया करे, धमज्ञ ! पुत्र पर तथा मन्दभागी सुक्ल पर भी। 

गयोकि आप हैँ पूज्य देवता ओर आप मेरे गुरुवर भी।॥ २१॥ 
देव, दनुज, गन्धर्वं, यक्ष, अहि, खगपति वेग न सह पा्येगे। 

मानव की सामथ्यं कर्हा?जो उससे युद्ध निपट पायेगे। २२॥ 
शवण रण मं बलवानों के व्ल का करता शीघ्र अपहरण । 

अतः पूत्र ओ सेनासंग भीमे न कर सका उससे रण।। 

है असमथं युद्ध करते को, सेन्य-सहित भै उससे, मूनिवर ! । 

निपट अजान युद्ध-कौशल मे, पुत्र राम देवो-सम सुन्दर ।२२-२४॥ 


९७४ श्रोमद्वाल्मोकीय रामायण (बालकण्ड) 


बालं मे तनयं ब्रह्मन्‌ नेव दास्यति ` पच्रकम्‌ । |. 
अथ कालोपमौ युद्धे सुतौ. सुन्दोपसुन्दयोः. २४ ॥ 
यक्चविघ्नकरौ तौ ते नेव. दास्यामि पुजकरम्‌। 


मारीचश्च - सुबाहुश्च वीर्यवन्तौ बुक्चिक्षितौ । २६॥ 
तयोरन्यतरं योद्धा . . यास्यामि ससुहूद्‌षणः 
मन्यथा त्वनुनेष्यासि. भवन्तं , सहबान्धवः) २७५) 
इति नरपतिजल्यनाद्‌ द्विजेन्द्रं ,. । 
कुश्चिकयुतं सुमहान्‌ विवेश मन्युः । 
सुहत इव सखेऽग्निराज्यसिक्तः । 
सपभवदुञज्वलितो महूिबह्भः । २८.॥ _.. 


॥ हत्वार्वे श्रमव्रामायणे वाल्मीकीये मादिकान्ये बालकाण्डे विज्ञः सगः ॥.२०.) 


+ ^~ ~ 
# 1 ५ 


एरक{विशः सगः भा 


तच्छ त्वा वचनं तस्य॒ स्नहपर्या्ुलालररम्‌ ! - ‡ 
ससन्युः कौशिको वाक्यं प्रत्युवाच. सहीपतिम्‌।. १. 
पूर्वमर्थं प्रतिश्रुत्य प्रतिज्ञां  हतुधिच्छसि! :. 
राघवाणामयूक्तोऽयं र लस्यास्प विपर्ययः 1- २4 


यदीदं ते क्षमं राजन्‌ मरिष्यामि ` यथागतम्‌ । । 
निथ्याप्रतिक्तः काकुत्स्थ सुदो भब सुहृदवतः १.३४. 
तस्य रोषपरोतस्य विश्वामित्रस्य धीमत्तः। 
चचाल वसुधा कृत्स्ना देवानां: च भयं ` महत्‌ -४ 
चरस्तरूपं तु ` वचिन्नाय जगत्‌ सवं महानृषिः! 
नुपति सत्रतो धीय वसिष्ठो वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ ५. 
दक्ष्वाकूणां कुले जातः साक्षाद्‌ धमं इवापरः।, 

धृत्तिमान्‌ सुव्रतः श्रीमान्‌ न धर्म हातुमर्ह्ति। ६.4 
ननिषु लोकेषु व्द्यातो धर्मत्ति इति राघवः! “< 
स्वधमं प्रतिपद्यस्व नाधमं ` वोदुमहुसि ग ७ गी 
प्रतिश्रुस्य करिष्येति उक्तं ¦ वाक्यमकुबतः। ध 
इष्टापतवधो भ्रुयात्‌ तस्माद्‌ रामं विस्रजंय। = 


च 
५ 
> 


-हिष्यो पद्यानुवाद (सर्ग-१) . १७ 


स्वल्प अवस्था भी उसकीरहै, दंगा .नहीं इसे ऋषिसत्तम {1 
सृन्द शौर उपसृन्द-पृत्र है ये मारीच-मुबाहु काल-सम। २५ 
अगर आपके मख मेवे ही विघ्न डालते ह विशेषकर । 

तो मै तहं सम को दूंगा, उनके लड़ने को निमेष भर ॥ 
क्योकि मुने ! भवदीय यज्ञ-वाधक सुवाहु-मारीच. वलोत्तम। 
थिक्षित. है ये, इनमे है अति युद्ध-विषय , का जान समृत्तम.।| २६ 
रण करने को किसी स्पसेमै ही सुहदो-संग जाऊ्गा। 
त्रिते करे स्वीकार, अन्यथा राघव को न भेज पारेणा। २७ 
नुप दशरथ. कै तिषेधात्मक वचन. विप्रवर सुनकर 
अतिशय क्रोधित हुए षीण्वर विश्वामित्र, चृपत्ि पर। 
जैसे ' मेख-शालास्थ अग्नि को वृत-आहुति दी जाए 
वैसे अग्नितुट्यः तेजस्वी भी हौ उठे ज्वलिततर॥, २० 


।। श्री वाही कि-निमित आर्षरामायण आदिकाग्य वैः बालकाण्ड 
॥ मे बीस्वां सर्गं समाप्त) २५॥ 


| इक्कीस सगं 
1 विश्वामित्र के रोषपुर्णं वचन तथा वशिष्ठ का राजा दशंरथ को समक्नाना ` 
सुनकर वचन भूप का; जो था पृत्र-स्ेहः से अतिशय पूरित। 
वोले नृप से तब कौशिकं वर होकर परम क्रोध से प्रेरित ।। 
याचित , दान-प्रतिन्ना करके तोड़ रहे जो उसे नुपत्िवर !। 
योग्य नही रहै. रघुकूलः के, यहु सूचक दै रघुकूुल-विनाशकर ॥ २ 
समुचित .एेसा हीहै तोम वापस्च विफल जाः रहा नुपवर1। . 
मुखी रहं, काकुत्स्थ-रत्न ! इन अपने हितैषियों से धिरकर॥ ३. 
विदत्‌ विश्वामिन्न-कोप से - कम्पित हुई धरित्री सारीः। 
सभी देवतां के मन के.लिए बहुत था यह भयकारी। ४ 
प-प्रकोप से सारे जग.कोष्ष्वस्त हृंआ-सा . समञ्च, ब्रतोत्तम। 
वले धीर वशिष्ठ ` महात्मा नृप से तभी वचन सर्वोत्तिम।। ५ 
म॑हासोर्ज |` ` इक्ष्वाकु-वश मे आप दूसरे धर्म-सदृशहैं। 
धीर व्रती से कभी न त्यागे जाते धर्म-कमं, गुण-यणश है । ६ 
दशरथ हैँ धमत्मा, यह है व्याप्त वार्तां इस त्रिभृवन में। 
अतः धम पालिये.{ नही है श्रेयस्‌ कभो. अधम-वहन में॥ ७ 
वचन-विमूुख कोः पुण्य, यज्ञ, वापरी, तडाग, सवं कुछ निष्फल है । 
सतः समको गाधि-सुवन के साथ भेजना हीः पुष्कल है 


„` 


८. | 


९७६ धरोमद्वास्मीकोय रामायण (बालकाण्ड) 


न 


कृतास्वरमक्तस्त्रं वा नैनं शक्ष्यन्ति राक्षसाः) 
गुप्तं ` कुशिकपुत्रेण ज्वलनेनामृतं यथा) £ ॥ 
एष विग्रहवान्‌ धमं एष वीर्यवतां वरः, 
एष विद्याधिको लोकै तपसश्च परायणम्‌ ॥ १०॥ 


एषोऽस्त्रान्‌ विविधान्‌ वेत्ति त्रंलोक्ये सचराचरे। 
नैनमन्यः पृमान्‌ वेत्ति न च वेत्स्यन्ति केचन \) ११॥ 


न रेवा नर्षयः केचिक्लामय न च राक्षसाः। 


गस्धर्वेयक्षप्रवराः सकिष्चरमहोरगाः ॥ १२॥ 
स्बस्त्रिणि फुशाशए्वस्य पुत्राः परमधार्मिकः 
कौदिकाय पुरा क्ता यदा राज्यं प्रश्लासति॥ १३॥ 
` तेऽपि पुत्राः क शाशवस्य प्रजापत्िषुताघुताः । 
मेकश्पा महावीर्या दीप्तिमन्तो जयाबहाः । १४॥। 


जया च सूत्रमा चव दक्षक्नन्ये सुमध्यमे । 
ते सुतेऽस्त्राणि शस्त्राणि शतं परमपस्वरम्‌ \ १५॥ 
पञ्चाशतं सुर्ताल्लेभे जया लन्धवरा वरान्‌! 
वधायासुरसेन्यानामप्रमेयानरूपिणः ॥ १६॥ 
सुप्रभाजनयच्चापि पुत्रान्‌ पञ्चादातं पुनः । 
संहारान्‌ नाम दृधर्षान्‌ दुराक्रामान्‌ वलीयसः॥ १७॥ 
तानि चास्त्राणि वेत्येष यथावत्‌ कुशिकात्मजः। 
भधूर्वाणां च जनने शक्तो भूयश्च धमेवित्‌ ॥ १८॥ 


तेनास्य मुनिमुख्यस्य धम्ञस्य महाट्मनः। 

म॒ किज्चिदस्त्यविदितं भूतं भव्यं ख राघव ॥ १६॥ 
एवंबीर्यो महातेजा विश्वामित्रो महायक्ञाः। 

न रामगमने राजन्‌ ` संशयं गन्तुमहंसि ॥ २० ॥ 
तेषां निग्रहणे शक्तः स्वयं ` च कुशिकात्मजः! 
तव पु्नहितार्थाय' ` त्वामपेत्याभियाचते ॥ २११ 


इति मुनिवचनात्‌ प्रप्तचित्तो 
रघुवृषमश्च मुमोद पार्थिवागरयः। 
गमनमभिररोच राघवस्य 
प्रथितयशाः कुक्िकात्मजाय बुरध्या। २२॥. 
॥1 इत्यवे शीमद्रमावणे वामीकीये ादिक्ाव्ये बालकाण्डे एकविशः सर्वः \ २१ । 


; ~" हिस्दी पद्यानुवाद (सर्ग*२१) १७७ 


ज्वलित अग्ति-सम कुशिकपुर से. रक्षित होगे राम अमृत-स्म। 
अस्व्रनज्ञात हो, न हौ इन्हे, फिर भीन चलेगा शनु-पराक्रम।॥ ६ ॥ 
राम तथा.ये गाधि-सुवन दहै धर्म-सूति, विद्वत्‌ बलवत्तर। 
भंपनी तोत्र तपस्या द्वारा हए जगत्‌ मे पूज्य युगल वर ॥ १० ॥ 
ये त्रिलोक के अस्त्र-शस्तर के तथा प्राणियों के है ज्ञाता। 
मैरे ` सिवा न इनका कोई हुआ न होगा जन, विज्ञाता ॥ ११॥ 
नहीं जानते ह महिमा को इनके यक्ष, देवता, ऋषिवर। 
(नर-) किन्नर, गन्धवं आदि भी ओर रक्षस, नाग उच्चतर । १२॥ 
नूप कृशाश्व के. सकल अस्त्र ह पुत्र परम. धार्मिक जो निश्चित । 
` विश्वामित्र नृपति थे जब, तब उन्हं उन्होने किया समर्पित ॥ १२॥ 
नृप कृशाश्व ओ दन्तः प्रजापति-सुता युगल की ये सन्ततिदहैँ। ` ` 
शिति प्रभामय सकल अस्त्र ये देते विजय ओर उच्नति हैँ १४॥ 
` दक्ष प्रजाप्रति की कन्याएं दो हँ जया, सुप्रभा उत्तम। 
उनसे `उपजे भस्व-शस्व शत॒ सुप्रकाशमय है नृपसत्तम !।॥.१५॥ 
पाबे पत्र, पचास जया ने शविति-समन्वित, रूप से रहित ।.. 
प्रकट हृए ये. वध करने को निशाचरो का सैन्य के सहित। १६॥ 
फिर पर्चास संहार नाम सुत सुता सुप्रभा नते भी पाये। 
हत~. पर. है ;आक्रपण असम्भव, महाबली दुजंय कहलये । १७ ॥ 
ये धर्मेन. कुशिक्र-नन्दन, उन सभी अस्त्र-शस्त्ौ के ज्ञाता । 
अनुपलल्ध शस्त्रास्त्र अन्य बहुं के भीये दहं स्वथं विधाता॥ १८॥ 
इन्ह ज्ञात. सब, है दशरथ नृप! जो कुछ, जंसा, जहां कहीं है ।, 
इतना ही क्या ! भूत,- भविष्यत्‌, कु भी इनसे छिपा नहीं है ।। १६ ॥ 
ह प्रभावशाली, तेजस्वी, परम यशस्वी निश्वय ऋषिवर । 
अतः रामं के साथ भेजने मे संशय वु करं न नुपवर !॥ २०॥ 
कौशिक ऋषि है स्वयं निशिचरों के वध मे सक्षम निःसंशय । 
तदपि मगति क्योकि राम काही है इसमे निहित अभ्युदय ।॥ २१॥ 
ऋषि वशिष्ठ के वचन श्रवण कर दशरथ मुदित. यशीश्वर 
क्रिया विचार बुद्धि से तब फिर सत्र कुछ संशय तजकर। 
विश्वामित्न . प्रसन्न, तुष्ट हो, . अतः राम का. जाना 
कौशिक, मुनि के साथ उन्दः तव लगा स्वया रुचिकर ॥ २२.॥ 
पग्र वातमीकि-निभभित माषेरामायण ञादिकान्य के बालकाण्ड 

मे इन्कीसवां सगं समाप्त । २१॥ 


१७८ श्रीमद्बारसीकोय रामायण (बालकाण्ड) 


दर विशः सगः 

तथा वसिष्ठे ब्रुवति राजा दशरथः स्वयम्‌ । 

प्रहुष्टवदनो राममाजुहाव सलक्ष्मणम्‌ ।। १ ॥ 
कृतस्वस्त्ययनं माचा पित्रा व्शसयेन घ।.. 
पुरोधसा वसिष्ठेन मद्धलंरभिमन्तितम्‌ ॥ २ ॥ 
स॒ पुत्रं मृध्न्युपाघ्राय राजा -दक्षरथस्तदडा। 

ददौ कुरिकपुत्राथ सुप्रीतेनान्तरास्मना ५ ३॥ 
ततो वायुः सुखस्पर्शो नीरजस्को ब्वो, तदा! 
विश्वामित्रगतं रामं द्ष्ट्वा राजीवलोचनम्‌ ॥ ४॥ 
पुष्पवृष्टिमेहत्यासीद्‌ , देगदुष्डुसिनिःस्वनेः। ` 


गरह्कदुर्दभितिर्घोषः प्राति तु महात्मनि ॥ ५॥ 
विश्वामित्रो ययावग्रे ततो रामो महायशाः । 


काकपक्षधरो धन्वी तं च सौसित्रिरन्नगात्‌ ॥ ६ ॥ 
कलापिनौ धचुष्पाणी शोभयानौ द्जल्ि. वञ्ल। 
विश्वामित्र महात्मानं चिकलीर्षाचिव पन्नगौ) ७ 
मनुजग्मतुरक्षु्रौ पितामहमिवाह्िवनौ । 
भनुयातौ धिया दीप्तौ ोभयन्तावनिन्दितौ।॥ ८॥ 
तदा कुरिकणुत्रं तु धनुष्पाणी स्वलंकृतौ ¦ 
बद्धगोघाङ्गुलित्राणौ खड्गवन्तौ महाद्युती ॥ & ॥ 
कुमारौ चारवपुषौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणो । 
अनुयातो शिया दीप्तौ क्ोगयेतामनिर्दितौ ॥ १० ॥ 
स्थाणुं देवमिवाचिन्त्यं कुखाराव्वि पावकी । 
अध्यधेयोजनं ग्धा सरय्वा दक्षिणे तटे ॥ ११॥ 
रामेति मधुरं वाणीं विश्वामिजोऽस्यभाषत। 
गृहाण र्त्स सलिलं सा भत्‌ कालस्य पययः।॥ १२५ 
मन्त्रग्रामं गृहाण त्वं बलामतिबलां ` तथा। 


न॒श्चमो न ज्वरो बा ते न रूपस्य विवयंयः॥ १३॥ 
नच सुप्तं प्रमत्तं वा धर्षयिष्यन्ति न्ताः! ` 
च॒ बाह्वोः सदुश्ो वीर्ये पृथिन्यामस्ति कश्चन ॥१४॥। 
निष _ लोकेषु वा शत न भवेत्‌ .. सदृशस्तव ! 

ब्रलामत्तिब्रलां चेव  पठतस्तात ` राघव ॥ ६५॥ 


हिन्दी प्ानुवाद (सर्म-२२) १७६ 


बार्खवां सगं 


राजा रशरथ का स्वस्तिवाचनपृवंक रामलक्ष्मण फो मुनि के साथ मेजना, मागं 

मे उनर्हुं विश्वामित्र से बला भौर अतिबला नामक विदा की प्राप्ति 
एेसा श्रीः वशिष्ठ के कहने से व्रप-मूख हो गया सुविकसित। 
मौर बुलाया पास उन्होने राघव को सौमित्त के सहित।॥ १॥ 
हु स्वस्ति-वाचन कौसल्या, दशरथ, मुनि वशिष्ठ के दवारा। 
मंगल~मन्तो से अभिमन्वित रघुपति का प्रस्थान. संवाद॥ २॥ 
दशरथ. ने सुत के मस्तक को प्रस्ता से तभी सूंघकर।' 
;जपित ः किया रामको विश्वामित्र मुनौश्वर के चरणौ पर।॥.३॥ 
धूलि-रहित तब पवन बह चली, हभ सवंथा सुख-वधन को । 
देवों ने जब कुशिक-पत्त-संग जाते देखा कमलनयन को।। 
बजने लगीं देव-दुन्दुभि्याँ, नभ से बस्से पृष्प्र अपरिमित । 
राम-ात्रा-समय नगड़ो, शंखो से हो गया सव ध्वनितं | ४-५॥ 
अगे विश्वामित्र चंले तब उनके पीछे काकपक्ष-धर। . 
राम सुभित्रा-सुत लक्ष्मण संग चले यशस्वी महाधनृक्ेर।॥ ६ ॥ 
भ्रात्र-युगल-हथो मे धनु थे `ओौर पीठ पर तरकस उत्तम । 
दश दिक्‌-शोभा मुनि-अनुगामी, तीन फनों के नाग युगल-सम॥ ७ ॥ 
उच्च स्वभाव, उदार, कान्तिमिय, थे अनिन्य दोनों सुत सुन्दर । - 
विधि के पीये आश्विन जसे कौशिक के. वनकर प्रियं अनुचर 1, = ॥ 
हाथों मे थे धनुष लिये ये वस्त्राभूषण ले समलं्ृत। 
सभो अंगृलियों में इनके थे दस्तने गौहटी-चर्म-कृत॥। 
खड्ग-धारि, सर्वग मनोहर, तेजस्वी थे कान्ति-युभासित। 
सुषमा-वधेक थे अतीव ये कुशिक्त-पूत्र से हो अनुशासित, 
चले शम्भुः के ` पीले जैसे स्कन्द विशाखक्रुमार सौम्यवर। 
योजन डेढ चले ये, पहुचे जब सरयूः के दक्षिण-तट. पर ।९-११॥ 
बोले मधुरिम वाणी से ऋषि, वत्स राम ! तुम चुनो यह्‌ क्चन । 
कुष्ठ विलम्ब मत करो, शीघ्र ही सरयू जल मे करो आचमन ॥ १२ ॥ 
बला भौर अतिबला नाम से है प्रसिद्ध मन्तो का संग्रहु। 
भ्रम, ज्वर, चिन्ता ओ विकार काये विद्यां करतीं निग्रह! १३॥ 
बेखबरी या शयन-समय भी दनव हो न आक्रमण-सक्षम। 
अद्वितीय वाहुबल तुम्हारा, इस प्रथ्वी भर में सर्वोत्तम! १४॥ 
तति राम! तुम वला, अतिबला के होगे अभ्यास-सिद्ध जव । 
तुम सा कोई कहीं न होगा त्रिभुवन मे अतिबली अन्य तन} १५॥ 


१८० श्रौसद्काटमौकीय रामायण (बार्लकाण्ड) 


न सौभाग्ये न दाक्षिण्ये न ज्ञाने बुद्धिनिश्चये) 
नोत्तरे प्रतिवक्तग्ये समो लोके तवानघ ¶॥ १६॥ 
एतद्‌ विद्याहये लभ्धे न॒ भवेत्‌ सदृशस्तव । 
बला चातिबला चव स्वज्ञानस्य मातरौ \\ १७ ॥ 
क्षृतिपासे तन ते रास भविष्येते नरोत्तम। 


बलामतिबलां चेव पठतस्तात राघव ॥ १८ ॥ 
गृहाण सवेलोकस्थ गुप्तये रघुनन्दन । 
विद्याद्वथमधीयाने यशश्चाथ भवेद्‌ भुवि ।, 
पितामहसुते ह्येते चिद्यं तेजःसमन्विते \1. १६ ॥ 


प्रदातुं त्व ककुत्स्थ सदृशस्त्वं हि पाथिव। 
कामं बहुगुणाः सवे स्वय्येते नात्र संशयः ॥ २०॥ 


तपसा सम्भूते चेते बहुरूपे भविष्यतः) 
ततो रामो जलं स्पृष्ट्वा प्रहुष्टबदनः शुचिः! २१५ 
प्रतिजग्राह ` ते विदे सह्षर्मावितात्मनः 1 
विचासमुदितो रासः युश्मे भीमविक्रमः ॥ २२॥ 
सटस्ररश्मिभगदाञ्श्चरदीव दिवाशूरः। 
गुरुकार्याणि सर्वाणि नियुज्य कु शकात्मजे । २३ ॥ 
ऊषुस्तां रजतीं तत्र सरय्वां सयुख चयः। 
दशरथनृपसुनुसत्तमाभ्यां 


तुण्पनेऽनुचिते तरोषिताभ्याम्‌ । 
कुशिकयुतवखोऽनुलालिताभ्यां 
युखमिव सा विवौ विभावरी च ।\ २४।। 
॥ इत्याषे प्रीमद्रातायणे वाल्मीकीये जादिकाग्पे बालफाण्डे द्वाविंशः सर्गः । २२॥ 


त्रयोदशः सगः 


प्रसातायां तु ज्वरय विश्दामिनरो महुमूनिः। 
` भभ्यमाषत काकुत्स्थौ शयानौ पणेसस्तरे \॥\ १ ॥ 
कौसल्या सुप्रना राम पूर्वा संध्या प्रवतेते, 
उत्ति नरशार्दूल कतव्य दवमरह्भिकम्‌ ॥ २॥. 


हिन्दी पययातुवाद (स्भे०२३) १८५ 


अनघ राम! सौभाग्य, चतुरता, ज्ञान ओर वौद्धिक निश्चय मेँ । 
'तत्युतप॑न्न" न॒ तुम-सा कड्‌ प्रनोत्तर मे, वाणी-जय में।। १६॥ 
मिल जाएगी जब तुमको ये बला, अत्िवला. शभ विद्यां 
तब तुम होगे अद्ितीय, ये सकल ज्ञान की है मातरँ ॥ १७ ॥ 
वला-अत्तिवला के मभ्यासी होगे दशरथपुत्र राम! जव। 

कृष्ट न ` होगे क्षुधा-पिपासा के भी तुमको कभी कहीं तब ॥ 

ग्रहण करो तुम इन्हं राम {अब सारी पृथ्वी की रक्ता-हित।, 
होगा ` यश-विस्तार तुम्हारा वला-अतिवला द्वारा अतुलित ॥ 
तेजस्विनी पुल्निणां दोनों है विरञ्चि की ये ` विद्याएं 1 

ष्च्छा है हम इन्द तुम्हं' अब विधि-विधान के साथ वतां ॥ 

दोनों के अनुकूल पात्रता ओर्‌ सभी गुण हैँ तममे स्थित। 

फिर भी मेरे तप के द्वारा होगी फलदा तुम्हुं अपरिमित ॥ 
राम-भाचमन से पवित्र तब हए, हृजा शुभ श्रीमुख विकसित ।॥१८-२१॥ 
ग्रहण राम ने कीं तदनन्तर शुद्धहूदय-कऋषि से विद्यां । 
विद्याओों से उदिति हौ गयीं उनमें तब विक्रमी कला ॥ 

भौर सहसो किरणं से प्रुत हुए शरद्‌ रवि-सम वे भूुषित। 
समुचित सेवाएं कर गुरुं की अनुभव किया हषं का अतुलित ॥ 

ऋषि, लक्ष्मण, श्रीराम सभी नेश्री सरयूके सुन्दर तटपर । 

(सत्रि विताई वहं फर तभी शान्ति ओर युख का अनुभव कर) ॥२२-२३॥। 
दशरथ के दोनों पूत्रो ने तृण-श॑य्या पर किया शयनं 

विषम परिस्थिति में भी, इनके प्रसन्नता-युत रहै नयन। 
कुशिकःपूत्र की वाणो द्वारा (माता-सौ) ममता पाकर 
रजनी इनक हई सुखम्थौ सव विधि सुखमय हंथा शयत ।। २४ ॥ 


।। श्री वाल्मी कि-तिमित अषरमायण जाकिकिव्य के बालकाण्ड 
में बाईदसरवां सगं समाप्त | २९॥ 


तेरईसवां सगं । 
` विश्वामित्र-तहित श्रीराम भौर सक्ष्मण का उरयू-गंगा-संगस के समीप 
पुष्य आश्रम में रातको ठहुरना 
बीती राति, प्रभात हो गया जव, तव विश्वामित्र ऋषीरवर । 
बोलते इन काकुरस्थ सुतों से जो विराजते तृण-आसन पर।॥ १॥ 
राम ! तुम्हे पाकर कोसल्या, है सुपूत्र-जननी कहलाई। 
उठकर दनिक कार्यं करो अब प्रात्तः-संध्या-वेला आई॥ २ ॥ 


१ तत्काल बुद्धि पर बुद्धि, युक्ति पर युक्तिउत्पन्न होना। 


१८२ शरीमद्वाल्मोकीय रामायम (बालकाण्ड) 


तस्यर्षेः परमोदारं वः श्रुत्वा नरोत्तमौ) 
स्नात्वा कृतोदकौ वीरौ जेपतुः परमं जपम्‌ ३॥ 


कृताद्भिको सहवीर्यं विश्वामित्रं तपोधनम्‌ । 
अभिवादयातिसंहूष्टौ गमनायाभितस्यब्ुः \ ४ ॥ 
तौ प्रयान्तौ महानोर्ौ दिव्यां तिपथगं नदीम्‌ । 
ददृशाते ततस्तत्र सरय्वाः संगमे शुम॥ ५५ 
तत्राश्रमपदं पुण्यमृषीणां भावितात्मनाम्‌ } 
वहूवषेसहख्राणि तप्यतां परमं तपः ॥ ६ \ 
तं दृष्ट्वा परमप्रोतौ राघवं पुण्यमाश्रमम्‌ । 
ऊचतुस्तं सहत्मनं विश्वासित्रभिवं यचः।॥ ७॥ 


कस्यायमश्रिमः पुण्यः को न्वस्मिन्‌ व्ततै पुमान्‌! 
सगवज्छोतुमिच्छवः परं कौतुहलं हि नीप ॥ 
तयोस्तद्‌ वचनं भुत्वा प्रहस्य मुनिपुद्धुःवः । 


अनवीच्छ यतां 4 राम यस्यायं पूवं आश्रमः & ॥ 
कन्दर्पो मूतिमानासीत्‌ काम दृत्युच्यते वधेः। 
तपस्यन्तमिह स्थाणुं नियमेन समाहितम्‌ ।॥ १०॥ 
कृतोद्राह तु देवेशं गच्छन्तं समर्वगणन्‌ । 
धषयामास् दुमधा हुकृतश्च महात्मना 1 ११1 
मवध्यातश्च रुद्रेण चक्षुषा रघुनन्दन ! 


व्यशोयन्त  कशरीरात्‌ स्वात्‌ सवेगात्राणि दुमतेः॥ १२१ 
त्न ग्रं हतं तस्य विदग्धस्य महात्मनः) 
अशरीरः तः कामः क्रोधाद्‌ देवेश्वरेण हं॥। १३॥ 


मनद्धः इति विष्यातस्तदाप्रमृति राधव। 
स॒ चाद्धुविषयः श्रीमान्‌ यत्रद्खः स॒ ममोच दह्‌॥ १४॥ 
तस्यायमाश्नमः पुण्यस्तस्येमे मुनयः पुरा। 
शिष्या धमपरा वीर तेषां पपं न विद्यते\ १५॥५ 
इहा रजनीं राम वसेम श्ुभदशेन 
पुण्ययोः सरितोर्मध्ये श्वस्तरिष्यामहे क्यम्‌ {१६१ 
मभिगच्छामहे स्वं शुचयः पुण्यमाश्रमम्‌ । 
इह वास्त: . परोऽस्माकं सुखं वत्स्यामहे निश्चाम्‌ ।॥ १७1 
स्नाताश्च कुतजप्यार्च हुतहम्या नरोत्तम । 
तेषां -संबदतां तश्र तपोदीर्धेण चक्षुषा । १८1 
चिज्ञाय परमप्रीता मुनयो हषमागमन्‌ । 


अघ्यं पाद्यं. तथाऽऽतिथ्यं निचे । कुशिकात्मजे ॥ १६॥ 


हिन्दी पदयानुवाद (सगं-२३). १८३ 


भति उदार ऋषि-वचने श्रवण कर, इन वीरो ने शीघ्र स्नान कर। `` 
तपंण किया सभी देवों का, जपारम्भ फिर किया दिन्यतर।॥.३.॥ 
नित्यकमं करके. ऋषिवर को किया प्रणाम इन्होने हो नत। .. 
तदनन्तर ये अग्रिम पथ पर चलने कोहो, गये समुद्यत ।॥ ४ ॥ 
कुष्ठ चलकर पहुचे बलिष्ठ ये गंगा-सरयू कै, संगम पर। 
धन्य हुए -फिर -दिव्य च्रिपथगा श्री गंमाजी के दशेन कर॥ ५ ॥ 
गंगा के हीं पास वहां था. शरुद्ध-हदय-ऋषियों का आश्रम। | 
जहौ सहलो वर्षो से वे करते थे अतीव तप उत्तम।॥ ६ ॥ 
"उस पवित्र आश्रम-दशेन से हृए राम, लक्ष्मण प्रसन्नमन। ¦ 
बोले निष्वामित्र महात्मा से वे होकर नम्र, यह वचन ॥ ७ ॥ 
भगवन्‌ ! यह किसका आश्रम है, किस मनुष्य का है वासस्थल ? । 
कृपया मञ्चे ताए ! मन. में उत्कण्ठा बदृती है प्रति पल॥ ठ ॥ 
स्मिततमुख१ हो करके बोलेक्छषि इनकी सून जिज्ञासा सारी। 
सुनो राम | इसः आधरम का था जो मनुष्य पटले अधिकारी । `€ ॥ 
निज्ञं बताते जिसे काम, वह था कन्दपं दिव्य तनु-धारी। : 
कभी इसी . आश्रम में करते थे शिवः यहां तपस्या भारी॥ १०॥ 
मरुद्गणो-संग विचरण करते शिव पर उसने किया आक्रमण । 
तभी महात्मा शिव ने रोका हूंकृति हारा उसे, उसी क्षण ॥ ११॥ 
रघुनन्दन ! भगवान .शद्र ने देखा उसको, हो कुपित नयन ।' 
जीणे होःगये अंग.काम के, यों अंग-रहित का हुआ परतन ।॥.१२॥ 
वहां हुआ कन्दपं महात्मा का शरीर ही शीघ्र नष्ट सब। 
सदेव ते क्रोधित होकर अंग-हीन कर. दिया उसे तब॥ १३॥ 
तव से त्रिभुवन में अनंग यों नाम राम! उसने है पाया। `" 
उ्तके अंग नसे जिस स्थल पर, वह हींग देश कहलाया॥ १४॥ 
वीर | सभी ऋषि शिष्य शम्भुकेहैःशिव काही यह्‌ आश्रम है। 
पण्य-प्रभा से,-सभी पूणं, इनमे नहीं पापका तम है॥ १५॥ 
शुभ दशन है राम! आज निशि मेहम यहीं निवास करेगे। 
पुण्यमयी सरिताओं के हुम पार सभी प्रातः उतरेगे। १६॥ 
चले हम सभी इस आश्म में स्नानादिकसेहो पवित्र अब। `. 
उत्तम 'होगा वास यहाँ का यहाँ मिलेगी सुविधाएं सब॥ 
यहाँ स्नान, जप, हवन आदि शुभ, घमे-कायं करना है उत्तम 1. 
इनको ; पारस्परिक ` बात को तपोधनी आश्चम-मूनि सत्तम ॥. 
दिव्य दष्ट से समन्ञ गयेवे कौशिक मुनि का आज आगमन । . 

भतः शीघ्र आात्तिथ्य निभाया, अश्पे-पा्यसे हो प्रसन्नमन ॥१७-१९॥ 


१ पुस्कराकर, प्रसन्न सुदा मे । 


१८४ श्रीमदुबातमीकीय रामायण (वालकृाण्ड) 


रामलक्ष्मणयोः पश्चादकुवंन्नतिथिक्रियाम्‌ । 
सत्कार , सपनुप्राष्य कथाभिरभिरञ्जयन्‌ । २०.॥ 
यथाहु मजपन्‌ संध्यामूषयस्ते समाहिताः । 

तत्र वासिभ्भिरानीता मुनिभिः सुव्रतः सह्‌ ॥ २११ 
स्थवसन्‌ सुसुखं तत्र कामाश्रमपदे तथा। 
कथाभिरमिरासापिरसिरामो नृपात्मजौ \. 
रमथामास धर्मात्मा कौशिको भुनिषुङ्खवः॥ २२॥ 


५ ५ 


॥ इत्थावे श्रीमद्रासायमे चात्मीक्षीये मादिक्ये बालकाण्डे तयोदिशः स्थः + २३-॥ 


+ 


चतुविश्ः सगः 


ततः प्रसते विनते कृताद्धिकमरिन्वमी ! =. . 
विश्वामित्रं पुरस्छृत्य नद्यास्तीरमुपणतौ॥ ११ 
ते च ` सवं महात्मानो मुनयः संललितत्रताः 
उपस्थाप्य ` शुभां नावं विश्वामित्रसयान्रुवन्‌ ।॥ २॥ 
आरोहतु, भवान्‌ नावं राजपुत्पुरस्छृतः + : 
अरिष्टं गच्छ पन्थानं मा भत्‌ कालस्यप्ययः।) ३॥ 
तिश्वामित्रस्तथेत्युक्त्वा तानृषीन्‌ प्रतिपूज्य च। 
ततार सहितस्ताभ्यां सरितं सागरद्धमाम्‌ \॥\ ४॥ 
तत्र शुश्राव वं शन्दं तोयसरम्भवर्धितम्‌ । 


सध्यमागम्य तोयस्य तस्य सशब्दस्य निश्चयम्‌.\1 ५.५ 


` ्ातुकासो महातेजाः सह रमः कनीयसा ।. 
, अथ रमः सरिन्मध्ये पप्रच्छ मुनिपुद्कवम्‌ ।` ६ ॥ 
` वारिणो भिद्यमानस्य किमयं तुमुलो घ्वनिः" 


राघवस्य वचः शरुत्वा कौतुहलससन्वितम्‌ ॥ ७-॥ 
कथयामास धर्मात्मा तस्य शब्दस्य निश्चयम्‌) 
फलासपर्वते राम मभष्ा तिमितं परम्‌ \॥ ८॥ 
ब्रह्मणा  नरशादल  ेनैदं मानसं सरः! . 


तस्मात्‌ सुसाव सरसः सायोध्यामरुपनहते ॥ & ५. 


हिन्दी पद्यानुवादः (सर्ग-२४). ` ' १८५ 


शम-लद्नः का. भी मुनियों ने करिया अतिथि-सत्कार सवेधा। 
मनोमोद-हित कुछ वाति ओर कथाएं कहीं फिर तथा| .२०॥ 
संघ्या-वन्दनः ओर मन््र-जप क्रिये सभी ते हो धयानस्थित्त । 
तदनन्तर" इततके .. शयनस्थल को भी 'सवने, किया व्यवस्थित ॥ 

सकल .कामना-पुरक आश्रम मे इन सबने किया तव शयन । 
निद्रापूवं, ऋषीश्वर ने भी. इन्हं सुनायै गाथा-प्रवचन॥ 

ऋषि कौ कथा-वार्ता से ये हए राम-लक्ष्मण अति रञ्जित। 
(तदनन्तर फिर हृए ऋषौश्वर राम भौर लक्ष्मण भी निद्वित) ॥२१-२२) 
` श्री वाटभीकि-निमिन मार्षरामायण मादिकाग्य के बालकण्डमें 

` तेरईसर्वां सर्गं समाप्त ।। २३॥। 


चो बीसवां सभं 


भौराम भौर लक्ष्मण का गंगायार होते समय विश्वामित्रजी से जल मे उठत हई 

तुभुलध्वनि के चिषयसें प्रश्न करना, दिशएवामित्रनो का उन्है एसका 
; ` कारण्‌ बताना तथा मलद, करूष एवं ताटका बन का. (परिचय 

देते हए इन्टैं ताटका-न्ध के लिए) माज्ञा प्रदान फरना 
ए़॒बु-दमन श्री राघव -लक्ष्मण विमल प्रात. में नित्य-कम कर। 
कुशिकःपुत्र को.अगे कर्के आये श्री गंगा के तट पर॥ १॥ 
तब ध फिर वे पण्याश्रम-वासी, व्रती, मनस्वी सब मूनिसत्तम। 
मित्र ऋषीश से कहा, नाव एक मेँगवाकरर -उत्तम॥.२॥ 
ऋषे. आप इन राजकूमारों को अगे करके , बैठा! , | 
ओर स्वयं फिर बेठ शीघ्र ही, विध्न-हीन शुभ प्रथ पर जाएं ३॥ 
'अच्छा- कहकर कुशिकपृत्र फिर उन-ऋषियो की सराहना कर । 
राम-लखन-युत -उसी नाव पर सिन्धूग^ गंगा-पार उतरकर | ४ ॥ 
नदी-मध्य-धारा मे पहुचे यात्रा कुछ तय करके ये जब। 
चक्ति हुए श्रीराम श्रातृ-सह . धारा दय-घर्षण सुनकर तव ॥ 
कयो ? कंसे यह्‌,नाद हो रहा ?'इसे जानने की इच्छा कर। 
सघव ने, पूछा सरित्‌-मध्य मे, गुरुवर ! यह कंसा स्वर गुरुतर ? । ५-६॥ 
नदौ-मध्य हो रही तुमुल वनि, जल-धारा-घर्षण से क्योकर ? । 
यह्‌ रहस्य. जानने हेतु उत्सुक .थे अतिव, राम श्री प्रभुवर्‌ | ७ ॥ 
 तुमूल नाद का निश्चित कारण तब वतलाते हए सुनौश्वर। 
वोले ' मुनि, सर्‌ मानसरोवर है कंलाश शिखर पर रुचिकर ॥ 
ब्रह्माः के मन. से संकल्पिति होने से यह नाम कहाता। 
इससे निकली -एक नदी का वारि ` अयो्या होकर व्रहता ।! , 

१ समभूढ्रक्तौ भोर नानेवासी। 


९१८६ घ्रीमद्‌वाल्मीकीय रामायण (बालकाण्ड) 


॥ १ 


सरःप्वत्ता सरथः पुण्या ब्रह्म सरश्च्युता 1 . 
तस्यायसतुलः `` शब्दो जाह्लवीपभिवतते ॥ १० \ 
वारिसंक्षोधनो . रास प्रणामं : नित कुर्‌} `) :." 
ताभ्यां तु तावुभौ कृष्वा प्रणाममतिध्पनिकौ ॥ ११५ 
तीरं दक्षिणमास्ता्य ` जम्भदुलेघु विक्रमो । 

स॒ वनं घोरसंफाशचं दृष्टवा नरवरात्मजः ॥ १२५ 
भविप्रहुतभेक्ष्वाकः पप्रच्छ. ` मुनिपुङ्कवम्‌ । 
अहौ वनमिदं दुर्गं क्चिल्विक्रागणसंयुतम्‌ \ १३.॥ 
भैरवः श्वापदः ˆ कीणं उकुन्तंर्स्णारवः । 
नानाप्रकारः शकरुनर्वश्यादर्भेरवस्वनेः । १४ 
सिहग्याघ्रवराहैश्च ` ऋरणेश्चापि शोभितम्‌ । 
धवाश्वकणेककुमे विस्वतिन्दुकपाटलंः , ॥\ ११॥ 
संकीर्णं बदरीभिश्च क्षि न्विदं ` दारुणं वनम्‌। 
तमुवाच ' महातेजा विश्वासित्रो महभुनिः । १६॥ 
शरूयतां वत्सल काकुत्स्थ यस्यतद्‌ दारुणं वनम्‌ । 

एतौ जनपदौ स्फोतौ ` पुरवेमास्तां नरोत्तंम † १७॥ 
मलदाश्च करूषाश्च देवनिर्माणनिसितौ । ` 

पुरा वृत्रवधे राम मलेन समभिप्लुतम्‌ \॥ १८॥ 
क्षुधा चव सहस्राक्षं बरह्महत्या समाविशत्‌ । ` -" 
तसिन््ं ~ -मलिनं देवा ऋषयश्च तपोधनाः ॥ १६ ॥ 
कलकः स्तापयामाचुमेलं चास्य प्रमोचयन्‌ । 

इह भरृभ्यां मलं ` क्त्वा देवाः कारूषमेव च ।२०॥ 
शरीरजं ` महेन्छघ्य ` ` `ततो हषं प्रपेदिरे) 
निमेलो निष्करूषश्च शुद्धे , ` इन्द्रो यथाभवत्‌ । २१५ 
ततो देशस्य सुप्रीतो वरं: प्रादादनुत्तमम्‌। ,. 
इमौ जनपरौ स्फीतौ ` स्याति. लोके गमिष्यतः ॥ २२॥ 
भलदाश्च करूषाश्च  ममाद्खमलधारिणौ! `. 
स्रु साध्निति तं देवाः - पाकश्चासनमब्रवम्‌ । २३ ॥ 
देशस्य पृजां तां इष्ट्वा कतां शक्रम धीमता! 
एतौ जनपदो ` स्फीतौ ` दीर्घंकालमरिदम ॥ २४८१ 
मलदाश्च करूषाश्च ˆ मुदिता धनधान्यतः । 
कस्यचिस्वथ कालस्य .- यक्षिणी कामरूपिणी ॥ २५॥ 


बलं ` नागस्हुखस्य ` - धारयन्तो . तदा ह्यध्रत्‌ \ _ .. .. 
तारका नाम सद्र ते सभार्या सुन्दध्यः . धीमतः।२६॥ 


~ 


हिन्दी पचानुकाद (सगं-२४) ` १८७ 


सरयू .कहते इसे, क्योकि यहं ब्रह्य-सरोवर से. निकली ह 1 


श्वोर नाद -इसलिए हो. र्हा, गंगा से वहु यहां मिली. है । ८-१०॥ 


न्ह प्रणाम करो तुम, राघव! मन से हो सवथा -.सयमित।.. 
किया प्रणाम रामलक्ष्मण. तै, सरिताओं को हो श्रद्धान्वित ॥ ११॥ 
गंगा-दक्षिणे-तट के पथ पर त्वरित चले दोनों नृपनन्दन 

व्हा रामः ने निज समीप में देखा एक भयंकर-सा वन) १२॥ 
'तर-पद.चिह्व-विहीन देखकर उसे, राम ब्रोले, हे गृरुवर!। 

इस अद्भुत, दुर्गम वनमेंदहैव्रारों जर क्षिल्लियोका स्वर॥ `` 
(हिसक जन्तु भरे है इसमे होता खग-रव यहा भयंकर । 

चारों ओर विहंगम फिरते इन सबका भौ दै भीषण-स्वर ।१३-१४॥ 
सिह, व्याघ्र, - शूकर, हस्ती, हैँ इसकी शोभा अधिक बढ़ते । 
धौरा, ' पाडरः' शाल, बेल-तर, तेंदु, वेर, अर्जुन अति भाते ॥ १५॥ 
क्या है' इसका नाम? हो रहा इनं सव्ये जो परमं भयंकर 1 
तेजस्वीवर, तव राघव से बोले विश्वामित्र मुनीश्वर ॥ १६ ॥ 
वत्सः {सुनो किसने पाया था.पहुवे इस वन का अधिपति-पद । 

पूवे समय मे अति समृद्धिमय चवर । य्ह परं थे दौ जनपद ॥.१७.॥ 
मलद, करूष नाम केये थे निमित सब देवों के बल से। 

वृत्त असुर का वधकर सुरपति लिन्तहौ गये थे अत्तिमलसे॥ १८ ॥ 
ब्राह्मण-हत्या लगो उन्हं फिर हुए क्षुधा-पोडित भौ सुरवर ।. 

तब उन मलिन इन्द्र को देवो, महुषियों ने सत्वर मिलकर ।॥ १६ ॥ 
गंगा-जल-पुरित कलशो से नहलाकर मल सभी दछुडाया । 

इस. प्रदेश -को फिर देवों ने मल, कारूष सयुक्त बनाया ॥ २० ॥ 
थे कारूष . भौर मल देकर हए ॒प्रफुट्लितः ये सब सुरवर । ` 
निमल,' कषुधा-रहित हो तव फिर -हुए- पूववत्‌ इन्द्र॒ रूप-धर ॥ २९ ॥ 
तवः प्रसन्न होकर महेन्द्र नै दिया जनपदो को उत्तम वर। 

मलदः करूष, नाम से हौगे ये प्रसिद्ध जनपद अवनो पर॥,. 
हीगे अति समृद्ध जनपद ये, मेरे इस मल.के धारण से। - 
सनाद तब दया सुरों ने इन महेन्द्र को इस कारण.से॥ 

य प्रदेश इस' भांति हए ये इन्द्र देवता द्वारा पूजित। 
शतुदमन 1 दोनो प्रदेशं थे तब से सुख-समृद्धि से परित ॥ 
धन्य"धान्यादि-युक्त देशों मे प्रसन्नता थी अतिशय छायी। 
कालान्तर "मं काम-रूपिणी इनमे एक यक्षिणी आयी ॥२२-२५॥ 
वत्स ! ताटका नाम्नो की है दश सरहल गज बलघति काया। 

राव ! हो कल्याण तुम्हारा, यह्‌ है.सुन्द' दैत्य की तनया ।। २६ ॥ 


-¶८= श्रीमदवात्मौकीय रापायण (वालकाण्ड) 


मारीचो रक्षसः ` पुत्रो यस्याः शक्रपराक्रमः 1 
वत्तबाहूमंहा शीर्षो विपुनास्वतनुमहान्‌ ॥ २७॥ 
राक्षसो भेरवाक्रारो न्त्यं त्रासयते ` प्रजाः! 
इमौ ` जनपदौ नव्यं विनाशयति राघव'\ रन 
मलदांश्च करूषांश्च ताटका दुष्टचारिणी । 
सेथं पन्थानमावृत्य वशषत्यत्यधयोजनें । २६५ 
अत एव. च गन्तव्यं तारकाया उनं यतः) 
स्वबाहुबलमाध्ित्य जहीभां दष्ट्चारिशीम्‌ ॥ ३० ॥। 


सच्चियोगाद्विम्‌ दें कुर निष्कण्टकं पुनः। 

नहि कश्चिदिम देशं शक्तो दयागन्वुमीवृश्षम्‌ ॥ ३१॥ 
यक्षिण्या घोरया रामं उत््ादितमसह्यया ¦ 

एतत्ते सर्वमाख्यातं यथतद्‌ दारणं वनम्‌ !. 

यक्ष्या चोत्सादितं सर्वम्ययापि न  त्वितते॥ २२ 
11 इत्यव श्रीमद्रामध्यणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये वलक्षाण्डे चतुविशषः सरणः ॥ २४॥ 


पञ्चदशः सगः 
भय तस्याप्रतेयस्य मनेर्वचनमुत्तमम्‌ । 
भुत्वा पृरुषशादूलः प्रत्धुवाच शुभां भिरम्‌॥ १॥ 
अल्पवीर्या यद्य यक्षी शरूयते मुनिुद्धःव्। 


कथं , नापसहख्स्य धारयत्यचलां वलम्‌ ॥.२५ 
इत्युक्तं वचनं भुत्वा राघवस्यामितौजसः । , 
हषयज्शलक्ष्णया वारा सतक्ष्मणमरिद्मम्‌ ॥ ३ ५ 
विश्यामित्रोऽत्रवीद्‌ वाक्यं शगु येन बलोत्कटा! ` 
वरदानङृतं वौं धारयत्यवला वलम्‌ ॥ ४॥। 
पुव मातीनमहायक्षः सुकेदु्नामि `  वीय॑बान्‌ 1 
मनपत्यः श्यु्ाचारः स॒ च , तेवै महत्तपः॥.५॥ 
पितामहस्तु ` खुश्रौतस्तस्व यक्षपतेस्तदा। --- 

कन्यारत्नं द्द राद ताटकां नाम - नामत्तः॥ ६.॥ 
ददौ नागसहल्स्य , बलं, चास्थाः पितामहः । ` ˆ ` 


न॒ स्वव पत्र यक्षाय ददौ. चासौ महान्चाः\.७॥ 


, हिन्द पचानुवाद -{सगं-२५) -पय$ 


इन्द्र-सदश विक्रमवर. राक्षस है;इसका मारीच एक सुत। 
है विशाल. तनु, गोल भुजाएें बृहद माल, प्रसरित मुख अद्‌ भृत ।\ २७ ॥ 
मलद, ` करूष-प्रजा को द्रेता, दनुज भीम-तनु . वहूत वास है। .. 
दसी भांति ताटका; प्रेर्णो का करती अतिशय विनाश है।। 
दसी तरह, ताटका राक्षसी भी उत्पात, बहुत है करती), 
छ; कोसों की भूमि घेरकर वन-प्रदेश में नित्य विचरती ॥२८-२६॥ 
अतः ताटका वन-पथ पर ही. हम सबको चलना है समुचित ।.. 
निजभुज-बल से इसे मारकर, राघव ] करे प्रान्तं को रक्षित ॥ २० ॥ 
मेरी' अल्ञा से निष्कण्टक ' करो प्रदेशों को, रघुनन्दन! ` 
यद्यपि अति सुरम्य थल, फिर भी आ सकता न यहा कोई जन ॥ ३१ ॥ 
उसी यक्षिणी सायाविनि ने किया, राम ! इस स्यल को निजेन । ` 
बतलाया मैने इस वन का जो रहस्य दहै, हे रघुनन्दन! ॥ 
उसनै अपने क्ररर कमं से लिया नहीं अवःभी विराम है! 
(अतः मारना इसको, रघुवर ! परमावश्यक प्रथम काम है) ३२॥ 

: ॥ श्री वा्मीकि-निर्भित माषैरामायण बादिकाव्य.के बालकाण्डर्मेः ` 

१ चौबीसर्वां सगं समाप्त । २४॥ ,, 


॥ 1" ~ 
५". # < ¢ 1 


पचीसवां समं, 


` ौरामके पुने प्र विश्वामित्र जौ का उनसे ताटका को उत्पत्ति, विवाह एवं 
शाप आदि का प्रसङ्धुः सुनाकर उन्हं ताटका-वध केःलिए प्रेरित करना 


भमित प्रभावी मुनिवर का यह सुनकर उत्तम उचित शुभ वचन । 

बोले ¦उनसे . पुनः . (सुनिस्मित) होकर , पुरुषसिह रघुनन्दन ॥, १ ॥ 
क्रम. बलः; करौ यक्षिण्या होती है अबला होने के कारण। 

तो फिर कंसे दश सहस्र गज-बल को यह्‌ करती है धार्ण। २ ॥ 
तब; ओजस्वी, शत्रुदमन .. श्रीराम-लखन का हषं बढ़ाकर" 
कारण ' लगे बताने . उनको . मृदु वाणी मे ऋषि समञ्ञाकर ।॥...३ ॥ 
वत्स !, मिला वरदान ताटका क, उस फल .का उदय हुमा जब] 

अबला होकर, भी रघुनन्दन ! हुई बलवती वह उतनो तब ॥.-४ ॥ 
यक्ष सुकेतु . विक्रमी कीः थी कटु सन्तति-दीनता समस्या। 

अतः सदाचारी उनने, को इसी हेतु से बड़ी तपस्या). १ ॥ 
राम! यक्षने त्पद्रारां जब विधि को अधिक प्रसन्न कर लिया“. 
तब विधि ते ताटका नाम का उनको कन्था-रत यह दियोः।। ६ ॥ 
सहस हस्ति-बल कन्या देकर, सुत से उसको रहित कर दिया {*. 
"एसा करके. ब्रह्मा जी' ने जन-समूह का बहुत दहित किया ॥ ;७,* ॥ 


,१६० श्रीमदुवाल्मीकौय रामायण. (वालकाण्ड) 


तां. तु बालां विवधेस्तों रूपयोवनश्चालिनीम्‌ । 
जम््पुत्राय सुन्दाय ददौ ` नार्या यशस्विनीम्‌ प॥-ठ 
कस्यचिसर्वथ कालस्य यक्षी पुत्रं व्यजायत। :ˆ ` 
मारीचं नाम दुधेषं यः शापाद्‌ राक्षसोऽमवत्‌। &\। 
सुन्दे ` तु निहते रामः अगस्त्यमृषि्त्तमम्‌। `` 
तारक्ता वह्दु्रेण प्रधषयितुमिच्छति ॥ १०॥ 
भक्षार्थं जतषंरम्भा ` गजन्तौ साम्पधावत। ` 
आपतन्ती तु कतां इष्ट्वा अगस्त्यो भगवानृषिः ॥ ११५ 
राक्षसत्वं भजस्वेति सारोचं व्याजहार  . सः। -. 


अगस्त्यः परमामषस्ताटकामपि श्न्तवान्‌.॥ १२॥ 
पुखषादी महायक्षी विहता = विकृतानना । 

इदं रूपं विहायश्चु , दारुणं रूपमस्तु ते॥१३॥ 
संषा श्ापलरतासर्षा ताटका क्रोधमूच्छिता। .- ` 
देशुत्ादयत्येनमगस्त्याचरिवं , - , शुभम्‌ }! १४॥ 
एनां राघवं . दुक्तं यक्षीं परमदारुणाम्‌ । 
गोब्राह्यणहितार्थाय जहि दुष्टपराक्रमाम्‌ ॥ १५ ॥ . 
नह्येनां शापसयुष्टां कश्चिद्ुत्सहूते पुमान्‌ । 


निहन्तु त्रिषु लोकेषु त्वामूते रधुनन्दन ॥ १६॥ 
नहि ते -स्मीवधक्ते घृणा कार्या नरोत्तम । ` 


चातुर्वण्यहितार्थं - हि कतव्यं „.राजसुनुना ।। १७ ॥ 
नृश्षं पभनृशसं चा ¦ प्रनारक्नषणकारणत्‌। 
पातक वा सदोषं वा कतव्यं . रक्षता .सदा,॥। १८॥ 
राज्यमारनियुक्तानामेव धमः. सनातनः! ` ` 


मघर्म्थां जहि ककुत्स्थ धर्मो ह्यस्यां .न विदयते ॥ १६५ 
शरूयते हि पु श्रक्रो _ विरोचनसुत न॒पे1: 


पृथिवीं हस्तुमिव्छन्तीं  मन्थरामभ्यसुद्यत्‌ (२० ॥ 
` विष्णुना चः परया राम: -भृनुक्त्नी. ` पतिव्रता) `". 
अनिन्ं | लोकभिच्छन्ती काव्यमातो . ` 'निषूदिता.॥ २१॥ 
एतश्चान्येश्च बहुभी ` ' राजधुत्रमहात्मंमिः।, , ` 
अधमसहिता नार्यो हताः पुरषसत्तयैः \ 


तस्मष्देनां घृणां स्यक्त्वा जहि मच्छासनान्नुपं ॥ २२॥ 
एरदत्याषं श्रीमद्रामायणे नाल्मीकोये -जाविकान्ये बालकाण्ड पञ्चविक्ठाः सभः-॥ २५॥ 


हिन्दौ पथ्ानुवाद (सरगे-२५) 


धीरे-धीरे बदी बालिका, आया यौकन-्प साथ में। 
तब सुकेतु नै-यशस््विनी को दिया जम्भ-सुत सुन्द-हाथ मे॥ 
अति दुजेय्र मारीच पुत्रः. फिर हुआ ताटका के.; तदनन्तर । 
मुनि अगस्त्य से शापित होकर हुजा बाद मं वही निशाचरः ॥ 
फिर अगस्त्य के शाप मात्र से, राम! -सृल्द कोःमूत्युहो गयी । 
अतः ताटका यक्षिणि सुत-संग मनि को ही मास्ते कोगयी॥ 


मुनिं कोःखाने को दौडी वह यक्षिणि अतिशय कूपित गजं कर । ' 
उसे देख मारीच पृत्र से.. वोले कूपित अगस्य. ऋषीष्वर ॥' 


सुन्दर द्रेव-योनि व्यजकर त्‌ हो जा दुष्ट { निशाचर भीषण) 


शप्ता हई ताटका यक्षी भी अगस्त्य से ` तभी उसी" क्षेणषा 


भयेकरी ` विकराल-मखी तृ ` होगी दुष्टे! मनुजंभक्षिणी । 
अब त ' रहैगीं किसी भति से इस प्रकार त्‌ महायक्षिणी॥ 
क्रोध-मूच्छिता हुई ताटका, जागा. उसमे अति प्रकोप जब। 
जिस प्रदेश मेः मूनि रहते .थे, करने लगी नष्ट उसको तब ॥ 
शो, ब्राह्मणं; जन करै संगल-हित इसको मारो तुम, रघुनन्दन ! । 
दष्ट-दुभृगा, दुराचरिणी ,जो है.(जिसका है भीषण तन) ॥ 
इस त्िभुवन मे अन्य नहीं है इस शापित. यक्षी का मारक । 
स्पुकुल, के आनन्द-विवधेक { तुम इसके समथ संहारक.॥ 
राजपत्र को दुष्टा. के- प्रति. -दया-भाव लाना अनुचित है। 
चारों वर्णो कौ रक्ना-हितः नारी-वध भीः -शास्त्र-विहित दहै।। 
शुभ या अशुभ, दोषः या पातक, प्रजा-जनों के संरक्नण-हित । 
रेप, को समय-समय पर ` करने पडते हैँ कररता-समन्वित ॥ 
राज्यभार .शिर पर धारण कर, पका है यह धमं सनातन । 
भध्मिणी का वध समुचित, उसमें न धर्म कालेश रहै, सुवन ! ॥ 
धरा-विनाशन पर उद्यत्त थौ, कभी विरोचन-सुता मन्थरा | 
उसके प्राणों को ` महेन्द्र ते, सुनते हैः था धर्म-वश हरा 11 


१८६१ 


८ ॥ 


६.॥ 
१० ॥ 
११ ॥ 
र ॥ 
१३ ॥ 
् ॥। 
१५ 1 
१९ ॥ 
१७ ॥ 
१८ ॥ 
१९. ॥ 


२० ॥ 


शुक्रमातु, भृगु-पतिनि सती ते इन्द्र-विनाश भाव अपनाया) -- 


स्वयं विष्णु ने उसका वध कर इन्द्रासन धा कभी वचया) 
अन्य धम से'हीन नारियों को भी राजसुतो ने मारा। 
मम आजा सेघृणा त्यागक्रर, इसका वध है ध्म तुम्हारा ॥ 


1) श्रौ वात्मीक-नि्मित अषंरामायण मादिकान्यके बालकाण्ड 
१.९.५४ मे पचीसवां सगं समाप्त 1! २५॥ 


२१ ॥ 


२२ 1) 


५ ४ 


१६२ श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण (बालकाण्ड) 


षड्विशः सर्गः 


भुनेवचनमक्लीवं शरुत्वा तरवरात्मजः। . 
राघव प्राञ्जलिभत्वा . प्रत्युवाच दटव्रतः॥ १॥ 
पितुवेचननिदशात्‌ पितुरचचनगौरवात्‌ । 

वचनं कोरिकस्पेति कतेव्यमविशङ्या ॥ २॥ 
- अनु्जिष्टोऽस्म्य पोधष्यायां गुरमध्ये सहुत्सना । ` 
पित्रा - दशरथेनाहू नावज्ञेयं हि तद्रचः।। ३॥ 
सोऽहं ` : पितुनंचः श्रुत्वा सनद्‌ ब्रह्मवादिनः) 
करिष्यामि नं सदेहस्ताटकावधमूत्तमम्‌ ॥ ४ ॥ 
गोश्राह्यणहितार्थाय देक्नस्य च हिताय - च! -- 
तव॒ .. चेवाप्रसेयस्य वचनं कतृमुद्यतः ॥ -५ ॥ 
एवमुक्त्वा धनुमध्ये बद्ध्वा मुष्टिर्मारदमः। 
ज्याधोषमकरोत्‌ तीतन्रं दिशः शब्देन नादयन्‌ ॥ ६॥ 
तेनं शब्देन वित्रस्तास्त्रारकात्रनवासिनः 

ताटका च सुसक्रढा तेन . शब्देन. मोहिता॥ ७॥ 
तं शन्दमनिनिध्याय राक्षसी. कोधरमच्छितां।' 


शृत्वा चाश्यत्रवत्‌ कृद्धा यत्र श्रब्दो विनिःसृतः = ॥ 
तां दृष्ट्वा राघवः कदां विकृतां विकृताननाम्‌ । 


` प्रमाणेनातिवृद्ध च ` लक्ष्मणं सोऽभ्यभाषत ॥ ६ ॥ 
पश्य ` लक्ष्मण यक्षिण्या भेरवं दारुणं वधुः! 

 भिखेरन्‌ दशनाष्स्या ` भीरूणां हूदयानि च॥ १०॥ 
एतां ' पश्य दुराधर्षां ` 'साधावलसमन्वितास्‌ ।` ` 

` विनिवृत्तं ` कंरोम्यद्य ` हूतकर्णाग्रनासिकाम्‌ । ११॥ 


न॒ ह्यंनापरत्सहे हन्तु स्व्ीस्वभावेष.. ` रक्षिताम्‌ । 
वीय चास्या मति चेव हन्यामिति हि मे मतिः॥ १२॥ 
एवं , बरुवाणं रसे तु ताटका , -क्रोधनरूच्छिता। ` 


उद्यम्य ˆ ` चाहं गजन्ती . ` राममेनाभ्यधावत ॥ १३ 
विश्वामित्रस्तु =“ ब्रह्मषिहुंकारेणान्िभस्स्यं ` ताम्‌ 1. 
स्वस्ति राघवयोरस्तु जयं ` चेवाभ्यसाषत ।॥ १४॥ 
उव्घुन्वाना “रजो घोरं ताटका - राघवावुभौ। 

, रभोमेधेन महता - महूत सा. व्यमोहयत्‌ ।। १५॥ 
ततो. मायां समास्थाय, शिलावर्षेण . - राघनौ। 


अवाकिरत्‌ सुमहता . ~ ` ततश्चुक्रोध ` राघवः॥ १६५ 


हिन्दी प्ानुवाद (स्गे-२९) ` १६३ 


"छठघीसवों सगं 
श्रीर्‌ दारा तारका का चघ्त 


श्री मृत्तिके पुरुषा्थं-युक्त, यहे दुदता-वधंक्र वचन श्रवण कर] 


उत्तर मे दुद्त्रती राम तब वोले उनसे हाथ जोडकर॥ १॥ 
पूरी अयोध्या में मेँ भगवन्‌ [ हसा गषटजनों से उपदेशित। 
आज्ञा-पालन करूं आपका भलीर्भात्ति से हो निःशंफित॥ 
पिता-वचन-गौरव रखनै को ओर अवज्ञा से बचने को। 
सभी : गुरुजनों ने समन्ञाया मुनि-आना पालन करने को।) २-२॥ 


अतः पिता-उपदेश मानकर, जैसा कहते है ऋषिसत्तम ! ! 


मारूगा उस यक्षी को मै, काये मान कर्के अति उत्तम॥ ४॥ 


गो, ब्राह्मण ओ देश-राष्टर की रक्ना-हित मै, हे विद्वदर!। 


अनुपम्‌ तेजस्विन्‌ श्रीमन्‌ के वचन पालनेको हूं तत्पर।॥ ५॥ 


, एेसा -कहुकर शतदमन ने निज धनु का मध्यांग पकड़कर । 


1 


प्रत्यञ्चा-ठंकार मात्र से सकल दिशाओं मे गुञ्जित स्वर॥ ६ ॥ 


.ताटक-वन-वासी समूह तन हुआ नाद से अतिशय कम्पित । 
किकतव्यविभूढ ताटका हई बाद मे ञत्तिशय कोधित।। 


 प्रत्यञ्चा की भीषण वनि वहु थी उस समय जिधर से अ।ई। 


उसी ओर बह महाराक्षसी करके रोष शीघ्र ही धाई।७-८॥ 


काया -थी उसकी कराल, विकराल-वदन भीथा विशेषकर । 


बोले . लक्ष्मण से रघुनन्दन, उस. क्रुद्धा की ओर देखकर ।॥ € ॥ 
देखो . लखन ! महाभयकारी यह है कितनी भीषण तन से। 
भीरं जनों के हूदय-विदारित हौं क्षण में इसके दशंन से॥ १० ॥ 
माया-बल-सम्पन्न खूप है इसका अति दुजंय दिखलाता। 


देखो ! इसके कान, नाक को करके चछिन्च इसे लौटाता। ११॥ 
नारि-पाव से रक्षित इसके वध का मन में भाव न आता 
किन्तु पराक्रम तथा गमन-बल केवल इसका अभी मिटाता। १२॥ 


कहु हौ रहे रामथे, तब वहु वह आ गई कोधित यक्षी। 
गजन करके भुजा उठाकर पटी (जसे हिसक पक्षी) १३॥ 


, तेव ब्रहरणषि कुशिक-सुत ने निज हूंकृति से इसको ललकारा । 


मौर कटा, हे राघव ! लक्ष्मण { जय-जय हो कल्याण तुम्हारा.) १४ ॥ 


.रघुवंभशी वीरो पर उसने मेध-सदृश अति धूलि उडाई। 
घड़ी मात्र को हए विमोहित राघव, लक्ष्मण दोनों भाई! १५॥ 


सायाविनी ताटका ने तव नृपसुत पर पत्थर बरसाये। 
एसी स्थिति मं रामचन्द्र जी तव फिर बहुत कोधमें आये) १६॥ 


१९४ धरीमद्वात्मीकौीय रामायण (बालकाण्ड) 


शिलावर्षं महत्‌ तस्याः क्षरवर्षेण राघवः) 


प्रतिवार्योपघादनस्त्याः करौ विच्छद पत्निभिः \ १७ ४ 
ततश्छिघ्नभृजां श्रान्तामस्याक्ष परिगजतीम्‌ । 
सौमित्रिरकरोत्‌ क्रोधादुत्तकर्णाप्रिनासिकाम्‌ । १८ ॥ 


कामर्पधरा स्रा तु ङ्त्व रूपाण्यनेकशः । 
अन्तर्धिं गता यक्षी मोहयन्तौ स्वमायया ॥ १६॥ 
अश्मवर्षं विमुञ्चन्ती भेरवं ˆ विचचार सा। 


ततस्तावश्मवर्षेण कीयमाणो समन्ततः । २०॥ 
द्ष्ट्वा गाधिसुतः श्रीमानिदं वचनमव्रवीत्‌ । 
अलं ते घृणया रास पापेषा दुष्ट्वारणी ॥ २१॥ 
यन्ञविघ्नकरी यक्षी पुरा वर्धत मायया) 
वध्यतां तावदैवेषा पुरा संध्या प्रवतेते\॥ २२५ 


रक्षसि संध्याकाले तु इुधंर्बाणि भव्न्ति हि 
इत्युक्तः स तु तां यक्षीमश्मवष्टचाभिवर्षिणीम्‌ ॥ २३१ 
दशयच्छब््वेधित्वं तां वरोध स -सायकः। 


सा रुधा बाणजालेन मायानलसमन्विता ॥ २४॥ 
अभिद्रव ककुत्स्थ लक्ष्मणं च विनेदषी । 
तातापतन्तीं वेगेन विक्रान्तामशनीसिव ॥। २५॥ 
शरेणोरसि विव्याध सल्ला पपात समार च। 
तां हतां भीमसंकाशं दष्ट्वा सुरपतिस्तदा ॥ २६॥ 
साघु साध्विति काकुत्स्थं सुराश्चाप्यभिपुजयन्‌ । 
उवाच परमप्रीतः सहलक्षः पुरन्दरः ॥ २७॥ 
सुराश्च सवं संहृष्टा . विश्वामित्रमथान्रुवन्‌ । 
मुने कौशिकं भद्रं ते सेच््राः सर्वे सखदृगणाः॥ रे८॥ 
तोषिताः कर्मणानेन स्नेहं दशय राघवे) 
प्रजापतेः कुश्ाश्वस्य पुत्रात्‌ सल्यपराक्रमान्‌ । २६१५ 
तपोवलमरतो ब्रह्मन्‌ राघवाय निवेदय । 
पात्रभरुतश्च ते ब्रह्यंस्तवानुगमने . . रतः ॥ ३० ॥ 
कर्तेभ्यं सुमहत्‌ कमं सुराणां राजसुनुना। 
एवमुक्त्वा सुराः स्वे जग्नुहुष्टा विहायसम्‌ ॥ २११ 
विश्वामित्र पुजयन्तस्ततः ` सध्या प्रवर्तते । 
ततो मुनिवरः प्रीतस्ताटकावधतोषितः ।॥ २२ \ 
मूध्नि राममुपाघ्राय इवं वचनमश्रवीत्‌ । 
इह्य रजनीं सम वसाम शरुभदश्षन । २३ ॥ 


हिन्दी पद्यानुवाद (सर्ग-२६) प्‌ 


रघुनन्दन ने वाण-वृष्टि से शिला-वृष्टि को शीघ्र रोककर । 

अंग-भंग कर ' दिया बाण से उसके दोनों हाथ काटकर।॥ १७ ॥ 
भृजा-विहीना शिथिल ताटका करने लगी बहुत ही गजन। 

तब क्रोधित लक्ष्मण ने उसके -किया नाकन-करनों का खण्डन । १८ ॥ 
फिर. वहु कामरूपिणी निजं को बहुरूपो में कर 'परिवतित। 

मोहित करती हुई ` भाद्यो कोहौ मयी शीघ्र अन्तहिति।॥ १९ ॥ 
वरसाकर पाषाण, गगन मे अव वहु यक्षो लगी. विचरने। 

व्रिखरे पाषाणो को देखा सभी ओर जब इन ऋषिवर ने। 
विष्वामिव शीघ्र ही बोले, दया न इसपर करो राम! अव। 

यह है  दुराचारिणी यक्षी, इसमे हँ संस्थित दुर्गुण सव ॥२०-२९१॥ 
यत्ञ-विघ्न करनेवाली यह अपनी फिर माया फलाए। 

अच्छा है इसके पहले ही संध्या तक यह मारी जाए ॥ २२॥ 
क्योकि सन्ध्य-वेला होने पर निशिचर हौ जाते है दूजंय। 
तव राघव उत्पल-वषिणि को बल दिखलाने का कर निश्चय ॥ 
शब्द-वेधि बाणो से उसको चारों ओर कर दिया छादित। 
तव क्लपटी राघव, लक्ष्मण परं वहु मायाविनि भी प्रहार-हित॥ 
इन्दर-ज्र की भांति वेग से उसको आती हुई देखकर) 
वेधा शरसे हदय राम ते उसका, उसे गिराया भरु पर ॥२३-२५॥ 
हुआ ताटका-हुदय-वेध जव, तब वहु गिरो भूमि पर मरकर) 

भयंकरी उस यक्षी को तब देवराज ने मरी देखकर । २६॥ 
सव देवों संग राघव-लक्ष्मण को दे साधुवाद ` अतिशय तव । 

हेषित होकर कुशिक-पुत्र से बोले इन्द्र-आदि सुरत्रर सव ।। २७ ॥ 
विश्वामित्र मुनीश्वर से तव वोले सभी देवता उस क्षण। 
मुनिवर ! हो कल्याण आपका; धन्य हुए युर तथा मरुद्गण ॥ २८ 
ईस सुकृत्य से सभी देवता तुष्ट हुए अतिशय ऋषिसत्तम ! । 
हेपा करे अब पुनः राम पर दै कृशार्व-शस्तास्व समृकत्तम । २६ ॥ 
जो किं तपस्या-बल से यूत है, . उन्ह राम को करे सर्मपित्त 

पे है इसके पात्र, आपकी सेवा मे रहते हैँ संस्थित ॥ ३० ॥ 
दरेपतिनपुत्र के द्वारा ऋषिवर! होगे देव-सुकायं उच्चतर । 

मुनि कौ क्रते हुए प्रशंसाः गये देवता नभो-मार्गं पर ॥ 
तदनन्तर .सव्थिदायिनो, मनोहारिणी सन्ध्या आई) 

मुनिवर ने ताटका-मरण से मन ने तुष्टि सर्वया पाई ।३१-३२॥ 
मुनिवर ने श्री रामचन्द्र का ठपित हकर सूंा मस्तक। .. 
बोले, यहीं रह शुभदशंन ! प्रसन्नता से इस रजनी तक ॥ ३३ ॥ 


(न | 
४१४ 


१६६ धीमद्वात्मीकौय रामायणं (नालकाण्ड) 


इनः प्रभाते गसिष्यामस्तदाश्रमपवं सम्‌। 
विश्नामित्वचः शरुत्वा ह्ये दशरथात्मजः ॥ ३४. 
उवाच रजनीं तत्र ताटकाया वने सुखम्‌! 
मुक्तशापं वनं तच्च तस्मिनेव तदाहनि । 
रमणीयं विबभ्राज यथा चेत्ररथं वनम्‌ ॥ ३५ ॥ 
निहूव्य तां यक्नसुतं स रमः 
प्रशस्यमानः सुरसिढसंघेः। 
उवाक्ष तस्मिन्‌ मुनिना सहैव. 
प्रभातयेलां प्रतिबोध्यमानः ॥ ३६ ॥ 


॥१ हत्याकं भीभद्रामायणे वाटमीफोये भादिक्ाग्ये बालकाण्डे षडिशः सगः १ २६१ 


स््तविश्चः सगः 


भय तां रजनीसृष्य विश्वामित्रो महायशाः! 

प्रहस्य राघवं वाक्यमुवाच मधुरस्वरम्‌ \\ १॥ 
परितुष्टोऽस्मि भद्र ते राजयुत्र महायशः । ' 

प्रीत्या परमया युक्तो ददाम्यस्त्राणि सवशः २५ 
देवासुरगणान्‌ नापि ` सगन्धर्वोरगान्‌ भुचि। 
येरमित्रान्‌ प्रसह्याजौ वश्षीकृत्य जयिष्यत्ि ।\ ३ ॥ 
तानि द्ष्यानि भद्रं ते वदाभ्यस््राणि सवंशः। 
दण्डचक्तं महव दिव्यं तवे दास्यामि राघव॥ ४॥ 
धमचक्रं ततो वीर कालच तथन घ} 


विष्णुचक्तं तथस्युग्रसैचं चक्र तथेव च। ५१. 
वस््रमस्नं नरश्रेष्ठ शवं शुलवरं तथा । 

अस्त्रं ह्यशिरश्चंय एेषीकमपि राघव. ॥ ६ 
वदासि ते महानरहो ब्राह्यमस्चरमनुत्तमस्‌ । 

गदे द्वे चेव काक्रतस्य मोदकी्षिखरी जुभे! ७१. 
प्रदीप्ते नरशादल यच्छामि नृपात्मज । 
ध्मेपाज्ञमहू राम कालपाज्ञं तथेव ` च ८. 
वारुणं पाञ्चमस्तरं च ददाम्हुमनचुत्तमम्‌ । , 


अश्नी दवे प्रयच्छामि शुष्के ` रघुनन्दन ॥ & ॥ 


हिष्दी प्यानुदाद (सगं-२७) # १६७ 


कल प्रभात होगा जव, तब हम सभी चलेगे निज आश्रम पर । 

दशरथ-नन्दन हुए मृदित अति सृनिके उत्तम वचनश्रवणकर। ३४ ॥ 

तारक-बन में ही इन सवने मंगल रजनी सुखद व्िताई। 

ताटक-वन ने पूर्वे-शाप से मुक्ति इसौ शुभ दनि थौ पाई।॥। 

तवसे ही फिर यह ताटक-बन हुभा चेत्रवन-सदुश मनोहर । 

(एसा लगता . वन-लक्ष्मी ने दे दी अपनी इसे धरोहर) ।। ३५ ॥ 

यक्ष-सुता का. वध करके ये रघुवर बली अपरिमित 

सव. , देवों, यक्षों से शतशः हृए सुपूजित वन्विति। 

अनिवाले., सुप्रभात की करते हुए प्रतीक्षा 

रात्रि वरिताई्‌ 'ताटक-वन मे मृनि-संग अति आनन्दित । ३६.॥ 
।। श्री बार्मीकि-निमित भार्षरामायण मादिकाव्य के बालकाण्ड में 

छम्बीस्वां सयं समाप्त । २६॥ 


सत्ताईसवां सगं 
, . विक्वामित्र हारा श्रीराम को दिन्यासत्र-वान ४ 
तीती रत्नि ताटका-वन मे, आया मंगलमय प्रभात जब। 
राधवे से हंसकर मृदु वाणी में सुयशस्वी ऋषि वोलेतब।॥ १ ॥ 
नृपसुत ! हो कल्याण तुम्हारा, अति प्रसन्न ह अनमै तुम पर। 
अतः मोद सेञस्त्र दे रहा सभी भाति के तुम्हं दिव्यतर।॥ २1 
इनसे देव, असुर, गन्धर्वो, नागों कौ वश मं लाओगे। 
सभी भाति के रिपुं पर तुम रण मेंशीघ्र विजय परजोगे।॥ ३ ॥ 
हो कल्याण तुम्हारा रघुवर !मै करता है तुमह स्मित । 
महादिव्य इस दण्डचक्रं को, इसमे है साम्यं अपरिमित ।। 
धमचक्र यह्‌, कालचक्र यह्‌, विष्णुचक्तं हँ परम भयंकर । 
भोर तुम्ह मै जान दे रहा रेन्द्रचक्र भी अति बलवत्तर ॥ ५-५॥ 
इन्द्रवज्र, शिवशुल ओर यह विधि का अस्त्र ब्रहमशिर उत्तम । 
दसी भाति एेषौक जस्र भी तुह दे रहा हू, तृपसत्तम!।। ६ ॥ 
९ महाबाहो ! देता भै, ब्राह्य-अस्न्र तुमको श्रेयस्कर) 
ट काकुत्स्थ ! मोदकी, शिखरी, देता तुम्हं भदाएं शुभकर।॥ ७ ॥ 
पृरषासिह्‌ ! अतिशय प्रदीप्त यह्‌ अन्य अस्त भी देता अक्षय। , 
धमपाश-संग कालपाश से (तरृपसुत ! होगे विजयी निश्चय) ॥ ८.॥ 
वारुण-पाश अस्त्र भी देता इसी भांति तुमको बलवधंन। 
शुष्क, तरल ये वच (अशनि) भी अपित हैँ तुमको रघुनन्दन !॥ & ॥ 


१६८ श्रीमद्वाह्मीकोय रामायण (वालक्राण्ड) 


ददामि चास्रं पनात्सस्तर नारायणं तथा! 
आग्नेयमस्त्रं दयितं शिखरं नाम नामतः १०॥ 
वायव्यं प्रथमं नाम ददासि तव चानघ) 
अस्वं हयशिरो नाम क्रौञ्चमस्त्रं तथैव च।। ११॥ 
शक्तय च ककुत्स्थ ददानि तव राघव । 
क्लं मुसलं घोरं कषालमय किद्धिणीम्‌ )) श्प 


वधार्थं रक्षसां पानि ददाम्येतानि सवशः । 
वे्ाधरं महास्वं च नन्दनं नाम नामतः १३१ 
अस्िरत्नं महावाहो ददामि नृ वराः्मज । 


गान्धर्वमस्त्रं दयित मोहनं नाम नामतः ॥ १४॥ 
प्रस्वापनं प्रमनं ददि सौम्यं च राघव) 


वर्षणं शोषणं चव संतपनदिलापने 1 १५॥ 
मादनं चव दुधषं कन्दर्पदयितं तथा! 
गान्धवमस्वं दयितं मानवं नाम नामतः । १६॥ 
पेशाचमस्त्र दयितं मोहनं नाम नामतः । 
प्रतीच्छ नरशार्दूल साजयुत्र महायशः ॥ १७ ॥ 
तामसं नरशार्दूल सौमनं च महावलम्‌ । 
संवर्तं चव दुर्धषं मीस्तलं च नृपात्मज \ ६८॥ 
सस्यमस्वर महावाहो तथा मायामयं परम्‌ 1 
सौरं तेजःप्रभें नाम परतेजोऽपकषणम्‌ ॥ १६ ॥ 
सोमस्त्रं धिक्षिरं नाम ववाष्टूमस्तं दारुणम्‌ । 
दारणं च भगस्यापि शोतेषुमथ मानवम्‌! २०॥ 
एतान्‌ राम महावाहो कामरूपान्‌ महाव्रलान्‌। 
गृहाण परमोदारान्‌ लिप्रमेद नृपात्मजे । २११ 
स्थितस्तु प्राङ्मुखो ` भूत्वा शुचिमुनिवरस्तदा । 
ददौ रासाय सुभ्रीते मन्त्रग्राममनुत्तमम्‌ \\ २२॥ 
सवसं ग्रहणं येषां दवतरपि दुलभम्‌ । 
तान्यस्त्राणि तदा निप्रो राघवाय न्यवेदयत्‌ ॥ २२५ 
जपतस्तु सुनेध्तस्य विश्वामित्रस्य धीमतः 
उपतस्थुमंहरहणि सर्वाण्यस्त्राणि राघवम्‌ \ २४५ 
उचुश्च दिता रामं स्वे प्राञ्जलयस्तदा! 
इमे परमोदार किकरास्तव राघव ५ २५॥ 
यद्यदिच्छसि भद्रं ते तत्सर्वं करवामवें। 


ततो रातः , प्रसन्नात्मा तैरिघयुक्तो सहावलैः। २६॥ 


हिन्दी पद्यानुवाद (सर्ग-२७) १९६ 


ये पिनाक, .नारायणास्तर हडनको भीम तुम्हं दे रहा! 

यह आग्नेय-अस््र है उसको विलो ने है शिखर भी कहा॥ १०॥ 
है प्रधान - वायन्य-भस्त्र यह, इसको भी स्वीकार करो अव । 

तथा हयशिरा, क्रौञ्च-अस्त भौ इनमे हैँ सामथ्ये राम्‌ ! सव ॥ ११॥ 
देता हदो दिग्य शवितर्यां है जिनकी सुख्याति अपरिमित । 

ये कंकाल, कपाल, किंकिणी, घोर, मुसल हैँ अस्त सुपरिचित ॥ 

हन उपयोगी अस्त्रं हारा निश्चय ही मरते है निशिचर। 

नन्दन महाअस् देता मै, जिनको रखते दह विद्याधर ।॥१२-१३॥ 
तुम्हे महाबाहो ! मै करता, यह असि-रत्न समपित अद्भुत । 

गन्धर्वो का प्रिय सम्मोहन-अस्त्र तुम्हं दे रहा राजसुतं! ।॥ १४॥ 
प्रस्वापन, प्रशमन सौम्य तुम्हँं अपित करता ह रघकुल-वर। 

वषेण, शोषण, संतापन-संग देता तुम्हें विलापन शुभकर।॥ १५ ॥ 
देता हूं मँ कन्दपं-अस्त- मौ मादन-जस्वर तुम्हें, हे रघुवर !। ' 
मानव-अस्त साथ मे देता, जो है गन्धर्वो का प्रियतर ॥ १६॥ 
सभी पिशाचों का अतिशय प्रिय मोहन-अस्त्र ठे रहा अद्‌भुत । 
स्वीकारो तुम इसे यशस्विन्‌ ! पुरुषसिह हे राम ! वृपति-सुत ! ॥ १७ ॥ 
तामस, सौमन ओर महाबल-अस्त्र दे रहा तुम्हे वीरवर !। 

ये मौसल, संवतं अस्व द्य हैँ दुधेषं तथा बलवत्तर। १८॥ 
देता तुम्हे महाबाहो! मै मायामय, सत्याख्य अस्त्र ॒द्य। 
तेजःप्रभ यह अस्त्र सूयं का शतनु-तेज का करता है क्षय ॥ १६॥ 
सोम, विश्वकर्मा, भग, मनु के शिषिर, सुदारुण भौर भयंकर । 

देता है शीतेषु नाम के अस्तो को भी तुमह मनूजवर]॥ २० ॥ 
बल से संयुत अस्त्र, रूपये रखते नित इच्छानुसार हैं। 
नरुप-सुत ! शीघ् इन्हे स्वीकारो; ये निश्चय अतिशय उदारहै। २१॥ 
स्ननादिक से शुद्ध विराजे विष्वामित्र पूवं को मुख कर। 

ओर दिया उपदेश राम को उत्तम दिव्यास्त्रं का शुभकरः ॥ 

जनिन अस्तौ का समग्र संग्रह देवों कोभी है दुलेभत्तर। 

उन्हँ समपित कर रघुवर को, प्रमुदित हुए कुशिक-सुत मुनिवर ॥२२-२३॥ 
विश्वामित्र मुनीएवर ने जव जाप क्रिया फिर ध्यान लगाकर । 

दिव्य रूप रख, सरभो अस्त्र हो गये उपस्थित तत्क्षण आकर ॥ २४ ॥ 
हष-मग्न हौ हाथ जोड़कर श्रीराघव से बोले वे सव। 

राघव! हो कल्याण आपका, हुए आपके हम क्रिकर अव॥ 

सेवाएं हम सदा करेगे, सदा आपकी इच्छित प्रभुवर !। 

स्त्रो के एेसा कहने पर्‌ मुदित हए मन मेँ अति रघुवर ॥ 


२०० धीभदुबास्मीकोय समायण (बालकाण्ड) 


प्रतिगृह्य च काकुसस्थः समालभ्य च पाणिना) 


मासा मे भरिष्यध्वमिति ताच्यस्ययोदयत्‌ । २७॥ 
ततः प्रीतसना रामो विश्वामित्रं महुपमूनिम्‌ । 
अभिवादय महातेजा ममनायोवचक्मे ॥ २८ ॥ 


॥ इत्यार्षे श्रोमद्रामायणे वाल्मीकीये अदिकागये बालकाण्ड सर्प्ताविशः सर्गः ॥ २७ ॥ 


अष्टाविशः सगः 


परतिगृह्य ततोऽस्त्राणि प्रहुष्टवदनः शुचिः} 
गच्छेघ्रेन च काकुत्स्थो विश्वामित्रमयन्नवीत्‌ | १\ 
गृही तास्त्रोऽस्मि भगवन्‌ दुराधष सुररपि। 
अस्त्राणां त्वहुमिच्छामि संहारान्‌ मुनिपुद्धव 1 २॥ 


एवं ब्रुवति काङस्स्ये विष्वामित्रो महात्तपाः। 
संहारान्‌ व्याजहाराय धृतिमान्‌ सूत्रतः चुचिः।३॥ 


सत्यवन्तं सत्यकीति धृष्टं रभसमेव घ) 
प्रतिहारतरं नाम पराङ्मुखमवार्मुखम्‌ ) ४ ॥ 
लक्ष्यालक्ष्याविमी चव दृढनाभयसुनाभक। । 
दशाक्षशतवक॑त्रौ च दशशोषश्रातोदरौ ॥ ५॥ 
पच्छनासपहानाभ दुन्दुनामस्वन।भको \ 
ज्योतिषं शकुनं चेष ने रास्यविम 7वुभौ॥ ६ ॥ 
यौगंधरविनितरौ च देव्यप्रमथनौ तथा । 
शुचिनाहुमंहावाहुनिष्कलिवि रुचस्तथा । 
सातिमाली धुतिमाली वृत्तिमान्‌  रत्तिरस्तथा ॥ ७॥ 
पिन्यः सौभनसस्चेव ` विधूतमकरावुसो 
परवीरं रति चव धनधघान्पौ च राघव॥ = ॥ 
कामरूपं कामर्टचि मोहुमावरणं तथा ¦ 
जुम्भकं सपेनाथं च पन्थानवरणोौ तया (॥.&.॥ 
कुशाश्वतनयान्‌ राम भास्धरान्‌ कामरूपिणः । 
प्रतीच्छ मम भद्रं ते पात्रभ्रुतोऽक्ि राघव । १०॥ 
बाढमित्येव काकुस्स्यः प्रहुष्टेनान्तरात्मना । , 


दिव्यभास्वरदेहाश्च मुतिमन्तः युखभ्रवाः ॥ ११॥ 


हिन्दी प्ानुवाद (सर्ग-२८) २०१ 


करके उनका स्पशं हाय से, गोले उनसे रामचन्द्र तब ।. 
“आपः सभी मेरे मानस मे अस्त्रौ | करे निवास शीघ्र अब ॥२५-२७॥ 
गुरु को किया प्रणाम राम ने अति प्रमुदित होकर फिर सत्वर । 
, फिर अग्रिमं यात्रा-पथ को बे बहुतं शीघ्र हो गये सूतत्पर)।। २८॥ 
। ॥ श्री वाल्मीक्रि-निमित आाषरामायण भादिकान्य के बालकाण्डमे 
| सत्तारईसर्वां सगं समाप्त ।। २७॥ 


अटटाहषवां सगं . भ 
, विश्वामित्र फा श्रीराम को अस्ों फी संहार-विश्चि बताना तया उन्है ` 
अन्पार्थ अस्त्य काउपदेश एरना; ` श्रीराम फा एक आघ्रम 

भ एवं यज्ञ-स्थान के विषयमे सूनिसे अश्न । 
उन सब अस्तौ को ले पावन हुए सुदित काकुत्स्थ राम तब। 
भौर .ऋषीश्वर से षे बोले, पथ पर चलते हुए पुनः अब॥ १॥ 
गुरो ! हुमा यै भवत्‌-कृपा से सुर-दुजेय, अस्तो को पाकर । | 
बतलाएं संहार-विधा भी अव इन सबकी अति श्रेयस्कर ॥ २॥ 
` धीर, तपस्वी, व्रती ऋषीश्वर ने राघव के वचन श्रवण कर। 
अस्त्रो. की संहार-विधा भी ` समञ्ञाई उनको विशेषकर ॥ ३॥ 
“मंगल हो. है राम! तुम्हारा, .सत्यवन्त प्रियं सत्यकीत्ति यह्‌ । 
धृष्ट, रभस, प्रतिहार, पराङ्मुख का भी रखी अवाङ्मुख के सह ॥ , 
लक्ष्य, घलक्ष्य, सुनाभ, . शतोदर ये दुदढ्नाभ, दशाक्ष ।दव्यतर। . . 
उतम है . दशशौषं. सर्वथा. स्वीकारो , ठशवव्व वीरवर ॥. 
पद्मनाभ , यह्‌, महानाभ यहे, दुन्दुनाभ हँ अद्भुत कारक। 
लो, ज्योतिष, नैराश्य, शकुन ये विमल, स्वनाभ दैत्य-दल-मारक ॥ 
दत्यविमर्देन यौगन्धर ये, निष्कलि, विरुच, विनिद्र, वीरवर । । 
लो शुचिबाहु, राजसुत ! यह है महाबाहु भी ` वीय॑-वृद्धि-कर ॥*. 
वृत्तिमान, धृत्िंमाली रुचिकर, रुचिर साचिमालौ लो, नृप-सुत ! । - ` 
(दिखलाभोगे इन अस्त्रो से रण में तुम विक्रम अति अद्भुत) ॥ 
यं सौमनस, विधूत, मकर है, पिय मौर परवीर, धान्य, धन । 
तशा अस्त्रवर रति को लेकर तुम होगे विजयी, रघुनन्दन ! 1 
-काम-रूप यह्‌ ` ओर कामरुचि, मोह, आवरण, जृम्भक-पाकर । 
सपनाथ, पन्थान, वरूण से हए राम ! तुम शौयं-प्रभाकर।। 
पूत-कृशाश्व प्रजापति के ये सब भास्वर, ` काम-हूप, महिमान्वित । 
हो उपयुबत पात्र तुम ! इनको धास्ण करो, रहो आनन्दित ।.४-१०।। 
मूतिमान्‌ इन अस्तौ कोले, हुए मुदित मन रधुकूल-नायक | 
यं भे "तेजोद्भासित अतिशय निष्चय ही जग के सुखदायक ॥ ११ ॥ 


०२ श्रीभद्वा्मीष्ीय रामायण (बालकाण्ड) 
केविदद्धारसद्शाः केचिद्‌ ` धूमोपमास्तया । 
चन्द्रक सदृक्षः केचित्‌ प्रह्लाञ्जलियुटास्तथा \! १२॥ 
रातं प्राञ्जलयो  भरुत्वान्रुदन्‌ मधुरभाषिणः। - 
द्मे - स्म नरशार्दूल शाधि कि करवाम ते\१३॥ 
गम्यतामिति तानाह यथेष्टं रघुनन्दनः । 
सातसाः का्यंकलिषु साहाय्यं मे करिष्यथ ।॥ १४॥ 
अथ ते रासमासन्य स्वा चापि प्रदक्षिणम्‌ 
एवमित्वति . काषटुत्स्थमुक्त्वाअग्धुययागतम्‌ ॥ १५॥ 
स॒ च तान्‌ राघवो जात्वा विश्वमित्रं ` महामुनिम्‌ । 
गच्छन्चेवाथ मधुरं ` लक्ष्णं वचनसन्रवीत्‌ ॥ १६॥ 
किमेतन्मेघसंका्ं `  पवेतस्याविद्ूरतः। 
वृक्षखण्डमितो भाति परं कौतुहलं . हि मे॥ १७॥ 
दश्नीयं मूृगाकीणं सनोहुरमतीव ~ च. ` 
नानाप्रकारः , । शकुनेवल्गुभाषे रलं कृतम्‌ :। १८.॥ 
निःसृताः स्मो मुनिश्रेष्ठ कान्ताराद्‌ रोमहृषेणात्‌। 

अनया  . स्ववगच्छाभि ` दैशस्यं ` धुखवत्तया \*१६ \ 


सवं "मे - शेस भगवन्‌ ` कस्याश्रसपदं त्विदम्‌ । 
सम्प्राप्ता _ यत्र ते पापा ब्रह्मघ्ना दुष्टचारिणः ॥२०॥ 
तव॒ ` यज्ञस्य विघ्नाय ` इरोत्ानो ` महामुने! ` 
भयवंस्तस्य को देशः सा यन्न तव याज्ञिको! २१॥ 
रक्षितव्या च्या ब्रह्मन्‌ मया. वध्याश्च रसाः! 

एतत्‌ स्वं मुनिधष्ठ . श्रोदुमिच्छाम्यहूं . प्रभो । २२१ 
॥। इत्यार्षे श्रौमद्रामापणे वात्मोकीये आदिकाग्ये बासकाण्डेऽष्टाविशः सर्गः ॥ .२८ ॥ 


- एकोन तिशषः सगः | 
अघ तस्याप्रमेयस्य ` वचनं ` परिपृच्छतः। ` 
विश्वामिरो. महातेजा व्याख्यातुसुपचक्षमे ॥ १ ५ 
इह राम महाबाहो ` विष्णु्देवनसस्छृतः ।. ` 
- वर्षाणि .. सुबहुनीह्‌ तथा युगशतानि- च॥-२॥ 


तपश्चरणयोमाथेमुवास ; ~ , चुमहातपाः\, 
एष पूर्वाश्चमो रपम वामनस्य महात्मनः ॥ -३ ॥ 


` हिन्दी पययानुवाद (सर्गनरईै) - , २०३ 


रवि, शशि, धूम्र ओर अंगारक वर्णो वाले थे प्रकाशमय. 
हाथ जोड़कर रामचन्द्र से करने लगे नम्र हो अनुनय ॥ १२॥ 
वे सब मधुर वचन यों बोले-- पुरुषसिह ! है हम सब अनुचर। ,.. 
हम सब सेवा करे यापकौ क्या ? आज्ञा ' दे हमको रघुवर } ॥ १३ ॥ 
कहा राम ने तब अस्त्रो से अभी आप सब निज गृह जाये! ` 
जब आवश्यकः हो तव मेरे मन मेँ रह्‌ साहाय्य निभायें!।॥ १४॥ 
अस्त्रो ते आज्ञा-पालन का वचन दिया, फिर विदा माँगकर 1". ` 
जसे आये, विदा उसी विधि हए राम कौ परिक्रमा कर) .१५॥ 
अस्त्रो का सवथा ज्ञान जब रामचन्द्र ने प्राप्त कर्‌ लिया। 
पथ 'पर' चलते हुए उन्होने ऋषि से अद्भुत प्रश्न फिर करिया ॥. १६ ॥ 
गिरि पर मेघो-सम वृक्षों से-.सघन स्थान जोरहै दिखलाता। 
उसे जानने की उत्कण्ठा को गुरुवर! मै रोक न॒पाता॥ ७ ॥ 
दशेनीय इस.. रम्यस्थल में सभी ओर मृग-गण दिखलते। 
पक्षी. अपने मधु शब्दों से इक्षकौ सुषमा ओर. बढ़ते ॥ १८.॥ 
मृनिप्रवर ! इस -शुभ प्रदेश मे हम सबको भिलता युष अक्षय । ` 
रोमाञ्चक ताटका-विपिन से बाहर आये हम सब निश्चय }। १६ ॥ 
यहु ` सत मन्ञे बताएं भगवन्‌ } यह्‌ सुन्दर किसक्ाअश्चमहै?। ` 
भोर कहां विप्रघ्नौ, दृष्ट, असुरो का चलता दुष्करम है?॥ . "; 
कोन. . आपका यनज्ञ-स्थल है जहाँ दुरात्मा निशिचर आकर ?। 
करते विघ्न अनेक ओर वध उनका मुक्ने बताएं मुनिवर! ““ 
रक्षित रखनी हैः हम सबको किस आश्रम कौ. यज्ञक्रियाः ? ।. 
उत्सुकता बढ़ रही. बहुत हौ कृपया यह्‌ सन शीघ्र बताएं | ॥२०-२२॥। 
11. श्री बाल्मीकि-निमित,म॒ावेरामायण मादिकाग्य के बालकाण्ड मे - 
बट्‌ठाईसर्वां सगं समाप्त 11 २८ 1) 


उन्तीसवां क्ष्मं | 

विश्वामित्र भोका श्रोरामसे खिद्धाघधम का पुववृत्तान्त दतएना ओर उत दोनों . 
` भाष्यं के साथ अपने माश्रम पर पटुंचफर पलित होन? 

मित प्रभावौ रामचन्द्र के अतिशय मधुर -वचन यह सुनकर । ` | 
उत्तर देते हए मुग्ध हो, बोले उनसे कौशिकः भनिवर॥ १॥ 
महाबाहु श्रीराम यहाँ "पर पूवं समय में विष्णु ' श्रेष्ठवर। 
वर्षां ओर शत युगो तक थे करते ` रहे. तपस्या गुरतर।॥ २॥ 
शरी वामन~अवतार धारने को ., उदयत श्रीविष्णु हुए जव। , 
को -थी यहीं तपस्या दृढतरः, , भूपति-पृतर 1. उर्हँने ही तब ।॥ ३ ॥ 


९०४ श्रीमद्वाह्मीकौीय रामाः (बालकाण्ड) 


सिद्धाश्रम इति ख्यातः सिद्धो द्यत्र सहातपाः। 
 एतत्मि्तेव काले- तु राजा वंरोडनिबलिः॥ ४॥ 


नित्य देवतगणान्‌ सेन्द्रान्‌ सहमरुदंगणान्‌ । 
कारयामास तद्राज्यं चिषु लोकेषु विश्नुतः॥ ५॥ 
. यनं चकार सुमहानसुरेन्द्रो , महाबलः । . ` 
बलेस्पु - यजमानस्य देवाः साग्निपुरोगमाः । , 
समागम्य स्वयं सेव ` विप्णुमुचरिहाश्रमे १.६१ 
वलिर्थेरोचनिविष्मो यजते यज्ञमुत्तमम्‌ । 
` सससाप्तत्ते तस्मिन्‌ स्वफायेममिपद्यताम्‌ \॥ ७ ॥ 
पे ` चनमभिसर्तन्ते पाचित्तार इदस्ततः । 
यच्च॒ यत्र॒ यथाच्च्छ सर्वं तेभ्यः प्रयच्छति॥ ८ ॥ 
स त्वं सुरहितार्थाय  समायायोगमुषाधितः। । 
वामनत्वं गतो दिषो ` कुरुं कटयाणमुत्तमम्‌\॥\ € ॥ 
:.एतस्पिन्लन्तरे राम कश्यपोऽग्तिसमग्रभः । ` 
अरित्या सहितो राम दीप्यमान इवोीजसा ॥ १० ॥ 
देवीसहायो ` भगवान्‌ . दिव्यं वषंसहसकम्‌ । 
ब्रत समाप्य वरदं तुष्टाव सधुमुदनम्‌ 1 ११॥ 
तपोमयं तपोररा्रि तथोमूति तपात्मकम्‌ । 


तपसा त्वां चुतप्तेनं ` पश्यामि पुरुषोत्तमम्‌ ॥ १२॥ 
शरीरे तव पश्यामि जगत्‌ स्वमिदं प्रभो। 
त्वमनादि रनिरदश्यस्त्वामहू शरभं गतः \\ १२॥ 
तमुवाच हरिः प्रीतः कश्यपं  गतकटसषम्‌ । 
वरं वरय भद्रं ते वरा्होऽति मतो मम॥ १४॥ 
तच्छत्वा कचनं तस्य मारीचः कश्यपोऽत्रवीत्‌ । 


मित्या देवतानां ` च मम चेवानुयाचितम्‌ ॥ १५॥ 
वरं नरद सुप्रीतो दातुमहसि सुत्रत। 
पुरत्वं गच्छ भगवेल्लदित्या मम चानघ ॥ १६॥ 
भ्राता भव यवीयांस्त्वं शक्रस्यासुरसुढन । 


शोकार्तानां तु देदानां साहाय्यं कर्तुमर्हसि ॥! १७. 
अयं विद्धश्रतो नाम प्रसादात्‌ ते भविष्यति।. ` 
{सिद्धे कमणि देवैश. उत्तिष्ठ भेगबचितः॥ ९८ ॥ 


हिन्दी पद्यानुवाद (सभे ४} ९०५ 


यह्‌ सिद्धाश्रम हैः इसमे ही 'मिली' विष्णु को सिद्धि वाञ्छिता । 

तभी ,विरोचन-बुत श्री बलि की रिभुवन में थी कोति-' प्रसरिता}; 
इन्द्र, मरुद्गण सभी सुरो को उसने था कर दिया पराजित। 

इन सवके साम्राज्य उन्हीं के द्वारा होने. लगे सू-शासित | ४-५॥ 
असुरराज ने एक यज्ञ का आयोजन था किया + उच्चतर 1 
तथा हए जव बहुत शीघ्र वह यज्ञ-कायं. करने मे तत्पर ॥ | 
तव हरि से श्री अग्निञदि सुर बोले इस आश्चम सें आकर) 
(अति विनम्र हो दीन-~भाव-से अपने-अपने शीश बुकाकर) ॥ 
संर्वव्यापिन ! वैरोचनि बलि यज्ञ कर रहै हैः जो उत्तम । 
उसे पूणं होने से . पहले साधे अपना कार्यं सुत्तम!॥:७॥ 
सम्प्रति उनसे जो भी याचक वस्तु सँगता है करके। 

वह्‌ असुरेश तुष्ट करते हैँ उसको वही वस्तु दे करके॥ ठ८.॥ 
अतः योगमाया-प्रभाव से वामनः होकर वहाँ पधार! | 

तथा हरे [ हम सब देवों का कल्याणप्रद कार्यं सेवारे।॥ & ॥ 
उसी समय श्रीराम । अग्नि-सम तेजस्वी कश्यप ऋषि आये । 

वे ये सुश्री. अदिति प्रिया को भी.अपने ही संग मे लये ॥ १०॥ 
एक सहस दिव्य. वर्षो का किया प्रिया-संग . यज्ञ-समापन। . ,: 
जब, तव उनने वरद विष्णु का आकर किया वहां पर वन्दन ॥ ११॥ 
तपोराशि हँ तप-स्वरूप हैः आप तपोमय हैँ जग-वन्दन । 

अतः तपस्या से पुरुषोत्तम} हुए अपके हैँ श्रीदश॑न। १२॥ 
अनिर्देश्यर है आप! आपे ही सस्थित है सकल चराचर |. 

आप्‌" अनादिदेव कौ, करता ` संस्तुति आज शरण मे आकर ॥ १३ ॥ 
कलुष-हीन कश्यप से बोले, श्रीहरि तब प्रसन्न अति होकर। 
वर `पोनें के योग्यं महष! मिं आप आज मुक्षसे वर ॥ १४ 
तब मरोचि-नन्दन कश्यप ने वचन मधुर यह्‌ हरि का सुनकर । 
बोले प्रभो ! याचना करते, अदिति तथा हम ` सभी देव-वर ॥ 
उत्तम ब्रत-पालक परमेश्वर | यदि, वरदान दे रहै उत्तम। 

तो अब मेरे जौर अदिति के जन्मे पचर, आप पुरुषोत्तम | ॥१५-१६॥ 
इन्द्र-अनुज हँ आप सवथा, है निशिचर-सुदन ! सुखदायक । 

मतः सभी पीडति देवों के. बनं आप ही शीघ्र सहायक । १७.॥ 
सिद्धाश्नम्‌ यह्‌ कहलयेगा, प्रभो [ आपकी कृपा प्राप्त कर । 

कायं सिदध हो गया आपका अतः य्ह से चलिये उठकर ॥ -१८ ॥ 


- -4 कोति.फंलो हई, २ जिसका तदेश न द्थाजास्के) , "^ 


"६ ॥ 


१०६ श्रीमद्वाटमीकीय रामायणं (बार्लकण्ड) 


मथ विष्णुमेहातिजा अद्यं . समजायत) 
वामनं रूपदास्थाय वैरोचनिष्रुपागमत्‌ ।\ १६ ५ 
त्रीन्‌ पदानय भिक्षित्वा प्रतिगृह्य च मेदिनीम्‌ । 
आक्रम्य लीकाट्लोकार्थ स्गेलोकह्तिे रतः ५ २०॥ 
महेन पुनः, प्रादान्नियम्य  वलिमोजसा! 
त्रलोक्यं स महातेनाप्चक्रे चक्रव पुनः \॥ २१ ॥ 
तेनव पू्वमाक्रान्त आश्रमः श्रमनाश्चनः। 
मयापि भक्त्या तस्यव वामनस्योपभुञ्यते ।। २२॥ 
एनमाश्नमसायान्ति राक्षसा विध्तक्रारिणः। 
अत्र॒ ते पुरषन्याघ् हन्तव्या दुष्टचारिणः 1) २६॥ 
` अ गच्छामहे राम सिद्धाश्रममनुत्तमम्‌ । 
तदाश्रमपदं तात तवप्येतद्‌ यथा मम ॥२४॥ 
इत्युत्वा परमप्रीतो गृह्य रामं सलक्मणम्‌। 
परविशन्नाश्रमपदं व्यरोचत सहामुन्निः ¦ 
शशीव ` ` गत्तनीहारः पुनवसुसमन्वितः ॥ २५१ 
तं दष्ट्वा मुनयः सवं सिद्धाश्रमनिवासिनः) 
उत्पत्योत्पत्य सहसा दिश्वासित्रमपुजयत्‌ ॥ २६॥ 
अथाहं चक्रिरे पुजा विष्वामित्राय _ धीमते 
तथेव राजयुत्रास्मकूुवंन्नतियिक्रियान्‌ । २७५ 
घरहूतमथ चिश्रास्तौ राजपुत्रार्व्रदम । 
प्राञ्जली मुनिकशञादूलमू चत्‌ रघुनस्दनौ 11 २८ ॥ 


अद्येव दीक्षां प्रवि भद्रं ते मुनिपुंगव, 
सिद्धाश्नमोभ्यं सिद्धः स्यात्‌ , सस्थमस्तु वचस्तच । २६ 1 


एवमुक्तो महातेजा विश्वाभिन्नो महानृषिः । 
प्रव्िका तदा दीक्षां नियतो नियतेन्द्रियः ॥ ३० ॥ 
कुमारावपि तां रात्रिमुदिल्वा सुसमाहितौ । 
प्रभातकाले चोत्थाय पूर्वा संध्यामुपास्य च ।॥ ३१॥ 
भ्रुचौ  परभं जाप्यं समाप्य नियमेन. च। 
हुताण्तिहोचमासीनं विद्रवासिन्रसदन्दताम्‌ ॥ ३२ ॥ 


॥१ इत्या्वे श्रीभद्रासायणे नात्मीकीये मादिकान्ये बालकाण्डे एकोनन्निशः सर्गः 41 रद ॥ 


हिन्दी प्यानूुवाद (सर्ग२६) २०७ 


तदनन्तरं तेजस्वी हरि नै अदिति-गभं से जन्म शुभ लिया। 
ओर शीघ्र. वामन-स्वरूप धर बलि-प्रदेश को गमन तब किया १६ ॥ 
बलि से विभूवन-राज्य-ग्रहण के, त्रिभुवन-हितकर हरि ये इच्छक । 
अतः तीन पग पृथ्वी के ही बनकर गये व्हा पर भिक्षुक ॥ 
वासन के बस तीन पदों में. ही त्रिभुवन था तभी समाया 
अस्तु. उसे लेकर श्रीहरि ने पुनः इन्द्र को राज्य दिलाया ॥२०-२१॥ 
हरि-निवास-स्थल. यह आश्रम है, दुःख-शोक सवथा मिटाता। 
भक्त उन्हीं वामन प्रभु काह, मै प्रयोग में उसको लाता। २₹२॥ 
मेरे मख. मे विघ्न डालते निशिचर यहां निरन्तर आकर। 
पुरुषसिह ! उन सव दृष्टो का वध करना है तुम्हे वहां पर। २३॥ 
पहैच रहे है सिद्धाश्रम के पास, राम | निश्चय ही हम सव।. 
जसे यह मेरा आश्वम है, वसे हुषा तुम्हारा भी अव ॥ २४॥ 
राम ओर लक्ष्मण भ्राताओं के सुम्नेह से हाथ पकड़कर । 
हषित होकर निज आश्रम में हृएु प्रविष्ट शीघ्ही मुनिवर । २५॥ 
तब तुषारः से रहित चन्द्र-सम हुए पुनवेयु म्य ऋषीश्वर । 
(इस सुषमा का वर्णेन करते हए न थक्ते कभी कवीश्वरः) ॥ ,, 
उनको अते हुए देखकर सिद्धाश्रम-वासी, तपस्वि-वर। , 
आये उनके पास ओर फिर मृदित हुए उनका पूजन कर॥ 
, विश्वामित्र महामुनि कौ, की पूजा सब. ऋषियों ने .जसे। 
पजा हुई राम-लक्ष्मण युग. श्राताओं की भी तब वैसे ।२६-२७॥ 
करके, कुछ विश्राम दो घड़ी वहाँ राम रघुकल-सुखदाता। 
विष्वामिवर ऋषीश्वर सयो बोले फिर दोनों ही भ्राता॥ २८ ॥ 
,यज्ञ-दीक्षा-ग्रहण करे अब हो कल्याण आपका ऋषिवर !। 
सिद्धाश्रम .का नाम सफल अब होगा शीघ्र मरेगे निशिचर।॥ २६ ॥ 
श्री काकुत्स्थ राम के एेसे सूप्रभावमयं वचन श्रवण कर। 
यज्ञदीक्षा मे प्रविष्ट ऋषि हए जितेन्द्रिय. नियमित होकर ।) ३० ॥ 
सावधान हो, राज-सुतों ने भी सुख से .वह॒ रात विताई। 
भौर किया संध्योपासन तन, जव प्रभातं की वेला आई॥ 
परम शुद्ध राघव-लक्ष्मण ने गायत्री जप, निव्यकमं कर। 
अग्निहोत्र से . निवृत्त मुनिवर का प्रणमन तव किया विनय कर ।३१-३२॥ 

।) श्वी वाल्मीकि-निमित मार्षरामायण आदिकान्य के बालकाण्डमें 

उन्तीसरवां सर्ग॑.समाप्त ।1-रक ॥ ` 


"~~~ 


~ = --~ ५ 
--- --~*---~--*--------~ 


१यज्ञ, २ हिमः अरफ़ ।. 


२०४ श्रीमदुनाल्मीकोय रामायण (बालकाण्ड) 


विशः सः 
अथ तौ देशकालक्नौ , राजयुत्रावरबमी। .. 
देशे कले च ` वाक्यन्नावन्रूतां कौशिकं वचः॥ १॥ 
भगवज्छोतुमिच्छानो यस्मिन्‌ काले निज्ञाचरो। 
संरक्षणीयौ तौ ब्रहि नातिवतेत तत्क्षणम्‌ ॥ २॥ 
एवं ब्रनाणौ कक्रुस्स्थौ त्वरमाणौ युधल्तया। . 
सर्वे ते ` पनथः प्रीताः प्रशश्॑सुनरात्मजौ॥ ३॥ 
अदप्रमृति षडत्र रक्षतां राघवौ ` युवाम्‌. .. 
दीक्षां गतो दयेष मुनिर्मौनित्वं च गमिष्यति॥ ४॥ 
तौ वतु तदच्नं शरुत्या राजपुत्रौ यशस्विनौ । 


अनिद्रं षडहोराच्रं तपोवनमरक्षंताम्‌ ॥ ५॥ 
उपातांचक्रतुर्नीरो यत्तौ परमधन्विनौ । 
ररक्षतुमृनिवरं - वि विश्चामिनमरिदमो।\ ६॥ 


मथ कले गते तस्मिन्‌ - षष्ठेऽहनि तदागते.\, 
सोमित्रिमन्रवोद्‌ रायौ यत्तो भेव समाहितः ॥ ७ ॥ 


रामस्येधं तरुकाणस्य त्वरितस्य युयुत्सया । 
प्रजज्वाल ततो वेदिः सोपाघ्यायपुरोहितः ॥.>॥ 
सदभचमसलुक्का _ _ ` ससमिल्कुसुमोच्चया । 
विश्वामित्रण सहिता वैदिर्जज्वाल | स्स्विजा॥ &॥ 
मन््रवच्य _ यथान्यायं ' यज्ञोऽसौ , सम्प्रवतते! `. 


आकष ` च महाज्छन्दः प्रादुरासीद्‌ भयानकः १०॥ 
जावायं गगनं मेघो यथा प्रावषि दश्यते । 


तथा सायां विकर्णो ` राक्षसाचभ्यधावतास्‌ ॥ ११॥ 
मारीचश्च सुवाहश्च ` तयोरनुचरास्तदा ! ` 
अगस्य सीमसंकाश्ा ` सधि रौधानजासूजन्‌ ॥ १२॥ 
तां तेन रुधिरौघेण वेदीं वीक्ष्य समुक्षिताम्‌! . 
सहसाभिदहुतो , रामस्तानपश्यत्‌ ततो दिवि॥ १३॥ 
तावापतन्तौ सहसा ` दृष्ट्वा राजीवलोचनः । 
लक्ष्मणं  स्वर्मिसम्परक्षय रामो वचनमव्रवीत्‌ 11 १४॥ 
पश्य चक्ष््रण दुवृत्तान्‌ राक्षसान्‌ पिशिताशनान्‌) 
मानवास्त्रसमाध्‌ताननिलेन . यथा ` ` घनान्‌ 1 १५१ 


करिष्यामि न संदेहो -नोरसहे हन्तुमोद्‌ चान्‌ । 
इत्युक्त्वा यचनं रामश्चपे संधाय वेगवान्‌ \। १६॥ 


र 


हिन्दी पद्यानुवाद (सग-३०) ` १०४ 


तीरा सगं 
श्रीराम हारा विश्वाक्षित्र के यज्ञक्ी रक्ता तथा राक्षसो कासहर 


देश, काल-अनुकूल प्रिय वचन कष्ने के अतिशय विज्ञाता । 
स॒ धरकार बोले कौशिक से शत्रूदमन तब दोनों भरता. १॥ 
हम दोनों -सुनृने को उत्सुक है, आते कब दोनों निशिचर ?। . 
मुने. बताए { जिसके. हमसे ष्ट न पराये वहु रण-अवसर ॥ 
दन ` ककुत्स्थ-वं शी युद्धेच्छूक नृपपुत्र की यर देखकर ।, 
करने लगे ' प्रशंसा इनकी आश्रमवासी ऋषि विशेषकर ॥ ३ ॥ 
फिर्वे बोले ध्रत्र-युगल से, दीक्षितं मुनि अब मौन रहगे। 
अतः आप. अव छः रातो तक, युद्ध-सुरक्षा-हित विचरेगे॥ ४ ॥ 
परमः यशस्वी राज-युतों ने-इन मूनियो की वार्ता सुनकर। ` 
विता दिया -छः दिवस रात्रियों को सतक हो, जागृत रहकर ॥ ५1 
शत्र-दमन वे. वीर धनुधंर सतत सावधानी से रहकर। 
मूनि-समीपं ही रह उपस्थित उनके मख के रक्षक. बनकर ।॥ ६ ॥ 
छठा दिवस आया जब, रघुवर, बोले श्री लक्ष्मण जीसेतब। : 
शीघ्र सुसित्रा-नन्दन ! रण-हित सावधान हो जाओ तुम अव।॥ ७ ॥ 
पदधोत्सुक श्रीराम! कह रहै थे लक्ष्मण से.इस प्रकार जब। ` 
ब्रह्मा ओर... पुरोहित-मण्डित हुई वेदिका. प्रज्वलिता तव।॥ ८.॥ 
कुश-सुक्‌-समिध-चमस-पूष्पो-संग ऋत्विज, मुनि से परम सुशोभित । 
भावाहिते पावक से तब फिर वेदी मख की हई प्रज्वलित ॥ & ॥ 
वैद - सश्र ~ उच्चारण -पूर्वैक यज्ञारम्भ हुआ तदनन्तर । 
सी समय नभमण्डल.. में फिर शब्द हुजा सवंधा' भयंकर ।। १० ॥ 
वर्षा में, मेधो. द्वारा है चिर जाता. नभमण्डल जैसे। 
इन मारीचनसुबाहु निशिचरों से धिर गया मखस्थलं वसे ॥ 
भीमकाय उन दोनों का फिर हुभा अनुचरो के संग आना। 
मौर किया आरम्भ उन्होने ततक्षण रक्त-धार बरसाना ॥११-१२॥ 
रक्त-प्रवाह-सिञ्चिता वेदो तथा यज्ञ की भूमि देखकर । 
इधर-उधर देखते हुए ये सहसा दौड तृप-युत रघुवर ॥ 
कमलनयन ने देखा अतिः हैँ मारीच, सुबाहु खल महा। 
अत्तः सुमिव्रासुत से रघुत्रर ने सतकं हो शीघ्र यह कहा ॥श्देःश्ा 
गो लक्ष्मण ! मांस-भक्षकों को मै मानवास्वर से सत्वर। 
वायुन्वेग से मेघो के सम द्खिा रहा ह दूर हटाकर ॥ 
सच कहता हूं, अभी नहीं है इच्छा कायर-वध करने की। 
प्साः कहु; प्रक्रिया सवारी धनु पर मानवास्त्र रखने की ॥१५-१६॥ 


त 


२१० श्रीमद्वात्मीकोवय रामायण (बालकाण्ड) 


, शेषान्‌ -वायव्यमादाय , ; - निजघान - ¦ , महायन्लाः। -: 


मानवं परमोदारमस्त्रं . परमभास्वरम्‌! 
चिक्षेप । परणक्द्धो. ` मारीदोरसि , .राघबः\॥ १७॥ 
स॒, तेन. परमास्त्रेण. मानदेन समाहतः । . - 
सम्पण , योजनशतं. , (क्षिप्तः , सागरसम्प्ल ॥ १८॥ 
विचेतनं ` ` विधृणेन्तं ` शीतेषुबलपीडितम्‌ + 
निरस्तं ` दृश्य मारीचं रामो. -लक्ष्मणमग्रवीत्‌ ॥ १९॥ 
पश्य , लक्ष्मण ,; शीतेषु , मानवं - मनुसंहितम्‌। `. - 
मोहयित्वा नय्च्येनं. न च - प्राणेवियुज्यते॥ २०॥ 
इमानपि वधिष्याधि; निघुणान्‌ ` । दुष्टचारिणः । 


राक्षसान्‌ ` पापकमेस्थान्‌ यज्ञघ्नान्‌ ` ` रुधिराश्चनान्‌ ॥ २१॥ 
इधुक्त्वा _ लक्ष्मणं चाशु लाघवं ` दर्शयन्निव 
विगृह्य .. . सुमहच्चस्त्रमान्नेयं . - रघुनन्दनः ॥ २२॥ 
सुबाहुरलि ` - चिक्षेप. स विद्धः प्रापतद्‌, भुवि! 


1 


राघवः :, परमोडरो. मुनीनां. . मुदमावहन्‌ २३ 
स॒ हत्वा ` राक्षसान्‌ सर्वान्‌ यज्ञघ्नान्‌ ` रघुनन्दनः). 
ऋषिभिः .. पुनितस्तत्र यथेन्द्रो विजये. पुरा ।॥:र्४ 
मथ यज्ञे . समाप्ते बु विश्वामित्रो - महामुनिः।, - ~ 


निरीतिका .. दिशो. दृष्ट्वा, ` कष्किस्स्यसिदमन्रवीत्‌ ॥ २५५ 
कृतार्थोऽस्मि महाबाहो. कृतं ` गुरुवचस्त्वया \ : 
सिद्धा्ननमिदं ' 7 सत्यं: कृतं ` वीर . महायज्ञः ¡` 


ख `हि सामं प्रस्येवं ` ताभ्यां , संध्यामूपायमत्‌ ॥ २६॥ 


11 हत्याषं श्ीमद्रातायणे दात्मीक्ीये मादिक्ाव्वे बालकाण्ड शः सर्गः .॥-३०-॥ 


र ~ ण्ण ~ ॥ $ 
५ ल ५ 
९ ~ 


एकतिशः सर्गः = 


जय तां ` रजनीं ¦ तत्रं ' ` कृतार्था रामलक्ष्मणौ ।: -. 


ऊषतुमूदितौ  _ '. . , वीरौ ` ्रहष्टेनान्तरात्मना \। .र ॥ 
प्रभातायां .- तु .. शर्वर्यां छतपोर्वाह्ल्िकच्छियौ । 
विश्वासिच्नमषीश्चान्थानु , : सहितावभमिजग्मतुः ॥ २ 


.-५^ हिन्दी पदयानुवाद (स्ग-३१) २११ 


प्रम उदार. अस्त्र था अतिशय मानव नामक परम प्रकाशित! 
 उसकेः. हृदयस्थल पर मारा राघवने होकर अति क्रोधित ॥ १७ ॥ 
मानवास्त्र से हु समाहत वह मारीचं. निशाचर पल में। 

ओौर गिरा शत योजन दूरी पर तत्क्षण वारिधि के जलमें।।' १८ ॥ 
आहत हो - शीतेषु अस्र से रक्षस है यहः दूर जा रहा"। 
सा देख, सुमित्रा-नन्दन से रघुवर ते शीघ्र यहु कहा॥ 
लक्ष्मण ! मूच्छित निशिचर काले अस्त्र कर रहा दूर को गमन। 
किन्तु न मनु-शीतेषु कर रहा निशिचर-पतिः का अभी है हनन 11 १६-२गा 
अन्य पापियो,'' दुरचारियो कामभीजो है दल दिखलाता। 

श्वत, मास-भोजी, उसको भी देखो |मैँहं मार गिरता २१॥ 
करस्फ्ति-कौशल दिखलाकर ` श्री रधृनन्दन ने तदनन्तर । 

लिया शीघ्र आग्नेय-अस्तर को अपने वृहद्‌ धनुष पर रखकर ॥ ` ` 

उसे सुबाहु-हदय पर मारा, गिरा भूमिं पर वहु भी मरकर ।'. 
तदनन्तर वायव्य-अस्त्र को रक्खा पुनः रमंने धनु पर॥ 

मरे अन्य सब. राक्षस, इससे ` प्रमदित हुए तभी सवं ऋषिवर । 

; (पुष्प-वृष्टि तब हुई गगन से गुल्जित हुजा सवंथा जय-स्वर [) ।(२२८२३॥ 
यज्ञ विध्नकरः.निलाचरो का भलार्भांति वध कर जग-व्रन्दितं। 

राम, अभुर-विजयी महेन्द्र-सम. हए ऋषिवरों से अभिनन्दित ॥ २४ ॥ 
विश्वामित्र मुनीश्वर ने.-फिंर अपना ईच्छित यन्न पूणे कर। 

बो्े रघवर से दिङमण्डल `को बाधा-से. रहित देखकर +! "२५ ॥ 
तुमको : पाकर मै कृताथं ह+ महाबाहु ! रघुवर. अब अतिशय । 

गरु-आज्ञा से सिद्धाश्रम को सार्थक किया तुम्हीं ने लिश्चय"॥। 

करते हृए.्रशंसा इस; विधि राम ओर लक्ष्मण की सुनिवर।,. ` 

(बडे अपने सिद्धासन ; पर ; संध्योपासन कै: अवसर पर) ॥.२६॥ 


।। श्री -वाद्मीकि-निमित.जापरामायण आदिकाव्य के वालक्ाष्डमे 
च ~ तीस्तवां सर्ग समाप्त ।। ३०।। 


~ 


॥। 


॥ 


; , 4 , इकतीदवां सगं ८५ 


भराम, लक्ष्मण तथा ऋषियो-सहित दिश्वासिन्र छा भिधिंलः को प्रस्थान तथा 
: भागं मे संध्या के समय शोणभद्र तट पर विघाम 


श्री , राघव, लक्ष्मण कृतां अब हुए ओर ऋषि-यज्ञ-समापरन 1. 
मखस्थली मे ही हर्षित हो किया संभी ने -रजनो-यापन। १ ॥ 
बीती , रजनी,. सुप्रभात मे पौर्वाह्धिक, प्रक्रिया निभाई! - 

कौशिक तथा अन्य ऋषियों के पास गये फिर दोनों भाई॥ २॥ 


#। 


४ 


१२ श्रौमद्वाट्मीकीय रामायण (याशैकाण्ड) 
अभिवाद्य . मुनिश्रेष्ठं ; ज्वन्तमिव पावकम्‌ } 
ऊचतुः परमोदारं , ` वाक्यं सधुरमापिणी\ ३५ 
दमौ, स्म॒ मूनिशार्दूल क्िकरौी , - समुपागते) 

 प्राज्ञापय सूनिश्वेष्ठ शक्रासनं करवाव ` किम्‌ छन 
एवमत तयोवक्यि सवं ` एव  महुषयः।,,, 
विष्वामिध्र पुरस्छृत्य रामं वचचनमन्रुवन्‌ ।॥ ५ "\। 
मैथिलस्य . नरश्रेष्ठ जनकस्य भविष्यति । 

` यज्ञः परमधमिष्ठस्तत्र यास्यामह , वयम्‌ ॥.६॥ 
त्वं चथ नरशार्दूल सहास्माभिगेमिष्यति । 


मदमूतं घ धनरलनं तत्न वत्वं द्रष्ट्‌महंसि।॥ ७॥ 
तद्धि पूर्वं नरश्रेष्ठ रत्तं सदसि दतः, 


अप्रमेयबलं घोर मखे परममास्वरम्‌\ ८} 
नास्य देवां न गन्धर्वा नासुरा न च राक्षसः 
कर्तमारोपणं शक्ता न कर्यंचन . मानुषाः १॥ 
धनुषस्तस्य वीं , हि जिन्नास्न्तो महीित्तः। ` 
न . शेकु रारोपयितुं राजपत्रा ` . महावलाः + १०॥ 
तद्धनुनरशार्बूल ., मैथिलस्य , सहुतमनः} ` 

तत्न द्रक्ष्यति कुत्स्य यक्ञं च परमाद्‌मूतम्‌ \॥\ १११५ 
तद्धि यन्न फलं तेन मेधिलेनोत्तमं घनः ` 
याचति .. नरक्ता्दुल, . सुनि. स्वेदयतः । १२॥ 
मयभूतं नृपतेस्तस्य वेश्मनि . राघव |. . 
आचितं विदिधर्गन्धरधृषेश्चागरुरुगन्धिनिः।। १३ ॥ 
एवमूक्त्वा, मुनिवरः प्रस्थानमक्ररोत्‌ ` तदा : 
सषिसद्धुः., ' सकाकुत्स्यः आभ्य वनदेवताः 1 १४॥ 
स्वस्ति योऽस्तु ` गमिष्यामि सिद्धः ` सिद्धाश्रमादहम्‌ । 

उत्तरे जाह्लवीतीरे ` '` ` हिमवन्तं ` शिरोच्चयम्‌ ॥ १५॥ 
इत्परकत्वा मुनिशार्दूल कौहिकः स  तपोधनः। 
उत्तरां दिश्मुदिश्य भस्थातुमुषचक्रमे ॥ १६५ 
त व्रजन्तं मुनिवरसन्वगादनुत्ारिणाम्‌ 
शकटीक्षतमात्रं तु प्रयाणे ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ १७ ॥ 
मगपक्षिगणा्चेव - सिद्धाश्रमनिवासिनः। 

| अनुन्मु्महीत्मानं `  चिश्वाभित्रं ` (तपोधनम्‌ ॥\ १८ 
निवतेयामास = ततः -सपिसद्धः “स. पक्षिणः .. 


ते गत्वा दुरमध्वानं लम्बमाने दिवाकरे 1 १६॥ 


. हिन्दी पथानुवेद (सगं-३१) - ९६ 


वह॑ प्रज्वलित “अग्नि-सदृशं इन तेजस्वी ऋषि को प्रणाम कर!" ": 
{पस्म मधर वाणी मे बोले श्रौ राघव,. लक्ष्मण उदार-वर।-.३ ॥ 
मुनिप्रवर ! हम दोनों किकर सेवामभें. टै फिर समुपस्थित । 

अव भविष्यं कौ सेवाओं के लिए करं! हमको आज्नापित्त।..४ ॥ 
विनम्रता से इन दोनों के, ेसे मधुर वचन कुनै पर। . 
कौशिकं ऋषि को आगे करके, . उनसे बोले सभी ऋषीर्वर।॥ ५। 
पुरुषश्रेष्ठ } मिथिला के भूपति, जनक करेगे. धर्म-यज्ञ' अन। | 
होनै को सम्मिलित उसौ मै यथाशीघ्रं जाएगे हम सब ६॥ 
पुरुषसिह्‌ ! तुम दोनों भी तो ` हस सबके ही साथ चलोगे। 
मद्भुत. एक वृहद्‌ धनु के तुम चलकर दशन" वरहा करोगे॥ ७ ॥ 
जनकराजनकुल-पूवं पुरुष,.को, मख मे मिला सुरों से उत्तम: 
-वह्‌, धनु है भीषण, प्रकाशमय - माप-तौल से रहित, नरोत्तम !॥ .ठ। 
\ देव, “मनुज, . गन्धव, असुर उसको. प्रत्यञ्चा- . खीच न :पायेः। 

तब उसके प्रति मानव कौ कुछ कोई कंसे बात वताये॥ € ॥ 
उस धनु के सासथ्य-ज्ञान..को बहुत बली भूपतिवर अआये। 

किन्तु कभी प्रत्यञ्चा उसकी नृपनन्दन भी चढ़ा न पाये॥ १०॥ 
मिथिला-पतिः का धनुष वहां जो रका है अत्तिशय ही अदभुत । 

उसको, तथा यज्ञ कौ चलकर अन देखोगे तु, हे वरप-घुत 1 ॥ ` ११ ॥ 
मख-फल मे मगाः देवों सेः जनकराज नै" यह धनु! गुरुतर । 

भतः दिया शंकर संग सवते, मध्य-भाग है इसका रचिकर्‌.)।` १२ ॥ 
जनक-भवन ` मेँ देव-सदृश वहं पूज्य धनुष है हुजा प्रतिष्ठितं । 

"अपर, 'धूप, चन्दन, पृष्पों से होता है वह्‌ प्रतिदिन पूजित. १२३॥ 
एेसा कहकर, वन-देवों से आज्ञा ले, वे कौशिक ऋषिवर. 
यज्ञ देखने . चले, साथ मेँ अन्य ऋषीष्वर, लक्ष्मण, . रघुवर ॥ १४ ॥ 
` वन-देवों से , बोले ` कोशिक, स्वरति ! चला निज कायं सिद्ध कर! 
हिमरगिरिन्घाटी, के प्रदे "मे. सुरसरि के. उत्तर तट .पथ पर ॥.१५॥ 
तपोधनी; मुनिवर कौशिक '-ने वन-देवों -से दसा कहकर । ` .. 
उत्तर को प्रस्थान किया फिर, प्रमुदित सिद्धाश्रम से चलकर ॥। १६ 
पत्ना करने .हितु चले जव. विश्वामित्र तपस्वी मुनिवर । 
तब पौधे शत यान भी चले ब्रह्मवादि ऋषियों के (मनहर) ।॥ १७ 
सिद्धाश्रम, से यात्रा करने. को जबर ऋषि.-ने चरण , बढ़ाये! , .' 
तवः आश्रमः. के पशु-पक्षीः भी पीले-पीे इनके: धाये॥। १८ 
चल करके. कुछ दर कुशिक ने पशु, खगादि सवको लौटाया। 
"बहुत दूर-कौ यात्रा. कौ फिर रवि विश्वाम-दिशाको आया।। १६ 


[1 
09१ 


। 


९१४ श्रीमद्वात्मीकौय रामायण (बालकाण्ड) 


वासं . चक्रुभुनिग्णाः ` शोणाकूले समाहिताः । 

तेऽस्तं - गतै - दिनकरे स्नात्वा हृतहुताडनाः 1 २० ॥ 
विश्वामित्रं ` पुरस्कृत्य ` निषेदुरमितीजसः। 
रामोऽपि सहसौमित्निमुनीस्तानभिपुञ्य च ॥ २१॥ 

अग्रतो निषत्तादाय दिश्वामिजस्य धीततः। ` 

अथय रामो सहाक्तेना .. विष्वामिन्रं . तपोधनम्‌ ॥ २२॥ 
पप्रच्छ - मुनिश्षादलं कोतुहलसमन्वितम्‌ 1 
भगवत्‌ , को न्वयं-. देशः समरदढधबनशोभितः ॥ २३ ॥ 
ध्रोतरुमिच्छामि भद्रं ते वक्तुमहुसिः तत्त्वत 

नोदितो रामवाक्येन कथय।मास सूत्रतः । 

तस्थ ' . देशस्य रिखिलपूषिमध्ये महातपाः ५ २४॥५ 


॥1 इस्याषे श्रीमद्रामायणे बा्मीकोये सादिकफान्ये बालकाण्डे एकविशः सगः ॥ ३१॥ 
~, { ध 


| द्विशः सगः _ 
ब्रह्मयो निमहानासीत्‌ कुशो नाम , महात्तपाः। 


, अविलष्टत्रतधर्मज्ञः , सज्जनप्रतिपुजकः ॥ १ ॥ 


स॒ महात्मा कुलीनायां युक्तायां .. सुमहाबलान्‌) .. 
वेद्या .. जनयामास . चतुरः सदृशान्‌ सुतान्‌ ॥२॥ 
कुशाम्बं कुशमाभं च  असुतरजसं वसुम्‌ । 
दीप्तियुक्तान्‌ महोत्साहतन्‌ :  क्त्रध्मेचिकीषया \॥ ३ ॥ 
तानुवाच कुशः पुत्रान्‌ धरसिष्ठान्‌ सत्यवादिनः\. 
क्रियतां .. पालनं पत्रा धर्मं प्राप्स्यथ पुष्कलम्‌ ¶॥ ४॥ 
कुश्षस्प्रः ; वचनं श्रुत्वा , चत्वारो -,, . लोकसत्तमाः 1 `, , 
निवेश चक्रिरे सवं “ पुराणां नृवरास्तदा ५५ 
कुश्चाम्बस्तु महातेजाः , कोशाम्बीमक्ररोत्‌ पुरीम्‌: .. ` 


; कुशनासस्तु . धर्मात्मा पुरं. , चक्र महौदयम्‌ \ ६५ 


असुतरजसो नामं धर्मारण्यं महामतिः । 
चक्र पुरवरं राजा. ~ व्सुनाम गिरिव्रजम्‌ ॥ ७५ 
एषा ` वसुमती नासः ` . वसोस्तस्य महात्मनः । 
एते : : श्ेलवसाः 'पञ्च प्रकाशन्ते समन्ततः ॥ = ॥ 


सुमागधी नदी रम्याः - मागधान्‌ विश्नुताऽडययोौ 
पञ्चानां दलयुख्यानां मध्ये `: मालेव शोभते ।\ ६ ॥ 


-" " हिन्दी पथातुवाद (सगर) ` ` २१५ 


सावधान :हो सब ऋषियो-संग शोणभद्र के तट पर हककर। `, 

ऋषि.नेःकरके स्नान, हवन का काये किया सम्पन्न सुरुचिकर ॥ २० ॥ 

तदनन्तर ; तेजस्वी ऋषि-मुनि बेठे ओर. कुशिक-सुत मुनिवर । 

बेठं लक्ष्मण संग राम भी. इन सबको अतिेय आदृत कर॥ 

परम सुधी..कौशिक ऋषिवर के.जव समक्न में ब्रंठे रघुवर। 

तब उनसे फिर प्रष्न यह्‌ किया- रामचन्द्र नै हाथ जोड़कर ॥ 

यह समृदधिगाली वन-शोभित कौन देश है अतिशय रुचिकर ?। 

हो कल्याण .आपका,. हमको सब रहस्य बतला, ऋषिवर 1 ॥ 

रामचन्द्र के मधुर प्रण्न ने ऋषि को प्रेरित बहुत जव किया। 

परिचय देना तब तेजस्वी ऋषिवर ने प्रीरम्भ करः दिया ॥२१-२४॥ 

| 1 श्री बा्मौकि-निमित मर्ष्रामायण मादिकाव्य के बालकाण्डमे ` 
दकतीस्वां सग समप्त ।। ६१ ॥ 


 - शत्तीसवां सगं 


ब्रह्मषुन्र कुश के चार पुत्रो का बन, शोणभद्र-तटवतों प्रदेश को वसु.को भरमि 
बताना, कुशनास कीरो कन्पानोंका वायु के कोपसे "कुब्जा होना 


पूवं समय मे राम! तपस्वी धर्म-विजञ थे कुश" भूपतिवर। 
विधि-युत. वे .निविघ्न व्रती ये, करते सत्पुरुषो. का आदर॥ १॥। 
थी विदश्रं-देशीया उत्तम राजकुमारी. उनको जाया।,* ` 
नृप-समान हो गुणी उन्होने चार सृतो को था उपजाया॥ २॥ 
नाम असूतं रजस्‌", "वसु" उनका था कुशाम्बु", .कूशनाभ' मनोहर । 

धे तेजस्वी. उत्साही सब क्षात्र-धमे-पालन मे तत्पर ॥..३.॥ 
तरप ने कहा सृतो से यदि तुम. प्रजा-हितैषी हो जाओंगे। ` 

तो निष्चय ही सभी धमं का पराप फल पाथओगे॥ ४ ॥ 
महाराज कुश ने पूत्रो को इस प्रकार से जब समक्षाया। 

तब सबने अपने रहने को पृथक्‌-पृथक्‌ निज नगर बसाया।' ५॥ 
तेजस्वी ' कुशाम्ब से नगरी कौशाम्बी तव हुई विनिमित। 
मोर महोदय ` नगर वसांया श्री कुशनाभ पुत्र ने निज-हित ॥ ६. ॥ 
विज्ञ ' अंूरतैरनस्‌ का धर्मारण्य नगर था अतिशय व्यापक ` 
तथा गिरित्रिज नाम नगर के श्री "वसु सृप-सुत थे संस्थापक ॥ ७॥ 
वसु-गिरखित्रज की शुभा वयुमती हई राजधानी विख्याता । 

पञ्च 'शल-मण्डल है शोभित इसके चारों ` ओर दिखाता ८ ॥ 
इसके दक्षिण, पर्चिम दिशि से सोन मगध से "चलकर जायी `“ 
शल-मध्यं -माला-सी लंगनेवाली यह्‌ “मागघी `कहायौ ॥ :€. ॥ 


२१६ श्रीमद्‌वाल्मीकीय रामायण (बादकाण्ड) 


सषा हि मरगी राम वसोस्तस्य महात्मनः) 


` पूर्वा्षिचरिता  . रस युक्षे्र सस्यमालिनी ५१०४ 
कुशनाभस्तुः .. “ˆ राजर्षिः , पा्षतमनुत्तमम्‌ । 
जनयामास `. धर्मात्मा ` घृताच्यां रघुनन्दनं \ ११ 
तास्तु ` यौवनश्लिन्यो रूपवत्यः स्वलंङ्ताः । 
उद्यानशरुमिमागस्य प्रावघ्लोव ` गतह्छदाः॥ १२॥ 
गायन्त्यो नृत्यमानाश्च तादयन्त्यस्तु . राघव॥ 
आमोदं परमं लगमुवंरासरणन्रुषिताः ॥ १३॥ 

„. अथ,  ताश्यारस्बद्धियो स्पेणाप्रतिमा . भवि)! . ` 
उद्यारभमिमागस्य तारा इव घनान्तरे ॥ ९४ ॥ 
ताः सर्वा गुणसम्पन्ना रूपयौवनसंयुताः \ 
दष्ट्वा सर्बात्को चापुरिदं वचनमब्रवीत्‌ । १५॥ 
महं वः कामये सर्वा भार्या मम भविष्यय। 
मानुषस्स्यज्यतां भावो दीघमायुरवाप्स्यथ ॥ १६॥ 


चलं हि यौवनं तव्यं - मानुषेषु क्िक्नेषतः।' 
मक्षयं यौवनं प्राप्ता  अमथश्च भविष्यथ ।\ १७॥ 
तस्थ `तद्‌ वचनं श्रुत्वा काथोरकिलष्टकर्मणः} ` ` 


` अपहाध्य. ततो . वाक्यं कस्याणतमथान्नवोत्‌ ।॥ १८1 
अन्तश्चरति भूतानां स्वेषां सुरसत्तम । 

` प्रभावज्ञा ते सर्याः ` किपर्थेमदमस्यसे। १६१ 
 शरुकश्षनाभवुता देव समस्ताः सुरसत्तम ! ,. 


स्थानाच्च्यावयितुं देवं रक्षामस्तु , तपो व्यम्‌ ॥२०॥ 
मा भूत्‌ स. कालो दुर्मेधः पितरं सत्यवादिनम्‌! ` 

अवमन्य स्वधर्मेण स्वयं . - वरमुपास्महे} २१.॥ 
पिता हि प्रभुरस्माकं देनतं परमं उ सः। 

यस्य .नो. दास्प्रति पिता स. नो भर्ता भविष्यति २२५ 
तासां वु चनं श्रुत्वा हरिः परमकोपनः ~. 
प्रविष्य ` सवेगात्राणि बभञ्ज भगवान्‌, प्रभुः १1 २३५. 
सरल्निमात्राकृतयो - सेग्लगात्रा . . भयारशितिाः' 

ताः .कन्या वायुना भग्ना . विविश्ुनपतेनृहम्‌ 1... 
प्रविश्य ` च , सुसम्ध्रान्ताः सलज्जाः; साल्रलोचनाः\। २४॥, 
स॒ च“ ता ` दथिता. भरनाः कन्याः परमशोभनाः! `. 
, दृष्ट्वा ‹.:.दीनास्तका राजा .सम्ध्रान्त इदमन्रवीत्‌ \ २५. 


~ 


हिन्दी प्रचानुवाद (सगे-३र) २१७ 
राम महात्मन्‌. वसु सम्बन्धित सोन मागधी है कहलायी। :.; 
इसके .उभयं, तटं. पर दिखती हरी-भरी. वेती छवि-छायी । १० ॥ 
राम! घृताची नाम अप्सरा से कुशनाभ हृए सम्बन्धित्‌ । 


^ 
ॐ + 


सौ कन्याएं हृदं गभं से, जो इसके थी रूप-समन्वित॥ ११॥ 
एक समय उद्यान-मध्य में विचर रही थींये बालाएं। 


लगता था मानों मेघो में चमक रहीं विदुत्‌-मालाएं॥ 
सुन्दर वसन ओर भूषण.से विश्रूषिता ये `कन्याएंः सब। 
गायन, वादन ओौर तनत्य मे भलीभातिः हौ गयीं मग्नः तव ।,१२-१३॥ 
अतुल रूप,. सौन्दयं -सभी का थे सवके प्रत्यंग मनोहर ।. ; 
घन के ओट छिपौ लगती थीं ताराओं-सी वे सब सुन्दर ॥ १४॥ 
उत्तम॒गुण-सम्पन्न सुयौवन ओर रूपनयत उन्हे देखकर! . 
आकर्षित हो उनसे बोले, उस अवसर पर॒ पवनदेव-वर। १५॥ 
सुन्दरियो ! मेरी इच्छा है, बनो प्रेयसी मेरी तुम सब। `“ 
मनुज-भाव को ` त्याग, दीरघंतम प्राप्त करो आयुष्य ` दिव्य अब ॥ १६ ॥ 
इस. मानव-शरोर मे तुम सव सदा न युवती रहं पाभोगी। ““ 
किन्तु युवत्यो ! मेरी होकर, सभी अमरता पा जाओगी॥ १७ ॥ 
कमठतम .श्री पवनदेव का कन्याओं ने. वचन श्रवण कर। 

बोलीं अवहैलना-सहित वे सुर-वर पवनदेव से हँसकर ॥ १८ ॥ 
प्राणि-मध्य है प्राण आप ही, अन्तस्‌ के ` विज्ञाताः सुरवर! ` 
फिर भी क्यों जपमानित करते ? हम बहनों को एेसा कहकर ।।. १६ ॥ 
हो सकते है जापः. राजक्रषि-कुश-कन्याओं से अब. शापित। ` : 
किन्तु न पसा -होगा, रखतीं क्योकि तपस्या हम सब.रक्षित । २० ॥ 
अवहैलना पिता.-कौी करके, करे काम-~वश वर-अन्वेषण।. -. 
ईष्वर एेसा समय न लाये यही भाव है भमपना भूषण ॥ २१॥ 


| देव-सदृश श्री पिता हमारे, हम सबको देगे जिसके प्रति। 
स्मरण रखे, है पवनदेवता { हम सबका होगा वह ही पति॥ २२॥ 


कोधित अत्तिशय“ हुए पवन तब, उन संबकौ यह वार्ता सुनकर । 
मोडा उनः सवके अंगों को उन सबकी काया में जाकर ॥ 
बद्ध मुष्ट्का-सदृश शरीरिणि, व्याकुल हृदरं बहूतदही मन में। 
वायुदेव . से “विकलांगी हो पहचीं वे सब राज-भवन मे, 
सभी लज्जिता - उद्िना थीं मौर अश्रु बह .रहै नयन में। 


` (अन्तर बहुतर हो, गया इनके निमेल रूप ओौर यौवन में ॥२३-२४॥ 


कुल्ला : कन्याओं की <-हसी „अति -दथनीया . दशा देखकर । \: 
व्याकुल होकर कन्याओं से बोले वे कुशनाभ शूपवर॥ २५॥ 


२१८ श्रीमदुवाल्मौकीय रामायण (बालकाण्ड) 


किमिदं कथ्यतां पुन्यः को धर्म॑सवमन्यते । 
कुव्नाः केन कृताः सर्वाश्चिष्टन्त्यो ना्िभ्राषथ। 
एवं राजा दिनिःश्वस्य समर्धि संदधे ततः॥ २६१ 
॥) इस्याषे भौसद्रासायणे नात्मीकीये आदिकाव्ये वालक्षाण्डे हाद्िशः सर्गः ॥ ३२५ 


तर्यास्त्शः सगः 
तस्य तक्‌ वचनं भुत्वा कुशनाभस्य धीमतः) 


शिरोभिश्चरणौ ` स्पुष्ट्वा कस्याक्नतमभाषत ॥ १॥ 
वायुः ` सर्बल्मिको राजन्‌ प्रघषेयिहुमिच्छति।! 
अशुभं मागेमास्याय न धमं प्रत्यशेक्षते॥ २.॥ 


पित्रूमव्यः स्म भद्रं ते स्वच्छन्दे न वयं स्थिताः! ,. 
वितरं नो वृणीष्व त्वं यदि नो दस्यते तव। ३॥ 
तेन पापानुबन्धेन चनं च प्रतीच्छता । 

एवं ब्रुवन्त्यः सर्वाः स्म॒ वायुना्निहता भृशम्‌ \॥ ४॥ 
ताक्षं तु वचनं श्रुत्वा राजा परमधा्मिकः। 


परत्युवाच सहतैजः -कन्थाश्चतमनुत्तमम्‌ ।॥ ५॥ 
कषास्तं क्षमावतां पुन्यः कतव्यं सुमहत्‌ कतम्‌। 
देफमत्थसुपागस्य कुलं चावेक्षितं ` मम।॥ ६॥ 


अलंकारो हि चरीणां क्षमा तु पुरुषस्य वा। 
दुष्करं तच्च वे क्षान्तं च्रिदकेषु ` विशेषतः।॥ ७॥ 
यादुक्षी वः क्षमा पत्यः सव्तिसविक्ञेषतः! ` 
क्षमा दानं क्षसा सत्थं क्षमा यज्ञाश्च पुत्रिकाः! ठ ॥ 
क्षमा यशः क्षमा धर्मैः क्षमायां विष्ठितं जगत्‌ । 
विसूज्य कन्याः . काकुत्स्थ राजा च्रिवशविक्रमः॥ & ॥ 
मस्त्रल्लो सस्त्रयासास प्रदानं सहं मन्त्रिभिः। 

देक्षे काले च करतेष्यं सदृश प्रतिपादनक्‌ ॥ १०॥ 
एतस्मिन्नेव काले तु चूली नाम सहादयुतिः। ` 
उध्वरेतः शुभाचारो ब्राह्यं तप उपागमत्‌ ॥ ११॥ 
तपस्थन्तरमूषि तत्र गन्धर्वी पयुपासते । 
सोमदा नाम द्रं ते अर्मिलाततनया तदा ॥ १२॥ 


1 


॥ 


हिस्दी पद्यानुवाद (सर्गं-३३) २१४ 


अवहेलना धर्म की करके रसला किसने तुम्हें वनाया ?॥. 
तुम सबने व्याकुल होकर भी क्थों न अभी तक मून्ञे बताया ?॥ 
उत्तर की जिज्ञासा मे, वे बैठे फिर उच्छवास खीचकर। 
(समक्ष न पाये हुआ कहाँ ! क्या ? किस भांति कुशनाभ.सुधीश्वरं) ।। २६ ॥ 
॥। श्री वाल्मीकि-निमित अषंरासाण मादिकान्य के बालकाण्ड में 
~ ` ` वत्तीसवां सगं समाप्त !1 ३६ ॥ 


तेतीसर्व सभं 


राना कुशनाम दारा कन्याओं के धेयं एवं क्षनाशीलता की प्रशंसा, ब्रह्मद्त को 

` ` उत्पत्ति तया उनके साथ कुशनाभम्‌ की कन्याओं कां विबाह्‌ 
श्री कुशनाभ सुधी भूपति का प्रष्नात्मक जव सुना यह्‌ वचन। | 
तब. वे कन्याएं बोलीं सब करके जनक-पदों को प्रणमन।॥ १॥ 
त्रिभुवन-विचरक पवनदेव ने अशुभ मागं का कर अवलम्बन। 
धरम-हीन हो दुराचार का. किथा तरृपतिवर । हम सन परमन । २॥ 
हमने उनसे कहा, पिता के पास आप ही देव! पधार! 
वह्‌ कहु दे तो प्रिया-हूप मे हम सबको श्रीमन्‌ ! स्वीकारं।॥ ३ ॥ 
उन पापात्मा ने हम वह्नो कौ यह समुचित बातन मानी) 
ओर किया पीडित हम सबको इस प्रकारं करके मनमानी॥ ४॥ 
धर्मात्मा तेजस्वी नृप वे कन्यां की वार्तां सुनकर । 
इस प्रकार आश्वस्त किया तब, उत्तर देते हुए मधुरतर॥ ५॥ 
महापुरुष-सम क्षमा-दानं का तुमने उत्तम कायं यह्‌ किया। 
काम-वासना-रहित सभी ने कूल-गौरव पर ध्यान है दिया॥.६ ॥ 
अलंकार है नर-नारी के लिए क्षमा है अति श्रेयस्कर । 
देवों के भी लिए पुक्वियो!} सहिष्णुता है रेसी दुष्कर॥ ७ ॥ 
पवनदेव को क्षमा-दान कर, तुमने मेदा नाम बहाया। 
विज्ञो ने भी इसी क्षमा को दान, सत्य, मख है बतलाया॥ ८ ॥ 
यहहीदहैयश ओर धमं भी इस पर ही है यह्‌ जग सुस्थिर। 
देव-विक्रमी नृप ने भेजा अन्तःपुर मे उन सबको फिर॥ & ॥ 
अपने मन्त्रविज्ञ॒ सचिवो-सेंग तदनन्तर वे नृपत्ति वैठकर। 
किसके संग इनका विवाह हो, इस विचार मे हए सुतत्पर \॥ १० ॥ 
उन्हीं दिनों चूली नामक थे महातपस्वी ब्रह्मचारि-वर। 
वेद-कथित तप-अनुष्ठन वे करते थे चिन्तन-रत रहकर ।॥ ११॥ 
मंगल हो श्रीराम ! उमिला-युता एक गन्धरवै-कुमारी। 
मुनि-उपासिका थी वह्‌ जिसका शुभ्र नाम सोमदा दुलारी ।! १२ ॥ 


२९० शरौमदुवाल्मीकौय रामायण (वाक्लकाण्ड) 


॥ 


सा च तं प्रणता सृत्वा दुभ्रृषणपरायणा। 
उवास `` काले धर्मिष्ठा तस्यास्तुष्टोऽमवद्‌ ` गुरः॥ १२३॥ 
स॒ ` च `तां कालयोगेन ` प्रोचाच रघुनन्दन ।' 
परिवुष्टोऽस्मि भद्रं ते क्रि करोमि तव श्रियम । १४॥ 
परितुष्टं मुनि ज्ञात्बा गन्धर्वा मधुरस्वरम्‌ । 
उवाच परमप्रीता वाक्यज्ञा वाक्यकोविदम्‌ ॥ १५॥ 
लक्ष्म्या समुदितो ब्राह्म्या ब्रह्मभूतो महातषाः। 
ब्राह्येण तपसा युक्तं पूत्रमिच्छामि धार्मिकम्‌ ॥ १६॥ 
अपतिष्चास्मि भ्द्रं ते भार्यां चास्मि न कस्यतित्‌। 
ब्राह्मेणोपगतायाश्च दातुमर्हसि मे सुतम्‌! १७॥ 
तस्याः प्रसघ्चो -ब्रह्मषिददो , ज्राह्यमनुकत्तसम्‌ । 
बरह्यप्त इति व्यातं मनसं चलिनः सुतम्‌ ॥ १८॥ 
स॒ -राजाः ब्रह्म्तस्तु पुरीमध्यवसत्‌ तदा 
काम्पिल्यां `परया ` ` लक्ष्म्या देवराजो यथा दिकम्‌ ॥ १६॥ 
स॒ वुद्धिं कृतवान्‌ रजा कुशनाभः सुधामिकः। 
ब्रह्मदत्ताय काकुत्स्थं दातु कन्याशतं तदा ।! २० ॥ 


तमाहूय महातेजा ब्रह्मदत्तं महीपतिः. 
ददौ कन्थाशतं राजा सुश्रीतेनान्तरात्सना ॥ २१॥ 
यथाक्रमं तदा र्पा्णि जश्राह रघुनन्दन ।.. 
ब्रह्मदत्तो महीपालस्तासां देवपत्तियंया \ २२ ॥ 


स्पृष्टमात्रे तदा पाणौ ` विक्रन्जा विगतन्वराः। 
युक्तं `परमया लक्ष्या वभो कन्याशतं तडा ॥ २३॥ 
स॒ दृष्ट्वा वाधना मूक्ताः कुशनाभो महीपतिः। 
बभुव परमप्रीतो हषं लेभे पुनः पुनः ।। २८४॥। 
तोह तु राजानं ब्रह्मदत्तं सही पत्तिस्‌ 1 


सादरं प्रेषथामास सोपाध्यायभणं `तदा २५॥ 
सोमदापि सुतं दृष्ट्वा पत्रस्य सदृशीं क्रियाम्‌ । 
यथान्यायं च गन्धर्वो स्तुषास्ताः ` प्रत्यनस्दत। 


स्पृष्ट्वा स्पृष्ट्वा च ताः कन्याः कुशनाभं प्रशस्य च ॥ २६॥ 
॥॥ इत्यार्षे श्नीमद्रानायने वाल्मीकीये. मादिकाव्ये बालकाण्डे प्र्यास्विशः सर्गः ॥ ३३ ॥ 


हिन्दी पद्यानुवाद (सर्ग-३३) 


उनकी सेवा मे समुपस्थित रहती थी वहु समय-समय पर। 
तष्ट हुए गन्धरव-सुता से. गौरवशाली तव॒ वे मुनिवर ॥ 
बोले वै कल्याण तुम्हारा हौ, प्रसन्न हुंअन म॑ तुम पर। 
सिद्ध करगा कार्यं तुम्हारा, वौलो!{ जो हौ तुमको प्रियतर ॥ 
वतु-कला-विज्ञा विदुषी वह अति प्रसन्न होकर अन्तर भे। 
वाणी के मर्मज्ञ मुनीश्वर से बोली अत्ति मधुरिम स्वर में ॥ 
ब्रह्मरूप है आप सर्वथा परत्रह्म-चिन्तन मे तत्पर । 
अतः चाहती पूत आपन्ने अतिशय धर्मात्मा, विददर ! ॥ 
पत्नौ नहीं किसी की ह, पति दै कोई नहीं हमारा। 
नहीं किसी का वरण करूंगी, सूत दे सल्ल ब्रह्म-बल-दारा॥ 
प्रकट क्रिया मानस-सुत भनि ने ब्राह्म तपोमय अतिशय सुखकर । 
जौर दिया उस गन्ध्िणि को ब्रह्मस्त शुभ नाम मनोहर ॥ 
वे उस समयः कपिल्या धनिका नगरी के वासी नृप वैसे। 
अमरावती पुरी मे रहते, सुख से श्री महेन्द्र है जंसे॥ 
धम्मि कुशनाभ नृपति ने, तव ककुतस्थ-कुल-भूषण रघुवर | । 
निद्वय किया पुत्रिय के ये ब्रह्मदत्त ही होगे श्रीवर॥ 
तेजस्वी ` कूशनाभ तरुपति ने ब्रह्मदत्त को तभी बुलाकर। 
अपनी कन्याएं अपित कीं मुदित हृदय, शुभ अवसर पाकर ॥ 
इन्द्र-सदुश तेजस्वी तव उन ब्रह्मदत्त जी वे, रघुनन्दन || 
पाणिग्रहण किया उन सबका करम से होकर अति प्रसन्न मन॥। 
उन क्न्याभौ के हाथों का ब्रह्मदत्त ने स्पशं जब किया। 
तव ॒कव्जत्व त्याग केर सबने दिव्यरूप फिरप्राप्त कर लिया ॥ 
बति रोग॒से, पवनकोप से मिला सभी को तव ष्टुटकारा। 
यह सव देख, नृपति के मन मे हभा हषं का अनुभव न्यारा ॥ 
शुभ विवाह सम्पन्न हो गया जन, तव तपने अवसर पाकर । 


२२१ 
१२३ ॥ 
१४ ॥ 
१५ ॥ 
१६ ॥\ 
१७ ॥ 
१८ ॥ 
१६९ ॥ 
२५ ॥ 
२१ ॥ 


२२९ ॥ 


२३ ॥ 


२४ ॥ 


विदा किया श्री ब्रह्मदत्त को पत्नी, पुरोहितो-संग सादर ।॥ २५॥ 


गन्धर्वीं सोमदा हषिता हुई इन्टँ पाकर रघुनन्दन !। 
किया पु्र-वधुओं का उसने भली्भांति से तव अभिनन्दन ॥ 
रमसे उन सव ललनाभों को उसने सुख से हृदय लगाया । 


(भौर किया प्रस्थान, न्रेपत्ति का कार्यं उसे यह्‌ अतिशय भाया) । २६ 


॥ श्री वा्मीकि-निमित भषपरामायण आदिकाव्य के वालक्राण्डमें 
 तेतीसवां सगं समाप्त 1 ३३ ।। 


[1 
[1 


९२२ शरो मद्वाल्मीकीय राभायण. (वालकराण्ड) 


॥। 


दर्तुरस्तरशः सभेः 
छतोष्राहे गते तस्मिन्‌ ब्रह्मद्ते च राधव। 


अपुत्रः पुत्रलाभाय पौ्रीमिष्टिमकल्पयत्‌ ॥ १ ॥ 
इष्ट्यां तु वतमानायां ङुशननें महीपतिम्‌! _ 
उवाच परमोदारः कुशो बरह्मसुतस्तदा ॥ २॥ 
पुत्रस्ते सदृशः पत्र भविष्यति सुधर्सिकः। 


गाधि प्राप्स्यसि तेन त्वं कीति लोके च शाश्वतीम्‌ ॥ ३॥ 
एवमुक्त्वा कुशो रम कुशनाभं महीपतिम्‌ । 


जगामाकःल्षमाविश्य ब्रह्मलोकं सनातनम्‌ ११ ४१५ 
कस्यचित्‌ त्वथ कलस्य कुशनाभस्य धीमतः। 

जज्ञे परमर्धिष्ठो भाधिरित्येव नामतः ॥ ५॥ 
स॒ पिता भत काकुत्स्थ गाधिः परमर्घामिकः। .. 
कुशवंशप्रचुतोऽस्मि कौशिको रघुनन्दन ॥ ६ ॥ 


प्वेजा भगिनी चापि सम राघव सुव्रता) 
नाम्ना सत्यवती नाम च्छ्चीके प्रतिपादिता॥ ७॥ 


सश्चरीरा गता स्वगं भर्वारमनरुवतिनी । 
फोरशिकौी परमोदारा प्रवृत्ता च महानदी ॥ ८ ॥ 
दिव्या पुण्योदका रम्या हिमिवन्तसुपाधित्ता । 


लोकष्य हितक्ार्थाथं प्रवृत्ता भगिनी मम।॥ &॥ 
ततोऽहं हिसवत्पा्वे वसामि नियतः सुखम्‌ । 
भगिस्यां स्मेहुसंुक्तः कौशिक्यां रधुनस्दन ॥ १० ॥ 
सा तु सत्यवती पुण्या स्त्ये धमं प्रतिष्ठिता। 
पतिव्रता महाभागा कौशिकी सरितां वरा। ११॥ 
अहु हि नियमाद्‌ रष दहिल्वा तां समुपागतः! 
सिद्धाश्चममनुप्राप्तः सिद्धोऽस्मि तवं तेजसा ॥ १२॥ 
एषा रम समोत्पत्तिः स्वघ्य वंस कीर्तिता, 
देशस्य हि महाबाहौ यस्ां स्वं परिपृच्छसि! १३॥ 
गतोऽधरात्रः कङ्कत्स्य कथाः कथयतो मम ` 
निद्रामभ्येहि सभेद्रं ते सा भूद्‌ विध्नोऽध्वनीह नः\\ १४॥ 
निष्यन्दास्तरवः सर्वे निलीना मृगक्षिणः। 
नेन तमसा व्याप्ता दिशश्च रधुनम्दन ॥ १५१ 


हिन्दी प्रचचानुवाद (स्े-३४) २२३ 
चौतीसगां सभं 


जाधि की उत्पत्ति, कौसिकी की प्रशंसा, विश्वामित्र जीका कया बद करके माधी 
रात का वणन करते हुए सको सोने की भाजा देकर चयन करना 


हे स्ुनन्दन ! जव विवाहं कर ब्रह्मदत्त चप गये लौटकर। , 
तब कुशनाभ त्रपत्ति ने सुत-हित किया मखानुष्ठान दिव्यतरः ॥ १ ॥ 
आये यज्ञ-समय मे तत्क्षण ब्रह्या-युवन वहां कुश नरुपवर। 
जौर कहा कुशनाभ तृपति से भलीर्भाति से यह्‌ समन्चाकर॥ २ ॥ 
वत्स ! तुम्हौ अपने समान दही पुत्रलाभ होगा अब निश्चय । 

व्गाधिः नाम से कीति तुम्हारी ओर बहाएगा व्ह अक्षय। ३॥ 
टसा कह कुशनाभ नृपति से महाराज ऋषि कश, रघुनन्दन ! । 
ब्रह्मलोक को ' गये गगन से (जो है निरुपम ओौर चिरन्तन)।॥ ४ ॥ 
तदनन्तर कुशनाभ तृपति नेः याधिः नाम का पाया श्रिय सूत। 

सभी गणो से संयुत था वह तथा परम धमत्मा अदृभुत। ५॥ 
उन्हीं गाधिका मँ सपत्र हूं, है ककट्स्थ-भूषण रधुनन्दन ! । 
कुश-कुल मे जन्मा हूं इससे कौशिक कहते हँ मृञ्चको जन।॥ & ॥ 
मेरी ज्येष्ठ बहनि थी राघव! करती थी त्रत-यज्न सदा ही। ` 
सत्यवती नाम्नी ऋचीक को (वेद-विधा से वह) थी व्याही\ ७ ॥ 
पति अनुसरणकारिणी वह्‌ थौ सह्‌ शरीर के स्वर्गं सिधारी। 
प्रकट उसी से हृई धरणि पर यह है नदी कौशिकी न्यारी।॥ ठ ॥ 
हिमगिरि का अश्रय ले करके मेरी वही बहनि जगके हित । 
रमणीया सुपृण्य सलिला इस नदी-ख्प में हुई प्रवाहिति।॥ & ॥ 
मुञ्ये स्नेह हं बहिन कौशिकौ से निश्चय अतिशय रघुनन्दन | । 

अतः हिमालय-निकट उसी के तट पर रहता मै प्रसन्नमन।॥ १०॥ 
पुण्यमयी वह्‌ सत्यवती ही सत्य-धमं मे परम प्रतिष्ठित ।. 
भाग्यवती अति पत्तित्रता है सरिद्वरा होकर समुपस्थित ।॥ ११॥ 
आया था मै सिद्धाश्रम मे मख-हित्त त्याग वहन का आश्चय। 

राम! तुम्हारे परम तेज से सिला सिद्धि-फल मुञ्चको अक्षय । १२॥ 
तुमने जो कुछ मृद्चसे पृष्ठा मेरे कुल, इस स्थल कृ परिचय । 

वह्‌ सब मेने तुम्हं बताया (इसमे नही राम ! कछ संशय) ।॥ १३ ॥ 
मेरे कथा-कथन में वीती अधंरा्ति देखो ककुत्स्य-वर। 

यात्रा विष्न-हीन हौ इससे शयन करो, बोले फिर मुनिवर ॥ १४॥ 
वृक्ष हए निष्कम्प सभी पशुपक्षी गये निवासस्थक्ल पर। 
भन्धकार्‌ से व्याप्त दिशं हुई सभी अव, देखो रघुवर ! ॥ १५॥ 


रर४ श्रीमद्वात्मीकीय रामायण (वालकाण्ड) 


शने विघ्ुज्यते संध्या नभो नेत्रेरिवावृतम्‌ । 
नक्ष्रतारागहनं जोर्तिभिरवभासते ॥। १६॥ 
उत्तिष्ठते च शीतानुः शशी लोकतमोनुदः । 
ह्वादयन प्राणिनां लोके मनांसि प्रभया स्वया ॥ १७॥ 
नेशानि सर्वभूतानि प्रचरन्ति ततस्ततः! 
यक्षराक्नसपद्कश्च  _ . रौद्राश्च  पिश्निताशनाः॥ १८॥ 
एवमुक्त्वा महातेजा विरराम -महापुनिः। . 
साधुसाध्विति ते स्वे मुनयो दयस्पपूजयन्‌ ॥ १६॥ 
कुशिकानामयं वंशो महान्‌. धर्मपर संशा। , 
ब्रह्मोपमा महात्मानः कुशवंश्या नरोत्तमाः ॥ २०॥ 
विक्ञेषेण भवानेव विश्वानिन्र महायशः 
कौशिकी सरितां श्रेष्ठा षुलोदयोतकरी तव ॥ २१॥ 
मुदित्मृनिशार्दूलैः प्रशस्तः करुशिकात्मजः। 
निद्रापुपागमच्छीमानस्तंगत इवांशुमान ॥ २२॥ 
रामोऽपि सहसोमिन्रिः {कचिदागतविस्मयः 

प्रशस्य घुनिशादूल निद्रां समुपतेवते \\ २३॥ 


॥ दत्वा्ष श्रीमद्रामायणे वात्मीकौये बादिकान्ये बालकाण्डे चरतुतिशः सर्गः ॥ २३२४ ॥ 


पञ्चतिशः सगः 


उपास्य राक्रिञेषं तु शोणाक्ले महर्षिभिः, 
निशायां सुप्र्नातायां दिश्वामिश्रोऽस्यमाषत। १॥ 
सुप्रभाता निशा राम पूर्वां संघ्या प्रव॑ते 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भ्र ते गमनायाभिरोचय ।! २॥ 
तच्छत्वा वचनं तस्य॒  कृतपुर्वाह्हिकक्रियः।  - 
गमनं रोचयामास , वाक्यं . चेदमुवाच हु।॥ ३॥ 
अपं शोणः. शुभजलोऽगाघः . -पुलिनमण्डितः।.. ` 
कतरेण पथा ब्रह्मन्‌ सतरिष्यामहे -व्यम्‌ ।॥ ४) 
एवमुक्तस्तु रामेण विश्वामित्रोऽब्रवीदिदम्‌ । 

एष पन्था मयोहष्टो येन, यान्ति मह्षेयः॥ ५॥ 
एवमुक्ता महुषंयो विश्वामित्रेण. „~ घीमता। 


"~ ` पश्यन्तस्ते प्रयाता चै वनानि विविधानि च॥ ६ ५ 


हिन्दी पचानूुवाद {सग-३५) २२५ 


ज्योतिर्मय नेतो से लगता है अम्बर अव्‌.(यह महेन्द्र-सम)। 
संध्या गयी, ` छा गये अगणित ये तारकं नक्षत तपोत्तम 4 १६ 
सकल लोक के अन्धकार का नाशक हुआ चन्द्रमा समुदित । 
जिसकी पुण्य-प्रभा से होते प्राणिमात्र पृथ्वी कै प्रमुदित ।॥ १७ 
राचि-समय में यक्ष, राक्षस यथास्थान करते ह विचरण! 
प्रम भयंकर है जो करते रक्त-मास का ही है भक्षण। १८ 
एसा कह करके वे कौशिक हुए शान्त होकर तव सुस्थित । 
साधरवाद तब उनको ऋषियों ने देकर, स्तुति की प्रसन्चचित। १६ 
कुश-पुतो का वंश सदा ही धर्मं-परायण रहा समूकत्तम। 
द्समे जन्मे समी महात्मा रेष्ठ हुए है ब्रह्मा के सम।। २० 
अपने कूल में स्वयं आप हैँ श्रेष्ठ महात्मा अतिशय उत्तम । 
बढ़ा रही कूल-कीति आपकी तथा कौशिकौ यह, ऋषिसत्तम ! ।॥ २१ 
प्रमुदित इन सव ऋषियों द्वारा श्रीमत्‌ कौशिक हौ अतिशसित ? । 
दिव्य-पू्ति के सू्य-सद्श ही वे तेजस्वी हए सुनिद्रित॥ २२ 
राम भौर लक्ष्मणमभी इस विधि कथाश्रवणसे हो विस्मित-मन। 
मुनि की बहुत प्रशंसा करके किया मोद से शीघ्र तब शयन ॥ २३ 
1} श्री वाल्मीक-निमित मर्षरामायण आदिकान्य के बालकाण्ड में 
चौतीसवां सर्गं समाप्त ।। ३४ ॥ 


पंतीसवां सगं 


शोणपब्र पार करके विश्वामित्र आदि का गद्धाज्लीके तद पश पहुंचकर वह 
। रान्रिवास करना तया श्रीराम कै पूछने पर बिश्वामिनत्रजी फा 
उन्हं गद्धाजी को उत्पत्ति की कया सुनाना 
शयन किया ऋषियो-संग निशि में शोणभद्रके सुन्दर तट पर। 
सुप्रभात में रामचनद्ध से बोले विश्वामित्ते मूनीष्वर।॥ १ 
मंगल हो श्रीराम ! तुम्हारा, आई प्रातःवेला (न्यारी) 
उठो ! उठो आगे चलने की करो शीघ्र ही अव तयारी २ 
मुनि-वार्तां सुन, भलीर्भांति कर प्रात्तःकालिक संध्या-वन्दन । 
चलने को उद्यत हो करके मुनि से बोले श्रौ रघुनन्दन ॥ ३ 
शोणभद्र मे जल अथाह है, जिसका तट थग रै अति सुन्दर । 
किस पथसे चल केरके ब्रह्मन्‌ ! पार करेगे इसको क्योकर ?1 ४ 
यह्‌ भूनकर वोले ऋषि कौशिक, जिस पथ से जाते हैँ मुनिवर । 
शोणभद्र के पार, वही पथ पहले से निश्चित है, रघुवर ! 1 ५ 
विश्वामित्र सुधी के एेसा कहने पर बै सव ऋषिसत्तम । 
चते देखते हुए वनों की भलीर्भाति से सुषमा उत्तम ॥ ९ 


[1 
1 


[ 
जा 


२२६ श्रीमद्वात्मीकीय रामायण (जालकाण्ड) 


ते रत्वा दूरमध्वानं गतेऽधंदिवसे तवा । 
जाह्लवीं सरितां धेष्ठा ददृशुरमृ निसेवितास्‌ \॥\ ७ ॥ 
तां द्ष्ट्वा पुण्यसलिलां हंससारससेविताम्‌ । 
वशुवुमुनयः सर्वे मुदिताः सहुराघवाः 11 = \ 
तस्णास्तीरे तदा सवं चक्भर्वासपरि ग्रहम्‌ ! 
ततः स्नात्वा यथान्यायं संतप्य पितृदेवताः & ॥ 
हुत्वा चवाश्निहोत्राणि प्राश्य चामूततवद्धविः। 
धिविन्ुरनाह्वनीतीरे शुभा मुदितमानसाः ॥ १० ४ 
विष्वासिश्र सहात्मानिं धरिवाये समन्ततः । 
विष्ठिताश्व यथान्यायं राघवौ च यथाहुतः। 
सम्प्रहुष्टसना रामो विश्वानित्रमथात्रवीत्‌ ॥ ११॥४ 
भगवजञ्छोतुमिच्छानि गङ्ख चिपथगां नदीम्‌ । 
चरलोक्यं कथमाक्रम्य गता नदनदीपतिम्‌ ।! १२५ 
चोदितो राप्वाक्येन विश्वामित्रो महामुनिः। 


वुद्धि जन्स च॒ गद्धुणया वक्तुमेवोपचक्रमे ।\ १३ ॥ 
श्ेलेो हिमिजन्‌ राम धातुनामाकरो महान्‌ । 


तस्य कस्यायं राम रूपेणाप्रतिमं भवि ११४६५ 
या मेष्दुरहिता राम तयोमतिा सुमध्यमा । 
नाम्ना मेना मनोज्ञा वं पत्तौ हिमवत्तः प्रिया ॥ १५॥ 
तस्यां गङ्खेयसभवज्ज्येष्ठा हिमवतः सुता । 
उमा नस द्ितीण्णभूत्‌ कन्या तस्यव राघव ॥ १६१ 
भथ ज्येष्ठां सुराः स्वं देवकार्य चिकीषया । 
क्लेदं वरथ।मासुगद्धां न्निपथमां नदीम्‌ ॥ १७ ॥ 
ददौ धर्मेण हिमगस्तनयां लोकपावनीम्‌ । 
स्वच्छन्दपथगां गद्ध त्रलोकयहितक्ाम्यया ॥ १८ ॥ 
प्रतिगृह्य त्रिलोकार्थं नरिलोकहितकाक्िक्षणः । 
गद्धामाडय तेऽगच्छन्‌ कृताथेनान्तरत्मना \! १६ ५ 
या चास्या श्ञोलदुहिता कन्याऽऽसीर्‌ रघुनन्दन । 
उग्रं सुव्रतसास्थाय तपस्तेपे तपोधना ॥ २० ॥ 
उग्रेण तपसा युक्तं ददै शेलवरः युताम्‌ । 
सुव्रयाप्रतिरूपगय उमां लोकनमस्कृताम्‌ ॥ २१ ॥ 


एते ते केलराजस्य सुते लोकनमस्कृते । 
ग्ध च सरितां प्रेष्ठा उमादेवी च राघव ॥ २२॥ 


हिन्दी वयानुवाद (सर्ग-३५) 


मध्य दिवस मे सभी मुनीश्वर वहुत दर चलकर जब अये। 
मुनिजन-सेवित , सरिद्रा* श्रौ गंगाजौ के दर्शन पाये ॥ 
हंस, सारसों से सेवित श्री मंगाजी कै करके दशंन। 
राघव लक्ष्मण-सहित उस समय हुए सभी मुनिवर हषितमन ॥। 
किया सभी ने गगा-तट पर अपना-अपना स्थान फिर ग्रहण । 
ओर ` वहाँ विधिवत्‌ स्नापित हो किया देव-पितरो का तपण ॥ 
तदनन्तर इन सब ऋषियों ने अग्िहो् करके अतिउत्तम। 
भोग लगाया मीठे हवि का था जिसका सुस्वादु सुधा-सम॥ 
कौशिक को कर मध्य, सभी सुनिर्बठे फिरश्रो गंगा-तट पर। 
बैड राम ओर लक्ष्मण भी संगमे यथायोग्य निज स्थल पर। 
सुप्रसक्न होकर कौशिक से लगे पूछने तब फिर रघुवर ॥ 
कह, यह सुरसरि त्रिलोक में कंसे तीन पथो से चलकर । 


नदियों ओर नदो के स्वामी वारिधिसे जा मिली, चऋषौश्वर ! । 


ऋषि ने जब श्रीराम-प्रष्न से मन मे मधुर प्रेरणा पाई। 
तब ॒गंगा-उत्पत्ति-वृद्धि की उन पावनी _ कथा सुनाई॥ 
सभी धातुओं का आकरः है, राम ! एक हिमवान शलवर । 
दो कन्याएं है उनकी ही जिनकी तुलना नहीं भूमि पर॥ 
मेर-शेल-पत्री मेना है इन हिमवान शैल कौ भार्या] 
इन. दोनों क्त्याओं कौ है माता यह्‌ मेना. ही आर्या) 
ज्येष्ठ सूता गंगा, मेना के हई गसं से है उत्प्चा। 
राघव] अन्य दूसरी कन्या जन्मी, उमा व्याति-सम्पन्ना॥ 
समयान्तर मे सव देवों ने मागा गिरि से दिव्य कायं-हिति। 
इस गंगा को, जो करि त्रिपथगा हह स्वगं से तभी अवतरति ॥ 
इस स्वच्छन्द-गामिनी गंगा को चिभुवन-हिद कौ इच्छा कर। 
दिया नगेश्वर ने . देवों को धरमेपूतरैक तव, हे रघुवर! ॥ 
तीनों लोकों के मंगल-हित गंगा को लेकर वे सुरवर। 
कृतार्थता का अनुभव करते हुए गये सब निज-निज स्थल पर ॥ 
रघुनन्दन ! भिरि-सुता दूसरी हई तपस्या मे अति तन्मय । 


२२७ 


७ ॥ 


१० ॥ 


११ ॥ 
१२ ॥ 
१३ ॥ 
१४ ।। 
१५ ॥ 
१६ ॥ 
१७ ॥ 
१८ ॥ 


१९ ॥ 


ओर ब्रतवतती उसने सत्वर किया तपोमय ध्न का सञ्चय ।॥ २०॥ 


उग्र तपस्या-संलग्ना वह॒ विश्व-वन्दिता उमा हुई जब। 


गिरि ने उसका यप्रभावमय किया रुद्र से शुभ विवाह तव ॥ २१९॥ 


सरिताओं में उत्तम गंगा, उमा देवियों से, रचृनन्दन | 


१ भ्ेष्ठ नदी; २ भण्डार, खजाना) 


इन दोनों गिरिराज-पत्रियो का करता त्रिभुवन पद-वन्दन 1 २२॥ 


२२अ भ्रोमद्वाट्मीकोय रामायण (बालकाण्ड) 
एतत्‌ ते सर्वमाख्यातं यथा तिपथगामिनी । 


खं गता प्रथमं तत गाति गतिमतां चर २३॥ 


संषा सुरनदी रम्या शेलेन्धतनया तदा। 
सुरलोकः, समारूढा विपापा जलवाहिनी \\ २४ ॥ 
11 इत्यार्षे श्रीमद्रासायने वाटमीष्टीये मादिक्राव्ये वालक्षाण्डे पञ्वत्रिलः सर्गः ॥ ३५ ॥ 


षर्टतशः सगः 


उरवाक्ये मुनौ तस्मिन्नननो राघवलक्ष्मणौ | 
प्रतिचन््य कथां वो रावृचतुमेनिपुङ्खःवम्‌ ॥ १ ॥ 
धर्मयुक्तमिदं ब्रह्मन्‌ कथितं परमं त्वया । 
दुहितुः ्षलराजस्य ज्येष्ठाया ववतुम्टंसि । 
विस्तरं विस्तरल्लोऽसि दिव्यमानुषसम्भवम्‌ ॥ २॥ 


त्रीन्‌ पथो हेतुना केन प्लावधेटलोकपावनी । 
कथं गद्धा जिया विश्रुता सरिदततमा ॥ ३॥ 


त्रिषु लोकेषु धमज्ञ कमेसिः केः समन्विता। 


तथा भृति काकुत्स्थे विश्वामिन्रस्तपोधनः॥ ४ ॥ 
निखिलेन सथां सर्वामृषिमध्ये स्थवेदयत्‌ । 
पुरा राम इतेद्टाहुः शितिकण्ठो महातपाः॥ ५॥ 
द्ष्ट्वा च भपान्‌ देवीं मैथनायोपचऋरमे ! 
तस्य संकोडमानस्य महादेवस्य धीमतः । 


शितिकण्ठस्य देवस्य दिव्यं वषशतं गतम्‌ ६ ॥ 
न॒ चापि तनयो. राम तस्यामासोत्‌ परत) 


सवं देवाः समुचुक्ताः पितामहपुरोगमाः ॥ ७ प॑ 
यदिहोत्पद्यते भूतं कस्तत्‌ प्रतिसहिष्यत्ति । 
जनिगस्य सुराः स्वं प्रणिपत्येदमन्रुबन्‌ ।॥ ठ. ॥ 
देवदेव महादेवः लोकस्यास्य हिति रत। 
सुराणां प्रणिपातेन प्रसादं कर्तुमहेसि ॥ & ॥ 


न॒ _ लोको धारयिष्यन्ति तव तेजः सुरोत्तम, 
ब्रह्मण तपसा युक्तो देव्या सह तपश्चर ॥ १०॥ 


हिन्दी पचानुवादे (सर्ग-३६१ २९६ 


गतिशीला मंगा का मैने यह उत्पच्चि-वृत्त वतलाया। 
सुनो राम † फिर नाम त्रिपथगा इनका है कंसे हो पाया} ॥ २३॥ 
नभोमागं से. देवलोक मे आई ये सौध्धाग्य बढ़ने! 
(मृत्युलोक हो) चलीं स्सातल सव लोकों का पाप नशाने॥ २४॥ 
। श्री बाह्मीकि-निमित आर्षरामायण अदिकान्य के बालकाण्ड 
मे पेतीस्ां सगं समाप्त | २५॥ 


छत्तीक्वां सगं 
देवताभों का शिव-पार्वती को सुरतक्रीडा से निवृत्त करना तथा 
। उमादेवी का देवताभों मौर पृथ्वी को शाप देना 
ऋषिवर-वार्ता का लक्ष्मण ओर रामचन्द्र ने कर अभिनन्दन । 
कहा मुनीश्वर कौशिक से फिर इसप्रकार उनका कर वन्दन।॥ १ ॥ 
ब्रह्मन्‌ 1 धर्ममयी उत्तम यह कथा आपने हमे सुनाई। 
नगपत्ति"-व्येष्ठ घता गंगा जो दिव्यलोक से भूपर आई॥ 
अव कृपया बतला मृन्चको, विस्तृत करके. पुनः ज्ञानघन !। 
(देव ओर मानव-लोकों में कंसे इसका हुआ आगमन?) २॥ 
तीन पथो मे कंसे आई ? लोकपावनी , गंगा-धारा। 
सरिदिसार यह हुई चतरिपथगाः नाम्नी कंसे? पुण्याधारा।॥ ३ ॥ 
धारा-तरय से कौन-कौन यह करती कायं ? ऋषे ! लिभुवन में 1 
रामः-प्रष्न सुन तपोधनी मुनि, बैठे थे जो बहु मुनिजन में 
लगे बताने गंगाजी से सम्बन्धित बातें वे , मूनिवर। 
बोले, राम | सुपूवं समय मे हुए उमा के नीलकण्ठ वरः ॥ 
रति-क्रीडा में हुए निरत वे उमा नववधू को तब पाकर। 
परम सधौ श्रौ महादेव ने सभी ओर से ध्यान हटाकर ।। 
दिव्य वषं श्रत, क्रीडामे ही दिवस विताये शंकर नै तब। 
(फिस्भीहुएन शान्त शम्भु के कीडा-विषयकवे विचार सव) ॥ ४५६ ॥ 
रिपु-संतापक राम !न फिर भी हु उमा सेकोई भी सुत। 
उद्यत हुए रोकने को तब उनको सभी देवता विधि-यूत।॥ ७ ॥ 
कौन करेगा? उमा-गभे से प्रकट पूत्र का तेज सहन तब। 
यह्‌ विचार कर श्वी शिवजी को कर प्रणाम बोलेवे सुर सव। ८ ॥ 
देवदेवः हे महादेव ! इस दिव्यलोक के अतिशय हितकर । 
सुप्रसन्नः हो कृषा करें | अव नत हैँ प्रभू-चरणों पर सुरवर।॥ & ॥ 
प्रभो ! आपके दिव्य तेज को लोक न कर पाएगे धारण। 
अतः तपस्या करे | उमा-संग हो कीडा-निवृत्त इस कारण ।। १० ॥ 





१ हिमवान, ह्िसिप्चल; २ नदियों में भेष्ठ; ३ तीन धाराजों वाली; ४ पति) 


२६० श्रौमद्वाल्मीकौय रामायण {वालकाण्ड) 


तरैलोवयहितकामार्थं तेजस्तेजसि धारय । 
रक्ष सर्वानिर्मात्लोकान्‌ नालोक कर्तुमर्हसि ॥ ११॥ 
देवतानां वचः भुत्वा सर्वलोकमहेश्वरः 1 
बाढनिद्यब्रवीत्‌ सर्वात पुनश्चेदमुवप्च ह्‌ ॥ १२५ 
धारयिष्याम्यहं तेजस्तेजसव सहोमया । 
द्विदशाः पुथिवी चेव निर्वाणमधिगच्छतु ॥ १३ ॥ 
यदिदं क्षुभित स्थानान्मम तेजो ह्यनुत्तमम्‌ । 
धारयिष्यति कस्तन्मे सुवन्तु सुरसत्तमाः ॥ १४॥ 
एवमुक्तास्ततो देवाः परत्यूचुर्वेष मध्वजम्‌ । 
यत्तेजः क्षुभितं ल्यच तद्धा धारयिष्यति ॥ १५॥ 
एवमुक्तः सुरपतिः प्रमुमोच महाबलः । 
तेजसा पृथिवी येन व्याप्ता सपिरिक्तानना।' १६५ 
ततो देवाः पुदरिदसुचुश्चापि हुताशनम्‌ । 
आविश त्वं महातेजो रोर वायुसमन्वितः ॥ १७॥ 
तदग्तिना पुनर््याप्तं संजातं श्वेतपवेतम्‌ । 
दिव्यं शरवणं चेव पावकादित्यसंनिभम्‌ ॥ १८ ॥ 
यत्न जातो महातेजाः का{तिकेयोऽग्निसम्भवः \ 
अथोमां च शिवं चब रेवाः सषिगणास्तया \ १६॥ 
पुजयामासुरत्यर्थे सुप्रीतमनसस्तदा । 
अथ शरोलचुता राम चिदशातिदनन्नवीत्‌ ! २० ॥ 
समन्थुरशपत्‌ सर्वान्‌ कोधसंरक्तलोचना । 
यस्माच्धिवारिता चह संगता पुज्नकाम्यथा ॥ २१॥ 
अपत्यं स्वेषु दारेषु लोरपादयितुमहृथ । 
अयप्रमृति युष्माकसप्रजाः सन्तु पटनयः ।! २२॥ 
एवमुक्त्वा सुरान्‌ सर्वाज्शज्ञाप पृथिवीमपि। 
अवने नेकशू्पा त्वं बहुभार्या भविष्यसि 1 २३ ॥ 
त व पुत्रकृतां प्रीति मत्क्ोधकलुषीङृता । 
प्राप्स्यसि त्वं चुदुर्मेघो मम पुत्रमनिच्छती \ २४ ५ 
तान्‌ सर्वान्‌ पीडितान्‌ दृष्ट्वा सुरान्‌ सुरपतिस्तदा) 
गमनायोपचक्राम दिशं वरुणपालिताम्‌ \\ २५॥ 


स॒ गत्वा तप आतिष्ठत्‌ पाश्वे तस्योत्तरे भिरेः। 
हिमवल्प्रभवे श्णृड्धे सह देव्याः महेश्वरः २६५ 


हिन्दी पद्यानुवादं (सर्ग-३६) २६१ 


अपना तेज आपही धारण कर चिभुवन-हितं नाथ ¡ करे अब। 

जिससे नष्ट नहौ विभुवन यह्‌, इसके वासी रहं सुखी सब ॥.११ ॥ 
देवो कमी अनुरोध-युक्त यह लोक-महेश्वर वार्ता . सुनकर ।, 
"अच्छा कहकर उनसे बोले, इस प्रकार सेवे शिव सुरवर।॥ १२॥ 
देवो ! मै निज तेज उमा-सह्‌ धारण कर लूंगा च्रिभुवन-हित । 

अतः सभी लोकों के वासी होवे निश्चय शान्ति-समन्वित। १३॥ 
देवो ! मेरा क्षु्ध तेज यदि कही स्थान से च्युत हो जाएु। 

धारण उसको कौन करेगा ? कंसे ? यह सुरगण बतलापएं ?॥ १४॥ 
वुषभष्टवज ° के यह्‌ कहनै पर दिया सुरवरं ने तब उत्तर । 
क्षुब्ध तेज को धारण करने मे समथं है पृथिवी, सुरवर !॥ १५॥ 
तेज त्याग तव दिया शम्भु ने देवोंका यह्‌ वचन श्रवेण कर। 

जिससे व्याप्त हो गयी पथिकी ओर सभी उसके वन, भधर ॥ १६ ॥ 
तथ देवों नै कहा अग्नि से वायुदेव की करके संगत। 
शकरजी के महातेज को आप करं ! अपने अन्तगं । १७॥ 
अग्नि-व्याप्त शिव-तेज शुश्रतर शंल-रूप मे हुआ सुपरिणत। 

सूये, अग्नि-सम सरकण्डों का वन भीतबही हआ दृष्टिगतं । १८॥ 
अग्ि-जनित तेजस्वी प्रकटे वीर स्वामिकातिक उस वन में। 
तत्पर हए देवता, ऋषिवर, उमा ओर शिव के पूजन में| १९ ॥ 
मति प्रसन्न थे उस अवसर पर्‌ सुरवर ओौर दिव्य ऋषि ज्ञानी। 

राम ! हो गई अरुणिम-नयना? तभी कोपवश उमा भवानी ॥ २०॥ 
बोली, शिव से किया समागम पुत्त-प्राप्ति होने के कारण। 

किन्तु निवारित किया सुरवरो! तुम सबने ही सुञ्ञे अकारण ॥ 
शापित हो पुत्नोत्पादन मे होगे अब तुम सन ] अक्षम । 

तथा पत्नियों से न तुम्हारो चल पायेगा अब वंशक्रम ।॥२१-२२॥ 
देवः से एसा कहकर वे बोलीं फिर पृथ्वी से मार्या। 

एकं खूपमेंतु न रहेगी! अब होगी बहतो कौ भार्या।! २३॥ 
दष्टे ! तूने चाहा, मेरे पृत्र न हो श्री शिव के हारा 

अतः तूज्ञे भो मिल न सकेगा पुोत्पादन-सुख अब प्यारा ॥ २४॥ 
देखा तव, अतिशय पीडित हैँ उमा-शाप से वे सव सुरवर। 
वरुणदेव से प्रतिपालित तव चले गये पश्चिम को शंकर ॥ २५॥ 
ओर हिमालय के उत्तर के उत्तम एक शिखर पर जाकर। 

__ कर्ने लगे, तपस्या, देवी उमा-सदित वे ध्यान लगाकर! २६॥ 


` १ शकर; २ लालनेत्रों वाली; ३ असभथं। 


२३२ श्षीमद्वाठमीकोय रामायण (बालकाण्ड) 


एष ते विस्तरो राम शेलपुत्रया नितेदितः! 
गद्धायाः प्रभवं चव शृणु मे सहलक्ष्मण ॥ २७॥ 
॥) इत्याषं श्रीमद्वा्नायणे वाल्मीकीये सदिकाच्ये बालकाण्डे षट्‌ बिशः सर्गः ॥ ३६ ॥ 


सप्तल्निशषः वश 


तप्यमाने तदा दैवे सेन्यः साग्निपुरोगमाः । 
सेनापातमभोप्सन्तः पितामहमुपागमन्‌ ॥ १ ॥ 
ततोऽ्ुवन्‌ सुराः सर्वे भगवन्तं पितामहम्‌ । 
प्रणिपत्य युरसाम सेन्द्राः साग्निपुरोगमाः ॥ २५ 
येन सेचापतिर्देव दत्तो भगवता पुरा। 
स॒ तयः परमास्थाय तप्यते स्म सहोसया\ ३५ 
यदत्रानन्तरं कायं लोकानां हितकाम्यया । 
संविधत्स्व चिन्न त्वं हि नः परमा गत्तिः॥ ४॥ 
देवतानां वचः श्रुरवा सवेलोकपितामहः । 
सान्त्वयन्‌ मधुरर्वाकयेसित्दश्षानिदमब्र वीत्‌ ॥ ५॥ 


कमेलपुच्या यदुद्तं त्च प्रजाः स्वासु पत्निषु । 
तस्था वचनमविलिष्टं सत्यमेव न संश्शयः॥ ६॥ 
इयमाक्ताल्षगद्का च यस्यां पत्र ह ताशनः ! 


जनयिष्यति देवानां सेनापतिमरिदमन्‌ ॥ ७ 1 
ज्येष्ठा शेलेन्रदुहित्प मानयिष्यति तं सुतम्‌ ,. 
उमायास्तद्‌ बहुमतं भविष्यति न संशथः।॥ = ॥ 
तच्छ.त्वा वचनं तस्य कृतार्था रघुनन्दन \ 
प्रणिपत्य सुरः सर्वे पितामहमपूजयन्‌ ॥ & 11. 
ते गत्वा परमं रा कंलासं धातुमण्डितम्‌ । 

आति नियोजयामासुः पुत्रार्थं सवं देवताः ॥ १० ॥ 
देवकायनिदं देव समाधत्स्व हुताश्षन । 
शेलपुच्यां महत्तेजो गद्धायां तेज उत्सुज \॥ ११॥ 
दैवतानां प्रतिन्ञाथ गद्खामस्येत्य पावकः । 

गभं धारय बं देवि देदतानामिदं श्रियम्‌ ॥ १२१५ 
इत्येतद्‌ चचनं धुत्वा दिव्यं रूपमधा रयत्‌ । 


स॒ तस्या महिमां दृष्ट्वा समन्तादवश्रीयथंत ॥ १३॥ 


'. हिन्द पदयानुवाद (सर्ग-१७) ` २३३ 


गिरिवर की छोटी पुत्री का सूना वृत्त, तुमने यहं उत्तम। 
अव गंगां कौ कथा सुनाते तुम्हुं राम! लक्ष्मण ! नरसत्तम ! ॥ २७ ॥ 

॥} श्री वाल्मीकि-निर्मित आष रामायण आदिकाव्य के वालकाण्ड. 
कि मे छत्तीसर्वां सगं समाप्त ।। ३६ ॥ 

{ यद च ५ 

संतीसर्वां सगं 
गंगा से कातिकेयं कौ उत्पत्ति का प्रसदः 

उमा ओर शिव तप करने मे जव.थे भलीभांति से तत्पर। 
दे, विर्राञ्च ] सेनापति हमको, , रहे प्रार्थना कर सब सुरवर ।। १। 
देव-सुखप्रद राम ! इन्द्र-सेग, अग्नि आदि देवौ बे आकर। 
किया ' विधाता को प्रणाम, फिर बोले उनसे शीश स्ुकाकर। २॥ 
पूवं समयमे प्रभो । सुरों ने, जिन शिव से सेनापति पाया। 
भाज 'उन्होने उमा-सहित है तप करने मे ध्यान लगाया।॥ २॥ 
विधि-विधान के विज्ञ पितामह ! काये करे | जब जग-हितकादी। 
क्योकि आपके ही आधित है, प्रभुवर । देव-सुष्टि. यह्‌ सारी॥ ४ ॥ 
सकल , लोक के हितकर ब्रह्मा इन देवो कौ वार्तां सुनकर। : 
देते हुए सान्त्वना बले मधुर वचन उनसे यह रचिकेर॥ ५॥ 
देवो ! तुम अमोच-वचनाः श्री उमा गिरि-सुतासे हो शापित्त। 
अतः ने तुम सबकी भार्य होगी सफला पत्र-ज-म-हिति॥ ६ ॥ 
अग्निदेव अब नभर्गंगा मे शिव का तेज करगे स्थापत। 
उससे . जन्मा पुत्र रिपुदमन ही होमा सेनापति निश्चित ॥ ७ ॥ 
ज्येष्ठा नागनी गंगा का सूत हागा बहुत उमाकोप्यारा। 
तथा स्वक्रोय पत्र-सम उसका समञ्चेगा वे जगदाधारा।॥ ८ ॥ 
रधुनन्दन ! विधि-वचन-धरवण कर हु कृतङत्य सभी वे सुरवर । 
उनको श्रद्धा से प्रणाम कर, धन्य हए उनका पूजन कर॥ 
सुरगण ते विवध धातु-मण्डित ' शुभ कंलाश-शिखर पर जाकर । 
किया नियाजित अग्निदेव को पृत्र-जन्म कौ बातत बताकर ॥ १० ॥ 
अग्निदिव से सभी देवता बोले हो करके विनयान्वित* । 
सद्रतेज को अप शीघ्र ही गंगाजी में कर दे स्थापित ॥ ११॥ 
. गंगा जी से अग्निदेवता बोले तभी निकट मे जाकर। 
धारण करे! गभं यह गंगे {सब देवों पर परम कृपा कर॥ १२॥ 
अग्नि-वार्ता सुन, गगा ने दिव्य, रूप तब फिर अपनाया। 
ओर अग्नि ने रद्र-तेज को उनके सभी ओर विखराया॥ १३ ॥ 


१ 


(22 





, १ इतिहास; २ ब्रह्मा; ३ जिसके वचन कमो व्ययंनहो; 8 विनयते रहए । 


२३४ शरीमदुवात्मोकीय रामायण (बालकाण्ड) 


समन्ततः्तव देवीमभ्यषिञ्चत ` पावकः | 
सव्लीतसि ुर्णानि गद्धमया रघुनन्दनं ॥ १४॥। 
तमुवाच. ततो गद्धुम सषंदेषपुरोगमम्‌ । 
भश्क्ता धारणे देव तेजस्तव समुद्धतम्‌ \ १४१ 
दह्यमानारिनिना तेन समस्प्रन्यधितचेतन ! 
जथान्नवीदिदं ग्धं सवदेवहुताशनः ॥ १६॥ 
इह हैमवते पाश्वे . ग्भ्य संनिवेश्यताम्‌ । 
धुत्वा स्वग्तिवयो ` ग्धा तं गभेमत्तिास्वरमु \\ १७५ 
उत्तसज महातेजाः स्रोतोभ्यो हि तदानघ 1 
यक्षस्या निगेतं तस्मात्‌ तप्तजाभ्बरुनदध्रभम्‌ ।\ १८ ॥ 
काञ्चनं धरणीं प्राप्तं हिरण्यमतुलम्रभेम्‌ } `. 
 ताच्नं कार्णापसं चेव तंक्षण्यादेवाभिजायत ॥ १६ ॥ 
मलं तस्याभवत्‌ तत्र त्रपु सीप्तकमेर च। 
तदेतद्धरणीं प्राप्य नानाधातुरव्धेत ॥ २० ॥ 
निक्षिप्तमात्ने गरं तु तेजो।भरभिराज्जतम्‌। . 
सर्व पदे तस्तनद्ध सौवणेमसवद्‌ ` ननम्‌ ।! २१५ 
जातरूपमिति ख्यातं तदाप्रभृति राघव । 
सुवर्णं पुरुषव्याघ्र हुताश्चनसमप्रभम्‌ 1 
तुणवक्षलतागुहमं सवं भवति, , काञ्चनम्‌! २२॥ 
तं कुमार ततौ जातं सेरः ,-सह मरुद्गणाः `` 
क्षीरसस्मावतार्थाय कृतिका ` समयोजयन्‌ ॥ २३ ॥ 
ताः क्षीरं जातमात्रस्य कृत्वा समयधूत्तमस्‌! 
ददुः पुोऽयमस्माक सर्वासासितिः निश्चिताः ॥ २४॥ 
ततस्तु देवताः सर्वाः कात्तकिद इति ज्रुवन्‌। 
पुचरस्त्रलोग्यःवेष्यातो भविष्यति न संशयः ॥ २५१ 


तेषां तद्‌ वच्चनं श्रत्वा स्कं मभपरिखवे। 
स्नापयन्‌ परया ` लक्ष्म्या दीप्यमानं `यथानलम्‌ ॥ २६॥ 


स्कन्द  इत्यत्रवन्‌ दैवाः स्कन्चं गरमपरिल्वे। 
कातिकेयं , महाबाहू काकुस्स्थ ज्वलनोपलम्‌ 1, २७५ 
परावुभूतं , ततः, क्षीरं कृत्तिकानामनुत्तमम्‌ । 


, षण्णां षडाननो भत्वा , जग्राह स्तनं पयः) रण ॥ 


हिन्द पयानुवाद (स्गं-३७) २३५ 


अग्निदेव ने रुद्र-तेज से गंगा को :अभिषिक्त किया जवब। . 

पूरित ` हृए. रम ! गंगा के उसथे उत्तम स्रोत शीघ्र तव ।॥ १४॥ 

गंगा सुर-प्रतिनिधि से बोली, स्थापित किया तेज जो उत्तम। 

देव ! आपने, उसे धारने मेह सभी भाति मँ अक्षम। १५॥ 

सके -उग्रताप स मेँ ` हं व्यथित-वेतना तपती कायः। 

अग्निदेव ने तब गंगा कौ एक उपाय उचित बतलाया॥ 

देवि ! हिमालय-पाश्व-भाग मे, कर ! गभं यहु स्थापितः जाकर | 

तब गंगाने अग्नि-वचन सुन, उसको जो था अतिशय भास्वर२॥ 

निज .सखोतो से बाहर करके किया उचित स्थानों पर स्थापित, 

गंगा-गभं तेज दिखता था अतिशय तप्त स्वणं-सा भासित ।। 

तभी वहां को सभां वस्तुएुं, यथा तेज आ यथा भूमि-यल। 

स्वणे, रेजत, संग ताम्र, लह से इइं प्रपुरित राम! उसा पल ॥१६-१९॥ 

उसके मल ने रागे, ससे का तव रूप क्या था घार्ण। 

सभी धातुओं से सम्पन्ना हई धरती यहं इस कारण । २०॥ 

भू पर स्थापित हुआ गभे यह्‌ जिस क्षण सुप्रकाशमय अतिशय । 

कथित वेत गिरि ओर सभी वन हुए उसी क्षण शाघ्र स्वणमय।॥ २१ ॥ 

अग्नि-भासमय स्वर्णं तभो से जात रूप कहलाता रघुवर {। 

पुरुषसिह ! यह्‌ प्रकट हुंमा था वर्थोक्रि सवेथा उस अवसर पर ॥ 

भास्वर शद्र-तेज से भासति भलीभाति हौ गये सभी जव! 

(गभ-स्पशे से लता, वृक्ष, तृण, हुए स्वणमय गुल्म * आदि सव) । २२॥ 

मरुद्गण संग. इन्द्र आदि तन सभौ देवता हौ एकविते। 

छहो .ठृत्तिकाओं से बले दुग्ध पिलाने को (कूमार' ईहित ॥ २३॥ 

किया कृत्तिकाओं ने निश्चित दहो यह इम सबका ही श्रिय सुत्त। 

सवने विश्वस्ता हो करके ` यूत को दुग्धं पिलाया. अद्भूत । २४ ॥ 

फिर बोले वे दैवप्रवर सव कार्तिकेयः यह कटंलायेगा। 

तुम सबका ! सुतो, त्रिभृवनमे ख्याति बहुत हो यहं पयेगा ॥ २५॥ 

देव-वचन. ` सुन, उमा-शिवच्धुत ,नभ्गंगा से गर्भ॑स्।वित्त। 

इजा कत्तिकाओं के द्वारा वह्‌ प्रकाशमय बालक स्नापितः ॥.*२६॥ 

गरभचाव-समय, मे स्कन्दितिः कातिकेय जी हुए वीरवर । ` 

इसीलिए उन महाबाहु को स्कन्दः कहा देवो नै रघुवर ! ॥। २७ ॥ 

कुम्भस्तनी कत्तिका के प्रकटी दिव्य दुग्ध की धारा। 

_ अतः पिया था दुग्ध उन्होने अपने छहो खों के हारा) रन ॥ 
, ¶ भत्यं; २ प्रकाशमान; २ पृथ्वी; ४ कला; ५ नहलाया हुमा; 

६ गिराहुमा। ष 


२३६ क्रीमद्वाह्मौकौय रामायण ([बार्लकाण्ड) 


गृहीत्वा क्षीरमेकाह्ला सुकुमारवपुस्तदा । 
अजयत्‌ स्वेन वीर्येण दत्यस्षन्यगणान्‌ बिभुः ॥ २६ ॥ 
सुरसेमागणपतिमभ्यषिञ्चन्महाचुत्िम्‌ 2 
ततस्तममराः सर्वं समेत्याग्निपुरोगमाः । ३० ४ 
एष ते राम गङ्धाया विस्तरोऽभिहितो मग्रा। 
कुमारसम्भवश्चंव धन्यः पुण्यस्तथंव ,च \ ३१॥ 


भक्तश्च यः कार्तिकेये काकुत्स्थ भुवि मानवः, 
आयुष्मान्‌ पूत्रपौतरंश्च स्कन्दसालोक्यतां ब्रजेत्‌ ३२५ 
11 इत्याषे श्रोमद्वातायणे वाट्मीकोपे मादिकाच्पे बालकाण्डे सरप्तत्निणः सर्गः । ३७ ॥ 


अष्टािशः सः 
तां कथां कौशिको रामे निवेद्य मधुराक्षराम्‌ । 


पुनरेवापर वाक्यं काकुत्स्यमिदमश्नवीत्‌ ॥ १ ॥ 
अयोध्याधिपतिर्वीर पूवमासीन्नराधिपः। 

समरो नाम धर्मात्मा प्रजाकामः स॒ ` चाप्रजः २॥ 
वेदभेदहिता राम . केशिनी चाम ~ नामतः। 
ज्येष्ठा सगरपत्नी सा धर्नष्ठा सत्यवादिनी ॥ ३॥ 
अरिष्टनेमेदृहिता सुपणसगिनी तु सा। 
द्वितीया सगरस्यासोत्‌ पत्नी चुमतिसंज्ञिता॥ > ॥ 
ताभ्यां सहु ` महाराजः पत्नीभ्यां तप्तवांस्तपः! 
हिमवस्तं समासाद्य ` ` भृगुप्रल्रवणे गिरौ ॥ ४.५ 
अथ वषकते पुणे तपसाऽऽराधितो मुनिः | 
सगराय वरं ` प्रादाद्‌ भृगुः सत्यवतां ` वरः॥ ६.॥ 
, अपस्यलाभः सुमहान्‌ भविष्यति तवानघ । 


कीति चाप्रतिमां ल्लोके प्राप्स्यसे पुरुष्ष \॥ ७॥ 
एका जनयता तत पुत्रं वंशकरं , तच! 


षाष्ट पुनसहलाणि ` अपरा जनयिष्यति १ .5 ५ 
` भाषमाण महुत्मनं राजयुच्यो प्रसद्य तम्‌। 
ऊचतुः परमभ्रीते कृताञ्जलिपुटे ` ` तदया\ & ॥ 


एकः । कस्याः सुतो ब्रह्यन्‌ :का बहुञ्जनयिष्यति। 
शोतुमिच्छावह ्ह्यन्‌ सत्यमस्तु वचस्तव ॥ १० ॥ 


हिन्दी पद्यानुवाद { सर्भच३८ ) । ११७ 


वे सुकुमार एक दिनि केवल पौकर दुग्ध हुए बलशाली । 


ओर निशिचरों कौ सेनाओं पर तत्काल विजयश्री पा ली 1.२९ ॥ 


तदनन्तर श्वी अग्नि आदि इन सभी देवताओं ने मिलकर! 
किया दिव्य अभिषेक सस्कन्द' का उच्च देव-सेनापति-पद पर॥ ३० 
राम ! तुम्हें गंगा-चरिवर संग ॒स्कन्द-जन्म को कथा सुनाई, 
जिससे -श्रोता धन्य हुए सब, पृण्य-राशि भी सबने पाई॥ ३१ 
पत्र, पौव, दीर्घायु, धान्य, धन, कातिकेय का पूजक पाता। 


[1 


तदनन्तर काकुत्स्थ ! भक्त वह, उनके स्कन्दलोक मं जाता॥ दरं 


; ॥। श्री वाल्मीकि-तिमित माषंरामायण आदिकानग्य के बालकाण्ड 
मे संतीस्वां सगं समाप्त ।। ३७ ॥ 


अडतीसवां सगं 
राजा सगर के पुत्रों की उत्पत्ति तथा यज्ञ की तयारी 

उत्तम : मधुराक्षरा१ पावनी रामचन्द्र को कथा सुनाकर । ` 
बोले अन्य प्रसंग सुनते हुए पूनः कौशिक गुण-ञाकर२। १ 
पहले, वीर ! अयोध्या मे था धार्मिक नृपत्ति सगर का शासन 
प्रहीन था अतः पत्र की इच्छा करता था मन ही मन। २, 
रघुवर ¡ कन्या थीं विदभं को उनकी च्येष्ठ सुकेशी भार्या .. 
धरमे-प्रिया थीं सत्यवादिनी, सद्गुणमयी, रूपसीऽ आर्या।॥ ३ 
ओर अरिष्टनेमि कश्यप को पुत्री बहनि गरुण की धन्या। 
'सुमति' सुन्दरी भी थीं सुखदा सगर त्रृपति की पत्नीअन्या।॥ ४ 
महाराज वे सगर, पत्नियो-सहतं हिमालय गिरि पर जाकर । 
भृगु-प्रखवण-शिखर पर करने लगे तपस्या ध्यान लगाकर । ५ 
जव शतवष तपस्या द्वारा विता दिये विधिवत्‌ नरपति ने)... 
तत्र,उनको वर दिया महा्छषि सत्यवादि-वर भृगु शुभ-मतिने। ६ 
हे निष्पाप नरेण ! तुम्हारे होगे पुत्र बहुत सुखकारी) , 
पुरुषप्रवर ! तव सकल धरा में विस्तृत होगी कीति तुम्हारी। ७ 
तत ! एक पत्नी से होगा एकं पुत्र कुल-वधंक अद्भुत) | 
तथा जन्य पत्नी से होगे साठ सहस्र तुम्हारे, "त्रप! सूत॥ ८ 
जब , केह रहै ऋषीश्वर थे यह्‌, तभी रानियां उत्सुक होकर 1 1 ` 
लगीं पूछने उत्सुकता से उन ` ऋषिवर से हाथ जोड़कर । € 
ब्रह्मन्‌ !. कहें ! कौन सी रानी होगी एक पव. की माता?। 

सत्यः वचन हो, बहुत सुतो का किसमेंहै लक्षण दिखलाता ?॥ १० 


:: १ भधर बाणी-युक्त; २ गुणों क्ती खान, भण्डार; 3 रूपवती! 


11 


९३८ श्रीमद्वात्मौकीय रामायण (वालंकाण्डं) 
तयोस्तद्‌ वचनं भुत्वा मृगः परमधर्पतकः 1 
उवाच परमां वाणीं स्वच्छन्दोऽत्र विधीयताम्‌ ॥\ १९११५ 
एको वं्कसो वास्तु बहनो वा महाबलाः! ` 
कीतिमन्तो महोत्साहाः का वा कं वरमिच्छति\ १२॥ 


मुनेस्तु वचनं धूत्वा केचिन रधुनन्दन। 
पुत्र दंशकरं राम जग्राह तृपसविधो ॥ १३॥ 
ष्टि पुरसहस्राणि युपणेभगिनौो तदा । 
महोत्साहान्‌ कीतिसतो जग्राह सुमतिः सुतान्‌ ५१४॥ 
प्रदक्षिणमूरषि कुत्वा शिरसासिप्रणम्य तम्‌ । 
जगाम स्वपुरं राजा सभार्यो रधुनन्दन ॥ १५ ॥ 


अण कलि गहे तस्य ज्येष्ठा पुत्र व्यजायत । 
असमञ्ज इति व्यातं केशिनी सगरात्मजम्‌ ॥ १६॥ 


सुमति तर्याघ्न गभेतुम्ब व्यजायत । 

षष्टिः पुत्रसहस्राणि तुम्बभेदाद्‌  विनिःसुता ॥ १७॥ 
घुतपु्णेषु कुस्भेषु धाच्यस्तान्‌ सपवघेंधन्‌ । 
कालेन महता सवं यौवनं प्रतिपेदिरे ॥ १८॥ 
अथे दी्घण कालेन रूपयोवनशालिनः । 

षष्टिः पुचसहुस्लाणि तगरस्याभवंस्तदा ॥ १६ ॥ 
स॒ च - ज्येष्ठो नरश्रेष्ठ समरस्यात्मसम्भवः। 


वालान्‌ गृहीत्वा , तु जले सरथ्वा रघुनन्दन \) २०५ 
प्रलिप्य प्राहुसन्नित्यं मञ्जतस्तान्‌ लिरोक्ष्य वे) 

एवं पापक्चमाचारः सञ्जनश्रतियाक्कः ।॥ २१॥ 
पौराणामहिते युक्तः पित्रा निर्वासितः पुरात्‌! ` 
तस्य॒ पत्रोऽ्युमाद्‌ नाम अस्तमञ्जस्य वीयेवान्‌ ॥ २२ ॥ 


सम्मतः सवं लोकस्य सर्वस्यादि प्रिधंवदः। 
ततः कालेन महता मतिः समनिनायत ॥.२३॥ 
समरस्य नरश्रेष्ठ यज्ञेधमिति तिध्चिता। 
स छ्व्टा निश्चयं राजा सोपाध्यावगगस्तदा } 
यज्ञकमणि वेदज्ञो यट समुपचक्रमे ॥ २४५ 


१ इत्याष श्रीमव्रासायमे बात्मीक्षीये मादिक्षाग्ये बालकाण्डऽप्टत्रशः स्मः ।। ३८ ॥ 


हिन्दी प्यानुवाद (सगे-३८) २३६ 


भृगु धममत्मि मृदु वाणी मे वोले सरस वचन ऋषिसत्तम । 

तुम्हीं देवियो ! प्रकट करो अब मृन्से इच्छाएं निज उत्तम.।॥ ११॥ 
केवल वं .चलनेवाला एक पत्र है क्िसिको इच्छिति?। 
किसके . बहुत पुत्र हों बोलो ! वली, यशस्वी ओर भोज-युत्‌ ? ॥ १२ ॥ 
रघुकुल-नम्दन राम { केशिनौ ने मुनि की यह्‌ वार्ता सुनकर । 

कहा ह्मे दे आप! वंश के वधक एके पु का शुभ्‌ वर॥ १३॥ 
बोलीं बहिन. गरुड कौ तव फिर बहुत सुतो कौ शुभ इच्छा कर । 

साठ सहर यशी, उत्साहौ पृतना का दे! मुञ्च सूने! वर ॥ १४॥ 
परिक्रमा रानियो-सहित कौ भृगु ऋषि की, भूपत्तिने सुखकर । 
करके पुनः प्रणाम उन्हँं वे प्रस्थित हए नगर को, रघुवर {॥ १५ ॥ 
राज्ञी प्रमुखा सुकेशिनी ने राजभवन मे वास फिर किया। 

मौर शीघ्र असमञ्ज पत्र को यथासमय मे जन्म शुभ दिया॥ १६॥ 
किया पिण्ड उत्पन्न सुमति नै जिसकी थी तंबी-सा आकृति। 

उसके भेदन से फिर रधृवर ! साठ सहर हुई सुत-निःसृत्ति२ ॥ १७ ॥ 
किया धात्नियोंः ने चृत-पुरित कलशो मे रख उनका पालन । ` 
किया प्रकृति ने यथासमय फिर उन सबमे यौवन-सञ्चालन ॥ १८ ॥ 
अधिक समय के बाद सगर के साठ सहस्र सभी वे त्रिय सुत्त । 

हुए समर्थं ` सवेथा यौवन, सर्प ओर सुषमा से संयुत । १६ ॥ 
ज्येष्ठ सुवन असमञ्ज बालकों को प्रतिदिवस् पकड़कर पल मेँ । 

फक दिया केरता था सद्यः५ रघुनन्दन ! सरयू के जल में॥ २०॥ 
उन्हे इवते ` देख, बहुत ही हसता था वह दुमंति-नायक 1 
सत्पुरुषो, नागरिको कौ वह दुष्ट हुञा अति पीड़ा-दायक ॥ 

किया नगरं से बाहर उसको नृप ने अतिपातकी समञ्नकर। 
अंशुमान सुत उसका लोकप्रिय, मृदुभाषी ओर्‌ .बीरवरः॥ 

सगर नृपति के मन में आया यहं विचार उत्तम तदनन्तर। 

यज्ञ करं मै पुण्य-प्राप्ति-हित एक शीघ्र हौ अतिशय सुन्दर ॥ 

अस्तु, उपाध्यायो को लेकर करने लगे संगर तयारी, 
(यथासंमय सम्पन्न हो -गयी उनकी यज्ञ-योजना सारी) ॥२१-२४॥ 
। | ॥ श्री बाह्मीकि-निर्मित आषंरामायण जादिकाव्यके बालकाण्डमे 


अङतीसर्वां सगं समाप्त ।। ३८ ॥+ 
= 3 


^ 


¦ प१.प्रस्यान किया ,रवाना हृष; २ निकासी; ३ धार्यो, उषमाताओं; ४ शोक । 


२४७ श्रौमद्वाट्मीकीय रामायण (बालकाण्ड) 


एकोनचत्वारिशः सगः 
विश्वामिन्रवचः श्रुत्वा कथान्ते रघुनन्दनः \ 
उवाच परमप्रीतो मुनि दीप्तमिवानलम्‌ ॥ ` १ ॥ 


श्रोतुमिच्छामि भद्रं ते विस्तरेण कथामिमाम्‌ ।. 
पूवंजो मे कथं अ्रह्मन्‌ य्व सभुपाहरत्‌\॥ २॥ 


` तस्थ तद्‌ वचनं श्रुत्वा कौतूहलसमन्वितः) 
विश्वामित्रस्तु काकुत्स्थमुवाच प्रहुसन्चिव । ३५ 
श्रूण्तां विस्तरो राम सगरस्य महात्मनः! 
शंकरश्वशुरो नाम्ना हिमवानिति विभ्रुतः ॥ ४॥ 
` विन्ध्यपर्वतमासाद्य निरीक्षेते परस्परम्‌ । 
तथोमध्ये समभवद्‌ यज्ञः स॒ पुरुषोत्तम॥ ५॥ 
स॒ हि देशो नरव्याघ्र प्रशस्तो यज्ञकर्मणि! | 

तस्याश्वचर्यां काकुत्स्थ दटधन्वा महारथः \॥\ ६ ॥ 


अश्रुमानकरोत्‌ तति सगरस्य महे स्थितः 
' तस्य पर्वणि तं यज्ञं यजमानस्य वासवः ७॥ 


राक्षसीं तनुमास्थाय यज्नियाश्वमपाह्रत्‌ । 
ह्वियमाणे तु काकुस्थ तस्मिच्चश्वे महास्मनः॥ ८॥ 
उपाध्यायगणाः स्वं यजमानमथाब्रुवन्‌ । 
अयं पवंणि वेगेन यज्ञिया श्वोऽपनीयते ॥ & ॥ 
हर्तारं जहिं काकुत्स्थ हयश्चवोपनीयताम्‌ । 
यज्ञच्छिद्रं भवस्थेतत्‌ सवंषामक्लिदाय तः ॥ १० \ 


तत्‌ तथा क्रियतां राजन्‌ भन्ञोऽच्छिद्रः कृतो भवेत्‌ । 
सोषाध्यायवचः शरुत्वा तस्मिन्‌ सदि पाथिवः॥ ११॥ 


षष्टि पुत्रसहूल्ाणि वाक्यमेतदुवाच ह । 
गति पुत्रा न पश्यामि रक्षसां पुरुषषंभाः\\ १२५ 
मन्त्रपुतेमेहाभागे यस्थितो हि महाक्रतुः । 
तद्‌ गच्छथ .विचिन्वध्वं युज्रका , भद्रमस्तु वः॥ १३॥ 
समुद्रमालिनीं सर्वा पुथिवीमनुगच्छथ । 
एककं योजनं पुत्रा षिस्तारमभिगच्छत ॥ १४॥ 
यावत्‌ तुरगसंदश्षस्तावत्‌ खनत मेदिनीम्‌ । 


तमेव हयहर्तारं मागेमाणा ममाज्ञया ॥ १५॥ 


` हिन्दौ पद्यानुबाद (स्गे-३६) २९१ 


उनतालीसरवां सगं 


द्र केदारा राजा सगर के यज्सम्बन्धी अश्व का अपहरण, सगर-पु्रो हारा सार 
पृथ्वी का मेदन तया देवताभों का ब्रह्माजी को यहु सब समाचार दताना 

विप्वामित्र-कथित सुन्दर यह कथा श्रवण कर राम मुदित मन) 
अग्नि-सद्‌श तेजस्वी ऋषि से बोले होकर नम्र यह वचन।॥ "१ ॥ 
ब्रहान्‌ ! हो कल्याण आपका विस्तृत करके इसे बताएं {| 
मेरे पूर्वज सगर नृपति ने कंसे किया यज्ञ? समक्चएं!।॥ .२॥ 
सुनकर बात राम की, ऋषि के मन में हुआ बहुत कौतूहल । 
मोर वहत हंसकर वे बोले रामचन्द्र से वचन सुनिमंल। २ ॥ 
सगर-चरिव्र-श्रवण की इच्छा, राम { तुम्हारी है यदि अद्भुत। 
तो फिर सुनो! ष्वसुर शंकर के हैँ हिमवान नगाधिप विश्रुत ॥ ४ ॥ 
उनका है विस्तार विन्ध्य तक ओौर विन्ध्य उन तक आताहै।' 
वहीं मध्यमे यज्ञ॒ हआ था (आर्यावतं कहा जाता है)॥ ५॥ 
पुरषसिह ! यज्ञां भूमि है यही श्रेष्ठ .एवं सर्वोत्तिम। 
यज्ञ-अश्व की रक्षा-हित नृप सगर-निदेश प्राप्त अति विक्रम ॥ 
सुद्द धनुधेर, महारथी श्री अंशुमान जी हए सुतत्पर। 
किन्तु सगर के यज्ञ-अष्व को इन्द्रदेव ने पवं-दिवस पर ।। ६-७॥ 
राक्षस रूप वनाकर अपना यज्ञ-अश्व का किया अपहुरण। 
चोरी कर, काकुत्स्थ { अश्व को ले जते थे वासव जिस क्षण। ८ ॥ 
उपाध्याय कहु उठे सगर से विघ्न दृष्टि में यह अता है। 
आज पवे के दिन, संवेग घोडे को चोर लिये जाता है॥ € ॥ 
जाप! चोर कों मारे, राजन्‌ | ओर अश्व को वापस लायें। 
जिससे हो न अमंगल कोई तथा टलं याक्ञिकः ब्राधायें।॥ 
यत्त करे एेसा, जिससे हो यज्ञ पूर्णं यह विधिवत्‌, नृपवर ! । 
सभी उपाध्यायो का ेसा सभा-मध्य मे वचन श्रवण कर॥। 
अपने साठ सह सुतों से बोले सगर प्रजा-सम्मानित। 
शुद्ध. हृदय के परम महात्मा इस मख को करते सम्पादित ॥ 

सम्भव नहीं मन्त्र से रक्षित मख में कोई रक्षस अधि) 
अतः करो तुम खोज अश्वे की परमात्मा मांगल्यञ बढ़ाये ॥१०-१३॥ 
सिन्धु-मष्डिता पृथ्वी का अव तुम सव जाकर देखो कण-कण । 
योजन-योजन की दरी पर करो ध्यान से अश्वान्वेषणर ॥ १४॥ 
जब तके जष्वे न दिखलायी दे, तब तक तुम सब खनो भूमि यह्‌ । 

_ है उद्देश्य यही-जपना वस देखो तो है कहां? चोर वह ॥ १५॥ 


१ प्रसिद. २ २ श्युभ, कल्यान ४ समुद्रसे धिर ५ श्व की खोज । 


२४२ शरौमद्वाट्मीकीय रामायण (बालकाण्ड 


दीक्षितः पौत्रसहितः ` सोपाध्यायगणस्त्वहुम्‌ 
इह स्थास्यामि मद्रं वो याचत्‌ तुरगदशंनम्‌ ॥.१६॥ 
ते ` सवं हृष्टमनसो राजपुत्रा महाबला;ः। 
जग्भुभरहीतलं राम पितुवेचनयन्तिताः ॥ १७ ॥ 
गत्वा तु पृथिवीं सर्वामदृष्ट्वा तं महावलाः। 
योजनायामविस्तारमेकको धरणीतलम्‌ । 
विभिदुः पुरषव्याघ्रा वच्रस्पक्षेसमेभुंजंः ॥ १८ ॥ 
शूले रशनिकल्पश्च हलंश्चापि सुदारुणः, 
भिद्यमाना वसुभती ननाद रघुनन्दन ॥ १६ ॥ 
नागानां वध्यमानानामसुराणां च राघव 
राक्षसानां दुराधर्षं सत्त्वानां निनदोऽभवत्‌ ॥ २०॥ 
योजनानां सहल्ाणि षष्टि तु रध॒नन्दन । ` 
विभिदधंरणीं राम रसातलमनुत्तमम्‌ \ २१॥ 
एवं प्वंतसम्बाधं ` जम्बुदीषं नृपात्मजाः । 
खनन्तो नृपलादल सवतः परिचक्रमुः ॥ २२॥ 
ततो देवाः सगन्धर्वाः साघुराः सहपन्नगाः) 
सम्घरान्तमनसः सर्वे ` पितामहमुपागमन्‌ ॥ २३ ॥ 
ते . प्रसा महात्मानं विषण्णवदनास्तदा! . ` 
उचः, परमपंज्रस्ताः पितामहमिदं वचः ।। २४॥ 
सगवन्‌ पृथिवी सर्वा ख्यते सगरात्मजैः 1, 
बहवश्च महात्मानो वध्यन्ते जलचारिणः ॥ २५॥ 
मयं यज्ञह्‌ रोऽस्माकमनेनाश्वोऽपनीयति । 


इति ते सवेभृतानि हसन्ति समरत्मिनाः । २६॥ 
"1 इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये सादिकान्ये बालकाण्डे एकोनचत्वरश्चः सर्गः 1) ३६ ॥ 
वि चत्वारि श्षः सगः 
, देवतानां चचः श्रत्वा श्रगवान्‌ चं पितामहः। 
प्रस्युवाच सुसंत्रस्तान्‌ ` कतास्तबलमोहितान्‌ ॥ १ ॥ 


हिम्दी पयानुवाद (सर्ग-४>) २४६ 


अंशुमान, सदुपाध्यायो संग. पै दीक्षित, वस रह यहां पर। 
तेः तक, जवर तक पा न सकोगे यज्ञ-अश्व को सभो कहीं पर। १६ 
राम ! पितू-अदेश यथावत्‌ मान चले सब बली राज-युत। 
लगे विचरनै 'पृथ्वो पर तब मन में स्फूति, हषं भर अद्भत ।।. १७ 
पृथ्वी भर पर अन्वेषण के बाद न अश्व उन्हं मिलपाया। 
जब, तब एक-एक योजन का धरणि-भाग, सबने अपनाया! 
पुरषसिह ! उन रज-सुतों ने अपनी वचर - भुजाओं द्वारा । 
(खनन क्रिया निज अधिकृत स्थल का, भूतल हुआ विदारित सारा) ॥ १८ ॥ 
दारण शूलो ओर हलो से खनन रिया सवने रघुनन्दन !। 
अतः अत्यधिक पीडित होकर करते लगो धरणि तब क्रन्दन ।॥ १६ 
उनके दारा नागो, असुरो, हुजा राक्षसो का जब भञ्जनः । 
लगा गरंजने प्राणिमात्त का आतेनाद-स्वर तब रभुनन्दन 1 ॥.२० 
साठ सटेस्र-योजना भ्रू का किया उन्होने राम { जव खनन। .. 
मानों अनुसन्धान रसातल का करते हौं सभी वीर जन॥। २१ 
जम्बूदरीप मध्य गिरि आदिक खनते हए रम! भूपत्तिवर!। 
करने लगे श्रमण विस्मित हो इतस्ततः स्वधा धरणि पर।॥ २२९ 
अति व्याक्रुल भयभीत सकल सुर, असुर, नाग, गन्धवे आदि तव । 
ओर शीघ्र ही 'एकचित ह, ` गये ` विधाता के समीप सब ।। २३ 
अति विषाद से परिपूरित था उस अवसर पर उन सबका मन। ` 
विधि को किया प्रसन्न ओर {फर बोले उनसे सभी यहु वचनं 1 एथ 
भगवन्‌ | सगर-पत्र है करते वसुधा का सवंथा दृष्ठनन° । 
जिससे अन्य प्राणियों के सग सन्त. जनों का हुजारहै हनन । २५॥ 
यह्‌ है यज्ञ-विध्न का कर्ता! यह्‌ निश्चय है चोर अश्व का.। 
एेसा कहकर सुत-समूह वह हा जा रहा हिसक सबका २६॥ 
“1 श्रो वाट्मीक-निमित आर्षं रामायण आदिकाव्य,के ब'लकाण्ड, 

, में उनतालीस्वां सगं समाप्त । ३ ।. 


[1 
कक 


1 


+ 
{` 


॥ चालीस्वां सगं 
सगरपत्रो के भावी विनाश फी सुचना देकर ब्रह्मानो का देवत्ताओं को शन्त 
करना, सगर ने पुत्रो का पृथ्वीको खोदते हृएु कपिल जी के पास 
`  पटंबना जोर उनके रोष से जलकर मस्महोना ` ,, 
सुनकर वार्ता सुर-समूटहं कौ तथा देखकर उन्हे भौतः अति। 
यम-सम' सगरसुतो से मोदित देवो से विधि नेदी सम्मति १॥ 
: १ यज्ञ मे दीक्षा-प्राप्त २ खोज, शोध ३ विनाश ४ इधर-उधर ५ बुरी 
तस्हुं खाई ६ सरे हृए । । 


1 


९४४ श्रीमदूव।त्मीकौय रामायणे (बालकाण्ड) 


यस्येयं वयुघा कृत्स्ना वासुदेवस्य धीमतः, 
महिषी माधवस्यषा स एव भगवान्‌ प्रभुः॥ २॥ 
कापिलं रूपमास्थाय धारयत्यनिश्च धराम्‌। 
तस्य कोपाग्निना दग्धा भविष्यन्ति नृपात्मनाः॥ ३॥ 


पृथिव्याश्चापि निर्भेदो दष्ट _ एव सनातनः) 
सगरस्य च॒ पुत्राणां विनान्ञो दीधं्द्चिनाम्‌ 1 ४॥ 


पितामहवचः शरुत्वा चयस्त्रिशदरिश्माः। 

देवाः परमसंहुष्टाः पुनजग्मुर्यथागतम्‌ ॥ ५ ॥ 
सगरस्य च पुत्राणां प्रादुरासीन्महास्वनः। -. 
पुथिव्यां स्ि्यमानायां - निर्घातस्तसनिःस्वनः॥ ६ ॥ 
ततो भिच्वा महीं सर्वा कृत्वा चापि , प्रदक्षिणम्‌ । 
सहिताः सागराः स्वं पितरं वाक्यमब्रुवन्‌ ॥ ७॥ 
परिक्रस्ता मरही सर्वा सतत्ववस्तश्च सूदिताः) 
देवदानवरक्षांसि पिश्चाचोरगपन्चगाः॥ ए ॥ 


न च पश्यासहेऽश्वं ते भश्वहुर्तारमेव च। 
कि करिष्याम भद्रं ते बुद्धिरत्र विचार्यताम्‌ ॥ ६ ॥ 
तेषां तद्‌ वचनं श्रुत्वा पुत्राणां राजसत्तमः। 


समन्धुरन्रवौद्‌ वाक्यं सगरो रघुनन्दनः \ १०॥ 
भुयः खनत भद्रं वो विन्द वसुधातलम्‌ 1 . 
अश्वहूर्तारमासाद् कृतार्थाश्च, निवतंत ॥ ११॥ 
पितुर्वेचनमासाद्य सगरस्य महात्मनः । 

षष्टिः पुचरसहस्राणि ' रसातलमभिद्रवन्‌ ॥ १२॥ 
खन्यमाने ततस्तत्मिन्‌ ` दृश्यः पवंतोपमम्‌ । 
दिशागजं विरूपाक्षं धारयन्तं ` महीतलम्‌ । १३) 
सपवंतवनां कृत्स्नां पथिवीं रघुनन्दन । 
धारयामास शिरसा विरूपाक्षो महागजः ॥ १४॥ 
यदा पर्वणि काकुत्स्थ विश्रमार्थं महागजः! ` ` 
खेदाच्चालयते शीर्षं भुमिकम्पस्तदा भवेत्‌ ॥ १५॥ 


ते तं प्रदक्षिणं कृत्वा दिशापालं . महागजम्‌ । 
मानयन्तो हि ते. राम जभ्मुभित्वा रसातलम्‌ ॥ १६॥ 
ततः पूर्वा दिशं भित्वा दक्षिणां दिधिदुः पुनः। 
दक्षिणस्मासपि दिशि ददृशयुस्ते महागजम्‌ ॥ १७ १, 


हिन्दी पद्यानुवाद (सरगं-४ ४ ) २४५ 


जिन श्रीमत्‌ श्रीवासुदेव कौ प्रिय सुवस्तु है वसुधा सारी। 

तथा प्रिया रनी- है जिनकी वे श्रौ माधव हौ अविकारी।.२ ॥ 
कपिल-हूप में इस पृथ्वी को धारण करते हैँ राति-दिवस। 

देवो ! होगे सभी सगर-सुत भस्म उन्दीं के शीघ्र कोप्-वश॥ ३ ॥ 
नन धरातल का होना तो कायं, सुरो! दै. परम सनातन। 

देख चुके हैँ दूर्दश, जन" सगर-सुतों का नाश पुरातन ॥ ४॥ 
वचन पितामह के सुन करके शतृदमन . तेतीस देव तब। 
सुप्रसन्न हो करके मन मे निज-निज स्थल को गये शीघ्र सब।॥ ५॥ 
सगर-घुतो द्वारा होता थाखननः धराका जिस अवसर पर। 
वज्रपात के सदृश उस, समय होता था अतिशय भीषण स्वर्‌।॥ ६ ॥ 
सकल धराका खनन तथा फिर परिक्रमा उसको येसबकर। 
अश्वान्वेषण में. असफल हो वोले पिता समर से आकर। ७॥ 
कण-कण छानः च॒क्रे पृथ्वी का तया किया सर्वथा खनन है। 
नाग, पिशाच, देवता, राक्षस, असुरोंका भी किया हननदै॥ ठ ॥ 
फिर भोअश्वन मिलपाया ओ मिलान कहीं अष्वका हर्ता । 

अब, अग्रिम कतव्य कायं के पितर्‌ ! आप हैँ निणेयकर्ता॥ ..& ॥ 
रघुनन्दन्‌ ! अपने' प्रों के सुनकर वचन सगर वे अनुचित । 
तदनन्तर -.बोले उन सवसे वे भूपततिवर होकर. प्रकुपित ॥ १० ॥ 
जाओ' जाकर खनन करो फिर से इसपृथ्वीका पुत्रो |सब। 
अब तबे हा आना! मिल जाए अश्व, अश्वका चोर तुम्हं जब ॥ ११॥ 
शिरोधायं केर पित्ता महात्मा को आज्ञा को वे सब सत्वर। 

वदे रसातल-ओर, धरा का करने लगे खनन तब जाकर ।॥ १२॥ 
देखा शेलाकार . उन्होने दिग्गज एकं खनन के अवसर। 
'विरूपाक्ष' नामक दिग्गज ही यह्‌ था अति विरूप धरणी-घर ।॥ १३ ॥ 
रघुनन्दन ! पर्वतो, वनों संग, , सकल धरणि को वही गजेश्चर । 
विरूपाक्ष धारण करते थे यत्नपुवेक निज मस्तक पर॥ १४॥ 
इधर-उधर अपना मस्तक जब वे करते थे कभी विश्रमित। 

तब काकुत्स्थ ¡ धरित्री भो. यह्‌ होती थी उस समय त्रिकम्पित< ।॥ १५ ॥ 
राम ! पूवं के रश्चक दिगज विरूपाक्ष को परिक्रमा कर। 

वे सव करने लगे खनन फिर इक पृथ्वो का अगे बकर} १६ ॥ 
तत्पश्चात्‌ भूमि के दक्षिग करने लगे खनन सव सगरजऽ। | 
_ तव देखा उन सवने फिर से एक दर्रा दक्षिण दिग्गज ।। १७ ॥ 


१ भबिष्यज्ञाता २ खुदाई ३ हरण करनेवाला ४ धमते; ५ कम्पायसान) 
६ सगर के सकल पुन्न । 


२५६ श्रीसद्वाल्मीकये रामायण (वालकाष्ड) 
महापद्यं महात्मानं सुमहुत्पवेतोपमम्‌ । . , 
शिरसा धारयन्तं गां द्स्मियं जग्मुरुत्तमम्‌ \ १८'॥ 
ते तं प्रदक्षिणं छत्दा समरस्य महात्सनः। 


षष्टिः पुत्रषहल्रःगि पश्चि विभि दिश्लम्‌ ॥ १९६-१ 
परिचिमायामपि दिशि मह्मन्तमचलोपमम्‌ । 
दिशागजं सीमनसं ददृशुस्ते _ महाबलाः ॥२०१ 


ते तं प्रदक्षिणं कृत्वा पृष्ट्वा चापि निराषयस्‌ । 
खनन्तः समुप्रक्रस्ता दिं सोमतौं तदा ५ २१॥ 


उत्तरस्यां रधुश्चेऽह ददरुहिमषाण्डुरम्‌ । 

भद्र भद्रेण वपुषा धारयन्तं मह्‌ामिनाम्‌ ॥ २२१५ 
समालभ्य ततः स्वे छृत्वा चनं प्रदल्लिणपर्‌ । 

षष्टिः पुत्रसहस्राणि  वि्िदुवसुधातलम्‌ ॥ २३ 
ततः पराशुत्तरं गत्वा सखाणराः प्रथितां द्शिम्‌! 
रोषादभ्थखनन्‌ स्वे पृथिवीं सगरात्मजाः ॥ २४॥ 
वे तु सवं महार्प्नो भोमवेगा महाबलाः। 

ददृशुः कपिलं तत्र वासुदेवं -सनातनम्‌ \\ २४५५ 
हयं च तस्य देवस्य चरन्तमविदूरतः । ` 
प्रहुषेमतुलं प्राप्ताः सवं ते रथुनस्दन ॥ २६५ 
ते तं यद्चहूतं स्नात्वा ऋोधप्थाक्रलिक्षणाः । 
खनित्रलाङ्कलधरा नानावृक्षश्ििलाधराः ॥ २७ ॥ 
मन्धाचन्त संद्वास्तिष्छ तिष्ठति चाबुवन्‌ \ 


मस्नाकं त्वं हि तुरणं यज्ञियं हतवान \\ रेल 
` दुमेधस्त्वं हि सम्प्राप्तान्‌ ` विद्धि नः सगरात्मजान्‌ । 
शरुत्वा तद्‌ च्चनं तेषां कपिलो - रघुनन्दन \\ २६५ 


न्क 


रोषेण सहुताविष्टो हृङ्धारभकरोत्‌ तदा\ 
ततस्तेनाप्रमेयेण कपिलन महात्मना 1 
-भर्मराक्ञीक्ृताः सर्वे काकुस्स्थ सगरात्मजाः । ३० ॥ 


॥1 इत्या मरोमद्रामावणे रहमीकीचे आदिकान्ये ब्लक्नण्डे चस्वा्ट्यः सर्गः 1 ४०॥ ` 


, हिन्दी प्यानुवाद (सर्ग-४०) 


महापञ्च नामक यथे वे गज शल-काय^ थे उन्नत अतिशय । 
वेभी धरणि क्यिथे धारण, राजयुतोको अत्िदही विस्मय! ॥ 
उसकी भी फिर परिक्रमा कौ भौर सभीने कियानमन तब ॥ 


तदनन्तर परिमा धरणि का करने लगे खनन वे सृत सब्र ॥' 


महाबली उन सगर-युतों को मिला वहां भौ दिग्गज उत्तम। 
था शुभ नाम सौमनस उसका, था शरीर उसका भौ गिरि-सम्‌ ॥ 
उसकी भी फिर परिक्रमा कर पूछा शुभ मंगल समाचार्‌। 
ओर खोदने लगे दिशा उत्तर मे भूपति के वे कुमार॥ 


रघुमणि ! उत्तर मे भौी-इनको दिग्गज मिला सु-ष्वेतभद्र फर्‌. 


थी जिसकी कल्याणी काया पर यहु महाधरित्री सुस्थिरः ॥ 
साठ सहस्र `सगरपूत्रो ने परिक्रमा की उसकी सत्वर । 
ओर कूशल-वृत्तान्त पृषछठकर फिरसे हए खनन म तत्पर॥ 
होकर करद तभी वे त्रप-सुत पूर्वोत्तरा दिशा मे जाक्रर। 


करते सगे खनन पृथ्वी. का एक साथ सामथ्यं बढ़ाकर ॥ 


बलौ, भयानक, वेगशालि इन राज-सुतो को इस अवसर पर।, 


देख पडे. श्री कपिल-रूप मे वासुदेव धगवान सुरेश्वर ॥ 


कपिलदेव के पास यन्लः का अषएव कर रहा थातव विचरण । .. 


है रघुनन्दन ! उसे देखकर हर्षित हुए तभी वे उस क्षण ॥ 
वे क्रोधारुण-नयनः हो गये ` यज्ञ-विष्नकर उन्हुं जानकर। 
खंती, हल, तरु उनके हाथों मे थे कतिपय खण्डित पत्थर ॥ 
वे दौडे अत्यन्त कध से कहा कपिल से; रको यहाँ पर! 
हम सबके इस यज्ञ-अणश्व को तुम हा लाये यहाँ चुराक्रर]॥ 
सगरंपत्र हम सभी आ मये, है दर्बृद्धे ! यज्ञ-विध्नकर !। 
करोधित हुए कपिल मुनि `उनकी इस प्रकारसे वार्ता सुनकर ॥ 
अमित प्रभावि' मुनीश्वर मूख से हुंकृेति निकली तभी विलक्षण । 
मौर उसी हूंकृति द्वारा ही सगर-सुतो को व्ही उसी क्षण॥ 
मंगल हो ` काकुत्स्थ ! तुम्हारा किया भस्ममें ऋषि ने परिणत । 
(तभी देव, गन्धव आदि सब हुए कपिल के प्रति अतिशय नत) ॥ 


।} श्री वाल्मीकि-निर्मित माषंरामायण भादिकान्य के बालकाण्डमें 
चालीसर्गां सगं समाप्त । ४० 
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१६ ॥ 


२५ ॥ 


९९ ॥ 
२३ ॥ 
२५ ॥ 
२५॥ 
२६ ॥ 
२७ ॥ 


२८ ।। 


२६ ॥ 


३० ॥ 


+ १ पव्रेत-खम शरीर वालि र टिकीहुई ३ क्रोष्ठसे लाल नेत्रो वाले ४ यबलना। 


२४० श्रीमद्बाहमीकौय रामायण (बालकाण्ड) 


एकचत्वर्गरशः सगः 


पुत्रारिचरगताञ्लात्वा संगरो रघुनन्दन ! , 

नप्तारमनब्रवीद्‌ राजा दीप्यमानं स्वतेजसा \\ १ ॥ 
शरश्च कृतविद्यश्च पूर्वस्तुल्योऽसि देनसा! ` 
पितणां गतिमन्विच्छ येन ` चाश्वोपवाहितः॥ २५ 


अन्तर्भौनानि सत्त्वानि ` चीयंचन्ति महान्ति च) 
तेषां तु प्रतिघातार्थं साति गृह्ीष्व कामुकम्‌ \॥ ३५ 


अभिवाद्या{िवाद्यास्त्वं हत्वा विघ्नकरानपि \ ` 
सिद्धाथः स{-वतस्य मम्‌ यज्ञस्थ पारगः \ ४.॥ 
एवमुक्तोऽश्ुमान्‌ सम्यक्‌ सगरेण महात्मना 1 
धनुरादाय खद्धः चं जगाम लघु{+क्रमः॥ ५॥ 
स खातं पितुसिर्मागिमन्तर्भौमं महात्मभिः । 
प्राप्त स रश्रेष्ठ तेल राक्तासिचोदिवः \\ ६ ॥ 
देवदानवरक्षोभिः पिशाचपतगोरभेः। 
पुज्यमानं महातेजा दिशागजभवश्यत ॥ ७ ॥ 
स॒ तं प्रदक्षिणं कृत्वा पृष्ट्वा चेव निरामयम्‌ । 
पितन्‌ स॒ परिपप्रच्छ वानिहर्तारमेव च। ८ ॥ 
. दिशायजस्तु तच्छ. ल्वा प्रव्युवाच महामतिः । 
मासमञ्ज कुताथेस्त्वं सहाश्चः शीघ्रतेष्यसि ॥ & ॥ 
तस्थ तद्‌ वचनं श्रुत्वा स्वनिब दिशागजान्‌) 
यथाक्रमं यथान्यायं प्रष्टु समुपचक्रमे ।\ १० \। 
तेश्च सर्वे दिशापालं्वाक्यज्ञर्वाक्यकोविङः । 
पुजितः सहयश्चे वागन्तासीत्यसिचोदितः \ ११ ॥ 
तेषां तद्‌ वचनं श्रुत्वा जगाम लघुविक्षमः। 
भध्मराशीङता यत्र पितरस्तस्य सागराः \ १२॥ 
स दुःखवशमापचस्त्वसमञ्जसुतस्तदा । 
चुक्षीश्च परमातस्तु बधात्‌ तेषां सुदुःखितः ॥ १३ ॥ 
यक्लियं च हयं तत्र चरन्तमविदूरतः । 
ददत पुरुषव्याघ्रो  इःखणोकसमन्वितः । १४॥ 


स॒ तेषां राजयुत्राणां कतुंकामो जलक्रियाम्‌। 
`स जलार्थं महातेजा न चाप॑श्यज्जलाशयम्‌ \ १५१ 


हिन्द पचानुवाद (सर्ग-४१) २४६ ` 


इरुतालोधदौ खं 


सगर कोःआज्ञा से अंशुमान्‌ का रटातल चे जार घोडे को ले भान मौर मपने"` 

। चाचाञों के निधन का समाचार सुनाना | 
श्री रघुनन्दन ! "निज पुत्रों को, वहत दिनों से मये" याद कर) 
बोले सगर पसम तेजस्वी अंशुमान है पौत्र वीरवर |॥ १९॥ 
वत्स ! वीर, विद्धान्‌, शूर हो तेजस्वी कुल-सदृश आचरण 1 ' 
अष्व-चौर के अन्वेषण" में चाचाओं का करो! अनुस्षरणर॥ २॥ 
पृथ्वीत्तल में बहुत अधिक हैँ बली वीर दहते, इस कास्ण। , 
उन सवसे संघषे-हेतु तुम ! करो - खड्ग-धनु को अब धारण ॥ ३ ॥ 
वन्दनीय का वन्दन करना विघ्नकारियों का तथा हनन । 
यज्ञ-पूति-हित अश्व-सहित हो वीर! तुम्हारा यहीं आगमन । 2४. ॥ 
सगर-वचन सुन अंशुमान वे पस्मविक्रमी अत्ति उदार वर। 
अति द्रुत ग्रति से चले खड्ग ओ अपने धनुष-बाण धारण कर ।॥ ५॥ 
पृथ्वीतल में . चाचाओंनते जो कर दिया मागं था निमित। 
चले उसी पर अंशुमान वे सगर नृपतिसे होकर प्रेरिति। ६ ॥ 
अति तेजस्वी अंशुमान नै वहां कयि दिग्गज के दशेन। 
करतेथे सुर, नाग, निशाचर, खय, पिशाच सन जिसका पुजन ॥ ७ ॥ 
अंशुमनि ने परिक्रमा कर पृछा कुशल-वृत्त उससे तब। ` 
पर्त किया, वहु अप्व-चौर हैः कहा ? कहाँ हैँ चाचावे सब?॥ ८ ॥ 
सुनकर प्रश्न सुधी3 दिग्गज ने दिया शीघ्र ही तब फिर उत्तर। 
कायं सिद्ध कर, तुम आोगे अश्व-सहित अब वीर! लौटकर । € ॥ 
अंशुमान वे ठेसा समुचित इस दिगज से उत्तर सुनकर ` 
लगे पृष्ठे अन्य दिनो से भी क्रमशः तभी वीर्वर। १०॥ 
वाक्य-ममंविद्‌ सभी दिग्गजों ने उनका सत्कार किया तब। ` 
ओर कामना यही प्रकट कौ, अश्व-सहित लौटोगे तुम अव। ११॥ 
पाकर आशीर्वाद चन पड़े अंशुमान गति अधिक वढाकर। ` 
भस्म हए थे जहाँ सगर-सुत उसी स्थान पर पर्हचे जाकर ।॥ १२॥ 
अशुमान  असमञ्ज-सुवन वे उनके दुख से हुए दुखितमनं। 
ओर वयँ अत्यन्त आत हो करते लगे बहुत ही क्रन्दन ॥ १३1. 
दुःख, शोक-युत अंशुमान थे पुरुषसिह वे उस अवसर पर। 
तभी शीघ्र देखा निज मख का वहीं अश्व भी रहाहै विचरं ।॥ १४ ॥ 
चाचाओं को जल की अञ्जलि देने की इच्छा कर अतिशय । 
_ जल के इच्छक हुए वीर वे किन्तु वहां था नहीं जलाशय ॥ १५॥ 


१; २ पीछा, उलके ही अनुसार; ३ शतम बुद्धि वाले; ४ यत्च। 


२५० श्रीमद्वात्मीकीय रामायण (बालकाण्ड) 


विसायं निपुणां दृष्टि ततोऽपश्यत्‌ खगाधिपम्‌ । 


पितणां . मातुलं रामं सुपणेमनिलोपमसम्‌ ॥ १६॥ 
स चेनमक्रवीद्‌ वक्यं वनतेयो महाबलः, 
मा शुचः पुरुषव्याघ्र वधोऽयं  लोकंस॒म्मतः\॥॥ ७॥ 
कपिलेनाप्रमेयेण दग्धा हीमे महाबलाः । 


सलिलं नार्हसि प्राज्ञ दातुमेषां हि लोककम्‌ 11 १८१ 
ङ्ध हिमवतो ज्येष्ठा इहिता पुरषषभ। 
तस्यां कुर महावाहो पितुं सलिलक्रियाम्‌ \} १६ ॥ 


भस्मराश्नीकरतानेतान्‌ प्लाबयेट्लोकपावनी । 
त्या विलश्वमिदं भस्म गद्धया लोककान्तया। 
ष्टि पुत्रसहस्रण स्वगंलोकं गमिष्यति ।\ २० ॥ 
निगेच्छाश्वं ` सहासाग संगृह्य ` पुरुषषंम । 
यज्ञ पतामह वीर निबेतंयितुमर्हसि ॥ २१॥ 
सुपणेवचनं श्रुत्वा सोऽश्चुमानतिबीयंवान्‌ । 
त्वरितं हयमादाय पुनरायान्महातपाः ५ २९२॥ 
ततो राजानमासाद दीक्षितं रघुनन्दन । 
न्यवेदयद्‌ यथावृत्तं सुपणेवचनं , तथा 1) २३१ 
तच्छत्वा घोरसंकाशं वाक्यमंशुमतो नृपः । 
यजं निवेर्तयामात्त यथाकस्पं यथाविधि \२४॥ 
स्वपुर + त्वगमच्छोसानिष्टयज्ञो महीपतिः । 
गद्धायाश्चागमे राला निश्चयं नाध्यगच्छत प २५. 
अगत्वा निश्चयं रजा कलेन महता महान्‌! 
त्रिशद्रषसहस्रएणि राज्यं कृत्वा ` दिवं गतः ॥ २६५ 


॥ दतयार्ष श्रीमद्रामायनें वाटमोकीये जादिका्ये बालका्डे एकचत्वारिशः सर्गः ॥ ४१ 


टि चरत्वारशः सगः 


कालधमं ते राम सगरे प्रकृतीजनाः । 
राजानं रोचयामासुरंशुमन्तं सुधामिकस्‌ ॥ १ ॥ 


हिन्दौ पययानुवोद (सगं-४२) ' २५१ 


राम! दूर की सभो वस्तुओं के दशेक ने दृष्टि तत्न कर। 

देखा, चाचाओं के मातुलः विचर रहै हँ ग्ड वहीं पर॥ १६॥ 

महाव्रली विनतानन्दन ने अंशुमान से कहा, वौरवर!। 

पुरुषसिंहं ! मत करो दुखी मन इनका वध है जगत्‌-श्रेय-कर्‌ । १७ ॥ 

विद्वन्‌ 1 दग्ध हए है ये सब उत्तम कपिल महात्मा द्वारा। 

अतः इन्दं लौकिक जल देना होगा व्यथं प्रयास तुम्हारा।॥ १८॥ 

पुषषरसिह ! हिमगिरि कौ ज्येष्ठा पुत्रौ हैँ श्री गंगा निमंल। 

इन सवके तपणमे होगा समुचितं उनका ही उत्तम जल ।॥ १९ ॥ 

: लोकपावनी गंगा से जब होगी भस्म-राशि अ'प्लावित। 

होगे इनके पाप नष्ट तत्र॒ होगा सिद्ध तुम्हारा वाङ्छिति.॥ 

.. साठ सहस्र सगर के सुत सब स्वगलोक सीधे जायेंगे । 

(वीर ! तुम्हारे यश के गायन बहुत समय तक जन गायेगे).।॥ २० ॥ 

लेकर यज्ञ-अश्व को पहले, वीर ! पितामह तक तुम जाभो.। 

आर वहां पर जाकर उनका यज्ञ॒ शोघ्र सम्पन्न कराओ। २१॥ 

विक्रमशाली पक्षिराज कौ अंशुमान यह वार्ता सुनकर्‌। 

आये पास पितामह के तब अश्व-सहित वे यज्ञस्थल पर। २२॥ 

यज्ञ-सुदोक्षित भूप सगर से जरिया सभौ विज्ञप्ति-निवेदनः। 

` ओर गरड कौ बात बताकर प्रकट किया अपना संवेदन! २३॥ 
अंशुमान, के मुख से एेसौ भयवद्धेक वार्तां सुनकर। 

"किया यज्ञ कल्पाक्त विधाः से नृपति सगरने उस अवसर पर॥ २४॥ 
करके ` यज्ञ॒ समाप्त सगर फिर आये अपने राज-भवन में) 
क्िन्तु.न गंगा जी को लानि को विधि जनस्के कुछ मनमें॥ २५॥ 
बहुत समय चिन्तन करके भी सगरन आये कुछ निश्चय पर्‌ । 

` तीस सहस्र वषं शसन के बाद गये वे स्वगं भूप-वर!\२६॥ 

` ॥। श्रौ वात्मीकि-निमित भर्षरामायण जादिकाव्य के बालकाण्ड मे - 

इकतालीस्वां सगं समाप्त ॥ ४१ ॥ । 


बयालीसवां सगं 


ंशुमान्‌ भोर भगीरथ को तपस्या, ब्रह्याजो का मगोरय को अभीष्ट वर देकर 
गंगजो को धारण करमेके लिए भगवनशकरको राजी करनेके 
निमित्त प्रयत्न करने की सलाह देना . 
राम ¦ सगर के बाद धर्मे-रत अंशुमान को समन्ञ यथोचित । ` 
प्रजाजनों ने. उन्हे :नृपति-पद देने को निज रुचि की प्रकटिति॥ १॥ 
प. 


१ मामा; २ भाने योगय समाचार; ३ शास्त्र-निधि। 


२५९ ्रीमद्वात्मीकौय समायय (बालकाण्ड) 


स राजा युमहनासीदश्चुमात्‌ रघनन्दन। 
तस्य, पूत्रो मह्लासीद्‌ दिलीष इति चिश्रुतः॥ २॥ 
तस्मै राज्यं समादिश्य दिलीपे ` रघुनन्दन । 


हिमवस्छिखरे रम्पे तपस्तेपे सुदारुणम्‌ ।} ३॥ 
दात्रिशच्छतसहुलं वर्षाणि सुमहायशाः ! , 
तपोतनगतो राजा स्वर्ग लेभे तपोधनः।॥ ४॥ 
दिलीपस्तु महातेजाः श्रुत्वा पताह वधम्‌, 
दुःखोपहूतया बुद्ध्या निश्चयं  नाध्यगन्छत॥ ५॥ 
कथं गद्धावतरणं कथं तेषां जलक्रिया। 
तारयेयं कथं चतात्तिति चिच्तापरोऽभवत्‌ ॥ ६॥ 
तस्य चिन्तयतो नित्यं धर्मेण विदितात्मनः) 
पुनो भगीरथो नाम जज्ञे प्रमधामिकः॥ ७॥ 
दिलीपस्तु महातेजा यज्ञबेहुभिरिष्टवान्‌ । 
तिशदषसहुल णि राजा राज्यमकारयत्‌ ॥ ८ ॥ 
अगत्वा निश्चयं राजा तेषामृद्धरणं प्रति! 
व्याधिना नरश्चादूल कालघमंसुपेयिवान्‌ ॥.६ ॥ 
इन्द्रलोकं गतो राजा स्वाजितेनेव कर्मणा 
राज्ये भगीरथं पुत्नमभिक््व्यि सरवभः ॥ १०॥ 
भगीरथस्पु राजषिर्धमिको रघुनन्दन । 
अनपत्यो महाराजः प्रजाकामः सख च: प्रजाः+ ११॥ 
मन्त्रिष्वाधाय तद्‌ राज्यं गद्धपक्तरणे रतः। 
तपो दीघं समातिष््द्‌ गोकर्णे रथुनन्दन ॥ १२॥ 
ध्वेबाहुः | पञ्चतपा भासाहारो जितेच्ियः। 
तस्य यषसहूल्ाणि घोरे तपन्ति तिष्ठतः ।\ १३ ॥ 
अतीतानि महाबाहो तस्थ राज्ञो महात्मनः 1 
सुप्रीतो भगवान्‌ त्ह्या प्रजानां प्रभुरीश्वरः ॥ १४॥ 
ततः सुरभणंः सा्धेमुपागेम्य पितामहः 1 
भगीरयं महात्मानं तप्यमानमथान्नवीत्‌ ॥ १५५ 
भगीरथ महाराज भरीतस्तेऽह्‌ं जनाधिप । 
तपसा च सुतभ्तेन वर वरय . सुत्रत-॥ १६१ 
, तमुवाच, ` महातेजाः - सर्वलोकपितामहम्‌ \ - 


समोरथो महाबाहुः .फृताज्जलिवुटः . स्यितः +! १७ ॥ 


{१५ 


करने लगे तपस्या हिमगिरि के स्वोच्च शिखर पर जाकर्‌.॥ 


हिन्द पदयानुवःद (सग-४२) “ २५३ 


रघुनन्दन. ! वे अंशुमान थे महप्रतापो राजां अद्भुत। 
ओरं उन्हीं के महपुरूष थे श्रौ दिलीप नाम सुत विश्रुत।। २ ॥ 
रधुकूलनन्दन ! अंञ्चुमान वे उन दिलीप को भूप वनाकर्‌.1.; 


1 


किया वषं बत्तीस सहस तक महायशस्वी नते. तप -उत्तम। . 


तपोधनी वे गये, तपोवन से फिर स्वगंलोक नृप सत्तम॥ ४॥ 


पितामह का निधन जान कर दुखौ दिलौप हृए'अति मनमें। 
उनको निर्णय मिल न सकरा कुछ अपने अति बौद्धिक चिन्तनमे।) ५ ॥ 
किसर प्रकार हो गंगावतरण ? कँसे जल-अञ्जलिदी जामे ?। 
कैसे हो उद्धार पितामह के समूह का समन्ञ न पये॥ ६ ॥ 


 ख्यात-धासिकः नरप दिलीप की नित चिन्तित रहती थी आत्मा| 


यथासमय में प्राप्त हुथा सुत उन्हं भगीरथ अति. धर्मात्मा।.७ ॥ 
अतितेजस्वी नृप दिलीप वे करके बहुत यज्ञ॒ पृथ्वी पर।. 
तीस सहख दिव्य वर्षो तके रहे प्रजा-पालन में तत्पर॥ ठ ॥ 
पुरुषसिह वे निज पितरों के थे उद्धार-विषय सें चिन्तित! 
इससे उनकी रोगी काया पंचतत्व को हुई समपित॥ € ॥ 
राज्यासन पर प्व भगीरथ करा दिलौप करके अभिषेचन । 


` अपत्ी पुण्यां के प्रभाव से गये अन्त मे ईन्द्र-निकेतन ।' १० ॥ 


रघुनन्दन !, राजि, घर्णमिक रह्‌ भगीरथ, सुत सेः वञ्चित । 
अतः पुत्र पाने की इच्छा से रहते थे प्रायः चिन्तित ॥ 
फिर भी गंगा को पुथ्दी पर लाने कौ वे इच्छा लेकर! 
करने तप गोकणं तीथं में गये; राज्य सचिवों को देकर ॥११-१२॥ 
उक्ष्वेवाह वे पञ्चअग्ति का सेवन करते रहै जितेन्द्रिय । 
भोजन उन्हे, महाबाहो ! था एकं मासं मे एक दिवस प्रिय ॥ 
बीते वषं सहस्र महात्मा, व्रती भगीरथ के इस विधि जब। 
हुए ¦ प्रसन्न प्रजा के. स्वामी ब्रह्माजी उन पर अतिशय तब ॥ 


` देवों के संग वर्ह. पितामह का तदनन्तर हुआ आगमन । 


मोले वे तप-मभ्न महात्मा प्रवर भगीरथ से यह्‌ सुवचन ॥१३-१५॥ 


' उत्तम तप्र से सुप्रसन्न हु अतिशय भूप भगीरथ ! तुम प्रर) 


मगो. अतः जनाधिप ! सुव्रत महाराज! मृङ्षसे इच्छत वर ॥ १६ ॥ 


` तव॒ तेजस्वी महाबाहु वेः भूप भगीरथ हाथ ` जोडकर्‌।.. 
बोले, लोकपितामह से तन उनके सम्मुख उत्थित हाकर ॥ १७ ॥ 


१ चारों जोर प्रसिद्ध; २ भ्रसिद्ध धसेचाच्‌; ३ भसिषे्; ४ उठकर । 


२५४ शरोमद्वाटमौकौय रामापण (वाकाण्ड) 


यदि मे भगवान्‌ प्रीतो यदस्ति तपः कलम्‌) 
सगरस्यात्मजाः सवं मत्तः सलिलमाप्तुषुः ॥ १८ ॥ 
गद्धायाः सलिलकिलिन्ने भस्मन्येषां महात्मनम्‌ । 
स्वगं गच्छधुरत्यन्तं सर्वे च प्रपितामहाः । १६ ॥ 
हेव याचे ह संतत्य नावसीरेत्‌ कूलं च नः) 
इक्ष्वाकूणां कुले रेव एष मेऽ्स्तु वरः परः॥ २०॥ 


उक्तवाक्यं तु राजानं स्वलोकपितामहुः । 
प्रस्युवाच शुनां वाणीं मधुरां सघुराक्षराष्‌ ॥ २१॥ 
मनोरथो महानेष भगीरथ महारथ । 
एवं भवतु भ्र ते दक्ष्वाकुकुलवधेन ॥ २२५ 


यं हैमवती ज्येष्ठा गङ्खा हिमत्रतः सुता) 
तां वे धारपितं राजन्‌ हरस्तत्र लियुज्यताम्‌ ॥ २३॥ 
गद्धायाः पतनं रजन्‌ पृथिवी न सहिष्यते) 
तां वं शारयितुं राजन्‌ नान्यं पश्यामि शुलिनः॥ २८५ 
तमेवमुक्त्वा राजानं गद्धां चाभाष्य लोककृत्‌ । 
जगाम त्रिदिवं देवः सर्वेः सह्‌ मद्द्गणेः) २५॥ 
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विच््वारिशः सगः 


देवदेवे गते तस्मिन्‌ सोऽङ्गुष्ठाग्रनिपीडिताम्‌ । 

क्रुत्वा वसुमतीं राम वत्सरं समुपासत॥ १॥ 
भय संवत्सरे पुणे सवंलोकनमस्कृतः । - 
उमापतिः पशुपती राजानमिदमब्रवीत्‌ \॥ २१५ 
प्रीतस्तेऽहं नरश्रेष्ठ करिष्यामि तव त्रियम्‌। 
शिरसा धारयिष्यामि शरे लराजयुतामहम्‌ 1 ३५ 
ततो हैमवतो. ज्येष्ठा स्वलोकनमस्कृता । ` 
तदा सातिमहुदरूपं शृत्वा वेगं च दुःसहम्‌॥ ४॥ 
अआकाशादपतङ्‌ राम शिवे शिवशिरस्युत । ` 


अचिन्तयच्च घा देवी ग्धा -परमदृधरा॥ ५॥ 


हिन्दी पचानुवाद (सरगं-३) २१ 


मुञ्च पर यदि भगवत्‌ ! प्रसन्न हो आप दे रहेदैँतप का फल। 
तोः पये.मेरेः हाथों से भूप सगर के सभी पुत्र जल॥ १८॥ 
भस्म॒ महात्मा पितामहो की गंगाजल से होवे सिज्चित। 
जिससे अक्षयः स्वर्गलोक-सुख पाने से न रहै वे वञ्चित ।! १६९ ॥ 
करल की परस्परा चलने को पत्रेच्छा है देव ! हमारी। 
हो इक्ष्वाकुवंश का प्रति जन इस याचित वर का अधिकारी। २०॥ 
भूप भगीरथ के श्रीमुख से समुचित वर की वात सुनी जब) 
मधुरक्षरा परम कल्याणी वाणी मे बोले ब्रह्मा तब।॥ २१॥ 
है इक्ष्वाकू-वंश का वधक, भूप | तुम्हारा यह वाञ्छित वर। 
हो कल्याण तुम्हारा ! कहते जैसा, तुम वंसा हौ सत्वर ॥ २२॥ 
हिमगिरिःकी हैँ ज्येष्ठ सुता वे हैमवती गंगा इस कारण। 
श्री शंकर से. करो प्रथंना | उनको करं कृपा कर धारण ॥ २३॥ 
गंगा-धारा-वेग-सहन मे सहसा सक्षम धरणि . नहीं है। 
इसके लिए .शम्भ्‌ को तजकर अन्य न कोई शक्ति कहींहै।। २४॥ 
गंगा जीसे कहा विधाता नै, भूपति पर करो! अनुग्रहु। 
तदनन्तर वे शये स्वगं को फिर सब देवो-मरूद्गणो-सह्‌।॥ २५॥ 


।} श्री वात्मीकि-निमितत माषरामायण भादिकान्य के बालकाण्डमें 
बयालौीसवां सगं समाप्तं ।। ४२॥। 


तेतालीसर्वा सगं 


भगीरथ .की तपस्या से संदुष्टं हुए भगवान्‌ शङ्कुर का गंगा को भपने सिर षर 
धारम करके बिन्दुसरोवर से छोड़ना मौर उनका सात धाराभों में बिभ्रक्त 
हो भगीरथ के साय नकर उनके पितरों का उडारकरना 


राम. ! पदागष्ठाग्र* भाग से होकर खड़े भगीरथ ने तब) 

एक वषं की शिवोपासना, विधि वर देकर चले गये जब॥ १॥ 

करते हए तपस्या, बीता भूप भगीरथ का सम्वत्सर। 

तव उनसे प्रसन्न हो, बोले पशुपति गिरजापति शिवशंकर ।॥ २॥ 

नरश्रेष्ठ ! प्रिय कायं तुम्हारा होगा, मै प्रसन्न ह अतिशय.। 

णल-सूता गंगा को मस्तक पर धारण कर लंगा निश्चय ॥ ३ ॥ 
पुत्री लोक-वन्दिता हैमवती. - गंगा तदनन्तर । 

दुःसह परम वेगमय अपना महा-महा विस्तृत स्वरूप कर॥. ४ ॥ 

अम्बरः से आई मंगलमय श्री शिवजी के शुभ मस्तक पर। 

परम दुधेरा देवी गंगा अपने मन में यह विचार कर॥ ५॥ 
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२५६ श्रीमद्वात्मोकौय राथायण (वासतकाण्ड) 


विशास्यहं दहि पातालं लखोतस्रा गृह्य शकरम्‌। 
तस्याव्लेयनं जात्वा कृद्धस्तु ऋगवन्‌ हरः ॥.६॥ 


तिरोभावयितुं. बुद्धि चक्त चिनयनस्तदा ! 

सा तस्मिन्‌. वत्तिता पुण्या पुण्ये द्रस्य मूधनि॥\ ७५. 
हिमवस्म्तिमे रम जटामण्डलगहभुरे ! 

सा कथचिन्सहीं गन्तुं नाश्लव्नोद्‌ यत्नमास्थिता॥ ८ ॥. 
नव सा निगमं सेन जटामण्डलमन्ततः ! 
तन्नेवावश्रभद्‌ देवी संवःसरगणान्‌ यहूने ॥ ६ ॥ 
तामपश्यत्‌ धुनस्तश्न तपः परममास्थितः) 

स तन तोधितश्चासीदत्यन्तं रघुनन्दने ॥ १०॥ . 


विससजे ततो ग्द्ख हरो चिच्युसरः प्रति।. 
तस्यां विसुञ्यमानायां सप्त स्रोतांसि जज्ञिरे॥ ११॥ 
ह्भादिनी पावनी चैव नलिनी च तथेव च। 

तिस्तः प्राचचीं दिक्च जभ्मुरगद्धाः क्िवललाः ज्ुभाः।॥ १२॥ 
सुचकषृश्चेव शीता च सिन्धुश्चव महानदी। 
तिल्श्चेता दक्षं जग्मुः प्रतीची तु वशं श्रुभा॥ १३५ 
सप्तमी शान्वयात्‌ तसां भेगीरथरथं तद। 


भगीरथोऽपि राजर्षिदि्यं स्यन्दनमास्थितः ।\ १४॥ 
प्रायादग्रे महातेजा गद्धा तं चप्यनूव्रजत्‌। 
गगनाच्छकरश्िरस्ततो धरणिमागता ॥ १५॥ 
असपेत' जलं तेत्र तीव्रशब्शपुरस्कृतम्‌ । 
मत्स्यकच्छप दश्च शिश्चुमारगणस्तथा ॥ १६॥ 
पतनः पतितेश्चैव व्थरोचत वसुंधरा । 

ततो देर्वाषगन्धर्ना यक्षसिद्ध गणास्तथा ॥ १७॥ 
व्यलोकयन्त से तत्र गगनाद्‌ मां मत्तां तदा! 
रिमानंनंगराकारंरहुयंगंजवरंस्तदा ॥ ८ ॥ 
` पाररिप्लवगताश्चापि देवतास्तत्र विष्ठिताः । 
तवद्भृतमिमं ' लीके गद्धादतरमुत्तमस्‌ ॥ १६ ॥ 
दिवुक्षवो ` देवगणाः समीयुर(सतोजसः 1" - 
सम्पतिः सुरगणस्तेषां ` चाभरणौजसा ॥ २०॥ 
शतादित्यमिवाभाति गगनं  गततोयदम्‌ ।' 
शिक्ुमारोरणगनेर्मौनिरपि च ` ` चञ्चलः ॥ २११५ 
विद्युन्धिरिव “ चिक्लिप्तेराकाश्चमभमवत्‌ तदा। 


पण्ड्रः सलिलोत्पीडः कीयमाणेः , सहुखधा ॥ २२॥ 


हिरंदी प्ानुवाद (सर्े-०३) 


पृथ्वीतल में अब प्रविष्ट मै हीऊंगो शंकर को लेकर) 
टस प्रकार अभिमान जानकर कंद हुए हर१ महा महेश्वर ॥ 
ओर किया मिश्चय, गंगा कोकर दा निश्चित अदृश्य जव। 
पुण्या गंगा आई पावन रुद्रदेव के मस्तक पर त॒ब॥। 
राम ! हिमालय जसो, शिव की जटा-बुफा में गंगा आई। 
करने पर भी यत्न असीमितवे न धग ऊपर आ पादं) 
उल गद शिवजटा-जाल-तट में ही पथ न उन्हँं मिल पाया। 
ओर वहीं पर परिश्रमण कर बहु वर्षो का समय विताया॥ 
रघुनन्दन ! शिवे-जटा-जूट मे देखा गंगा हुईं अदृश्या) 


नृप ने.तत्र संतुष्ट किया शिव को कर कठिना पूनः तपस्या।) 


बिन्दु सरोवर मे गंगा का ह्र ने करिया तभी निस्सरण) 
तदनन्तर . गंगा-घारा का हया सप्तधा फिर विस्तारण॥ 
पहले, , नलिनी ओर ह्लादिनी शुभा पावनी जो कहलाईं। 
धाराएें वे तीन मंगला जल लेकर पूरब को धाई।। 
सीता जौर सुचक्षु, महानदि सिन्धु नाम से होकर अन्वितः । 
पूनः तीन धारं पश्चिम को गंगा कौ हुईं प्रवाहित ॥ 
सौर भगीरथ-रथ के पी चली सातवीं गंगा-धारा)। 
शे राजष. भगीरथ जिस पर वहं सुदिव्य था रथ अतिन्यारा॥ 
चलते हए भगोस्थ-रय का गंगा जौ नै किया अनुसरण । 
इस प्रकार नभसे, शिवे-मस्तक पर, फिरभरू पर हुञा अवतरण ॥ 
कल-कलृ करती हई वेग से चली दिव्य जव गंगा-घारा। 
गिरने, लगा-- संस जौ कच्छप, मत्स्य-व्यूह तन उसमें सारा ॥ 
वसुन्धरा की बही ब्रत ही सुषमा जल-जीवों से उस श्चण। 


तदनन्तर देवता, यक्ष, ऋषि ओर उच्चतम सभा सिद्धगण।।. 


नगर-समन विमानो, . अश्वो, गजराजो पर सभी बैठकर । 
लगे देखने गंगा-सुषमा, अती थी जो नभसे भ्रु पर॥ 
सभी देवता वहाँ खडेयथे हो करके आश्चयं से चकित। 
अद्भुत उत्तम था जग मे यह गंगाकरा अवतरण अपरिमित ॥ 
तेजस्वी देवता हुए थे सभी वहु पर ही एकच्रित। 
सभी तीत्नरगामी, प्रकाशमय दिव्य भूषणो से यों भूषित ॥ 
मेषनहीन निर्मल नभ मे हों मानों सूये सहस्रो समुदित । 
मत्स्य, सूस ओ सपं उछलते, चञ्चल दुश्य अलौ किक अतुलित ॥ 
मानों चञ्चल चपला्ओं* से व्याप्त हौ, मया उच्च यहु गगन । 
_ फन-खण्ड को विस्तृत करता था अम्बर° में तभौ मक्षु पवन॥ 


२५७ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१५ 


१६ 


(4 


१.शंकर जी; २.जाहूर निक्ालनए; ३ युक्त; ४ विडलियो; प आकाश । 


हिनो पदयायुवाद (सर्ग-४३) २५४ 
मानों शरद-ष्वेत जलधर हौं या उडतेहौों हंस मनोहर । 
तीव्रा, वक्र कहीं पर चौड़ी हो, बहती थी धारा सुन्दर ॥ 
नीचे ` कभी, कभो ऊपर को, धौरे कभो, शोध्र जाती थी। 
कहीं-कहीं यह समतल भू पर निज जल से ही टक्ररातौ थी ॥१६-२५॥ 
..उठ्ता ऊचे पथ पर फिर यह गंगा-जल भू पर आ जाता। 
गिरा गगन से, शिव-मस्तक पर होकर, थाभूपरछाजाता॥ २५॥ 
अति पविन्न गंगा-जल निमल लगता थासु पर अति सुन्दर । 
तब श्रु के ऋषियो, गन्धर्वो ने निज मन में यही सोचकर ॥ 
शंकर-मस्तक-जल पवित है करने लगे सहषं . आचमन) 
शाप-घरष्ट होने से जिनका हंजा गगन से भूमि-आगमन ।॥२६-२७॥ 
करके गंगा-स्नान, उस समय पाप-होन हो गये शीघ्र तब। 
ओर सभी पपों के धुलने से पुण्यो से युक्त हुए सब॥ २८॥ 
मौर उन्होने पाये अपने-अपने लोक गगन मे इच्छित। 
हुआ प्रकाशित गंगा-जल से जगत सदा के लिए प्रहर्षित ।॥ २६ ॥ 
करके गंगा-स्नान मनुज सब पापों से हौ गथे विर्वाजित१ 1 
अतिशय दिव्य मनारम रथ पर थे राजर्षि भगीरथ संस्थित । ३० ॥ 
पीड चलती थींश्रौ गंसा, रथ था चुप का द्ट्वि अग्रसर्‌। 
राम } उस समय देव, दैत्य, ऋषि, दानव ओौर महततम निशिचर ॥ 
सभी यक्ष, गन्धं, सुन्नर, बृहन्नाग, सर्वोच्च सिद्धगण। 
ओर अप्सरा सुन्दरियां भी रथ का करने लगीं अनुसरण ॥ 
गंगा-जल के साथ-साथ ही हृषित हौ चलते थे जलचर, 
आगे-जागे भूप भगीर्थ-रथ चलता था तभो जब जिधर ॥ 
चलती थीं पापघ्तिः, यशस्विनि सरिद्ररा अति शुभातब्र उधर: 
जहनु विक्रमौ महामना नृप अद्भुत पथ में रहे यज्ञ॒ कर ॥२३१-२४॥ 
गंगा ने उनके मख-मण्डप को प्रवाह के साथ बहाया। 
राघव ! गंगा-गवं समञ्चकर क्रोध जहनु को अतिशय आया॥ ३५॥ 
ओर पी गये गंगा-जल सब अद्भुत कायं हुभा यह्‌ जग-हित । 
तन समस्त गन्धव, देवता ओर ऋषोरवर हुए अति चक्रित ॥ ३६ ॥ 
पुरुष-प्रवर ! तब संस्तुति द्वारा सबने मिलकर उन्हं मनाया। 
मौर महात्मा जह्नु पति कौ गंगा जी को सुता बनाया ॥ ३७ ॥ 
अतः जनु नृप ने गया को किया कणे्वारों से प्रकटित । 
_ जह्ु-षुता गंगा का इनसे नाम जाह्नवं हा सुप्रचलित॥ ३८ ॥ 


१ भुक्त; २ षापोको चष्ट करनेवाली; ३ प्रशं्ता, स्तुति) 


२६० श्रोमद्वाल्मौकोय रामायणे (नालकाण्डं) 


अगाम च पुमनद्धा भगीरथरथानुगा । ` 

चषणरं चापि सम्प्रतत सा सरिस्रवरा तदा 1! ३६॥ 

रसात्तलमुषगच्छत्‌ सिद्धचर्थं तस्थ क्मेणः\ 
भगीरथोऽपि राजघिगे ङ्सादाय यत्ततः ॥ ४० ¶ 

पितामहान्‌ सस्सक्ृृतानपश्यद्‌ गतचेतनः । 

अथ तद्धुस्मनां राशि गङ्कासलिलमुत्तमम्‌ ¦ 

प्लातयत्‌ पुतवाप्मानः स्वगं प्राप्ता रध्रूत्तम्‌ ॥४१॥ 


^ 


इत्यापे श्रीमद्रामायणे वात्मीकीपे आदिकन्ये बालकाण्डे तिचत्वारिशथः सर्गः ४१ 


चतुश्चत्वारशः सगः 


स गत्वा सगरं राजा गद्धुयानुगतस्तदा । 
प्रवितरेफा तलं पूतनर्थत्र ते भर्मघाल्छृताः-॥ १५ 
मस्सन्ययाण्चुते रम गङ्कायाः . सल्लिन वै! 
सबलोकप्रमुङ्रह्या साजा्ममिदरन्रवोत्‌ ॥ २॥ 
तारिता नर्न दिवं याताश्च देववत्‌! 
षष्टिः पुत्रसहस्राणि सगरस्य महात्मनः ॥ ३॥ 


साग्ररस्यं जलं लोके यादत्स्थास्यत्ति पारथिव। ' 
सगरस्यात्नजाः स्वं दिवि स्थास्यन्ति देववत्‌ ॥४॥ 
इयं च इदिता ज्येष्ठा तव गङ्ख भनिष्यति। 
स्वत्छतेन च नास्नाय लोके स्थास्यति विभ्रुता॥ ५॥ 
गद्धा चिपथया नाम द्व्या भागीरथीति च. , 
त्रीन्‌ पथो भागयन्तो्ति तस्मात्‌ त्रिपथ्णा स्पृता ६१ 


पितामहानां स्वेषां त्वभव मनुजाधिप | 

फु रुव सलिलं राञन्‌ प्रतिज्ञामपस्जय ॥ ७॥ 
पुवकेण हि ते राजप्तेनातियश्सा तद्य, 
धर्मिणां प्रवरेभाव ` नेष प्राप्तो ` मनोरथः ८॥ 
तथै वांशुभता वत्स लोकेऽप्रतिमतेजसा। ` 


गद्धुमं प्रथयता नेतुं ` प्रतिज्ञा चापविताा & 1 


दिन्दौ पयानुवाद (सर्ग-४४ १. :२६१ 
पुनः भगीरथ-रथ के पचे उसी भति गंगा जौ चलकर । 
जा पहूंदीं सागर तक सत्वर पुण्या सरिदरा तदनन्तर ।। ३९ ॥ 
जओौर भगीरथ-पितरोद्धाःरण-कायं हतु फिर गई रसातल । 
साथ उन्हंले जाने को, था क्य नृपति ने यत्न सुप्रबल ।-४० ॥ 
` भंस्म-राशि पितरो की देखी तरप ने हो करके अचेत तव। 
गंगा-जल से हुई पुप्लावित° सगर-घुतो कौ भस्म-राशि सब 
- पाप-हीन हौ समर-सुतों ने पाया रघुवर! स्वगं समूत्तम। 
(धन्य हुए शिव-गंया-महिमा से वे भूप भगीरथ रत्तम) ।। ४१॥ 
1 श्री वात्मीकि-निमित आर्षरामप्यण अ1दिक।व्य के बालकाण्ड में 
तेतालीसवां सगं समाप्त | ४३॥। 


दौवालीषनवं खगं 


ब्रह्ाजो का भगीरथ छौ अशंखा करते हए उन्हे गद्धाजल से पिततसेँ के, 
` तपण फीथाज्ञा देना मौर राजा का वहु सब करके अपते नगर 
को जाना; गङ्खावतरण के उपाख्यान की मिहमा 
-ईइस प्रकार श्रीराम! भगीरथ गंगासंग सागर तक जाकर । 
हुए रसातल मे प्रविष्ट फिर, थी पितिरो कौ भस्म जहांपर। १॥ 
सौर हो गयो भस्म-राशि वह आप्लावित गगा-जल से जब। 
सवंलोकन्स्वामी" ब्रह्मा ने कहा भगीरथं से आकर तब॥ २॥ 
साठ सहस्र सगर-पृल्ो का, नृप! तुमने उद्धार केर दिया। 
ओर उन्होने देवों के सम स्वगलोक को प्राप्त कर लिया .३॥ 
हे भूपाल ! रहेगा संस्थित सागर-जल जगता मे जब तक। 
वास करेगे स्वगलोकं मे पितर तुम्हारे } सगरजर तब तक॥ ४॥ 
भूप! तुम्हारी भी ये गंगा ज्येष्ठं कन्यका कहूलाएसी। 
तव ! नामाध्रित होकर जम भै भागोरथी कही ज्ेगी।॥ ५॥ 
दिव्या; भागीरथी, त्रिपथगा नामो से होगी प्रसिद्धि नित । 
गमन करगी अम्बर, पृथ्वी ओर रप्तातल-पवित्रता-हिति।।. ६ ॥ 
यहीं नरेश्वर गंगा-जल से करो! सभौ पितरो का तपण) 
इस प्रकार निज पूवे जनोका पूणं करो! अआतशय पावन प्रण॥ ७॥ 
इन्द यहां लाने को इच्छक थे पूरवेज त्रप सगर तुम्हारे), 
किन्तु यशस्वी, धर्मात्मा वे बहुत यत्न केरे भी हरे।॥ ठ ॥ 
एसे ही, है वत्स! प्रभावी मुण-विशिष्ट रषि-सम तेजस्वी । 
 -सषतियनवमे-परायण ` तुपवर मेरे जसे परम तपस्वी।॥ € ॥ 


` ` "१ जलमम्न; २ ज्गर-पुत्र। 


। 


९६९ ्रीमद्वाटमीकोय रामायणं (वालकं) 
राजषिणा गुणवता महुषिससतेजसा । 
मत्तुल्यतपता चेव क्त्रधमेस्थितेन च \\ १० ॥ 
दिलीपेन महाभाग तव पित्रातितैजसा ! 
पुननं क्षकिता नेतु गदभ प्राथयत्तानघ ॥ ११५ 
सा त्वथा समतिक्रान्ता प्रतिज्ञा पुदषषभ । 
प्राप्तोऽक्षि परमं लोके यशः परमसम्मतम्‌ ॥ १२॥ 
तच्च गद्धावतरणं त्वया कृतमरिदम । 
अनेन च भवान्‌ प्राप्तो धरमस्यायतनं महत्‌ \॥ १३५ 
प्लावयस्व त्वमात्मानं नरोत्तम सदोचिते । 
सलिले पुरुषश्रेष्ठ शुचिः पुण्यफलो भव ॥१४१ 
पितामहानां सर्वेषां धुरुष्व सलिलक्ियाम्‌ ! 
स्वस्ति तेऽस्तु गमिष्यामि स्वं लोकं गम्यतां नृप॥ १५॥ 
इत्येवमुक्त्वा देवेशः सवलोकपितामहः 1 
यथागतं तथागच्छद्‌ देवलोक महायशाः ॥ १६॥ 
भगीरथय्तु रार्जषिः करत्वा सलिलमुत्तमम्‌ । 
यथाक्रमं यथान्यायं सागराणां महायशाः \॥ १७॥ 
कृतोदकः चुची राजा स्वपुरं प्रविवेण ह) 
समृद्धार्थो नरधरेष्ठ स्वराज्यं प्रशशास ह्‌॥श८॥ 
प्रमुमोद च लोकस्तं नृपमासद्य राघच। 
नष्टशोकः सशरद्धार्थो व्रूव विगतज्वरः \\ १६ ॥ 


एष ते राम गद्धुषया विस्तरोऽमिहितो मपा। 
स्वस्ति प्राप्नुहि भद्रं तै संध्याकालोऽत्िवतंते \\ २०११ 


धन्यं यक्स्यमायुष्यं पुष्यं स्वग्यमथापि च । 
यः श्रावयति विप्रेषु क्षत्रियेष्वितरेषु च \ २१॥ 
प्रीयन्ते पितरस्तस्य प्रीयन्ते देवतानि च। 
इदमाख्यानमायुष्यं गद्धावतरणं शुभम्‌ ॥ २२॥ 


थः श्यणोति च ककरुरस्थय सर्वान्‌ कामानवाप्नुयात्‌ । 
सन्‌ पापाः प्रण्इयन्ति अयुः कौतिश्च वधते ॥ २२.४५ 
॥ इत्यावं भरोमद्रामायने जारमीकीये जादिकान्ये बालकाण्डे चतुश्चत्वारिशः सर्गः ॥ ४४॥ 


दिन्दी पानुवाद (स्र) ` २६३ 


अंशुमान भी अति इच्छक थे इनको लाने को जीवन भर। 
किन्तुनवे भी इन गंगा को ला पाये भूपेन्द्र {धरणि पर॥ १० ॥ 
नृपत्ति दिलीप पिता तेजस्वी महाभाग निष्कलुष° तुम्हारे । 
अतिशय इच्छुक होकर भीवे गंगाको लाने में हारे ११॥ 
तुमने कर ली पूणे प्रतिज्ञा गंगा कोलानेकौ भरू पर। 

अतः तुमह जगती पर उत्तम मिला महायश वीर नरप्रवर !॥*१२॥ 
तुमने जो पृथ्वी पर भगा को लने का कायं है किया। 

उससे ब्रह्मलोक धर्माश्चय पर अपना अधिकार कर लिया १३॥ 
स्नान-योग्य है श्री गंगाजल सदा स्वेथा है मानववर !। 

हो करके सुपवित्र पृण्य का लाभ करो तुम स्वयं स्नान कर ॥ १४॥ 
हो कल्याण तुम्हारा ! तपेण पितामहो का करो, नृपत्तिवर!। : 
जामो तुम निज राज्यस्थल को, मै जाता निज ब्रह्मलोके पर ॥ १५॥ 
एेसा कहकर लोकपितामह महायशस्वी विधि देवेश्वर) 

आये थे जसे वैसे ही देवलोक को गये लौटकर । १६॥ 
तपेण कर राजषि भगीरथ वे गंगाजल से तदनन्तर । 
सगरज> अपने पितामहो का क्रमसे सतत यान में रखकर ॥ १७ ॥ 
गये निज नगर पावन होकर सफल मनोरथ होकर सत्वर । 

करने लगे राज्य का शासन प्रजा-हितिच्छाग रख, विशेषकर ॥ १८ ॥ 
रघुनन्दन ! अपने भूपति को पाकर प्रमुदित हए प्रजा-जन। 

एणं मनोरथ हुए सभी के, भटे शोक निषिचिन्त हए मन ॥ १६ ॥ 
राम ! सुविस्तृत करके गने गंगा जी की कथा सुनायी। 

मंगल हो, अब सन्ध्या-वन्दन करो} तथोचिति वेला आयी॥ २० ॥ 
मंगलमय गंगावतरण यह उपाख्यान आयुष्य बढाता । 

यही पुत्र, धन, यश दे करके स्वग-सुखों कौ प्राप्ति कराता॥ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय सब वर्णो को, जो यह्‌ गंगा-कथा सुनाता। 


उस पर होते है प्रसन्न सब पितर, देवता (वह्‌ सुख पाता) ॥२१-२२॥ 
श्रोताजन की मनःकामना कौ होती, काकुत्स्थ ४ ! सिद्धि है। 


मिटते सभी पाप ह इससे होती यश, आयुष्य-वृद्धि है ।॥ २३ ॥ 
1) श्री वात्मीकि-निर्मित आषंरामायण भादिकाष्य के बालकाण्डे 
"ोवाचीसर्वां सगं समाप्त ।। ४४ ॥। 


१ निष्पाप, निष्कलंक; २ सगरे पुद्रों; ३ भलाई काध्यान; ९ राम। 


२६४ श्रीमद्वाल्मौकौय रामायण (गालकाण्ड) 
पञ्चचत्वर्रशः सर्भः 


विश्वामित्रवचः श्रुत्वा राध्वः संहुसक्ष्षमणः। 
विस्मयं परमं गत्वा  विश्नानिचमथान्रवीत्‌ \॥\ १॥ 
अत्यक्भृतमिदं ब्रह्मन्‌ कथितं परमं त्वया) 
गद्धुावहरणं पुण्यं सागरस्यापि पुरणन्‌ ॥ २॥ 
क्षणभूतेव नौ रात्रिः संयृत्तेयं परंतप) 

इमां चिन्तयतः सर्य निखिलेन कथां तव॥ ३॥ 
तस्थ सा सर्वरी सर्गा सम सौमित्रिणा सहु। 
जगाम चिन्तयानस्य विष्वासित्र कथां शुभाम्‌ ४॥ 
ततः प्रसते चिते निष्वासित्रं तपोधनस्‌ ! 
उवाच रापवो वाद्यं कृता र्मारदमः ॥ ५॥ 
गता भगवती रात्रिः लोतव्यं परमं श्वुतम्‌। 

तरा सरितां क्रेष्ठां पुण्यां च्रिपययां नदीम्‌ ॥ ६ ॥ 
नोरेषा हि सुखच्तीर्णां ऋषीणां पुण्यकर्मणास्‌ ) 


भगवन्तमिह प्राप्तं ज्ञात्वा त्नरितसागता ॥ ७॥ 
तस्य तद्‌ वचनं शरुत्वा राघबस्य सहुष्सनः\ 
संतारं कारयामास सर्षिसङ्घस्य कौशिकः) प ॥ 
उत्तरं तीरमासाद्य सम्पुज्यिगणं ततः\ 
गङ्धाकूले निदिष्टास्ते विशालां द्दुशुः पुरीम्‌ ॥ € ॥ 
ततो मुनिवरस्तुर्णं जगास सहराघवः । 


विशालां नगरीं रस्यं दिव्यां स्वर्गोपसां तदा॥ १०॥ 
अथ रामो महाप्राज्ञो विश्वासित्रं सहासुनिस्‌। 
र प्राज्जलिभूत्वा  विक्ालामसुत्तमां पुरीम्‌ ॥ ११५ 
कतमेते राजवंोऽपं दिञ्चालायां महामुने । 
धोदुमिच्छामि भद्रं ते परं कौतूहलं हि मे\॥ १२५ 
\ तस्य 





} तद्‌ चनं श्रत्वा रापस्य भुनिपुद्भुवः। 
भब्यातुं तत्तसारेभे विकश्षालायाः पुरातनम्‌ ॥ १३५ 


शरूयतां \ राम _ उक्स्य कथां कथयतः धरुताम्‌। 
अस्मिन्‌ देशे हि यद्‌ वृत्तं शुणु त्वेत राघव ॥ १४॥ 


1 


हिन्दी पद्यानुवाद (समे-४५) ` २६५ 


र 


। पतालीसर्वां सगं [ 


देवक्षामों भौर दत्यो हारा क्षीर-समूद्र-मन्यनः, भगवान्‌ शट्र हारा हालाहल विषका 
बान, संगवान विष्ण के संहुयाग से भन्दराचल का ध्तिलं से उद्धार बोरे डके 

द्वारा भन्थन, धन्वन्तरि, अप्रा, वारुणी, उच्चैःश्रवाः फौस्तुम तथा ` 

अमत की उत्पत्ति भौर देनापुर-संग्राम में वत्योंका संहार 

विश्वामित्र मूनीश्वर की इन वातो से होकर. .अति विस्मित्त। 
मुनिवर से फिर बोले राघव अनुज. सु-प्रिय सौमित्र के सहित ॥: १. ॥ 
ब्रह्मन्‌ ! कथ। , सुनायी जिसमे श्री गंगा का हुजा अवतरण । 
अद्भत  सिन्ध-भरण का मृञ्लको समक्ञाया है निरुपम प्रकरण ॥ २ ॥ 
बहुत प्रफूतिलित हुए, परंतप} हम दोनों ध्राताओों के मन। 
सारी निशा संदश-क्षण नीती करते हए ईसी का चिन्तनं) ३ ॥ 
लक्ष्मण के संग समय निशा का मेरा चिन्तन में ही बीतिं। 
विष्वोर्मित्रे मुनीए्वर 1 है यह उत्तम, अद्भुते कथा वुंनीता।॥ ४॥ 
नित्यकमे करे ' चूके तपोधन. जब निमेलं प्रभात को पाकर] 
शंत्रंदमं तव रामचन्द्र ने कहा पास मे उनके जौकर॥: ५ ॥ 
गयौ मूने.{-पूज्या रजनी अवं केथा सुनी मैने सर्वोत्तमः | 
चिपथगामिनीः पुण्या गंगा के अव पार चलें ऋषिसत्तम 111६ ॥ 
पुण्यकर्मभरत ऋषि-तौका ' यह, आसन विष्ठा जहां सुखदायी . ` 
ऋषि-प्ररित, हो तीव्र वेग से पांस जापके ऋषिवर ! आयी.॥ ७:॥ 
विश्वामित्र मुनीश्वर को यह्‌ वचन राम क्रा अतिशय भाया। 
तथा. प्रथम श्री राघव-लक्ष्मण को ऋषियों के संग बिठाया। ८ ॥ 
उत्तर तट पर स्वयं उन्होने किया सभी ऋषियों का ओआंदर। 
पूरी विशाला-सुषमा वे संबं लगे देखने गंगा-तट पर॥'& ॥ 
मूर्निवर विष्वांमित्र रामप्रिय लक्ष्मण को अपने संग लेकरं। 
स्वगंपुरी-सी पुरी विशाला की ही ओर चले तदनन्तरं ॥ १5 ॥ 
परमं सुधी श्री रामचन्द्र ने उस नगदी को तभी' देखेकर। ` 
प्रन "विशालाः विषयक उनसे किया नेंञ्र हो हाथ जोडंकर। ११॥ 
हौ कंल्थौणं आपका सूनिवर1 है मेरा सुनने को यह मन। 
राजवंश है कौन? कर ' रहा पुरी विशाला मे अव्र शासन ?॥ १२:॥ 
विश्वामित्र ` मुनीए्वर ने जब. रामचन्द्र का. वचन सुन लिया। 
तब उसके इतिहास पुरातन को कहना प्रारम्भ कर दिया। १३.॥ 
मैने सुनी इन्द्रः के मूख से इसकी वेभवनकथा चिरन्तन । 

सुनो ! सुनाता घटित हृ जो यहाँ वही तुमको, रघुनन्दन ! } १४ ॥ 


१ -मनोशौ प्रग; २ शंत्रृतापकष) रे तीन धारामो में बहुनेवालो; ४ प्राज्रीन |. 


६ श्रीमदुवात्मीकीय रामायण (वालक्राण्ड) 


पुवं कृतयुगे रम दितेः पुत्रा महाचलाः) 
मदितेश्च महासा वीर्यवन्तः सुधामिकाः ।! १५॥ 
ततस्तेषां नरव्याघ्र बुद्धि रासीन्महात्मनास्‌। . 
अमरा विजराष्चेव कथं स्यामो लिरामयाः॥ १६॥ 
तेषां चिन्तयतां तत्र ब्ुद्धिरास्ीर्‌ विपश्चिताम्‌ । 
क्षीरोदमथनं छत्व रसं प्राप्स्याम तत्र वं १७॥ 
ततो निधस्चित्थय सथन योक्त्रं षत्व च वासुकिम्‌) `." 


मन्थानं मन्दर कृत्वा समन्युरमितोजसः ॥ १८ ॥ 
सथं वषसहखरेण योक्नस्पंशिरांसि च! ` 
वमन्तोऽतिनिषं तत्र ददबुदशनः शिलाः ॥ १६॥ 
उत्पपाताग्निसंकाशं हालाहलसमहा विषम्‌ । 

तेन दग्धं जगत्‌ सर्वं सदेवासुरमानुषम्‌ ॥२०॥ 
अथ देवा मह्देवं शङ्करं शरणार्थिनः, 

जग्मुः पनुर्पति द्रं त्राहि त्राहीति तुष्टुवुः ॥२१॥ 
एवपुक्तस्ततो देवं देवदेवेश्वरः प्रभः 
प्रादुरासीत्‌ चतोऽत्रेव शङ्ुचक्षधरो हरिः ॥ २२.५ 
उवाचेनं स्सितिं क्रत्वा ण्डं शूलधरं हरिः। 
देवतमथ्यमाने तु यप्पू्वं  _ समुपस्थितम्‌ ॥ २३ ॥ 


तत्‌ द्वदीयं चुरक्रेष्ठ सुराणामश्रतो हि यत्‌। 
जग्रपुजामिह स्थत्वा गृहाणेदं वषं प्रभो र 


इत्युकत्वा च सुरशरेष्ठस्तत्रेवान्तरधीयत 1. ` 
देवतानां चपं वृष्ट्वा भुत्वा वाक्यं तु श्राद्धिणः।। २५॥ 
हालहलं विषं घोरं संजग्राहाभरतीपमम्‌ । 
देवान्‌ विघुज्य देवेशो जगास भगवान्‌ , हरः ॥२६॥ 
ततो देवासुखः सवे ममन्थ रघुनन्दन । 
प्रविवेशाथ पातालं मन्थानः पवंतोत्तमः \ २७॥ 
तत्तो देवाः सगम्धर्वास्तुष्टुवमंधुसुदनम्‌ । 
त्वं गतिः सर्वेतानां विहेषेण दिवौकसाम्‌ ॥२८॥ 
पालयास्मान्‌ महाबाहे गिरिमुदढतुमहेनि । ` 


इति श्रुत्वा हृषीकेशः कामठं रूपमास्थितः ॥ २९॥ 
प्त पृष्ठतः कृत्व शिश्ये त्त्रोद्धौ हरिः! _ 
पवताप्र तु ; लोकल्सा हस्तेनाक्रस्थः केशवः ३०॥ 


{हिन्द प्यानुवेद (सं-४५ | ` ९६७ 


राम ! "यहाँ सतयुग में पहले थे दित्ति-पूत्र दैत्य बलवत्तमं। 

` ओर -अदिति के सुत धमत्मि महाभाग देवता सुसक्षम१।' १५॥ 
उन देवों, दैत्यों के मन मे यह्‌ विचार तब हुआ समूत्तम।, 
परुषसिह ! हौं अजर, अमर वत्‌ सव नीसोग भला कंसे ! हम ॥ १६ 
चिन्तन-रत देवो-देत्यो की बुद्धि इसी निश्चय पर आयी) 
क्षीरसिन्धु के मन्थन से ही अमृत मिल सकेगा सुखदायी । १७ 
तब वासुकिं को रज्जुः ओर फिर मन्दर गिरिको बना मथानी। , 
क्षीरसिन्धु का मन्थन करने लगे देव, दानव (विज्ञानी) १८ 
एक सह वषं बीते जन, तब होता था जिससे मन्थन 1 

वह॒ वासुकि तिष लगा उगलने ओर शिलाओं का पूनि दंशन ।। १६ 
, तब दाहक" हालाहल नामक अग्ि-सदृश विष उठा भयंकर । 
जिससे होने लगे दभ्ध सब मानव ओर सकल देवासुर 1 २० 
गये शरण में शंकर जी कौ सुरवर एसी देव परिस्थिति।. 
त्राहि-त्राहि ! कह उठे ओर की सबने सिल शंकर को संस्तुति । २१ 
देवो की संम्तुति सुनकर तब प्रकटे भूतनाथ शिवशंकर । 
ओौर वहीं पर प्रकट हो गये शंख-चक्र-धर हरि तदनन्तर ॥ २२ 
शूलपाणि श्री इद्रदेव से श्रीहरि बोले तब फिर हंसकर। 

' हई सिन्धू-मन्थन मे सबसे पहले वस्तु प्राप्त जो सुरवर !॥ २३ 
है देवों मे अग्रगण्य !है वह तो भाग आपका निश्चय) 
अतः प्रथम पुजा-स्वरूप भ॑ स्वीकारं [ उसको मृत्युञ्जय ! ॥ २४ 
देव-शिरोमणि विष्णु 'हुएु तब अन्तर्धान, शम्भु से कहकर । 
तब हरि कौ पूर्वोक्तः बात सुन तथा सुरो कौ भीति देखकर । २५ 
अमृत मान, उस हालाहल को निज कण्ठस्थल मे धारण कर), 
केरके विदा सभी देवों को गये स्वकोय स्थान को शंकर! .२६॥ 
तत्पश्चात्‌ देव-दनुजों ने किया सिन्धु का मिलकर मन्थन। 

तब मन्थानि-रूप९ मन्दरं गिरि गया रसातल को, रघुनन्दन ! 1 २७ 1 
करने सगे प्रथंना हरि की गन्धर्वो के संग तब सुरवर। 
प्राणिमान्न के अवलम्बन हँ अप! सुरो के तो विशेषकर ।\ २८॥ 
अतः.करे कल्याण हमारा इस मन्दर गिरि को उपर कर। ` 
हुषीकेश ने तब कच्छप का रूप रख लिया संस्तुति सुनकर ॥ २९ ॥ 
गिरि को पृष्ठ भाग पर अपे रखकर किया शयन सागरमें। 

फिर केशव ने उस पर्वत के अग्रभाग को पकड़ा कर में।1 ३० ॥ 


"~~~ -----------~- 


[1 


[1 
[ 


[1 
[1 








१ समं ; २बुढपेपे रहति; ३ रस्सी; ४ चलातेवालः; ५ मसृघ्युको 
लोतनेबलि; ६ पटले कही हई; ७ भय; = अपने; & मयानौ के समान । 


२६५ श्रीमद्वालमौकीय राप्नोयण (बालकाण्ड) 


देवन्नां मध्यतः स्था ममन्थ पुरषोत्तम; 


अथ ` वषंसहु्रेण आयुर्वदमयः पुमान्‌ \\ ३९ ॥ 
उदतिष्ठत्‌, सुधर्मात्मा सदण्डः सकमण्डलुः । 
पुवं धन्वन्तरिनमि मप्सराश्च युवचंसः ॥ ३२॥ 
अप्तु निर्मयनदेव रसात्‌ तस्माद्‌ वरस्तरियः। 
-उप्पेतुमेनुजश्रेष्ठ तस्मादप्सरसोऽसवन्‌ ॥ ३३ ॥ 
षष्टिः कोट्योऽभवंस्तासामप्सराणां युक्च॑साभ्‌। 


असंख्येयास्तु काक्रस्स्थ यास्तासां परिचारिकाः ॥ ३४५ 
न॒ ताः स्म प्रतिगृह्णन्ति स्वे ते देवदानवः। 


भप्रतिग्रहुणपदेव ता व साधास्णाः स्मृताः ॥ ३५.\ 
वरुणस्य ततः कन्था वारणी रधुनन्दन। 
उत्पपात महाभागा सागंसाणा परिग्रहम्‌ ॥ २३६.॥ 
दितिः पुद्रा न तां रम जगृहूवेरणात्मजान्‌ । 
अदितेस्तु सुता वीर जगृहुस्तासनिन्दिताम्‌ ॥ ३७॥ 
अयुरास्तेन्‌ देतेधाः सुरास्तेनादितेः सुताः । . 
हृष्टाः प्रमुदिताश्चासन्‌ वारुणीग्रहणात्‌ सुराः ॥ ३० ॥ 
उच्चेःश्वा हयधेष्ठो मणिरत्नं च कौस्तुभम्‌ । 
उदतिष्ठल्लरशरेष्ठ तथे वामृतमत्तमम्‌ । ३६ ॥ 
मथ तस्य कृते राम महानासीत्‌ कुलक्षयः। 
मदितैष्तु ततः पुत्रा दितिपुजानयोधयन्‌ 1 ४० ॥ 
एकतामगमन्‌ स्वे असुरा राक्षसैः सह्‌ । 
युद्धमासीन्महाघौरं वोर च्रलोक्यमोहूनम्‌ ॥\*४१ 


यदा क्षयं गतं सवं तदय विष्णुमंहूबलः ! ` 

अमृतं सोऽहूरत्‌ तूणं ` मायामास्थाय मोहिनीम्‌)! ४२॥ 
ये गताभिमखं विष्णुमक्षर पुरुषोत्तमम्‌ 1 . 
सम्पिष्टास्ते तदा युद्धे विष्णुना प्रभविष्णुना॥ ४३॥ 
अदितिर्तना वीरा दितेः पुत्रान्‌ निजघ्िनिरे। 

अरिम्‌ घोरे महायुद्धे दंतेयादित्ययोभृंशम्‌ ।\ ४४.॥ 
निहत्य दितिपृत्रास् र्यं प्राप्य पुरंदरः ` 
-शजञाप्त मृदिति लोकान्‌ स्पिसद्धान्‌ _ सचारणान्‌ ॥ ४५॥ 

(1 इत्याके श्रौमद्रामापम्रे वा्सीकीये जादिष्ताव्ये वालकाष्डे पञ्यचत्वारिशः स्यः + ४४॥ 


हिन्दी पचयानुवाद (सर्ग-२५) 


सब देवों के मध्यस्थित हो करने लगे सिन्धू का मन्थन] 
सहस वषं में प्रकटे आयुवेद-हू्प धार्मिकं उत्तम जन ॥ 
जिनके करं मे दण्ड-कमण्डलु, धन्वन्तरि-नामक अति सुन्दर। 
-ओर :अप्सरा सुन्दरिर्यां भी प्रकटं कान्तिमयी तदनन्तर ॥ 
अप्‌-(जल्‌)- रस-मन्थन से प्रकटो सुन्दरिथाँ थ उस अवसर पर । 
उसीलिए तो तै कहलायीं अप्सुरसा अप्सरसा नरवर! ॥ 
साठ करोड अप्सराएुं थीं सख्या मे, काकुत्स्थ | वर्ह पर। 
उनकी सेवा-रत महिलाओं कौ गणना करनी है दुष्कर ॥ 


१६४ 


२१ 
३२ 
२३ 


२४ 


ष्देवो' ओर दनवों की वे होन सके पत्नी सम्मन्या। 


दूसीलिए ने मानी जाती हँ सब सुन्दरियां सामान्या\+ 
वरुणसूता वारुणी, सुरा कौ देवौ प्रकटी फिर, रघृनन्दन || 
स्वीकारेणा कौन सत्पुरुष ? हमे, यही बस करतौ चिन्तन ॥ 
नहीं किया उस वरुण-सुता के लिए, राम! दत्यो ने उद्यम । 
उस अनिन्य सुन्दरी सुरा को ग्रहण कर सके थे देवोत्तम॥ 


सुरा-हीनता से केटलाये दिति के पत्र असुर है निश्चय। 


आयी देवों मे प्रफल्लता तभी वारुणौ द्वारा अक्षय ॥ 


प्रकटा उच्चैःश्रवा. अङ्व फिर ओर पुनः कौस्तुभ मणि निर्पम ।. 


;तदनन्तर ` फिर क्षीरसिन्धु से प्रकट हुआ शुभ अमृत समूत्तम॥ 
राम !}.अमृत के लिए दिति, अदिति-पृत्रो का तब हु बहुत क्षय । 
;"वयोकि - देवता, दानव दोनों हूए युद्ध करने में तन्मय ॥ 
असुर-असुर, देवता-देवता एक हो मये युद्ध हेतु सब। 
 देवासुर-संग्राम देखकर त्रिभुवन हृजा वीरः ¦ मोहित तब ॥ 
देवो, असुरो के समूह को जब रण ने अतिक्लीण कर दिया। 
अमृत-अपहरण तब श्रीहरि दे मायाश्रित हौ शीघ्कर लिया ॥ 

र? . विष्णु-समीप दत्य, जो आये अमृतदहेतु रण करने.। 
उनको पीस दिया क्षण भर मे अनायास ही विश्वम्भरः ने 
¦ युद्ध हआ था देवो, दत्यो का, जो वह्‌ भीषणतम अतिशय । 
उसमें दिति के पूत्रो का था किया अदिति-पुत्रों ने अति क्षय ॥ 
देवराज, दत्यो का वध कर भली्भांति से हुए प्रहर्षित। 


तथा चारणो, ऋषियों के संग उनसे हुए लोकं सव शासित ।॥ 


। श्री वाल्मीकि-निमित मार्षरामायण आदिकाग्य के बालकाण्ड में 
तालीसर्वां सर्गं समाप्त । ४१५॥ 





१ पाया-के-लसे; र-अचविनाशी; ३ सवका धरण करनेवाला) 
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२७० श्रो सद्वाल्सौकीय रामायण (वारलंकण्ड) 


 षट्चत्वारिशः सगः 


हुतेषु तेषु पुत्रेषु दितिः परमदुःखिता । 
मारीचं कश्यपं नाघं सर्तारमिदमन्नवोत्‌ ॥ १ ॥ 
हतपुत्रास्मि भगवंस्तव पुत्रमह्यवलेः । - ` 
शक्रहुन्तारमिच्छानि पुत्र दीधेतपोजितम्‌ ॥ २॥ 
साहं तपश्चरिष्यामि गर्भं मे दातुमहंसि। 
ईश्वर शक्रहन्तारं स्वमनुल्ातुम्हसि ॥ ३ ॥ 
तस्यास्तद्‌ वचनं श्रुत्वा मारोचः एश्यपस्तदा। 
परत्युवाच महातेजा दिति परमदुःखिताम्‌ ॥.४॥ 
एवं भवतु भद्रं ते शुचिभ्व तपोधने! 
जनयिष्यसि पुरर त्वं शक्रहुन्तारमाहव ।॥ ५॥ 
पूणं व्षचहल्ले तु शचियदि भविष्यति । 

पुं त्रेलोक्यहुन्तारं मत्तस्त्वं जनयिष्यदि ॥ ६ ॥ 


एवमुक्त्वा महातेजाः पाणिना सरस्ममाजं ताम्‌। 
तामालभ्य ततः स्वस्ति इत्युकत्वा तपसे यथौ ७॥ 


गते तस्मिन्‌ नरश्रेष्ठ दितिः परमहषिता } ` 
फुशप्लवं समासाद्य तपस्तेपे सुदारुणम्‌ ॥ ८ ॥ 
तपस्तस्यां हि कु्चतयां परिचर्यां चकार. ह। 
सहसरक्षो नरशवेष्ठ परथा गुणसम्पदा ॥ & ॥ 


ग्नि कुशान्‌ काष्ठमपः फलं मलं तथेव च) 
न्यतेदयत्‌ सहलाक्षो यच्चान्यदपि काटिक्चतम्‌ ॥ १० ॥ 


गात्रसंवाहुनेश्चव श्रमपनय्चस्तथा । 
शक्रः सवेषु कलेषु दिति परिच्चार ह।। ११॥ 
पुणं वषंसहस्र सा दशोने रघुनन्दन । 
दितिः परमसंहुष्टा सहस्रक्षिभयान्नसीत्‌ ॥ १९ ॥ 
तपश्चरभ्त्या वर्घाणि दश वीर्यवतां चर । 


अवर्चिष्टानि शद्रं ते ्रातरं द्रक्ष्यसे ततः\॥ १३॥ 
यमह त्वत्ते पुत्र तमाधास्ये जयोत्सुकम्‌ । 
वेलोक्यविजयं पुन्न सह॒ भोक्ष्यसि चिन्वरः॥ १४१ 


हेन्दी पदयानुबाद (सर्ग-४६) ` । २७१ 


छियालीसर्वं सर्गं 
` पुब्-बध से दुखी दिति का कश्यप जौ से इन््रहम्ता पुत्र की प्राप्ति के उद्देश्य ` 
सेः वप के लिए आन्ञा तेकर कुशप्लव वै तय करना, इन्द्र हारा 
उनकी परिचर्या तथा उन्हुं अपचि अवस्थाने पाकर 

न दुसत्र का उनके गभ के सात टुकड़े कर डालना - ' 
पुत्रों के. मारे जाने पर हुआ बहुत दुःखित दिति का मन। 
निज पति मरीवि-सुत क्यप से बोलीं जाकर दुखित वे वचन ॥ १ ॥ 
प्रभो! आपके सुवन-- सुरों ने है मेरे पत्रों को मारा।' 
अतः इन्द्र-हन्ता सूत कौ है इच्छा मुज्ञ कठिन तप द्वारा॥ २.॥ 
आज्ञा दे! तप की. मुञ्चे तथा मृक्षसे एेसा सुत करे प्रकट। , 
जो कि इन्द्र को मार स्के ओौ हो समभे योद्धा अति उद्भट । .३॥ 
तब तेजस्वी श्री मरीचि-सुत कश्यप ने दिति-वार्ता सुनकर ।, 

परम दुःखिता निज पत्नी को दिया शीघ्र ही एसा उत्तर॥ ४॥ 
एवमस्तु". हौ तपोधने ! तव॒ मंगल, करो शौच-त्रत धारण। ` 
दोगी जन्म पत्र एसे को, होगा जो महेन््र-वध-कारण॥ ५॥ 
एक सहस्र वषं तक यदि तुम शुवित्रत-पालन-तत्पर होगी। 

तो त्रिलोकपति सहस्राक्ष का हन्तां युत मृञ्षसे जन्मोगी॥ ६ ॥ 
यह कट्‌, तेजस्वी कश्यप ने निज कर फेरा दिति-शरीर पर। 

फिर कह, हो कल्याण तुम्हारा ! करने गये तपस्या ऋषिवर ॥ ७ ॥ 
उनके जाने पर, पुरुष-म्रवर ! मन मे दिति ने उत्साह-हषे भर । 
कुश-प्लव तप-काननः मे आकर, करने लगीं तपस्या दुष्कर ॥ स ॥ 
पुरुषप्रवर श्रीराम ! तपस्या करती थीं, दिति कठिन जिस समय । 

सेवा करने लगे. इन्द्र तब गुण के धनी नम्र हौ अतिशय ॥ € ॥ 
` अग्नि, कुशा, जल, काष्ठ, मुल, फल आदि वस्तुएं सभी अभिलपित्त । | 
दिति मौसी फो सहस्राक्ष थे लाकर करते नित्य निवेदित। १० ॥ 
शारीरिक श्रम-ह्रण हतु वे चरण दबाति दिति के सुर्वर। 
अन्यावश्यक सेवाएं भी करते. थे वे समय-समय पर॥ ११॥ 
दश॒ वत्सर जब शेष रह गये सहखाब्दभ मे, हे रघुनन्दन ¡| 

हषित होकर सहखाक्ष° से बोलीं दिति तन मधुर मृदु वचन । ` १२ ॥ 
मेरी कठिने तपस्या के अब शेष रहै केवल दश वत्सर। 
हो कल्याण वीरवर ! भावी भ्राता निज देखोगे सत्वर ।। १३ ॥ 
वधोद्देष्य< से वत्स तुम्हारे मैते की है पत्र-याचना। 
_ किन्तु उसे रोकुगी, सुख तुम उस त्रिभुवन-जित-साथ भोगना ।॥ १४ ॥ 

१दसाही हो; २ सहछ्नयन इन्द्र; ३ तपोवन; ४ १; ५ इन्द्र; 

: ॥ गी ; ४ वध करते के 2 व 


२७२ धी मद्वात्मीकीय रामायण (बालकाण्ड) 


याचितेन सुरधेष्ठ पिति तव महात्मना! 
वरो वष्षसहृखान्ते मम दव्तः सुतं पति॥ १५॥ 
इव्युबत्या च दितिस्तत्र., प्राप्ते वध्यं दिनेश्वरे। 
निद्रथापहूता देनी पादौ कृत्वाथ शीर्षतः \ १६ ॥ 
वृष्ट्वा तामशुदधि शक्रः पादयोः कृतूधजाम्‌। 
शिरस्थाने कृतौ पादौ जहास च पंमोदं - च॥ १७) 


तस्याः श्वरोरविरं प्रविवेश पुरंदरः । 

गभे च सप्तधा राम चिच्छेद परमात्मवान्‌ 1 १६१ 
भिद्यमानस्ततो गर्भो चरेण शतपर्वणा । ` 
श्रोद सुस्वरं राम ततो दितिरबुध्यत । १६ ॥ 


मा र्यो मा रुदश्चेति गभं शक्रोऽभ्यभाषत। 
चिभेद च महातेजा रुदन्तमपि वासवः! २८॥ 


न॒ हन्तव्यं न हृन्तव्धमिस्येदव दितिरत्रवीरत। 


निष्पपात ततः शक्रो मातु चनगौरवात्‌ ।। २१.॥ 
प्राञ्जलिवेज्रसहितो दिति शक्रोऽस्यभाषत \ 
अश्रुचिरदे वि सुप्तासि पादयोः छृत्तमूधेजा ॥ २२॥ 
तदन्तरमहं लब्ध्वा शक्रहन्तारमाहवे । 


अभिन्दं सप्तधा देवि तन्मे त्वं क्षन्तुमहंसि-॥ २२३. 


इत्पा्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये मादिकाग्यं बालकाण्डे षट्चत्वरिंशः सर्भः \ ४६ ॥ 


सप्तंचत्वारिशः सर्गः 
सप्तधा तु ते गमे दितिः परसदुःखिता.। 


सहस्राक्षं दुराधष वाक्यं सानुनयान्रवीत्‌ ॥ १५ 
ममापराधाद्‌ गर्भोऽयं सप्तधा शकलीकृतः ६ _ . 

नापराधो हि देवेश तवात्र बलमसुदन ॥ २॥ 
प्रिय स्वस्छृतमिच्छामिं मम गमविपयेये। 


मरतां सप्त सप्ता्नां- स्थानपाला भवन्तु ते. ३.१४ ` 


हिन्द पयानुवाद (स्गं-४७) ` २७३ 


करते पर प्रार्थना, तुम्हारे पूज्य पिताजी ने ही सुरवर ! । 

दशः .शत वर्ष . बीत जाने पर दिया सुक्षे विक्रमो पृत्र-वर। १५॥। 

आसन-स्थित, फिर मष्ट दिवस मे दिति हौ गयी तैठकर निद्रित । 

निर घरुक गया, केश चरणों से लगे, सिर हुआ चरणो पर स्थित ॥ १६ ॥ 

चरणो पर केशों को रखकर उन्हं शीश-अधार वनाया। । 

हसे इन्द्र यह्‌ अशुचि देखकर मन मे हषः वहुत ही.जाया ।। १७ ॥ 

रहुनेवाले सावधान वै इन्द्र गये दिति-उदर-मध्य फिर । 

खण्ड कर दिये सात उन्होने ;उसके, जो था रराम "गभं स्थिर. १८ ॥ 

जन शंतपववं वज से करने लगे विदीर्ण, राम!वे सुस्वर । 

रते लगा गभं का वालक, बेठ गयीं दिति तभो जागकर | १६ ॥ 

भाई! मत रो! कहा इन्द्र ने, रोते हृए गभ से सत्वरं । , 

फिर उन तेजस्वी महे ने सात खण्ड का दिया उसे-कर। २० ॥ 

कहा उस समय दिति ने, बालक को मत मारो तुम, हे सुरवर! । 

मातृ-वचन-गौरव-वश आये इन्द्र उदर से तभी निकलकर॥ २१॥ 

वज्र-सहित फिर हाथ जोड़कर कहा इन्र ने देवि ! चरण से- । 

स्पशित शिर के केश आपके थे,. थी अशुचि इसी कारण से ॥` 

पाकर छिद्र, इन्द्र-हन्ता के मैने दुकडे सात कर दिए । 

तुम मेरे इस दुरपराध को, क्षमा करो मां | आज इसलिए ॥२२-२३॥ 
|) श्रौ वात्मोकि-निरमित मार्षरामायण आदिकाग्य के बालकाण्डे 

छियालोसर्वां सगं समाप्त ।। ४६ ॥ 


सेतालीसनां सगं 


हि का अपने पुत्रो को मदद्गण बनाकर देवलोक में रखने के लिए इन्र से 
मनुरोध; इनदर द्वारा उसकी स्नोकति; दिति के तपोवनमे ही इक्ष्वाक्ु-पुतर 
निशाल हासा विशाला नगरी का निर्माण त्या वहा के तत्कालीन 
। साला सुमति द्वारा विश्वामित्र मुनि का सत्कारः 
श्रौ माता दिति को, स से गभ-सप्तधार हौ जने पर। 
दुःख हुमा अति, ओौर उन्हीन कहा इनदर से तव अनुनय कर ॥ १ ॥ 
खण्ड जो हुए गभं के इसमे है अपराध हमारा। 
शसते ' कोई दोष नहीं है बलसूदन देवेश! तुम्हारा॥ २॥ 
तुमने -जो्यह्‌ कृत्य किया है वह हो दोनों को ही हितकर । 





सतो मश्द्गणों के स्थल के पालक हौ, ये सात पुरुषवश्\ ३ ॥ 
१¶ अवबित्नता; २ सात गं धारण करनेनासो । 


७४ श्रौमद्नास्मीकौय रामायण (बालकाण्ड) 


वातस्कन्धा दमे सप्त चरन्तु दिवि पुत्रक! 
मारुता इति च््याताः दिन्यरूया मन्रात्मजाः॥ ४॥ 
अरह्यलोके चरत्वेक इन्प्रलोक्‌ तथापरः । 
दिग्यचायु्रिति ख्यातस्त्रृतीयोऽपि महायशाः ॥ ५॥ 
चत्वारस्तु सुरधरेष्ठ व्ल. वं तव शासनात्‌। 
संचरिष्यन्ति भद्रं ते कलेन हि ममात्मजाः॥ ६ ॥ 
त्व्छतेनेव नाम्ना बे भारता इति विश्रुताः। 
तस्यास्तव वचनं श्रुत्वा  सहूलाक्षः , पुरश्रः॥ ७॥ 


उथाच प्राञ्जलिवद्यिनितीवं मलसुदनः। 
स्वमेतद्‌ यथोक्तं ते भविष्यति न संक्यः॥ ८॥ 
जिचरिष्यन्ति भद्र ते हेषरूपास्तवात्मजाः। 


एवं तौ निष्वयं कृत्वा सातापुत्रौ तपोवने ॥ ९-\ 
जग्मतुस्त्रिदिवं राम कृतार्थाविति नः श्रततम्‌। 

एष देशः स काकुत्स्थ महैन्दाध्युषितः पुरा। १०॥ 
दिति यत्र तपः सिद्धमेनं परिचचार सः! 


एकष्वाकोस्तु ` नरव्याघ्र यतरः परमधासिकः ॥ ११॥ 
मलम्बुषायामूुत्पन्चो किशाल इति बिश्वुतः। 
तेन॒ चासोदिहु स्थते विश्ञतेति पुरी कृता\\ १२॥ 
विक्णाल्स्य सुतो राम हमद मह्ानलः । 
सुचन्द्र इति विख्यातो हैमशवन््रादनन्तरः \॥ १३ ॥ 
सुदन्दरतनथो राम धृम्राश्व - इति विभुतः। 
घ स्राश्चतनयश्चापि सृञ्जयः समपद्यत ॥ १४॥ 
सृञ्जयस्य सूतः भीमार्‌ -सह्ेवः . प्रतापवान्‌, 
कुशाश्वः तष्देवस्य ` पुत्रः परमधामिकः ॥ १५॥ 
कुशाश्वस्य महातेजाः ` सोमदत्तः ' ` . प्रतापवान्‌ । 


सोमदत्तस्य पृत्रस्तु काङ्सस्थ इति ` विश्रुतः)! १६॥ 
तस्य॒ पत्रो महातेजाः सम्प्रत्येष पुरीमिमाम्‌ । 


मावसत्‌ | परमप्रख्यः सुमतिर्नाम दुजंयः ॥ १७ ॥ 
एक्ष्वाफोस्तु प्रतान स्वे वंशालिका नृपाः . 
बीर्घाद्रुषो महात्मानो वीयेषन्तः सुधा्िक्षाः ॥ १८॥। 


इहां ` रजनीमेकां सुखं स्वप्स्यामहे वयम्‌ । 
श्वः प्रभाते नरभेष्ठ लमक द्रष्टुमहंसि ॥ १९॥ 


श ^+ ^ ~-------- 


हिन्दी पद्यानुवाद (स्गं-४७) . २७१५ 


सप्त मरुद्गण दिव्य, पूवर मम ख्याति जगत्‌ `मेप्राप्तये कर्‌ । 

.नभ के वातरकन्ध, सप्त मँ स्वच्छन्द सदा, हीये विवरं! ४.॥ 
प्रथम मरुद्गण ब्रह्मलोक रे, इन्द्रलोक में अन्य दरूसशा। | 
अन्तरिक्ष में विचरण-रत हो वायुः नामं से ख्यातः तीसरा।॥ ५॥ 
शेष चार पुत्रों के गण ये तुमसे ही होकर अनुशासित) 
यथासभयं सम्पूणं दिशाओं मे होगे सुरवर ! सञ्चारिति।.६ ॥ 
तुमने कहा-- “मा रुदः' (मत रो ! } अतः रगे 'मारूत' होकर । ' 

दिति कौ एसी . वार्ता सुनकर, . सहस्राक्न विक्रमी पुरन्दर ७ ॥ 
बलसूदन वे दिति से बोले हाथ जोड़कर तब फिर सविनय । 

अस्व] कहु रही हौ तुम जैसा, वेसा ही होगा निःसंशय।॥ ठ ॥ 
सदा करेगे सुख से विचरण दिव्य-रूप रहकर ये सव सृतत। 
तप-उपवन मे, माता-सूत मं हुआ इस तरह निर्णय अद्‌भुत ॥ 
राम] सूना हमने, कृता्थे हौ गथ स्वर्गं को वे दोनों फिर) 

है काकुत्स्थ? ! यही स्थल, जिसमें पुत्रे समयमे होकर सुस्थिर ।&-१०॥ 
तपःसिद्ध दिति की पस््वर्या देवराज नते की थी -अतिशय८.. 
 पुरुषर्सिह-1 दक्ष्वाकू-पूत्र थे पूर्वं समय में दिव्य ज्ञानमय ।! ११॥ 
अलम्बषा से जन्मेथे वे, थे "विशाल' नामक अति विश्रुत! | 
ओर उन्होने परी विशाला यहीं वसाणी थी अति अद्भुत) १२॥ 
हेमचन्द्र सुत थे विशाल के, राम {जोकि थे परम वीरवर । 

थे प्रसिद्ध अति हैमचन्द्र के सुत सुचन्द्र नासक तदनन्तर ।॥ १३॥ 
थे धृञ्राश्व यशस्वी सुत, ठन श्री सुचन्द्र के, हे रघुनन्दन 1 । 

मौर हए धृञ्राश्व नृपति के सुत सृञ्जय रिपु-वृन्द-निकन्दन।। १४ ॥ 
.सृञ्जय के सुत हुए प्रतापी श्री सहदेव सकल गुण-अन्वित^ }, 

थे कुशाए्व सहदेव-पुत्े, था जिन्हुं अस्त का ज्ञान अपरिमित; १५॥ 
थे कुशाश्व के सोमदत्त युत परम प्रतापि-प्रमुख विद्र । 

नृपवड सोमदत्त के सूत थे श्री ककुट्स्थ-वंशी सुकतिवर ॥ १६॥ 
सुमत्ति नाम से अति प्रसिद्ध हैँ श्री काकरत्स्थ-पूत्र तेजस्वी । 

वे ही दुजेय, पुरी 'विशाला' के सम्प्रति है नृपति मनस्वी ।¦ १७ ॥ 
महाराज इक्ष्वाकु-करेपा से ये सव वैशालिक भूपत्तिवर। 

होते आये बलौ सहात्मा, धासिक दीघं आयुके भ्रु पर्‌॥ १८॥ 
रजनी मे नरश्रेष्ठ ! हम सभी यही करेगे आज सुख-शयन । 

: भद्र! करोगे मिथिला चलकर चपति जनक के प्रातः दशन.॥ १६ ॥ 


१ 


५ 
= 





१ भाकाश का वह्‌ नाप जरह नयु बहतीरहै; २ प्रसिद्ध; ३ कणुत्स्य-वंशके; 
४ सेवा; , ५ गुणोंसे युक्त; ६ बुद्धिमान) । । । 


२७६ ध्रोमद्दाल्मोकौीय रामायण (बालकाण्ड) 


सुमतिस्तु महातेजा विश्वानित्रमुपायतम्‌ । 

भुत्वा लरवरश्रेष्ठः ` प्रत्यागच्छन्महायन्नाः ॥ २० ॥ 

पुजां च परमां कृत्वा सोपाध्यायः सबान्धवः। 

प्राञ्जलिः कुशलं पृष्ट्वा विश्वासिन्नमथाब्रवीत्‌ ॥ २१॥ 

धन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि यस्थ मे , विषयं भने 

सम्प्राप्तो वनं चेद नास्ति धन्यतसे मम ।२२॥ 
॥ इत्ये धौतद्ममायने वात्त्रीकीये आदिकाव्ये बालकाण्ड सम्तश्त्वारिशः सर्तेः ॥ ४७॥ 


अष्टचत्वारिशः सगः 


पृष्ट्वा तु . कुशलं तन्न परस्परसमागमे । 
कथास्ते सुमतिवक्यिं व्थाजहयर महामुनिम्‌ ॥ १.५ 
इमौ कुमारौ भद्र ते देवतुल्यपराक्रमौ । 
गजिहुगती वीरो शार्दूलवृषभोपमौ ॥ २॥ 
पद्यपत्रविशालाक्षौ खडगतुणधनुधंरौ । 
मश्विनाविव रूपेण -संमुपस्थितयौवनौ-॥ ३ ॥ 
यदृच्छयेव गां प्राप्तौ देवलोकादिवामरौ! `` 
कथं पद्भ्यामिह प्राप्तौ किमर्थे क्स्य वा सूते डो 
भूषयन्ताविमं देशं चन्द्रसुर्याविवाम्बरम्‌ । ` 
परस्परेण सद्शौ प्रमाणेद्धितचेष्टितेः ॥ ५.॥ 
किमिथं च नरधेष्ठौ सम्प्राप्तौ इगेमे पथि। 
वरायुधधरौ वीरो श्रोतुमिच्छामि तत्वतः ॥ ६.॥ 


तस्य॒ तद्‌ वचनं श्रुत्वा यथावृत्तं न्यवेदयत्‌ । 
विद्धाश्नतनिवासं च राक्षसानां वधं यथा । 


विश्वामित्रवचः भुत्वा राजा पर्मविस्मितः॥ ७॥ 
अतिथी परमं प्राप्तौ पुत्रौ दव्शरथस्य तौ। 
पुनयामात विधिवत्‌ सत्काराहीं `. महाबलो ॥ ८ ॥ 
ततः परमस्तत्कारं सुमतेः प्राप्य सघबौ.। 


उष्य तन्न नियामकं जग्मुर्मिथिलां ततः॥-& ॥ 


~ ५ ् 
हन्द पचानुवाद (सगं-४८) .. "९७७ 


नृपवर तेजस्वी सुयशस्वी सुना सुमति ने कौशिक अये। ' 
जब, तब विधिवत्‌ शीघ्र उन्होने अगवानी के साज सजाये।.२०॥ 
बान्धव, उपाध्याय-संग .मिलकर किया तृपति.ने ऋषि का पूजन । 

हाथ जोड़कर कशल-वृत्त सब पूछा फिर यह्‌ कहा मृदु वचन ।॥ २१ ॥ 
मूने ! आपका बहत अनुग्रह है मृक्च पर, जो जाप पधरे। 
बहकर कोई धन्य नही है अन्य पुरुष ` अतिरिक्त हमारे॥ २२॥ 

, ॥ श्री वाल्मीकि-नि्मित मषंरामायण बादिकान्य के बालकाण्ड 
मे संतालीसवां सर्गं समाप्त ।।\ ४७॥ 


अडतालीसवां सगं 


राजा सुमति से सकृत हो एक रात विशाला में रहकर मूनियो-सहित श्रीराम का 

भिथिलापुशे मे पहुंचना जर वरहा सुने आश्रम के विथ से पूछने पर विश्बाभित्र 

जी का उनसे अहल्या को श्राप प्राप्त होने की कथा सुनाना 

"पूषा मंगल-वृत्त. परस्पर में ऋषि-ृप ने इस अवसर पर्‌। 
नृपवर बोले,. मुनिवर से फिर एसा वचन वहां तदनन्तर ॥...१ ॥ 
शिव १ हो तव ! देवो-सम दिखता सुश्च कुमारो में अति विक्रम। ., 
ये लगते ह वृषभ, सहसे सिह, हस्ति-सो चाल समूत्तम। २॥ 
ये जोःविकसित कमल-नयन हैँ करते असि,.तरकस, धनु धारण । 
श्री अष्िविनीकुमासे जसे दिव्य रूप तारुण्य प्रसारण ॥ ३ ॥ 
देवलोक से -सूर-सुत आये मानों देवेच्छा.से भ्रू पर्‌।\ 
किसके सुत हैँ ? कंसे आये ? यहं किसलिए पदल चलकर ?॥ ४ ॥ 
. इनसे रवि, शशि-शोभित नभ-सम हज स्वदेश सुशोभित उत्तम । | 
उन्नत काया, मनोभाव संग चेष्टा मे हँ युगल एक-सम।। ५॥ 
उत्तम आयुध-धारी दुर्गम पथमे हँ किञ्चलिएु पधारे?। 
जिज्ञासा है, मृनिवर ! अतिणय मानसः मे इस समय हमारे। ६ ॥ 
; सुनकर प्रष्न सुमति का मुनि ने भलीर्भाति वृत्तान्त बताया] 
सिद्धा्रम-निवास, ,दै्त्यो के वध का सव प्रसंग समन्ञाया।) ` 
` विस्मित हए बहुत वे नृपवर विष्वासित्र-बात सुन, अद्भुत । 
(समन्न गये ये साघव-लक्ष्मण है बलशाली दशरथ के सुत)॥ ७॥ 
आदर के उपयुक्त उन्होने इन दोनों को अतिथि समञ्चकर। 
विधिवत्‌ शुभ सत्कार, सुपूजन इनका किया सुखद अवसर पर ॥ = ॥ 
; सत्कृत हौ रघुवंशन्कुमारों ने त्रप से आदर जब पाया) 
किया रात्रि विश्राम ओौर फिर प्रातः मिधिला-पथ अपनाया।। & ॥ 





१ कल्याण २ योव्रन, भवानी; ३ मन। 


९७८ शरीमद्वाल्मकौय रामायण (बरातेकण्ड) 


1 
1 
= व्‌ 
५ 


तां दष्ट्वा सुनयः सवे जनकस्य पुरी च्युभाम्‌। 
साघु साध्विति श्रंषन्तो निविलां समपूजयन्‌ 1 १०॥ 


मिथिलोपवने तत्र समाश्रमं दृश्य राघनः। 
पुराणं निर्जनं रम्यं पप्रन्छठ मुनिपुङ्कवम्‌ ॥ ११५ 
इदमाश्रमसंकाश् कि न्विवं मुनिरवाजितम्‌ । 


श्रोतुमिच्छामि धणवन्‌ कस्यायं पुवं सश्रतः॥ १२॥ 
तच्छत्वा राघवेणोक्ं वाच्यं वाकर्वा-श्नारदः। 


परत्युवाच महातेजा विष्वानिन्नो महामुनिः \\ १३ ॥ 
हन्त ते क्यधिष्यामि श्वणु तत्वेन राधद! 
यस्यतराश्रमपदं शप्तं कोपान्महात्मनः \ १४॥ 
गौतमस्य नरश्नष्ठ पुवेनासीन्महात्मनः। 
मआश्रमौ दिग्यसंकाशः सुररपि सुएलितः ॥ १५१ 
स॒ चान्न तप बातिष्ठदहु्यासहितिः पुरा। 
वषपुगास्यतेकानि राजयपुच्न महायशः ॥ १६॥ 
तस्यान्तरं विद्वि च सहृत्त्षः एचीफतिः । 
मुनिवेषधरो भुत्वा अहट्यामिदमन्रवोत्‌ । १७ ॥ 
ऋतुकालं प्रतीक्षन्ते नयनः सुसमाहिते । 
संगमं स्वहुमिच्छामि त्वया सह सुमध्यमे । १८ ॥ 
मुनिवेषं सहलाक्ष वि्चाय रघुनन्दन । 
मति चकार दुमधा देव राजकुतुहंतात्‌ ॥ १६ ॥ 
-मथाब्रवीत्‌ सुरश्रेष्ठं कुतार्थेनान्तरात्मना 1: 
कृताथास्मि सुरश्रषठ गच्छ शीघ्रनितः प्रभो 1 २०॥ 
अस्मन मां च देवेश सर्वथा रक्ष गौतमात्‌ । 
इन्द्रस्तु प्रहसन्‌ वाव्यसहु्यासिदमनवीत्‌ 1 २१ ५ 
सुश्रोणि परितुष्टोऽस्मि गमिष्यसि  ययागतम्‌ ¦ 


एवं संगम्य तु तदा लिण्चक्रानोटजात्‌ ततः ॥ २२५ 
स॒ सम्घमात्‌ स्वरत्‌ राम सद्धतो सौत्तमं प्रत्त) 


गौतम स दद्य प्रचच्न्तं महुप्सिम्‌ ५२३२१ 
देवदानवदुर्धर्षं तपोवलस्षमान्वतम्‌ । 
तीर्थोदिकपरिदिलघं दीप्यसाचलिवानलम्‌ ॥ २४ ॥ 
गृहीतसमिघं तत्र सकुशं सुनिषुद्धवम्‌ \' 
दष्ट्वा सुरपतिस्च्रस्तो विषण्णनदनोऽभवत्‌ ॥ २९१ 
अथ दृष्ट्वा सहुलाक्षं युनिवेषधरं मुनिः ` 


दर्व्तं चुत्तप्तम्पत्लो रोषाद्‌ वचनमन्रवत्‌ \\ २६॥। 


दिन्दौ षययानुवाद (सग-ध्न) ` २७६ 


साधु-साधु ! कह, जनकपुरी की , सुषमां देखी मिधिला जाकर । 
हूत प्रशंसाः की ऋषियों ने इसकी, अतुलित दिव्य बताकर ॥ १० 
उपवन मेँ था रम्य पुरातन आश्रम एक, किन्तु या निजन। 
उसे देखकर प्रषन-खूप मे ऋषि से वोले तव॒ रघुनन्दन ।। ११ 
आश्रम-जेसा, मुनि-विहीन यह्‌ स्थान कौन है भगवन ! उत्तम ?। 
पहले था किसंका ? सुनने को इच्छुक है" वतलाएं ! सक्षम !।॥ १२ 
राघव "के इस प्रए्न-वाक्य नो'भलीर्मालि से तव फिर सुनकर। ` 
अति तेजस्वी वाक्य-विशारद बोले विश्वामित्र मुनीश्वर ॥ १३. 
पूवं महात्माः थे इसके जो, किया जिन्होने इसको शापित। 

सुनो राम ! उत्का, आश्चम का वृत्त, स्वंथा हो कयानस्थित ।॥ १४. 
पूवं समय यह स्थान महात्मा गौतम का आश्रम था नरवर! 
परमं दिव्य, पूजा, सु-प्रशंसा करते थे इसको सब सुरवर ।॥ १५ 
पहने यहीं अहत्या के संग श्री महर्षि गौतम ने रहकर । ` 
वषं बिताये बहुत राजसुतं ! करते. हए तपस्या गुरुतर ॥ १६ 
एक समय गौतम-अनुपस्थिति में उपयुक्त सुअवसर पाकर । 
शचीनाथ° ने ऋषि-स्वरूप रख कहा अहल्या से यह्‌ आकर ॥ १७ 
समाहिते? ! ऋतुकाल-प्रतीक्षा करते नहीं रतीच्छा-रत नंर। 
अतः चाहता -कटि-युरम्य ! तुमे मै संगम इस अवेसर प्र॥ १८ 
सुनि रूपौ हँ इन्द्र, समञ्चकर भी दुर्मधा२ ते, रघुनन्दन [| 
कौतूहलवश सहस्राक्ष ` संग संगम का कर दिया समर्थन ॥ १६ 
बोली रति-तुष्टा ऋषि-पत्नी मँ कृताथं ह अतिशय सुरवर | । 
प्रभो ! आप अब इस आध्रम से यत्नपूवेक जाएं! सत्वर ॥ २० 
मेरी ओौर-स्वयं की -रक्षा ऋषि-प्रकोप से करं सुरेश्वर! 

तव बोले यह्‌ वाक्य अहल्या से, महे वे तत्क्षण हंसकर। २१ 
मै जसे. आया था सुन्दरि! उसी भाति से जाऊंगा अव। 
इन्द्र॒ अहल्या से संगम कर आश्रम से बाहर अये तब । २२॥ 
गौतम के अनि की शंका से थे इन्द्रं पलायन-तत्परभ) 

तब देखा करते प्रवेश हैँ आश्रम में प्रत्यक्ष मुनीश्वर ` 
देव-दनुज-दुधेषं तपोबल से वे मुनिवर परम समन्वित। ` 
तीर्थोदक-सिञ्चित शरीर वे `अग्ि-सदृश होते थे दीपित्त। 

हाथो मे वे लिये हुए यथे समिधाः कुश यन्ञ-कायं हित।. ` 

उन्हँ देखते ही विषण्णमूुख ^ इन्द्र हुए भय से अति कम्पित ।२२-२५॥ 
परम दुराचारौ महेन्द्र को. सुनिस्वरूपः भै तभी देखकर ।' 


[ [1 [१ {1 काका [1 [1 [ [ [1 न 
जक [न ५ व्य कल ण 1 न= नकी क्ण न [षन 


मुनिवर गौतम कुपित हुए अति फिर वे वोले सदाचारि वर !॥ २६॥ 


` १ दइ; ` २ संयम वाली; ३ दुबूद्धि; ४ भागने को उद्यत; ५ दुःखी। 


५८५ श्रीमद्वाट्मीकीय' रामायण (वालकाण्ड) 


सम रूपं समास्थाय कृतवानसि दुमते। 
अकतव्यसिवं यस्नाद्‌ विफलस्त्वं भविष्यसि ।! २७॥ 
गौतमेनेचमुक्तस्य सुरोषेण महात्मना । 
पेतवुवषणौ भुमौ सहस्राक्षस्य तत्क्षणात्‌ ॥ २८ 
तथा ह्ाप्त्वा च वें शक्रं भार्यामपि च शप्तवान्‌} 
इह वषेसहुलपण वहूनि निवसिष्यसि ॥ २६५ 
वातभक्षा निराहारा तप्यन्ती भस्मशायिनी ) 
मवुश्या सर्वभतानामाश्रमेऽस्मिन्‌ वसिष्यसि ॥ ३० १\। 
यदा स्वेतव्‌ वनं घोरं रामो दन्ञरथात्मजः। 
आगमिष्यति दुधेषस्तदा पुता भदिष्यसि \ ३१ \ 
तस्यातिथ्येन दुवृत्त लोभमोहुविव जिता । 
मत्छकाश् मुदा युक्ता स्रं वधुर्धारयिष्यस्स ॥ ३२.॥ 
एवमुक्त्वा महातेजा गोतमो बृष्टचारिणीम्‌। 
दममाश्चरमघुस्सुज्य सिद्धचारणसेविते । 
हिमषच्छिखरे रम्ये तपस्तेषे महातपाः ॥ ३३ ॥ 


दृष्वाषं श्रीमद्रामाणने उात्पीरीये आारिकाष्ये बालकाण्डेऽष्टचत्वारिशः सर्गः ॥ ४ 


एकोनपञ्चाशः सर्गः 


अफलस्तु ततः शक्रो देवानग्िपुरोगमान्‌ ! 
अब्रवीत्‌ च्रघ्तनयनः सिद्धगन्धरवचारणन्‌ ।॥ १ ॥ 
कुवंता तपसो विषघ्नं मौत्तमस्य महात्सनः। ` 
क्रोधमृत्पद्य हि सथा सुरकार्यमिदं कृतम्‌ ॥ २ ५ 
मफलोऽस्मि कृतस्तेन क्रोधात्‌ सा च निराकृता! 
शापमोक्षेण महता तपोऽस्यावहूतं मया॥ ३.॥ 
तन्मां सुरवराः सवे सर्षिसद्खाः सचारणाः, 
सुरकायेकरं युधं सफलं कर्तुमर्हथ \॥ ४ 
शतक्रतोबवेचः शर्वा देवाः साग्निपुरोगमाः ।- 
पित्ृदेवानुपेस्याहुः स्वे सह्‌ सरुद्गणेः!\ ५५ 
अयं मेषः सबरुबणः शक्रो ह्यबषणः कुतः । 


मेषस्य . वृषणौ गृह्य शक्राया्चु प्रयच्छत ॥ € ॥ 


हिन्दी प्यानुवाद (सगं-४६) ,२९्‌ 


रखकर मेरा रूप दुमते] पापकं करने, से अतिशय । 
होगा ! विफल (अण्डकोषों से) मुञ्चसे शापित होकर निश्चय ॥ २७ ॥ 
कूपित. महात्मा मौतम-मुख से निकले अजंसे ही शाप-वचन। 
वसे ही. उस समय इन्द्र के हुआ अण्डकोषों का प्रपतन ।॥ २८ ॥ 
वे मुनि देकर शाप. इन्द्र को{हुए्‌ अहल्या .पर भी प्रकुपित । 
उससे बोले, वषं सहसो यही रहेगी त्‌ भी शापित।॥ २९ ॥ 
पीकर पवन, भस्म में रहकर क्षुधा, तृषा के कष्ट सहमी । 
सभी प्राणियों से अदृश्य हो इस आश्रम में वास्त. करेगी ॥ ३० ॥ 
जव इस..घोर विपिन में भायं | अत्ति दुधेषं राम भयेगे। 
तब हौ प्रयेगी पवित्र तु पाप-व्यूह सत्र मिट जागे) 
लोभः मोह, सब दोष मिटेगे उनका ही कण्ने से आदर। 
पास हमारे तु अआयेगी दिव्य देह अपनी फिर,, पाकर ॥३१-३२॥ 
अपनी दुराचारिणी पत्नी .से एसा; } कहुकर.. तदनन्तर । 
महातपस्वी अति तेजस्वी गौतम गये निजाश्रम तजकर॥ 
ओर सिद्ध-चारण-जन-सेवित हिमगिरि के रमणीय ।शखर पर । 
(जाकर करने लगे तपस्या शरुभाचरण..मे होकर तत्पर) ॥ ३३ ॥ 


॥ श्री वाल्मीकि-निमित भाषरामाण मादिकान्य के बालकाण्ड मे 
अडतालीसबं सगं समाप्त ।। ४८ ॥। । 


उनचासवां सगं | 

भितुदेनताभो द्वारा इन्र को पेड़ के अण्डकोष से युक्तकरनातना सगवान्‌ भोम 

के दवारा अहल्या का शद्धार एवं उन दोनों दम्पतिके दारा इसका सत्कार 
होकर अण्डकोष से वञ्चित वे सहेन्द्र सन्त्रस्त१ नयन अति। 
बोले अग्नि, सिद्ध, चारण, सुर ओौर सभी गन्धर्वो के प्रति॥ १॥ 
देवो ! गौतम-तप खण्डन करः मैने किथा उन्ह जो प्रक्रपितत। 
इससे सिद्ध किया है निश्चय काये आप सबका ही समुचित ॥ २ ॥ 
मुञ्चे शाप दे अफल किया, फिर निज पत्नी को त्याग {दया है | 
क्रोधित सृति ने, इससे भने उनके तप का हरण क्ियाहै।॥ ३ ॥ 
अपनी का्यं-सिद्धि-कर्ता को यत्नपुवंक सुर, ऋषि, चारण । 
अण्डकोष से युक्त करं! अव जिससे हो संकष्ट-निवारण।॥ ४ ॥ 
इनद्र-वचन सुन मरुद्गणं संग अग्नि पुरोगम देव, ऋषि प्रमुख । 
पितृलोक मे जाकर बोले तभी पित्र देवों के सम्भुख।॥ ५॥ 
मेष आपका वृषण-सदित है भौर इन्द्र हँ वृषण-विवञ्चित । 

पितरो ! इससे अपित कर दं ! इसका वृषण शचीपतिः के हित ॥ ६ ॥ 


१ त्रालगुक्त, दुखो; २ इष्र। 


९०२ श्रीमद्वात्मीकीय रमाण (बालकाण्ड) 


अफलस्तु कृतो सेषः परां तुष्टि प्रदास्यति) 
भवतां हषणा्थं च ये च दास्यन्ति सानवेाः। 
मक्षयं हि फलं तेषां पूयं दास्यथ पुष्कलम्‌ \॥ ७ 
अग्नेस्तु वचनं श्रुत्वा पित्रदेषाः समागताः! 


उत्पाट्य मेषवृषणौ सहस्राक्ष न्यवेशयन्‌ । प ॥ 
तदाप्रभति काकुत्स्थ पितृदेवाः समारताः। 
अफलान्‌ भुञ्जते लेषान्‌ फलस्तेषामयोजयन्‌ ।॥ € ॥ 
इन्द्रस्तु मेषद्षणस्तदाप्रमूति राघव \ . 
गोतमस्य प्रभाचेण तपतत च महात्मनः )\ १९॥ 
तदागच्छ महातेज आश्वं पुण्यकर्मणः । 
तारयनां महाभागामहुट्यां देवरूपिणीम्‌ ।॥। ११ ॥ 
विश्वासिन्नचचः शरुस्ला राघवः सहलक्ष्मणः । 
विश्वासिन्नं पुरस्कृत्य आश्चमं प्रविवेश ह ॥ १२॥ 
ददर्शं च महाभागां तपसा प्योतितप्रभास्‌ । 
लोकरपि समागम्य दुनिरीक्षयां सुरासुर: १३॥ 
प्रयत्नाल्लिमितां धात्रा दिव्यां मायासयीसिव) 
धूमेनाभिपरीताद्खीं दीप्तामग्निशिखामिद \\ १६ \\ 
सतुषाराचृतां साश्रां पुण चन्द्रप्रभामिव । 
मध्येऽग्भसो दुराधर्षा दीप्तां सुयप्रभामिनब \\ १५॥ 


सा हि मौतमवाश्येन इनिरीक्ष्या वभूव ह्‌, 
शरयाणमपि लोकानां याघद्‌ रामस्य दक्ञंनम्‌। 
शापस्यान्तमुपागस्य तेषां दक्शनमागता ॥ १६॥ 
राघवौ वु तदा तस्याः पादौ जगृहतुर्मुदा। 
स्मरन्ती गौतमवचः प्रतिजग्राह सा हि तौ १७) 


पादस्य तथाऽऽतिथ्यं चकार सुसमाहितः । 
प्रतिजग्राह काकुरस्थो विधिदृष्टेन कमणा ॥ १८ 1 
पुष्पचृष्टिमहुत्यासीद्‌ हैववुन्दुभिनिःस्वनेः। 
गन्धववप्सिरसां चेव सहानासीत्‌ समुत्खवः 1! १६ ॥ 
साधु साध्विति देवास्तामहुल्यां समपुजयन्‌ । 
तप्णेवलविशरुद्धाद्धी गोतमस्य वक्ञाचुगाम्‌ \\ २०॥ 
गौतमोऽपि महातेजा अहल्यासहितः सुखी । 


रामं सम्पूज्य विधिवत्‌ तपस्तेपे महातपाः १ २९१ 


हिन्दौ ष्यानुवाद (स्ग-४६) २८३ 


आप सभी को तुष्ट करेगा अवृषण^ मेष यहीं पर र्हकर। 

तथा आपके लिए वृषण से रहित मेषदेगे जो भी नर॥\. 
उन्हं आप सन प्रमुदित होकर देगे श्रेयस्कर उत्तम फल। 
(वे पाएगे आषु, पुत्र, धन, धान्य आदि सुख निश्चय निश्चल) ॥ ७. 1! 
पितरों ने यह अग्ति-वचन सुन मेष-वृषण का करके टोटन२। 
इन्द्र-अंग के उचित स्थान पर एकतित हो, किया नियोजन । ८ ॥ 
धिया मेष-प्रयोग तभी से वे आगत, काकुत्स्थ! पितृगण। .., 
करते है उपयोग, प्रदाता को देते उत्तम फल ततक्षण।॥ € ॥ 
उसी समय से, है रबृनन्दन। मुनि गौततम-तपके प्रभाव से। 

धारण करनै पड़े इन्द्र को मेष-वृषण .अति विवश भाव से। १० ॥ 
अब तेजस्वी राम} चलो तुम शीघ्र पुण्यकमी आश्रम पर। 

ओर करो उद्धार अहल्या भाग्यवती देवी का सत्वर। ११॥ 
विश्वामित्र मुनीश्वर का यह भलीभांति से वचन श्ववण कर। 
लक्ष्मण-सरहित राम आश्रम मे हुए प्रविष्ट, उन्है आगे कर।॥ १२॥ 
वृह अहल्या भाग्शालिनी को देखा तप से अति दीपित। 

देख न सक्ते थे जिसको सुर, मानव, दानव बली असीमित ।॥ १३ ॥ 
वे मायामयि मानों विधि से थीं की गई यत्न से निमित । 

वे होती धीं धूमाच्छादित ज्वलिता दीपशिखा-सी ज्योतित।॥ ` 

वे थीं मेष, वुषार-छादिता चन्द्र-प्रभा-सी तब दिखलातौं। 

तथा वारि के मध्य प्रभाकर की दुधेषं प्रभा-सी भातीं ।१४-१५॥ 
देख न पाएगा कोई भी यह्‌ था गौतम का शाप-दचन।' 

इससे त्िभुवन-प्राणिसात्र को थे उनके तब दुलभ दशेन॥ 
रामचन्द्र के दशन द्वारा वे हो गयीं शाप-मुक्ता जवब.।.. 
(सुलभ हो गये सभी प्राणियों को उनके मंगल दशन तब) १६ ॥ 
किया अहल्या के चरणों का स्पशं रामलक्ष्मण ने जाकर) 

तभी अहल्या ने गौतम के शाप-वचन को मन मे लाकर ॥ 
समाहिताः हो पाद्य-अध्यं से' त्रिधिवत्‌ क्रिया राम को सत्कृत । 
रामचन्द्र ते शास्त-विधा से किया उचित आतिथ्य सुस्वीकृत ॥१७-१८॥ 
देव-दुन्दुभौ बजने के संग हुई गगन से पुष्पवृष्टि नव। 

ओर अप्सराओं, गन्धर्वो द्वारा होने लगा महोत्सव ॥ १९ ॥ 
साधषु-घाधु ! कह सब देवों ने किया अहल्या जी का पुजन । 

तथा विशुद्धांगी गौतम की गृहणी ने पाया नूतन तन ॥ २०॥ 
तेजस्वी गौतम भी तव फिर्‌ हए अहृल्या-सहित मोदमय । 

_ विधिवत्‌ रामार्च॑न करके वे पुनः तपोरतं हए तपोमय ।॥ २१॥ 
१ भण्डकोष-रहित, बधिया; २ निकालफर; ३ मनसे, 


२८४ श्रोमद्वात्मौकीय रामायण (बालकाण्ड) 


रामोऽपि प्रमां पुजा गोतमस्य = महामुनेः 1 
साक्षाद्‌ विधिवत्‌ प्राप्य जगाम मिथिलां ततः\। २२॥ 


इत्याषं भौभद्रामायणे वाल्मीकीये मादिकाष्ये बालकाण्डे एकोनपञ्चाशः सर्गः ॥ ४६ ॥ 


पञ्चाशः सगः 
ततः प्रागुत्तरां गत्वा रमः सौमित्रिणा सह। 


विष्वामित्रं पुरस्छृत्य यज्ञवाटशुपागमत्‌ \ १५ 
रामस्तु मूनिशारदूलमुवाच सहलक्ष्मणः ! 
साध्वी यन्नसमृद्धिहि जनक्षरय महात्मनः 1! २ ॥ 
नहुमीह सहस्राणि नानादेशनिवा्तिनाम्‌ ! 
ब्राह्मणानां महाभाग वेदाध्ययनक्षालिनाम्‌ \॥ ३ ॥ 
ऋषिमाटाश्च दृश्यन्ते शकटीशतसंकुलाः । 


देशो विधीयतां ब्रह्मन्‌ यत्र॒ चर्स्यामह वयम्‌ ॥ ४॥ 
रामस्य चचनं भ्रुत्वा विश्वामित्रो महामुनिः) 


निवासमकरोद्‌ दशे विविक्ते सलिलान्विते\॥ ५\ 
विश्वामित्रमनुप्राप्तं भुत्वा नृपवरस्तदा ! 
शतानन्दं पुरस्कृत्य पुरोहितमनिन्दितः॥ ६ ॥ 
ऋत्विजोऽपि महात्मानस्त्वध्येमाराय सत्वरम्‌ । 
परस्थुज्जगाम सहसा विनयेन समन्वितः ॥ ७ ॥ 
विकष्वामित्नाय धरेण ददौ धर्मपुरस्छृतम्‌ । 


प्रतिगृह्य तु तां पूजां जनकस्य महात्मनः ८५ 
पप्रच्छ कुशलं रज्ञो यक्ञस्य च निरामयम्‌ । 
च॒  ताश्चाय मुनीन्‌ परष्ट्वा सोपाध्यायवुरोधसः॥ & ॥ 


यथाहुमूषिभिः सर्वः समागच्छत्‌ प्रहृष्टवत्‌ ! 
अथ राजा मुनिश्रेष्ठं कृताञ्जलिरभाषत \\ १० ॥ 
भासने भगवानास्तां सहैभिमूनिपुद्धवः। 
जनकस्य वचः शरुत्वा निषसाद महामुनिः \ ११ ॥ 
पुरोधा ऋत्विजश्चेव राजा च  सहमन्तरिभिः। ` ` 
मासनेषु यथन्यायमुपविष्टाः समन्ततः 1 {२॥ 
द्वा स नृपतिस्तत्र  विश्वामित्रमथान्नवोत्‌ । 


अद्य यज्षसभृदधिमं सफला देवतः कृता \\ १३॥ 


हिन्दी प्यानुवादं (सर्गं+५०) २८ 


गौतम शनि से पूजित होकर अति आदर सत्कारप्राप्तं कर। 
गमे राम मिथिला नगरी को मुनिवर संग रघुवंश-दिवाकर ॥ २२॥ 


।\. श्रौ वातमीकि-निमित जाषंरामायण जादिकान्य के नासकराण्डमें 
। उनचासर्वां सगं समाप्त 11 ४४ ॥ 


पचस्व सं 

श्रीराम जादि का मियिला-गसन, राजा जनक हारा विश्वामित्र का सत्कार तथा 

उनका धीरास मौर लक्ष्मण के दिषय सें लिज्ञासा.एवं परिचय पाना 
आश्म से ईशान कोण को ऋषि के पीले राम ्रात्र-युत। 
चलकर - पहुचे वर्ह, ` जहां था मिथिलापति-मख-मण्डप अद्‌भुत ॥ १ ॥ 
बोले वहां राम-लक्ष्मण, है जनक महात्मा का अति उत्तम। 
समारोह यजन का अनूठा दिखता, महाभाग ! ऋषिसत्तम 1।॥ २॥ 
भिन्न-भिच् देणों के वासी विप्र यह पर हो एकतरित। 
वेदों का स्वाध्याय कर रहै सकल यहां पर होकर सुस्थित। ३ ॥ 
ऋषियों को निवास की सुविधा बहु वाहन-समूह से पूरिति। ` 
हम सबको रुकने का कोई समुचित स्थान करं ! अब तिष्चित।। ४ ॥ 
सुनकर वचन रास का मुनि ने जव एकान्तस्थल को पाया। 
जल की जहाँ परम सुविधा थी उसे उन्हने तब अपनाया॥ ५ ॥ 
जव यह्‌ सुना अनिन्य जनक ने यहां अ गये कौशिक्र मुनिवर । ,. 
तव तरक्षण चल पड़े अघ्यं ले शतानन्द जी को आगे कर। ६ ॥ 
उनके साथर अघ्ये ले करके अन्य महात्मा ऋत्विज ज्ञानी ।' 
सहसा उठ कर चले नम्र हयो ऋषिवर की करने अगवानी ७ ॥ 
धर्म-शास्र-अनुसार जनक ने अघ्यं. किया तन उन्हं समरपित। 
जनक महात्मा की पुजा को करके ग्रहण, ओर्‌ हो हषित।॥ 
चल रहा यज्ञ निविघ्न ओर पूछा उनका कुशल-वृत्त, तव। 
उनसे भी, थे उस अवसर पर जो कि पुरोहित, उपाध्याय सब ॥ 
अन्य महाऋषियों से कौशिक मिले हषे से पूनः वहां पर। 
हाथ जोडकर कहा अनक ने पुञ्य कुशिक-सुत से तदनन्तर ॥ ८-१० ॥ 
माप} इन सभी मूनीदवरों संग, बैठे भगवन्‌ ! निज आसन पर्‌ । 
सुनकर वचन-विदेह विराजे आसन पर तब फिर वे मुनिवर. ११॥ 
ऋत्विज ओर पुरोहित, सचिनों के संग जनक नृपति भी तब फिर । 
शोभित हृए सर्वथा अपने यथायोग्य आसन पर हो स्थिर। १२॥ 
कौशिक मुनि की ओर देखकर बोले मिथिलापति वचन विमल । 
_ भगवन्‌ ! शुभ योजना यज्ञ कौ, सुरगण नैकर दी आज सफल ॥ १३॥ 
. १ वृस्तांत, समार । 


२८६ श्रीमदुवात्मीकौय रामायणं (बालकाण्ड) 


अद्य यन्ञफलं प्राप्तं प्रगवद्दक्षनास्सया । 
घम्योऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि यश्य ने पुनिपुद्धवः।\ १४॥ 
यज्ञापसदनं ब्रह्मन्‌ प्राप्तोऽपि भुनिभिः सह्‌ । 


हादक्ताहूं तु ब्रह्मषं दीक्षामहुमनीषिणः ॥ १५॥ 
ततो भा्याथिनो हैवान्‌ दष्टुमहसि कौशिक) 
दत्युक्त्वा मुनिशादृलं प्रहुष्टवदनस्तदा ॥ १६ ॥ 
पुमस्तं परिपप्रच्छ प्राञ्जलिः प्रयतौ नुषः। 
इभौ कुमारौ सद्र ते देवतुल्यपराक्रमौ ॥ १७१ 
गजतुल्यगती वीरौ शार्दूलदुषभोपम । 
पदयपन्नविश्ञालाक्षौ खटगतुणीधनुधंरौ । 
अश्विनायिवं रूपेण सथुपस्थितयौदनो । १८ ॥ 
यदुच्छयेव गां प्राप्तौ देवलोकादिवामरौ । 
कथं परद्भ्यानिह्‌ प्रप्तौ किमर्थं कंस्य वा मूते \! १६५ 
वरायुधधरों वीरौ कतस्य पुत्रो महामुने! 
भूषयन्ताविमं देशं चनद यविवामस्बरम्‌ ॥ २०॥ 
परस्परस्य सदृशो प्रमाणेद्धितचेष्टितः। 
काकपक्षधरौ दीरौ भरोतुभिच्छामि तत्वतः ॥ २१॥ 
तस्थ तद्‌ कचनं भुत्वा जनकस्य महात्सनः। 
न्यबेदयदसेयार्ता पुन्न द्रारथस्य तौ 1 २२॥ 
सिद्धा्रसनिवासं च राक्षसानां वधं तथा) 
तन्रागमनमन्यश् विक्षालायाश्च दर्शनम्‌ }! २३॥ 
अहुस्यादशंचं चेच गौतमेन समागतम्‌ । 
महाधनुषि जिज्ञासां कतुंम गमनं तथा ॥ २४॥ 
एतत्‌ सर्वं महातेजा जनकाय महात्मने । 
निवे बिरयामाथ विश्वासिघ्रो महगमूनिः १ २५५ 


1। दत्याषं धीमद्रासायणे वात्सीकीषे आदिकाव्ये बासक्ाण्डे पञ्चाशः सर्म. 1 ५० ॥) 


| एकपञ्चाशः स्शंः 

1 [. 
तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रस्य धीमतः। 
हृष्टरोमा महाधैजाः यतानन्दये महातपाः \॥ १ ॥ 


हिम्दी पद्यानुवाद (सर्ग*५१) ९८७ 


मिला आपके मूते ! दशंनों से मूञ्चको मख का फल उत्तम। 
हुआ अनुग्रहमय सुधन्य अव आज आपसे म ऋषिसत्तम !॥ 
आये मख-मण्डप मेँ भगवन्‌ | कृपया ऋषि-प्रवरो को लेकर । 
शेष रहे याज्ञिक दीक्षा के बारह दिन कहते ऋत्विज वर ॥ 
तब मख” के भागाथिर सुरोके दशंन-लाभ करगे} निश्चय । 
मुनिवर से एेसा कहु करके नृपति शान्त हो गये उस समय ॥१४-१६॥ 
नृप फिर सुनि से लगे पृने जनक भूप वर यज्ञ-उद्यमी। 
मूने ! आपका मंगल हो ये देवों जसे परमविक्रमी॥ 
गज-गति वाले सिह ओर अतिपृष्ट वृषभ-सम प्रम वीरवर। 
कमल-पत्र-सम वृहन्नयनउ ये असि,. तरत्स ओ खड्ग, धनुधंर॥ 
अति सुन्दर अंश्विनीकूमारो जसे युवा अवस्था-प्रापक। 
एसा लगता काम देवता के भी ये उत्तम अध्यापक ॥ 
देवलोक के अमर युगल निज इच्छा से आया अवनी पर्‌। ` 
किसके सुत हैँ? ओर किसलिए पैदल ही आपये हं? मुनिवर !{॥ 
रवि-शशि से होता दै जसे परम-विभूषित निमेल भम्बर । 
भूषित करते है इस स्थलकोउसी भति ये भौ आयुध धर॥ 
शारीरिक चेष्टा, संकेतों मे रखते ये दोनों समता। 
मै इच्छुक हं काकपक्षधर पुत्रों की किये { उत्तमता ॥१७-२१॥ 
आात्मबली ऋषिवर तब बले जनक नृपति का प्रष्न श्रवण कर। 
ये दोनों -ही महामनस्वी श्री दशरथ के सुत दहै, _सुपवर}॥ २२॥ 
सिद्धाश्रम-निवास, मख-वंसक निशाचरो का तथा फिर हनन । 
विना व्यग्रता मिथिला अना ओर विशाला नगरी-दशंन। २३॥ 
साक्षात्कार अहल्या का, फिर ऋषि गौतमके साथ समागम। 
कहकर, मुनि ने कहा, धनुष का परिचय पने कोयं हम ॥ २४॥ 
महा महात्मा तृपति जनक से इन सब वार्तां को कंहुकर। | 
निर्वामिन्न मुनीश्वर तव फिर मौन हुए तेजस्वी गुरुवर । २५॥ 

॥ श्री वाल्मीक-निमित भार्षरामायण आदिकाग्य के बालकाण्ड में 

पचासर्वां सगं समाप्त 1 ५० ॥ | 


इक्यावनवां सभं 


शतानन्द के पुने पर विश्वासित्र का उन्हँं भरोरामके हारा हल्या के उ्डार कां 
समाचार बताना तथा शतानन्द द्वारा श्रीराम का सभिनन्दन करते 
हए विश्वासिन्न जी के पूबंचरिते का वर्णन 


ऋषिवर विषवामित्र सुधी की अति अद्मुत यह्‌ वार्ता सुनकर । 
तब फिर हुए सुधी रोमाञ्चित शतानन्द तत्क्षण त्राह्मण-वर॥ १ ॥ 


१ यज्ञ; २ यज्ञ-भाग पानेचाले; ३ दीधंनेन्रों बलि; ४ उत्तम बुद्धि बाले। 


रय क्रीमद्वास्मीकोय रामा्ण (बालकाण्ड) 


गौतमस्य सुतो ज्येष्ठस्वपसा दयोत्ितप्रभः । 
राससंदशेनादेव परं विस्मयस्ागतः॥ २॥ 
एतौ निषण्णौ सम्प्रक्य शतानन्दो नृषात्मजौ 1 
सुखाप्तीनो सुनिश्वेष्ठं विश्वापिन्नपथाब्रनीत्‌ ॥ ३ ॥ 
अपि ते मुनिशार्दूल मम साता यश्चस्विनी। 
दश्लिता राजपुत्राय तपोदीघेसुपागता ॥ ४ 
अपि रघ महातेजा ममन माता यशस्विनी |. 
चन्यर्पाहुरत्‌ पनां पजाह सवंदेह्निाम्‌ \ ५॥ 
अपि राषाय कथितं यद्‌ वृत्तं तत्‌ पुरातनबु\ 
मम मातुमहूातेजो देवेन दुरनुध्ठितम्‌ ॥ ६ ॥ 
अपि कौञ्चिक भद्रं ते गुरुणा सम सगता। 

मम साता मुनिभेष्ठ रामसंदश्चेनादितः॥ ७ ॥ 
अपि मे गुरणा रमः पूजितः कुशिकात्मज, 
इहागतो महातेजाः पुजां प्राप्य महात्मनः॥! = ॥ 
गपि शान्तेन मनसा गुरुम कुशिकात्मज, 
इहागतेन रामेण पुजितेनाभिवादितः।\ & ५ 
तच्छत्वा वचनं तस्थ विश्वार्पित्रो महामुनिः! 
परत्युवाच शतानन्दं वाक्यज्ञो वाक्यकोविदम्‌ ॥ १०॥ 
नातिक्रन्तं मुनिश्रेष्ठ यत्कर्तव्यं कृतं मया।. 
संगता मुनिना पत्नी सामं वेमव रेणुका ॥ ११ ॥ 
तच्छत्वा वचनं तस्य विश्वामित्रस्य धीमतः। 
श्तानस्दो सह्‌तेजा रासं वचनमन्ननीत्‌ ॥ १२॥ 
स्वागतं ते नरश्रेष्ठ दिष्ट्या प्राप्तोऽसि रचव। 
विश्वासिन्ं पुरस्छृत्य महरषिमपराजितम्‌ 1 १३ ॥ 
अचिन्त्यकर्मा तपसा बरह्मषिरमितभ्रभः। | 


विक््वाभिन्नो महतिजा वेद्स्थेनं परमां मतिस्‌ ॥ १४॥ 
नास्ति धन्यतरो राम त्व्लोऽन्यो भुवि कश्चन। 
गोप्ता फुशिकपुत्रस्ते येन तप्तं महत्तपः ॥ १५५ 


श्रूयतां चासिधास्यामि कौशिकस्य महात्मनः । 
यथाबलं यथातत्वं तन्मे निगदतः श्युणु ॥। १६॥ 
राजाऽऽसीदेष धर्मात्मा दीघंकाल्मारवमः। 
धर्मज्ञः कृतविद्यश्च प्रजानां च हिति रतः॥ १७१ 
प्रजपत्तिमुतस्त्वसीत्‌ कुशो नाम महीपत्िः। 


कुवास्य पुतो बलवान कुठनाभः सुधामिकःः।\ १८ ॥ 


हिन्दी पद्यानूवाद (सगे-५१) ` दृ 


वे गौतम के ज्येष्ठ पुत्र थे तपःकन्तिसे थे भासितः अति। 
रामचन्द्रजी के दशेन से हुए स्वंधा वे निर्मित-मति। २ 
राघव-लक्ष्मण को सुखपूवंक बेठ हुएःदेख, आसन पर। 


` पूछा शतानन्द ने .सुनिवर उन कौशिक से फिर विशेषकर! ३ 
मातु अहल्या ने मेरी, तपम अधिकाधिकः;.समय बिताया। , 
उन्हे, आपने राजसुतो के क्या दशेन का लाभ कराया? ४ 


मेरी यशस्विनी तेजस्विनि मां ने वनज एूल-फल लाकर ।, 
देह-धारियों के प्रपूज्य, क्या करिया राम का समुचित आदर ?॥ ५ 
मूने ! आपने राघव को क्या बतलाया प्राचीन वृत्त'तेब"। 
छल-घटना तेजस्वि इन्द्र से मांके प्रति जो घटित हुई संव।॥ ९ 
` कौशिक !"हौ कल्याण ' आपका रामचन्द्र के दशन पाकर्‌। 
णाप-मुक्त हो मेरी माता मिलीं पिताजीसेक्या आकर ?।॥ ७ 
- कुशिक-पृत्र ! वया राघव-पुजन कर पाये ह पिता हमारे? 
राम, महात्मा की"पूजा को क्या स्वीकृत कर यहां पधारे?॥1-८ 
-अनेटजो राम यहां पर स्वस्थ चित्त हो कुशिक-सुनन्दन!।.. 
कर पाये थे भलीर्भाति से पूज्य पिता काक्या भभिवादन?॥ € 
बक्तुकला-विन्नाता? मुनिवर शतानन्द के प्रष्ल श्ववण :कर्‌। 
वाक्यविशारद शतानन्द से उत्तर मे बोले .तदनन्तर 1. १० 
जो कृष्ठ था कर्तव्य सूनीष्वर! मेरा, मैने उसे निभाया। 


मनि जमदग्नि-रेणुकावत्‌ ही माता नै गौतम को पाया।॥.१९. 


निश्वामित्र मुनीश्वर कौ ये सब यथां वातं सुनकर । 
बोले तब श्री रामचन्द्र से शतानन्द तेजस्वी मूनिवर।॥ १२ 
अपराजेयर मूनीए्वर को जो अगे कष्के अप पधारे। 
“स्वागत है नर-प्रवर आपका अहोभाग्यं हैँ जज हमारे ।।-१३ 
इनके हैँ सत्कमं अचिन्तित अमित कान्ति ये है जग-ताता। 
ये तप से ब्रह्मषि हए हँ मँ -इन तपस्तेज का ज्ञाता ॥ १४ 
धन्य आपसे बद्कर कोर पुरूष नहीं है राम! धरणि पर। 
क्योकि भापके संरक्षण हँ परम तपस्वी कौशिक ऋषिवर ॥ *१५ 
सै कौशिक के बल-स्वरूप का वणेन कर्‌, करता अभिनन्दन । 
सूने ! ध्यान दे, अब यथाथं मे भलीर्भांति सव कु रघुनन्दन ! ।! ` १९ 
पहले चिर समयक शासक थे शतुदमन, ध्मत्मिा, नरपवर"। 
ये धमंज्ञ सुधौ ऋषि नित थे प्रजा-हितेच्छा मेही तत्पर ।॥ १७ 
पटले कुश नामक राजा यथे अतिशय ख्यात, प्रजापत्ति के सूत । 

उन कुशके कुशनाभ पुत्र थे बली ओर ध्मत्मि अद्भुत ;१८ 


1) 


१ बोलने की कला में चतुर; २. फभी पराजित न होनेवाले; ३ "अहुत समय तक । 


६० श्रीमद्बास्मीकीथ रामायण (बालकाण्ड) 


क्रुशनाभसुतस्त्वासीद्‌ गाधिरित्येव विश्वतः} , 
गाधेः पुत्रो महातेजा निश्दासिन्नो महामुनिः॥ १९१॥ 
विश्वामित्रो महातैजाः पालयामास मेदिनीम्‌ । 

बहु वषंसहलाणि राजा राज्यमकारयत्‌ ॥ २०॥ 
कदाचि तु महातेजा योजयित्वा वरूथिनी \ ` 
मक्षौहिणीपरिवृतः परिचक्राम मेदिनीम्‌ । २१५ 


नगराणि च रष्टराणि सरितश्च महागिरीन्‌ । 
भाश्रमान्‌ मशो राजा विचरच्लाजगम ह।२२॥ 


वसिष्ठस्याभमपदं नानापुष्पलताहूुमम्‌ । 
नानासगगणाकीर्णं सिद्धचारणसेवितम्‌ ॥ २२१५ 
हेवदानवगन्धर्वः किनर रुपशोसितम्‌ । 
प्रश्ान्तहरिणाकीणं द्विजसङ्घनिषेवितम्‌ ॥ २४॥ 
ब्रह्मषिगणसं कोणं वेवषियणसेवितस्‌ । 
तपश्चरणसं सिद्धं रग्निकल्पेमंहास्वभिः ॥ २५ ॥ 
सततं संकुलं श्रीमवब्रह्मकल्पेमंहात्सभिः। 
भन्भक्षर्वायुसक्षेश्च शीर्णंपर्णाशनंस्तथा ॥ २६५ 
फलमूलाश्नेर्दान्ति भितदोषे जिदेच्छियैः ॥ । 
चऋषिभिर्वालखित्येश्चं जपहोमपरायणेः ॥ २७ ॥ 
भन्यर्वेखानसश्चेन समन्तादुपशोभितम्‌ । 
बसिष्ठस्याश्मपवं ब्रह्मलोकमिवापरम्‌ 1 


ददशो जयतां श्रेष्ठो दिशवासिन्नो महाबलः ॥ २८॥ 
॥1 दत्थ भीमद्रासायणे बात्मीकीदे भादिकाच्ये गासकाण्डे एकपञ्चाशः सर्गः \ १ ॥ 


दिपञ्चाशः सगः 


तं दृष्ट्दा परमप्रीतो लिश्वासित्रो सहाग्लः। 
प्रगतो विनयाद्‌ सीरो बर्सिष्ठं जपतां वरम्‌॥ १॥ 
स्वागतं तव॒ चेष्पुक्तो वसिष्ठेन महात्मना! 
आतमं चास्य भगवान्‌ वचकसतिष्ठो व्यादिषश्च ह।॥ २॥ 
उयविष्टाय च तदा विषवासित्राय धीमते । 
यथान्यायं मुनिवरः फलमूलमुपाष्टरत्‌ ।॥ ३ ॥ 
` प्रतिगृह्य तु तां धृञां वसिष्ठाद्‌ राजसत्तमः। 
` तपोऽन्निहो्रश्िष्येषु कुशलं पयंपुच्छक ।। ४ ॥ 


॥ 


1 | 


| 


।। 


` ` हिन्दी पदचानुबादं (सर्गे-५२) २६१ - 


उन कुशनाभ महात्मा के सुत गाधि नाम से थे विश्रुतवर। 
उन्हीं गाधि के सुत तेजस्वी हँ ये विश्वामित्र मुनीश्नर।॥ १६ ॥ 
बहु सहस्र वर्षो तक भुपि विश्वामित्र अमित तेजस्वी । 
सदा राज्य-चालन, भू-पालन, मे रत रहै उदार यशस्वी॥ २० ॥ 
करके एक. समय सेना ये एकच्रित तेजस्वी तुषवर। 
अक्षौहूणी ` सेच्य ले करके विचरण करने लगे अवनि, पर ।॥ २१॥ 
नगरे, रण्टरौ ओर गिरिवरो, सरिताओं का तथा अति-क्रमण। 
कश्ते हुए अनेक आश्रमो मे ये भ्रूतपूवं नृप विचरण ॥ 
पहुचे -ऋषि वसिष्ठ-आश्रम मे जो था लता, सुमन, तर, मृगप्रुत | 
करते जहां निवास नित्य भे सिद्ध-चास्णौ के गण अद्‌भुत ।२२-२३ 
करते थे गन्धव, देवता, किन्नर, दानव उसे सुशोभित। 
था प्रशान्त, वनपश्ुसे पुरत वह॒ आश्रम विप्रं से सेवित ॥ 
बरह्मषियो, देवऋषियों का धा समुदाय वहां पर अतुलित । 
अग्नि-सदुश तेजस्वि महात्मा तपःसिद्ध थे वहां सन्तुलित ।'२४-२५॥ 
ब्रह्मा जसे वहां महात्मा महामहिम रहते थे प्रतिक्षण । 
वायु ओौर जल, सूखे पत्तो को खाते थे षिद्ध विलक्षम 1 
गौर मूल-फल . खानेवाले दोष-रहित विजितेन्द्रिय सुनिवर। 
ऋषिवर वालखिल्यके संगथे याज्ञिक ओर जपी बहु ऋषिवर ॥ 
सभी ओर वानप्रस्थी ऋषियों दवारा था शोभित आश्चम। 
विजयी विश्वामित्र ने ला उसको ब्रह्मलोक-सा सक्षम ।॥२६-२८॥ 


।। श्रौ वाल्सीकि-निमित भषंरामायण आहिकाम्य के बालकाण्ड 
मे इकथावनवां खं समाप्त । ५१॥ 


। सावनं खं 
मटहूरषि वसिष्ठ द्वारा विश्वामित्र फा सत्कार ओर कामधेनु को 
अभीष्ट वस्तुं फी चुष्टि करने फा भादेश 

दशेन कर जापक वसिष्ठ के विश्वामित्र हुए प्रमुष्दत सन । 
फिर उनके संपूज्य पदों को किया वोर ने विधिसे विनमन।॥ १॥ 
हा महात्मा वर वसिष्ठ ने तव, स्वागत हैः भूप} तुम्हारा। 
जासन देकर कहा बंठने कौ उनको मृदु बाणा इवारा॥ २॥ 
विश्वामित्र सुधी आसन पर भलीभांति जब हुए विराजित। . . 
त्च वसिष्ठ ने मूल-फलों से किया त्ूपेश्वर को उपहारित।॥ ३ ॥ 
फिर वसिष्ठ को उस पूजा को स्वीकृत करके वे नृप सत्तम। 


लगे पूछने, अगिनिहोत्र, तप, शिष्यो का शिव-वृत्तर समत्तम.॥ . 


"१ पृष्व; २. कट्याणमय वृत्तान्त । 


&० श्रीमद्वाल्मीकी ष रामायण (बालकाण्ड) 


कुशनाभसुतस्त्वासीद्‌ गाधिरित्येव दिश्रुतः। 
गाधेः पुत्रो सहातिजा विश्वामित्रो महामूनिः॥ १९॥ 
विग्वासित्रो महातेजाः पालयामास मेदिनीम्‌ । 
वहुवषसहल्ाणि राजा राज्धसकारयत्‌ ॥ २०५ 
कदाचित्‌ तु महातेजा योजप्त्वा चरूथिनीग्‌ । 
मक्षीहिणीपरिवृतः परिचक्राम मेदिनीम्‌ । २१॥ 


नगराणि च रणष्टराणि सरितश्च महागिरीन्‌, 
भश्चमान्‌ क्सश्ो राजा विदरघ्राजगाम ह॥२२॥ 


वसिष्ठस्याश्नमपवं नानापुष्पलतादुमम्‌ । 
नानामुगगणानीर्णं सिद्धचारणसेवितम्‌ । २३ ॥ 
देवदानवगन्धर्वैः नर रूपशोभितम्‌! 
प्रञान्तहूरिणाकरी्णं द्विजसद्खनिषेवतम्‌ ॥ २४ ॥ 
बरह्यमषिगणसं कीणं देवषिगणसेवितस्‌ । 
तपश्च रणसं सिद्धं रग्निकल्पंमंहात्सर्भिः ॥ २५ ५ 
सततं संकुलं श्रीमवुब्रह्मकल्पे महालमभिः। 
मन्मक्षेर्वायुमक्षेश्च शोीर्णपर्णाशनंस्तथा ॥ २६॥ 
फलमूलाशनंर्दान्ति नितदोषे जितै च्यः ॥ 
क्षिभिर्वालद्धित्यश्चं जपहोमपरायणः 11 २७॥ 
भन्वेर्वेखानसश्चन ससन्वादुपश्चोभितम्‌ । 
बसिष्ठस्याश्नमपवं ब्रहमालोकमिवावरम्‌ 1 


दशं जयतां श्रेष्ठो दिश्वामिन्रो महाबलः ॥ २८॥ 
४ श्त्याषें भीमद्रामायणे बात्मीकीये आदिकायये वाखकाण्डे एकवञ्चाशः सर्गः 1 ५१॥ 


टि पञ्चाशः घर्णः 


तं दष्ट्वा परमप्रीतो दिश्वासिन्नो सहाबलः। 
प्रतो विनयाद्‌ गीरो वसिष्ठं जपतां वरस्‌ ॥ १॥ 
स्वागतं तवं चेत्पृक्तो वसिष्ठेन सहात्मना! 
तमं वात्य भगवान्‌ वत्तिष्ठो व्यारिषैशा ह २५ 
उपविष्टाय च तदा विश्वानित्राय धीमते । 
यथान्यायं मुनिवरः , फएलमूलमुषाहूरत्‌ ॥ ३ ५ 
प्रतिगृह्य तु तां पुं बरसिष्डाद्‌ राजसत्तमः! 

. तपोऽन्निहोत्रक्िष्येषु . कुशलं पयेपुच्छत्त ॥ ४ ॥ 


अव न + ~, 


ह्वी पच्ानुवादं (स्गं-१५२) २६१्‌ 


उन कुशनाभ महात्मा के सुत गाधि नाम से.थे विश्रुतवर। 
उन्हीं ` गाधि कैसुत तेजस्वी हँ ये विश्वामित्र मुनीश्वर ।॥ १९ ॥ 
बहु सह , वर्षो तक भूपति विश्वामित्र अमित तेजस्वी । 
सदा राज्य-चालन, भू-पालन, मे रत रहै उदार यशस्वी। २०॥ 
करके एक समय सेना ये एकत्ित तेजस्वी नरपवेर। 
अक्षौहणी सैन्य ले करके विचरण करने लगे अवनि पर।॥ २१॥ 
नगरों, रष्टरों ओर गिरिवरो, सरिताभों का तथा अति-क्रमण। 
कश्ते हुए अनेक अश्रमों मे ये भूतपूव तृप विचरण ॥ 
पहुबे ऋषि वसिष्ठ-आश्रममें जो था लता, सुमन, तरू, मृगप्रुत । 
करते जहां निवास नित्य थे सिंद्ध-चास्णों के गण अद्‌भुत ।२२-२२॥ 
करते .थे गन्धवं, देवता, किन्नर, दानव उसे सुशोभित। 
था प्रशान्त, वनपश्चु से पू.रत वहु आश्रम विप्रं से सेवित ॥ 
ब्रह्मषियों, देवऋषियों का धा समुदाय वहां पर अतुलित । 
अग्नि-सदृश तेजस्वि महात्मा तप.सिद्ध थे वहां सन्तुलित ।'२४-२५॥ 
ब्रह्मा जसे वरहा महात्मा महामहिम रहते थे प्रतिक्षण । 
वायु ओौर जल, सवे प्तौ कौ खति थे सिद्ध विलक्षण ॥! 
भौर मूल-फल खानेवाले दोष-रहित विजितेन्द्रिय मूनिवर। 
ऋषिवर वालखिल्यके संगथे याज्ञिक ओर जपी बहु ऋषिवर ॥ 
सभी ओर वानप्रस्थी ऋषियों द्वारा था शोभित आश्रम । 
विजयी विश्वामित्र ने लखा उसको ब्रह्मलोक-सा सक्षम ॥२६-२०८॥ 


। श्री वाल्मीकि-निमित भाषंरामायण आादिकान्यके बालकाण्ड 
मे इक्यावनवां सर्गं समाप्त ।। ५१ ॥ 


खवमक्छं सभं 
महषि वसिष्ठ द्वारा विश्बामित्र फा सत्कार ओर फाधेनु को 
अभीष्ट वस्तुओं रो सुष्टि करने फा सादेश 

दशेन कर जापक वसिष्ठ के विश्वामित्र हुए प्रभुष्दत मन। 

फिर उनके संपूज्य पदों को किया वोर ने विधिसे विनमन।॥ १॥ 

ठा महात्मा वर वसिष्ठ नै तव, स्वागत है" भूप | तुम्हारा। 

जासन देकर कहा बैठने को उनको मृदु वाणा द्वारा॥ २॥ 
विश्वामित्र सुधी आसन पर भलीमांति जब हुए विराजत। .. 
तव वसिष्ठ ने मूल-फलों से किया नुपेष्वर कौ उपहारित॥ ३ \ 
फिर वसिष्ठ को उस पूजा को स्वीकृत .करके वे नृप सत्तम। 

लगे पूछने, अग्निहोव, तप, शिष्यो का शव-वृत्त? समूत्तम.॥ 


(१ पृथ्वी; २. करयाणमय वृत्तान्त ! 


च 
५ 


२४२ श्रीमदुवात्मीकीय रामायण (बालकाण्ड) 


विश्यामित्रो महातेजा वनस्पत्तिगणं तद। 
सर्वत्र कुशलं प्राहः वसिष्ठो राजसत्तमम्‌ ॥ ५१ 
सुखोपविष्टं राजानं विश्वामित्रं महातपाः । 


पप्रच्छ जपतां क्रेष्ठे वसिष्ठे ब्रह्मणः सुतः\॥\ ६॥ 
कच्चित्ते कुशलं राजन्‌ कच्चिद्‌ धर्मेण रञ्जयन्‌ । 
प्रजाः पालयते राजन्‌ राजवत्तन धार्मिक । ७॥ 
कच्चित्ते सम्भूता भरुत्याः कच्चित्‌ तिष्ठन्ति शासने। 
फच्चित्ते विजिताः सवे रिपवो रिपुसुषन \\- ८:॥ 
कच्चि बलेषु कोशेषु मित्रेषु च परंतप। 


षुश्षलं ते नरव्याघ्र पुत्रपौत्र तथानघ ॥ € ॥ 
स्त्र कुशलं राजा वसिष्ठं प्रत्युदाहरत्‌ । 
विश्वापित्रो महातेजा व्विष्ठं विनयास्वितस्‌ ॥ १०. 


कृत्वा तौ सुचिरं कालं धमिष्ठो ताः कथास्तदा। 
मुदा परमया युक्तौ अ्रीयेतां तौ परस्परम्‌ \ ११॥ 


ततो दसिष्ठो भगवत्‌ कथान्ते रघुनन्दन । 
विश्नानित्रसिदं वाक्धमुदाच प्रहसन्निव ॥ १२॥ 
मातिथ्यं कतुमिच्छामि बलस्थास्य महावल। 
तव चवाप्रसेयस्य यथाहं सम्प्रतीच्छ मे॥ १३५ 
सत्क्रियां हि भवानेतां प्रतीच्छतु मया कताम्‌ । 
राजंस्त्वमतिधयिश्रेष्ठः पुजनीयः प्रयत्नतः \ १४॥ 
एवमुक्तो वसिष्ठेन विश्वामित्रो महामतिः । 
कृतसित्यव्रनीद्‌ राजा पूजावक्येन मे स्वया ॥ १५॥ 
फलमूलेन भगवन्‌ विद्यते यत्‌ तवाभमे। 
पाद्यनाचमनीयेन भगवद्‌ दशनेन च ।। १६॥ 
स्वया च महश्राज्लञ पजाहंण सुपुजितः। 
नमस्तेऽस्तु गन्िष्यामि सेतरेणेक्षस्व. चक्षुषा । १७५ 
एवं रुवन्तं: राजानं वर्तिष्ठः पुनरेव हि, 
त्यमस्नयत धर्मात्मा पुनः पुनरुदारधीः ॥ १८५: 
वाढसिध्येच गाधेयो वसिष्ठं प्रत्युवाच ह्‌। 
यथा्रियं भगवतस्तथास्तु मुनिपुद्धःव ॥ १६ ॥ 
एवमुक्तस्तथा तेन वसिष्ठो जपतां वरोः। 


माजृहाव ततः प्रीतः कल्माषीं धूतकल्मषाम्‌ ॥-२०॥ 


हिन्दी पयानुवाद (सर्ग-५२) ` 


आश्रम, लता ओर तरओं का पृछा कुशल-वृत्त तदनन्तर! 


२४३ ` 


उत्तर में, बोले वसिष्ठ तत सभी भांति है कुशल, भूपवर! | ४८-५॥ 


बैठे विश्वामित्र नृपत्ति जव सुखपूवंक अपने आसन पर। 
तब वसिष्ठ विधि-सुत ने उनसे भी यहं प्रश्न किया अति रुचिकर ॥ 
धर्मात्मन्‌ 1 कर रहै आप निज सकुशल, पजा-वगे का पालन 71 
राजोचित प्रियकरौ नीतिः से प्रजावगं मे सुख-सञ्चालन॥। 
पोषित भृत्य-वगं, रिपुसूदन ! है आज्ञा-पालक अति विनयी ?। 
ओौर.हो,ःगये आप स्वेथा अपने शल्ु-वगं पर विजयी ?॥ 
तथा परंतप अनघ { पुरुषवर ! कोश, मित्रगण-संग सेनाएं । 
सकुशल पुत्र-पौत्र सब भगवन्‌ विष्वामितर ! मूके बताएं ?॥ 
विश्वामित्र त्रप्ति तेजस्वी ने विनयी ऋषि-वचन श्रवण कर्‌) 
हां, भगवन्‌ ! सवेथा कुशल है कहकर. दिया नस्र हो उत्तर ॥ 
बातें करते रहै परस्पर धर्म्मा ऋषि ओर नृपतिवर। 
अतः बढ़ गया प्रेम बहुत हौ उन दोनों में फिर समुचित-तर॥ 
विश्वामित्र, वसिष्ठ कर चुके आपस में वार्तं कुछ जब। 
विश्वामित्र मुनीश्वर से फिर श्री वसिष्ठ बोले हंसकर तब॥ 


द्‌ । 11 


७ ॥ 


६ ॥ 
१० ॥ 
११ ॥ 


१२ ॥ 


इच्छाः है" मै करं आपको सेना-सहित महाबल ! सत्कृत । , 


वीरेष्वर ! अमितप्रभाव नृप ! अतः करे अनुरोध सुस्वीकृत ॥ 
अतिथि-प्रवर ! सत्कार आपका करना है कर्तेब्य हमारा। 
अतः रूपः] स्वीकारं! जो कुहो सत्कार हमारे द्ारा॥ 
एसा कर्हने पर वसिष्ठ के बोले विश्वामित्र भूप तब। 
मून { आपके वचनों से ही मेरे आदर-कृत्य हुए सब।॥ 
आश्वमस्थ फल, मूल, पाद्य ये हैँ पर्याप्त तथैव आचमन । 
ससे बढकर मेरी पूजा के कारण हैँ श्रीमद्‌दशेन॥ 
यद्यपि पूज्य आप सव विधि मुनि ! अपितु किया मेरा यहं पुजन. । 
नमस्कार हैः मै जाऊंगा, रक्खे धीमन्‌ ! सदा सुहूदमन॥ 
तब उदार-चेता धर्मात्मा श्री वसिष्ठ ते दिया निमन््रण। 
विश्वामित्र नूपेश्वर से यहं कहा यहम पर रुकिये कु क्षण ॥ 
कहा गाधिनसुत ने वसिष्ठसे आज्ञा है स्वीकार ऋषीश्वर !। 
करे! आप वंसा-ही जसा लगे आपको कृपया . रुचिकर ॥ 
जापक-वरः* वे अति प्रसन्न फिर हुए चुपति की वार्ता सुनकर । 


१ जव करनेवासो मे भेष्ठ; २ निष्पाप । 


१३ ॥ 
१४ ॥ 
१५ ॥ 
१६ ॥। 
१७ ॥ 
१८ ॥ 


१६ ॥ 


तथा अनघ चितकबरी. अपनी कामधेनु को पास बलाकर। २० ॥ 


र्य, धीमद्वाल्मीकीय रामायणं (बालकाण्ड) 


एटयेहि श्यले कषिप्रं श्णु चापि कनौ मम। 


सबलस्याध्य साल्बः कपु वग्यवसितोऽस्म्यहुम्‌ । 
सोजनेन महार्हं सत्कारं संदिध्हत्दव मे २११ 
यस्य यस्य यथाकामं पटरसेऽ्यन्निपूजितम्‌ । 
तत॒ सवं कामधुग्‌ रिः जअभिवषं कृते मम २२१ 
रसेलाप्तेन पानेन लेद्यचोष्येण संयुतम्‌ । 


भघ्नातां निचयं सं सृजस्व कवले त्वरः ॥२३॥ 
॥ इश्याकें भोमद्राजायने वाहमीक्षीये भादिकाव्ये बालकाण्डे दिपञ्चाक्षः त्तः ॥ ५२ ॥ 


विपञ्चाश्चः सगः 
एबमुक्ता वत्तिष्ठेन शवला शत्रुमुटन्‌ । 
विदे कामधुक्‌ कामान्‌ यस्य यस्थेन्सितं यथा १॥ 
इक्षून्‌ मधुस्तया लाजान्‌ भैरेयांश्च वरासवान्‌ । 


पानाति ४1 महार्हाणि मक्ष्यांश्ोर्चादचानपि \ २६ 
उष्गाहचस्योदनस्यातच्र राशयः पर्वतोपमाः । 
मृष्टान्यत्तानि सुपांश्च दधिक्रुलयास्तयेव च।॥ ३॥ 
नानास्वादुरतानां च खाण्डवानां तथेव च। 
भोजनानि दुपुर्णानि गौडानि च सहुलरशः ॥. ४ ॥ 
स्वेमासीत्‌ सुसंपुष्टं हृष्टपुष्टजनायुतम्‌ । 
विश्वासित्रवलं राम वसिष्ठेन सुततपितम्‌ ॥ ५॥ 
विक्ासित्रो हि राजर्षिह्‌ ष्टपुष्टस्तदाभवत्‌ ! 
सान्तःपुरषरो राजां सब्राह्मणपुरोहितः ॥ ६ ॥ 
सामात्यो , मन्निसहितः सभृत्यः पुजितस्तदा। 
युक्तः परमहूषण वसिष्ठसिदमन्नवोत्‌ ।\ ७ ॥ 
पूजितोऽहं स्वया ब्रह्मन्‌ पूजार्हेण सुसत्छरृतः। 
भूयतामसिधास्यामि लाद्यं वात्यदिशारद।\! ०॥ 
गवां श्षतसहुखेण दीयतां क्षसा मम । 


रत्नं हि भगवनेतद्‌ रलनहारी च पाथिवः\॥ &॥ 


इन्दी प्यानूवाद {सगं-५३)} .. २४६५ 


(चितकवरी) शबले ! द्रुत आथो निकट सुनो मेरी वार्ता यह । 

मै उत्युक हुं सबल राजऋषि-पुजा के दहित सेना के सह्‌ 

षड्रस भोज्यो मे, जिसको जो श्रिय हो, वहु उसके प्रति देकर । 
(सफल मनोरथं करो ! भाग्य-वश नृपति पधारे है विशेषकर) !। - 
` चेष्टित वस्तु-वृष्टि से स्वागत करो ! आज मेरे कहने से। 

दिव्य `कामधेनो! सलाम है मृञ्चे तुम्हे सुख से रहने से।२१-२२॥ 
शबले ! भोज्य, पेय, लेहयादिकर^ चोष्य ° वस्तुओं क्रो प्रकटित कर । 

हो नहीं विलम्ब करो तुम ! स्वागत इनका प्रिय समुचित-तर्‌ ॥ २३॥ 

॥1 श्री वाल्मीकि-निमित भाषेरामायण भादिकाव्य कै बालकाण्ड 
मे बावनवां सगं समाप्त ।। ५२॥ 


तिरणन्वां क्षं 


कामधेनु की सहायता से उत्तम अच्च-वान द्वारा सेना-सहित तृप्त हए 
निश्नामित्र का वसिष्ठ से उनकी कामधेनु को सागना 
` भौर उनक्षा देते ले मस्वीकरार करना 
कवरी (कामधेनु) ने आज्ञा ऋषि वसिष्ठ की सुनकर रेस । 
जिसकी थी इच्छा जेसी तब उसके लिए व्स्तु दी व॑सी॥ १॥ 
उत्तम गड की धुरा, इक्षु, मधु, आसव, लावा, प्रिय पानक रस । 
इन बहुमूल्य पदार्थो को दे कामधेनु ने प्राप्त किया यश)॥ २॥ 
उष्ण भात, मिष्टान्नों की तब गिरि-सी प्रकटीं वहां राशिर्यां | 
दाल, क्षीर तयार हो गयी, बही दूध, दधि, घृत की नदियां ।॥ ३॥ 
रस, खाण्डव, सुस्वादु तथा थीं खाद्य वस्तुएं जिनमे उत्तम। 
चादी की थालियां सन्जिता आईं वहां सहसो निरुपम ॥ ४ ॥ 
अति सन्तुष्ट हुई त्रप-सेना रामचन्द्र! ऋषिवर के द्वारा। 
`" हृष्ट-पुष्ट उन सेन्य-जनो को मिला तुप्ति-भोजन-सुख सासा॥५॥ 
अन्तःपुर-रानियों, ब्राह्मणो, पुरोहितो के साथ उस समय। 
` विषवामिच्र भूपवर भी अति हृष्ट हृए संतुष्ट (निरामय)॥ ६ ॥ 
मान्य मन्तियो, सदभृत्यों संग पूजित विश्वामित्र सुदित मन.। 
नोले श्री वसिष्ठ ऋषिवर सेेसा मधुरिम सूृदुल सूवचन ॥ ७ ॥ 
होकर पुज्य, आपने ब्रह्मन्‌ ! मेरा किया सवथा स्वागत। 
वाणीपटु ऋषिराज | वार्ता, सुने कह रहा मै अभ्यागत।॥ ८ ॥ 
भगवन्‌ ! एक लक्ष गौएं ले | मुक्षको दं शबला गमौ न्यारी। 
क्योकि रत्न है यह्‌, फिर इसको तेने का नृपही अधिकारी ॥ 


¶ चटनी मादि; २ भ्सनेवालो। 


२६६ श्रीमद्बात्मीकीय रामायण (बालकाण्ड) 


तस्मान्मे श्वलां देहि मसैषा धर्मतो ` दहिन, 
एवमुक्तस्तु सगवात्‌ बस्षिष्ठो भुनिपुद्धःवः \\ १० ॥ 
विश्वामित्रेण धर्माल्मा प्रतधुवष्च महीपतिम्‌ । 
नाह ज्ञतसहस्रेण नापि फोटिशतगंवाम्‌ \ ११॥ 
राजन्‌ दास्यामि शवलां राशिपी रजतस्य दा, 
न परित्यागमहूयं सत्सकाशा्गरिदम ॥ १२॥ 


शाश्वती शबला मह्यं कीतिरात्मवतो यथा। 
भस्यां हव्यं च कथ्यं च प्राणयात्रा तथेव च॥ १३॥ 


सायत्तमग्तिहोनरं च वलिर्हमस्तथेव च । 
स्वाहाकारदषटरकारौ विद्याश्च विविधास्तथा \ १४॥ 
मायत्तमनत्र "राजष स्वेमेतश्न संशयः 
स्वंस्वमेतत्‌ सत्येन सम तुष्टिकरी तथा ॥ १५१ 
कारणवबहुमी राजन्‌ न दास्ये शबलां तव। 
वसिष्ठनेवमुक्तस्तु विश्वामिश्नोऽब्रबीत्‌ ^ तदा \॥ १६५ 
संरब्धतरमत्यथं वाक्यं वाक्ष्यविश्ञारदः। 
-हैरण्यकक्षग्रवेयान्‌ सुव्णद्कुशचभुषितान्‌ ॥ १७ ॥ 


ददामि कुञ्जराणां ते सहललाणि चतुदश । 
हैरण्यानां रथानां च वेताश्वानां चतुर्युजाम्‌ ॥ १८॥ 


ददामि ते शतान्यष्टौ क्िकिणीकविभ्ुषितान्‌ । 
हयानां देशजातानां कुलजानां महौजसाम्‌ । 
स्टलमेक दश च ददामि तब ` सुव्रत 4 १६॥ 
नानावणविभक्तानां वयःस्थानां तथेव च! - 


ददाम्येकां गवां कोटि `शबला दीयतां मम २०॥ 
यावस्च्छिसि रत्तानि हिरण्यं वा ` द्विजोत्तम, 

तावद्‌ ददसि ते सर्वं दीयतां राबला सम ।। २१॥ 
एवमुक्तस्तु मगवान्‌ विश्वामित्रेण धीमता । 

न॒ दास्यामीति शबलां प्राह राजन्‌ कथंचन.॥ २२॥ 
एतदेव हि मे रत्नमेतष्ैव हि मे धनम्‌। 
एतदेव हि स्वेस्वमेतदेव हि नोचितम्‌ २२॥ 


हिन्दी पदानुवाद (सग-५३) . .. २६७ 


देकर ष््यान, धर्मतः सोचें मञ्चे वस्तु दे{ मेरी ऋषिवर! । 
कौशिक..के एेसा कहने पर वे वसिष्ठ मुनिवर तदनन्तर ॥ 
बोले, भरले, आप मुञ्चको दें! एक लक्ष गौं, सुन्दरतर। 
अथवा दें ! श्त कोटि धेनुषु चाहे रजत-राशियां रुचिकर ॥ 
पान सकेगे ! इतना सब वृ देकर भी यह्‌ शवला याचित) 
क्योकि पास से मेरे यह्‌ गौ अलग न होगी भूप { कदाचित ॥६-१२॥ 
यथा यशस्वी-कीति अलग हो उससे, कभी नहीं है सम्भव। 

तथा धेनु यह्‌ हन्य-कव्य मम जीवन-आधारा, चृपपुङ्गव { ॥ १३ ॥ 
मेरे अग्निहो, वलि, स्वाहा, ' वषट्कार हैँ निभेर इस पय। 
विविध भति विद्याजंन करता मै नित इसे पास में रखकर ॥ १४॥ 
सत्य कट्‌ रहा, मेरा .सब कुछ आधित है शवला पर निएचय | 

मेरा है सर्वस्व यही गौ, देती तोषर मुञ्चे थह अक्षय ॥ १५॥ 
अन्य विविधः कारण हैँ जिनसे देन सर्कगाः इसको, चृपवर 11... 
रषि वसिष्ठ. कै यह कहने पर बोले विश्वामित्र भूपवर।॥ १६ ॥ 
वाक्य-विशारद.ते वसिष्ठ को बतघाय। होकर अति प्रकुपित। 
बन्धन-रज्जु, .कण्ठ के भूषण, अंकुश होगे हेम से रचित ।\ १७.॥ 
जिनके, एेसे गज दूंगा नै अन चौदह सहर अति अद्भुत।. 

ओर भाठ सौ रथ सुबणंमय, चार-चार एवेताष्वों से यत ॥ ` 
उनमे भी सोने के घुंघरू होगे, देश, जात्ति के उत्तम। 
तेजस्वी ग्यारह सहस्र म दुगा अश्व सुव्रती सत्तम 111 
उनमे भी सोने के घघरू' करते होगे मधुर-मधुर स्वन . ` 
उत्तम देशज, उच्च कूलोद्भव तथा महा तेजस्वी नूतन ॥ 
एकादश सहस्र दूंगा मै सूत्रत ! अश्व भी गुणि जन-सम्मत। 
जो कि आपकी मर्यादा के होगे मुने ! स्वेथा . सगत ॥. 
विविध वर्णं की कोटि धेनुं होगी जिनकी नयी अवस्था । 

श्गा, किन्तु .मुन्ने बस शवला देने की ही करे व्यवस्था | ॥१८-२०॥ 
इसके भी अतिरिक्त रत्न या स्वणें आप चाह जो उत्तम 

दगा, किन्तु" सुज्ञ दं ! अपनी यह्‌ शवला निश्चय ऋषिसत्तम 1 \। २१ ॥ 
तब भगवानः वसिष्ठ, सुधीए्वर कौशिकके एसा कहने . पर । 

बोले, किसी भांत्ति शबला यह दंगा नहीं आपको नृपवर {| २२॥ 
मेरा रत्न यही है निरुपम, है यह दही मेय उत्तम धन। 


मेरा है सवेस्व यही तो ओर यही रहै मेरा जीवन ।॥ २३॥ 


. १ मगो हुई; २ सन्तोष; ३ स्व्ण; ४ जाबान्त। 


२६५ श्रीमद्वाल्मीकौय रामायण (बालकाण्ड) 


दशंश्च पौर्णमासश्च यज्ञाश्चवाप्तदक्षिणाः ! 

एतदेव हि मे राजन्‌ विविधाश्च कियास्तथा ॥ २४१ 

भतोमुलाः चक्रिणः सर्वा मसं राजन्‌ न संश्यः। 

बहूना  ¶ प्रलापेन न दास्ये कामदोह्नीम्‌ ॥ २५१ 
॥ इत्यार्षे भोमद्रामापघणे वाल्मीकीये भादिकान्ये वालकाण्डे विषञ्चाशः सगः ॥ ५३ ॥ 


चतुःपञ्चाशः सर्गः 
कामधेनुं वसिष्ठोऽपि यदा न स्यजते ¦ मुनिः 


तदास्य शबलां राम विश्वामित्रोऽन्वकषत ॥ १ ॥ 
नीयसाना तु शबला रान राज्ञा महात्मना) । 
दुःखिता चिन्तयामास रुदन्तौ शोककंशिता॥ २॥ 
परित्यक्ता वसिष्ठेन किमह सुमहात्मना 1 

याहं राजम्रतदीना ह्ियेय भृशदुःखिता ३॥ 
कि मपापङ्कतं तस्य महषर्सावितार्मनः\ ` 


यन्मामनागसं दृष्ट्वा भक्तां त्यजति रधर्मिकः॥ ४॥ 
इति संचिन्तयित्वा तु निःश्वस्य च पुनः पुनः, 


जगाम वेगेन तदा व्तिष्ठं परमोजसम्‌ ॥ ५॥ 
निधय तांस्तदा , भरृत्याच्शतशः शतरुसुदन। 
जगामानिलवेगेन पादमूलं महात्मनः।\ ६ ॥ 
शबला सा रस्दन्ती च क्रोशन्ती चेदमन्रवीत्‌। 

वसिष्ठस्याग्रतः स्थित्वा रुदन्ती मेघनिःस्वना ॥ ७ ॥ 


भगवन्‌ ` क्रि परित्यक्ता त्वयाहं ब्रह्मणः सूत। 
यस्माद्‌ राजनटा सां हि नयन्ते त्वस्सकाकश्चतः॥ ८ ॥ 
एवमुक्तस्तु ब्रह्मषिरिबं वचचनमब्रमीत्‌ । 
शोकसंतप्वहूदयां स्वसारभिव दुःखताम्‌ ॥ & ॥ 
न॒ त्वां ` त्यजामि शवले . नपि 'मेऽपक्रृतं त्वया। 
एष स्वां नयते राजा बलान्सत्तो महाबलः ॥ १०॥ 
नह्‌ वुल्यं बलं सह्यं राजा त्वद्य विक्ञेषतः। 

चली राजा क्षत्रियश्च पृथिव्याः पतिरेन - -चं\१९॥ 


हिन्दी पचानुवाद (सर्गं-५४) २६४ 


मेरे प्रचुर. दक्षिणाप्रद मख दशं-पौणेमासादि* इसी पर) 
निभेर है सत्कमं सवथा भांतति-भाति के सभी, तूपेष्वर 1 २४॥ 
मेरे सारे सत्कर्म का मूल यही तो है निःसंशय। 
करि बहुना मेँ कामधेनु को कभी नदूगा, यह्‌ है निश्चय ।॥ २५॥ 
। श्री वाह्मीकि-नि्मित्त आर्षराभायण आदिकाव्य के बालकाण्ड में 
| तिरपन्वां सर्गं समाप्त ।। ५३ ॥ 


चौवनवां सगं 


विश्वामिन का वसिष्ठजोकी गौ को बलपूरवंक ले जाना, गौ का दुखो होकर वसिष्ठ 
भीसे इसका कारण पुना मौर उनकी आज्ञा से शक, यवन, पह्खुद आदि वीरौ 
की सुषि करके उनके दारा विश्वामित्र जी को सेना का संहार करना 
किसी भतिसे गौदेने को हए न उद्यत वे वसिष्ठ जब। 
बलपू्वेक ले चले खींचकर, राम! उसे कौशिक सत्वर तवब।॥ ९॥ 
मन ही मन रो पड़ी धेनु तब, जब ले चले गाधिकेवे सुत। 
करने लगी विचार उस समय हो करके वह्‌ राम} णोक-~युत॥ २ ॥ 
अहो महात्मा ऋषि वस्सिष्ठने त्याग दिया है क्या सुञ्लको अब ?। 
जो बलपू्वंक लिये जा रहै सुङ्च दुखिया को त्रृप-सेवक सब। ३॥ 
पूतञ हदय महषि का मैने क्या अपराध किया है? केसे ?। 
निरपराध निज भक्ता को जो त्याग रहे धर्मात्मा एेसे?॥ ४ ॥ 
लेनी ससिं लेती थी, वह, रिपुसूदन | यहु सोच-सोचकर। 
अति तेजस्वी ऋषि वसिष्ठ के शीघ्र गयी तब वह॒ समीपतर॥. 
ओर सैकड़ों राज-सेवकों को बलपूवंक तभी ज्ञटककर। 
आई पास महात्मा-चरणों के वहु वायु-वेग से चलक्रर।॥ 
वायु-वेग-गामिनी महात्मा के चरणो के पांस हुई स्थिर। 
रोती हई मेघ-गम्भोरा ध्वनि में बोली षि'से तब फिर ।। ५-७॥ 
भगवन्‌ ! ब्रह्मकुसार { आपने क्या मूञ्लको अबत्यागदियाहै?। 
राजन-जनो ते मुञ्चे दूर, जोले जाने का.यत्न किया है।॥ ठ ॥ 
बोले उस संतप्त हृदय की गौ से ऋषि वस्सिष्ठ तब ेसे। 
अपनी परम दुःखिता भगिनी से कोई कहता हो जंसे॥ € ॥ 
शवले { तुम सम निरपराध को किया न मैने कभी निःशरण५। 
ये उन्मत्त बली नृप ही कर रहै तुम्हारा दुंखद अपहरण ।॥ १० ॥ 
इनके सदुश नहीं बल मेरा, ये वरिष्ठ है ूपत्ति-पद पर 
भूपालकः क्षवरिय होने के कारण ही रहै वे बलवत्तर।। ११॥ 


१ यज्ञ जिरोष; २ अधिक षया कहाजाय; ३ पवि; . ४ निराधित। 


३०९ श्रीमद्नाट्मीकीय रामायण (बासकाण्ड) 


दइुथमक्षीहिणो पुर्णा गजवानिरथाकूला 1 
हस्तिध्वजक्तमाकीर्णा : तेनासौ बलवत्तरः ॥ १२. 


एवमुक्ता वसिष्ठेन परत्युवाच विनीतवत्‌ । 
वचनं ` वचनज्ञा सा बरह्मषिमतुलप्रभम्‌ ॥ १२ ५ 
न्‌ बलं क्षन्नियस्याहुरब्रह्यणा बलवत्तराः! 
ब्रह्मन्‌ ब्रह्मवलं दिव्यं क्षात्रास्च बलवत्तरम्‌ ।॥ १४॥ 
अप्रमेयं वलं तुभ्यं न॒ त्वया बलवत्तरः) 
विश्वामिन्नी महा वीयेस्तेजस्तव दुरासदम्‌ ॥ १५॥ 
नियुङ्क्ष्व मां महातेजस्त्वं ब्रह्मबलसम्भरताम्‌ । 
तस्थ दर्पं बलं यत्तं नाश्याति दुरात्मनः ॥ १६ 
इत्युक्तस्तु तथा राम वर्तिष्ठस्तु महायज्लाः। 


सृजस्वेति तदोच्ाचं बलं परबलादनम्‌ ॥ १७:॥ 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सुरभिः साघृजत्‌ तदा) 
तस्था हं भारवोच्घुष्टाः पह्लवाः शतशो नृप ॥ १८१ 
नाशयन्ति बलं सर्धं विश्वामित्रस्य पश्यतः । 
स राजा परसक्रुदधः  क्रोधविस्फारितेक्षणः॥ १६ ॥ 
पह्धवान्‌ नाशयामास शस्ते रुच्चावचेरपि । 
विश्वामिर्त्रादितान्‌ दष्ट्वा पल वाञ्शतशस्तङा ॥ २० \॥ 
भुय एबासृजद्‌ घोराजञ्छकान्‌ यवनसिधितान्‌ । 
तंरासीत्‌ सेवता भूभिः शक्यं वनमिधितंः 1 २१॥ 
प्रभावद्डुर्महावीर्येहुक्जल्कसंनिभः ५ 
तीक्ष्नासिरट्शधरहुंमवर्णाप्बरावतः ॥ २२॥ 
निर्दश्धं तद्बलं स्वं प्रदप्तेरिव पाक्केः। 
ततोऽस्त्राणि महातेजा विश्वामित्रो मुमोच ह! . 
तस्ते यचनकाम्बोजा चवं राश्चाकुलीकृताः ॥ २३ ॥ 


इत्याषं भौमब्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये गालकाण्डे अतुःपञ्चाग्ः सरणः ।। १४ ॥ 


पञ्दपजञ्चारः सगः 
ततस्तानाकूलान्‌ द्ष्ट्वा विश्वामित्रास्त्रमोहितान्‌ । 
वसिष्ठड्चोदयाभात कामधुक्‌ सूज योगतः \॥ १ ॥ 


हिन्दी पच्ानुवाद (सर्ग-१५१ ३०१ 


इनके पासं रथाश्व, गजमयी अक्षौहिणी सन्य का है बल । 

हस्ति-पृष्ठ पर ध्वज फहरते, मुञ्लसे ये अत्यन्त हैँ प्रबल । १२ ॥ 

सकल रहस्य समन्चकर शबला लगी सोचने (उर अति संशय) । , 

बोली कामधेनु तेजस्वी ब्रह्य ऋषीष्वर से फिर सविनय । १३॥ 

क्षव्िय-बल से अधिक प्रबल हैहोता दिव्य ब्रह्मबल रिपुहृर। 

क्षतरिय-बल, बल नहीं, मुनीष्वर ! होता ब्राह्मण ही वलवत्तर१ । १४ ॥ 

विश्वामित्र विक्रमी की है नहीं आपके बल से समता। 

है असीम दुर्धषं तेजवबल की श्रीमन्‌ मे अतिशय क्षमता ॥ १५॥ 

आन्ञा दें] भवदीय ब्रह्य-बल से मेरा रहै हआ सुपोषण। ` 

भै कर लुंगी दुष्टात्मा चृप-बल-अभिमान, यत्न का शोषण ॥ १६॥ 

महायशस्वी ऋषि वसिष्ठ ने, राम [धेनु के यहु कहने पर्‌। 

कहा, शत्रू-सेना के नाशक करो प्रकट संनिक तुम | सत्वरः ॥ १७ ॥ 

ऋषि वसिष्ठ की आज्ञा पाकर किया धेनु नै वेसा समुचित) 

उसकी हृङृति से अनेक शत॒ पटलव वीर हुए तब प्रकटित ।॥) १८ ॥ 

वे उन कौशिक के सम्पुख ही करने लगे सैन्य का प्रहनन। 

करोध-समन्वित-नयन नृपति वे रहै देख निज सेना-व्रिलयन२ ॥ १९ ॥ 

लघु-विशाल शस्त्रो से कौशिक ने पटलवं सेना कौ मारा। 

देवा गौ ने पह्लव सेना-नाशन हुआ गाधि-सुत द्वारा ॥ 

गौ तेः पुनः यवनमिश्रित शक वीर भयंकर किये सु-प्रकरित। 

वहां यवल-मिध्रित असंख्य शक फल गये तत्काल अपरिमित ।॥२०-२१॥ 

केसर, ' स्वणे-कान्ति काया के थे तेजस्वि विक्रमौ वे सब। 

तीक्षण खड्ग, पट्िशधारी सव वसन हेमर-समथे उनके तब ॥ 

वे ज्वलिताग्नि-सदृश उद्भासितं दहोनेवले वीर विलक्षण । 

करते लगे गाधि-सुत-सेना को तब भस्म सवेथा उस क्षण॥ 

तब तेजस्वी कौशिक नप. ने किया उन्हं अस्त्रो से अकुल । .. 

(अतः हए कम्ब्रोज, यवन ओ वेर अस्त्र-वात से व्याकुल) ।२२-२३॥ 
, ॥ श्री वाल्मीकि-निमित जाषंरयामायण भादिकाव्य के बालकाण्डे 

चौवनर्वां सगं समाप्त ।। ५४ ॥ षि 


वचपनवां सगं . 
अपनेसोपुत्रोंओौरसारी सेनाकेनष्ट् हो जाने पर विश्वामिच फा तपस्या करके महादेव 
शीसे दिष्यास्त्र षानां तथा उनका चसिष्ठ के आधरम पर प्रपोग करना एवं 

बसिष्ठ जी फा ब्रह्मवण्ड लेकर उनके सामने खड़ा होना ` । 
कौशिक-अस्त्रो से व्याकुल निज सेनाको देखा ऋषि ने जब ।,. 
गौ से कहा पुनः यौगिक बल से सेना की सृष्टि कशोअब॥ १॥ 





१ अधिक बली; २ सेनाका विनाश्च; २ स्वं । 


६०२९ श्रीमद्वाल्मौकरीय रामापण (बालकाण्डे) 


तस्या हारो जाताः काम्बोजा रविसंनिभाः। 


उधसश्वाथ सम्भ्रुता वब॑राः क्षस्त्रदाणयः ।॥ २ ॥ 
योनिदेशाच्च  यचनाः चक्द्देशाच्छकाः स्मृताः! 
रोमकपेषु स्लेच्छाश्च हारीताः स्किरातकाः॥ ३॥ 
तस्त।श्चष्‌ दितं सर्वं विश्वासित्रस्यं तरक्षणात्‌ । 
सपदातिगजं साश्वं सरथं रघुनन्दन ।॥ ४॥ 
दृष्ट्वा निषूदितं सभ्यं व्तिष्ठेन सहात्मना। 
विश्वामित्रसुतानां तु शतं सानाविधायुधम्‌ ॥ ५५ 
मभ्यधावत्‌ सुसंक्रुद्ध चिष्ठं जपतां चरम्‌ । 
हंकारेणेव तानु सर्वान्‌ निर्ददाह सहानृषिः।॥ ६ ॥ 
ते साश्वरथपादाता वसिष्ठेन महास्सना। 
मस्मीकृता मुहुतन विश्नामिनसुतास्तथा ॥ ७ ॥ 
दृष्ट्वा विनाशितान्‌ सर्वन्‌ बलं च चुमहायक्चा\, 
सव्रीडं चिन्तयाचिष्टो विश्वानित्रोऽनवत्‌ तदा॥ ८॥ 
समुद्र इव निर्वेगो भग्नर्दष्ट्‌ इवोरगः। - 
उपरक्त इवादित्यः सद्यो निष्प्रतां गतः.॥ &€ ५ 
हृतवुत्रवलो दीनो लूनपक्ष इव द्विजः । 
हतसवेबलोत्साहो निर्वेदं समपद्यत ॥ १० ॥ 
स॒ पुजमेकं राज्याय पाल्येति नियुज्य च। 
पथिवीं क्षचधर्मंण चनमेवाभ्यपद्यत ।! ११ \ 
स गत्वा हि भवत्पाश्वे किनरोरगसेवितम्‌ । 
मह्देवप्रसादारयं तपस्तेपे ` महातपाः \ १२॥ 
केनचित्‌ त्वयं कालेन देवेशो वृषभध्वजः । 
दशयामास वर्धे विश्वसित महामुनिम्‌ ॥ १२३॥ 


किमर्थं तप्यसे राजन्‌ ब्रूहि यत्‌ तै चिचक्षितम्‌ । 
अरदोऽस्ति वरो यस्ते काङ्क्षततः सौऽक्िधीयताम्‌ ।\ १४॥ 
एवमुक्तस्तु देवेन दिश्दासिन्नो महातपाः । 


प्रणिपत्य महादेवं विर्वामिन्रोऽब्रनीदिदस्‌ ॥ १५॥ 
यदि तुष्टो महादेव धनुर्वेदो ममनघ । 
साद्घोपाद्खोपनिषदः सरहस्यः प्रदीयतार्‌ \ १६५ 
यानि देचेषु चास्राणि दानवेषु यहषिषु । 
गन्धवेयश्षरक्षःसु प्रतिभान्तु ममानघ ॥ १७॥ 
तव _ प्रसादाद्‌ भवतु देवदेव समेप्तितम्‌ ! 


एवमस्त्विति देवेशो वाक्यमुक्त्वा गतस्तदा ॥ १८ ॥ 


हिन्दी पद्यानुवाद (सगं-५५) 


तेजस्वी काम्बोज धेनु के प्रकट हुए हूंकारस्वन१, से। 
तथा शस्त्रधारी बबेर भौ प्रकट हुए शबला के थनसे॥ 
जननस्थल. से यवन भौर शक उपजे गोवर-स्थल से अगणित । ` 
तथा रोम-कूपों से म्लेच्छों संग हारीत, किरात युद्ध-हित॥ 
उन सबने पैदल, रथ, अश्वो ओरं हाथियों को तव मारा। 
रघुपति ! कौशिक की सेना का मिटा इस तरह बहुग्ल सारा॥ 
तभो वसिष्ठ महात्मा द्वारा, निज सेना का मरण देखकर। 
करुद्ध हए शत पुव नृपत्ति के, सभी विविध आयुध धारण कर्‌ ॥ 
ओर आक्रमण किया उन्होने जापक-वर वसिष्ठ पर ततक्षण। 


तब ऋषि ने हुंकार मावर से उन्हु कर दिया शीघ्र भस्म-कण।॥।. 


कौशिक के एत पुत्र, अश्व, रथ, पेदल-सहित संन्य-दल सारा । 
घटिकाद्रयर में भस्म हो गया जलकर ऋषि वसिष्ठ केद्रारा।॥ 
कौशिक वे तब नष्ट देखकर निज पुत्रों को सैन्य के सहित। 
चिन्ता मे पड़ गये ओर फिर हुए यशस्वी नृप-वर लज्जित ॥ 
वेग-शान्त सागर-सम वे तव होकर भग्नदंष्ट्र पञ्चग-सम। 
तेज-हीन हो गये सवथा राहु-ग्रस्त दिनकर-सम* अक्षमः ॥ 
पुत्र, संन्य-संहार निरख वे पंख-कटे पक्षी-सम निश्चय । 
होकर बल, उत्साह-हीन वे खि हुए मन ही मन अत्तिशय॥ 
बचे हुए निज एक पुत्र का भूपति-पद पर कर अभिषेचन । 
उसे प्रजा-रक्षण, ` पालन की आज्ञादे, वे चले गये वन॥ 
सेवित किर, नाग-- ह्मालय-पाश्वं भाग मे तब वे जाकर । 
करने लगे . तपस्या शिव की प्रसन्नता-हित ध्यान लगाकर ॥ 
दिये उन्हं कुछ समय-बाद मे महादेव ने अपने दशंन। 
विश्वामित्र मुनीश्वर से फिर कहा वरद ने मधुर यह्‌ वचन ॥ 
' क्या कहने को इच्छा है? यह करते हो किस हतु तपस्या ?। 
जो अभीष्ट हो, कहो! वरद मै सुलक्षारगा सभी समस्या॥ 
विश्वामित्र तपस्वी ने यह महादेव जी के कहन पर। 
उनसे एेसा कहा पदों मे उनके अपना शीश स्ुकाकर॥ 


तुष्ट, अनघ, देवेश ! आपकी यदि है. वर देने की इच्छा।. 


अग, उर्पाग, रहस्य, उपनिषद-- धनुवेद की देवें शिक्षा ॥ 
अनघ | देव, गन्धवं, यक्ष, ऋषि, दनुज राक्षसो द्वारा शासित । 
जो भी हो शस्वास््र, समीवे हों मेरे मानस मे भासित॥ 
देव-देव ] वस यही मनोरथ हौ भवदीय कृपा से सुफलित। 

"एवमस्तु" कह, तब देवेश्वर हुए वहाँ से फिर अन्तर्हित ॥ 


३०३ 


२॥ 
२ ॥ 


४ ॥ 


१० ॥ 


१२१ ॥ 


१२ ॥ 


१३ ॥ 


१७ ॥ 


१८ ॥ 


१ हंकारस्वरः; २दोषघड़ी; ३ दृटे दति बले; ४ वं के समान; ५ भसबथं। 


३०४ ध्रीमदृषात्मीकीय रामायण (नालकाण्ड) 


प्राप्य चास्त्राणि देवेश्ाद्‌ विश्वामित्रो महाबलः, 


` दर्पेण महता युक्तो दपेपूर्णोऽभवत्‌ तद्य ॥ १६५ 
विवर्धमानो वीर्येण समद्र इव पणि ! 
हूतं मेने तदा रान वसिष्ठमरृषिसत्तसम्‌ ।॥ २०॥1 
¦ ततो गत्वाऽऽश्रमपदं मुभोचास्त्राणि पाथिवः। 
यैस्तत्‌ तपोवनं नाम निदगधं चास्त्रतेजसा । २१॥ 
' उदीयेमाणसस्त्र तद्‌ विश्वामित्रस्य धीमतः! 


दष्ट्वा विप्रता भीता मुनयः शतशो दिलः॥ २२१ 


वसिष्ठस्य च थे रिष्या ये च वं मृगपक्िणः।. 
विद्रवन्ति भयाद्‌ भीता नानादिग्स्यः \सहलशः॥ २३२१ 


वसिषठस्याश्रमपदं शुभ्यमासीन्महात्मनः \ -- 
मुहुतंमिव निःशब्दमात्तीदीरिणसंनिभम्‌ ॥ २४५ 
बदतो वं विष्ठ्स्य मा भैरिति मुहुमृहुः) 

नाशयाम्यच् गाधेयं नीहारमिव भास्फरः॥ २५॥ 
एवमुक्त्वा  चहातेजा वसिष्ठो जपत्त वरः-। 

विश्वामित्रं तदा वाक्यं सरोषमिदमन्नवीत्‌ ॥-२६॥ 
माश्नमं चिरसंवृद्धं . यद्‌ विनाश्ितवानसि 1 - 

दुराचारो हि यन्मुदस्तस्मात्‌ त्वं न ` भविष्यत्सि ॥ २७॥ 
इत्युक्त्वा परमको दण्डमुद्यम्य सत्वरः! ` ` 
विधूम इव , कालाग्नियेमदण्डमिवापरम्‌ ॥ २८ ॥ 


॥ दइत्पादं भीमद्रामायणे वात्मीकीये यादिकाष्ये वालक्षाण्डे पञ्चपञ्जाशः सर्णः ॥ ५५१ 


षट्यञ्चाशः सगः 
एनमुक्तो वसिष्ठेन विश्वामित्रो महाबलः! 
आग्नेयमस्त्रसुहिश्य तिष्ठ तिष्ठेति चाज्रवोत्‌\॥ १५ 
' ब्रह्मदण्डं ` समुद्यम्य कालदण्डमिवापरम्‌ । 
वरिष्ठो ` भगवान्‌ क्रोधादिदं वचनमब्रवीत्‌ ॥ २॥ 


क्षत्रबन्धो स्थितोऽस्म्येषं यद्‌ बलं तद्‌ बिदक्चय।' 
` नाशयाम्यद्य ते वपं शस्त्रस्य ` तव॒ गाधिज.\॥" ३ ॥ 


` हिष्ट पदानुनाद (सगं-५६) ३०५ 


देवेप्वरं श्री महादेव भै इन्दं दे दिया जव वर इच्छित । 
पाकर अस्वर, वली कौशिकि वे हुए बहत अभिमान-प्रपुरित॥ १६ ॥ 
सम्बन्धित पूरणिमा-सिन्धू"-सम निज को सबसे महत्‌ मानकर ।' 
अपने बल से ऋषि वसिष्ठको मरा हुञ्ता, राम ! जानकर ॥ २०॥ 
वसिष्ठ-आश्रमं पर अस्त्रौ का करने लगे प्रयोग गाधि-सुत। 
विविधीस्तो के परम तेज से जलने लगा तपोवन अद्भुत ॥ २१९॥ 
सुधी गाधि-सुत-अस्त-तेज को वदते हुए सामने अपने। 
देख, सैकड़ों ` आश्रम-वासौ ऋषिवर चौदिग्‌ लगे भागते) २२॥ 
ऋषि के शिष्य, वहां के खग, पशु तथा सहस्रो प्राणी वनचर। 
हो. करके भयभीत वर्ह से, भाग चले सब ओर निकलकर। २३॥ 
ओर महात्सा श्री वस्सिष्ठ का शून्य हो गया. आश्रम-उपवन । 
"घटिका दय मे ऊसरं जैसा हा स्थान वहं अतिशय निःस्वनः ॥ २४ ॥ 
कहने लगे वसिष्ठ सभी से बारम्बार, उरो मत! तुम सब। 
रवि द्वारा कुहरे के तद्वत्‌ नेष्ट करूगा गाधिजः को अब । २५॥ 
जापक-प्रवर महातेजस्वी इस प्रकार उन सवसे कहुकर्‌। 
बोले विश्वामित्र नृपति से अति क्रोधित होकर तदनन्तर ।॥ २६॥ 
चिर पोषित इस हरिताश्वम को तूतै नष्ट किया सब निष्फल । 
मूखं ! दुराचारी ! स्वपापवश रह न सकेमा तु अब सकुशल ॥ २७॥ 
धूज्र-रहित कालाग्नि-सदुश फिर वे उद्दीप्त हौ उठे सत्वरं। 
-शण-हित, यम के दण्ड-सदुश निज दण्ड उठाया स्वयं भयंकर ॥ २८ ॥ 
1) श्री वाह्सीकि-निमित आष्ठंरामायण मादिकान्य के बालकाण्डमें 
पचपनर्वां सगं समाप्त ॥ ५५ ॥। 


| छप्पन सगं 
विश्वाभि हवार। वत्तिष्ठ जी पर नाना प्रकार के दिन्यास्त्रों काप्रयोग गोर षसिष्ठ 

द्वारा ब्रह्मदण्डसे ही उनका शमन एवं विश्वामित्र का ब्राह्मणत्व 

छी प्राप्ति के लिए त्तपकरने फा तिश्य 

च्छषि वसिष्ठ के यह्‌ कहने पर विश्वामिव सहा बलवत्तर | 
रको ! रको } बोले वसिष्ठ से आग्नेयास्तत हाथ में लेकर १॥ 
तब द्वितीय यम-दण्ड-सदृश निज ब्रह्मदण्ड कोलेकर कर में! . 
बोले विश्वामित्र बली से ऋषि वसिष्ठ अपने उत्तरम २॥ 
कषन्निय अधम ! उपस्थित हूं मँ अभिमानी दिखला । अपना बल । 
शस्वास्तो को धूल-धूसरित करके, दपे करूंगा निष्फल ॥। ३ ॥ 





१ पूर्णिमा के दिन उमड़ा समुद्र; २ आवाक्-रहित; ३ गाधिनन्दनः विश्वाभिन । 


२०६ श्रीमदुवाल्मीकीय रामायण (वालकराण्ड) 


क्व॒ च ते क्षत्रियबलं क्व॒ च ब्रह्मबलं महत्‌) 


पश्य ब्रह्मबलं दिव्यं मम क्षत्रियर्पासनि।॥ ४॥ 
तस्यास्तं गाघपुत्रस्य घोरमारनेयमूत्तमम्‌ । 
ब्रह्मदण्डेन तच्छान्तमगनेकंय इवाम्भसा ॥ .५॥ 


वाश्णं चेव रौद्रं च देनं पाश्चुपतं तथा। 
पेषी चापि चिक्षेप कुपितो गाधिनन्दनः ।॥ ६.॥ 
मानषं मोहनं चेव गान्धवं स्वापनं तथा.। 


नुम्भणं मादनं चेव संतापनविलापने ॥ ७ ॥ 
शंषणं दारणं चेव वच््रमस्त्रं सुदर्जयम्‌ । 
नरह्यपाशं कालपाशं वारणं पाश्लमेव च।॥ ८ ॥ 
पिनाकमस्ं दयितं ष्का अशनी तया । 
दण्डास्त्रप्य पेशाचं क्रौञ्चमस्त्रं तथेव च।॥ &।॥ 
धर्मचक्रं ` फालत्क्र विष्णुचक्षं तथव च । 
वायव्यं मथनं चव भस्त्र हयशिरस्तया ॥ १०॥ 


शक्तिद्रयं च चिक्षेप कङ्कालं मुसलं त्था) 
बेद्याधरं महास्त्रं च कालास्त्रमथ दारुणम्‌ 1 ११॥ 
व्रिज्लुलमस्त्रं घोरं च कापालमथ कङ्कणम्‌ । 
एतान्यस्त्राणि चिक्षेप सर्वाणि रघुनन्दन ॥ १२॥ 
वसिष्ठे जपतां श्रेष्ठे तदद्‌भुतमिवामबत्‌ । 
तानि सर्वाणि दण्डन ग्रसते ब्रह्मणः सुतः॥१३॥ 
तेषु शन्तेषु ब्रह्मास्त्रं क्षिप्तवान्‌ मधिनन्दषः। 


तदस्जमुद्तं द्ष्ट्वा देवाः साग्निपुरोगमाः ॥ १४॥ 
कैवषेयश्च सम्घ्रान्ता गन्धर्वाः समहोरगाः । 
चरलोक्षयमासीत्‌ संत्रस्तं ब्रह्मास्त्रे समुदीरिते ॥ १५५ 
तदप्यस्त्रं महाघोरं ब्राह्यं ब्राह्मेण तेजसा! 
वसिष्ठो ग्रसते सवं ब्रह्मदण्डन राघव ।॥ १६॥ 
ब्रह्मास्त्रं ग्रससानस्य वसिष्ठस्य महपत्मनः । 
तर लोक्यमोहतं रोद रूपमासीत्‌ सुदारर्ण॑म्‌ \\ १७॥ 
रोमक्पेषु सर्वेष वसिष्ठस्य महास्मनः। 
मरोच्य इव निष्पेतुरभ्नेधमकुलाचिषः प १८ ॥ 
प्राज्वलद्‌ व्ह्यदण्डश्च वसिष्ठस्य करोद्यतः । 
विधम इव कालाग्नेयंमदण्ड इवापरः ॥ १६.॥ 


ततोऽस्तुचन्‌  सुनिगणा चर्तिष्ठं जपतां वरम्‌) 
अमोघं ते बलं ब्रह्यस्तेजो धारयः तेजसा-\\ २०\ 


हिन्दी पद्ानुवाद (सग-५९) ३०७ 


क्षत्निय-कुल-कलंक [ तेरा यह सधारण सा कटां क्षात्रवल !। 

ओर कहां अतिशय महान यहं देख ! सत्रल मेरा सु ब्रह्मबल !।॥ ४ ॥ 

शान्त हुआ, ऋषि-बरह्य-दण्ड से वह भीषण आग्नेय-अस्त तव । 
शाधि-पूत्र का वसे, जंसे जल से अग्नि-वेग तत्क्षणं सत्र॥ ५ ॥ 

प्रकुपित होकर गाधिपुत्र ने वारुण, एन्द्र, रौद्र अति उत्तम । . 

ओर पूनः टेषीक, पाशुपत-अस्त्र प्रयोजित किये महत्तम।॥ ६ ॥ 

रघुनन्दन ! फिर मानव, मोहन, इसी भाति गान्धवंस्वापन । 

जम्भण, मादन ओर विलापन अस्त्रो मे उत्तम संतापन।। ७ ॥ 

शोषण, दारण तथा सुदरूजंय व्-अस्र उस युद्धस्यल में। 

ब्रह्म, काल, वारुण पाशोंको करिया प्रयोजित पुनरपिपलमें।! ठ ॥ 

शुष्क, आप्र अशनिभ्रयोग कर दयित, पिनाक अस्त्र भौ सत्वर। 

छोड दिये पशाच च-संग दण्ड-भस्त भौ अति बलवत्तर। & ॥ 
धमचक्र, फिर कालचक्र, फिर विष्णुचक्र का क्रिया प्रयोजन। 

इसी भति वायव्य, मथन संग किया हयशिरा-अस्त्र नियोजन ॥ 

शक्तिद्रय कंकाल मूसल-संग अस्त चलाया फिर विद्याधर । 

फिर कापाल, घोर, फिर कंकण एवं चिशुलास्त्र बलवत्तर ॥ 
गाधि-पुत्र ने अस्त्र चलाय ऋषि वसिष्ठ पर अति बलवत्तर। 
रघुनन्दन ! वे अस्त्र भयावह सब त्रिभुवन कै लिए भयंकर ॥१०-१२॥ 
कौशिक के अस्वर -प्रहार विपुल, दुजेय, घटना यद्यपि अदृभत। 

किन्तु किया वसिष्ठ के केवल ब्रह्मदण्ड से उन्हं नष्ट, द्रुत । १३॥ 

उन सर्वस्व्ि-शान्ति पर, क्रोधित, कौशिक ने ब्रह्यास्व उठाया। 

अग्नि आदि देवो, गन्धर्वो को जिसने अति भीत ननाया।॥ 

देव, देवऋषि, वृहुत्ताग सव व्रिभुवन-वासी प्राणी अगणित । 

उठते ही इस ब्रह्म-अस्व. के भय के कारण हुए प्रकम्मपित ।१४-१५॥ 
किन्तु नष्ट हो गया क्षणो में राघव | ब्रह्म-अस्त्र-बल सारा 
एकमात्र ऋषिवर वसिष्ठ के उत्तम ब्रह्म-दण्ड के दवाय ॥ १६॥ 
तथा कर रहे थे वस्षिष्ठ वे ब्रह्म-मस्व को शान्त जिस समय। 

उनका रूप कराल, भयंकर लिभुवन को मोहक था अतिशय । १७ ॥ 
सभी रोम-कृपों से तिकलीं ऋषि के, तभी किरण-मालारएं 

ओर निकलने लगीं, धूम से रहित अग्नि की बहु ज्वालाएं॥ १८॥ 
वह ह्ितीय यस-दण्ड-सद्श था ब्रह्मदण्ड उ्चत ऋषि कर मे। 
कालाग्नि प्रज्वलित धूम-रहित जल रही प्रलय के अवसरमें।॥। १६ ॥ 
जापक-प्रर्थी मुनि-गण बोले. है अमोघ भवदीय तब्रह्मवल। 

अपने बल्ल को लें समेट अब ! ब्रह्मन्‌ ! अपना तेज समुज्ज्वल ॥- २० ॥ 


२५४ श्रीमद्वा्मीकौय समाथण {बालकाण्ड) 
निगृहीततस्त्वथा नरह्यन्‌ विश्वामित्रो महावलः) 
अभोधं `ते बलं श्रेष्ठ लोकाः सन्तु गतव्यथाः ॥ २१॥ 
एवयुक्तो महुतिजाः दमं चक्क महाबलः । 
बिश्वामिन्नो विनिकृतो विनिःशवस्येदमन्रवीत्‌ ॥ २२॥ 
धिग्‌ वलं क्षत्रियन्लं ब्रह्मतेजोबलं बलम्‌ । 
एकेन ब्रह्य दण्डन सर्वस्तरिणि हतानि मे॥ २२॥ 
तदेतत्‌ प्रसमीक्ष्याहू प्रस्चेन््रियमानसः । 
तपो महत्‌ समस्यास्ये यद्‌ पे ब्रह्यत्वकारणस्‌ ॥ ए४॥ 


इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाट्सीकोये मादिकाव्ये बालकाण्डे षट्षञ्बासः सर्गः ॥ ५६ 


सनप्तपञ्याशः सर्गः 


ततः संतप्तहूक्यः स्मरन्निग्रहुसात्मनः। 
दिनिःश्वस्य विनिःश्वस्य कृतव॑रो महात्मना १॥ 
स॒ दक्षिणां दिन्नं गत्वा महिष्या सहु राघव । 
तताप परमं घोरं दिश्वासित्रो महातपाः ॥ २॥ 
फलमूलाशनो दास्तश्चचार परमं तपः 
अथास्य जक्लिरे पुत्राः सत्यधर्मपरायणाः ॥ ३ ॥ 
हविष्पन्दो मधुष्पन्दो द्ढनेन्नो महारथः। 
पुणे नषसहृे दु न्या ल्यकपितानहुः ॥ ४ ॥ 
अब्रवीन्मधुरं खएक्यं विश्दासित्र तपोधनम्‌ । 
जिता रार्जाषलोकास्ते तपसा वुः शिकात्मज ॥ ५॥ 
मनेन तपसा स्वां हि राजषिरिति विच्चे । 
एवमुक्त्वा महातेजा जगाम संह दवतः॥ ६ ॥ 
त्रिविष्टपं ब्रह्मलोक लोकानां परमेश्वरः । 
विश्वामित्रोऽपि तच्छत्वा हिधा किंचिदवाङ्मुखः ७॥ 
दुःखेन महताविष्टः समन्युरिदसभ्नवीत्‌ । 
तपश्च सुमहत्‌ तप्तं राजर्षिरिति शां विदुः ठ ॥ 
देवाः सष्गिणाः सदं नास्ति मन्ये तपःफसस्‌। 
एवं निश्चत्य मनसा भुय एव महातपाः॥ € ॥ 
तपश्यतच्चार धर्मात्मा काङ्कत्स्य परसात्सघान्‌ । 
एतस्मिच्चेव कलि तु सत्यवादी जितिन्द्रियः ॥। १०.५१ 


हिन्दी पचानुवाद {सर्ग-५८)}) ` ३०४ 


विश्वामित्र वली मूनिवर हैँ हए पराजित इसके द्वारा) 

अब हों शान्त अप ¡ जिससे हो व्यथा-हीन वह्‌ त्रिभूवन सारा॥ २१॥ 

शान्त हुए तेजस्वि विक्रमी श्री वसिष्ठ ऋषि-स्तवन श्रवण कर! 

बोले विश्वामित्र परसजित लेते व्यथित श्वा अवसर पए।। २२॥ 

धिक्‌ क्षव्निय-बल, है वास्वव नें ब्रह्मतेज ही सर्वोत्तम बल, . 

क्मोकि ` विनष्ट हो गये मेरे ब्रह्मदण्ड से स्त्र ये सकल ।; २३॥ 

अतः जितेन्द्रिय निमल यन यै तप-व्रत वही कङ्गा धारन) 

जो होगा ब्रह्मत्वप्राप्ति का मेरे लिए सवथा साधन ॥ २४॥ 
1 श्रौ वाल्मोकि-नि्मित आर्षरामायण आदकाव्य-के बालकाण्ड में . 

छप्पनर्वाँ सर्गं समाप्त ।। ५६ ॥ 


सत्तावनवां खशं 
विश्वाधिन्न की तपस्या, राजा च्विशंकु का जपन यज्ञ कराने के लिए 
पहले वसिष्ठ जी से प्रार्थना करना भौर उसके इन्कार 

कर देने पर उन्हींके पुत्रोंको शरणे जाना । 
स्मरण पराजय का रखकर निज, गाधि-सुवन अति हूदय-दग्धये ! ` ` 
लेते ये निःष्वास निरन्तर, वृथा ब्रहमषि-शतुबते ये १॥ 
फिर अपनी रानी को लेकर वे दक्षिण दिशि को पयानकर। .. 
करने लगे घोर तप कौशिक (ब्राह्मण-बल संकल्प मानकर) ।। २..॥ 
वे विजितेन्द्रिय फल-मूलादिक खाकर, रहते थे तपम रत। 
वहीं हुए उत्पन्न चार सुत इनके पालक सत्यध्म-त्रत॥ ३ ॥ 
हविष्पन्द ओ मधरुष्पन्द, दुढने्, महारंय सुखद गणागर। 
दश शत वषं पूणे होने पर लोकपितामह विधि तब आकर॥ ४ ॥ 
बोले विश्वामित्र तपोधन से थह वाक्यं मधुर तब उत्तम। 
तप से तुम राजर्षि लोवःलित्‌ हुए कुशिकनन्दन ! अत्िसक्षम ` ५॥ 
म सच्चा रा्जषि समन्चता तुसको कठिन तपस्या से अव 
एेसा कहकर विधि तेजस्वी सकल लोकपति ओर देव सवब॥,६॥ 
स्वगं-मागं से ब्रह्मलोक को गये शीघ्र होकर अन्तहित। 
यह सुन करके कौशिक का मूख लज्जासे कछ हुआ तव नमित।। ७ ॥ 
होकर व्यथित दीनतापूवेक लगे सोचने मनम वे तब। 
इतने तप पर भी समन्ल रहै ये सुर, ऋषि राजर्षि मृज्ञे सब ॥ 
होता है प्रतीत इस तप का मिला नहीं सृञ्चको कुछ भी फल। 
पुनः समुद्यत हुए महातप कल्नि तपस्या कोवे निश्चल । ८-६॥ 
फिर कठिनातिकठिन तप करने मे धर्मात्मा हुए सुतत्पर। 
उसी समय -इक्ष्वाकु-कोतिकर एक राज्य कर्ते थे नृपवर ॥ 


३१० धीमद्‌वाट्मीकीय रामायण (बालकाण्ड) 


त्रिशङ्कुरिति विख्यात इक्ष्वाक्ुकुलवधनः। 
त॑स्य बुद्धिः समुत्पन्ना यजेयमिति राघव ॥ ११ ॥ 
गच्छं स्वशरीरेण देवतानां परां यतिम्‌ । 
वसिष्ठं स समाहूय कथयामास चिन्तितम्‌ ॥ १२॥ 


अशक्यमिति चाप्युक्तो नेसिष्ठन महात्मना । 

` प्रत्याष्यातो वसिष्ठेन सर ययौ दक्षिणां दिशम्‌ ॥ १३॥ 
ततस्तत्कमंसिद्धच्थं पुरस्तस्य गतो नृपः। 
वासिष्ठा दोघंतपसस्तपो यच्र हि तेपिरे १1 १४॥ 
त्रि्षषहकुस्तु महूतिजाः तं परमभास्वरम्‌ । 
वतिष्ठयुत्रान्‌ ददुषो तप्यमानान्‌ मनस्विनः ॥ १५ ॥ 
सोऽभिगम्य महात्मानः सवनिव गुरोः युतान्‌ । 
भभिदादानुपूवेण ह्िणा किचि्वादमुखः ॥ १६॥ 
अन्रवीत्‌ स महत्मानः स्वनिव कृताञ्जलिः। 
करणं न्वः प्रपन्नोऽहुं शरण्याञ्जरणं गतः॥ १७॥ 
प्रत्याख्यातो हि द्रं यो व्तिष्ठेन महात्मना! 
यष्टुकामो मह्ग्यज्ञ तदनुज्ञातुमहुय ॥ १८॥ 
गुरूपुजानह्‌ सर्वान्‌ नमस्छरत्य प्रसादये! 


शिरसा प्रणतो याचे ब्राह्मणांस्तपसि स्थितान्‌ ॥ १६॥ 
ते मां भवन्तः सिद्धच्थं याजयन्तु समाहिताः, 
सशरीरो यथाहु चं देवलोकमवास्तुयाम्‌ । २० ॥ 
प्रत्याख्याते वसिष्ठेन गतिमन्यां तपोधनाः । 
गुरुपुत्रानृते सर्वान्‌ नाहं पश्यामि कांचन ॥२१॥ 
इक्ष्वाकूणां हि स्वेषां पुरोधाः परमा गतिः। 
` तस्मारनन्तरं स्वे भवन्तो इंवतं मम २२॥ 
॥ इत्यार्षं श्रीमद्ममायणे वाटमीकीये नादिकाव्ये बालकाण्डे सप्तपञ्चाशः सर्गः । ५७ ॥ 


अष्टपञ्चाशः सगः 
ततस्तिशङ्कोवं चनं श्रुत्व कोधसमन्तितम्‌ । 
ऋषिपुत्रशतं राम साजानमिदमन्रदीत्‌ \\ १५ 
प्रत्याख्यातोऽसि ` दुर्मेधो गुरुणा सत्यवादिना । 


त "कथं समतिम्ध श्राखान्तरभूपेयिवान्‌ \ २५ 


हिन्दी पचयानुवाद (स्ग-१०) ६११ 


सत्यवादि विजितेन्ियका था नाम विशकु ख्यात जन-लनमें। 

'ठेसा उत्तम यज्ञ करूं मै", सोचा कभी उन्होने मन में ॥१०-११॥ 

इस शरीर के साथ स्वगं मे जाऊ देवों कौ गति पाकर्‌.। 

ओरं बताया ऋषि वसिष्ठ को उनको अपने पास ब्ुलाकर। १२॥ 

-बोले उनसे ऋषि वशिष्ठ तव यह है कायं अशक्य नूरपतिवर ! | 

कायसिद्धि कै लिए तरृपति वे गये दिशा दक्षिण यह्‌ सुनकर ॥`१३॥ 

चले गये वे ऋषि वसिष्ठ के पृत्रोःके ही पास त्रपि वश्‌। 

दीघं काल से ऋषि वसिष्ठ के पृत्र जहाँ थे तप भें तत्पर ॥ १४॥ 

तेजस्वी विशक्‌ ते देखा सौ पत्रो को वहां पहंचकर। 

वे तेजस्वी सथत-मन थे ओर तपस्या मे थे तपर ।॥ १५॥ 

नृपति, महात्मा गुरुपूत्ो के विनयपुवेक पास पहुचकर। , 

क्रम से क्रिया प्रणाम सभी को कुछ लज्जा से मूख नीचा कर ॥ 

हाथ जोडकर मनस्वियों से इस प्रकार वे बोले उस क्षण। 

मैने आप शरण्य गुरुसुतो की अब ली है सवेथा शरण ॥१६-१७॥ 

शिव होः! मखर करवाने को है ऋषि वसिष्ठ ने करिया अस्वीषृत । ` ` 

'उत्तम॒ मख करने के इच्छुक को अब आप करं | आज्ञापितः! १८ ॥ 

इच्छा है. सुप्रसन्न करूं मै आप सभी को करके प्रणमन। 

आप सक्ी रहै तप में तत्पर रहनेवाले श्रेष्ठ विप्रजन॥ 

आप सभी एकाग्रचित्त हौ मेरा वाज्छित यज्ञ॒ कराएं। 

जिससे मै सशरीर स्वं को जाऊं मिटे सभी चिन्तां ।॥१९-२०॥ 

तपोधनो ! म श्वी वसिष्ठ से अस्वीकार किये जाने पर। 

मेरे सम्मुख गति न अन्य कुछ गुरु-पूत्ो ! श्रीमन्‌-शरणेतर |+" २१ ॥ 

सन. इक्ष्वाकु-वशियीं के हैँ श्री वसिष्ठ ही पूज्य परम गति। 

उनके .वबाद अप ही मेरे पूज्य देवता दँ परमोचितत।}२२॥ 
1 श्री वात्मीकि-निमित.माषंरामायण भादिकाव्य के बालकाण्डमे. ` 

स्तावनवां सगं समाप्त ।। ५७. 


अदट्टावनबं सभं 
वसिष्ठ क्षि के पुत्रों का त्रिशंकु को डटः बताफर घर लौटने के लिए आज्ञा देना 
तथो इन्हे इक्र पुरोहित बनाने को उद्यतरेख शाप-ग्रदान भैर उनके क्षाप 
से चाण्डाल हूए निशंकु का विश्वामिल्नलोको शरणमे जाना 
सुनकर वचन तिशंकू नृपति के, राम ! हुए गुरु-सुत शत प्रकुपित । 
मोले फिर गुरुप सभी वे कर त्रिंशक को परम तिरस्केत॥ १ ॥ 
सत्यव्रती गुर ने दुबृद्धे! रोक दिया मख करते को जबं। 


अन्य शाख का आश्य लेकर क्यों आज्ञोत्लंघन करतेतवब?॥ २॥ 





१ कल्याण; २ यक्त! 


२१२ क्षीसदट्वाटमीकौय रामायण (बालकाण्ड) 


इक्ष्वाकूणां हि सर्वे परोधाः परा गतिः। 
न॒ चातिक्रमितुं शवयं तचनं सत्यदादिनः।! ३ ¶ 


मकषद्यमिति सोना यसिष्ठो भगवानृषिः । 
तं व्यं च समाहुः क्तु शक्ताः कथंचन ॥ ४॥ 
बालिशस्त्वं नरश्रेष्ठ भम्थतां स्वपरं . पुनः। 
याजते भगवाज्न्न्तस्तर तैदयस्यापि पार्थिव ५॥ 


[॥ 


अवसातं कथं क्यु तस्य शक्ष्यामहै चयम्‌ । 
तेषां तद्‌ व््ं श्वुत्वा क्रोधपयङ्किलाक्षरम्‌ \॥ ६ ॥ 
स ` राख पुनरेवं तानिदं दचनसब्रत्रीत्‌ । 
प्रत्याख्यातो भयवतता गुदपृरत्रस्तथेव हि\ ७॥ 
अन्यां गत्ति मसिष्यान्ि स्वस्ति वोऽस्तु तपोधनाः, 
ऋषिषुत्रास्तु तच्छत्वा वाकं घोराधिसंहितभ्‌ \ ८॥ 
शेपुः परनसंकरद्धाश्चण्डासत्वं गसिष्यस्ि । 
इत्युष्प्वा ते महात्मानो विद्धः स्वं स्वमाश्नमनब्‌ \ £ 1 
अथ रात्यां व्यतीतायां राजा चण्डालतां गतः। 
नीलवस्न्रधरो नीलः पुरुषो ध्वस्तमूर्धजः ॥ १० ॥ 
चिस्यंमात्याद्धरागश्च आयक्ताभरणोऽभवत्‌ । 
तं दष्ट्वा मन्त्रिणः सं व्यज्य चण्डालरूपिणम्‌ \॥ १९१॥ 
पराहवन्‌ सहिता राम पौरा येऽस्यानुगामिनः\ 


एको हि राजा काषुस्स्य लगाम परमात्मवान्‌ ।\ १२॥ 
दह्यमानो विवाराच्नं भिश्वासित्नं तपोक्षनम्‌ । ` 
विश्वामित्रस्तु तं दृष्ट्वा राजानं बिफलोकृतस्‌ \ १३॥ 
चण्डालरूपिणं राम मुनिः कारुण्यमागतः । 


कारुण्यात्‌ स महातेजा वाक्यं परमधार्मिकः \ १८४१ 
इदं जगाद भद्रं सते राजनं धोरदशंनम्‌ ! 
किमागमनकार्यं से राजपुत्र महाबल ॥ १५1 
अयोध्याधिपते वीर  शापच्यण्डालतां गतः । 

अथ . तद्चाक्थमाकण्यं राजा चण्डालतां गतः\। १६॥ 
अभ्रवीत्‌ प्राञ्जलिं वाक्यज्ञो वाक्यकोविदम्‌ । 
प्रत्थाख्यातोऽस्सि गुरुण्ण ` गुरुपुत्रस्तयथेव ` च ॥ १७॥ 
मनवाप्येब तं कामं मया प्राप्तो स्पिर्थयः। ` 
सञ्ररीरो दिं यायासिह्ि मे . सौस्प्दश्चंन ॥ १८१ 


[ह । 


हिम्दी पद्यानुबाद (सर्ग-५८) ३१३ 


इकष्वाकु-्ंश के पूज्य, पुरोहित, गति वसिष्ठ है मात्र तथा। 

प्रवर सत्यवादिन्‌ के वचनों को केर सक्ता कौन अन्यथा॥ ३ ॥ 
श्री भयवान ऋषीश्वर ने . है जिस मख” को कहु दियां असम्भव । 

उसको ही सम्पन्न कराने की स्वीकृति दे, कंसे सम्भव?॥ ४॥ 
अज्ञानी] जाओ! निज पुरं को यत्न तुम्हारे सभौ व्यथंदहैँ। ` 
ऋषि वसिष्ठ वेलोक्य माव के यज्ञाचार्यो में समथंदरहैं। ५॥ 
उनका फिर अपमान भला कब ? कर पाएंगे हम सब कंसे ? । 
क्रोध-यूव्त गुरुपुत्रो के सून वचन चपि बोले तव एेसे॥ 
तपोधनो ! गुरुवर वसिष्ठ ने टुकराया है मृन्ले यज्ञ-हित। 

ओर आप गुरुत भी मेरी करते नहीं प्रार्थना स्वीकृत ॥ ६-७ ॥ 
आप सभी का मंगल हो! मै अतः जा रहा अन्य-शरण में। ` 
-यह, चिशंकु का वचन श्रवणं कर कूपित हुए गरु-सुत वे क्षणमें ॥ 

फिर, चिशंकु को शाप दे दिया, होगा तू चाण्डाल विनिन्दित। 

-एेसा ` कह निज-निज आश्रम को गये महात्सा-सुत वे वन्दित । ८-६॥ 
रात बीतते ही त्रिशंकु वे नीलकाय चाण्डाल हुए , तब 

नील वसन, रक्षांगर हुए वे सिर के केश हुए छोटे सब।॥ १०॥ 
चिता-भस्म-सम लिप्त धूलि के भूषण भी सब हुए लौहमय । 

राम ! उन्हे चण्डाल देखकर सचिव, पुरजनों मे छाया भय ॥ 

वे अनुगामी, धैये-स्वभावी उन चिशकु को, गये व्याग कर। 


, तब ककुत्स्थ-सुत ! वे नूप निशशि-दिन चिन्तानलः का कष्ट प्राप्त कर ॥ -. 
` गये ' अकेले स्वयं, तपोधन विश्वामित्र-शरण मे फिर तब।' 


कौशिक ने समक्चा, रघुनन्दन ! है रिशंकरु-जीवन निष्फल सब ।११.-१३॥ 
फिर विशं चाण्डाल-रूपि पर सुति-मनमें करुणा भर आई। 
द्रवित हुए बोले फिर लखकश भीषण रूप अतिव दुखदाईं ।। १४ ॥ 


-दिखते.थे जो परम भयंकर उनसे बोले परम द्वित . मन। 


भला (तुम्हारा हो भूपति-युत ! किस कारणसे हुभा आगमन ?॥ १५॥ 
कीर [हुए चाण्डाल, शप्तः हो लगता हमे अयोध्या-त्रपवर्‌ । 
चाण्डालत्व प्राप्त भूपति वे विश्वामित्र-वचन को सुनकर ॥ 
घोले वाक्य-सुकोविद से तब हाथ जोड़कर वाक्य, विन्ञवर्‌ [1 


गुरु वसिष्ठ, उनके पूत्रोंने ठुकराया है मृक्षको ऋषिवर! ॥ ` 
,इस शरीर से स्वर्गे-गमन का यत्न हुभा मूनिराज ! व्यथं का। 
वस्तु अभिलषित मिल नं सकी मैँ हभ किन्तु भागी अनं का॥ 


१ प्रज्ञ; २.कलोर मंग वाला; ३ चिन्तारूपी अभिनि; ४ शापित।. 


२१४ श्रीमद्वाह्मीकीय रामाय (बालकाण्ड) 


मया चेष्टं क्रतुशतं तच्च नावाप्यते फलम्‌ । 
मनतं नोक्तपुवं मे न च वक्ष्ये कदाचन ॥ १६॥ 


कुच्छेष्वपि गतः सौम्य क्षत्रधर्मेण ते शपे! 


यजञेबंहुविधेरिष्टं प्रजा घर्मेण पालिताः ।॥ २०॥ 
गुरवश्च महात्मानः श्षीलवृत्तेन तोषिताः । 
धमं प्रयतमानस्य यज्नं चाहरतुमिच्छतः ॥ २१॥ 
परितोषं न गच्छन्ति गुरवो मनिपु्कव । 


दैवमेव पर मन्ये पौरषं तु निरथंकम्‌ ॥ २२॥ 
दवेनाक्रम्ते सर्वं दवं हि परमा गत्तिः। 


तस्य मे परमतस्य प्रसादमनिकाङ्शक्षत्तः। 
कर्तुमर्हसि भद्र ते दवोपहुतकर्मणः \॥ २३ ॥ 
नास्यां गति गमिष्यामि नान्यच्छरणमस्ति मे, 
देवं पुरुषकारेण निवर्त ितुमर्हुसि ॥ २४॥ 


॥1 इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाटमीषतीये भादिकाव्ये वालक्षाण्डेऽष्टपञ्याशः सगः ॥ ५८॥ 


एकोनषष्टितिसः सर्गः 


उक्तवाक्यं तु रजानं कृपया ष शिकात्मजः । 


सन्नवीन्पधुरं वाक्यं साक्षाच्चण्डालतां गतम्‌ ॥ १॥ 
इक्ष्वाको स्वागतं वत्त जानामि घस्वां सुधर्पमकम्‌ 1 

शरणं ते प्रदास्यासि मा भंषोनपयुङ्कव। २१ 
महमामन्त्रये सर्वान्‌ सहर्षोन्‌ पुण्यकर्मणः ! 
यज्ञसाल्यकरान्‌ राजंस्ततो वक्ष्यसि निवंतः \॥ -३ ॥ 
गुरशापकरतं रूपं यदिदं स्बयि वतते! ` 
अनेन सह॒ रूपेण सशरीरो रमिष्यसि। ४॥ 
हस्त्राप्तमह्‌ मन्ये स्वगं तव नराधिप । 

यस्त्वं कौशिकमागस्य शरण्यं शरणागतः ॥ ५ ॥ 
एवमुक्त्वा महातेजाः पुत्रान्‌ परमधघर्पनकान्‌ } 
व्यादिदेश सहु'प्राज्ञान्‌ यज्ञ सम्भारकारणात्‌ ।, ६ ॥ 
सर्वाड्शिष्यान्‌ समाहूय ` वाक्यमेतदुवाच ` ह्‌। 


स्वनिषीन्‌ सवासिष्ठानानयष्वं ` ममाक्षया \॥ ७ ॥ 


हिन्दी पदचानुवाद (सर्गे-५६) ,' ३११ 


मैने शत-श्त यज्ञ विये हैँ मिला न उनका किन्तु मृङ्ने फल। . 

मिथ्या वादन हुजा न सृक्षसे ओर न होगा कभी किसौ पल ।१६-१९॥ 

क्षातर-धमं की शपथ खा स्हासंकट में भी हुआन विचलित। 

तथा धर्मतः प्रजा-सुरक्षा की मने सख" कयि अपरिमित ।॥.२० ॥ 

मृ्से शील, आचरण द्रारय ति हुए महात्मा गुरु जन तोषितर। , 

अब भीतो था यज्ञेच्छक मै इससे होता धमं सुपोषितः)) २१॥ 

मुनिवर { मेरे गुरु जन मृञ्चपर हो न सके कुष भी प्रसन्न जव। 

मान गया मै, भाग्य मुख्य है तथा निरर्थक है पौरुष सन।॥ २२॥ 

सबकी ही है देव परम गति, दंव आक्रमण करता सब पर। 

म अत्यन्त आतं होकर अन आया कृपा-हेतु तव, मुनिवर! ॥ 

देव-दलित पुरुषाथं हमारा हुआ अतः अति कृपा करं! अब। 

(मंगल हौ भवदीय ! निरन्तर आप मनोरथ फलित करे । सव) ।॥ २३ ॥ 

शरण न कही, शरण वस सुनि कौ, नहीं करूगा कहीं को गमन । 

आप देव | दर्देव॒ मिटाकर, शुभ मे कर सकते परिवतंन ॥ २४॥ 

„11 श्री बाल्मीकि-निमित भार्षरामायण आदिकान्यके बालकाण्डे 

अट्‌्खावनवा सगं समप्त्‌ | ५८॥। “\ 


उनसष्वां सगं 
विश्वामित्र का तिशंकू को आश्वासन देकर उनका यज्ञ कराने के लिए ऋषि-मुनियों 


को मामन्त्रित करना भौर उनकी बात न माननेवाले महोदय 
तथा ऋषिपुत्रो को शाप वेकर नष्ट करना 


सून करके चाण्डाल-रूप उन नृप िशंकरु का वाक्य वहु कथित। 

विश्वामिव्र वचन मृदु बोले, होकर परम दया.से सु्रवित।.१॥ 

समन्ष रहा इक्ष्वाकु-वन-स ! तुम धर्मात्मा हो स्वागतहै तव !{।., 

भय मत करो} शरण मै दूंगा तुमको अपनी राजन्‌ | अभिनव॥ २॥ 

सभी पुण्यकं ऋषियों को मै करता ह नृप! आमन्त्रित। 

देगे सब साहाय्य तुम्हें वे करना यज्ञ सुफल आनन्दित ।।. ३ ॥ 

गुरु से शापित मिला रूप जो तुम्हं! उसी के साथ रिपुंजय।!।, 

सहित ` देह के तुम जाओगे इच्छित स्वर्गलोक को निश्चय । ४ ॥ 

शरणागत-वत्सल कौशिक कीशरण ञागये होतुम व्रुपवर ¡| 

अतः समन्नता हाथ तुम्हारे आया स्वर्गलोक है सुखकर" ५॥ 

यह्‌ कह, तेजस्वी ने अपने पुत्रों को आज्ञा दी सत्वर। 

सामग्रियां यज्ञ की अनः तुम} करो इकट्ठा हे घामिक वर]! ६ ॥ 

सब शिष्यो को पास वृलाकर कहा, करो मख-हित आमन्वित। ` 
बहु-विषयन्न* सभी ऋषियों को हों वसिष्ठ-घुत भी सु-सम्मिलित ॥ 

` -१ प्त; २ संतुष्ट; ३ भली प्रकार पालन; ४ नाना विषयों को जाननेवाले। 


३१६ श्रीमद्वात्मीकीय रामायण (वालकाण्ड) 


सशिष्यान्‌ सुहुदश्च॑तं सत्विजः सुबहुश्रुतान्‌ । 
यदन्यो वनं ब्रूयामहाक्यवलब्योदितः ५ ८ ॥ 
तत्‌ सवंमखिलेनोवतं ममाद्येयमनादतम्‌ । 
तस्थ तद्‌ वचनं श्रुत्वा दि जग्मुस्तदाह्धया॥ & ॥ 
माजग्मुरथ देशेभ्यः सर्वेभ्यो बरह्यबादिनः। 


ते च क्िष्याः समागस्य मुनि ज्वलिततेनसस्‌ ॥ १० 1 


अचुश्च वचनं सवं सर्वेषं ब्रह्मवादिनाम्‌ । 
धुत्वा ते वचनं सवं समायान्ति द्विजातयः! १९१ 


स्वदेशेषु चागच्छन्‌ घजयित्वा महोदयम्‌ । 
तासिष्ठं यच्छतं सर्वं क्रोधपर्यकरलाक्तरम्‌ ॥ १२॥ 
यथाह वचनं सवं शृणु त्वं मुनिपुद्धव। 
क्षत्रियो याजको यस्य चण्डालस्य जिक्ञेषतः॥ १२३॥ 


कथं सदसि भोक्तारो ह॒विस्तस्य सुरषेयः। 
ब्राह्यणा वा महष्त्मानो भुक्त्वा चाण्डालभोजनम्‌ ॥ १४१ 
कथं स्वर्गं गनिष्यन्ति विश्वामित्रेण पालिताः 


एतद्‌ वचननष्टुयमुचुः सं रत्तलोचनाः \\ १५ 
वासिष्ठा मुनिलादूल सवं सहमहोदथाः । 
तेषां तद्‌ वचनं शरुत्वा स्वेषां मुनिपृद्धवः\ १६५ 
कोधसंरक्तनग्रनः स रोषमिदमन्रवीत्‌ । 


यद्‌ दूषधन्त्यदुष्टं सां तप उग्रं समास्थितम्‌ ॥ १७॥ 
भस्मीभूता दुरात्मानो भदिष्यन्ति न  संशयः.। ` 


अद ते कालपाशेन नीता रववस्वतक्षयस्‌ । १८१ 
सम्तजातिशतान्धेव मृतपाः  समस्मवन्तु ते: 
श्वमांसनियताहारा मुष्टिका नाम निधूणाः॥ १६ ॥ 
विक्ताश्च विरूपाश्च लोकाननुचरस्त्विमान्‌ ! 
महोद्यश्च दुवुद्धिमासिदृष्यं - ह्यदुषयत्‌ ॥ २० ॥ 
दूषितः स्वेलोकेषु निषादत्वं . गमिष्यति! 


प्राणात्तिपातनिरतो निरनुक्रोशतां गत; ॥ २१॥ 


“` हिन्दी पद्यानुवाद (सर्ग) ३१७ 


ऋषि-मुनि, शिष्यो, सुहृद्‌, त्विजो को भी लाओ { तुम सब जाकर । 

तथा बुलाया गया व्यक्ति या अन्य उपेक्षा उससे पाकर ॥ 
यज्ञ-विषय मे जो भी जसा कहु बताना वह मुञ्लको सब) 
अल्ञापित ह्ये सभी दिशओं में कौशिकि के शिष्य भये तब 1! ७-६॥ 
सब देशों से ब्रह्य-वादि जन आने लगे वहं तदनन्तर। 
तेजस्वी कौशिक-शिष्यों ने उनके पास लौट के आकर्‌॥ 
बत्तलाये आहूत महात्मा पुरुषो-दारा कथित सव॒ वचन। 

बोले, गुरो ! सभी देशौ से विप्रो का हो रहा आगमन ॥१०-११॥ 
किन्तु महोदय ऋषि तथेव श्वी गुरु वसिष्ठ-पृत्रौ को तजकर। 

भने को प्रस्थान कर चुके अन्धं सभी, गुरुवर ¦ महषिवर1। 
अतिशय करद वसिष्ठ-सुतोनै गुरुवर का सन्देश श्रवण कर। 
जो कुछ, जंसे वचन कहे थे, सूनं ! उन्हं भी आप [कृपा कर्‌] 

वे बोले, चाण्डाल-यज्ञ मे हो आचाय जहां पर क्ष्तिय। 

वहां हविष्य-भोज में कंसे विप्र, देव, ऋषि होगे सक्रियर ?॥ 
विष्वामिच्न-प्रपालित ब्राह्मण स्वगेलोक जागे कंसे ?1 

.अति निष्ठुर अरुणाभनयन र हो कहि वचन इन सबने पेसे ॥ 

सूनिं शार्दूल महोदय के संग ऋषि वसिष्ठ-पृत्रों ने गुरुवर !। 
विश्वामित्र मुनीश्वर ने तव॒ उन सबको वार्तां सुनकर ॥ 

रक्त नयन, अतिशय कोधित द्ध इसं प्रकारसे वोले तव फि। 

मँ दुर्भाव, दोष को तजकर्‌ उग्र तपस्या मे हुं सुस्थिर ।॥१२-१७ 
होगे भस्म दुरात्मा, विनशित सूञ्ञ पर दोष लगत्ति जो सब।' 

वे जाएंगे काल-पाश में बेधकर यम के पुर निश्चय अन! १८॥ 
तथा सात सौ जन्म रहैगे मृतपभ इवान के मांसाहारी । 
-निन्य जाति मुष्टिक चाण्डालिन में ही रहँ जन्म-अधिकारी। १९ ॥ 
सव लोकों मेवे विचरेगे' होकर विकृत, विरूप निरन्तर। 

ओर महा दुबृद्धि महोदय दोष-हीन मूङ्चको दूषित कर।। २०॥ 
होगे मेरे परम कोप से बहुत समयं तक प्रतिजन-निन्दिति । 


तथा दूसरे सभी प्राणियों कौ हिसा मे सदा प्रव्तित ॥ 


१ बुलाये गये; २ सम्मिलित; ३ लाल नेत्रो ब्ल; ४ मर्दक रखवाली 
करनेवाले; ४ कुत्तो का भास खानवा 1 - 


९९ श्रीमद्वाल्मीकोय रामायण (बालकाण्ड) 


। 


दीर्घकालं मम क्रोधाद्‌ इति वतचिष्यति । 
एतावदुक्त्वा वचने विश्वामित्रो महातषाः। 

विरराम महातेजा ऋषिमध्ये महामुनिः ॥ २२५ 
हयाय श्रीमद्रामायणे बाहमीफोये आदिकान्यं वालकाण्डे एक्ोनपष्ठितमः सर्गः ॥ ५६ ॥ 


षष्टितः सगः 


तपोबलहुताञ्न्नात्वा वासिष्ठान्‌ समहोदयान्‌ । 
ऋषिमध्ये महा>ेजा विश्वामित्रोऽभ्यभाषत \ १॥ 
मयनिक्ष्वाकरु दायादिस्त्रशङ्क्ुरिति विश्नुतः। 
धर्मिष्ठश्च वदान्यश्च सां च्व शरणं गतः॥ २॥ 
स्वेनानेन शरीरेण देवलोकलजिगोषया 1 ` 


यथायं स्वश्षरोरेण देवलोकं गपिष्यत्ि॥ ३॥ 
तया प्रवत्यतां यज्ञो भवद्भिश्च मया सह। 
विश्वामित्रवचः भुत्वा स्वं एव महषेयः॥ ४॥ 
ऊचुः ससेताः सहसा धमना धमस हितम्‌ । 

अयं कुशिकदायादो मुनिः परमकोपनः ॥ ५॥ 
यदाहं वचनं सम्णगेतत्‌ कायं न संशयः) 
अग्निकत्पो हि भगवान्‌ शापं दास्यति रोषतः॥ ६॥ 
तस्मात्‌ प्रवस्यतां यज्ञः सशरीरो यथा दिवि, 


गच्छेदिक्ष्दाकुद्ययासे विश्वासित्रस्य तेजसा ॥ ७ ॥ 
ततः प्रवत्येतां यज्ञः स्वं समधित्तिष्ठत । 
एवसुक्त्वा महषयः संज स्ताः क्रियास्तदा ॥ ठ ॥ 
याजकश्च यहातेजा विश्वानिन्नोऽभवत्‌ कतौ । 
चछत्विजइचानुपूर््यण मन्त्रवस्मन्त्रकोविदयः ॥ & ॥ 
चक्रुः सर्वाणि कर्माणि यथाकल्पं यथानिधि । 
ततः कालेन महता विदवाभिन्ो महातपाः ॥ १० ॥ 
चका रावाहूनं तत्र भानां सददेवताः। 
नाभ्याणमंस्तदय तत्र भागार्थं सवदेवताः । ११. 
ततः कोपसमादिष्टो विश्वासित्रो सहापुनिः। 


सुबगुम्य सकोधस्विश्ङ्कुमिदमन्रवीत्‌ ।\ १२॥ 


हिन्दी पद्यानुवाद (सर्गं-६०) ३१४ 


लेकर जन्म निषाद-योनि मे दया-शून्य भोगेगे दुगंति। 

दूस प्रकारसे शाप दे दिया कौशिकं ऋषि ने उन सवके प्रति॥. 
महातपस्वी -कौशिक ने तब ऋषि-समूह्‌ मे एेसा कहुकर। 

शान्त हो गये अत्ति तेजस्वी तब फिर विश्वामित्र सुमति वर ।॥२१-२२॥ 


। श्री वात्मीक-निर्मित आषंरामायण आदिकान्य के बालकाण्ड 
मे उनसर््वां सगं समाप्त | ५६॥ 


साठवां सर्गं 

विश्बासिल्र का ऋषियों से तिशक्षु का यज्ञ कराने के लिए अनुरोध, ऋषियों हासा 

यज्ञ का लारम्भ, तिश का सछरीर रव्गंगमन, इन्द्र दारा स्वगं से उनके 

गिराये लाते पर क्षुब्ध हुए विश्वाम्चत का नृतन देवसगं के लिए उचो, 

फिर देवतामां फे भनुरोछ से उनका इस कायं से चिरत होना 

सहित महोदय, तप-बल से फिर गुर वसिष्ठ-सुत-कुगति समन्ञकर । 
बोले, राम ! सभी ऋषियों से वे तेजस्वी कौशिक मूनिवर.।॥ १ ॥ 
दानी, धर्मात्मा, च्रिणंकु ये है इक्ष्वाकूु-वंशण के जातक । 
जो कि शरण लेने को मेरी आये हैँ इस समय यहां तक।॥ २॥ 
ये इच्छुक दँ इस शरीर से देव-लोक-अधिकार-प्राप्ति हित। 
अतः जिस तरह जापाये प्रे इसी रूपमे स-तन स्वगं-स्थित।॥ ३ ॥ 
एेसा कोई यज्ञ, आप सब | मेरे साथ ॥ करे ! मिल करके। ` 
महषियों ने वचन श्रवण कर इस प्रकार कौशिक ऋषिवरके।)। ४॥ 
कहा परस्पर मे सुधम-मय ` परामशेद्ारा कर निश्चय। ` 
विप्रो ¡ विश्वामित्र तपस्वी कुशिक-पूव ह क्रोधी अतिशय। ` 
अतः कह रहे जेसा, वसा हम सबको करना है समुचित ॥ 
अग्नि-तुल्य तेजस्वी दंगे शाप, अन्यथा होकर प्रकूपित। 
अतः गाधि-सुत-तेजोबल से हम सब एेसा यज्ञ॒ रचाये। 
जिससे ये त्रिशंकु इक्ष्वाकूज-सहित शरीर स्वगं को जायें ॥ ५-७॥ 
हभ सवंसस्मति से निश्चय यज्ञारम्भ किया जाए अब। 
अपने-अपने कायं कर द्यि ऋषियों ने आरम्भ शीघ्र तब।। ८ ॥ 
स्वयं महातेजस्वी कौशिक याजक हए यज्ञ में तब फिर। 
ओर अनेक मत्र के ज्ञाता विप्र हुए ऋत्विज बन सुस्थिर॥ 
सबने कत्पशास्त्र की विधि से मन्व-पाठ कर, कायं कयि सब । 
'विश्वामित्र तपस्वी ने भी बहुत समय .तक मन््र पटे तब ॥ 
फिर मख-भाग-ग्रहण करने को .किया देव-गण का आवाहुन,।, 
किन्तु ` उस -समय उन देवोका हुजा वहां पर नहीं आगमन ॥€-११॥ 
इससे विश्वामित्र -मूनीश्वर परम कद्ध हौ सवा उठाकर। 
{भरे रोषमे, नप त्रिशंकु से बोले .इस प्रकार. -तदनन्तर।॥ .१२ ॥ 


२२० श्रीमद्वाल्मीकौय रामायण (बालकाण्ड) 


पश्य मे तपसो वीयं स्वाजितस्य नरेश्बर। 
एष स्वां स्वशरीरेण नयाति स्व्गमोजसा॥ १३॥ 
दुष्प्रापं स्वशरीरेण स्वर्णं गच्छ नरेश्वर । 
स्वाजितं क्िचिदप्यस्ति पया हि तपसः फलस्‌ । १४॥ 
राजंस्त्वं तेजसा तस्य सकश्शषरीरो दिवं व्रज) 
उक्तवक्यि पुनो तस्मिन्‌ सशरीरो नरेश्वरः ॥ १५॥ 
द्वि जगाम काकुत्स्थ मुनीनां पश्यतां तदा| 
स्वगंलोक्ष गतं दष्टा त्रिशङ्कु पाकशासनः ॥ १६॥ 


सह्‌ सर्वेः सुरगणेरिदं वचनमब्रवीत्‌ 
त्रिशङ्ो गच्छ भूयस्त्वं नास्ति स्वगंकृतालयः । १७॥ 
गुरलापहूतो मूढ पत भूमिमवाकशशिराः । 
एवमुक्तो सहस्रेण तिश्षङ्कूरपतत्‌ पुनः ॥ १८ ॥ 
विक्रोश्चसानस्त्राहीति विश्वासित्रं तपोधनम्‌ । 


तच्छत्वा वचनं तस्य क्रोशमानस्य कोौश्चिकः\ १९॥ 
रोषमाहारयत्‌ तीन्नं तिष्ठ तिष्ठेति चाश्रवोत्‌। 


ऋषिमध्ये स तेजस्वी प्रजापतिरिवापरः ।\ २०॥ 
सृजन्‌ दक्षिणम गेस्थान्‌ , सम्तर्पीनिपरान्‌ पुनः! 
नक्ञत्रवशमपरमसुजत्‌ क्रोधमूर्छितः ॥ २१॥ 
दक्षिणां दिशमास्थाय ऋषिमध्ये महायज्ञाः । 


सष्ट्वा नक्षन्नवडं च कोधे कलुषीकृतः \1 २२ ॥ 
अन्यमिद्धं करिष्यामि लोकौ वा स्यादनिन्रकः। 
देवताम्यपि स क्रोधात्‌ सरष्टुं समुपचक्रमे ॥ २३॥ 


ततः परमसम्घ्रान्ताः स्षिसद्धाः सुरासुराः! 
विश्वामित्र महात्सानमुचुः सानुनयं वचः \\ २४॥ 
अथं राजा सहभाग गुरुशापपरिक्षतः । 
सशरीरो दिवं यातुं नाहत्येव तपोधन ॥ २५॥ 
तेषां तद्‌ कचनं भुत्वा देवानां मुनिपुङ्कबः। ` 
मम्नवीत्‌ सुमहद्‌ वाक्यं कौशिकः सर्वदेवताः ॥ २६॥ 
सशरीरस्य भद्रं वस्त्रशङ्कोरस्य भूपतेः । 
आरोहणं प्रतिज्ञातं नानृतं कतुमतपहै ॥ २७ ॥ 
स्वरगासस्पु सशरीरस्य चिशद्धोरस्य शाश्वतः) 
लक्षत्राणि चं सर्वाणि मामकानि प्ुवाण्यथ ॥ २८॥ 
यावल्लोका _ धरिष्यन्ति तिष्ठन्त्वेतानि स्वंशः। 


यत्‌ छृतानि सुराः सवं तदनुज्ञातुमर्हथ \॥ २६॥ 


 : हिन्दी पयानुवाद (सर्गे-६०)  . २३२१. 


देखो राजन्‌ † अपने द्वारा अजित" तप का फल दिखलाता । 

तुमको अभी स्वकीय शविति से मै स-शरीर स्वगं पहुंचाता।। १२३॥ 
तुम दुष्प्राप्यं स्वगं कौ अपने इस शशरसे जाओ चुपवर !। 

मैने प्राप्त कियाहै कुछ भी कठिन तपस्या-फल यदि शुभकर्‌ ।1 

तो जाओ | उसके प्रभाव से सहित शरीर स्वगं तुम सत्वर। 

मुनिवर के इतना कहने पर सहित शरीर त्रिश्॑करु नरेश्वर । १८४-१५॥ 
मुनियों के देखते-देखते स्वरगंलोक को गये _ व्रपर्तिवर। 

पहुचवा हुआ स्वगं मेँ देखा जव त्रिशंकु को, बोले सुरवर ।॥ १९ ॥ 
तव सब्र देवो-सहित भूप से कहा, अरे सुन तरपि अधमतर | । 

लौट, यहम से सूरखं ! स्वगं मे स्थान नहीं है ुक्षे उचिततर)। १७ ॥ 
अतः अधोमूख नीचे जा! तु गुरुद्रोही गृरूशाप न मोचन। 

इतना कहते ही महेन्द्र के हृभा विशंकु भूप का निपतन। १८ ॥ 
श्राह तपोधन !' यों चिल्लाते रहे त्रिशंकु पतन-अवसर पर । 

उनकी करण पुकार श्रवण कर क्रोधित कौशिक हुए मुनीश्वर ।। १९ ॥ 
फिर त्रिशंकु से वोले कौशिक 'ठहुरो ! ठहसये ! वहीं भूपवर !' । 
ऋषि-मण्डल में अन्य प्रजापति-सदृश वन गये अन्य सृष्टिकर*।। 
दक्षिण-पथ के लिए सु-नृतन की. सप्त्ि-सुष्टि, हो प्रकुपित । 

एवं निमित किये शीघ ही अगणित नव नक्षत्र अपरिमित ॥२०-२१॥ 
क्रोधित कौशिकः तारागण रच, करते लगे विचार पुनः तब । 

बिना इन्द्र के स्वं रहेगा?या निमित हो नया स्वगं अब॥ 

यहु निश्चय कर, अति क्रोधित वे नये देवता लगे विरचने। 

अतः' सभी देवता, असुर, ऋषि मन में लगे बहुत ही डरने ।२२-२३॥ 
विश्वामित्र-पास मे आकर क्रते लगे तभी वे अनुनय ।- 
गुर-शापित चण्डाल भूप का महाभाग! हो गया पुण्य-क्षय।। 

सहित शरीर स्वगं जाने के. केसे होगे !ये अधिकारी?) 

नष्ट हो गयी. पुण्य-राशि जब गुरशापित होने से सारी ॥२४-२५॥ 
सुनकर, उन देवों कौ वार्ता भलीभांति से कौशिक युनिवर। 

बोले फिर, उन संब देवों से परमोत्कृष्ट वचन यह रुचिकर ।! २६ ॥ 
मे सशरीर त्रिशंकु भूप को स्वर्गं ' भेजनै का करके प्रण। 

मिथ्या नहीं करूंगा, निश्चय हो कल्याण आपका, सुरगण ! ।। २७ ॥ 
इन त्रिशंकू को सदा स्वगे-युख मिले ओर तारक नव-नि्ित। 

वह्‌ सन मेरी सृष्टि रहै अन, जव तक रहै ब्ुष्टि यह्‌ संस्थित ॥ . 

इसी भाति अन्यान्य सृष्टि भोजो कृष्ठर्मैकर चकरा तपोधन। 

रहे चिरस्थायी, है देवो! करे आप. सनका अनुमोदन ।२८-२९॥ 


` १ कमाये हए; २ अपनी; ३ इन्द्र; ४ सृष्टि र्धितात्रह्मा; ५ टिकी हई । 


३२२ श्रीमदुवाल्मीकीय रामायण (बासलकाष्ड) 


एवमुक्ताः सुराः त्वे प्रत्युधुरमुनिुद्धषस्‌ १ 
एवं भवतु अदं ते तिष्ठन्त्वेतानि सवंशः॥ ३०१ 
गगने तान्यनेकानि वेश्वानरपथाद्‌ बहिः । 
नक्षत्राणि मुनिश्रेष्ठ तेषु ज्योतिः जाज्वलन्‌ ॥३१॥ 
अवाक्शिरास्त्रिशङ्कुश्च तिष्ठत्वमरसंनिभः। 
अनुयास्यन्ति चतानि ञ्यरोतींषि नृपसत्तमम्‌ ॥ ३२-५ 
कृतार्थं  क्रीतिमन्तं च स्वगलोकगतं यथा! 
विश्वामित्रस्तु धर्मास्मा सर्वदेवेरभिष्टुतः ॥ ३३ ॥ 
ऋषिमध्ये महातेजा बाढमित्येव देवताः) 
ततो देवा महात्मानो ऋषयश्च तपोधनाः । 
जग्परयथागतं सरवे यज्ञस्यान्ते नरोत्तम ॥ ३४ ॥ 


1 इत्यार्षे भ्रीषद्रानायणे वाल्मीकीये जाद्विकाव्ये वालकाष्डे षष्टितमः सगः ॥ ६० ॥ 


एकषष्टितमः सगः 


विश्वामित्रो महातेजाः प्रस्थितान्‌ वीक्ष्य तानृषीन्‌ । 


ममरवीन्नरशादल सर्बास्तान्‌ वनवासिनः ॥ १..॥ 
महाविघ्नः प्रवृत्तोऽयं दक्िणाप्ास्थितो दिश्ञम्‌ । 
दिशमन्यां प्रपत्स्यामस्तत्र तप्स्यामहे तपः ॥ २. 
परिचिमायां विशालायां पष्करेषु महात्मनः! 
सुखं तपश्चरिष्यामः सुखं तद्धि ` तथोवनम्‌॥ ३ 
एवमुक्त्वा महातेजाः पुष्करेषु महायुनिः! 
तप उग्र दुराधर्षं तेपे मूलफलाशनः ॥ ४ ॥ 
एतस्मिेव कराले तु मयोध्ाधिपतिरहान्‌ । । 
अम्बरीष इति ष्पातो यष्टुं -छमुपश्क्मे॥ ४॥ 
तस्य वं यजमानस्य प्रशुसिश्रौ जहार ह । 
प्रणष्टे तु पशौ विप्रो राजानमिवमब्रब्रीत्‌ + -६ ॥ 
पश्ुरभ्याहूतो रानन्‌ प्रणष्टस्तब दुमयात्‌ । 
मरक्षितारं राजानं ध्नन्ति दोषा नरेश्वर | ७.॥ 
प्रायश्चित्तं महुदयेतक्षरं वा पुदषवंम । 


मानयस्व पशुं शीघ्रं ` याबत्‌ मं प्रवतंते\॥ =॥ 


हिन्दी पयानुवाद (सगं,६१) ३२३ 


सभी वस्तुं रह सु-संस्थित, संगल हो भवदीय सवेथा। 
सुरगण बोले, हो एसा ही मुनिवर ! ' तथास्तु", कहू रहै य॒था ॥ ३० ॥ 
मूनिवरु ! ये नक्षत्र गगन में हृए अपस जौ हँ विरचित । 
वैश्वानरपथ से बाहर नित होगे सदा प्रकाशित अगणित। ३१॥ 
उन ज्योतित तारक-सुमध्य" में अपना सिर नीचा कर उत्तम। 
येः . विशं भी देवो-जेसे होगे भासित तन नृपसत्तम )) ३२॥ 
नृपका, सदा करेगे तारे दिव्य पुशष की भांति अनसरण) 
, फिर .धा्मिक तेजस्वी कौशिक कौ स्तुति करते लगे देवगण । ३३ ॥ 
कहा, "बहुत अच्छा" कौशिक ने अति प्रसन्न होकर उनसे तब। 
स्वीकृत कयि सभी देवों के कौशिक ने अनुरोध सभौ तब ॥ 
हे मनुष्य-वर ! राम! हो चुका, भलीर्भाति सम्पन्न यज्ञ जब। 
जसे अये थे, वैसे फिर गये तपोधन ऋषि, सुरवर सब. ३४॥ 


1 श्री बाटमीकि-निित्त भाषरामायण्‌ भादिकाव्यके बालकाण्डमें 
सार्घ्वां सगं समाप्त । ६० ॥ 


इकसठवाँं सगं ' 

विश्वानि की पुष्कर तोर मे तपस्या. तथा राजि अम्बरोष रका ऋचीक फे मध्यम 

पुर शुनःशेप को यज्ञ -पञ्ु बनाने के लिए खरौदकर लाना | 
राम {.पुरूषवर { यज्ञागत २ उन वद-निवासि ऋषियों को तत्र फिर | 
जाते हए देख, तेजस्वी कौशिक बोले वचन यहु रुचिर । १ ॥ 
महषियो । दक्षिण मे रहने से तप मे व्यवधान आ गया। 
अन्य दिशा मे अतः वास कर रक्खेगे तप स्थान कुछ नया॥ २॥ 
है पश्चिमा विशाला में जो विधि के पुष्कर-तट कै तप-वन। 
रहकर वही, तपस्था सख से करने का है अव मेरा मन।। ३॥ 
एेसा कुकर, वे तेजस्वी मुनि पुष्कर-समीप मे जाकर} 
करने लगे' तपस्या दुजंय वहीं मूल, फल आदिकः खाकर ।'४ 
उन्हीं दिनों फिर अम्बरीष तरप पुरी अयोध्या के शासक वर। 
हए एक शुभ महायज्ञ की तैयारी मे अत्तिशय तत्पर।॥ ५॥ 
यज्ञ-समय मे हुआ यज्ञ-पशुः श्रौ महेन््रके द्वारा अपहूत। 
लुप्त" यज्ञ-पशु' देख, नृपति से बोले उत्तम यज्ञ-पुरोहित। ६ ॥ 
राजन्‌ { लायाः गया यज्ञ-पशु लुप्त हुआ कुनीति के कारण! 
अगर यज्ञ-पशुः नहीं सुरक्षित, नूष-विनाश काः तहीं निवारण ॥ ७: ॥ 
शुरू यन्न होने से पहले मख-पशुः लाओ खोज, भूपवर्‌ 


अथवा प्रायदिचत्त-रूप मे पुरुषः किसी विधि लाओ क्रय करभ. ८ ॥ 


१,नक्नमष्डल के बीच; २ यत्तमें अये हुए; ३-य्तःका-पशु; ४-खरीदक्रर)। 


२२४ श्रीमद्वास्मीकीय रामायप्र (वा्लकाण्ड) 


उषाध्यायव्दः श्रुत्वा स राजा पुरषषमः) 
अन्वियेष महाबुद्धिः पश्च गोधिः सहस्रशः \॥ ९ ४ 


देशाञ्जनपदास्तास्तान्‌ नग्सणि वनानि च! 
लाधरमाणि च पुण्यानि सा्गसाणो महीपतिः! १०॥ 
स पुत्रस्तं ` तात समाय रधुनस्दन ! 
भरणुवु्धे सथातीनमुचतीकतं संददशं ह ॥ ११॥ 
तमुनाच सहते प्रणस्याशिप्रस्ता्य च । 

सहुरषि तपसा दीप्तं राजषिरसितप्रभः॥ १२॥ 
पृष्ट्वा सर्वे इुशलशरचीकं तमिदं वचः} ` 
गवां शतसहस्रेण विक्तीणीषे सुत्तं यदि) १३॥ 
पशोरथं महाभाग कुतङ्कव्योऽस्धि भार्थ॑व ! 

स्वे परिगता देशो यक्ञियं न लभे पञ्‌ ॥ १४॥ 
दादुनहुसि सूल्येन सुतनेभितो मम । 
एवभुक्तो महातेजा च्छ्वीकस्त्वन्रवीत्‌ वचः ॥ १५॥ 


नाहं ज्येष्ठं नरश्रेष्ठ विक्रीणीयां कथंचन । 
च््चीकस्य द्वः श्रुत्वा वेषां माता महाल्मनाम्‌ ॥ १६॥ 
उवाच नरशा्दूलमम्बरीषनिदं वचः। 
अचिकरपं युतं ज्येष्ठं भगवानाह भार्गवः ॥ १७ ॥ 
 भरवापि व्यितं चिद्धि कनिष्ठं शुनकं प्रभो। 
तस्मात्‌ कनीयसं पुं न दास्ये ठव पाथिव॥ १८) 
प्रायेण हि नरश्रेष्ठ ज्येष्ठाः पितरषु वल्लसाः। 
मातृणां च कनी्यांसस्तस्द्‌ रक्ष्ये कंनीयक्तम्‌ ॥ १९१ 
उक्तवाक्ये पुनो तस्मिन्‌ युलिपल्स्यां तथे च। 
शुनशेपः स्वयं राम सध्यमो वादयमन्ननीत्‌ ॥ २० ॥ 
पता ज्येष्ठविक्रेयं सातः चाहु कनीयसम्‌ । 
विक्रेयं मध्छमं सन्ये राजयु् नयस्व साम्‌ ॥ २१५ 


अथ राजा सहानाहै दाक्यान्ते ्ह्यदादिनः ! 
हिरण्यस्य सुवणेस्य कोटिभी रत्नराक्िभिः ॥ २२॥ 
गवां शतसहस्रेण शुनःशेपं नरेश्वरः । 
गृष्टीत्वा परमप्रोदो - जगास रघुनन्दन ॥ २३॥ 
अम्बरीषस्तु राजर्षो रथथारोप्य सत्वरः । 
शुनःशेपं महातेजा जगामाशु महुप्यश्यः ॥ २४ ॥\ 


॥1 इत्मापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये -गादिकान्ये बालफण्डे एकषष्टितमः सर्गः ॥ ६१ ॥ 


हिन्दी पद्यानुवाद (सर्मं*६१) ३२५ 


सुधी पुरुष्वर ! अम्बरीष । अव गौ सहस्र से मूल्य चुकाऊर। 

एक पुरुष का अन्वेषण" कय-हेतु लगे करने वे जाकर ।॥ € ॥ 
भिच्न-धिन्न देशो, नगरों, वन ओर जनपदों मे विचरण कर। , 
तथा "पविव्राश्चमों अदिमें हौ करके भृगु तुंग-शिखर पर॥ १०॥ 
आकर दर्शन कयि सुपत्नी ओर सुपत्रो-संग, .रुनस्दन 11 
बैठे हुए ऋचीक ऋषीश्वर कै (जौ थे निरुपम जग-वन्दन) ।॥ ११ ॥ 
कान्तिमान्‌ अतिशय तेजस्वी ओर तपस्या से उद्दीपित। 

बोले तृप, ऋचीक ऋषिवरसे प्रणामादि हारा कर प्रमुदित । १२॥ 
ऋषि ऋचीक से पृछ चुके जन कुशल-वृत्त, वे पहले, नरपति । 

-तब बोले, लें! एक लक्ष गौ दें, ऋषिवर ! सुत एक यज्ञ-हित ॥ १३ ॥ 
होगा कृतकृत्य, यज्ञ-पशु के हिति भै पाकर सुत उत्तम । 

सब देशोमे घूमचृका भ, मिलान पञ्यु, मख के हित सक्षम । १४॥। 
लेकर उचित मूल्य मूञ्चको दे { अतः एक सुत अपना ऋषिवर | । 

अतति तेजस्वी ऋषि ऋचीक फिर बोले वचन नूपति के सुनकर । १५ ॥ 
अपने ज्येष्ठ पुत्र का विक्रय नहीं करूगा मै, है चरपवर।। 
किसी भाति भी, तब सुत-माता ने ऋचीकं कौ वार्ता सुनकर ॥ १६ ॥ 
कहा शीघ्र ही पुरुषरखिह्‌ उन अम्बरीष सेमाँके नाते। 
अचविक्रेयप्टै ज्येष्ठ पुत्र को श्री भागव भगवान वतताते।॥ १७ ॥ 
किन्तु ज्ञात हो ! यह्‌ कनिष्ठ सुत शुनक सूजञे है अतित्रिय नृपवर | 


©. 


अतः न दूंगी छोटे सुत को मँ कदापि उसका विक्रय कर। १८॥ 
नरपुंगव ! प्रायः होते है उठे पुत्र पिता को प्यारे। 

दशी नही, करूंगी रक्षा, छोटे होते मातु-दुलारे। १६ ॥ 
राम | ऋषीश्वर ओौर उन्हीं की पत्नी के ेसा कहूनै पर। 

शुनःशेप मं्ञले सु-पृत् ने स्वयं कहा यहु, उत्तर देकर ।। २० ॥ 
मां कतिष्ठ को, पिता ज्येष्ठ को अविक्रय बतलाते, चरृपवर 11 

मेश्चला मै विक्रेय एकह, अतः ले चलं | सुद्धको सत्वर । २१॥ 
ब्रह्यवादि इस सले सुत के रधुनन्दन !{ एेसा कहने पर । 
स्वर्ण-राशि, शत लक्ष स्वणं की सूद्राएं .अति हरषितं होकर ॥ 

गौं भी तव एक लक्ष फिर शुनःशेप क वदले देकर। 
राज-भवन की ओर चल पडे अपने साथ उन्हं भी लेकर ॥२२-२३॥ 
अति तेजस्वी महा यशस्वी अम्बरीष राजि सु-हषित। ` 
बैठाकर रथ पर उत्युक हो उन्है हुए, तदनन्तर प्रस्थित ।। २४॥ 

।। श्री वाल्मीफि-निमित जार्परामायणः आदिकाव्य के नालकाष्डमें 
इकसखठ्वां सग समाप्त ।} ६१ 1 | 


१ दखोज; २ विक्षथ के योर त होना; २ उचने शोग्ड। 


१ ६ 


२६ धीमद्वाह्पीकीय रामायण (बालकाण्ड) 


द्विषएव्टितयः सर्गः 


शयुनःशेषं नरश्रेष्ठ गृहीत्वा तु महायश्चाः। 
व्यश्रमत्‌ पुष्करे राजा ध्यान्ति रधुनच्दन॥ १॥ 
तस्य दिभ्रममाणस्यं युनःशेषपो महायज्ञाः । 
पुष्करं ज्येष्ठसागस्य  विश्वासित्नं ददश ह॥ २॥ 
तप्यन्तमूषिसिः साधं मतुलं परमातुरः! 
विषण्णवदनो दीनस्त्रुह्णयाः चं श्रमेण च।\ २॥ 


पपाताङ्के मुने राम वाक्यं  चेदभरुवाच ह। 
न॒ सेऽस्ति साता न पिताः ज्ञातयो बान्धदाः कूतः॥ ४॥ 


त्धुमर्हसि मां सौम्य धर्मेण मूनिपुङ्कव। 

च्ाता त्वं हि नरश्रेष्ठ सर्वषां त्वं हि भावनः॥ ५.॥ 
राजा चः तक्ताः स्थादहू दीर्घायुरन्धयः। 
स्वगंलोकमुपाश्नीयां तपस्तप्त्वा ह्यनुत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 
ख भे नाथो ह्यनाथस्य भव भव्येन चेतसा" 
पितेव पत्र धर्मास्थिस््रातुमहसिं किल्बिषात्‌ ॥ ७.॥ 
तश्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रो महातणः। 
सान्त्वयित्वा बहुविधं. पुत्रानिदमुवाच ह ॥ ८॥ 
यत्कृते पितरः पुत्राञ्जनयन्ति शयुभायिनः। 
परलोकहितार्थाय तस्य कालोऽयमागतः \. & ॥ 
अयं सुनिसुतो बालो मत्तः शरणमिच्छति । 

अस्य जीवितमार्रेण प्रियं कुरुत पुत्रकाः ॥.१०;॥ 
सर्वे युङृतकर्माणः सर्वे धमंफरायणाः । 
पशुभूता नरेद्धरस्य - तुप्तिसिग्तेः प्रयच्छत ॥.१६॥ 
नाथवांश्च शुनःशेपो यज्ञश्चाविघ्नतो, सवेत । 
देवतास्तपिताश्च स्युमेम चापि ङतं वचः॥ १२.॥ 
मुनेस्तद्‌ वचनं धुत्वा सधुच्छन्दाद्यः सुताः । 
साभिमनंः नरश्वेष्ठ सलोलसिदमनरुवन्‌ ॥ १३.॥ 
कथमात्मसुतान्‌ हत्वय चयसेऽन्यसुतं विभो।, 
जकायंमिव पश्यामः श्वमांसमिव . भोजने ॥ १४॥ 
तेषां तद्‌ वचनं भुत्वा पुत्राणां मुनिपुङ्खवः। 
क्रोधसंरक्तनयनो व्याहूतुमुपचक्रमे ॥ १५ ॥ 
निःसाध्वसमिवं प्रोक्तं धर्महदिपि विगह्तिष्‌ 1 


अतिक्रम्य तु सद्वाक्यं दारुणं रोमहदंणम्‌,\। १६॥ 


हिन्दी प्धानुवाद {स्गं-६१) 


ास्ठ्वां सगं 
बिष्मामित दद्रा शुनःशेप फी रघा का सफल प्रयत्न भोर तपस्वा 
शुनःशेप के साथ राम्‌ ] वे अम्बरीष पुष्कर मे आकर । 
रके, महायश मध्य॒ दिवस गे उत्तम विश्रामस्थल पाकर ॥ 
धह हुए विश्रास-मग्न चप, उधर यशस्वी शुनःशेप सुत। 
आये वरहा, जहां ऋषि-गण-सह मामा कौशिक थेतप॒मेंरत॥ 
ये दीनातुर शुन.शेप वे मुख था उनका. परम विषादित। 
मौर भूख, श्रम से व्याकुलय ओ आकुल थे परम पिपासित ॥ 
अतः राम! वे बोले ऋषि से तभी अंक मे उनके गिरकश। 
मेरे माता-पिता नहीं है, होगे श्रात्र, बन्धू फिर व्योकर ?॥ 
रक्षा करे! सौस्य ! अव मेरी अपने परम धर्म के द्वारा। 
नृवर ! आप सवके रक्षक हैँ करते पूणे अभिलषित सारा॥ 
अम्बरीष भीहों कृतापे ये, मै भी अक्षयञयु प्राप्त कर। 
उत्तम तपसे स्वगं पा सरक, एेसाप्रसु | कुछठकरं ! कृपाकर ॥ 
निर्मल मन से, ऋषि धमत्मिन्‌ ! मुञ्च अनाथ के नाथ बनं | अव। 
सुत के रक्षक पितु भति ही पापज कष्ट मिटाएं | मम सव ॥ 
विश्वामित्र तपस्वी ने उन शुनःशेप की वार्ता सुनकर। 
कहु बुलाकर निज सुवनों से, देकर उसे सन्त्वना दृढृतर ॥ 
पूत्रो ! पिता लन्म देता है सूत को जिस परलोक-सौख्य हित । 
शुभकर उस उदृदेश्य-पूति का समुचित भवसर भाज उपस्थित 11 
पुत्रो ! मूनिक्रुमार यहं मुज्ञसे जीवन-रक्षा का है याचक । 
अतः करो ! प्रिय इसका तुम सव देकर जीवन मात सु-साधक ॥ 
तुम सबके सब पुण्यात्मा हो धर्मात्मा अत्यन्त पुद्रवर !। 
अतः कशो श्री अग्निदेव को तुष्ट, भूप-मख के पशु बनकर। 
शुनःशेप होगा सनाथ यह्‌ वरप-मख भी निर्बाध पूणं तब) 
मम आन्ञा-पालन भी होगा, होगे तप्त देव-गण भौ सव॥ 
मधृच्छन्द आदिक सुत वे तब सुन करके यह्‌ बात पितु-कथित । 
साभिमान अवहलनपूवंक बोले एेसे वचन अचिन्तित ॥ 
विभो ! अन्य जन-सुत-रक्षा हित निज पूत्रो को यज्ञ-समर्पंण। 
यह्‌ अकार्यं है, यथा दिव्य भोजन में श्वान-मासि का मिश्रण ॥ 
पुत्रौ की यह्‌ बरार्तां सुनकर मुनिपुङ्गव हौकर अति करोधित। 
रव्तनयन वे, इन वाक्यों से कर्ते लगे उन्हँं सम्बोधित॥ 
तुम लोगों ने निभेय होकर आज्ञोटलंघक वात कही है। 
यह रोमाञ्चक दारुण रहै अत्ति ओर धमं के योग्य नहीं है।। 


३२५८ श्रौमक््वास्मीकौय रासायण (वालकाण्ड) 


इवसांसमोजिनः सदं वाधष्ठा इव जातिषु, 


पुं वभेसहलं तु पुथिव्धा सनुवत्स्यथ ॥ १७॥ 
करत्वा | श्रापक्षसायुक्ता्‌ पुत्रान्‌ मुनिवरस्तदा । 

_ श्युनशशप्ुवाचार्तं कृत्वा रक्ष निरासयास्‌ \॥ १८॥ 
पवित्रपाहे साब्द्धो रक्तमात्यानुलेपनः। 
वेष्णवं मुपमासाद् त्यग्थिरग्निमुदाहर ॥ १६ ॥ 
दमे च गाथे ह दिष्ये मेणा सुनिषुत्रक। 
अम्बरीषध्य यज्ञेऽस्लिस्ठतः - सिद्धिमवाप्स्यसि \ २०॥ 
्युननेणो बृहीत्वा ते है भाथे सु्तमाहितः। 
त्वरया रा्जिहू तमस्बरीषमुद्ाछ ` ह्‌ \\ २१॥ 
राजहं सहदे शीघ्रं गच्छाव व्यु ` 
निवेतयस्व राजेन्द्र दीक्षां चे समुदाहर ॥ २२॥ 
तद्‌ वाक्यसूषिषुत्रस्य शरुत्वा _ हषेसमन्वितः । 
जगाम नृषतिः शोर यज्ञबाटमतद्द्रितः \॥ २३॥ 
सदस्यानुमते राजां धदिच्कृतलक्षणस्‌ । 
पशुं रक्ताम्बरं कृत्वा धूपे तं सभधन्धयत्‌ ॥ २४॥ 
स॒ बद्धौ लाग्धिरग्रयाभिरभितुष्टाव वं सुरो । 
इन््रमिनद्धानुजं चेद यथावन्पुनिपुचकः ॥ २५ ॥ 
ततः प्रीतः सहल्राक्नो रहस्यस्तुतिघोषितः। 
दीघेमायुस्तदा प्रादाच्छनःश्ञेषाय वासवः ॥ २६॥ 
ख॒ च राजा नरश्रेष्ठ क्तस्य स समाप्तदान्‌। 
फलं बहुगणं र्तं सहुलाक्षप्रह्षादजश्‌ \ २७ ॥ 
विश्नानित्रोऽपि घर्यात्नि भुयस्तेपे महाता: । 
पुष्करेषु नरश्रेष्ठ दशेवषंशतानि च 1 २८ 


॥ हत्याषें श्रीमद्रामायणे वात्सी कीये सदिकाव्ये चालकःणडे द्विषष्टितमः सगः ॥ ६२ ॥ 


विघट्य तः | 


पूणं  न्षेषहस्े तु ब्रतस्नातं महामुनिम्‌ । ` 
अस्यगच्छन्‌ सुराः स्वं तपःफलचिकोषंदः ॥ १ ॥ 


हिन्दी पद्यानुपाद (सगं-६३) ३२६ 


तुम सब भी वसिष्ठ-पूत्रो-सम जन्म मुष्टिको का पाओगे | 
दस सहस्र वर्षो तक भ्रू परं गरहित श्वान-मांस खाओगे ! १७ ॥ 
देकर शाप सुतो को अपने, वे मृननिवर होकर क्रोधित मन। 
सब विधि मभयदान दे बोले शुनःशेप से तभी यह वचन। १८॥ 
पाश-बद्ध तुम ! लाल पुष्प कौ माला, चन्दन करके धारण। 
` विष्णु-यूप से जव बन्धन हो करना अग्नि-स्तोत्र-उच्चारण ॥ 
परम दिभ्य इन दो गाथार्ओंका करना सुनि-सत } गायन तव। 
प्राप्त करोगे 1 इनके हारा सिद्धि शोघ्र वाज्छाओं की सब ॥१६-२०॥ 
शुनःशेप ने दत्तचित्त हो गाथामों को कर लिया ग्रहूण। 
, जाकर बोले नृपति सिह उन अम्बरीष से,वे फिर तत्क्षण ।॥ २१ ॥ 
राजसिंह ! राजेन्द्र ! सुधी ! अब चलो चलं हम दोनों सत्वर्‌। 
ओर -आप भी दीक्षा लेकर, पूणं करे! निज यज्ञ, चृपतिवर ! ॥ २२॥ 
अम्बरीष उन शुनःशेप के सुन करके यह वचन समूत्तम। 
¦ समृत्फुल्ल अति निरालस्य हो आये मख-शालाः में सक्षम ॥ २२॥ 
फिर सदस्य-अनुमति से नरप नै लाल वस्त्र, चन्दन, पृष्पान्बित। 
पशु लक्षित को कुश-~रञ्वा से यज्ञ-यूप* से किया निबन्धित। २४॥ 
उत्तम रागमयी वाणी से बन्धित शुनःशेप ने तब फिर। 
, इन्द्र-विष्णु का किया संस्तवन करके अपने मन को सुस्थिरः ॥ २५॥ 
इस ॒रहस्यभूता स्तुति द्वारा तुष्ट सहस्रनयनं अति सुरपति। 
शुनःशेप को, की प्रदान दीर्घायु हृए उस पर प्रसन्न अति। २६ ॥ 
ओर अन्ततः अम्बरीष पर भी सुरपति की कृपा हुई अति। 
` सफल यज्ञ, सब विधि फल पाकर, हुए तरृपति भी परम प्रफटिलित ॥ २७ ॥ 
विप्वामित्र महा धर्म्मा चे तपम फिर ध्यान लगाया। 
¦ ओौर वहीं पुष्कर में रहकर दश शत. वत्सर समय बिताया॥ २८ ॥ 


।} श्री वात्मी कि-्निभित आषंरामायण मादिकाव्य के बालकाण्ड 
मे बासर्ठ्वां सग समाप्त ।! ६२ ॥ 


तिरसठ्वां समगं 


विश्वामित्र को ऋषि एवं महषि-पब की प्रान्त, मेनक्षा द्वारा उनका तपोङ्क 
तथा ब्रह्यषि-पद की प्राप्ति के लिए उनको घोर तपस्या 


बीते वषं सहस, मुनीश्वर ने त्रत-पुतिस्नान किया जव। 
अये सभी देवता, उनको उत्तम तप-फल देते को तवब॥ १ ॥ 


१ कुसे का मांस खानेनाली एक जाति; २ निन्य; ३ पकललशाला; ४ यज्ञ-स्तम्म । 


२३० श्रीमद्वल्मीकोप रामायण (बालकाण्ड) 


अन्नवीत्‌ ` सुमहातेजा _ ब्रह्मा ध वचः । 
ऋषिस्त्वमसि भद्रं ते स्वाजितः कमभिः श्युमः॥ २५ 


तमेदमुतत्वा देवेशस्त्रिदिवं पुने रभ्यगात्‌ । 
तिश्वासित्रो महातेजा भूयस्तेपे महत्‌ तषपः॥ ३.॥ 
ततः कालेन महता मेनका परमाप्सराः॥ ` 
पुष्करेषु नरश्रेष्ठ स्नात समुपचक्रमे १:४॥ 
तां दद्शे मह॒तिजा मेनकां कुशिकात्मजः । . ` 
रूपेणाप्रतिमं तत्र विद्युतं जलदे यथाप ५५ 
कनल्द्पेदपं वश्चगो मुनिस्तातिदमब्रवीत्‌ \' 


अप्सरः स्वागतं तेभ्स्तु वस वेह ममाश्रमे॥ ६॥ 
अनुगृह्णीष्व भद्र ते मदनेन विमोहितम्‌ । 


इत्युक्ता सा वरारोहा तन्न वासमथाकरोत्‌ ॥ ७॥ 
तपसो ` हि महाविघ्नो विश्वामित्रभुपागमत्‌ । 
तस्यां वसन्त्यां वर्षाणि पञ्च पञ्च च राघव ८:॥ 
विश्वामित्राश्रमे सोम्ये सुखेन व्यतिचक्रमुः । 
अथ कलि गते तस्मिन्‌ विश्वासितौ महापुनिः॥ € ॥ 
सघ्नीड इव संवृत्त ए्चिन्ताशोकपरायणः । 
बुद्धिमुनेः समुत्पन्ना सामर्षां रघुनन्दन ॥ १० ॥ 
सर्वं सुराणां कम॑तत्‌ तपोऽपहूरणं महत्‌! 
महोरात्रापदेश्ेन गताः संवत्सरा दश \ ११५ 
काममोहानिभुतस्य विघ्नोऽथं प्रत्युपस्थितः । 


स॒ निःपए्वसन्‌ मूनिवरः पश्चात्तापेन दुःखितः ॥\ १२५ 
भीतामप्सरसं दष्ट्वा वेपन्तीं प्राजल स्थिताम्‌, 
मेनकां मधुरर्वाक्यि विसृज्य कुशिकात्मजः \ १२ ॥ 
उतर पवतं राम विश्वाभिन्नो जगाम ह्‌। 
स॒ कृत्वा नष्ठिकौं बुद्धि जेतुकामो महायशाः \! १४॥ 


कोौशिकोतीरमासाद् तपस्तेपे दुरासदम्‌ । 
तस्य वषंसहुलाणि चोरं तप॒ उपासतः ॥ १५॥ 
उत्तरे पवते राम देवतनामभरुद्‌ भयम्‌! 
1 सपरागस्य स्वे सिगिणाः {सुराः ॥ १६१ 
महुरषिशब्दं लभतां साध्वयं कुशिकार्मजः। 
देवतानां, वचः शरुत्वा संवलोकपितामहः \॥ १७ ॥ 
अब्रवीन्मधुरं वाक्यं विश्वामित्र तपोधनम्‌ । 


"" महष स्वागतं वत्स -तपसोग्रेणः तोषितः \॥ १८॥ 


हिस्दी वचानुवाद (सर्भं-६३) ६९१ 


तेजस्वी विधि मधुर वचन यह्‌ बोलले, हौ कल्याण तुम्हारा । 
ऋषि-ग्णना मे मुने! आ गये; तव शुभक्र्मोकाफलसारा!॥ २ ॥ 
एसा कह देवेश्वर त्र्या ब्रह्मलोक को गमने सत्वर! 
विश्वामित्र महा तेजस्वी हुए उग्र ब्रत में फिर तत्पर्‌।॥ ३॥ 
समयान्तरे मे वहां मेनका नाम अप्सरा तभी पधारी। ` 
पष्क मे वह परम सुन्दरी करने लगी स्नान-तेयारी।' ४ ॥ 
कौशिक तेजस्वी नै देखा उसको पुष्केर-जल मे एेसे। 

घन में ' चमक रही हो मानों अतुल सुन्दरो . बिजली जंसे।.५॥ 
बोले उसको देख काम-वश उससे, तब वे कौशिक मुनिवर) 

तेरा स्वागत है!तू मेरे इस आश्रम मे अब निवास कर!॥.६ ॥ 
तेरा हो कल्याण ! कास-वश मै हू, मुञ्च पर शीघ्र कृपा कर। 
करि-क्षीणा मेनका अप्सरा करने लगी निवास वहां पर।॥ ७ ॥ 
क्रौशिक के तप में फिर पसे विघ्न स्वयं हो गया उपस्थित। .. 
राघव ! कौशिक के आश्रम मे हुजा मेनका-वास, यथोचित ॥ 

बीत गये दसं वषं मेनका के निवास करते इस वन में। 

इतना समय बीत जाने पर लज्जित हूए मुनीश्वर मनमे।॥ 
चिन्ता ओर शोकसागर मेँ लगे इबने वे तदनन्तर॥ 
रघुनन्दन ! फिर इस विचार से हुआ रोषमय मुनि का अन्तर ॥८-१०॥ 
 समन्न यये तप-हरण-हेतु ही देवों का यहु दहै प्रयास सब। 

एक दिवा-निशि-सदृश हमारे बीत गये हैँ दश वत्सर अब॥ ११॥ 
काम-विमोहित मेरे तप मे विघ्न हुआ अति, इस अवसर पर। 

ले करके निःश्वास हुए वे पश्चात्ताप-दुखित अति मुनिवर ॥ १२॥ 
तब भीता कम्पिता मेन हाथ जोड़कर हुई सामने। 

मात्र मृदु वचने कह उसको केर दिया विदा मुनिवर फोशिकने। १३॥ 
ओर स्वथं वे चले गये फिर उत्तर के हिमगिरि पर सत्वर। 
-निष्चयमयी बुद्धि मे अपरतनी काम-विजय की इच्छा भरकर ।. १४॥ 
कौशिक गये कौशिकी-तट पर हए सुदुर्जय . तप में सुस्थिर। 

करते हुए तपस्या उनके बीते तभी वषं दस शत॒ फिर ।॥ १५॥ 
हे श्रीराम ! उत्तराच्ल भें हुआ बहुत भय देवों को तब। 

करने लगे विचार देवता ओौर ऋषीश्वर भी मिलकर सव ।॥ १९ ॥ 
अब महषि का पद पायेये विश्वामित्र, यही है उत्तमः। 

सब देवों की यह्‌ वार्ता सुन लोकपितामह विधि सुरसत्तम \ 
कौशिक के समीप आ करके बोले उनसे मधुर यह वचन \ 

म - ह, तुष्ट सहं! ततप से, स्वागत है सर्वंथा तपोधन ! ॥१७-१८॥ 


-३ ६२ श्रीषद्वाह्मौक्रीय रामायण (बालकाण्ड) 


महत्वशुषिभुद्यत्वं ददासि तब क शिक । 
ब्रह्मणस्तु वचः शरुत्वा विश्वामिन्नस्तपोघनः॥ १६ ॥ 
प्राञ्जलिः प्रणतौ शृत्वा प्रत्युवाच पितामहम्‌! 
बरह्यपषिशन्दमुलं स्वाजतेः कसेभिः शुभः ॥ २०॥ 
यदि मे सगवन्नाहु ततोऽहं विजितेदियः। 
तमुवाच ततो ब्रह्या न तावत्‌ त्वं नजितैच्ियः।! २१५ 
यतस्व सुनिश्चा्ूल इल्युक्त्वा चिदिवं गतः। 
विप्रस्थितेषु देवेषु विश्वामित्रो महामुनिः ॥ २२॥ 
उष्वेबाहूनिरालस्बो वायुभक्षस्तपश्चरन्‌ । 

धमं पञ्चतपा भूत्वा वर्षास्वाकाशयसंश्चयः । २३ ॥ 
शिशिरे सलिलेश्णयी राज्यहानि तपोधनः । 

एवं वषंसहखं हि तषो घोरभुपागमत्‌ ॥ २४॥ 
तस्मिन्‌ संतप्यमाने तु विश्वपित्रे महामुनौ, 
संतापः सुमहानासीत्‌ सुराणां वास्तवस्य च ॥ २५॥ 
रम्भामप्सरसं शक्रः सर्वेः सह मच्द्गणेः। ` 
उवाचात्महितं चादयमहितं कौशिकस्य च ॥ २६॥ 


॥ इच्याष श्रीमद्रामायणे वात्मीष्लीये नादिकाव्ये वालक्षाण्डे च्रिषट्टितमः सर्गः ॥ ६३॥ 


चतुःषष्टितमः सगः 


विष्वासिन का रम्भा कफो लाप देकर पुनः घोर तपस्णाके लिए दीक्षाचेना 


सुरकायमिदं रम्मे कतेव्यं युमहत्‌ त्वेया । 
लोभनं कौरिकस्येह्‌ काममोहुसमन्विततस्‌ \ १ ॥ 
तथोक्ता साप्सरा राम सहस्राक्षेण घीमता। 
व्रीडिता प्राञ्जलि्वक्यं प्रस्युवाच सुरेश्वरम्‌ \॥\ २१ 
मयं सुरपते घोरो विश्वामित्र महासुनिः। 


क्रोधमुत्लक्ष्यते धोरं मथि दैद न संशयः॥ ३॥ 
ततो हि मे भयं देव प्रसादं कर्तुमहृसि। ` 


एवमुक्तस्तया राम स्तयं सोतया तदा ॥ ४॥ 
तामुवाच सहुलक्षो वेपमानां कृताञ्जलिम्‌ ! 
मा भेषौ रम्मे भद्रं ते कुरूव मम शासनम्‌ \\ ५॥ 
कोकिलो हव्यग्राही साधवे रुचिरहुमे । 


अहं कन्दर्पसहितः स्थास्यामि तव पा्वतः॥ ६५ 


हिन्दी पदयानुवाद (सरगे-र४) श 


देता तुम्रं ! महत्ता" अव तुम हए कुशिक-सुत ! आज ऋषि-प्रवर 

इस प्रकार से वार्तां सुनकर विधि के सम्मुख कौशिके मुनिवर ॥ 

बोले विधिर से हाथ जोड़कर होकर भलीभति से प्रणमितर। 

मैने अपने कर्म दासा यदि अतिपुण्य क्रिया है अजित ॥ 

तो मुद्षको ब्रह्मषि बनाएं ! समर्घं हआ जितेन्द्रिय भँ अवः। 

नहीं जितेन्द्रिय हुए अभी तुम ब्रह्मा जौ बोले उनसे तब ।१६-२१॥ 
यत्न करो मुनिवर ! कहु करके ब्रह्मा हुए स्वभे को प्रस्थित। ` 
देवों के जाने पर मुनिवर फिरसे हृए तपस्या में स्थित॥ २२॥ 
उष््वबाहु* वे, निरालम्ब स्थित्त, करते हुए पवन का भक्षण। 

गर्मी में पञ्चाग्नि ताप कर, वर्षा मे रह विना आवरण । २२।। 
ओर तपोधन शिशिर-ससय मे रात्ति-दिवस पानी में रहकर। 

वषं सहस्र विताए एसे दृढता से अति दुजंय तप कर। र४॥ 
इस प्रकार से तप करते थे जव वे विश्वामित्र सुनि-प्रवर। 

इन्द्र भादि देवों के मनमे जागा तब संताप उच्चतर) २५॥ 
थी रम्भा अप्सरा, मरुद्गण, इन्हं इन्द्र ने कहा बुलाकर। 

जो थौ अपने लिए सुहितकर ओौ कौशिक के लिए अहितकर। २९ ॥ 

1 श्रौ वाल्मीकि-निमित भाषेरामायणं आदिकाव्य के बालकाण्ड 
म. तिरसरट्वां सगे समाप्त ॥ ६३ ॥ 


| चौसल्वां सगं 
विश्वामिन्र का रम्सा को शाप देकर पुनः घौर तपस्या के लिए दीक्षा लेना 


रम्भे ! महत्‌ कायं देवों का करना हैः जो हुआ उपस्थित। 
कौशिक सुनि को शीघ्र लुभाकर काम-मोहुसेकरो समन्विति॥ १ ॥ 
सुधी इन्द्र के यह्‌ कहने पर. राम ! अप्सरा होकर लज्जित । 
बोली एेसे इन्द्रदेव से वह॒ फिर वचन मधुरता-मिधित। .२ ॥ 
देवपते ! वे कौशिक मुनि है चिभुवन ख्यात भयंकर अत्तिशय। 
उनका होगा क्रोध भयानक सुज्ञ पर देव! नहींहै संशय) ३ ॥ 
मुञ्चको उनसे भय लगता है मुञ्च पर कृपा करे. ह सुरवर 1 1 
राम! इन्द्र ने उस रम्भाको इस प्रकार भयभीत समञ्चकर॥ 
बोले उससे, जो कि हाथ जोडे भयसे थी अतिशय कम्पित 
रम्भे { तव कल्याण ! न भय कर, आज्ञा मान निरख मेरा हित ।। ४-५॥ 
शोभित होगे नवं पल्लव से जव तरुवर वैशाख मास में। 


तब मै भी, मन्मथ, कोकिल संग वहीं रहगा शुभे ! साथर्मे। ६ ॥ 


१भेष्ठ्ता; २ ब्रह्मा; ३ प्रणाम करते हए; ४ ऊपर को भुजा श्ठपेद्ुए। 


२३४ श्रौमद्नास्मौकौय रामायण (बालकाण्ड) 


त्वं हि सूपं बहुगुणं कृत्वा -परमभास्वरम्‌। 
त्ष कौशिकं भद्रे समेदयस्व .तपस्विनम्‌ । ७॥ 
सा भृत्वा वचनं तस्य कृत्वा रूपमनुत्तमम्‌ । 


लोभयामास ललिता विश्वामित्रं शुचिस्मिता ॥ ८.॥ 
कोकिलस्य तु शयु्राव वल्गु व्याहरतः स्वत्रम्‌। 
समप्रहुष्टेन मनसा स च नामन्ववक्षत 1 € ॥ 
अथ तस्थ च चब्दैन गीतिनाप्रतिमेन च। 
दष्ोनेन च , रस्भाया मुनिः संदेहमागतः \\ १०.५ 
सहलक्षस्य तत्सवं विज्ञाय मुनिपुद्धवः। 
रम्भां क्रोधसमाविष्टः दशय कूशिकात्मजः॥ ६११ 
यन्पां लोभयसे रम्भे कामक्रोधजयषिणम्‌ । 
दक्षवषसहलाणि तेली स्थास्यसि वुभगे । १२॥ 
ब्राह्मणः सुमहातेजास्तपोबलसमन्वितः। 
उद्धरिष्यति रम्भे त्वां मरक्तोधकलुषीङृतास्‌ ॥ .१३ ॥ 
एवमुक्त्वा महातेजा -विश्वासित्रो महामूनिः। 
अशक्नुवन्‌ धारयितुं कोपं संतापमात्मनः ॥ १४॥ 


तस्य॒ शपेन सहता रम्भा हेली तदाभवत्‌) 
वचः श्रुत्वा च कन्दर्पो महषः स च निगेतः॥ १५॥ 


कोपेन च महातेजास्तपोऽपहुरणे कृते । 
इच्रियेरजितं रन न लेभे शान्तिमात्मनः ॥ १६॥ 
बभूवास्य मनश्चिन्ता तपोऽपहुरणे कृते । 
नेवं -कोधं गमिष्यामि न च व्ये , कथंचन ॥ १७॥ 
अथवा नोच्छवसिष्यासि संवत्सरशतान्धपि । 


अहं , हि शोषयिष्यामि आत्मानं विजितेन्द्रियः ॥.१८॥ 
ताद्‌ याबद्धि मे ब्राप्तं ब्राह्मण्यं तपसाजितम्‌ \. 


अनुच्छवसन्न भृज्जानस्तिष्ठयं शाश्वतीः समाः ॥ १६ \ 
नहि मे तप्यमानस्य क्षयं यास्यन्ति सूर्तयः। 
एव वषं सहस्य दीक्षां स भुनिपुङ्कवः। 
जकाराप्रतिमां लोके प्रतिज्ञां रघुनन्दन ॥। २०॥ 


॥\ इत्याष श्रोमद्रामायने वामीकीये जादिकाव्ये बालकाण्डे चतुःषष्टितमः सर्गः \॥ ६४ ॥ 


` हिन्दी पचानुवाद (सर्गन्६४) 


भद्रे ! अपने कान्त-हूप . को काम-गुणों से करके अन्वित । 


हावभावः.से उन कौशिक को करदे उनको तपसे विचलित ॥ , 


इन्द्र-वचन सुन, परम सुन्दरी नै अपना रख, रूप समूत्तम। 
अपने मधुर हास से करने लगी सूुभने का मूनि को श्रम ॥ 
' कोकिल-रव . सुन हई हषं से उस दिक्‌ में मुनि-द्‌ष्टि सुक्षित । 
तब देखा सामने खडी है वहु रम्भा (सुमनोँ-सौ विकसित) ॥ 


कोकरिल-कूजन, ` गीत मनोहर सुनकर ओौ रम्भाके दशेन।.: 


(कामोत्तेजक इन कार्यो) से कौशिक हुए तभी शंकित मन ॥ 
मूनिपुंगव वे समञ् गये फिर देवराज का सब कुचक्र यह्‌। 
तव रम्भा को किया प्रशपित, उन कौशिक मूनिने एसा कह ॥ 


-श्लुभा. रही तूः रम्भे ! दृष्टे ! काम-क्रोध-जय-इच्छृक मुद्चको । - 


अतः सहस-दश वषं मूति-पत्यर-वत्‌ रहना होगा तुञ्चको 1 ॥ 
 समय-पूत्ि ` पर, ` एंक तपस्वी रम्भे ! तपोबलान्वितिर ब्राह्मण । 
कौशिकं-क्रीध-कलुषितो तेरा! कर पाएगा कभी उद्धरण ॥ 
था पताव न किन्तु कर सके कौशिक अपना क्रोध-संयमन। 
अतः हए संतप्त उस समय परम तपस्वी वे मन ही मन॥ 
पत्थर.प्र॑तिमा हई उस समय कौशिक-शापित वहु रम्भा जब । 
कौशिक के शापे-वचन सुन खिसके, गये वहाँ से इन्द्र, काम तब ॥ 
राम ! करोध-वश नष्ट हुआ तप होन सका इन्द्रियनिग्रह भी। 
अतः मुनीश्वर तेजस्वी को शान्ति मानसिक मिलीनतबभी॥ 
तप का जब अपहरण हो गया तब मुनिवर ने किया सुनिश्चित । 


नहीं कर्गो क्रोध कभी मै ओर न बोलूंगा, अब किञ्चितं॥ 


सौ वर्षो तक श्वासं न लूंगा भै इवासारोहण-अवरोहण३। 
मै इन्द्रिय-जित कर डालूंगा इस शरीर फा अतिशय शोषण ॥ 
समय' बीत जाए कितना भौ, बन ने सर्कुगा ब्राह्मण जब तक 1 
वासर रोककर खान-पान के विना रहैगा निश्चयः तब तक ॥ 
नष्टं न होगा तप-अवसर पर इस शरीर का कोई अवयव) 
यह विचार कर, दस शत वर्षो की तप-दीक्षा ली फिर राघव] ॥ 
उदाहरण उस कठिन प्रतिज्ञा का दुलभ जग मे, रघुनन्दन ! । 
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१९ 


(एेसे अदुभुत अनुपम तपं मे मग्न हुए. वे मुनि जग-वन्दन) 1 २० 


॥ श्री वाल्मीकि-निसितं भआषंरामायण अ।दिकान्य कै बालकाण्ड 
८ „ मे चौसठवां सभं समाप्त 1 ६४ ॥। 





१ शाषदे दिया; २ तपोबल से युक्त; २ श्वास का तेना-षोडना +, 


३३६ श्रीमद्‌डास्मीकीय रामाथण (वालकाण्ड) 


पञ्चष्‌ हिट्तमः सगः 


विष्वासिन्न जी की घोर तपस्था, उन्हे ब्राह्मणत्व को प्राप्ति तथा शना भनक 
का उती प्रशसा करके उनसे चिदा ते यजसवन्‌ फो लौटना 


मथ हैमवतीं रम दशं त्यक्त्वा महामुनिः। 


पर्वा दिशमनुप्राप्य तपस्तेपे युदाहरणम्‌ \॥। १ ॥ 
सौनं वषप्चह॒स्तस्थ क्त्वा व्रतमनुत्तमम्‌ । 
चकाराप्रतिसं राम तवः परमदुष्करम्‌ ॥ २१। 
पुणे वषंसहस्ते तु काष्ठभूतं महामुनिम्‌ । ¦ 
विघ्नब॑हुभिराधृतं क्रोधो नान्तरमाविश्त्‌ \ ३ ॥ 
स॒ छत्वा चिश्चयं रम त्प आत्तिष्ठताव्ययष्‌। 

तस्थ वषसहल्स्य तरते पुणे महाव्रतः ॥ ४ ॥ 
भोदतुमा रब्धवानच्त तस्मिन्‌ काले रध्रु्तम। 

हन्द्रो टिजातिभृत्ना तं सद्धमश्चमयाचत ॥ ५॥ 
तस्मै दत्वा तदा विद्धं सर्वं विप्राय निश्िचितः। 
निेषितेऽ्र भगवानभुक्त्वेव महातपाः ॥ ६ ॥ 
न किचिदवदद्‌ विप्र मोनव्रतमुपास्थितः ! 
तथैवासीत्‌ पुनर्मौनमनुच्छवासं चकार ह॥ ७॥ 
अथ वषेसहलं च नोच्छंवसन्‌ मुनिपुङ्खवः। 
तस्यानुच्छवक्षमानस्य मूध्नि धूमो व्यजायत ॥ 5 ॥ 
त्रैलोक्यं येन सम्श्रास्तमातापितमिवाभषत्‌ । 

ततो देवगन्धर्वाः पञ्चगोरगराक्षस्ाः॥ & ॥ 
मोहितस्तपसा तस्थ तेजसा सन्दरश्मयः। 
कश्मलोपहृताः सर्वे पितामहभशाश्रुवन्‌ ॥ १० ॥ 
बहुभिः. कारणेर्देव विश्वामित्रो महामुनिः। 
लोभितः करोधितश्ष्चव तपसा चासिवधंते ॥ ११॥ 


मह्यस्य ब॒जिनं किचिद्‌ दृश्यते सुक्ष्ममप्ुत 1 ` 

न॒ दीयते यदि त्वस्य मनसा यदभोप्सितम्‌ ॥ १२॥ 
विनाशयति . चैलोक्यं तपसा सचराचरम्‌ । 
व्याङ्कुलाश्च दक्षः सर्वा न च {किचित्‌ प्रकाडते\! १३॥ 
सागराः क्षुभिताः सवं विश्चीयेस्ते च पवंताः। 
प्रकम्पते च वसुधा वायुर्वातीह्‌ संकुलः ॥ १४॥ 
ब्रह्मन्‌ न प्रतिजानीमो नास्तिको ˆ जायते जनः) 
सम्परढसिव त्रेलोक्यं सम्प्रक्षुभितमानसम्‌ ॥ १५॥ 


: . हिष्दौ पद्ानुकाद {सर्ण*९५) 


: परवल समं 


` विश्वामित्र जी की घोर तवस्या, उन्हे ब्राह्मणत्व फो प्राप्ति तथा साजा जनकं क्रा 


„उनको प्रशंसा करके उलसे चिदा, ञे राजसदन को ' लौटना 
--राम [प्रतिज्ञा करके सूनिवर वहु उत्तर्‌ की दिशा त्यागकर। 


जाकर पूरवः दिशा भै, फिर वै हुए कठिततस^तप मे तत्पर ` 


, ३३७ 


दस शत वर्षो तक्र `मौनी हो करते रहै “तपस्या उत्तम।.., 


उनकी दुष्कर .तप-तुलना में. राम ! सभी तप लगते थेकम॥ 
वषं संहस्र पूणं होने तक - रहे काष्ठ-सम वे निश्चेष्टित्‌। 


विविध विघ्नःत्राधाओं पर भी क्रोध च उनमें हुभा प्रवेष्टित ॥. 
रहुकृर अलं, किया अक्षय तप, राम { किया था-जेसा निश्वय ।- 


महाव्रती के दक्षं शत वर्षो का बीता जन नियत वहु समय॥ 
व्रत-प्रपूति परं अच्चग्रहण की कौशिक ने को, राम! कामना 
विप्रवेष धर तभी इन्द्र ने को उनसे पक्वान्न-याचनों। 
सिद्ध अन्न तव, ब्रह्मण को सब किया उन्होने शीघ्रं निवेदित । 
शेष न कुछ रहने के ग्कारण स्वयं "स्ह गये क्षुधित,'पिपासितं ॥ 


कहा न कुछ भी उस ब्राह्मण से करते रंहे'मौन-त्रत-पार्लन ।' 
यथापूर्व फिर "शुरू ` किया तप, किया न शवासोच्छ्वास-प्रचर्लिन \॥ ` 


दस शत वर्षो तक मुनिवर ने -रक्खी अपनी.श्वास रोक कर| 


:अतः धूम्र उनके मस्तक्र से निकल चला,. रधुपति ! तदनन्तर ॥ 


उससे इस : चिभुवन .के प्राणी भीत ओर संतप्त. हु तव । 


मूनि-तप से -गन्धवं, देवता, .नाग, सपे, ऋषि, रक्षंस-गण सव ॥ ` 


मन्द करन्ति हौ गये, विमोहति सन में दुखित हृएु वे अतिश्चयः। 
बरह्मा जी से जाकर वोले तदनन्तर वे सभौ उप्त समय॥ 
विबिध साधनों दवाय सुनि को. लोभ, मोहमय करने काश्वमं। 
व्यश्च हो शया देव { वदृ रहै तपःप्रभाव से वे मुनिसत्तम 
दोष न उनमें देख रहै हम लधु से लधु भी इस अवसर प्र। 
अगर न उनको दिया गया, मन्नमाना उनक्रा जो वाजित वर ॥ 
तो वे सफल चराचर विभुवन प्राणि मान्न के होगे नाशक । 


- 


+ 4 © 


९ 


प्रूमाच्छादित हुई दिशं नहीं मिल रहा वल सु-प्रकाशक ।१२-१२॥ 


गर अतिशय क्षुब्ध हो रहे ओर पन क्रा प्रचण्ड प्रवहुन। 


शल 'ददारो में फटते है, धरणी मे होता है कम्प्र ।। १४॥ 


कंसे हो यह्‌ शान्त उपद्रव ? साधन नहीं समञ्न मे आता) 


दै तैलोक्य मूढमति नास्तिक, कर्म-हीन, अति श्षुन्ध दिखाता ।! १५ ॥। 


३३२८ श्रोमद्वाल्मीकीय रामायण (बालकाण्ड) 


घास्करे निष्प्रभश्चव महषंस्तस्य तेजसा । 
बुद्ध न॒ करुते यावन्न षद सहामुनिः५१६॥ 
तावत्‌ ,. प्रसादो भगवन्नग्निरूपो महाच॒तिः। 
कालाग्निना यथा पर्वं त्रेलोक्यं वह्यतेऽखिलम्‌ \ १७॥ 
देवराज्यं चिकीषंत दीयतामस् यन्मनः 
ततः ` सुरगणाः सवं पितामहपुरोगमाः ॥ १८॥ 
दिष्वाभ्म्ं महात्मानं ताक्यं मधुरमध्रुषन्‌ । 
म्रह्यषे स्वागतं तेऽस्तु तपसा स्म सुतोषिताः॥ १६॥ 
ब्राह्मण्यं तपसोग्रेण प्रप्तनानसि कौशिक । 


दोर्घमाथश्च ते ब्रह्मन्‌ ददामि समर्वृगणः।!२०॥ 
स्वस्ति प्राप्नुहि भद्रं ते गच्छ सौम्य यथायुखम्‌। 
पितामहवचः श्रुत्वा सर्वेषां त्रिदिवौकसाम्‌ ॥ २१॥ 
छवा प्रणाम मुदितो व्याजहार महामूनिः। 
ब्रह्मण्यं , यदि मे प्राप्तं दीघमायुस्तयव च॥२२॥ 
उश्कारोऽथ , वषट्कारो वेदाश्च वरयन्तु मम्‌, 


क्षन्रवेदविदां श्रेष्ठो व्रह्मवेददिदामपि ।\.२३॥ 
ब्रह्मपुत्रो - वसिष्ठो ममेदं वदतु देवताः! 
यद्येवं परमः कानः छतो यान्तु सुरषमाः।) २४॥ 
ततः -प्रसादितो . दैवर्सिष्ठो जपतां वरः| 

सख्यं चकार दरह्यषिरेवमरित्वति चात्रचीत्‌ ।। २५॥ 
नह्यष्स्त्विं नः सदेहः सर्य सम्पद्यते तव । 
इत्युकत्वा देवताश्चापि सर्वा जश्सुर्यथागतम्‌ ॥ २६५ 
विष्वासिक्रोऽपि' धर्मात्दा लन्ध्वा ब्राह्यण्यमुत्तमस्‌ । 
पुजया त्ह्यषि दक्सिष्ठं जपतां चरम्‌ 1 २७५ 


छतकामे मरही सर्जा चार तपति स्थितः। 
एवं त्वनेन ब्राह्मण्यं प्राप्तं रात महात्मना ॥२८॥ 


एष ` राभ ुनिशेष्ठ एष विग्रहु्व॑स्तपः। 

एष धमः ` परो निद्वं चीरथेस्यैष परायणम्‌ ॥ २९६१ 

एवयुक्त्वा मह्ष्तेजा = विरराम द्विजोत्तमः! ` 
' शताचैस्दवचः ` श्युत्वा रासलक्ष्मणसं निधौ ॥ ३० ॥ 

जनकः ` भराञ्जलिर्वक्थिमुवाच कु शिकात्मजम्‌ । 


धन्योऽस्स्थनुगृहीतोऽस्मिः ` यस्थ ` से मुनिपुङ्कव ॥ ३१॥ 


हिन्दी एचानुदाद {स्थै-६१) ..- ' ३३६ 


सूये-प्रभा भी .मन्द पड़ गयी विण्वामित्र तेज के द्वारा। 
सुनिबर.का शरीर दिखता. है तप से ज्वलिति अग्नि-सम सारा 
इससे पहले ही कि नाश-जमग करते को इच्छा हौ जागृत । 
प्रलय-अग्नि.ने इस चिभुवन को जंसे पूवं किया था भस्मित ।१९-१७)] 
दिया जाय सुर-राज्य भी उन्हं यदि मुनिवर को है वह इच्छित, 
(विधिवत उनकी अभिलाषा की ही प्रपूतिमें है सन्का हित). 
विश्वामित्त-समीप विधि-प्रमुख° गये देवता वे तदनन्तर । 
गौर मुनीश्वरः से बोले फिर प्रिय मधुरिम वाणी मे सत्वर।। 
स्वागतं है स्वधा तुम्हारा, ब्रहाषं ! है तुष्ट देव सब! 
कौशिक ! तुमने प्राप्त कर लिया ब्राह्मणत्व तप केद्वारा अब, . 
तुम्हे. सरुदगण-सटहित दे रहा यै ब्रह्मन्‌ ! दीर्घायु ससृत्तम। `` 
जाओ ! सौम्य ! यथेच्छ स्थान -को. हो कल्याण तुम्हारा निरुपम ॥ 
सून कथन पितामह ब्रह्मा का, अति मुदित हौ गये मूनिसत्तम* ॥१८-२१॥ 
उनसे होकर कषा नखर अति कर प्रणाम उनको समयोचित । 
ब्राह्मणत्व है मिला मृञ्चे यदि ओर दीघं आयुष्‌ भी अविकृत ॥ २२॥ 
तो उ्धकार, वषट्काराद्रिक वेद हमारा करें| संवरणउ। 
तथा ब्रह्य, क्षत्र-वेदों के ज्ञाता मे परम विचक्षण |) २३५ 
करहुं वसिष्ठ ब्रह्मसुत आकर मुक्षे उपस्थित हीकर ब्राह्मण्‌ । 
तव समन्नुगा, सफल हु मेँ जए यथास्थान अव सुरगण ॥ २४॥ 
तब देवों ने जापक-वर को जा करके सुप्रसन्न कर ` लिया1 : 
मंत्री स्थापित कर -वरसिष्ठ ने तब ब्राह्मण-व्रर उन्दं कह दिया । २५ ॥ 
सब ब्राह्मण-संस्कार हो चुके ब्राह्मण हुए सूने} तुम निश्चित । 
एसा कहकर सभी देवता गये स्थान. निज होकर प्रमुदित ।' २६९ ॥ 
विष्वामित्र . धामिक ने तव ब्राह्मण का पद पाकर उत्तम) - 
किय ब्रह्मऋषि श्री वसिष्ठ का पुजन (उनका हमा सफल श्रम) ॥ २७ ॥ 
सफल मनोरथ, तप-रत, फिर भी करने लगे धरण पर विचरण । 
राम! इस तरह कौशिक मुनि ये तप के द्वासय हृुए ब्राह्मण ।! रन 
ह तप-मूति धमं कौ प्रतिमा राम! धन्य | कौशिक सुनिसत्तम। 
परम पराक्रम की तिधि है ये (इसमे नहीं कहीं कोर भ्रम) २६ 
शन्त हुए फिर श्नतानन्द द्विज तेजस्वी वर्‌ यह्‌ सब कहकर 1 
शतानन्द के मुख. से पेसी. कथा जनक नृपवर ने सुनकर ॥ 
राघव, लक्ष्मण के समोप आ बोले ऋषि से हाथ जोड़कर). 
अनुग्रहीत म परम धन्य ह मुनिपुंगव! एसे अवसर पर ।!२०-३१ ॥ 


१ ब्रह्मा आदि प्रधानः; २ विफारहीच; ३ स्वीफार; > आअलतिपक्द पवित । 


३४२ श्रीमद्दाल्मीकीयं रामायणः (बालकाण्ड) 


यन्न ` काक्ुस्त्यसहितः! प्राप्तवानसि कौशिक । 
पावितोऽहुं स्वया ब्रह्यन्‌ ` दशेनेन महाभ्रुने\॥ ३२॥ 
गुणा बहुदिष्षाः प्राप्तास्तव संदशनान्सया। 


 जिस्परेण” च पै ब्रह्मन्‌ कीत्यंमानं महत्तपः ३३॥ 


श्रुतं सया महूत रभेण- च सहाल्मना। 
सदस्यः प्राप्य च सदः" श्रुचस्ते वहुदो गुणाः ३४॥ 


प्रमेयं तषस्तुभ्यसत्रमेथं - च ते बलम्‌। .. 
अप्रमेया गुणाश्च॑नः- नियं ते कुशिकात्मज) ३५१५. 
तूष्िराश्दयेभूतानां कथानां नास्ति मेः विभो 


कमंकालो युनिशेष्ठ लम्बते रविमण्डलम्‌ः। ३६१; 
श्वः प्रसते महतेजो द्रष्टुमर्हति मां पुनः। ` 
स्वागतं जपतां धरेष्ठ मामनु्नाषुमहंसि ॥ ३७ ॥“ 
एवधुक्तो भुनिषरः भरस्य पुरुषषेभम्‌ । 
वि्षसजशु जनन्त परीतं प्रीतसमास्तदा ॥ ३८ ॥ 
एवमुक्त्वा - घुनिश्रेष्ठं वैदेहो भिथिलाधिषः। 
प्रक्श्विणं' चकारा ~ सोदतघ्यायः .संखान्धवः ॥.३९ ५ 
विश्वामित्रोऽपि ` धर्मात्ना दहरानः सलक्ष्मणः। 
स्वधाससनिचक्तास -पुञ्यलानः ,. सहात्मसिःः॥ ४० ॥ 


इत्यार्षे भौजद्रासत्यणे वाटी रीपे गादिक्ान्ये दालकाण्डे पञ्चषप्रितमः-सर्गः 1 ६५॥ 


टषहिटतलः सभे: 


साजा जनक फा विश्वानित ओरं रान-लक्ष्मण फा छत्कार करके उन अपने या 
रख हए धनुष का परिचेय देना सौर धनष चढ्ा देने पर शीराभ के" 
साय उनके व्याह का लिष्खय प्रकट करता. 


ततः प्राते विकले ` इतका ` नराधिपः! | 
चिश्वा{सित्र महत्मानमायुहाव सराघवम्‌ ण ११ 
तपचंधित्वा घर्मस्मा शास्दृष्टेन कमणा । 


राघवो च महात्मानौ तदा बावययुवाचच ह॥ २१५. 
नगवन्‌ स्वागतं तेस्तु # करोमि तवानघ । 
भवानाज्ञापयतु मासल्लाप्यो . भवता ह्यहम्‌?) ३ 
एवमुक्तः स धर्मात्स्ध जसकेनः महत्मना । 
्रस्युवप्च मुनिश्रेष्ठो ` वाक्यं , दाक्यविक्ञारदः १. ४ ॥ 


हिन्द पथानुवाद (स्गं-६६) ३९१ 


जो कि हृभा- काकुत्स्थ सुतो संग मेरे मखमेंप्रभो ! आगमन । 

परम कपाः कर, किथा सुपावन : ब्रह्मन्‌ ! मूद्चको देकर दशन ॥ -३२ ॥ 
बहुगुण मिले सुने दै मृनिवर ! प्रभो ! आपके दशेन दारा। 

कहा" महत्तप॒ शतानन्द ने शुभ वृत्तान्त आपका सारा॥ 
सभा-सदस्योः राम-साथ मे सूना आपका तैजस्‌ वणेन । 

ओौर ` सूने गुण सभी आपके हृशा प्रभावित अति मेरा मन ॥३३-३४॥ 
कुशिकात्मज } भवदीय तपस्या अति अनुपम है त्रिभुवन-शंसित । 

बल अनन्त "है ओर आपके गण अनन्त हैँ अतुल अपरिमित ॥*३५ ॥ 
विभो! न होगी तृप्ति, आपको आश्चर्यान्वित कथा-श्रवण कर! 
किन्तुः भस्किर ; अस्तं-समय है, यज्ञ-समय आया है, मुनिवर !। ३६ ॥ 
तेजस्वी जांधकं ! स्वागत है: श्रीमन्‌ पुनि प्रत्तः दं } दशंन। 

सै अवसर पर मूक्चसे जने की जज्ञा के कहं! मृदु वचन 1३७ ॥ 
जनकराजः के यों कहने पर विश्वामित्र हए अत्ति प्रमूदित। 
विदाःकिया पूनि तृप-शंसा+ कर किया भवन ` हित {उन्हे सु-पस्थित ॥ ३८ ॥ 
तदनन्तर ' निज ` बन्धु-वान्धवो, उपाध्याय-सह वे मिथिलापति । 
परिक्रमा "करके मुनिवर की चले' गये निज राज-भवन-प्रति । ३९ ॥ 
तभी महात्माओं से पूजित हो धर्मात्मा कौशिक ऋषिवर। 

राम ओर लक्ष्मण को संन ले अये निज विश्वामस्थल पर्‌ ॥ ४० ॥ 

। श्री वाल्मीकि-नि्मितं भाषरामायणे अदिकान्य के बालकाण्ड 
में पैसठ्वाँ सगं समाप्त ।। ६५ ॥ 


छाछर्वा खं 

राना लनकं फा विश्वामित्र ओर रामलक्ष्मण कए सत्कार फरके उन्हँ मपने यह 

रखे हए धन्रुष फा परिचय देना सोर धनुष चढ़ा देने पर श्रीरामं के 

साथ उनके व्याह का निश्चयं प्रकट फरेना 

निसंल ` शुभ प्रभातं मे धार्मिक "नुप ने प्रातःकृत्यं किये जन। 
राघव, लक्ष्मण-सहित महात्मा कौशिक मुनि को बुलवाया तब ॥ 
धरमत्मा वे, उन सदका फिर शास्त-विधा से करके अचैन। 
नोले मनि राघव, लक्ष्मण से सुप्रसन्न हो मधुर यहः वचन ।। १-२॥ 
स्वागत है निष्डलुष { आपका, ऋषिवर ! मन्न करे आज्ञापित ! । 
बतला ! इस आज्ञापालक को अपनी सेवा कुछ समूचित ॥ ३ ॥ 
धर्मात्मा कौशिक से ठेस जनक महात्मा क कहन पर। 
बोले उनसे प्रत्यत्तर मे, तव फिर वाक्य-विशारद मूनिवर॥ ४॥ 





¶१ राना-को-पशंसा। 


४२ श्रीमद्बाल्पीकीव रामायण (बालकाण्ड) 


पुत्रौ दक्नारथस्येमौ प्षत्रियौ त्योकनिश्नुतो 1 
द्रष्टुकामौ घनुश्नष्ठ ` यदेतस्दधि तिष्ठति ॥ ५॥ 
एतद्‌ दशय द्रं ते कृतक्रासौ नृपात्मजो । 
दश्ेनाद्स्य धनुषे यथेष्टं प्रतियास्यतः ॥\ ६.॥ 
एषमुक्तस्ु जनक्षः परत्पुद{च मह मुलिज्‌ । 
श्रयतासस्य धनुषो यदर्थं पिह तिष्ठति \॥\ ७॥ 
देवरात इति ख्यातो नितेज्येष्ठे महीपतिः 
न्यासोऽयं तस्थ अगवत हस्ते दत्तो सहात्मनः।। = ॥ 
दक्षण्लवधे पुर्वे धनुराथस्य वीयंबान्‌ ।- ` ,. 
विध्वंस्य चिदश्ान्‌ रोषात्‌ खलीलभमिद्मन्नषोत्‌ ॥ & ॥ ` 
यस्दाद्‌ भागान भानं नाकल्पयत्‌ मे सुराः) 
वराद्धानि महार्हाणि धनवा न्ञातयानि वः।! १०॥ 
ततो विलनसः ध्वे देना मुनिपुङ्कव । 
प्रसादयन्त देदेशं तेषां प्रीतोऽभवद्‌  , भेदः+ ११॥ 
प्रीतिपुक्तस्तु स्वेषां ददौ तेषां सहत्मनाम्‌। 

तदेतद्‌ देवदेवस्य धनूरत्तं महात्सनः ॥ १२४ 
न्यासभूतं तदा; न्थस्तमस्माकं पुवं विनो! 

अथ मै कृषतः त्रं लाद्कलादुत्थिता ततः) १३॥. 
क्षें सोधयता लब्धा नास्ना सीतेति दिश्रृता। 

भुतल दृत्थिता सा तु व्यवधत समात्मजा ॥ १४) 
वीयशचुल्केति से कन्या स्थापितेयमयोनिजा । 
भूतलादुत्थितां त तु अधमानां सनात्सजाम्‌ ॥ १५॥ 
वरवामाघयुरागत्य राजानी युनिपुङ्कवब। . 
तेषां वरथतां कन्यां सर्वां पृथिवीक्षिताश्‌ ॥ १६५ 
वोेशुत्केति भगवन्‌ नल ददानि सुतासहम्‌ । 

ततः सवं सपतयः समेत्थं घुनिपुद्खन ॥ १७॥ ` 
मिथिलालप्युपगस्य वीर्यं जिज्ञासवस्तदा । 

तेषां जिज्ञासमानानां लवं धघनुरपाहूतस्‌ ॥ १८॥ ` ` 
ल शेकुश्रहभे तस्य धनुबस्तोलनेऽवि चा 

तेषां दीर्यवतां वी्य॑सत्पं ज्ञात्वा खहासुने \॥ १६ ॥ ` 
प्रत्याद्यात्ष नृपतयस्तन्निनोक्ष ` तपोधन । 

ततः परमकोपेन रजनो मुनियुद्धव ॥ २०५. 
अरन्धन्‌ भिधथिलां र्वे वीथंसंदेहमागताः। ` 
मात्मानमवधूतं ते विज्ञाय नपदुज् दाः \ २१॥ 


हिस्दी प्ानुवाद (सर्गं-६९६) ३५३ 


महाराज ! नुप दशरथ के हँ विश्वविदित विक्रमी उभय सूत। 
उसे देखने को इच्छक ह वह जो रक्डा धनु है अदभृत॥ ५॥ 
हो कल्याण अआपक्रा { इनके तोष हेतु वह धनुष दिखायें ! | 
फिर इच्छानुरूष तृपनन्दन ये निज राज्य-धास को जाये॥ ६ ॥ 
तब बोले वरप, सुनिये मुनिवर ! धनु-वुत्तान्त सुनता हँ अब। 
रखने का उद्देश्यं कौन है, रक्खा किसने इसे ? ओर कब ?॥ ` ७ ॥ 
भगवन्‌ [ निमि के ज्येष्ठ पुत्र थे देवराज विख्यात धरणि पर। 
उन्ही महात्मा से प्रदत्त यह प्रभो! यहाँ पर धनुष-धरोहूर। ८ ॥ 
दक्ष-यन्ञ-विष्वंस-समय में वेल-चेल मे इसे उठाकर) 
क्रोधपूवंक सव. देवों से पूवं समय सं बोले शंकर ॥ 
यज्ञ-भाग का इच्छक था मै तुम सबने! कह किया अन्यथा। 
अतः तुम्हारे शिरच्छेद की तुमको है मिल रही यह व्यथा ।1 ६-१०॥ 
मुनिवर ! यह्‌ सुन, सब देवों ने होकर हतप्रभर संस्तुति इ्ारा। 
किया प्रसच्च तभी शंकर को मिटा क्रोध उनका तव सारा। ११॥ 
मुदित शम्भु ने धनुष, मनस्वी देवों कोकर दिया समर्पित) 
तब से. यहु देवाधिदेव श्री शंकर जी का धनु है रक्षित ।॥ १२॥ 
मेरे पू्वेज देवराज के पास धरोहर, धनु यहु तव से। 
एक सम्य गोधन करता था यज्ञ-भूसि का मै निज हलसे। १३॥ 
तभी हेलाग्र भाग से कषित भ्रु से कन्या एक सु-प्रकटित\..' 
कर्षित भू से प्रकट, सर्वधितर, अतः नाम सीतारहै सभुचित।। १४॥ 
वरण हेतु आये तरप, पर निस्चय, जो धनु कोचडा सकेगा, 
विक्रम-शुल्काऽ अयोनिजा इस कल्या को वह्‌ प्राप्त करेगा 
उसको ही दंगा यहु ., कन्या जो दिखलायेगा विक्रमं अत्ति। 
यह्‌ सुन, आये तव मिथिला मे मिलकर यहाँ बहुत से भूपति ॥ 
भौर उन्होने पुछा, कंसा विक्रम है निश्चित इसके प्रति) 
तब मेने जिज्ञासु दरपों के सम्मुख रक्वा, इस धनु को अति ॥१५-१८॥ 
किन्तु उठाना दूर स्हा, वे रहै हिलाते मे भी असफल) 
मैने देखा, विक्रपियों मे है. मुनिवर} अत्यन्त स्वल्प बल ।। १६ 
कन्या उन्हुं न देने पर जो घटना घटी सुनें! वह्‌ मुनिवर! । 
हए कुपित नरप, उनको संशयं हूं स्वयं अपने विक्रम पर।) 
खडे हुए वे सव सिथिल) को सभी ओर सरे केर आच्छादित 1 

वे तुपपुगव मेरे द्वारा अपने को तब समश्च त्तिरस्छृत ।२०-२१॥ 


१ सन्तोष; २ निस्ते; ३ बुद्धिमान; ४ जोती गयी; भ वदी; ६ पराक्रमे दिया 
जानेवाला पुरस्कार; ७ योनि से न उत्पन्न, बिरध्रजन्म, सोता; = धेरा डाले दिया 1 


३४४ श्रौतद्वाट्मौकीय रामायण (बालकाण्ड) 


। 


न 


रोपेण महतािष्टाः पीडयन्‌ मिथिलां पुरीम्‌) 
ततः संवत्सरे पर्णे क्षयं यातानि स्वेशः॥ २२॥ 


साधनानि मुनिश्वेष्ठ ततोऽहं भरंशदुःखितः 

ततो देवगणान्‌ सर्वास्तिपसाह्‌ं प्रसारम्‌ ।॥ २३॥ 
ददुश्च  परमप्रीताश्चतुरद्धबलं -सुराः। 

ततो भग्ना नृपतयो हन्यमाना दक्षो ययुः ॥ र्य 
अयीर्णा दीयंसदिग्धाः सामात्याः पापकारिणः । 
तदेतन्मुनिशार्दूल धनुः परमभास्वरम्‌ ॥ २५॥ 
रासलक्ष्मणयोश्चापि दशंयिष्यानि युद्रत । 
यद्यस्य छनुषो रामः कुर्यादारोपणं मने) 
सुतामयोनिजां सीता दद्या दाशरथेरहम्‌ । २६९॥ 


इस्याषे शरश्रद्राभ्नायणे वाल्मीकीये आदिकाय्ये बालकाण्डे षट्षष्ट्तिमः सगः ।। ६६ ॥ 


सप्तषष्टितमः सगः 


श्रीराम के हारा धनुर्भद्धः तथा राजा अनक फा विष्यापिनर की मान्नासे राका 
दक्तरथ को बुलाने के लिए सन्त्रियों फो भेजना 


-सनक्स्य वचः शरुत्वा विश्वासतो महासुनिः\ 


धनुदशंेय रमय इति होवाच पाथिवम्‌ \॥ .१,॥ 
ततः स राजां जनकः सचिवान्‌ व्यादिदेश ह्‌\. 


धनुरानीयतां दिभ्य गन्धमाल्यानुलेपितम्‌ \॥ २॥ 
जनकेन समादिष्टाः सचिवाः प्राविशन्‌ पुरन्‌ । 
तद्धनुः पुरतः करत्वा निजेगमुरमितौजसः ॥ ३ ॥ 
नृणां शतानि पञ्चाशद्‌ व्यायतानां महात्मनाम्‌ । 
मजञ्जृषामष्टचक्रां तां चमूहुस्ते ` कथंचन | ४ ॥ 
तानादाय सुण्ञजुषामायसीं यन्न तद्धनुः । 
सुरोपमं ते. जनकभूचुनैपतिमन्त्रिगः ॥ १.॥ 
इडं धनुर्वरं राजन्‌ पूजितं स्ब॑राजमिः। ` 
मियिलाधिप राजेन्दर दशनीयं यदीच्छसि । ६ .॥ 
तेषां नृपो वचः धुत्वा कृताञ्जलिरभाषत । ` 
, विक्वामित्ं महाल्मानं तावुभौ रासलक्ष्षणौ.॥ .७ ५ 
इदं धनुवंर ब्रह्मञ्जनकं रभिपुनित्नु ए ` ` 


राणसिश्च  महावीर्येरशवृतः पूरितं तद्या \ स 


हिन्दी पद्यानुवाद (सर्गं-६७) २४५ 


अौर कुपित नृप तब मिथिला को करने लगे बहुत ही पीडित | 
से, एक. वषं में मेरी सेना हुई बहत ही सीमित। २२॥ 
रण-साधन जब क्षीण हो गगरे, मुनिवर ! हुआ दुःख तव अतिशय । 
तपसे ने सब देवों को किया मनाने का फिर निश्चय ॥ २३॥ 
चतुरंगिणी सैन्य मुञ्चको दी उन देवों ते हो प्रसन्न मन। 
मेरी सेना से ताडित हौ वे सब, उनके सभी सन्ति जत ॥ 
करने लगे पलायन, पापी समी ओर निज वी्यं-सशंकित, 
सुव्रत मूने ! यह ही वहु धनु है, होता है जो परम प्रकाशित ।२४-२५॥ 
उसे राम, लक्ष्मण को भी र दिखलाडंगा महा सूनीश्वर। 
ओर धनुष की प्रव्यज्चा यदि चा सके ये राम महीश्वर॥ 
तो दशरथ-युत रामचन्द्र को प्रसन्नता से प्रभो} उसी क्षण। 
अपनी अयोनिजा सीता दँ हो जाये मेरा पूरा प्रण॥ २६॥ 


।} श्रौ कात्मीकि-निमितत आर्षरामायण ादिक्षाग्य के बायकाण्डमें 
छठवां सगं समाप्त ।) ६६ 1 


| सडसठ्वां सगं 
भीराम के द्वारा धनुर्मङ्धः तया राजा जनक का वि्यानिन्र को मान्नासे राजा 
दशरथ को ब्ुलाने के लिए मन्वयं को भेजना 
जनक नृपति का दचन इस तरह विश्वामित्र मुनीश्वर सुनकर । 
बोले, धनुष दिखायें नृपवर ! रामचन्द्र को अब वहु सत्वर॥ १॥ 
सचिवों से तब कहा जनक ने चन्दन-माल्यादिक से शोभित) 
लाओ [य्ह दिव्य धनु वह्‌जो परमतेजसे है अति योतितः॥ २॥ 
जनकाल्ला से अति तेजस्वी मन्त्री तभी नगर में जाकर। 
चले धनुष को आगे करके अवधपुरी के बाहुर्‌ आकर ॥ ३॥ 
अठ-पहिया सन्दूक-लौह्‌ में रक्खा था विशाल वह्‌ धनु वर। 
ला पाये थे उसे ठेलकर पञ्च सहस्र मनस्वि वीर वर॥ ४ ॥ 
लाकर लोहे कौ मञ्जूषा जिसमे वृहद धनुष था संस्थित । 
किया निवेदन सचिवों ने, देवोपम श्री मिथिलापत्ि के प्रति॥ ५॥ 
राजन्‌ ! मिथिलापते ] धनुष यह सभी त्रपोसे जो सम्मानित) 
चाहं तो, इन राज-सुतों को दिखलाये ! (जो हैँ प्रतिभान्वित) ॥ ६ ॥ 
उनका सुनकर वचन, जनक नृप, हथ जोड़ करके तदनन्तर ॥ 
बोले विश्वामित्र महात्मा राम ओौर लक्ष्मण से सत्वर्‌॥ ७॥ 
न्रहान्‌ ! वह्‌ यह्‌ श्रेष्ठ धनुष रहै जो है जनक-वंश-जन-पूजित । 
असफल रहे उठाने मे विक्रमी चरपों से भी सम्मानित।॥ ठ ॥ 


¶ भाने लगे; २ भ्रकाश्लमान्‌ । 


३४६ श्रौमद्वाल्मीकीय रामाथम (बालकाण्ड) 


तेतत्‌ सुरगणाः र्वे ससुरा न च राक्षसाः, 


गन्धर्वयक्षप्रवेराः सकिन्नरमहोरगाः \॥ ६ ॥ 
क्व॒ गति्मतुषाणं चं छनुषोऽस्य प्रपूरणे । 
आरोपणे समायोगे वेपने तोलने तथा ॥ १० ॥ 
तदेतद्‌ धनुषां शरष्ठसानीतं मुनिपुङ्खव । 
दर्श॑येतन्सहामभाग अनयो राजयुत्रयोः ॥ ११॥ 
विश्वामित्रः सरामध्तु शरुत्वा जनकभाषितम्‌ । 

वत्स राम धनुः पश्य इति राघवमब्रवीत्‌ ॥ १२॥ 
महषेवचनाद्‌ रामो यत्र तिष्ठति तद्धनुः । 
मञ्जूषां तामपावृत्य दृष्ट्वा छनुरथाव्रनीत्‌ ॥ १३ ॥ 
इदं धनुवेरं दिव्यं सस्परशामीहं पाणिना । 
यत्नवांश्च भविष्यामि तोलने पुरणेऽपि वा॥१४॥ 
वाढमित्यज्रदीद्‌ राजा सुनिश्च समभाषत । 
लीलय्य स॒ धनुमध्ये जग्राह वचनन्भूनेः॥ १५॥ 
पश्यतां तृसहुलाणा बहूनां रघुनन्दनः । 
आरोपयत्‌ ख धर्मात्मा सलीलत्रवि तद्धनुः ।। १६॥ 
आरोपयित्वा सौर्नी च पूरयामि तद्धनुः। 

तद्‌ बभञ्ज धनुमेध्ये नरश्रेष्ठो सह्ायश्षाः॥ १७॥ 
तस्य शाञ्दे महानासील्तिर्घातसमनिःस्वनः । , 
भूमिकम्पश्च सुमहान्‌ पंतस्येव दीयंतः ॥ १८ ॥ 


निपेतुश्च नराः सर्वे तेन शब्देन मोहिताः) 
वजेयित्वा सुनिवरं राजानं तो च राघवो ॥ १€॥ 
परत्याश्वस्ते जने तस्मिन्‌ राजा विगतसाध्वसः। 


उवाचं प्राज्जलिवक्यं चाव्यज्ञो मुनियुङ्कनम्‌ ॥ २०॥ 
भगवन्‌ दष्ट्दीर्यो समे रामो दशरथाट्मनः। 
भत्यदृभुतम चिन्त्य च अत्तक्रितमिरं मथा ॥ २१॥ 
जनकानां कले कीतिमाहूरिष्यत्ति मे सुता । 
सीता भर्तारमासाद्य रामं दश्च रथात्मजम्‌ ॥ २२॥ 


मम सत्या प्रतिन्नः सा वीयंशुल्केति कोशिक।. 
सोता पाणेब॑हुमता देया रामाय मे सृता॥२३॥ 
भनतोऽनुभते बरह्मञ्शीध्र गच्छन्तु मन्त्रिणः । 

सम॒ कौशिक भद्रं ते अयोध्य स्वरिता रथैः।। २४५ 


हिन्दी पचचानुवाद (सर्म-९७). ३४७ 


सुर, रक्षस, गन्धवे, असुर सव य्न ओर्‌ किञ्चर भी उतिबल। 
महानाग आदिक तक इसको, रहै उठने मे सब असफल । & ॥ 
मानव मे है कह शक्ति तब ? इसको खीचे ओर चढ्ये। 

तथा उठाकर शर-युत करके प्रत्यञ्चा-टंकार सुनाये 11] १०. ॥ 
लाया गया श्रेष्ठ धनु मुनिवर ! (वह्‌, जिसको सुन चुके कथाएं) । 

अव इन दोनों राजकुमारों को, है महाभाग | दिखलाएं!। ११॥ 
राम-सहित कौशिक मुनिवर ने जनकराज की वार्ता सुनकर । 
रघुनन्दन से कहा, वत्स प्रिय ! राम ! इसे देखो विस्मयकर ॥ १२ ॥ 
फिर महषि कौ आज्ञा पाकर किया लौह-संदूक अनावृत । 

घनु को देखा रामचन्द्र ने मूनि से बोलते वचन अत्ति विनत्त॥ १३ ॥ 
अच्छा अव मे दिव्य, श्रेष्ठ इस वृहद्‌ धनुष पर करर ह धरता । 

ओर उठने तथा चहढाने का प्रयत्न भी किञ्चित करता। १४॥ 
हा, एसा ही करो | कहु उठे एक साथ ही मुनिवर चृपवर।,, 
मूनि-आज्ञा से रामचन्द्र ने धनु का सधय प्रदेश ग्रहण कर। 
लीलापूवेक उसे उठाया ओर च्डा दी प्रत्यञ्चा तब। 

व्यवितत सहस्रौ प्रस्तुत उनका देख रहै थे कौतुक यह्‌ सत्र ।१५-१६॥ 
तभी यशस्वी नृत्रर राम ने ज्यों ही प्रत्यञ्चा उत्थित कर । 

उसे कर्णं तक खींचा त्यों ही खण्डित वहु हौ गया धनुष वर॥ १७॥ 
वच्रपात-सा हृजा महां रवभ होते ही उस धनु के खण्डित । 

मानो हौ फट पड़ा धराधर वसुन्धरा भूकम्प-प्रकम्पित॥ १८॥ 
रधुकूल-भूषण राघव, लक्ष्मण, मुनिवर ओर जनक को तजकर । 
घतुष-मंग का भीम शब्द सून मूच्छित हो, गिर पड़े सभीनर॥ १६ ॥ 
स्वल्प समय के बाद सचेष्टिति ओर हुए निभंयं जब जन सब । ` 
वाक्यममंविद्‌ जनक वाक्‌-पटुं गाधि-युवन से यों बोले तब ॥ २० ॥ 
भगवन्‌ ! मेने देखा दशरथ-नन्दन का अद्भुत यह विक्रम । 
शिवनधनु को इस भांति चढाना अनसोचा, अनुपम, अचिन्त्यतम ॥ २१ ॥ 
दशरथ-~नन्दत रामचन्द्र को पतिस्वरूप मे पाकर निश्चय । 

पुत्री सीता जनक-वंश की कोति वढाएगी अब अतिशय ।। २२॥ 
शकविति-पूणं पर सिया-वरण का प्रण मम पूरा हुआ जाज जब । 
धनुभञ्जक रघुपति को दूंगा प्राणाधिकं प्रिय सीता को अब ॥ २३॥ 
साष्ुवाद ! मुनिवर ! हौ आज्ञा, तुरत सवेश मंत्रि चढ़ र्थ पर्‌। 

नृप दशरथ कौ समाचार दे उत्कण्डा का, अवध पर्हुचकर 1 २४॥ 





१श्रोला; र हाय;, ३ उठाकर; ४ वोद, जावा; ५ घोदधोरः। -. 


३४८ श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण (बालकाण्ड) 


` प्रीत्तिथुकतं तु राजानमानयन्तु सुत्रीघ्रगाः॥ २६॥. 
कौशिकस्तु तथेत्याह राजा चाभाष्य मन्त्रिणः। | 
अयोध्यां प्रेषयामास धर्मात्मा कुतशासनान्‌ । 
यथावृत्तं समाख्यातुसानेत्‌ च ` नृपं तथा ॥२७॥ 


[1 


राजानं प्रभितेव्षियिरानयन्ु पुरं मम । 
प्रदानं वौयश्ुल्कायाः कथयन्तु च सवंशः ।) २४ ॥ 


मूनिगुप्तौ च काकुत्स्थौ कथयन्तु नृपाय वं! 


इध्याषे भीमद्रामायणे वाटमीफीये यादिकाच्ये वालकफाण्ड सप्तषष्टितमः सगः 1 ६७ 


अष्टषष्टितमः सगं 
राजा जनक का संदेश पाकर मन्वियो-तह्ति महाराज वशर्थका 
मिथिला जाने फे लिए उद्यत होना 
जनफेन समादिष्टा दूतास्ते क्लान्तवाहनाः ! 
त्रिरान्नमुषिता मागे तेऽ्योध्यां प्रदिशन्‌ पुरीम्‌॥ १॥ 
ते राजवचनाद्‌ गत्वा राजवेश्म प्रवेक्निताः। 


दवुशुदेवसंकाज् वृद्ध दशरथं नपम्‌ ॥ २॥ 
बद्धाञ्जलिपुटाः सवं दूता विगतसाध्वसाः। 
राजानं प्रधितं वाक्यमश्नवन्‌ मधुराक्षरम्‌ ॥ ३.५ 
सैधथिलो जनको राजा साग्तिहोत्रपुरस्कृतः । 
मूहुमहुमेधुरया स्नेहसंरक्तया गिरा॥ ४॥ 
कुशलं चाव्ययं चव सोपाध्यायपुरोहितम्‌ । 
जनकस्त्वं महाराज पृच्छते सपुरःसरम्‌ ॥ ५॥ 
पुष्ट्वा कुशलमव्यग्र वंदेहो भियिलाधिपः। 
कौशिकानुमते वाक्यं भवन्तमिदमन्रवोत्‌ ॥ ६ ॥. 
पूवं प्रतिज्ञा विदिता वोयेश्ुल्का ममात्मजा ! 
राजानश्च कृतामर्षा निर्वर्ण विघुखीरताः।॥ ७ 1 


सेयं मम युता राजन्‌ दविश्वाभित्रपुरस्छरतः) 
यवृच्छयागतं राजन्‌ निजिता तदव पुत्रक्ः\॥ ८॥ 
तच्च रत्नं धनुदिव्यं सध्ये भरन महात्पना। 


रामेण हि महाबाहो मह्यां जनसंसदि \। € ॥ 
अस्मै देया भया सीता वीयेश्युल्का भहात्मने। 
प्रतिज्ञा ततुमिच्छानमि तदनुज्ञादुपर्ह्ि 1 १० ॥ 


५ 


` हिन्दी पचानुवाद (स्ग॑-६८) ३४६ 


धनुर्भग था शुल्क जानकी का वह पुरा किया रम नै। 
दशरथ नुप से करं विनय, वे शीघ्र-पधारें जनक-धाम में।॥ २५॥ 
विश्वामि्-सुदेख-रेख मे राम-लखन मिथिला में सकुशल । ` 
अवध-भूप भी शीघ्र पधारे (सहित बरात जौर सव दल-बल) ॥ २६॥ 
विश्वामित्र 'मूनीश्वर ने तब फिर तथास्तु कहं किया समर्थेन । 
तव विदेह ने आज्ञापालक सचिवों को यहु किया समपेन ॥' 
मिथिला का वृत्तान्त सवथा कहने को उनको समन्ञाया। 
(ओर उन्हं दशरथ को मिथिला में लाने को शीघ्र पठाया) ॥ २७॥ 
1 श्रौ चाल्मीकि-निरमितत आर्षसमायण भादिकान्य के बालकाण्ड में 
सड़सढ्वाँ सगं समाप्त ।। ६७ ॥ 
अडसघ्वां सथं 
राजा जनक फा सन्देश पाकर मन्त्रियो-सहित महाराज दशरथ का 
भिधिला जाने के सिए: उदयत होना 

जनकराज-प्रेषित दृतों के वाहन थके, मागे मे रुककर। 
तीन राति विश्वास, कुशल से पचे नगर अयोध्या जाकर।॥ १॥ 
राजान्ञा से राजमहल मे देवतुल्य तेजस्वि वृद्धवर। 
श्री दशरथ के किये उन्होने दशेन अद्भुत उस अवसर पर।॥ २॥ 
उन दृतों ने हाथ जोड़ कर ओर सवेधा होकर निर्भेय। 
कहा मधुर वाणी मे नृप से भलीभांति से होकर सविनय ।॥ ३ ॥ 
महा राज ! मिथिलेश जनक ने यज्ञ-अग्नि को आगे रखकर्‌। 
बारम्बार स्नेहं से सञ्चित सधुर-मधुर वाणी में रुचिकर ॥ 
प्रष्न किया है उपाध्याय-संग आप अयोध्या नगरी के पति। 
ओर पुरोहित उत्तम सेवके हैँ सब कुशल क्षेम से सम्प्रति ?॥ ४-५॥ 
फिर श्री विश्वामित्र महा ऋषि कौ विदेह ने आज्ञा पाकर। 
भेजा है संदेश आपको विना व्यग्रता हमे पठाकर।॥ ६ ॥ 
होगी विदित प्रतिज्ञा मेरी सुता-विवाहं शुल्क विक्रम पर। 
दुःसाहसी नृपति वहं आकर हुए विफल, लौटे निज-निज घर ।॥ ७ ॥ 
इस कन्या को कौशिक के संग विचरणशील राम ने आकर 
जीत लिया है धनुष उठने का अपना विक्रम दिखलाकर। = ॥ 
जन-समूह्‌ के मध्यस्थित उस धनुष-रत्न का मध्य भाग से। 
खींचा, टूट गया वहु नृपवर! राम महात्मा महाभाग से॥ € ॥ 
राम महात्मा को गै अपनौ विक्रम-शुत्काः सीता देकर 

इच्छा टै अव पूणे प्रतिज्ञा करू कृपामय-आज्ञा लेकर ।॥ १०॥ 


१ भेजे हए; २.किसौी बदलें प्राप्त द्रव्य, दक्षिणा; ३ पुरुषायंके बदले में 
बी जनेवाती । 


०, 


३५० श्रौमद्वाल्सीक्ीय रामायण (दलकाण्ड) 


सोपाध्यायो सहाराज पुरोहिदषुरस्छृतः। 
शीघ्रमागच्छ भद्रं ते द्रष्टुमर्हति राघवौ ॥ ११॥ 
प्रतिज्ञां मम राजेन्द्र निवतं यिमह सि । 
पुत्रयोरुमयोरेद प्रीति मुपलप्त्यसे ॥ १२ ॥ 
एवं विदेहा धिपत्तिनंधुर दाक्यस्नवीत्‌ । 
विश्वातित्राभ्यनु अत्तानन्दमते स्थितः ॥ १३॥ 
दूतवाक्यं तु तच्छत्वा राजा परमहरषितः। 
वसिष्ठं चामदैवं त मन्निणश्चवमन्नवीत्‌ ॥ १४॥ 
गुप्त कुशिकपुत्रेण कोसल्यानस्दवर्धंनः । 
लक्ष्मणेन सह्‌ प्राना विदेहैषु वसत्यसौ ।॥ १५॥ 
दृष्टवीयेस्तु काकुत्स्थो जनकेन सहात्सना । 
सम्प्रदानं दुतायास्तु राघवे कर्तभिच्छति ।\ १६॥ 


यदि बो रोचते वृत्तं जनकस्य गमहात्सनः 
पुरीं गच्छामहे शीघ्रं माः भूद्‌ कालस्य पर्ययः ॥ १७॥ 


मन्त्रिणो बाढनित्याहः सहं सर्वेसंहषिधिः। 
सुभीतश्चान्रवीद्‌ राजा श्वो यात्रेति च मर्त्रिणः॥ १८॥ 
मन्त्रिणस्तु रेन राच्च परमसत्कृताः । 


उषुः प्रमुदिताः सवे गुणैः सर्वेः समन्विताः ॥ १६1 
द्याषे ध्रीपद्रमायणे दाल्मीकीये आदिकाव्ये वालकाण्डेऽष्टदप्ठितमः सर्गः ।॥। ६८ 


धु स्थं 
एकर {सदस्तष्दततल्ः तथः 


दल-बल-सहित राक्ता दशरथ फी लिथिला-यान्ना भौर दरहा रजा जनक 
केद्वारा उनका स्वागत-तत्कार 


ततो राज्यां व्यतीवां सोराध्यायः संवान्धयः। 


राजा  दक्षरथो हृष्टः सुसन्त्रभिदमन्नवीत्‌ । १ ॥ 
अद्य सवे धनाध्यक्षा घनलादाय पुष्कलम्‌ । 

त्रजन्त्वग्र सुविहिता नानारत्वसमन्विताः॥ २॥ 
चतुरङ्गबलं चापि. शीघ्रं निर्या सर्वश्ः। 

ममाञ्चासतमक्ालं ख यानं युग्यसनुत्तमम्‌ ! ३ ॥ 
वसिष्ठो वासरैवश्ं जावालिरथे कश्थयः। | 
साकंण्डयस्तु दीर्घायुषि कात्याधनस्तथा ॥ ४ ॥। 


एते द्विजाः प्रयान्त्वग्रे स्यन्दनं भोजयस्व से। ध 


यथाकालत्ययो न स्थाद्‌ द्रुता हि स्वरन्ति साम्‌॥५॥ 


हिन्द पथानुवाद (सगै-६द) ` ३५१ 


महाराज ! अब गुरुजन एवं पुरोहितो के संग पधार!) 

देखें ! राम ओर लक्ष्पण को भद्र! सुमंगल-कायें संवार ?।॥ ११॥ 
पुरी करं! प्रतिज्ञा मेरी अब राजेन्द्र| यहां पर आकर) 

दोनों पुत्रों के विवाह का ले आनन्द तथेव कृपा कर॥ १२॥ 
राजन्‌ ! कहा विदेह॒राज ते यह संदेश अप से मधुरिम। 
कौशिक-आज्ञा शतानन्द कौ सम्मति, उन्हुं मिल चुकी अग्रिम ।॥ १३॥ 
दूत-वाक्य सूनं कर्के राजा दशरथं हए वहत ही हेषित। 

मौर कहा सचिवो, वसिष्ठ गुर, वामदेव से वचनं यथोचित ॥ १४ ॥ 
प्रिय कौसल्यानन्द-विवधेन राम, अनुज लक्ष्मण के संग में। 

गये महात्मा जनकराज को मिथिला में कोशिक मूुनिसंगमें।। १५॥ 
वहम किया है जनकराज ने राम-पराक्रम का शुभ दशेन। 
अतः सूनिश्चय उनका मन दहै, करे राम को सिया समपेन। १६॥ 
आप सभी की सम्मति हो तो चलं महात्मा जनकपुरी अव । 

समज्ञे यदि सर्मूचित यात्रा तो चलें वहाँ अविलम्ब आप सब १७ ॥ 
यह्‌ सुन ब्रह्मषियो, सन्तियो ने अच्छा कह दे दी स्वीकृति 

तब सचिवों कोश्री दशरथ ने प्रातः चलने कौ दी सम्मति।॥ १८॥ 
मन्त्री थे सदृगणी सवेथा - किया नृपति दशस्थ ने आदर। 

थे प्रसन्न वारात चलेगी निशा एक सानन्द बिता कर ॥ १९ ॥ 


।) श्रौ वाल्मीकि-निमितत भाषरामायण आादिकान्य के बालकाण्डमें 
अडसखठ्वां सगं समाप्त ।। ६८ ॥। 


उनहतर्वां सगं 
दल-बसल-सहित राजा दशरथ की मियिला-याद्य भौर चहं यडा जनक 
के द्वारा उनका स्वारत-दत्कार्‌ 

निशा वीतने पर दशरथ ने उपाध्याय, वान्धवो-सहित फिर । 
हषित होकर कहा, मन््रिवर प्रिय सूमन्र से वचन यह्‌ सुचिर ॥ १ ॥ 
आज हमारे धनाध्यक्ष सव विविध रत्न ले करके अतुलित। 
यागे चलें ओर्‌ रक्षा कौ होते पूर्णं व्यवस्था समूुचित।॥ २ ॥ 
सेना चतुरगिणी सुप्रस्थित हो अज्ञा पा करके सत्वर । 
उत्तम अश्वा्दिक ;वाहन सव ओर चलं पालक्रियाँं सुन्दर । ३'॥ 
जाये चलं वसिष्ठ महा ऋषि बामदेव, जाबालि तपोधन । 
माकंण्डेय चिरञ्जीवी ऋष ओर चले क्यप, कात्यायन ॥ 
करो श्रेष्ठ मेरे भी रथ को भलीभांत्ति तंयारः शीघ्र अव) \ 
क्योकि वहत जल्दी चलने को कहते दह ये जनक-दूत सब । ४-५॥ 


३५२ श्रीमद्वाट्मीकौय रामायण (बालकाण्ड) 


वचनाच्च नरेष्स्य देना चं चतुरङ्किणी । 


राजानमूषिभिः सारघं व्रजन्तं पुष्ठतोऽन्वयात्‌ ॥ ६॥ 
गत्वा चतुरह मागं विदेह्‌ानस्युपेयिवान्‌ । 

राजा च नकः श्रीमाज्भुत्वा पूजामकत्पयत्‌\॥ ७॥ 
ततो राजानमासाचच वृद्धं दशरथं नुषम्‌। 
मुदितो जनको राजा प्रहुषं परमं पयोध घ ॥ 
उवाच वदनं श्रेष्ठो नरश्रेष्ठं मुदान्वितम्‌ ! . ` 
स्वागतं ते नरश्रेष्ठ दिष्टया प्राप्तोऽपि राघव\॥ ६ ॥ 
पुत्रयोरुमयोः प्रीति लप्स्थसे वीयंनिजिताम्‌ । 
दिष्ट्या प्राप्तो महातेजा वरिष्ठो भेगवानुषिः1\ १०॥ 
सह्‌ सर्वे हिज्रेष्ठरदेवे रिव शतक्रतुः । 
दिष्ट्या मे निजिता विघ्ना दिष्ट्या ये पलितं कूलम्‌ \ १११ 
राघवः . सह्‌ सम्बन्धाद्‌ वीयशरेष्ठेमंहाबलंः } 

ष्वः प्रमति तरेद्ध त्वं संदतंयतुमहंसि॥ १२१ 
यज्ञस्यान्ते नरश्रेष्ठ विदाहुमृपिसत्तयैः । 


तस्य तद्‌ कचनं भूत्वा षिसध्ये नराधिपः ॥१३॥ 
वाकयं वाक्यविदां भरष्टः प्रत्युवाच महीपत्तिम्‌। 
प्रतिग्रहो दातुवशः श्रुतमेतन्मया पुरा॥ १४॥ 
यथा वक्ष्यसि ध्सज्ञ तत्‌ करिष्यामहे वयम्‌| 
तद्‌ धर्मिष्ठं यस्यं च चउचनं सस्यवादिनः\\ १५॥ 


शरुत्वा विदेहाधिपतिः परं विस्मयमागतः! 
ततः स्वं सुतिगणाः परस्परसमागमे ॥ १६॥ 
हषेण महता युक्तस्तं राच्िमवत्तन्‌ सुम्‌ । 
अथ रामो सहातेजा लक्ष्मणेन समं ययौ) १७१ 
दिश्वा{सिन्रं पुरस्क्रत्य पिचुः पादावुपस्पुश्न्‌ । 
राजा च राघवौ पन्नो निशास्य परिहितः॥ १८॥ 
उवास परमप्रीतो जनकेनािपुजितः । 


जनकोऽपि महातेजाः क्रिया धर्मेण तस्ववित्‌। 
यज्ञस्य च सुताभ्यां च फतवा रात्रिमुवास ह १६॥ 
# इत्यार्षे श्नौमद्रामायणे वाह्सीकीये जादिकाय्ये बालकाण्डे एकोनसप्ततितमः सर्गः ॥ ६६। 


हिष्दी पद्यानुवाद (सयं-९६) 


यात्रा करते हुए तरुपत्तिवेर दशरथ के संगमे थे ऋषिवर । 
पीले आज्ञपित सेना फिर चतुरमगिणी चली बलवत्तर,॥ 
पर्हुचे जनकनदेश मे वे सब चार दिवेस का पथ चल करके । 
स्वागत-साज सजाये नूप ने समाचार सुन करं दशरथ के ॥ 
वृद्ध च्रृपति दशरथ-समीप मे जनकराज तब हए उपस्थित । 
उनके श्रीदशंन पा करके हुए विदेह" अत्यधिक हरषि ॥ 
मुदित जनक बोले दशरथ से नृवर } आपका है अभिनन्दन) 
बड़े भाग्य हैँ मेरे, आये जो कि यहाँ पर श्री रघुनन्दन! ॥ 
विक्रम-लन्धाः प्रीति सुतोकी आप यहाँ पायेगे निश्चय । 
है सौभाग्य हमारा, आये श्रौ वस्सिष्ठ अतिशय तेजोमय ॥ 
देव-सभा मे इन्द्र-सदृश ये विप्र-वृन्द में होते शोभित। 
ओर भाग्य-वश विध्न सभी अब हुए पराजित तथा विमोहित ॥ 
बली, विक्रमी रधुकूल-बन्धित हुआ हमारा कुल सम्मानित। 
प्रातः चले नरेन्द्र! इन सभी महषियों से होकर अन्वितः ॥ 
यञ्ञ-पू्ति पर नृवर राम के वैवाहिक शुभ कायं करे { अव। 
ऋषि-मण्डल में संस्थित दशरथ वे विदेह कौ वार्ता सुन सब॥ 
वाक्य-मममविद्‌, वाक्यविशारद बोले सुधी जनक से सत्वर। 
होता दाता के वश में है प्रतिग्रह कहते ेसा, नुपवर ॥ 
जसा आप करहैगे! वैसा कायं करूंगा मै मिथिलेश्वर !। 
सत्यत्रती दशरथ के एसे धामिक यशकर वचन श्रवण कर॥ 
तब विदेह वे दशरथ-वार्ता सुनकर हए बहुत ही विस्मित, 
मुनिवर वैवाहिक वार्ता कर हुए परस्पर मे अति हषित॥ 
सबने सुख से रात्रि विताई कु सोये थे, कुछ थे जगे। 
लक्ष्मण-सहित राम तेजस्वी ने कौशिक को करके आगे॥ 
जाकर पास पिता कै, उनके पद-कमलों का स्पशं किया जब। 
सकुशल देख राम, लक्ष्मण को हुए सु-प्रमुदित श्री दशरथ तब ॥ 
प्रसन्नता से रहे रत्नि में वहीं जनक से होकर पूजित। 
मौर जनक तेजस्वी ने तब कर मख-कायं धमं से पूरित॥ 
कन्याम के वैवाहिक सब मंगल-काये किये सम्पादित) 
(मंगल रजनी प्रसन्नता से हई सभी के द्वारा यापित) ॥ 
।1 श्री वाट्मीकि-निर्मित लाषरामायण्‌ आदिकाच्य के बालकाण्ड में 
उनहत्त रवां सर्ग समाप्त 1) ६४ 1। 
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१ शजा जनक; २ पराक्रमसे प्राप्त; ३ पुरणं, संगअ्रप्त; ४ दान ग्रहृण करना) 


३५४. श्रीपद्काल्मीकीय रामायण (बालकाण्ड) 


सप्ततितमः सर्गः 


राजा जनक फा अपते भाई कुशध्वज षतो साक्ताष्या नगरोते बुलघाना, राजा 
दशरथ के अनुरोध से ठतिष्ठजी का सू्यवंण छा परिचय देते हुए श्रीराम 
मीर लक्ष्मण के लिए सीता तथा ऊमिलाष्षो चरण करना 


ततः प्रभाते जनकः छृतक्मा महूषि्निः। 
उवाच वाक्यं वाद्यत्तः शतानन्दं पुरोहितम्‌ ॥ १॥ 
भ्राता मम महातेजा वीयवानतिधामिकः। 
कुशध्वज इति ख्यातः पुरीमध्यवसच्छभाम्‌। २॥ 
वार्थाफलकपयंन्तां पिवद्िक्षुमतीं नदीम्‌ । 
सांकाए्यां पुण्यसंकाशां  दिमा्नमिव पुष्पकम्‌ ॥ ३ ॥ 


तमहं द्रष्टुमिच्छामि यज्ञगोप्ता स मे मनतः। 
प्रीति सोऽप महातेजा इसा भोक्ता मया सहू॥ ४॥ 


एवमुक्ते तु क्चने शतानन्दस्य संनिधोौ। 
भागताः केचिदव्यग्रा जनकस्तान्‌ समादिशत्‌ \ ५१ 
शासनात्‌ तु नरेन्रस्य प्रययुः शीघ्रवाजिभिः। 
समानेतुं नरव्याघ्र विष्णुमिन्द्राज्ञया यथा। ६ 
सांकाश्यं ते समाम्य ददुश्युश्च कुशध्वजम्‌ । 
न्यवेदयन्‌ यथावृत्तं जनकस्य च चिन्तितम्‌ ॥ ७॥ 
तद्वृत्तं नृपतिः धुत्वा दूतशरेष्ठर्महाजवंः! ` 
आन्नया तु तरेन््स्य आजगाम कुशध्वजः ॥ ८ ॥ 
स ददशं महात्मानं जनकं धर्ंव्सलम्‌ । 
सोऽभिवाद्य दतानन्दं जनकं चातिधर्मिकम्‌ \॥\ € 
राजाहं परमं दिभ्यम्पासनं सोऽध्यरोहूत । 
उपविष्टावुभौ तौ तु प्रातरावमितदुती \॥ १० ॥ 
प्रेषयामासतुर्वारौ सन्त्िश्ेष्ठं सुदामनम्‌ । 
गच्छ भस्निपते शीघ्रमिक्ष्वाकुसमितप्रमम्‌ ॥ ११॥ 
मात्मनः सह दुधषमानयस्व समन्त्रिणम्‌ । 
भोपकार्या स गत्वा तु रघरुणां कुलवर्धनम्‌ ॥ १२॥ 
ददक्च िरसा संनससिवायेदमन्रवोत्‌ । 
मयोध्याधिप्ते वीर वदेहो सिधिलाधिषः ॥ १३ ॥ 


स्त॒ स्वां द्रष्टु व्यवसितः सोपाध्यायपुरोहितम्‌ । 
` मन्त्रिधेष्ठवचः भुत्वा राजा सषिगिणस्तया १.१४ 1 


हिस्दी पचानुबाद {सर्गं-७०) ६५५ 


सत्तरक्छं सं 
राज्ञा जनक फा जपते भाई कुशध्वज को सांकाष्या नगरो से बुलवाना, राजा 
दशरथ के अनुरोध से वशिष्ठ जी का सूर्यवंशका परिचयदेते हुए श्रीराम 
आर लक्ष्मण के लिए सीता वथा ऊसिला फो दरण करना 

जनक कर चुके ऋषियों हारा यज्ञ-कायं सम्पन्न शीघ्र जव । 
बोले वे मर्मज्ञ, पुरोहित शतानन्दं जी से एसे तब) -१ ॥ 
ब्रह्मन्‌ ! धार्मिक, बली, कुशध्वज तेजस्वी श्राता मम अतिशयं । 
रहते इधुमती-तट्वतिनि सांकाश्या" मे सुख से निश्चय ॥ 
रिपु-वारण?, परकोट-सुरक्षा-हित उसमे है यन् वृहत्तम। 
पुष्पक जैसी सुविस्तृता वह है पुण्यो से प्राप्य स्वगं-सम। २-३॥। 
उन्हे देखने की इच्छा है वे हँ संरक्षक इस मखके। 
प्राप्त करें वैवाहिक मख-सुख तेजस्वी वे भौ संग रह्‌के॥ ४॥ 
शतानन्द के पास धीरे जन अये चप के यहु कहने पड। 
उनको भी आदेश यही तब लगे सुनाने वे भूपेए्वर। ५॥ 
नृवर कूशध्रज को लाने को दुतगामो अश्वों पर चटकर्‌। 
वे सव्र चले विष्णु को लाने मानो सुरपति के कहने पर। ६ ॥ 
सांकाश्या जाकर कृण-घ्वज को मिथिला का वृत्तान्त बताया । 
ओर जनक कां अभिप्राय भी अत्ति विनम्र होकर समञ्चाया॥ ७ ॥ 
हुतगामीः दतो के मुख से मिथिला का वृत्तान्तं श्रत्रण कर। 
जनकाज्ञा-अनुसार आ गये मिथिला में वे वूंश-्रज नृपवर॥ ८ ॥ 
वहां उन्होने क्रिये महात्सा जनक धपेवत्सल के दशेन। 
किया घरमेधर जनकराज सं¶ शतानन्द दिको भी विनमन॥ & ॥ 
ओौर नृपो के योग्य दिव्यतम सिंहासन पर हए विराजित । 
सीताराम-विवाहु-वृत्त से वे मन में थे अति आनन्दित ॥ 
उन तेजस्वी वन्धु तृपोंने जो थे सिंहासन पर सुस्थितत। 
किया सुदामन मन्त्रि प्रवरे को दशरथ के समीप फिर प्रस्थित ॥ 
इष्ष्वाकु-रत्न दुजेय को, सुत-सचिवों संग लाय द्रुत जाकर। 
पर्ने दशरथ के खेमे मे सचिव सुदामन आज्ञा पाकर ॥१०-१२॥ 
रधुकुल-कौति-विवर्धंक नृप को कर प्रणाम बोले वे सत्वर । 
वीर अयोष््यापतते ! जनक नृप भिपिलाधीश्वर ईस अवसर पर। 
सहित पुरोहित, उपाध्यष्य के हँ श्रीमद्‌-दशंन-अभिलाषी | 

सुनकर ऋषियों संग दशरथ ने वचन सुदामन के विश्वासी ।१२-१४ 
१ नमरो क नास; २ शवुसे प्रतिरोधे (सफल भरुकाबला); २ तेज दोड़तेवन्ले । 
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सबन्धुरगमत्‌ तत्र जनको यत्र वतते । 

राजा च मन्निर्बहतः सोपाध्यायः सवाम्धवः।) १५) 
वाक्यं वावयविदयं श्रेष्टो वेदेहमिदमन्रवीत्‌ । 
विदितं ते महाराज इक्ष्वाकुकुलदेवतम्‌ †॥ ४६॥ 
वक्ता सर्वेष कृत्येषु वसिष्ठो भगवानृषिः 
विश्वामित्राभ्यनुज्ञातः सह्‌ सर्वेमंहषिभिः \1 १७ ॥ 
एष वक्ष्यति धर्मात्मा वसिष्ठो मे वयाक्रमम्‌। 
तुष्णीमूते दशरथे वसिष्ठो भगवानृषिः ॥ १८॥ 
उवाच वाक्यं वाक्यज्ञो वेदेह सपुरोधसम्‌ । 
अब्यक्तप्रथनो ब्ह्या शाश्वतो नित्य अव्ययः |! १६ ॥ 
तस्मास्मरीचिः संजज्ञे सरोचेः कश्यपः हृतः 1 
विघस्वान्‌ कश्यपाज्जज्ञे मनूर्वेवस्वतः स्पृतः॥ २०॥ 
मनुः प्रजापतिः पुवेमिक्ष्वकुश्च मनोः चुतः। 
तमिक्ष्वाकूमयोध्यायां राजानं विद्धि पु्वंकम्‌ ॥ २१॥ 
द्ष्वाकोस्तु युतः श्रीमान्‌ कुषक्िरिचयेव विश्रुतः, 
कुक्षेरथात्मजः श्रीमान्‌ विकुक्षिरुदपद्यत ॥ २२॥ 
विकुक्षेस्तु महातेजा बाणः पुत्रः प्रतापवान्‌, 
बाणस्य तु महातेजा जनरण्यः प्रतापवान्‌ ॥ २३ ॥ 
अनरण्यात्‌ पृथुले त्रिशङ्कुस्तु पृथोरपि । 
त्रिशङ्कोरभवत्‌ पुत्रो धुन्धुमारो महायक्षाः 1 २४॥ 
घुम्धुमा साम्महातेजा युवनाइवो महारथः । 
युवनाश्वसुतश्चासीन्ान्धाता परथिदीपत्तिः ॥ २११ 
मास्धातुस्तु सुतः श्रीमान्‌ युसंधिरुश््पद्यत । 
सुसंधेरपि पुत्रौ द्धौ घुवसंधिः प्रसेनजित्‌ ॥ २६॥ 
यशस्वी ध्रुवस्तु भरतौ नाम नामतः 1 
भरतात्‌ तु महातेजा असितो तनाम जायत ।! २७॥ 
यस्येते प्रतिराजान उदपद्यन्त शचरवः । 
दैहयास्तालजद्खुमश्च सुराश्च शशदिन्दवः ॥ २८ ॥ 
तश्च स प्रतिधुध्यन्‌ वं युद्धे राजा प्रवासितः, 
हिमिबन्तस्ुपागस्य भार्यास्ां सहितस्ददा ५ २६ ॥ 
असितोऽल्पवलो राजा कालधमंमरुवेयिवान्‌ । 

दे चस्य भार्ये गरनिष्यौ बभूवतुरिति श्रुत्तिः॥३०॥ 
एका गभेदिनाशार्थं सपल्नये सगरं द्दो। 


ततः दरलवरे रम्पे वश्रुवाभिरतोः मुनिः॥ ३१५ 
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अपते 'बन्धु-बान्धवों के संग गये जहाँ थे जनकराज तब 1. 

ओर पास में ही उनके थे वन्धु-बान्धव, सचिव आदि सब॥ 

श्री विदेह से बोले तब फिर वाक्यविशारद दशरथ नृप वर। 

होगा सु-विदित महाराज को हैँ इक्ष्वाकुवंश के सूरवर॥ 

ये वसिष्ठ कतंव्य-निदेणक, है इनकी ही आज्ञा उत्तम। 

यदि समुपस्थित महषियों संग आन्ञा दं कौशिक मुनिसत्तम ॥ 

तो पहले वसिष्ठ ऋषि ही दे शाखोच्चार सहितं मम-परिचय । 

यह्‌ कह, शान्त हए दशरथ जव तव वसिष्ठ तेजोमय अतिशय ॥ ` 
सहित पुरोहित श्री विदेह से बोले देते हुए सुपरिचय। 

है अव्यक्त, प्रभव, अविनाशी ब्रह्मा नित्य, तेजयूत, अव्यय |! 

उनसे प्रकटे श्री मरीचि दहै, ह मरीचि के श्री कश्यप-सूत। 

कश्यपं के सुत विवस्वान रहँ विवस्वान-युत वैवस्वत श्रुत ।१५-२०॥ 
ये मनु ही थे प्रथम प्रजापति इनके थे इक्ष्वाकु नाम सुत) 

ये दही श्री इक्ष्वाकु अयोध्या के नृप हए प्रथम भू-विश्रुत।॥ २१। 
कुक्षि हए इक्ष्वाकरू-पूत्र तव ये थे अतिशय तेजस्वी वर।. 
द्नके हए विक्रुक्षि ताम सुत ये थे अनुपम अमित कान्ति-धर॥ रर 
थे विकुक्षि के सुत तेजस्वी बाण प्रतापी जग मे अतिशय, 
ओर बाण के तेजस्वी सुत थे अनरण्य प्रतापी निश्चय) २३ 
हुए पुनः अनरण्य-सवन पृथु, पृथु से हए तिशंकू नृपत्तिवर । 

थे चरिशंकु के धुन्धुमार सुत महायशस्वौ अति बलवत्तर॥ २४ 
घून्धुमार से जन्मे थे फिर तेजस्वी युवनाश्व महाबल) 
श्री युवनाश्व पुत्र मान्धाता से शासित था यहं भूमण्डल ।। २५ 
मान्धाता-सुत थे सुसन्धि प्रिय श्रीसम्पन्न ओर धरणी-जित। 

थे सुसन्धि के दौ सुत उत्तम श्री ध्रुवसन्धि तथा प्रसेनजित। २६ 
श्री ध्रुवसन्धि नृपति से जन्मे परम यशस्वी भरत नाम सुत । 
ओर भरत के पुत्र हुए अति तेजस्वी श्री असित विश्व-श्रुत ॥ २७ 
ओर असित के साथ शत्रुता तीन नरेशों की अतिशय थी। 
तालजंघ, शशविन्दु तथा हैहय की उन्हं घोर चिन्ता थी।। २८ 
तोनों से कर युद्ध निरंतर, असित चरपत्ति हो गये प्रवासी. 
अपनी दो रानियो-सहित फिर असित हृएु हिमगिरि के वासी ॥ २९ 
सेना थोड़ी शेष रही थी, वे नप असित गये सुरपुर तब । 

तव थीं दोनों महासनियां गभवती, सा कहते सब। ३० ॥ 
दिया एक ने गभ-नाश-हिति सौतन को भोजनं फिर स-गरल । 

था उस समय श्रेष्ठ पवेत पर भृगरू-कूल वंशी मुनिवर का स्थल ॥ 
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भागवश्च्यवनो नाम हिमवन्तमुपाश्चितः । 
तत्र चका महाभागा भागेवं देववचंसर्‌ ॥ ३२॥ 
ववन्दे पद्यपत्राक्षी काङ्क्षन्ती सुतमूत्तमम्‌ । 
तमूरषि साभ्युपागम्य कालिन्दी चाभ्यवादयत्‌ ॥ ३३ ॥ 
स तामभ्यवदद्‌ विप्रः पुत्रप्ुं पुत्र जन्मनि । 
तव कुक्षौ सहाभागे पुपुत्नः लुमहमबलः ॥ ३४॥ 
महावीर्यो महातेजा अचिरात्‌ संजनिष्यति ! 
गरेण सहितः श्रीमान्‌ मा शुचः कमलेक्षणे ॥३५॥ 
च्यवनं च नमस्कृत्य राजपुत्री पतित्रता । 
पत्या विरहिता तस्मात्‌ पुत्रं देनी व्यजायत ॥। ३६॥ 
सपलन्या तु गरस्तस्यै दत्तो ग्मंजिघांसया । 
सह॒ तेन गरेणेव संजातः सगरोऽभवत्‌ \\ २७ ॥ 
सगरस्यासमञ्जस्तु असमञ्जादर्थाश्ुमान्‌ । 
दिलीपोऽश्रुमतः पुत्रो दिलीपस्य सगोरथः \॥ ३८ ॥ 
भगीरथात्‌ ककुत्स्यश्च  ककुत्स्याच्च रघुस्तथा । 
रघोस्तु पुत्रस्तेजस्ती परवृद्धः पुरुषादकः । २६ ॥ 
, फल्माषपादोऽप्यभनत्‌ तस्साज्जातस्तु शद्धुःणः । 
सुदशनः शद्घुःणस्थ सग्िवणेः सुदशेनात्‌ ॥ ४० ॥ 
शीध्रगस्त्दग्निव्भंस्य सीघ्गत्य मरः सुतः! 
मरोः प्रश्ुश्रुकस्त्वापीदम्बरीषः प्रशुश्रुकात्‌ ॥ ४११ 
सम्बरीषस्य पुत्रोऽभूखहुषश्च महीपतिः! , 
नहुषस्य ययातिस्तु नाभागस्तु ययातिजः ॥ ४२॥ 
नाभागस्य उभूवाज अजाद्‌ दशरथोऽभवत्‌ 1 
अस्माद्‌ दशरयाञ्लातौ श्रातरौ रापलक्ष्मणो | ४३.॥ 
आदिवंशविश्युद्धानां राज्ञा परमरधघिणाद्‌ । 
इक्ष्वाकरुकुलजातानां दीराणां सत्यवादिन्‌ ।\ ४८४ \। 
रामलक्ष्मणयोरथें त्वत्सुते चरये नष ` 
सदृशाभ्यां नरश्रेष्ठ सदृशे दाघुमर्हुक्ि ॥ ४५॥ 


\ इत्याषं श्रीसद्रासायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे सप्ततितमः सर्म; ।! ७० ॥ 


1 
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भार्गव च्यवन नाम के ऋषि थे होकर वह तपस्यामें स्थिर। 
विष-सम्बन्धिनि भाग्यवती वहु रानी गयी पास उनके फिर॥ 
सुता-कक्षिणी थी पद्याक्ची कालिन्दी नाम्नी अति उत्तम । 
सुर-सम तेजस्वी भुगु-सुत को उसने किया प्रणाम नस्रतम ॥२३१-२३॥ 
प्र-काक्षिणी से बोले ऋषि वचन गरभ-सम्बन्धित तब फिर। 

एक महाभागे! है तेरे उदर-गभं मे बालक सुस्थिर॥ 

बली, विक्रमी, तेजस्वी वह्‌, गरल-सहित ही होगा प्रकटित । 

अतः करहैगे कमललोचने ! उसको सगर' न हो तुम चिन्तित )।३४-२३५॥ 
पति-हीना कालिन्दी रानी पतिव्रता ने किया ऋषि-नमन। 

आश्चम आक्र उसने अपने दिया पृतव्र को जन्म मुदित मन। ३९॥ 
गभ-नाण के हतु सौत के गर' (विष) से था संयुत" वह सुत । 

अतः राजसूत "सगरः नाम से यह्‌ थाहा जगत में विश्रुत !॥ ३७ ॥ 
“असमंज सगर-सुत, अंशुमान पूनि उनके दिलीप आत्मज प्रिय । 

धै दिलीप के पत्र भगीरथ शी मंगा-लाने में सक्रिय) 1 ३८ ॥ 
हए भगीरथ के क्कुत्स्य सुत तथा ककुत्स्थज थे रधु नृपवर । 

रघु के पत्र श््रवृद्धः शापवश पायी राक्षस-योनि अधमतर।) ३९. ॥ 
कहते थे कल्माषपाद भौ उनको, उनके थे शंखण सुत।. 

शंखण के सुत हुए सुदशंन, जिनके अग्नि-वणे-सुत अद्भूत ॥ ४०॥, 
सुत थे अग्निवर्णं के शीघ्रग, शीघ्रग के सूत मरु अति विक्रम। 

मरसु-ज- प्रशुश्ुक, सुवन-पशुभ्रुक अम्बरीष थे नृप बलवत्तम।! ४१॥ 
अम्बरौष-सुत नहुष, नहु ष-सूत तरप ययाति थे दान-वीर-वर। 

श्री ययाति के हुए पृ फिर श्री ताभाम-नाम धरणी-धर॥ 

सुप नाभाग-पूचर श्री अज थे अज के सूत हैँ दशरथ उत्तम। 

दशरथ के सुत रामच हैँ भौर वीरवर लक्ष्मण सक्षम ।४२-४२॥ 
आदि समय से शुद्ध रहा है यह इक्ष्वाकुवंश धर्मत्रत)। 
(शाखोच्चार) सदा से इसमे जन्मे याज्ञिक ओर सव्यत्रत। ४४ ॥ 
राम ओर लक्ष्षण हैँ नरवर कन्याओं के योग्य धरणि पर्‌। 

कन्याएं दनके सुयोग्य टै कन्यादान करे मिधथिलेश्वर।॥ ४५॥ 


)) श्रौ वात्मीकि-निर्भित माषंरामायण धा^दकन्य के बालकाण्डे 
सत्तरर्वां सगं सम'प्त \।! ७० ॥ 





` १ निला हुमा, संयुक्त; २ मरुते उत्यश्च; ३ समर्थं । 


३६५ श्रीमद्वाट्मीकीय रामायण (बालकाण्ड) 


एकसप्ततितयः खगः 
राजा ' जनक कप अपने कुल का परिचय देते हए श्रीराम मौर लक्ष्मण के लिए 
क्रमशः सीता भौर ऊमिलाफोदेनेकी ध्रतिनाकरना 
एवं ब्रव्मणं जनकः प्रत्युदाच्च ताञ्जलिः। 
श्रोतुमर्हसि णद्रं ते कुलं चनः परिकोतितम्‌॥ १॥ 


प्रदाने हि मुनिश्रेष्ठ यलं निरवक्ेषतः । 
वक्तव्धं कुलंजातेन तन्निवोध महामते ॥ २॥ 
 राजाभ्रूत्‌ च्रिषु लेकेषु विश्रूतः स्वैत कमंणा। टु 
निभिः परसधर्मा्यः स्वं सच्ववतां वरः॥ ३॥ 
तस्य पुत्रो निथिर्नामि जन्तो भिधिपुत्रकः। 
प्रथमो जनको राजा जनकादप्युदावसुः ॥ ४।; 
उदावसोच्ु धर्मात्मा जातो वं नन्दिवर्धनः । 
नन्दिवधंसुतः कुरः सुकेतुर्नाम नामतः ॥ ५॥ 
सुकेतोरपि धर्सास्स्ि देवरातो महारलः \ 
देवरातस्य राजषबृहुष्य इति स्मृतः ॥ ६॥ 
बुहद्रथस्य शुरोऽसृन्महावीरः प्रतापवान्‌ । 
महावीरस्य धृतिमान्‌ सुधुतिः सत्यविक्रमः ॥ ७.॥ 
सुधुतेरपि धर्मात्मा घुष्टकेतुः सुधामिकः। 
धृष्टकेतोश्च राजषंहुपेश्व इति विध्रुतः॥ ८॥ 
हयेश्वव्य मरः पुत्रो मरोः पत्रः प्रतीन्धकः। 
प्रतीन्धकस्य धर्मास्मा राजा कीतिरथः सुतः॥ € ॥ 
पुत्रः कौतिरथस्यापि देवमीढ. इत्ति ` स्मृतः। 
देवमीढस्य विबुधो विबुधस्य महीध्रकः ॥ १०१ 
महीध्रकसुतो राजा  कीरतिरातो महाबलः । 

, कीत्तिरातस्य राजषंमेहारोला , व्यजायत ॥ ११ ॥ 
महारोम्णस्तु धर्मात्मा स्वणेरोसा व्यजायत । 
स्वणरोस्णस्तु राजष स्वरोमा व्यजायत ॥ १२॥ 
तस्य पत्रह्यं राज्ञो धमेज्ञस्य महात्मनः । 


ज्येष्ठोऽहमनुजो श्रता सम वीरः कुशध्वजः ॥ १३॥ 
मां दतु ज्येष्ठं पिता राच्ये सोऽभिषिच्य पिता मम। 
कुशध्वजं समावेश्य सारं मयि चनं गतः॥ १४॥ 
युद्ध पितरि स्वयति धमेण  धुरमावहम्‌। 
श्रातरं वेधसंकाक्लं स्तेहात्‌ पश्यन कुशध्वजम्‌ ॥ १५॥ 


हिन्दो एचानुवाय (सगे -७१) 


इक्र सरथं 


, २६१ 


राजा जनक फा अपने कुल छा परिचय देते हुए श्रीराम नौर लक्ष्मण के लिए 


क्रमः सीता आर उमिलाको देने री प्रतिना षटरसा 
¡क्वि वसिष्ठ के यहं कहुनै पर जनकराज पै हाथ जोडकर। 
कहा ऋषे ! हौ भला आपका सुनें! हमारा वंश मान्यवर ॥ 
कन्या-दान-समय तँ कूल का शाखोच्चार परस्पर समुचित। 


अतः छपा कर सूने महात्मन्‌ ! मम ॒कूुल-परिचय परम्परा-युत ॥ १-२॥ 


पूर्वं समय भे अति धर्मात्मा, धीर, सहापुरुषों मे उत्तम। 


निज विक्रम से विभुवन-धरूत थेश्रौ निमि नामके भूपति सत्तम। ३॥ 


निमि के पत्र .हृए मिथि नामक, मिथि के हुए जनक कूुल-शंसित । 


तब से मम कूल-नम 'जनक' है, हुए उदावसु सुवन प्रशंसित ॥ ; 


हुए. उदावसु धर्म्मा के पृत्र॒नन्दिविधेन अति सक्षम। 
भौर नन्दिवधेन के सुत फिर हुए सुकैतु वीरवर सत्तम॥ 
देवरात थे सुत सुकेतु के, वे थे धर्मात्मा अतिशय बल। 
देवराज के हए ` बृहद्रथ सुयण जगत से जिनका पुष्कल ॥ 
ओर बृहद्रथ के सुत उत्तम महावीर वलशाली अतिशय 
महावीर के हृए सुधृति युत धीर, सत्य-त्रत-पालक, भक्षय ॥ 
ओर सुधृति के हए पुत्र त्रप धृष्टकेतु अत्तिशय धार्मिक फिर। 
धृष्टकेतु राजि चृपति के पत्र हए ह्यश्वं कौति-चिर्‌॥। 


तथा हुए हर्यष्व-पत्र मर, सर के हुए प्रतीन्धक सूत वर।. 


` ओर प्रतीन्धक-सुत धर्मात्मा हुए कौतिरथ सुधीः नरुपत्तिवर ॥ 
हुए कीतिस्थ-सुत तदनन्तर देवमीढ अवनी परं विश्रुत । 
देवमीढ के विङगुघ, विबुध के हए महीध्क् सुत अति अद्भूत ॥ 
ओर महीध्रक-पुत्र हुए वरप कीतिरात अतिशय वलवत्तम। 
कीत्तिरात -के हए सुवन सूप्रसिद्ध महारोमा नृप सत्तम॥ 
ओर महारोमा से जन्मे सुखद स्वर्णरोमा तदनन्तर). 
ओर स्वणरोया के सुत थे प्रबल द्स्वरोमा सुकीतिकर॥ 
हए स्वरोमा धर्मात्मा पसम महात्मा के जो दो सुत) 
उनमे यै ह ज्येष्ठ, कुश्श्वज है कनिष्ठ राता श्री-संयुत।। 
किया राञ्य-पद पर अभिसिज्ित मुञ्चे पिता ने ज्येष्ठ समञ्जकर्‌ । 


1 


१० 


१९१ 


१२९ 


१३ 


ओर कुशघ्वज-भार सुक्षे दे वन को चले भये वे सूुपवर्‌॥ १४ 


वृद्ध पिता जव ये स्वगं को, करते हुए धमं का पालन। 


ध्रातर कुशध्वज पर सनेहु रख मै कर रहा राज्य-सञ्चालन ॥ १५ 


२६२ श्रीमद्वास्मीकोय रामादण (बालकण्ड) 


कस्थचिस्वथ कालस्य सांकाश्यादागतः पुरात्‌ । 
सुधन्वा वीर्यवन्‌ राजा भिथिलामयरोधकः \ १६॥ 
स॒ च मे प्रेषयापाच्च शेवं धनुरनुत्तमम्‌ । 
सीता च कन्या प्द्यक्षी मह्यं वं दीयतामिति ॥ १७१ 
तस्याप्रद्यनान्महषं युद्धमासीन्मया सह्‌ । 
स॒ हतोऽभिमुखो राजा चुधत्वा तु मया रणे॥१८॥ 
निहत्य तं मुनिश्रेष्ठ सुधन्वानं नराधिपम्‌ । 


सांकाश्ये श्रातरं शर रमभ्यषिञ्चं कुशध्वजम्‌ ॥ १९॥ 
कलीयनेष मे श्राता अहं भ्येष्ठो महासने, 
ददानि परमप्रीतो वध्वौ ते मुनिपुद्धब ॥२०॥ 
सीतां रामाय भद्रं ते अमलां लक्ष्मणाय बं। 
वीर्यश्युल्छषां मम सुतां सीतां सुरसुतोपमाम्‌ ।। २१॥ 


द्ितीयामूमिलां चेव त्रिवेदाभि न संशयः। 
ददामि परमप्रीतो वध्वौ ते मुनिपुद्धव ॥ २२॥ 
रामलक्ष्मणयो राजन्‌ गोदानं कारयस्व ह्‌! 
पित्र्ा्यं च भद्रं ते ततो वंवाहिकं कुर ॥ २३॥ 
सघा ह्यय महाबाहो त्रतीयदिव्से प्रभो) 
फतगुन्यामूत्तरे राजंस्तस्मिन्‌ वेवाहिकि कुर । 
रामलक्ष्मण्योर्थे दानं कार्थं सुखोदयम्‌ ॥ २४॥ 
एत्या्षे धीमद्रामायणे बाहमीीये आदिकाय्ये वालकाष्डे एकसप्ततितमः स्तः ॥ ७१९ 


द्विसप्ततितमः सर्गः 


विश्वामित्र दारा सरत जीर ाच्रुध्न के लिए कुशषध्वल् की कन्यार्जो का बरण, 
राजा जनक द्वारा इसकी स्वीकृति तथा राजा दशरथ का मषने पवो 
क मंगलके लिए दान्दीश्राद्ध एषं गोदान करना 


तमुक्तवन्तं यदेह विश्वामित्रो महामुनिः। 
उवाच जचनं वीरं वसिष्ठसहितो नृपम्‌ ॥ १॥ ` 
मचिस्त्यान्यप्रमेयाणि कुलानि नरपुद्धव । 
दक्ष्वाकूणां ब्दिहानां षां तुल्योऽस्ति कंश्चन। २॥ 
सदृशो धमेसम्बन्धः सदृशो रूपसम्पदा । 


रामलक्ष्मणयो राजन्‌ सीता चोमिलया सहं \॥ २॥ 


हिन्दी वद्चानुवाद (सर्ग-७२) ३६१३ 


कालान्तर में बली सुधन्वा ते सांकाश्या से फिर आकर। 
घेर लिया मिथिला नगरी को सभी ओर से सन्य लगाकर । १६॥ 
कटलाया दूतो से उने शंकर-धनुष मुञ्चे कर अपंण। 
ओर कमलनयन निज कन्या सोता को भी करो समपेण। १७॥ 
ओर महषं ! नहीं याचना-पूति हृई ती हआ महा रण। 
तथा हृ हत मेरे हारा दुष्ट सुधन्वा तभी उसौ क्षण॥ ठ ॥ 
मुनिवर ! किया सुधन्वा-वध जव, तन ने सांकाश्यं राज्य फिर। 
प्रिय घ्राता कुण-ध्वज को देकर उन्ह वही पर किया नूपत्तिवर ।॥ १६ ॥ 
मूने ! अनुज है कुशध्वज मेरे, मै हु इनका व्येष्ठ सुश्राता। 
प्रसच्नता से दो बहुओं का श्वसुर आपको विभो! बनाता ।॥'२०॥ 
भला आपका हो! यह्‌ विक्रम-शुल्का, सीता देव-सुता-सम। 
रामचन्द्र को देगे, लक्ष्मण को देगे उमिला सुता हम॥ 
तीन बार आवृत्ति वचन मम प्रसन्नता है मूञ्चमे अतिशय । 
मुनिपुंगव ! दो वधरुएुं दंगा श्रीमन्‌ ] सम्प्रति यह है निश्चय ।२१-२२॥ 
श्री वसिष्ठ से एसा कहकर बोले पुनः जनक दशरथ से। 
पितर-कायं, गोदान आदि सब करे! कार्यं वैवाहिक अथः से॥ २३॥ 
प्रभो ! मघा नक्षत्र आज है अतः तीसरे दिन आये जब। 
नृपवर ! शुभ उत्तरा फाल्गुनी तव विवाह के कायें करे ! सब ॥ 
हो अभ्युदय राम, लक्ष्मण का अतः दान दं} महाबाहु वर। 
(अज स्वणं, गो, भू, तिलादि का है भविष्य में जो श्रेयस्कर) ॥ २४ ॥ 
11 श्री वास्मीकरि-नि्मितत माषरामायण ादिकाव्य के बालकाण्डमें 
इकटहत्त रवां सर्गं समाप्त । ५१1) 


बहत्तरवां सगं 


विश्वामित्र द्वारा सरत जौर शदरष्म के लिए दुशघ्वज की कन्यां का वरण, 

राजा जनक हारा इसकी स्वीकृति तथा राजा दशरथ का अपने पृन्नोंके 

मङ्गल के लिए नान्दीश्राद्ध एवं गोदान करना 

वार्ता-पूति कर चुके अपनी श्री नृप जनक विदेहराज जवब। 
बोले वीर जनक से कौशिक श्री वसिष्ठ-संग भलीभांतित्तव। १ ॥ 
दोनो कुल हैँ अमित प्रभावी श्री इक्ष्वाकु, विदेह-कुलोत्तम। 
राज-वंश है अन्य.न कोई जिनको तुलना हौ इनके सम।॥ २॥ 
रूप-विभव-सम उभय कुलो का धम॑-बन्ध है योग्य परस्पर । 
सीता-राम, उर्मिला-लक्ष्मण में है आनुरूप्य५ अति नृपवर !॥ ३ ॥ 


१ पुश्लाथं ङे बदलेमें दी जानेवारी; २ इस सवय; ३ आरर्भ; ए ससानत्ता। 


श्रीमद = रर भासा 
२६५ श्रीमद्वण्ट्नीष्व सवायय (बासक्लन्ड) 





वक्तव्यं छ न्ेष्ठ धया क्न मम ` 
श्राता यचीयान्‌ धर्मेन एप राजा दकुष्ठजः॥ ४१ 
खस्य घर्गात्मिना रालन्‌ च्येणाप्रतिमं सचि 
युतादयं नरश्रेष्ठ पत्न्य व्रयान्हे)! ५१ 
भरतस्य कुमारस्य स्चुघ्नस्य खं धीमतः} 

चर्ये ते सुतै सा्जस्त्षेरस्ये गहात्मनोः॥ ६१ 
पुत्रा दश्रयल्येम ह्यय वनञ्छलिनः 1 
लोकणलदमाः सर्वे देददुट्दयराशताः॥ ५॥ 
उभन्येरपि रचन सन्ठन्वेनानुनथ्यनास्‌ | 
इल्वाङुद्वमव्यशर भवतः पुण्यकत्ममः १ ६ 
विष्वामिन्रच्डः भ्रुत्दया दस्तिष्ठः मते तदा । 
लनक्तः प्राज्जटि्वानविमुवाच मुनषुङ्कवौ 1 € ५ 
प्रलं धर्न्यामिदं सन्ये येपां तौ युनिषुद्कदै) 

सदृजं कुलसम्दन्धं यदद्धःपयतः स्वयम्‌ 1 १०॥ 
एवं भवतु श्र दः दुःशध्वलघुपै इमे, 
यल््यौ तां । संहित जचरध्नभ्नरताच्ुमौ ४ १६१॥ 
एकाज्ञा राजद्टलौणां चतसृणां महासुने । 
पाणीन्‌ गृह्टन्तु चत्वारो रजयृत्रा महादतः ४६ 
उत्तरे द्व्त्े ब्रह्न फल्गरुनीन्ः मनीदिपः। 

चं दाहकं ग्रनसघन्ति सगे यत्र प्रजापतिः पण १३१ 
एवमुक्त्वा व्चः दौम्यं प्रदयुत्ाय छताच्जलिः। 


५४५३ क्ते ] 


यादयमन्नवीत्‌ 


१६ १८१ 


+ मुनिवरौ राला 

परं वमः. छतो नद्धं डहिष्योऽस्मि जचटोस्तया 
इमान्यासन मूख्येनि वास्यं मुनिपुद्कम 1 १५॥ 
यथा दरशत्येयं तयायोध्या पुरी ममे! 
प्रभृत्वे नाति देहो यथाहं सनतुमर्हुव,+ १६१ 
तया नुवति दह जयन्ते रघुनन्दनः । 

रजा दशरयः ष्टः प्रत्युवाच नहीपत्तिन्‌ ॥ १७१५ 
युवानसच्येयनुर श्रत मियलर्वरी 1 
व्ययो राऊसङ्खुद्च सदटचःमनिषुलिताः ॥ १८१ 
स्वस्ति प्रप्नुहि भद्रं हे गभिव्यारः स्धमाद्यस्‌। 
श्राद्धकर्मणि दिषिटेद्िघास्य इति चद्रलीत्‌ ध १६१ 
तमापृष्ट्वा नरपत राजा ` रंश्रयस्तन्य) 


म) 


त 


0 


मुनीन पुरस्छ्त्य जगाम 


मह्ए्यश्ः ४ २०॥ 


हिन्दी प्यायुवाद (सर्ग-४२) ३६१ 


अव मृध्को भी कु कहना है, सुनें ! उत्ते अन, है मानववृर 1 

अनुज, वापके जो बैठे हैँ नृपति दुंशध्वज धर्म-ज्ञानिवय ॥ 

है इनकी भी दो कन्याएं परस्म सुन्दरा नृपवर ¡ अनुपम । 

उनका धररत-कूमार ओर्‌ श्रिय श्री शनरुध्न सुधौ-हित उत्तम 1 ` 
वरण कर रहा नुवर | बनाने को पत्ती इन मनस्वियों की । 

है भूपाल ! यही इच्छा ५ सभी भोति हम दो विपो कीं || ४-६॥ 
तप दशरथ के सभी पूर हैँ यौवन-शोभित अत्ति तेजोमय । 

तथा लोकपालों, देवो-सम है विक्रमशाली भी निश्चय ७॥ 
अतः इन्हं धी कन्थाएं दे! करे अधित सस्वन्ध्‌-सु-दृदृततम । 
इस इक्ष्वाकू वंश-बन्धन मेःदो न पुम्रफर्‌ | कभी व्यग्रतम ॥।' 
विश्वामित्र-वचन सुत्त. करके तथा वसिष्ठ ऋषीक्वर-सम्मति। 
वोले जनक भुनिवरों से तव हाथ जोड़कर हौ प्रसच्च अति।। & ॥ 
अपने कुल को धन्य संमन्नता जो इक्ष्वाकूु-यंश से बन्धित । 

हने कौ आजा पात्रा है मनि प्रवरो सरे होकर शंसित ।॥ १०॥ 
मूनियो ! हो शुम कूश्ल आपका दुश-ह्वज कीं ये कूशलं पृिर्ण। 

होगी सहचर धातं युगल श्री भर्त स्रौर शलुष्न-पलिनिर्था ॥ ११.॥ 
महामूने ! अव एक दिवस ही चारो राजकुमार यथोचित। ` 
चारो भूपति-कन्याओं कां पाणिग्रहण करेः हौ प्रमृदित। १२॥ 
ब्रह्मन्‌ ! अगले , दिनं (भग). ब्रह्मा के पूर्वा-उत्तरा ल्गुनी । 

इनं नक्षत्रों को. विवाहः मे शुभ वतलते ज्ञान के धनो। १३॥ 
इस प्रकार से सौम्य वचन कहु नुपवर जनकरसाज ने उठकर । 

कहा पुनः दोनों ऋषियों से हौ विनस्र अति हाथ जोडइकर।) १४॥ 
शिष्य आपकर, ऋषयो ! सक्च पर किया यापने यह्‌ धर्मोत्तम । 

परम विनय अब, करे अनुग्रह्‌ ! असन पर बैठे ! ऋषि सत्तम !¦ १५ ॥ 
यओौर आप्केः लिए अयोध्या जसी, सिथिका भी है वसी) 

है अधिकार आपका इस पर, आज्ञा दे समुचित हौ जसी! १६॥ 
जनकं विदेहराजं के पसे कंहूनं पर दशरथ रघुनन्दन । 
सुप्रसन्न हो' करके बोले मिधिला-पति से सधुर यह्‌ वचन । १७ ॥ 
है मिथिलेष्वर ! इन कुश-ध्वज संग, अप असंख्य गुणों से पूरित । । 
सव विधि सव राजानक ऋषिगण हुए आपसे सल्छत, पूजित ।\ १८ ॥ 
हो कल्याण आपका हौ सृप | मगलभागी आप अति तथा) 
विश्रामस्यल पहु; कङ्गा नान्दीमुख शुभ श्रद्ध सवया ।। १६ ॥ 
अनुपतति लेकर भिथिला-पत्ति की महायशस्वी दशरथ नृपवर ¦ 

आगे केर ` कौक्जिक, वसिष्ठ को गये शीघ्रं आवासस्धल पर। २०॥ 


4 


हिन्दी पचानुवादं (सर्ग-७३) ३६७ 


वहां किया दशरथ ने विधिवत्‌ फिर आभ्युदयिक श्राद्ध महत्तर । 
आर किये गोदान आदि सब उचित कायं भी प्राततः उठकर) २१॥ 
लक्ष-लक्ष चारों पृर्ो के लिए दुग्धदा, सौख्यदा तथा। 
दशरथ नते विप्रो को गौं दीं मंगल कै हतु सवंथा॥ २२॥ 
वे गौएं थीं सभी सवत्साः उनसबके थे श्युंग स्वणेमय। 
ये दोहन के पात्र कास्यमय दिया धनादि ओर भी अतिशय ॥ 
रधुकूल-नन्दन पुरुष शिरोमणि ओर पूत्न-वत्सल ने बहुं धन । 
दिया पुनः गोदान-निमित्तक भली्माति से हौ प्रसन्न मन ।॥२२-२४ 
बैठे फिर गोदानं कृत्य कर सभी सुतो से दशरथ धिर कर। 
जैसे शान्त प्रजापति बंठें सभी लोकपालों संग मिलकर ॥ २५॥ 
॥\ श्री वात्मीकरि-नि्मित भषंरामाण भादिकाव्यके बालकाष्डमे ` 
बहत्तरवां सगं समाप्त ।। ७२ ॥ 


तिहृत्तरवां संगं 
श्रीराम भादि चारों भाडइयों हा विवाह 
जिस दिन तृप ने निज पुत्रोके वेवाहिक गोदान कयि सब। 
आये केकय-पूत्र उसी दिन, वीर युधाजित्‌ वहां शीघ्र तब। १ ॥ 
ये ये सगे भस्त के मामा, दशंन करने महाराज के। 
आये, फिर पृछा दशरथ से, कृशल-वृत्त भू, पुर, समाजके।। २ ॥ 
बोले, बडे स्नेह से पुषा कुशल-वृत्त है केकयपति ने। 
जिन्हँ चाहते आप पृछना, वे सव सुखी, स्वस्थ केकय में॥ 
मेरे भाञ्जे भरतकुअरके दशन को है केकय का मन। 
अतः इन्हँं लेने को राजन्‌ | हुआ अयोष््यापुरी अगमन ॥ ३-४॥ 
किन्तु भूपते! सुना वहां पर, सन सुत मिधिलापुरी पधारे। 
शुभ विवाह-हित, साथ आपके, मन मे अत्ति उल्लास हमारे॥ 
चलें शीघ्रही भगिनीके सुत, भरतराजके प्रिय दशंन-हित। 
महाराज दशस्थ नै अपने, सु-प्रिय अत्तिथि को देख उपस्थित ॥ 
उनकी आवभगतः° की; वेये क्योकि मानके योग्य स्वंथा। 
रात विताई महामनस्वी, पृतं संग भूपेन्द्र ने तथा।॥ ५-७॥ 
तब॒ तत्त्वज्ञ भूप दशयरथने प्रातः देनिक-का्यं सभी कर। 
गये जनक कौ मख-शालामे, ऋषियोंको सादर अगे कर॥ ८ ॥ 
आया "विजय" मुहूतं जभी तव, हौ वस्त्राभूषण-समलङ्कृत । 
आये राम भाइयोके संग, सकल मंगलाचरण समन्वित ॥ 


१ इध देनेवालो; २ सुख देनेवाल; ३ बछटे के सहित; ४ सींग; ५ सेवा-पल्कार । 


' हिन्दी पधानृत्राद (सर्गं-७३) “ ३६६ 


मख-मण्डपमे श्री वसिष्ठको ऋषि प्रवरो संग भगि रखकर । 
फिर विदेह नृपकेसमीप जा वोले, श्री वशिष्ठ वै ऋषिवर ।६-१०॥ 
राजन्‌ ! कृत कौतुक वेवाहिक सभौ मङ्गलाचार मृपत्तिवर । 


हए . उपस्थित पूत्रो के संग, दाता-आज्ञा हेतु द्वार पर॥.११॥ 


दाता ओर ग्रहणकर्ता से होता दान-धमे सम्पादन । 
अतः बुलाए इन्द, करं फिर कन्यादान-धमं का पालन ।। १२॥ 
एेसा जब कह चुके महात्मा श्री वशिष्ठ तब, अति उदारतम।'. 
बोले राजा जनक धमेविद्‌, तेजस्वी उत्तर मे सक्षम ॥ १२३ ॥ 
मुनिवर, यहां कौन.पहरी है ? किसकी अनुमति यहां चाहिए ? । 
अपनेदही. गृह ओर राज्ये, श्रीमन्‌ ! अन स्वच्छन्द आइए । 
कन्याओंके सूत्र बंध चृके ओौर हए वैवाहिक मङ्गल । 
वे हैँ यज्ञ-वेदिका-सम्मुख, बेटी अग्ति-शिखा-सी प्राञ्जल ॥१४-१५॥ 
मै भवदीय प्रतीक्षा-स्त ह. यज्ञ-वेदिका पर होकर स्थित। 
विना विष्न.के कायं करे सन, अब विलस्ब कंसा ? किसके हित ? । १६ ॥ 
ऋषि वसिष्ठसे भूप जनककी. कही हुई वार्ताको सुनकर । 
पुत्रो-सहित महल मे आये दश्स्थ ऋषियोंको आगे कर।॥ १७ ॥ 
कहा विदेहराजने मुनिवर श्री वसिष्ठसे इस प्रकार तब। 


 धामिकवर ! सब ऋषियों के संग, कर कायं वैवाहिक अब सब ॥ 


सकल लोक-अभिराम रामका, करं कायं वैवाहिक सुखकर । 

कहा "बहुत अच्छा, मूनिवर नै जनकराज कौ वार्ता सुनकर ॥ 
विश्वामित्र तथा धा्सिकवर शतानन्द को करके अग्रिम |` 
वेदी मण्डप~मध्य बनायी, परम तपस्वी ने शुभ अनुपम ॥। 
चारों ओर गन्ध पुष्पोंसे हई वेदिका परम सुसज्जित। , 
एव ॒स्वण-पालिका अगणित तथा कलश साङ्कुर-येव चित्रित ॥ 
यव-अङ्कुर-युत प्यालों के संग, धृप-पात्र भी वहां बहुत फिर । 


क्रिये गये सुक्‌, सुवाशंख के पात्र अध्यं, पाद्रादिक सुस्थिर्‌॥ 


खीलो से 'परिपूणं पात्रं संग, अक्षर धरे गये प्रक्षालित। 

मन्तो हारा कुशा विछठाये गये वेदिका पर पूजा-हित॥ 
अग्निस्थापन किया वेदिका परं वैदिक मन्ोंके द्वारा। 
ऋषिवर से ` सम्पच्च हुञा फिर मङ्गल हवन-कायं भी सारा ॥,.१८-२४॥ 
विविधाभ्रूषण-मूषित सीता को तव जनकराज ने लाकर। 
अग्नि देवता के समक्ष, श्री रामचन्द्र-अभिमूुखी ~ विठाकर!। 
कौसल्या ~ आनन्द - विवधेन रामचन्द्र से बोले सत्वर । 

मेरी पत्री यह सीता रहै सहरधमिणी आपकी व्रृपवर!। ` 


हिन्दौ प्चानुवाद (सर्ग-७३) ३७१ 


हो भवदीय" क्षेम! स्वीकारे, करें इसे अब पाणि-ग्रहीता। 
पतिव्रता, सौभाग्यवती, छायावत्‌ अनुवतिनि तव सीता ॥२५-२७॥ 
ठेसा कह, नूुपवर विदेह ने किया समपित मन्त्रपूतर जल। 
प्रमुदित तब देवि-मुखोसे, साधू-साधरु स्वर हुआ सु-प्राञ्जल ॥ 
बजने लगीं देव-दुन्दुभिर्यां, हुई गगन से पृष्प-वृष्टि अति। 
मन्त्रके संग सीता कोदे, हर्षित्त हुए बहुत मिथिलापति। 
अब विदेह बोले लक्ष्मणसे, हौ कल्याण तुम्हारा लक्ष्मण] 
तुमको मै उमिला दे रहा, स्वीकारो तुम इसे, विचक्षण! ॥ 
पाणिग्रहण? करो इसकां अविलम्ब (सकल गुरुजन के मत से)। 
तदनन्तर वे जनकराज फिर बोले दशरथ-तनय भरत से ॥२८-३१॥ 
कुर भरत । माण्डवी-टस्त को तुमभी लो अब अपने करमें। 
पूनः कहा शतुध्न वीर से मिथिलापति नै उस अवसरमें॥ ३२॥ 
करो महाबाहो ! निज कर से तुम भी अबश्नुतकी्ति-कर ग्रहण । 
तुम सव भ्राता शान्तभाव हो, सवके ह संशुद्ध आचरण ॥. 
काकुःस्य-विमल ! चारों भ्राता, पत्नी-संयुत हों शोभित अब। 
जनक-वचन सुन, उनचारोंने, किये करग्रहण चारोके तब ।३३-३४।। 
फिर वक्िष्ठ-सम्मति से नूपके चारो पुत्रौ ने पत्नी-सह। 
परिक्रमाको यज्ञ-वेदिका की, तव हुई बहुत शोभित वह्‌॥ 
यज्ञ-वेदिका, तृप दशरथ, ऋषि, ब्राह्मण, ऋषियों, प्रवरो की।. 
परिक्रमा वेदोक्त रीतिसे, छवि अदृभुतथी शुभ विवाह कौ ॥३५-३६॥ 
पुष्प-वृष्टि फिर हुई गगनसे, मनोहारिणी उस अवसर पर। 
दन्दुभि ओ वाद्यो कौ वनि, गम्भीर छा गये गीतोके स्वर। ३७ ॥ 
ओर अप्सरावृन्द नाचने लगा हुआ गन्धर्व-गान-कल। 
रघु-प्रमुखो के शुभ विवाहकेथे वे अद्भुत दृश्य तब संकल ॥ ३८ ॥ 
विविध वाद्य-स्वनमय° विवाह मे, तरप-सुत. वे तेजस्वी अद्भुत । 
तोन बार कर. अग्नि-परि-क्रमण, हुए सभी पत्नी से सयत ॥ ३६ ॥ 
सपत्नाक ये रघुनन्दन सब जनवसि मं आये तब फिर। 
दशरथ, सुत-वधुभो, ऋषियों, ब।न्धवो-सहित भी गये वही पर्‌ ॥ ४० ॥ 

॥ त्री वा्मीकि-निर्मित बाषंरामायण आदिकान्य के बालकाण्ड 

मे तिदहत्तरवां सगं समाप्त ।। ७३ ॥ 





१ भका; २ मन्रते शुद्ध; ३ विबाहु; ४ धवनिटुक्त । 


+ ३७० श्रीमद्काटमीकीय रामायण (बालकाण्ड) 


प्रतीच्छ चेतनां भद्रं सै प्ण गृह्हीष्व पाणिना) 
पतित्रता महाभागा छायेवानुगता सदा ॥ २७॥ 
इत्युक्त्वा प्राक्षिपद्‌ राजा मन्त्रपूतं -जलं तडा) 
साधु साध्वित्ति देवानामषीणां वदतां तदा ॥ २८ ॥ 


देवदुन्दुभिनिघषिः पुष्पवर्षो महानभूत्‌ । 
एवं क्त्वा युतां सीतां मन्त्रोदकपुरस्कृताम्‌ ॥ २९ ॥ 
अन्नवीज्जनको राजा हृषणाभिपरिष्लुतः । 
लक्ष्मणागच्छ भद्र ते ऊधिलामुद्यतां मया ।॥ ३० ॥ 
प्रतीच्छ पाणि गृह्लीष्व मा भूत्‌ कालस्य प्येयः। 
तमेवमुक्त्वा जनको भरतं चाभ्यभाषत ॥ ३१ ॥ 
गृहाण पाणि माण्डव्याः पाणिना , रधुनन्दन। 
शत्रुघ्नं चापि धर्मात्मा अम्रवीन्मिथिलेश्वरः ॥ २२॥ 
धरुतकोर्तमंहाबाहो पर्ण गृह्णीष्व पाणिना । 


सवं भवन्तः सोभ्याश्च सर्वं सुचरितव्रताः ५ ३३ ॥ 
पत्नीभिः सन्तु काकुत्स्था मा भरत्‌ कालस्य पर्ययः! 
जनकस्य वचः भुत्वा पाणीन्‌ पाणिभिरस्युशन्‌ ॥ २३४॥ 
चत्वारस्ते चतसृणां वरिष्ठस्य - मते स्थिताः । 
माग्नि प्रदक्षिणं कृत्ना बेदि राजानमेव च ॥ ३५॥ 


ऋषींश्चापि महात्मानः सहभार्या रधुद्रहाः। 
यथोक्तेन ततश्च इूरविवाहू विधिपुवेकम्‌ ॥.२६॥ 
पुष्पवृष्टिमहत्यासीदन्तरिक्षात्‌ सुभास्वरा ! 
दिव्यदुन्दुभिनि्घषिर्गोतवादिन्ननिःस्वनेः ॥ ३७ \ 
नानूवुश्चाप्सरःसद्ुा गन्धर्वाश्च जगुः कलम्‌} 
विवाह रधुमुख्यानां तदव्‌भुतमदृश्यत ॥ ३८ ॥ 
ईव वतमाने तु तुयो घुष्ट निनादिते । 
त्रिर्न ते परिक्रम्य उहूर्मा्ण महौजसः ॥ ३६॥ 
अथोपकायं जग्मुस्ते सभार्या रघुनन्दनाः। 
राजाप्यनुययौ पश्यन्‌ स्षितद्घः सबान्धवः ॥ ४० ॥ 


॥ हत्याषे श्रीमद्रामायणे वात्मोकोये मादिक्षाग्ये बालकाण्डे लिसप्ततितसः पर्णः ॥ ७३ ॥ 


हिन्दौ पञ्चानुवाद (सर्ग-७३) २३७१ 


हो भवदीय क्षेम! स्वीकारे, .करं इसे अब पाणि-ग्रहीता। 
पतिव्रता, सौभाग्यवती, छायावत्‌ अनुवतिनि तव॒ सीता ॥२५-२७॥ 
एेसा कहु नृपवर विदेह ने किया समर्पित मन्त्रपूतर जल। 
प्रमुदित तब देवषि-मुखो से, साधु-साधु स्वर हुआ सु-प्राञ्जल ॥ 
बजने लगीं देव-दुन्दुभियां, हई गगन से पुष्पवृष्टि अति। 
मन्त्रोके संग सीता कोदे, हर्षित हुए बहुत मिथिलापति ॥ 
अब विदेह बोले लक्ष्मणसे, हो कल्याण तुम्हारा लक्ष्मण !। 
तुमको मै उमिला दे रहा, स्वीकारो तुम इसे, विचक्षण! 
पाणिग्रहण करो इसका अविलम्ब (सकल गुरुजन के मत से) । 
तदनन्तर वे जनकराज फिर बोले दशरथ-तनय भरत से ।।२८-३१॥ 
कुंजर भरत ! माण्डवी-हस्तको तुमभी लो अब अपने करमें। 
पुनः कहा शतुघ्न वीर से मिधिलापति नै उस अवसरमें॥ ३२॥ 
करो महाबाहो ! निजकर से तुम भी अब श्रुतकोति-कर ग्रहण । 
तुम सव ध्राता शान्तभाव हो, सवके है संशुद्ध आचरण ।॥. 
काकुःस्य-विमल { चारो ध्राता, पत्नी-संयुत हों शोभित अब । 
जनक-वचन सुन, उनवचारोने, किये करग्रहण चारोंके तब ।३३-३४ 
फिर वसिष्ठ-सस्मति से नरप के चारो पुत्रो ने पत्नी-सह। 
परिक्रमाकौ यज्ञ-वेदिका को, तब हूरई बहुत शोभित वह्‌।॥ 
यज्ञ-वेदिका, तृप दशरथ, ऋषि, ब्राह्मण, ऋषियों, प्रवरो की। 
परिक्रमा वेदोक्त रीतिसे, छवि अद्भुत थी शुभ विवाह कौ ॥३५-२६॥ 
पुष्पवृष्टि फिर हुई गगनस, मनोहारिणी उस अवसर पर। 
दुन्दुभि ओ वाद्यो कौ इवनि, गम्भीर छा गये गीतोंके स्वर ।॥ ३७ ॥ 
ओर अप्सरावृन्द नाचने लगा हा गन्धरवै-गान-क्ल। 
रधु-प्रमखो के शुभ विवाहकेथे वे अद्भुत दृश्य तव संकल ॥ ३८ ॥ 
विविध वाद्य-स्वनमय ° विवाह मे, नूप-सुत्त वे तेजस्वी अद्भुत । 
तोन बार कर. अग्नि-परि-क्रमण, हुए सभी पत्नी से सयुत ॥ ३६ ॥ 
सपत्नाकं ये रघुनन्दनं सब जनवासे मं आये तब फिर्‌। 
दशरथ, सुत-वघरुभो, ऋषियों, बन्धवो-सहित भी गये वही प्र ॥ ४०॥ 

॥) श्री वाह्मीकि-नि्मित्त माषंरामायण आदिकाव्य के नालकाण्ड 

मे तिहृत्त रवां सगं समाप्त ।1 ७३ ॥ 


१ मषा; २ सन्ते शद्ध; ३ विबाहुः ४ हवनिषुक्त। 


३७२ श्रीमद्‌वात्मौकीय रामायण (बालकाण्ड) 


चतुःसप्ततितमः सगः 


विर्वासिन्र का सपने आश्रमं फो प्रस्थान, राजा जनक प्ता कन्या्नो फो भारी दहेज 
देकर राजा दशरथ आदिको विवा करना, मागमे जुभाद्युभ शकुन गीर 
परशुराम जी फा आगमन 
अथ रत्यां व्यतीतायां विश्वामित्रो महासुनिः) 
मापृष्ट्वा तौ च राजानौ जनामोत्तरपव्प्‌ | १॥ 
विश्वामित्रे गते राजा वदेह मियिलाधिपस्‌ ) 


मपुष्ट्वेव  जगामाश्चु रजा दशरथः पुरीम्‌ ।\ २॥ 
अथ राजा विदेहानां ददौ कन्याधनं बहू) 
गवां शतसहु्ाणि वहूनि निथिलेश्वरः\! ३ ॥ 
कम्बलानां च मुष्यानां क्ौमान्‌ कोस्यम्बराणि च) 
हुस्त्यश्वरथपादातं दिव्यरूपं स्वलंकृतम्‌ ॥ ४ ॥1 
ददौ कन्याशतं तासां दासोदासमनुत्तमम्‌ । 
हिरण्यस्य सुबणस्य भुक्तानां विद्रुमस्य च॥ ५॥ 
टदौ राजा सुसंहुष्टः कन्याधनमनुत्तमम्‌ } 
दत्वा बहुविधं राजा समनुज्ञाप्य पार्थिवम्‌ 1 ६1 
प्रविवेश स्वनिलयं सिधिलां मिधिवेश्वरः। 
राजाप्ययोध्याधिपत्िः सहं पु्रमह्यत्समिः ॥ ७ ॥ 
ऋषीन्‌ सर्वान्‌ पुरस्छृत्य जगाम सवलानुगः। 
गच्छन्तं तु नरग्याघ्यं सर्दिसद्धुः सराघवम्‌ ।॥ ठ॥ 


घोरस्तु पक्षिणो वाचो व्याहरन्ति समस्ततः, 
भौमाश्चैव मृगाः सवे गच्छन्ति स्प प्रदललिणम्‌। & ॥ 
तान्‌ दृष्ट्वा राज्यादूलो वस्सिष्ठं पयंमृच्छत। 
असोस्याः पक्षिणो घोरा न्रृगाण्चापि प्रदक्षिणाः) १०॥ 
किभिदं हृदयोच्कम्पि मनो मम विषीदति) 
राज्ञो दशरथस्यतच्छ्‌ त्वा वाक्यं महानृषिः \ ११॥ 
उवाच मधुरां नाणी श्रूयतामस्य वत्‌ फलम्‌}! ` 
उपस्थितं भयं घोरं दिव्यं पक्षिमुढाच्च्युतम्‌ \\ १२॥ 


मृगाः प्रशमयन्त्येते संतापस्त्यज्यतासयस्‌ । 
तेषां संवदतां त्च वाः प्रादुबेभुव ह ॥ १३॥ 
फम्पयन्‌ मेदिनं सर्ता पातयंश्च यहतुमान्‌ । 


तमसा संवतः सुयैः सवं नानेदिषुदिशः \ १४॥। 


दिम्दी पचानुवाद (सर्ग-७४) . ३७३ 


चोहृत्तरवां समगं । 
विश्वामित्र फा सपने मधम को प्रस्थान, राजा जनक का न्म को भारी दहन 
देकर राजा दशरथ आदि छो विदा करना, मागमे शुसाशुम शुन 
। ओर परशराम जी कह आगमन 
रात्रि गई जव हुञा सवेरा, तव नृपद्वय की पाकर अनुमति। 
चले गये निज हिमिगिरि-आाश्रम, विश्वामित्र छऋषीष्वर शुभेमति ॥ १ ॥ 
कौशिकके जाने पर, दशरथ ने विदेह से होकर अनुमत, 
की. तयारी शुभा अयोध्या नगरी मे जाने की विधिवत॥ २ ॥ 
तब विदेहने निजं कन्याओंको दहेजमें दिया बहुत धन। , 
गौएं लक्ष एक दीं सिथिला के नरेश ने हो प्रसन्न मन॥ ` 
कालीनं, कौशेय वस्व भी दिये करोड़ों भूषण-सभ्जित। 
हस्ती, अश्व, रथादि दिव्य अतति, पेदल सँनिक वली भंट-हित । २-४॥ 
प्रति क्न्याको शतशत सखियां, दास, दासियां भी कीं अर्पित । 
कनक, रजत-मृद्राएं कोटिक,. मृगे, मौवितक रत्तं अपरिमित ॥ ५ ॥ 
मिथिलापतिने दिया सूता-धन, हो हषित उत्तम से उत्तम। 
फिर दशरथं की आज्ञा लेकर भलीभांतिसे वे नुप सत्तम॥ 
हो प्रविष्ट मिथिला नगरी मे .राजभवनमें हए उपस्थित । 
जओौर महात्मा पुत्रके संग उधर हृए दशरथ भी प्रस्थित ॥ 
आगे ऋषिवर ओर वादमे संनिक तथा अन्य सेवक सब। 
ऋषि-समूह, श्री रामचन्द्र-सेँग. याताके उस अवसर पर तब॥ 
पुरुषसिह्‌ दशरथ के. चारों ओर हा खग-शब्द भयंकर । 
ओर ब्हुतसे . मृगभी दौडे चुप दशस्थके दक्षिण होकर । ६-९॥ 
राजसिंह दशरथ ने पषा, ऋषि वसिष्ठ से उन्हँं देखकर । 
होता है खग-रव सुघोर यह्‌, मृग जाते है.दक्षिण, सुनिवर !॥ 
शकुन, अपशकुन दोनों कंसे ? कंपन ओ विषाद उर अन्तर । 
तब वसिष्ठने नृप दशरथकी प्राक्षंगिक यहु बात श्रवण कर ।१०-११॥ 
मृदुवाणौमे बोले, राजन्‌ ! सुनो, वताता तरै इसका फलं । 
पक्षि-वृन्द-मुख-चोर शब्दसे भयावही स्थिति रही है निकल ॥ 
मृग देते भय-शान्ति-सुचना, अतः अप छोड ! चिन्ता अब। 
एेसा कहते समय, वहां पर, आंधी भौ तूफान चला तब ॥।, 
भूको लगा कँपाने, तब फिर . लगा गिरनै तरुवर उक्षत । 
ओर सूयं ढक गथा तमसर्से, दिशा न होने लगीं दुष्टिगत । १२-१४॥ 


१ बद़-बड़ वृक्ष; २ अंधकार । 


२७४ शरीमद्वाल्मौकौय रामायभ (बालकाण्ड) 


भस्मना चावृतं सर्वं सम्परुढभिव तद्‌बलम्‌ । 
वसिष्ठ तऋषयश्चान्ये राजा च सुतस्तदा ॥ १५॥ 


ससंज्ञा इव तत्रासन्‌ सवं मन्यद्िचेतनम्‌ । 
तास्मिस्तमसि घोरे तु भरमच्छघेव सा चमुः॥ १६॥ 
ददश भीमसंकाशं जटामण्डलधारिणम्‌ । 
भागेवं जामदग्न्येषं राजा राजविमदनम्‌ ॥ १७ ॥ 
कंलासमिव दुधषं कालाग्निमिव दुःसहम्‌ । 
ज्वलन्तमिव तेजोभिर्दृनिरीक्ष्यं पुथग्जनंः ॥ १८ ॥ 
स्कन्धे चासज्ज्य परशं धनुविद्युद्गणोपमम्‌ । 


प्रगृह्य शरमूग्रं च त्रिपुरघ्नं यथा शिवन्‌ ॥ १६१ 
तं दृष्ट्वा भीमसंकाशं ज्वलन्तमिव पावकम्‌ । 


वसिष्ठप्रमुखा विप्रा जपहोमपरायणाः ॥ २० ॥ 
संगता मुनथः सवं संजजत्पुरथो मिथः! 

कच्चित्‌ पित्रुवधामर्षो क्षत्र नोत्सादयिष्यति ॥ २१॥ ` 
पुवं क्षत्रवधं कत्वा गतमन्धुगंतज्वरः । 
क्षत्रस्योत्लादनं भूयो न खल्वस्य चिकीधितम्‌ ॥ २२॥ 
एवमुकत्वाघ्येमादाय भागेवं भोमरशेनम्‌ । 

ऋषयो रामरामेति मधुर वाक्यमन्नुवन्‌ ॥ २३॥ 
प्रतिगृह्य तु तां पुजाघ्रुषिव््तां प्रतापवान्‌ । 

रामं दाशरथि रामौ जामदर्न्योऽभ्यभाषत ।। २८४ ॥ 


॥ इत्यार्षे श्रोमद्रामायणे वाटमीकीये मादिकाच्ये बालकाण्डे चतुःसप्ततितमः सर्गः ॥ ५४ ॥ 


वञ्यसप्ततितमः स्भैः 
राजा दशरय फो बात अनसुनी करके परशुराम का श्रीराम को वंष्णव-धदुष पर 
बाण चदन के लिए ललकारना 


राम दशरथे वीर वो्यं ते श्रुवतेऽद्भुतम्‌ । 
धनुषो भ्रदनं चवे निखिलेन मया भूतम्‌ ॥ १ ॥ 


तदव भृतमचिन्त्यं च भेदनं धनुधस्तथा । 
तच्छ -स्वाहुमनुप्राप्तो धनुगृह्यापरं यभम्‌ ॥ २५ 
तदिदं घोरसंकाशं जासदन्न्यं ` महडनुः 


पुरथस्व श्रेणव स्वबल दशंयस्व च॥ २ \॥ 


हिन्दी पद्यानुवाद (सगं -७५) , ३७५ 


धूलि-वृद्धि से हुंजा विसूल्ठित तब भूपति का सब सेना-बल । 

श्री वसिष्ठ. अन्यान्य ऋषीष्वर, दशरथ, दशरथ के सुत केवल ॥ 

रहं पाये चैतन्य, शेष सब व्यविति वरहा हौ गये विमोहित। 

-इसं ` प्रकार घोरन्धकार मे व्रृप-सेना हो धूल-धूसरित ।॥१५-१६) 
तव देखा दशरथ ने, क्षत्निय राजाओं के मान-विमदेन। 

; जामदग्न्य धी परशुराम जी, . चले आ रहै हँ भुगनन्दन॥ 

ये कैलाश-सदुश दुजेय वे, दुःसह थे वे काल-अग्नि-सम। 

नयन नटिक पातेथे उनपर, ये वे तेजोमय ज्वलन्ततम॥ 

कंधे पर था परशु ओर करमे विदयुत्‌-सम दीप्त धनुष तब। 

` त्रिपुर-विनाशक भीम बाण धर, जटाधारि शिवे थे लगते अव ॥१७-१९॥ 
प्रज्वलिताग्नि-सदृशण अति भीषण, परशुराम को देख उपस्थित । 

याजक" जापक २ वसिष्ठादि सव, अन्य ब्रह्म-ऋषि हो एकनच्नित ॥ 

„¦ बातें करने लगे ` परस्पर मे मिल करके इस प्रकार तन। 

क्या पितु-वधसे कुपित करगे पुनः क्षत्रियो का विनाश अब ?॥ 

प्रथम विनाश कर चुके, अब निश्चय होगा मिट गया क्रोधज्वर । 

बदले- की भावना सुनिश्चय दुर हो गई होगी दुस्तर ।२०-२२॥ 
 भय-दशेन उन भृगुनन्दन को सब ऋषियो ने दिया अध्यं फिर। 
राम-राम कह, मृदु वाणीरमे, कौ वार्ता मनकोकर सुस्थिर॥ २२॥ 
परशुराम जमदग्नि-सुवनने, ऋषियोंका स्वीकृत कर पूजन । 
दशरथ-सुत श्री रामचन्द्रसे इस प्रकारसे कहा यह वचन २४॥ 


।) श्री वात्मीक-निमित आर्षंरामायण आदिकान्य के बालकाण्ड 
मे चौहत्तरवां सगं समाप्त ।! ७४ ॥) 


पचहृत्तरवां सगं 


राजा दशरथ कौ बात जनसुनी करके परशुगल का धीरास रो वं्णव-धनुष पर 
बाण चदा के लिए ललकारना 

परशुराम बोले-- दशरथ-युत }! सुनता तुम्हें , वली भै अद्भुत । 
शिव-धनु-भञ्जन समाचारमभी, मैने सुना तुम्हारा विश्रुत।॥ १॥ 
है अद्भुत अचिन्त्य. उस धनु का भञ्जन, फिर भी भेदन सुनकर । 
म आया है एक दूसरा उत्तम धनुष यहां पर लेकर। २ ॥ 
यह्‌ विशाल है परम भयंकर परशुराम का धनुष युदुजंय। 

इसे खीचकर्‌ बाण चद़माओ ! ओौर दिखाओ निज बल अतिशय । २ ॥ 


१ यक्त करनेबले; २ जप करनेवाले । 


३७९ श्रीभदुवाट्मीकीय रामायण (बालकण्) 


तदहं ते बलं दृष्ट्वा धनुपोऽप्यस्य परण, 


दन््रधुदं प्रदास्यामि वीर्यंश्लाध्यमह त्व) ४॥ 
तस्य॒ तद्‌ वचनं श्रुत्वा राजा दशरथस्तदा) 
विषण्णवदनो दीनः भाञ्जलिवक्यिनन्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
कषत्ररोषात्‌ प्रशान्तस्त्वं ब्राह्मणच महातपाः । 
बालानां मम पुत्राणासभयं दातुमर्हसि ॥ ६॥ 
भार्गवाणां कुले जातः स्वाध्यायत्रतशालिनाम्‌ । 
सहलक्ष प्रतिज्ञाय शस्त प्रललिप्तवानसि ५ ७ ॥ 
स॒ त्वं धर्मपरो भृत्वा कश्यपाय वसुंधराम्‌ । 
दर्वा वनमूपागस्प महच्धकरतकफेतनः॥ म \। 
मम सवंविनाञ्चाय सम्प्राप्तस्त्वं महामते ! 
न चेकस्मिन्‌ हति रामे सवं जीवामहे वयम्‌)! € ५ 
ब्ुघत्येवं दशरथे जामदर्थः प्रतापवान्‌ । 
अनादृत्य तु तद्वाक्यं राममेवाभ्यभाषत ।) १० \ 
इमे दे धनुषो श्रेष्ठे दिग्धे लोकाभिपूजिते। 
वृदे बलवतो मुख्ये सुकृते विश्वकर्मणा \\ १९१५ 
अनुसृष्ट सुररेक त्यस्वकाय युयुत्सवे ॥ 
त्रिपुरघ्नं नरश्रेष्ठ भग्नं काकुत्स्थ यत्वया।) १२१ 
इवं दवितीयं दुधंषं विष्णोदत्तं सुरोत्तमः 
तदिदं वेष्णतं रास धनुः परपुरंजयस्‌ \। १३ ॥ 


समानसार ककुत्स्थ रोप्रेण धनुषा त्विदम्‌ ! 
तदा तु देवताः सर्वाः पृच्छन्ति स्म॒ पितामहस्‌ ॥\ १४॥ 


शितिकण्ठस्य विष्णोश्च वलावलनिरीक्षया । 
अभिप्रायं तु विज्ञाय देवतानां पितामहः \ १५ ॥ 
विरोधं जनयामासं तयोः सत्यवतां वरः, 
विरोधं तु महद्‌ युद्धम भवद्‌ रोमहर्षणम्‌ \ १६॥ 
शितिकण्ठस्य विष्णोश्च परस्परजयषिणोः। 
तदा तु जुम्भित्तं शवं धनुरमोमपराक्रमम्‌ \ १७ ॥1 
हकारेण सहावेवः स्तस्भितोऽथ त्रिलोचनः । 
देवस्तदा समागम्य सर्षिसद्धः सचारणः \\ १८॥ 


याचितौ प्रशमं तत्र जग्मतुस्तैः सुरोत्तमौ, 
जृम्भितं तद्‌ धनुदष्ट्वा शेवं निष्णुपराकषमैः। १९॥ 


हिन्दी पद्यानुदाद (सग-७५) ३७७ 


द्रे चदान मे ही पहले वलवत्ता" तव राम! देखकर । 
दन्दयुदध दगा मँ एसा, होगा जो > तव वीये-दलाघ्य र वर ४ ॥ 
दशरथ-मुख तत हुभा विषादित, परशुराम का केचन श्रवण केर्‌। 
अतिशय दन भाव से बोले वे भागंव से हीथ जौडकर।। ५ ॥ 
क्षतिय-प्रति यय रोषशन्तहै, ब्राह्मण अपि ब्रह्य के चता) 

मेरे दन ` वालक पुरो के लिए वने अव अभय-प्रदाता॥ 
स्वाध्याय-व्रति सागंव-कुल मे विभा ! आपने जन्म लियाहै।. 
ओर प्रतिज्ञा कर महेन्द्र से, शस्व आपने त्याग दिया ह ॥ ६-७॥ 
तथा धर्मम तत्पर होकर कश्यपके देदिया धरणि तन। 

जाकर वनम गिरि महिन्द्र पर, शुभ आश्वम मे रहते ह अव।॥ = ॥ 
महामुने! फिर भौ कंसे इस  सवंनाशके लिए पधारे?। 

रह नस्ंगे राम हनन पर, किसी भांतिसे प्राण हुमारे॥ ₹ ॥ 
किन्तु प्रतापी परणुराम नै सृप्ता का कर. अवहेलन। 

रहे वोलते रामचन्द्र से कटुता-पुवेक पनः वे वचन।॥ १० ॥ 
बोले धनुषट्रय से .यह भी, दिव्य, श्रेष्ठ सवर जगम भानित। 

अत्ति दृढ, प्रबल वृहद्‌ धरुषों को किया विश्वकर्माने निमित ११॥ 
त्रिपुस्युदधमे एक धनुषको द्यि सुरोने शिवकरो नरवर । 

वही चिपुर-नाशक था जिसको, रका तुमने रघुजः ! तोड़कर ॥ १२ ॥ 
सुर-प्रदत्त हरि-धनुष वही है, मेरे कर में रामचन्द्रं अब। 

यह दुर्धषं धनुष दै वेष्णव. हारे जिससे शलु-नगर सब ।। १३ ॥ 
है ककुत्स्य-नन्दन" ! शिव-धनु-सम, मम करस्थ ° धनु श्रेष्ठ सुप्रबल । 

पृछा था ब्रह्मा से देवों ने, दरि-हुर्‌ मे कौन अति प्रबल ?॥ 

इन दोनों मं कौन ष्रेष्ठदहै? प्रष्नं किया जवदेवों ने यहु। 

तव देवोके अभिप्राय को समज्ञ, सत्यके व्रती पितामह ॥ 

ने विर्वा उपाय हरिहर में, वैरभाव लानेको उस क्षण) 

तब उन हरिहर विरोधियोंमें हया रोम-हूर्षण भीषण रण ॥ 

एक दुसरे पर जय पानेको इच्छुक तव हुए विष्णु, हर। 
जृम्भित ह्रि ने किया णम्भु के विक्रभिधनुको तभी शिलतर\। 
स्तम्भित हुए चिलोचन शिव भी, श्री हेरि कौ हूंकृति से उस क्षण । 

इन दोनो से हए शान्ति के याचक, तव सुरवर, ऋषि, चारण ॥ 

तव ये हर-हर शास्त हो गये, उन सवकौ वहं संस्तुति सुनकर । 


ओर विष्णुके परम पराक्रमसे, शिव-धनु को शिथिल देखकर ॥ 


९ शदति; २ विकृम-प्रशंखा; २ यंस; ४ फदुस्थ-वंश के; ५ हाय मे स्थित्त । 


३७०८ श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण (बाचकाण्ड) 


अधिकं मेनिरे विष्णुं देवाः संषिगण।स्तया । 


धन्‌ रुद्रस्तु संक्रुद्धो विदेहेषु महायज्ञाः ॥ २०॥ 
देव रातस्य राजषदंदौ हस्ते ससायकम्‌ । 
इदं च वेष्णबं राम धनुः परपुरंजयम्‌ \! २१॥ 
जऋछवीके भागेवे परादाद्‌ विष्णुः सन्यासमुत्तमम्‌ । 
ऋचीकस्तु महतेजाः पुत्रस्थाप्रतिकमंणः ।! २२॥ 
पितुमेम ददौ दिग्यं जमदग्नेमहात्मनः 
र्यस्तशस्त पितरि मे तषोबलसमग्विते \! २३॥ 
अर्जनो विदधे मृत्युं प्राकृतां बुिमार्थितः) 
वधमप्रतिरूपं तु पितुः शरुत्वा सुदारुणम्‌ । 
क्षत्नमुत्सादयं रोषाज्जातं जातमनेकशः ॥ २४ ॥ 
पृथिवीं चाखिलां प्राप्य कश्यपाय महात्मने । 
यज्ञस्यान्तेऽददं राम दक्षिणां पुण्यकमणे ॥ २५ ॥ 
दत्वा महन्द्रनिलयस्तपोबलसमन्वितः । 
शरुत्वा तु धनुषो भेदं ततोऽहं द्रतमागतः॥ २६॥ 
तदेवं वेष्णवं राम पितुपतामहं महत्‌ । 
क्षत्रधर्मं पुरस्छृत्य गृह्हीष्व धनुरुत्तमम्‌ ॥ २७ \ 
योजयस्व धनुःश्रेष्ठ शरं परपुरंजयम्‌ । 


यवि शक्तोऽसि काकुत्स्थ दन््रं दास्यामि ते ततः॥ २८ ॥ 
दुर्या श्रोमद्रसायमे वारमीकौषे आदिकाव्ये बालकाण्डे पञ्चसप्ततितमः सः ॥ ७५।। 


षट्सप्ततितमः सगः 


धीरान का तेष्णव-धनुष को चढाकर अमोघ बाणके द्वारा परशुराम के तवःप्रप्त 
पुण्यलोको फा नाश करना तथा परञ्युराम का महेन पवेत को लौट जाना 


भुत्वा तु जालदर्न्यस्य बा्ष्यं दाशरथिस्तदा! 


गोरवादयन्त्रितकथः पितु राममथाब्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
इृतवानसि यत्‌ कर्मं श्रुतवानस्मि भागव । 
अनुरुध्यामह बरह्यन्‌ पितुरानृण्यमस्थितः॥ २॥ 
वीयेहौनमिवाशक्तं क्षत्रधर्मेण भागव । 


नवजानात्ि मे तेजः. पश्य मेऽद्य पराक्रमस्‌ ॥ ३॥ 


हिष्दो पचानुवाद (सर्गं*७६) ३७१ 


सब देवो-ऋषियों ने हरि को माना तब शंकर से उत्तम। 
तब होकर संक्रद्ध रद्र ने अपना वह धनु अतिशय सक्षम ॥ 
दिया राजक्छषि विदिशा के पति, देवरात नृपके करम फिर। 
राम! दूस यह्‌ वंष्णव-घनु, शतु पुरजय अद्भुत सुरुचिरः ॥ 
फिर चऋ्वीक भागवको हरिन, दिया बनाकर इसे धरोहर 
तब ऋचीक ने अपने सुत जमदग्नि, रहै जो मेरे पितुवर॥ 
को अर्पण कर दिया, विष्णु से प्राप्त धनुष वह्‌ अति बलवत्तर? । 
अस्त्र-शस्तर तज पिता तपोबल जव थे योग-ध्यान में तत्पर ॥ 
कातवीयं अर्जन ने उनको मारा, जड-स्वभाव के आश्रित । 
अर्जन ने यह्‌ किया तरर वध, उपजा मृज्मे रोष यथोचित ॥ 
जन्मे बारम्बार क्षत्रियो को मारा मैने हो क्रोधित। 
(सारी पृथिवी हुई राम! तब, मेरेद्वारा यह सब अधिकृत) ॥१४-२४॥। 
सारी पृथ्वी पाकर मने तभी राम! मखर एक फिर किया। 
कश्यप ऋषिको दक्षिणा-रूप, मेने सब सू-दान कर दिया ।॥ २५॥ 
फिर महेन्द्र भिरि पर तपकरके, मै हो गया तपोवल-अन्वित । 
शिव-धनु-भंग-वार्ता सुनकर, शीघ्र हुआ मै यहां उपस्थिति \ २६॥ 
परम्परागत पित्ता, पितामह से था वैष्णव धनुष सुरक्षित । 
लो उत्तम धनु राम! हस्तमें, क्नाव-धमे को कर ष्यानस्थित ॥ 
वाण चढाभो इसपर एसा, विजयी जोहो श्तु-नगर पर। 
यदि एसा कर सके, राम! तव, दन्युद्ध का दूंगा अवसर ॥२७-२८॥ 


।। ध्री वात्मीकि-निमित अषरामायण आदिकान्य के बालकाण्ड 
मे पचहत्तरवां सगं समाप्त ।। ७९ 1 


छिञत्तरवां सगं 


धीराम का वेष्णव-घनुष को चदृाकर अमोघ बाण के द्वारा परशुराम के तपःप्राप्त 
पुण्यलोको का नाश करना तथा परशुरान्न फा सहेन्द्र पर्व॑त को लौट जाना 


थे पहले तो राम, पिता के गौरत-वश अति मौन नियन्त । 
किन्तु बचन सुन परशुराम के बोले उनसे वचन यथोचित। १ ॥ 
पाने को उद्धार पिता के ऋणसे जो कुछ किया आपने। 
भृगर-सुत ! उसका अनुमोदन है किया सवंथा जग मे सव्ने। २॥ 
क्षाव्-धमे-वश नही बोलता द्िज-समक् भागव ! मै सविनय । 


किन्तु मुन्ने असमथ, अविक्रम कहते ! तो देखें ! वल अतिशय ॥ ३ ॥ 


१ अन्योंते बली; २ यज्ञ; ३ पराकस-हौन) 


३८० श्रौमद्वासमीकौय रामायण (यालकाण्ड) 


इत्युक््षा  रष्ववः कृदधो भावस्य वराथुधम्‌ । 


शरं च प्रविसन्राहु हृस्वाट्लुपसकमः ॥ ४॥ 
आसेष्य स॒ धन्‌ समः शरं सज्यं यक्तषर हु) 
जामदस््यं ततमे रमं रमः चर छोऽन्रदीदिदस्‌ भ ॥ 


व्राह्यणोऽधीति पुन्यो मे विदवायचछतेन च । 
तस्माच्छ तच ते राम सव्तं प्राणहर सखस्म्‌॥ ६॥ 
इमा चा स्वदु्बति समर तपवलसमाजतान्‌ । 
सोकानप्रतितान्‌ वापि हनिष्याधीत्ति > यतिः॥ ७॥ 
न ह्ययं वैष्णवो दिव्यः क्षरः परपुरंजयः । 


सध; परतति वीर्येण जलदपयिनाशनः\\ ठ ॥ 
वरायुधधरं रामं दरष्टुं सिग्णीः घुराः। 
दित्य पुरस्छरस्थं समेतास्तन सर्वशः ॥ & ॥ 
गन्धर्वाप्सरसश्चंव सिद्धचार्णकिं्चराः। 
यक्षराक्षशनश्छण्य तव्‌ द्रष्टु सहुदद्भुतम्‌ \\ १० \! 
जरी २६ लोके सासे दरधयुधरे । 
निर्वीर्यो जामकरस्थोऽसौ रामौ रामयुदेश्नत । ११ ॥ 
तेजोभि्तवीयत्वाज्जासदगन्यो जडीकृतः । 
रामं कमलपत्राक्षं ससद मस्दसुधाच हु \॥ १२५ 


काश्यवाय मया त्ता यदः पुर्वं वुयस। 

विधये समे न नस्तव्यन्नित्ति मां काश्यपोऽत्रवीत्‌ ॥ १३५ 
सोऽहं धुरवचः दुर्वसुं पृथिव्यां न क्से निचयास्‌। 
तदाप्रभृति काकुत्स्थ छता समे काश्यपस्यह्‌॥ १४॥ 
तामिमां मभदूर्गत नीर हन्तुं नार्हसि राघव! 
मनोजवं गिष्यप्सि सहैन्ध पवतोत्तसस्‌ 1\ १५॥ 
लोकास्त्वप्रतिमा रास (नजितास्तपसा सया । 

जहि तण्छरधुख्येन मा सुत्‌ कालस्य पेयः} १६॥। 
अकल्यं मधुहुन्वषर जागानसि त्वं सुरेश्वर्स्‌ । 
धनुषोऽस्य  पद्यद्त्‌ स्वस्तिः तेऽस्तु तरंतय \॥ १७) 


एते ध चुरा सले निरीक्षन्ते सभ्रागताः । 
| त्वामग्रातिसकसःगसप्रतिद्न््रमाहे | † १८ \ 
न॒ चेयं तव  कष्ुस्स्य त्नीडा वर्वितुमहंत्ि। 


त्वया चलोवयनायेन यदहं विमुखीछृतः \। १६ \ 


हिन्दी पद्यानुबाद (सर्ग-७६) ३८१ 


यह कह शीघ्र विक्रमी राचव ने हौ केरके तव फिर प्रकुपित" 
परशुराम के करसे उत्तम धनुष ले लिया वाण कतै सर्हित।1 ४ 
उसे चाकर प्रत्यञ्या पर क्या शम ने शर को संस्थित 
ओर कहा जमदग्नति-पुत्र श्रौ परशुराम से होकर प्रकुपित! ५॥ 
आप विप्रवर पूज्य हमरि है कौशिक-सम्बद्ध वीरवर ! ¦ 
अतः आप पर नहीं छोडता भृगुनन्दन ! यह्‌ वाण प्राणहर) ६ ॥ 
तप से पाई वेग-गमन-गत्ि पुष्यलोक जो तप से पाये। 
उनको ही कंर दुं विनष्ट वस यह विवार सन वे हैँअवे॥ 
क्योकि शत-वल-दपं-विनाशक जिसे भरा पराक्रम सु-प्रबल। 
रिपुपुर-जयी" बाणं वैष्णवं यह्‌ कभी नहीं होता है निष्फल ॥ ७-८ ॥ 
धनु-शर श्रेष्ठ राम-कर शोभित, सभी देवता सौर ऋषीक्वर । 
दशन को एकव हुए वे, लोकपितामह को अगे कर॥ ९ ॥ 
सिद्ध, नाग, गन्धव, अप्सरा, किन्नर, यक्ष, राक्षस, चारण) 
अथे अद्भुत दुष्य देखने, विस्मित हौ करके सम उस क्षण ॥ १० ॥ 
जडवत्‌ हुए सभी दशेन ये लिया रात ने धनु कर मे जव। 
रहे देखते परशुराम वस वीये-हीन ह. सवव को तम ॥ ११॥ 
निकल गया जव तेज वीर्य से हीन हए जड़ परशुराम जव। 
मन्द-मन्द वे कमलनयन श्री रचुपति ते सविनय वौले तवब।! १२॥ 
दी थौ पृथ्वी जब कश्यप को, तेद योले थे बृक्षसे ऋषिवर। 
नहीं चाहिए तुमको र्हना! मेरे शासन मे, विद्वद्वर्‌ !'॥ १३॥ 
तव से गुस-आज्ञा-वश, पृथिवी पर रजनी मँ नही बिताता। 
निज्ा-निवास न करने को इस वार्ता के हैँ सव विज्ञातार।; १४॥ 
अतः न मेरौ भमन-शक्ति को आप मिटा सम वीरदरे || 
मन की मत्ति.से मै जागा अव महेन्द्र पवेत पर सत्वर ।॥ १५॥ 
किन्तु राम !तपस्ि म विजयी हुजा ससूत्तम जिन लोके पर्‌। 
शीघ्र उन्हे ही नष्ट करे अब, वैष्णव वाण छोडकर रिपु-हुर।; १६ ॥ 
धनुब आपने चदा दिया यह्‌, सधु-हुन्त{* है जाप सुरेश्वर ! । 
वीर ! आपका शुभ हो सन्ततः अप विष्णू है निश्चय अक्षर | १७ ॥ 
देव रहे र सभी देवता, चकित आपके हँ प्रताप से। 
टिक सकता है नहीं युद्ध से अनुपमं कर्मन्‌ ! कभी अप से॥ १८ ॥ 
लज्जास्पद है नहीं किसी विधि अक्षासथ्यं मेरा यहु, सवृवर ! | 
वयोकि च्रिलोकोनाथ विष्णु ने युक्तै पराजित किया, छोड शर्‌ ।। १६ ॥ 








१ शलु-रज्म फो जोततेवश्चष; २ जानक्तर; ३ अधु राक्षस के संहारक; ४ सदैव । 


३८२ श्रौमद्वाट्मीकीय रामायण (बालकाण्ड) 


शरमप्रतिषं रास मोक्तुमहंसि सुव्रत । 
शरमोक्षे गभिष्यामि सहेग्वं पर्वतोत्तमम्‌ ॥ २० ॥ 
तया ज्नुवति रामे तु जामदग्न्ये प्रतापवान्‌ ! 
राम्रो दाशरथिः श्रीमांस्वचिक्नेप शरमुत्तमम्‌ ॥ २१॥ 
स॒ हतान्‌ दृश्य रात्रेण स्वा्लोकास्तपलाजितान्‌। 
जाभदग्न्यो जगामाशु महेन्द्रं पर्वतोत्तमम्‌ ॥ २२॥ 
ततो वितिमिराः सर्वा दिशश्चोपदिशस्तथा । 
सुराः संषिगणा रमं प्रशशंसुरुदायुधम्‌ ॥ २३॥ 
रासं दाशरथि रामो जामदग्न्यः प्रपुनितः। 
ततः प्रदक्षिणीक्कतव्य जगासात्मगति प्रभुः ॥ २४॥। 


॥ इत्यार्षे ्रीमत्रासायणे बाट्मीकीये आदिकाग्ये वालकाडे षटु सप्ततितमः सर्गः 1 ७६ ॥1 


सष्तसप्ततितचनः सगः 


राना वशस्य का पूवो ओर वधुओं के साथ अयोध्या चे प्रवेश, शतृष्न-सहित भरत 
का मामा के यहां जाना, श्रीराम के बरताव से सबका संतोष तथा रीता 
मौर भरौराम का पारस्परिक प्रेम 


गते रमे प्रशान्तात्मा रामो दाक्चरथिधंनुः) 


सरुणायात्रमेयाय ददौ हस्ते महायशाः ॥ १ ॥ 
अभिना् ततो राभो वसिष्टव्रमुखानुषीन्‌ । 
पितरं विकलं दृष्ट्वा प्रोवाच रघुनन्दनः ॥ २॥ 


जामद्न्यो गतो रासः प्रयातु चतुरङ्किणी । 
अयोध्यानिग्रुखौ सेना स्वया नयेन  पालिता॥ ३॥ 
रामस्य वचनं श्रुत्वा राजा . दशरथः सुतम्‌ । 


बाहुभ्यां सम्परिष्वज्य भुष््युपाघ्राय राघवन्‌ ॥ ४॥ 
गतो राम इति भ्रुव्वा हृष्टः प्रमुदितो नृपः! 
पुनजतिं तदा मेने पुतच्रनात्मानमेव च। ५॥ 
चोदयामास तां सेनां जगामाशु ततः पुरोम्‌। 
पताकाध्वजिनौं रम्यां तुर्योव्घृष्टनिनादिताम्‌ ॥ ६ \ 
सिक्तराजपथारम्धां म्रकीणंकुसुमोत्कराम्‌ । 
राजप्रवेशयुगुखेः पोरंमंङ्कलपाणिभिः ॥ ७॥ 


सम्पुर्ण प्राविशद्‌ राजा जनोघेः समलंकृताम्‌ । 
पौरः प्तयुद्गतो दरं द्विजेश्व पुरवासिभिः ८॥ 


हिन्दी पद्यानुवाद (स्गे-७७) २५३३ 


व्रती राम ! अव छोड़ { अपना उत्तम अनुपम यह्‌ वैष्णव शर । 
छट जायगा जब यह, तव मै नाङ्गा महन भिरिवर पर॥ २०॥ 
परशुराम जमदग्नि-सुवन के इस प्रकार से तब कहने पर्‌। 
' दशरथ-नन्दन रामचन्द्र मे छोड दिया उत्तम वैष्णवे श्र ॥ २१॥ 
पु्यलोक-तप-अजित१ अपने रघृपति-शर से नष्ट देखकर । 
परशुराम जी चले गये तब अपने उत्तम भिरि महेन्द्र पर।॥ २२॥ 
दिशा, उपदिशा-तमस्‌ नष्ट तव हआ परशुधरः के जाने पर। 
आयुध-धर श्रीराम-प्रशंसा करने लगे देवता, ऋषिवर ।॥। २३॥ 
जामदग्न्य वे, दशरथ-सुत श्री रामचन्द्र से हुए प्रपूरजत।. 
ओर राम कौ परिक्रमा कर गये स्थाने निज होकर हषित ॥ २४॥ 


॥ श्री बाल्मीक-नमित आर्षरामायण भादिकाग्य के बालकाण्डमें 
छिमत्तरवां सर्गं समाप्त ।। ७६ ॥ 


सतहुत्तरवां सगं 


राजा दशरथ फा पुत्रों मौर घधुभों के साय अयोध्या तें प्रवेश, शनष्न-सदहित्त भरत 
का माना के पहा जमन, श्रीराम के बर्तच से सबका संतोष तथा 
सीता भौर श्रीराम का पारस्परिक प्रेम 
शान्तात्मा, सुयशस्वी दशरथ-सुत ने भार्गव के जाने पर्‌। 
अप्रमेय बलवान वरुण को अपित वह्‌ कर दिया धनुःशर।॥. १ ॥ 
वसिष्ठादि ऋषियों को करके रामचन्द्र जी ने प्रणाम फिर) 
सविनय बोल 1पतु दशरथ से उन्हं देख करके तब अस्थिर्‌३ ॥ २॥ 
गये परशुधर पिता! संन्य हो चतुरौगणी शीघ्र ही प्रस्थित । 
पुरी अय्या को निदंशित जओौरञआप से होकर रकषिति॥ ३ ॥ 
पुत्र राम को हदय लगाया नृप ने उनकी वार्ता सुनकर । 
सूचा मस्तक उनका, उनको अपतत युगल बाहु मे भरकर॥ ४॥ 
प्रमु।दत हुए अवध नृप अतिशय परशुराम का सुनकर जाना। 
आस उन्होने पिता-पूत्र का पुनर्जन्म तब निश्चय माना॥ ५॥ 
दिया तुरत आदश अयोध्या पहंची सेना सकल सुचालित । 
घबजा-पताका रम्य सजी थी, पुरी विपुल बाजों से गृजिति॥ ६ ॥ 
जल-सिञ््विति थे वहां राज-पथं ओरं गय थे पुष्प विचेरे। 
प्रमुदित मंगल-सामग्नौ ले जन-जन राजद्वार को घेरे॥ ७॥ 
जन-समूह-समलकछृत नगरी मे वे हए प्रविष्ट भ्रूप तव। 
अगवानी. को दूर-दूर से आये ब्राह्मण, पौर आदि सब॥ ठ ॥ 


१ तपस्या से प्राप्त क्या हुमा; २ बेहद, अतुलित; २ वेखेन; ४ नयरनिवासी । 


३८४ श्रीमद्‌दात्मीकीय रामायन्न (बालकाण्ड) 


पत्रेरनुभदः भरीमाञ्क्चीरन्स्व हाणश्छः। 
प्रविवेश्च गृहं साजा हियलत्सदुशं श्यम्‌ \॥ €॥ 


ननन्द स्थ्लतं राजः गृहै काः सुपुजितः\ 
कोत्या ॐ बुसा च केकेयी च सु्ध्यमा 1 १०॥ 


तधूप्रतिप्रहे युं याश्वास्वा साजयोपितः। 
तवः सीतं सहाभागश्रुलिलां च यज्स्विनीम्‌ । ११६ 
युशध्वसघुदे चोभे जग्हु्पयोषितः । 
म॑ङ्खलालापनंहुमिः शोभितः क्षसवालस्ः \॥। १२॥ 
देवतायतनश््याश्ु सर्वास्ताः प्रव्यदुजयन्‌ 1 
अभिवायाभिवाद्यांश्च सर्वा राजघुतार्तद्प ॥ १३ ॥ 
रेभिर यद्विताः सर्वा भतृिमुदिता सहु: \ 
छतदासः कु्ास्वाश्च सधनाः खयुहुज्जनाः ॥ १४ ॥ 
लुश्चृषमाणाः पितरं ततंयन्ति नरकषभाः। 
फव्यचित्तव्थ कालस्य राजा दशस्थः युतम्‌ \ १५५ 
भरतं फंकयीपुधसन्नवीद्‌ रचुरन्दनः। 
अयं केकथराजल्थ युश्री चक्ति पुच्क ॥ १६॥ 
स्वां नेतुमागतो दरो युघाजिन्दातुलस्तच । 
धुत्वा दशरथस्येतद्‌ भरतः कैकयोसुदः ॥ १७ ॥ 
गसननायासिचक्राभ शाचरुघ्नस्षह्तिस्तदा । 
आपृच्छय पितरं शुरो राभं चातलिष्टकारिणस्‌ 1) १८ ॥। 
मातृ श्चापि नरशनेष्ठः एच्चुघ्नसदहितो ययौ । 


युधाजित्‌ प्र्य भरतं सशचुघ्नं प्रहितः । १६ ॥ 
स्वपुरं ध्राविशषद्‌ वीरः पिता तस्य तुतोष ह। 
गते य भरते रान्ये लदष्मणश्व महावलः ।। २०॥ 


पितरं देनसंकासं पुजयामासतुस्तद्य । 
पितुरान्ता पुरस्कृस्य पौरकार्याणि स्वतः \\ २१५ 
चार रमः सर्वायि भिय च हितानि च) 
मातरुभ्यो यातरकार्याणि करत्वा ` परमयन्त्रितः) २२॥ 
गुरूणां गुरुकार्याणि कालि , कालेऽन्ववेक्षतं । 
एवं दशस्थः श्रीद ब्राह्यणा नेभमास्तथा ॥ २३ \॥ 
रामस्य शौलवेन सर्य विधयचासिनः । 


तेषामियं लोके रासः सस्यदयत्तथः \॥ २४ ॥ 


हिन्दी पयानुबाद (सर्गं-७७) , देष 
नपति यशस्वी, कन्त" सुतो-संग आये .अपने राजभवुन में| 
जो किं हिमालय-सा उत्रतथा ओर निरत था नभ-चुम्बनमे। & ॥ 
तब वाच्छति वस्तुएँ प्राप्तः-कर स्वजनों द्वारा नृपथेप्रमूदित। `. 
कौसल्या थीं वहाँ - ' सुमित्रा, कटिक्षीणां केकयी उपस्थित ॥ 
हुओं केः परछन-सुकृत्य मे तत्पर थीं रानियां पुनीता! 
यशस्विनी . उमिला-सहित उन भाग्यवती देवी ध्री सीता॥ ` 
ओर कुशध्वज-सुता माण्डवी, प्रिय श्रुतकोति वधू कोक्रमसे। 
लार वेः, रानियां ` वसन . रेशमी, हुए ` तवे हवन नियम से ॥१०-१२॥ 
नुववधओं, से. देव-मल्दिरों मे जाकर पूजन. करवाया) 
सास-श्वसुर के पद-पद्मो. मेँ नववधुओं ने शीश स्ुकाया॥ १३॥ 
निज-निज पति-सेग एकान्तस्थल में ये .रहने लगीं प्रफुत्लित । 
अस्व्र-शस्तर-विद्‌ सभी विवाहित भ्राता भी, धन-सुहूद-जञन-सहित ॥ 
नद्पुगव ! चारों, भाई. ये हए पिता-सेवा, में तत्पर। 
बीता जब कुछ समय, तभी वे महाराज श्री दशरथ नृपवर ॥ 
~ वीले भरत कंकयी-सुतः से तवर मातुल“ ह स्के यहां पंरं। 
वीरं युधाजित कंकय-नन्दन अये हैँ युवराज वीरवर ॥ 
तुमको ले जाने को जाये भरत! तुम्हारे मामा जी अब। 
नृप दशरथ कौ वार्तां सुनकर केकेयी-सुत भरतराज तव ॥ 
त्रिय शत्ुण्न-सहित मामा-संग चलने का करके फिर निश्चय । 
सहज विक्रमी रामचन्द्र ओं पितु दशरथ से पृछा सविनय ॥ 
तथा सभी माताओंसे भी आज्ञा लेकर हए सुप्रस्थित । 
हषित वीर युधाजित तव फिर भरत ओर शत्रुष्नं के सहित ॥१४-१९॥ 
हुए प्रविष्ट नगर केकय में, उनके पिता हुए तब प्रमुदित) 
ओर भरत के जने पर फिर सबल राम ओ लक्ष्मण शुभमत्ि॥ 
हुए देव-सम पिता नृपति की पूजा-सेवा में अचि तत्पर! 
लगे देखने पौर कायं भी उनकी आज्ञा शिरोधायं कर ॥२०-२१॥ 
करने लगे प्रजा-जन-इच्छिति कायं सभी वे उनके हितकर। 
अयते को संयम में रखकर मातओं के कायं समय पर। २२॥ 
करते सभी गुरुजनों के भी जो होते थे कायं महत्तर । 
अतः नृपति दशरथ प्रसन्न थे विज्ञ विप्र संग वंश्य धनिक वर। २३॥ 
तथा तुष्ट थे राज्य-निवासी राम-शील से सभी उस समय । 


नृपति-सुतों मे सत्यविक्रमी गरणी यशस्वी ये ये अतिशय ॥ २४॥ 


१ कान्तिसान; २ लगाहृमा; तुम्हारे; ४ मामा; ५ नगद के, 


३५८६ श्रीमद्‌ वाट्मीकोय रामामण (बालकाण्ड) 


स्वयंभुरिव भरतानां वभूष गुणवत्तरः 1 

रामश्च सीतया साधं विजहार बहु नतुन्‌ ॥ २५॥ 

मनस्वी तवृगतमनास्तस्या हवि समर्पितः । 

प्रिया वु सीता रामस्य दाराः पित्रङृता इति ॥ २६॥ 

गुणाद्रूषगुणास्चापि भरीतिर्भूयोऽन्निबधते । 

तस्याश्च भर्तां द्विगुणं हदये परिवर्ते । २७ ॥ 
अन्तगंतमपि ग्यक्तमाख्याति ह्दयं ह्वा । 


त्य भुयो क्षेण मैथिली जनकात्मजा! 
हैवताभिः समाः स्पे सोता भीरिव स्विणी। रला 
तया स राजषिसुतोऽभिकामया 
समेयिवानुत्तमराजकन्यया । 
बतोव रामः शुशुभे मुान्बितो 
विभूः क्षिया विष्णुरिवामरेश्बरः ।॥ २६॥ 


॥ इत्वाषे श्रीभद्रामापने वाल्मीकीये माङिक्ाग्पे बालकाण्डे लप्तसप्ततिक्मः सर्गः ॥ ७७॥ 


॥ बालकाण्ड सम्पूर्णम्‌ ॥ 


हिन्दी पच्चानुवाद (सर्ग*७७) ३८७ 


यथा यशस्वी, गुणी स्वयंभर सब भूतो से द आराधित 
रामचन्द्र सीता-मन-मन्दिर मे रहते थे तथा विराजित॥ २५॥ ` 
हूदय-निवासिनि सीता के संग किया रामने बहु ऋतु-विहुरण। 
सीता थीं प्रिय बहुत रामको क्योकि जनक से किया था ग्रहूण॥ 
सीत कै गण-खूप, राम में करते थे मधु-प्रणय-विवधेन+ । 
ओर राम-पति पर मोहित था उससे द्विगुणित सीता का मन ॥२६-२७॥ 
राम-हूदयं के अभिप्राय का ज्ञाता था सीता का मानस। 
अतः स्पष्ट कर देती थी वे समय-समय पर उसे प्रणय वश॥ 
देवांगना-सदृश सीता. थीं रूप ओर सुषमा मे सक्षम) 
वे प्रतीत होती थीं मानों ह्पवती हों लक्ष्मी `उत्तम॥ २८॥ 
सीता राजसुता के प्रिय ये राम, सदा उर धारे 
क्षीता के प्रति राम-हूदय मे प्रणय भावं थे प्यारे। 
जसे लक्ष्मी संग श्रीहरि की निरुपम सुषमा होती 
उसी भाति सीता-रधुवरय मे विमल सुलक्षण. सारे॥ २९॥ 

॥ श्री बाह्मीकि-निमित लाषंरामायण मादिकाव्य के नालकाण्डमें 

सतदहत्तरवां सगं समाप्त ।। ७७ ॥ 


॥। बाठुक!ण्ड समाप्त ॥ 


¶ प्रगाढ प्रेम का बदुवा । 


॥ भौसोतारामचन्द्राभ्यां नमः ॥ 
~ वाल्मीकी ४ 
शीमद्वाल्मीकौीयरामायणम्‌ ` 
} । 
अयव्यिारकाण्डय्‌ 
पथमः सर्गः 
शीराम के सद्गुणो का वर्णन, राजा दशस्य फा श्रीराम फो युवराज बनानेकाः 


विचार ता तिसिन्न नरेशो भौर नगर एवं जनपद के लोगो को मन्वणा के 
लिए अपने दरवार में बुलाना 


गच्छता मातुलकुलं भरतेन तदानघः। 
शत्रुघ्नो नित्यक्षनुच्नो नीतः ` प्रीतिपुरस्कृतः ।॥ १ ॥ 
स॒ तत्र स्यवसद्‌ श्रात्रा सह सत्कारसत्छृतः। 
माुलेनाश्वपतिना "` पुचस्नेहेन लातित्तः॥ २॥ 


तत्रापि निवसन्तौ तौ, तर्प्य्नाणौ च कामतः। 
श्रातरो स्मरतां वीरो बद्धं दशरथं नृपम्‌ ॥ ३॥ 
राजापि तौ महातेजाः सस्मार प्रोषितौ सुतौ। 


उभो भरतश्शनुषघ्नौ .. महैन्द्रवरुणोपमो ॥ ४ ॥ 
सवं एव तु तस्येष्टाश्चत्वारः पुरुषषंभाः। 
स्वक्षरीराष्‌ विनिवुंत्तारचत्वार इव॒ बाहवः ५॥ 
तेषामपि सहादेजा राभो रतिकरः पितुः। 
स्वयम्भूरिव भुतानां बभुव गुणवत्तरः ॥ ६ ॥ 


स हि वेवेरदीणंस्य रावणस्य वधाथिभिः) 
भ्थितो मानुषे लोके जन्ने विष्णुः सनातनः॥ ७५ 


कोसत्या युशुभे तेन पर्रेणामिततेजसा । 
यथा वरेण देवानामदितिकवंच्रपाणिना॥ ८ ॥ 
स हि रूपोपपन्चश्च वीयंवाननसुयकः 
भूमावनुपमः सुनुगुणेदंशरथोपमः॥॥ € ॥ 


स॒ च नित्यं प्रशान्तात्मा मृदुपूर्वं च भाषते। 
उच्यमानोऽपि परषं नोत्तरं प्रतिपद्यते \॥ १० ॥ 


1\ भीसीतासमचन्व्ास्यां तमः 1 


श्रीमदुवाल्मीकीयरामायण 


जयौध्याकाण्ड 
पहला सथं 


श्रीराम के सदेगृणों का वणेन, राजा वशरथ का श्रीराम को युवराज बननेका 


विचार तथा विभिन्न नरेशों ओर नभर एवं जनप्दकेलोगोंको 
मन्त्रणा के लिए अपने दरबार मे बुलना 
श्री शतुष्न अनघ१, रिपुहन्ता को अतिशय सप्रेम वश होके। 
ले गये साथ मामाके घर श्री भरत सुखद सह स्वजनोंके ॥ 
वीर युधाजित्‌ मातुल से सुत-सदुश स्नेह-आदरं को पये। 
सदित रिपुष्न, भरत ने सुख से नानिहाल में दिवस बितताये ॥ 
वहां सभी इच्छा-प्रयूतति से इनको त्ष्त किया जात्ता था) 


फिर भी वद्ध पिता दशरथ का इनको स्मरण सदा आताथा॥ 


वरुण, महन्र-सदुश विक्रम में थौ जिन प्रिथ पुनो को समता। 


उनके प्रति ज्वलन्त दशरथ मे सदा जागती रहती ममता 1! ` 


निजं शरीर से चार भुजाएं प्रकटित जसे होतीं प्यारी, 
वसे ही वे सुवन-शिरोमणिं दशस्थ के प्रियं थे अविकारी ॥ 
किन्तु अपेक्षा में तेजस्वी रामचन्द्र में गुण थे सारे। 


विधिं जैसे प्राणिप्रिय अपने पृज्य पिताकेथे वे प्यारे॥ 
वै साक्षात्‌ सनातनः हरि थे, रावण-वध-हित स्तुत सुरद्रारा। 


देवोंः की स्तुति से भ्रूतल परे उनका हज अवतरण न्यारा | 


कौसत्या-शोभा-वधक ये संम असित्त ` तेजस्वी वैसे। ` 


अदिति देव-माता-शोभा-हित थे श्री इन्द्र वधर जंसे\ 
दोष दुसरों में न देखते थे वे सुन्दरं ओौर विक्रमी । 
थे निरुपम भ्रु प्र, दशरथ-सम गुणी पत्र वे राम संयमी 


शान्त हृदय, मीठे वचनो से नित्य सान्त्ना वेदेतेये।. 
अन्य व्यक्ति की कटू-कठोर भी वार्ता कोवे सहु लेते थे. 


; १ तिष्व; २ मामा} ३ ब्रहमा। 


१०५ 


३६० घौमद्वाहमीकीय रामायमं (मयोध्पाकाण्ड) 


कदाचिद्ुपकारेण कुतेनकेन , तुष्यति} 
न स्मरत्यपकायभा णतमप्या्धवत्तया ॥ ११५ 
शीलवुद्धंजनिवृद्धवेयोवृद्धश्च सज्जनैः) 
कथयघ्नास्ति वं नित्यमस्वयोग्यान्तरेष्वपि । १२॥ 
बुद्धिमान्‌ मधुराभाषी पुवंमाषी प्रियंवदः । 


वीर्थबा्च च वीर्येण महता स्वेन विस्मितः | १३१५ 
न॒ चामतकथो विद्टान्‌ वृद्धानां प्रतिपुजकः) 


मनुरक्तः प्रजाभिश्च प्रजाडचाप्यनुरज्यते । १४॥ 
सानुक्रोशो जितक्रोधो व्राह्मणप्रतिपुजकः । 
दीनानुकम्पी धजो नित्यं ध्र्रहुवाञ्ष्ुचिः ॥ १५॥ 
कुलोचितमतिः क्षात्रं स्वधमं वहु मन्यते 1 

मन्यते परया प्रीत्या महृत्‌ स्वर्गफलं ततः॥ १६॥ 
नाभेय्ति रतो यश्च न विरुद्धकथारुचिः। 
उत्तरोत्तरयुक्तीनां वक्ता वाचस्पतियेथा ॥ १७ ॥ 
अरोगस्तस्णो वाग्मो वपुष्मान्‌ देकालवित्‌ । 
लोके पुरुषसारज्ञः साधुरेको विनिमितः॥ १८ ॥ 
स॒ तु भेष्ठगुणेयुक्तः प्रजानां पाथिवात्मजः। 
जहिश्चर इव प्राणो चभ गुणतः प्रियः ॥ १६॥ 
सवं विद्यात्र तस्नातो यथावत्‌ साद्धवेदवित्‌ । 
इष्वस्त्रे च पितुः श्रेष्ठो बभ्रुव भरताग्रजः ॥ २०॥ 
कल्याणाभिजनः साधुरदीनः सत्यवागृजुः । 
वृद्धं रभिविनीतश्च दिजेधर्मायेदशिनिः ॥ २११ 
धममंकामायेतत्त्वज्ञः स्मृतिमान्‌ प्रतिभानवान्‌ । 
लौकिके समयाचारे करतनत्पो विशारदः ॥ २२॥ 
निभृतः संवुताकारो गुप्तमन्त्ः सहायवान्‌ । 
अमोघक्रोधहषं श्च त्यागसंयमकालवित्‌ ॥ २३ ॥ 
द्‌ढभक्तिः स्थिरभ्रज्ञो नासद्ग्राही न दुर्रचः। 
निस्तन्द्रीरप्रत्तश्च स्वदोषपरदःषवित्‌ ॥ २४ ॥ 
शास्त्रनर्व , फतज्ञश्च पुरषान्तरकोरिदः \ 
यः प्ग्रहानुग्रहुयोर्थथान्यायं विघक्षणः ॥ २५॥ 
सत्संग्रहानुग्रहुणे ` स्यानविन्नि प्रहस्य च। ` 


भायकमण्युपायज्ञः संद्ष्टव्ययकरवित्‌ ॥ २६ ॥ 
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मात्र एक उपकार किसी ने किया, त उसको कभी भुलते।. 
वशी, सैकड़ों अपसर्धो को भीवे कमी न मन में लते॥ ११ 
अस्त्र, शस्त्र-अभ्यास-समय में भी वे जब अवसर यथे पते! 
तब सज्जन ज्ञानी वृद्धो से थे वार्तां में समय वबिताते॥ १२ 
सुधी, मधुरभाषी, आगत से स्वयं प्रथम वार्ता कस्ते थे। 
अपने विक्रम, वीयं आदि-प्रति गवं न कुछ मन मे रखतेथे॥ १३ 
वे थे सुधी; वृद्ध-सम्मानी 'मिथ्या-कथन' सवथा त्यागी1.“ 
प्रजानुसागिणि थी उनके प्रति वे थे तथा प्रजा-अनुरागी ।। १४ 
ये दयालु, जितक्रोध, विप्रगण-पुजक परम धर्मं के ज्ञाता। 
वाहयान्तस्‌ ` से शुद्ध, जितेन्द्रिय ओर दीन-दुखियों के त्राता ॥ १५ 
राम कुलोचित मति, निज क्षत्रिय उच्च धमं को रहे मानते। 


क्षात्र-धमे पालन से होती स्व-प्राप्ति, वे सुखद जानते।॥ १६ 


णास्त्र-विमूख नि-श्रेयस्‌-कर्मीर बातों मे न स्व-रुचिनेते थे। ` 


सदृश-वृहस्पति न्याय-समर्थन में युक्तया सदा देते थे॥ १७ 


वाग्मी, तन नीरोग, तरुण धावे थे देशकाल के ज्ञाता। 
लाघ पुरषं तत्त्वज्ञ राम थे मानो अनुपम रचित-विधाता॥ १८ 
नृपसुत गुण-युतं शम गुणों से श्रिय थे प्रजा-जनो के एेसे। 
विचर रहै हों राम-ख्प मे सवके दिव्य प्राण ही जैसे।॥ १६ 
वेद-अंगविद उ, विद्या-व्रत मं निपुण भरत के अग्रज श्राता। 
ओर पितासे भी बढ़कर थे. बाण-शास् के वें विज्ञाता ।॥ २० 
सरल, सत्यवादी, अदीन थे, साधु, सश्रेयस्‌-जन्मस्थल भे। 
धर्म, अथेविद्‌ वृद्ध ब्राह्मणों से शिक्षित, मति के निमंल थे॥ २१ 
वे सुधमे, कामा्थे-तत्त्वविद्‌, स्मृति-संयुत ये प्रतिभाशाली। ` 
थी समर्थं समयोचित धार्मिकं ओ लौकिक व्यवहार-प्रणाली ।॥ २२ 
मन कौ मन मे बात रवं सकं, सहायकों से युत वे विनयी। ` 


कोध-टषं थे कभी न. निष्फल, त्याग, ` ग्रहण-परज्ञा में विजयी ।॥ २३ ` 


असद्‌. न लेते, स्मृततिवर थे वे, थे दृढु-क्ति, दुवंचन-त्यागी । 
निष्प्रमाद आलस्य-शून्य थे निज-पर-दोष-विज्ञ, बडभागी ॥ २४ 
बवे कृतक्ञ थे, अन्य पुरुष के मनोभाव शास्त्रों के ज्ञाता। 
उनको संयम, दमन अनुग्रह का चातुर्यं बहुत था भता॥ २५ 
सज्जन-संग्रह, पालनन्ञ वे थे दृष्टां पर निग्रहुकारी। 
युक्तवान्‌ समूचित धन-अजंन-व्यय ` की विधा शास्त्रवत्‌ सारी । २९ 
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१ बाहर-मोतर; २ अकल्वाणकारी; ३ वेव-वेदगो के ज्ञाता; ,. ४ दम्य.रहित । 


३६२ श्रीमदूवात्मीकौय रामायण (अयोध्याकाण्ड) 


श्ेष्ठयं चास्वस्मूहैवु प्राप्तो व्यासिश्केषु अ) 


अर्थधर्मौ च संगृह्य भुखतन्त्रो न॒ चालसः \\ २७ ॥ 
वेहारिकाणां  सित्पानां वित्नातार्थविभागवित्‌ ! 
आरोहे विनये चव युक्तो वारणवाजिनाम्‌ ॥ २८॥ 
धनुवेदविदां श्रेष्ठे लोक्रेऽतिरथसम्मतः ! 
मभिपाता प्रूर्ता च सेनानयविश्षारदः 1 २६५ 
भप्रधुष्य्च संग्रामे करुदेरपि घुराघ्ुरेः 1 
भनसुयो नितक्रोधो न वृप्तो न च मत्सरी ।३०॥ 
` नावज्ञेयश्च भुतानां न च क्रालवश्चानुगः) 
एवं शरष्ठगृणर्यक्तः प्रजानां पाथवात्मजः ।! २१ ॥ 
सम्मतस्त्िषु लोकेषु वमुधायाः क्षमागुणैः! 
बुद्धया बहस्पतेस्तुत्यो वीर्ये चापि शचीपतेः \३२॥) 
तया . स्वेप्रजाकान्तेः प्रीतिसंजननंः पितुः । 
गुणेविरुसचे रामो दीप्तः सूर्यं इवाशुन्निः २३३१ 
तमेज॑वत्तसम्पन्नसप्रधुष्यपराक्रमम्‌ 1 - 
लोकनायोपमं नाथमकामयत मेदिनो \\ ३४ ॥ 
एतस्तु बहु भिर्युयतं गुणरनुपमः सुतम्‌'। 
दुष्ट्वा वक्ञसथो राजा चके चिन्तां परंतपः १ द३श्षे 
मय रा्लो भुवव वृद्धस्य चिरजीविनः, 


प्रीतिरेषा कथं रामो राजा स्यान्मयि मीवति ॥ ३६॥ 
एषा ह्यस्य पररा प्रीतिहूरि सम्परिवतते ! 


कदा नामयुतं ्रकष्याम्यभिषिक्तमह प्रियस्‌ ॥ २३७ ॥ 
` बुद्धिकामो हि लोकस्य स्बभुतानुकम्पक्ः । 

मत्तः प्रियतरो लोके पर्जन्य इवं वुष्टिान्‌ 1३ 

यमशक्रसमो चोय बरहंस्पतिसमो मतौ । 

महौीधरसमो धृत्यां मत्तश्च | गुणनत्तरः॥। २६ ॥ 

महोमहुमिंमां फत्स्नामधितिष्ठस्तमात्मजम्‌ 1 

अनेन वयसा दृष्ट्वा यचा स्वगंमवाप्नुयाम्‌ ॥ ४० ॥ 

इत्येवं विवधंस्तेस्तेरन्यपाथिवदुलमः। 


पिष्टैरपरिमेयेर्च ` तीके लोकोत्तरगुंणेः ॥ ४१॥१ 
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संस्छृत, प्राकृत, नाट्य, अस्त्रविद्‌ थे धर्माय संग्रही भारी 
थे अनुकूल काम के सेवी, निरालस्य थे वे अविकारी ॥ २७॥ 
शिल्प, चित्र, संगीत, वाद्य-- मनरञ्जन यद्यपि उन्हें सुहाता। 
अर्थे-विभाग-निपुण, हय-गज का आरोहण भी उनको भाता ॥ २८ ॥ 
वे अतिर्थी वीर-सम्मानित धनुवंद-विन्नों मे उत्तम। 
सेना-चालन-नीति, आक्रमण ओ प्रहार मे थे अत्ति सक्षम । २६ ॥ 
रण में कद्ध सुरासुर सबसे वे अजेय थे योद्धा भारी। 
दपं-ईष्या-हीन, क्रोधजित, देष आदि से भे अविकारी ॥ ३०॥ 
प्राणिमात्र का उन्हे ध्यान था बंधे न कभी काल, अवसर से। 
उत्तम गुणी, नृपति-सुत रघुपति आदर पाते सारे जग से॥ 
तीनों लोकों मे सम्मानित, क्षमावन्तं थे वसुधा-जेसे। 
बुद्धि बृहस्पति के तद्वत्‌ बल-विक्रम मे थे वे सुरपति-से॥३१-३२॥ 
सूयदेवता यथा प्रकाशित होते अपनी किरणों द्वारा। 
उसी भांति पितु-प्रिय थे राघव प्रजा जनों की प्रीति-सहारा।॥ ३३ ॥ 
सदाचार-सम्पन्न, विक्रमी, अति अजेय इनको जब जाना 
लोकपाल-तेजस्वी को तब नृप ने चाहा भूप बनाना॥ ३४॥ 
शतु-ताप-प्रद दशस्थ ने जव रामचन्द्र मे सब गुण पये। 
तब उनके मन मे विचार शुभ इस प्रकाशं अति उत्तम अये। ३५॥ 
वृद्धि चिरञ्जीवी दशरथ के मन में फिर चिन्ता यह आई। 
जीते जी, सुत राम-राज्य-अभिषेक-प्रीति पाऊं सुखदाई ३६ ॥ 
मन में यह उत्कट अभिलाषा लगी निरन्तर उन्हं सताने। 
पुत्र राम-राज्याभिषेक के आएंगे कब क्षण सुखसाने।। ३७ ॥ 
लोक-अस्युदय-कामी हैँ वे करते दया सभी जीवों पर। 
मृञ्लसे अधिक सभी कै प्रिय वे होगे, ज्यों जलवषेक जल-धर ।॥ ३८ ॥ 
बल-विक्रम में यम, महेन्ध-सम ओौर बुद्धि में यथा बृहस्पति। 
गुणवत्तरं श्रीराम धेयं मे ह साक्षात्‌ यथा दृढ पवेत ॥ ३६ ॥ 
इसी अवस्था में हो जाए धरा राम से शासित सारी। 
यथासमय. फिर स्वगं-प्राप्त मै करू, यही है इच्छा प्यारी । ४०॥ 
विविध विलक्षण सज्जन-सम्मित गरुण-समूह्‌ जब सुत मेपाया। 

अन्य नृपौ मेह जो दुलंभ, तब तरृप-मन मे भाव समाया॥ 

‡ नीचे लिखी पाच वस्तुभों के लिए अयं का विभाजन करनेवाला मनुष्य इहलोक 
मौर परलोक मेभोसुखी होताहै। वे वस्तुं दै धमे, यश, अर्थं, आस्सा ओर 
स्वजन ! ,. - (ध्रीमद्‌मा० ५-१६-३७) 


२६४ श्रीयद्‌वार्मीकीय रामायण (अयोध्याकाण्ड) 


तं समीक्ष्य तदा रजा युक्तं समुदितगुंणेः। 
निश्चित्य सचिवः साधं यौवराज्यममन्यत ॥ ४२॥ 
दिव्यन्तरिक्षे भूमौ च घोरमुत्पातजं भयम्‌। 
संचचक्षेऽथ मेधावी शरीरे चात्मनो जराम्‌ ।॥ ४३॥ 
युणं चन्द्राननस्याथ शोकापनुदमात्मनः। 
लोके रामस्य वुबुधे सम्प्रियत्वं महात्मनः । ४४॥ 
आत्मनश्च प्रजानां च श्रेयसे च त्रियेण च। 
प्राप्ते कले स धर्मत्मा सक्त्या त्वरितवान्‌ नृपः) ४५॥ 


नानानगरवास्तन्यान्‌ पुथग्जानपदानपि । 
समानिनाय मेदिन्यां प्रधानान्‌ पृथिवीपतिः ॥ ४६॥ 
तान्‌ वेश्मनानाभरगेयेणाहूं प्रतिपुजितान्‌ । 
ददर्शलंकृतो राजा प्रजापतिरिव प्रजाः ।। ४७ ॥ 


न तु केकयराजानं जनकं वा नराधिपः) 
त्वरया चानयामास पश्चात्तौ श्रोष्यतः प्रियम्‌ ॥ ठ ॥ 


अथोपविष्टे नृपतौ तस्मिन्‌ परपुरावने। 
ततः प्रविविद्युः शेषा राजानो लोकसम्मताः\\ ४६€॥ 
मथ राजवितीणेषु विविधेष्वासनेषु च । 
राजानमेवाभिसुखा निषेदुनियता तपाः ॥ ५०॥ 
स लन्धमानेविनयाचन्वितनृषेः 
पुरालयर्जानपदेश्च मानवः । 
उपोपविष्ठनेपतिवृतो वभौ 
सहल चक्षुभंगवानिवामरेः ॥ ५१ 


1} इत्याषें श्रीमद्रामायणे वातमीरीये अआदिकाव्येऽयोध्याक्राण्ड प्रथमः स्णः।! १॥ 


हितीयः समः 


राजा दशर्य दारा श्रीराम के राज्याभिषेक का प्रस्ताव तथा सभ्रासदों हारा भीराम 
के गुणों का वर्णन करते हुए उक्तं प्रस्ताव का सहषं युक्तियुक्त समर्थन 


ततः परिषवं सर्वामामन्त्रय वसुधाधिपः। 
हितमुद्धषणं चेवमुवाच प्रथितं वचः।। १ ॥ 
दुन्दुभिस्वरकल्येन गम्भोरेणानुनादिना 1 


स्वरेण महता राजा जीमूत इव नादयन्‌ \ २५ 


हिन्दी पद्यानुबाद (स्े-२) ३९५ 


यह्‌ विचार कर निज सचिवोसे लो सलाह दशरथ नै तत्र फिर। 
ओर उन्ह युवराज बनाने को हौ गयी धारणां सुस्थिर ।।४१-४२्‌] 
अन्तरिक्ष, भरू, स्वभं-सक्रल के नाना भय सवको बतललये। 
ओर कहा बृद्धावस्था में हम भी है, सचिवो! अव आये॥ ४३॥ 
पूणेचन्द्र-सम कान्त वदन के राम, प्रजा के प्रियहैँ अतिशय । 
तृप्तिदायिनी शोक-हारिणौ वार्तां समजली नरप ने निश्चय ।। ४४॥। 
कल्याण प्रजा ओ अपना लख, अनुराग प्रजा के प्रति रखकर) 
आतुर, आज्ञा राज्याभिषेक को दी सचिवों को तदनन्तर ॥ ४५॥ 
विविध नगर-वासी सप्पुहषो, बहू जनपद के राजाओं को। 
सहित मन्त्रियों के बुलवाया निजं नगरी में योद्धाओं को॥ ४६॥ 
वास-गेह्‌ दे उन सबको फिर भूषण द्वारा किया अलंकृत । 
मिले विभूषित, नुप उन सबसे, यथा प्रजा से मिले प्रजापति ।। ४७ ॥ 
केकय ओौर जनके को नृप ने नहीं शीघ्रता-वश बुलवाया। 
समाचार सुन लगे फिरवे,उर में यही विचार समाया॥ ४्ठ॥ 
रिपु-पुर-मदेन नृप दशरथं फिर बंठे निज आसन पर्‌ आकर । 
अन्य लोक प्रिय नुप भी प्रविशित हए सभा मे अवसर पाकर ॥ ४६ ॥ 
नृपति-दत्त निज-निज सिदासन पर भूपति सब हुए विराजित । 
थे दशरथ की ओर, सभी के मुखमण्डल अतिशय विनय।न्वित। ५०॥ 
दशरथ से सम्मानित होकर वेढे सविनय नृपवर 
ओर सभी सामन्त, नागरि भौ बंठे उस स्थल पर। 
होते सुर-समूह मं जसे सुरपति अति सुषमाकर 
वेसी ही सुषमा प्रति थे दशरथ सवसे धिरकर।॥ ५१॥ 

1 श्री वाल्मीकि-निर्मित आर्परामायण मादिकान्य के मयोध्याकाण्ड 

मे पहला सगे समाप्त ।! १॥। 


दसरा सगं 
राजा दशरथ द्वारा श्रीराम के राज्याभिषेक का प्रस्ताव तथा समासदोद्राया भोरामके 
गृणों का वणेन करते हुए उवत प्रत्ताव क। सहूषे युक्तियुक्त समयेन 
उस अवसर पर सव भूपोको सम्बोधितत कर राजसभा में। 
बोले चृपति वचन वारिद-सम अति गम्भीराविधा शुभामें॥ 
दुन्दुभि-ध्वनि-सम गृजित होती थी उच्चस्वरमे वहु वाणी। 
सबको वह्‌ आनन्दवधिनी थौ सवके हिति मे कल्याणी \ १-२॥ 


१६६ श्रीमद्वात्मौकोय रामायण (अयोध्याकाण्ड) 


राजलक्षणयुक्तेन कान्तेनानुपमेन च) 
उवाच रसयुक्तेन स्वरेण नृपतिनृपान्‌ \॥ ३ ॥ 
विदितं भवतामेतद्‌ यथा मे राज्यपुचमम्‌ । 
पुवकमंम राजेन्द्रः सुतवत्‌ परिपालितम्‌ \ ४॥ 
सोऽहमिक्ष्वाकुभिः सर्वेनरेः प्र्तिपालितम्‌ ) 
भेयसा योक्तुिच्छानि सुखाहंमखिलं जगत्‌ \ ५॥ 
मयाप्याचरितं पर्वः पन्थानमनुगच्छता । 
प्रजा नित्यसनिद्रेण यथाशकेत्यभिरक्षिताः \॥ ६ ॥ 
इदं शरीरं कृत्स्नस्य लोकस्य चरता हितम्‌) 
पाण्डुरस्यातपत्रस्य च्छायायां जरितं मया) ७॥ 
प्राप्य वषंसहस्राणि बहन्धायुंषि जीवतः । 
जीणस्यास्य शरीरस्य विश्नान्तिमभिरोच्ये\ ठ ॥ 
राजप्रभावजुष्टां च दुवेहामनितेन्द्रियेः । 


परिश्रान्तीऽस्मि लोकस्य गुर्वीं ध्मेधुरं वहन्‌॥ € ॥ 
सोऽहं विधाममिच्छामि पुत्रं कृत्वा प्रजाहिते! 


संनिकृष्टानिमान्‌ सर्वाननुमान्य द्विजषंभान्‌ ॥ १०॥ 
भनुजातो हि मां सर्वेगुभेः शरेष्ठो ममाल्जः। 
पुरन्दरसमो वीर्ये रामः परपुरंजयः ॥ ११॥ 
तं चन्द्रमिव पुष्येण युक्तं धर्मभृतां वरम्‌। 
यौवराज्ये नियोक्तास्मि प्रातः पुरुषपुद्धःवम्‌ ॥ १२॥ 
अनुरूपः स बो नाथो लक्ष्मौरवाट्लक्ष्मणाप्रजः। 
त्रलोक्यमपि नाथेन येन स्यान्नाथवत्तरम्‌ ।॥ १३॥ 


अनेन भ्रेथसा सदः संयोक्षयेऽहमिमां महम्‌ । 
गतक्लेशो भविष्यानि सुते तस्मिन्‌ निवेश्य वं १४॥ 
यदिद मेऽ्नुख्पार्थ मया साघु सुमन्त्रितम्‌ । 
भवन्तो मेऽनुमन्यन्तां कथं वा करवाण्यहम्‌ | १५॥ 


यद्यप्येषा मम प्री्तिहितमन्थद्‌ विचिन्स्यतास्‌ । 

अस्या सध्यस्थचिन्ता तु विमर्वभ्यिधिकोदया ॥ १६॥ 
इति ब्रुवन्तं मुदिताः प्रत्यनन्दन्‌ नृपा नृपम्‌ । 
वृष्टिमन्तं नहाने नर्दन्तं इव बाहिणः ॥ १७ ॥ ‹ 
स्निग्धोऽनुनादः संजन्ञ ततो हषसमीरितः। 


जनोघोदधुष्टसंनादो मेदिनीं केस्पयचिव ॥ १८॥ 


हिन्दी पयानुवाद (सर्ग-२) ३६७ 


स्निग्ध ओर गम्भीर तृपोचित अनुपम अत्ति कमनीय सुहाता । 
था रसमय, अद्‌भूत, सम्बोधन, सकल नरेशो को सुखदाता ॥ ३ ॥ 
थे पूरवेज रजेन हमारे कंसे? आप सभी हें ज्ञाता! | 
कंसे थे अपने सुत के सम प्रजाजनों के सुक्ख-प्रदाता।॥ ४ ॥ 
जो सुख देने को इक्ष्वाकूज, भूपतियों ने नियम निभाया। 
उसी श्रेयका हैतु बनू जग-हितमेंभी, यहु मनम आया।॥ ५ | 
जिस पथमे पूरन अये हँ उस्काही अनुसरण क्रियाहै। 
यथाशित रहकर सचेत, कत्याण-प्रजा पर ष््यान दिया है ॥ ६ ॥ 
सकल भुवन के हित-साधनका आजीवनं संकल्प लियाहै। 
शुभ्रराज-छ्वच्छाया मे इस शरीर को वृद्ध किया है।॥ ७ ॥ 
बहुं सहसत वर्षायुषर पाकर, मैने है कर्तव्य निभाया। 
जरा-जीणेर अव इस कायाको दूँ विध्राम, समक्षम आया।॥ = ॥ 
धममेपूवंक जन-संरक्षण सम्भव सदा शौर्यं के द्वारा। 
दीघेकाल के भार-वहून-वश पौरुष है अब थका हुमारा।॥ ६ ॥ 
अतः पास वेठे विग्रं से, प्रजा-जनो-हित, अनुमति लेकर। 
चाह रहा विश्वाम, राम को भूतल को राज्यश्री देकर] १० ॥ 
णलतु-नगर-जित, राम अपेक्षा मे मेरे हैँ गुण मे उत्तम। 
इन्द्र-सवश बल, तिक्रममेंहँ समी भतिसे वे अति सक्षम । ११॥ 
पृष्यभ-यूतः शशि-सदृश पुरषमणि सकल काये-साधन हितकारी । 
होगे प्रातः राम, पृष्यमे प्रिय युवराज राज्य-अधिकारी। १२ ॥ 
योग्य सिद्ध होगे नृप, श्रीमत्‌ लक्ष्मण-अग्रज साम सर्वथा। 
उनको स्वामीपा, त्रिलोकभी होगा परम सनाथ अव तथा॥ १३॥ 
इनका कर अभिषेक करूणा मै भूतल को मंगल-भागी) 
उन्हं राज्य दे, होने को निश्चिन्त, भावना मुम जागी | १४} 
यहं प्रस्ताव उचित समरे! तो अनुमति दे युवराज बनाएं 
अथना अन्य कायं मै कोई समुचित करं यही वतलाएें ॥ १५ ॥ 
उनमें प्रीति सुञ्चेदैः फिरभौ आप अन्य यदि यविति विचारे)! 
तो जसे _ अभ्युदय अधिक्रहौ, वह्‌ कह! मध्यस्थता सेंवारे!॥। १६॥ 
यह्‌ कहने के समथ नृपो नै क्रिया वचन-अभिनन्दन वैसे। 
केका-रव^ से मयूर करते, जलद घनो का स्वागत जैसे ॥ १७ ॥ 
तव्‌ जन-मण्डल-स्नेह्‌-हषं-ध्वनि उस अवसर पर॒ पड़ी सुनाई | 
वह॒ थी इतनी प्रवल कि जिसे धराः कापती-सी दिखलाई । १८ ॥ 
१ इ्ष्वाकु-वंशीय; २ सहलो वषो कौ णु; २३ वुटापे चं फमसोरः; 
४ पुष्य नक्षत्नसे युक्त; ५ मयुर की जावाक्त) 


३८८ श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण (अयोध्याकाण्ड) 


तथ्य धमं विदृषो भावमान्नाय सवंशः। 
ब्राह्यणा वलमुख्याश्च पौरजानवदंः सहु ।॥ १६ ५ 
समेत्य ते मन्त्रितं समतागतबुद्धयः । 
अचश्च मना ज्ञत्वा बद्धं द्शस्थं नृपम्‌ ॥२०॥ 
अने कवषं चाहस्रो वद्धस्त्वमसि पाथिव। 
स रामं युवराजानमर्भिषिञ्चस्व पाथिवम्‌ | २१॥ 
इच्छामो हि महाबाहुं रघुवीरं महाबलम्‌ । 
गजेन महता यन्तं रमं छत्रावुताननम्‌ । २२॥ 
इति तद्वचनं श्रुत्वा रजा तेषां मनःप्रियम्‌ । 
अजानन्िव जिज्ञामुरिवं चचनपव्रवीत्‌ ॥ २३॥ 
शरुत्वंतद्‌ वचनं यन्मे राघवं पतिमिच्छथ । 
राजानः संशयोऽयं मे तदिदं ब्रूत तत््वतः॥ २४॥ 
कथं नु मयि धर्मण पुथिवीमनुशासति । 
भवन्तो दरष्टुमिष्छन्ति युवराजं महाबलम्‌ ।। २५॥ 
ते तमुचुर्महात्मानः पौरजानपदेः सह । 
बहवो नृप कल्याणगुणाः सन्ति सुतस्य ते॥२६॥ 
गुणान्‌ गुणवतो वैव देवकल्पस्य धीमतः । 
प्रियानानन्दनान्‌ कृत्स्नान्‌ = प्रवक्षयामोऽद्य ताञ्ध्पणु ॥ २७॥ 
दिव्येगणैः शक्रसमो रामः सत्यपराक्रमः । 
इक्ष्वाकुभ्योऽपि सर्वेभ्यो ह्यतिरिक्तो विशाम्पते \\ २८ ॥ 
रामः सत्पुष्षो लोके सत्यः सत्यपरायणः । 
साक्षाद्‌ रामाद्‌ विनिवृत्तो धममंश्चापि धिया सह) २९॥ 
प्रनाचुखत्वे चन्द्रस्य वसुधायाः क्षमागुणैः! 
बुद्ध्या त्रृहस्पतेस्तुल्यो वीयं साक्षाच्छचीपतेः।) ३०॥ 
धर्मः सत्यसंधश्च शीलवाननसूयकः । 
क्षान्तः सान्त्वयिता श्लक्ष्णः कृतज्ञो विनितेन््रियः\) ३९१॥ 
मृदुश्च स्थिरचित्तश्च सदा ` भन्योऽनसुयकः। 
प्रियवादी च भुतानां सत्यवादी च राघवः॥२२॥ 
बहुधरुतानां वृद्धानां बराह्यणानाघ्रुपासिता । 
तेनास्थेहातुला कीतिर्यशञस्तेजश्च वधंते ॥ ३३ ॥ 
देवासुरमनुष्याणां सर्वास्त्रिषु विशारदः! 


सम्यग्‌ ` विद्याब्रतस्नातो यथावत्‌ साद्धवेदवित्‌ \। २४॥ 


हिन्दी पद्यासुवाद (स्ग-२) द २६ 


धमे-अ्थ॑विद्‌ उन दशरथका समञ्े अभिप्राय जव सारा) 

तब एकत्र विप्र, सेनापति, प्रमुख जनो ने बहुत विचारा॥ 

परामशं के बाद वेसभी अये जब निश्चयं पर अपने) 

तब दशरथ सदवृद्ध नृपतिस मिलकर कहा इस तरह सबने ॥१६-२०॥ 

वषं सहसो बाद, थक गयीं, वृद्ध नाथ! भवदीय भुजाएं। 

अतः राम सुत का अवश्य ही युवसजाभिषेक करवां {| २१॥ 

रधुकूल-वीर बलौ सुबाहु वे गज पर बंठ, करं अब यात्रा 

एवेतछत्र-युत उन्हे देखकर बहुत बदेगी धुख की माता।॥ २२॥ 

प्रिय लगनेवाली वार्ता थी, उन सबको दशरथको वंसे। 

फिर भी अन्तस्‌ भाव-बोध हित, अज्ञ सदृश बोले वेरेसे।। २३॥ 

सुनकर मेरी बात, आपने जो अपनी इच्छा ब्तलाई। 

उत्तर दें! उसमे सुक्को कू देता है संशय दिखलाई)) २४॥ 

होरहा घराका पालन जब सविधि धर्मयुतं मेरे द्वारा। 

बलवत्तर+ रामाभिषेक का तब कंसे निर्णय यह न्यास ?॥२५॥ 

तभी महात्मा नृप, जनपद के लोगों ने उनको बतलाया। 

सृप ! हमने श्री रामच्न्द्रको श्चेयस्कररे गुण-यूतदहै पाया। २६॥ 

देव-सद्श सद्वुद्धि सुप्रिय गुण, रामचन्द्रमे जो हुम पते) 

वे आनन्दप्रद है सवके, सुनें नाथ ! किचित्‌ बतलाते। २७ ॥ 

प्रजा-नाथ है राम, इन्द्र-सम, सत्यविक्रमी बहुगुण-धारी। 

उनमे है इ््वकु-वंशसे भी वढकर क्षमता अति न्यारी॥ र ॥ 

सत्यवादि, सत्पुरुष ओर हँ सत्यपरायण राम अति महत्‌| 

ओर प्रतिष्ठति हुए भूवन मे उनसे धर्म॑-अर्थं ये तद्वत्‌ 1) २६॥ 

सुख देने मे चन्द्र, क्षमा में पृथ्वी की करते हँ समता। 

धी भे सदृश-बृहुस्पति, बल में सुरपति-सम उनमें है क्षमता। ३० ॥ 

ह अदोषदर्शीः, सत्यव्रत, शीलवान श्रीराम हमारे। 

शान्त ओर धर्मज्ञ, जितेन्द्रिय, ` दीन-सात्वनाप्रद अदि न्यारे॥ 

उद्रेग*, असुया ९-रहित, मृदुल, सबके प्रति कट्याण-भाव है । 

ओर सत्यवादी, सवसरे प्रिय भाषणका उनमें स्वभाव है 1। ३१-३२॥ 

वहुश्रुतऽ, विज्ञ, वृद्ध, विप्रो के भक्त, संग उनका रुचिकर है । 

इसीलिए स्वेत्र जगत्‌मे तेज, कीर्ति, यश अति विस्तरहै। ३३ ॥ 

देव, असुर, मानव-अस्वों के हँ विशेषतः वे विज्ञानी) 
सागवेद-विद्वान्‌, सक्ल विद्याओं मे पारंगत ज्ञानी ॥ ३४ ॥ 


१ महाबलशाली; २ कत्याणकारी; २ दूसरों दोष न देनेवाले! 
४ घवडाहट, क्षोभ; र्ष्यः; ६ अनेक शस्तो का बिहान । 


१४०० श्रीमद्वाघ्मीकोय रामायण (अयोध्याकाण्ड) 


गान्धर्वे च भुवि श्रेष्ठो बभूव भरताग्रजः। 


कल्याणाभिजनः साधुरदीनात्मा महामतिः ॥ ३५ ५ 
दिजेरभिविनीतश्च धरष्ठधंम्थिंनपुणेः । 
यदा न्रजति संग्रामं प्रमं नगरस्य वा ३६॥ 
गत्वा सौमित्रिसहितो नाविजित्य निवतंते। 
संग्रामात्‌ पुनरागत्य कुञ्जरेण रथेन वा ॥ २७॥ 
पौरान्‌ स्वजनवन्नित्यं कू शलं परिपृच्छति । 
ुत्रेऽवग्निषु दारेषु प्रष्यशिष्यगणेषु च ॥ देए 1 
निखिलेनानुपूर्व्या च पिता पुत्रानिवौरसान्‌ । 
शुश्रूषन्ते च चः शिष्याः कच्चिव्‌ वर्म॑सु दंशिताः ॥ ३९॥ 
इति वः पुरुषव्याघ्रः सदा रामोऽभिभाषते। 
व्यसनेषु मनुष्याणां भशं भवति दुःखितः ॥ ४०॥ 
उत्सवेषु च सर्वेषु पितेव परितुष्यति । 
सत्यवादो महेऽ्वासो वृद्धसेवी जितेन्द्रियः ॥ ४१॥ 
स्मितपूर्वाभिभाषी च धर्मं सर्वात्मिनान्नितः। 
सम्यग्योक्ता भयसं च न विगृह्यकथारुचिः॥ ४२) 
उत्तरोत्तरयुक्तौ च वक्ता वाचस्पति्येथा । 
सुश्रूरायततास्राक्षः साक्षाद्‌ विष्णुर स्वयम्‌ ।! ४२१ 
रामो लोकाभिरामोऽयं शौयंवीयपराक्रमैः । 
प्रजापालनसंयुक्तो न रागोपहतेन्दियः ॥ ४४॥ 


शक्तस्त्रेलोक्यमप्येष भोक्तुं क्रि चु महीमिमाम्‌! 
नास्य क्रोधः प्रसाद्श्व निरर्थोऽस्ति कदाचन ।। ४५ ॥ 
हन्त्येष नियमाद्‌ वध्यानवध्येषु न कुप्यति) 


युनकत्यर्थेः प्रहृष्टश्च तमसौ यत्र तुष्यति ॥ ४६॥ 
दान्तः सवेप्रजाकान्तैः प्रीतिसंजननेनृणाम्‌ | ` 
गुणविरोचते रामो दीप्तः सयं इवाश्युभिः॥ ४७॥ 
तमेवंगुणसस्पच्व रामं सत्यपराक्रमम्‌ ! 

लोकपालोपमं नाथमकामयत मेदिनी ॥\ ४८ ॥ 


वत्सः श्रेयक्षि जातस्ते दिष्ट्यासौ तव॒ राघवः। 
दिष्स्या पृत्रयुे्वक्तो मारीच इव कश्यपः ४९॥ 
बलमारोग्यमायुर्च रामस्य विदितात्मनः 
देवासुरमनुष्येषु सगन्धर्वोरगेषु च ।॥ ५० ॥ 


हिस्दौ पद्यानुवाद (सगं-२) ०१ 


गन्धर्वं वेद के इस भ्‌ पर भरताग्रज दहै अनुपम ज्ञाता। 
साघु, महासति, अति उदारदहै मगल-भरूमि, अदीन, सु-तराता।। ३५ ॥ 
है धर्माथं-विवेचन-विद्‌ वे उच्च द्विजों से शिक्षा पति। 
ग्राम, नगर-र्कषा-हित, लक्ष्मणके संगमे रणको जवब..जाते।। 
तब न लौट्ते विना विजयके, लेकर हस्ति-अष्व-वल सारा। 
विजयी होकर पुनः अयोध्या मे आते जव रथके द्वारा॥ 
मंगल वत्त, पृषते, अपने पौर जनों से स्वजनो-जंसे। 
हिए ! पलल, नार्था, सेवक, शिष्य, मखानलः है सव कंसे ? ।(३६-३८ 
यथा पिति ओरसः पुत्रोसे कुशल-प्रष्न करता है स्तेहित। 
विप्रौ से पृषते, शिष्यगण सेवारत तो है श्रीमन्‌-हित ?॥ 
प्रन क्षियो से करते, संनिकतो तत्पर सदा कबच-धर ?। 
पुरजन पर संकट आनेसे, होते दृंखी स्वय अति रघुवर ॥ 
उन सव्रके निजी उत्सवो पर, पिता-सदश वे. होते प्रमुदित । 
वृद्ध .पुरष-सेवक, धनुध्रारी, वे है सव्यत्रती, इन्द्रियजित ॥३९-४१॥ 
मंगल-योजक, स्मितभाषी वे सदा धर्मका आश्चय लेते। 
निन्दित बातों सदा अरुचि, स्द्विचारमे ही भन देते। ४२॥ 
पूणे कुशल है; यृवति-तकं मेँ बे साक्षात्‌ बृहस्पति जंसे। 
अरुणिम नयन, विशाल भौँह, शोभित है, यथां विष्ण हौं, वसे ॥ ४२॥ 
शुर, वीर, विक्रमी, सुखप्रद को है पालन-प्रजा सुहाता। 
इन्द्रिय-राग आदि दोषोंसे दूषित हुद्य नहीं हो पाता ॥ ४४॥ 
इस पृथ्वीकौी वार्ता क्या? वे लिभुवन-रक्नामे समथं हैं। 
उनके क्रोध, प्रसाद ` आदि भी, होते किचित्‌ नहीं व्यर्थं है| ४५॥ 
प्राणदण्डयर^ का वध करतेवे, क्रोधने करते है अवध्य6 पर| 
जिस पर है सन्तुष्ट, हषेसे धन द्वारा भरते उसका घय ४६॥ 
संयम आदि गणो से वे है प्रजा-कान्त, जन-मोद-प्रदाता। 
किरणों से तेजस्वित्तं रवि-सम. तन उनकाहै शोभा पाता। ४७॥ 
लोकपाल जसे सु-प्रभावी, सस्यवती, विक्तम-गुण-आगर। 
अतः, निवासी भूतल के चाहते बनाना उनको प्रभुवर्‌॥ ४८ ॥ 
है सबका सोभाग्य, प्रजाकी मगल-स्थितिमे वे है आये। 
है मरीचि-नन्दन कश्यप-सम सुतके आप पिता कहलाये।! ४६ ॥ 
देव, असुर, गन्धव, नाग, नर का समूह्‌ उनका गुण-ज्ञाता। 
तथा राजघानी, जनपद के ब्राहुर-भीतर जो भी आता॥ 





१ कदाल-समाचघार; २ सन्नाग्नि; २३ विवाहिता पत्नी से उत्त्त;ः ४ प्रसन्न 
सुत्रा मे बोलनेवाले; > प्राणदण्ड पने-योगय; ६ निरपराध। 


४०२ श्रीमद्बात्मीष्टीय रामायण (अयोध्याकाण्ड) 
आश्ञंसते जनः सर्वो राष्ट पुरवरे तथा। 
आभ्यन्तरश्च बाह्यश्च पौरजानपदो जनः! ५१॥ 
स्त्रियो वुद्धास्तरण्यश्च सायं प्रातः समाहताः । 
सर्वा देवान्नमस्यन्ति रामस्था्थे मनस्विनः । 
तेषां तद्‌ याचितं देव त्वत््रसादात्समृदढधचताम्‌ ॥ ५२॥ 
रामपिन्दीवरश्यामं स्वंशत्रुनिवर्हणम्‌ \ | 
पश्यामो यौवराज्यस्थं तव॒ राजोत्तमात्मजम्‌ \। ५३॥ 
तं देवदेवोपभमात्मजं ते 
सर्वस्य लोकस्य हिति निविष्टम्‌} 
हिताय नः क्षिप्रमुदारजुष्टं 
मुदाभिषेक्तुं वरद त्वभहुसि ॥ ५४॥ 


॥1 इत्या भीमद्रमायणे वात्मीकीये मादिकाच्येऽयोध्याक्ाण्ड द्वितीषः सर्गः ॥ २॥ 


ततीयः सगं 


राजा दशरथ का वस्तिष्ठ भौर वाम्देवजीको श्रीराम के राज्याभिषेक की तयारी 
करने के लिए कहना ओर उनका तेवकों को तवनुरूप आदेश देना; राजा 
की आनना से सुमन्त्र काश्रौराम को राज-सभामेब्रुला लानाभौर 


राजा का अपने पुत्र धीरास को हितकर राजनीति को बातें बताना 
तेषामञ्जलिपद्यानि प्रगृहीतानि सवशः । 
प्रतिगृह्यात्रवीव्‌ राजा तेभ्यः प्रियहितं वचः॥ १॥ 


अह्‌+ऽस्मि परमप्रीतः प्रभावश्चातुलो मम । 

यन्ते ज्येष्ठं त्रियं पुत्र यौवराज्यस्थमिच्छय ॥ २ ॥ 
इति ` प्र््यचितान्‌ राजा -ब्राह्यणानिदमन्रवीत्‌। 
वसिष्ठं वामदेवं च तेषामेवोपश्बुण्वताम्‌ ॥ ३ ॥ 
चरः शरीमानय सासः पुण्यः पुष्पितकाननः, 
यौवराज्याय रामस्य सवेमेवोपकत्प्यतास्‌ ॥ ४ ॥ 
राज्ञस्तुपरते वाष्ये जनघोषो महानभूत्‌ । 
शनस्तस्मिन्‌ प्रश्न्ते च जनघोषे जनाधिपः॥ ५॥ 
वसिष्ठं मुनिक्ञादूलं राजा वचनमब्रवीत्‌ । 
अर्भिषेकाय  रामघ्य यत्‌ कमं सपरिच्छदम्‌ ॥ ६ ॥ 
तदद्य भगवन्‌  सर्वमान्ञापयितुमहंसि । 
तच्छत्वा भूमिपालस्य वसिष्ठो मुनिसततमः। ७॥: 


न्ट) 
© 
न्ट ~ 


हिन्वो पद्यानुवाद (सर्गे-३) 


शील-स्वभावती रामचन्द्र के लिए यही बवे सदा मनाते) 

बल, मारोग्य, आयु, शुभ, मंगल नित्य बटे, रघुपति-गुण गति ॥५०-५१॥ 
प्रातः, सायं, वृद्धा, युवतौ स्वर्या, सभी होकर ध्यानस्था। 
नमस्कार करतीं देवों को, हो सघव-युवराज-व्यवस्था' ॥ 

उन सवकी प्राथेना यही, श्वीमन्‌काभी प्रसाद मिल जाये। 

(हो युवराज राम, हम सवका काम-कत्पतर्‌ अब लह॒राये) ॥ ५२॥ 
नीलकमल-सम श्याम कान्ति से शोभित रिपूनाशक सुत न्यारे । 

हों युवराज राम अव सत्वर१, यह्‌ सनकेहैँ भाव हमारे ।॥ ५३॥ 
है देवाधिदेव हरि जसी जिनमे सभौ कलाएं 

बली, विक्रमी जो है, जिनमे रह जग-हित-इच्छाए्‌ । 
महापुरुष-सेवित अपने सुत रामचन्द्र को सत्वर 
वरदायक ! राज्यासिषेक कर, नृपवर शीघ्र बनाएं] ५४॥ 


|} श्री वातमीकि-निभित भाषंरामायण सादिकाव्य के घयोध्याकाण्डमें 
दूसरा सगं समाप्त ।\ २॥ 


तीसस सगं 


राज्‌ दशर्य का वसिष्ठ ओर बामदेव जो फो धीरम के राज्यामिषेक फो तयारी 

करने लिए कहना भौर उनका सेवको को तदनुरूप आदेश देना रजाफी 

आज्ञा से सुमन्त्र का श्रीराम फो राज-सलमामें बुला लना ओर राजा 
का अपने पुत्र श्रीराम को हितकर राजनीति की बतं बताना 

संसदर ने तव किया समयेन अपनी कर-कमलाञ्जलि उ द्वारा । 
हितकर वचन नृपति तब बोले ओौर समर्थन को स्वीकारा। १॥ 
स्वीकृत किया आप सबने जब, हो युवराज ज्येष्ठ सुत प्यारा। 
मै प्रसन्न ह, अव प्रभाव है मेरा द्िगुणित इसके द्वारा। २॥ 
सांसद* पुर-जन को सत्कृत कर, उनके सम्मुख ही अवसर पर 
बोले वामदेव विप्रादिक श्री वसिष्ठ से दशरथ नृपवरः) ३ ॥ 
यह है सुन्दर चैत्र सुपावन विकसित है वन-वृक्ष, लताएं। 
अतः राम-राज्याभिषेक की सामग्री एकतरे कराएं।॥ ४॥ 
दशरथ वार्तां पूर्णं हुई जब, तव हर्षध्वनि चौदिम्‌ छायी। 
धीरे-धीरे जव उन नुप मै जन-रव-शान्ति-अवस्था पायी ॥ 
वोले नृपवर श्वी वसिष्ठ से प्रजापाल वे भूपति ठेसे। 
भगवन्‌ ! श्रीरामाभिषेक के सांगोपांग कायं हो कंसे ?॥ 
आप आज टी अज्ञा दं! तो सेवक सभौ करं तंयारो। 


मुनिसत्तम नै भूमिपाल कौ यहु वार्ता सुनकर सुखकारी 


१ शीघ्रे; २ राजसा; ३ कमल षशूपी अञ्जलि; ४ संप्द-सदरय। 


४०४ श्रीमद्‌ वास्मीकोय रामायण (अयोध्यकाण्डे) 


भआदिदेक्छग्रतो रान्तः स्थितान्‌ युक्तान्‌ कताञ्जलीन्‌ । 


सुदर्णादीनि रत्नानि बलीन्‌ सं्पषिक्षीरपि। ठ॥ 
शुक्लमाल्यानि लाजांस्चं पुथक्च  मधु्विषी । 
अहताति च वासांसि रथं सर्वाुधान्यपि॥ ९ ॥ 
चतुरङ्खबलं चेव गजं च जुभलक्षणस्‌ । 
चामरव्यजने चोन्ने ध्वजं छनं च पाण्डुरम्‌ ॥ १०॥ 
शतं च कातकुम्भानां कुम्भानामग्निवचसाम्‌ | 
हिरण्यन्पुङ्भुषभं समम्र व्याघ्रचमं च ।\. ११ ॥ 
यच्चान्यत्‌ किचिदिष्टव्यं तत्‌ सवेुपकटप्यताय्‌ । 
उपस्थापयत प्राततरम्न्थमारे महीपतेः ।\ १२॥; 
अन्तःपुरस्य हासपि सवेस्य नभरस्य च) 
चन्दनत शभिरज्यन्दं धूपंश्यं प्राणादिभिः) १३॥ 
प्रशस्तमच्च गुभवद्‌ दधिक्षी रोपदेचनम्‌ । 
हिजानां कतसाहुलं यत्प्रकाममलं भवेत्‌ ॥ १४॥ 


सत्कृत्य द्विजमुख्यानां श्वः प्रभाते प्रदीयताम्‌ । 
घतं दधि चं लाजाश्च उक्षिणाश्यापि पुष्कलाः ॥ १५॥ 


ुयेऽश्युदितमाघरे श्वो भविता स्वस्तिवाचनम्‌) 
न्राहागाश्च निथनस्त्यन्तां करप्यस्तामासनातति च ।॥ १६॥ 
आबध्यन्तां पताकाश्च राजमागंष्च धिच्यताप्र । 

स्वे च तालपचसरा गयिकाश्सं श्ट्लंछ्ृताः 1! १७ ॥ 
कक्ष्यं _ द्ितीयामास्षाच तिष्ठन्तु नृपवेश्मनः ; 
दंवायतनचेस्येषु सान्नभक्ष्याः सदश्चिणाः ।} १८ ॥ 
उपस्थापयितब्धाः स्युर्मास्धियोग्याः पुथकृथक् । 
दीर्घात्तिबद्धगोशास्च संनद्धा  शरष्टवास्तसः ॥ १६ + 
महाराजाद्खनं शुः प्रनिशन्धु महौदयम्‌ । 

एवं व्याप्य विप्रौ तु क्रियास्तत्र विनिष्ठितौ।। २०॥ 
चक्रतुश्चैव यच्छेषं परयवाय निवे च। 
कृतमित्येव चान्ूतामभिगभ्य जगत्पतिम्‌ ॥ २१॥ 
यथोक्तवयनं प्रीतौ हृषयुक्तौ . हिनोत्तमौ । 

ततः सुमन्त्रं चुतिनार्‌ राजा वनमव्रघौत्‌ । २२॥ 
रामः करतात्मा धवता ीघ्रलानीयतासिति 1 


सं तथेति प्रत्तिज्नाय घुभन्त्रौ राजशासनात्‌ \। २३ ॥ 


हिन्दी पथ्यानुवाद (सर्गे-३) ४०१ 


आज्ञा दी, करव्द्ध सेवको को नो वहम उपस्थित थ सव। 

तुम सब | स्वणं रत्न-देवार्चन कौ सव वस्तु यहां लाओ अव ॥ 
सर्वौषधि, सित पृष्प माल्य, घृत, खील, शहद पालो मे लाओ | । 
अस्त्र. शस्व, रथ, वचन पुन्‌ृतन आदि व्यवस्था भ्रीघ् कराओ॥ 
घतुरगिणि सेना-संग लाभो 1 चामर-व्यजन-हरस्ति शुभ लक्षण) 

ओर धवजा के साथ दिव्यतम स्वेत छत्र सर्वथा विलक्षण ।॥ 
अग्ति-सवृण सन्दीप्त स्वणं के शत शरभ कलश शौघ्रहौ लाभो !। 
व्याघ्-चमं भी, एक साड की सींगे सीने से महृवापो!॥ 

इसी भरति वाञ्छित वस्तुएँ आतीं विधिवत क्रम-मालामें। 

उन्नको करो उपस्थित प्राततः महाराज को मख-गाला में ।५-१२। 
चन्दन, माला से अन्तःपुर तथा नगर के द्वार सजाओो। 

मन आकर्षित करे सभी का, एेसी धूप सुखद सुलगाभो। १३॥ 
दूध, दही, धृत-संयूत उत्तम गुणकारी पक्वान्न वनाओ। 
सामभिर्यं लक्ष विप्रो के भोजन-हति तयार कराओ।। १४॥ 
कृल प्राततः विप्रो को सत्कृत करो | उन्हें दो अन्न वही अब। 

धृत, दधि, खील, दक्षिणा समुचित, जिससे हं संतुष्ट विप्र सब ॥ १५ ॥ 
होगा स्वस्ति-पाठ कल प्रातः अतः द्विजो कोकरो निमन्तित। 

उनके लिए सुखद आसन भी यथाशीघ्र कर लो एकत्चित॥ १६॥ 
नगर, पताका-सज्जित करके राजमार्गं पर जल छिडकाओ | | 

तथा निपुण-संगीत कलाविद्‌, सुन्दर गणिकां बुलवाओो ॥ 
राजमहल के कक्ष दूसरे मे जाकर वे रहं उपस्थित) 
देवालय संग चत्त पादपो, चौराहौ के देव समचित। 

जो है उनको भोज्य, दक्षिणा पृथक्‌-पृथक्‌ की जाएु प्रस्तुत । 

लंबी खड्ग ओर गोधा के दस्तानों भरे वीर सु-संयुत॥ 
स्वच्छ वस्त्रधर, महाराज के गरिमामय प्रांगण में अ) 

दोनो विभो ने आक्ञा दे, सम्पादित की सभौ क्रियाए्‌॥ 
राजा-कथित, तथेच्छितः कार्यो को विधिसे सम्पच्च किया जव। 

जाकर बले अति प्रसन् हो वे द्विज दोनों दशरथ से तब ॥ 
राजन्‌ ! जैसे कहै आपने वसे कायं कयि हम सवने। 

तव युमन्व से कहा इस तरह भूपत्ति तेजस्वी दशस्य ने ॥१७-२२॥ 
पावन-हुदय राम को लो! सच! यहां पर अव तुम क्षव्वय। 
आक्ञापितः होकर सुमन्व वे, गये यथाज्ञा* एसा कहकर ॥ २३ ॥ 





१ सक्ष; २ अदंसर पर आाव्रश्यफः; ३ आज्ञा प्राप्त होने पर; ४ जंत्ती आज्ञा । 


४०९ श्रीमदुवाट्मीकीय रामायण (मयोध्याकाण्ड) 


रामं तजानयांचक्त रथेन रथिनां वरम्‌ । 
अथ तत्न सहासीनास्तदा दशरथं नृपम्‌ ॥ २४॥ 
प्राच्योदीच्या प्रतीच्याश्च दाक्षिणात्याश्च मुमिपाः। 
म्लेच्छाश्चार्याश्च `ये चान्ये वनज्ञेलान्तवासिनः। २५॥ 
उपासचक्रिरे सवं तं देवा वासवं यथा| 
तेषां मध्ये स राजषिमंरुतामिव वासवः ॥ २६॥ 
प्रास्तादस्थो दशरथो ददर्जायान्तमात्मजम्‌ । 
गन्धं राजप्रतिमं लोके विद्यातपौ सुषम्‌ ॥ २७ ॥ 
वीघंबाहू महासत्वं मत्तमातद्धगामिनम्‌ । 
चन्द्रकान्ताननं राममतीवे प्रियदशंनम्‌ ।॥। २८ ॥ 
रूपौदायेगुणः पुसां वृष्टिचित्तापहारिणम्‌ ¦ 
घर्मामितप्ताः पजेन्यं हवा रयन्तमिव प्रजाः \\ २६५ 
न ततपं समायान्तं पश्यमानो नराधिपः) 
अवतायं सुमन्त्रस्तु राघवं स्यन्दनोत्तमात्‌ ।॥ ३० ॥ 
पितुः समीपं गच्छन्तं प्राञ्जलिः पृष्ठतोऽन्वगात्‌ । 
स तं कलासम्पद्धाभं प्रासादं रघुनन्दनः) ३१) 
आरुरोह नुषं दरष्टुं सहसा तेन राघवः। 
स प्राञ्जलिरिभ्रस्य प्रणतः पितुरन्तिके ।\ ३२ ॥ 


नाम स्वं भावयन्‌ रामो बवबन्दे चरणौ पितुः 
तं दृष्ट्वा प्रणतं पाश्वं कृताञ्जलिपुटं नृपः ॥\ ३३॥ 


गृह्याञ्जलौ समाकृष्य सस्वजे प्रियमात्मजम्‌ । 
तस्मे चाभ्पुयतं सस्यङ्मणिकाञ्चनभूषितम्‌ \ ३४ ॥ 
दिदेश राजा रुचिरं रामाय परमासनम्‌ । 
तथाऽऽसनवरं प्राप्य व्यदीपयत राघवः \। ३५ ॥ 
स्वयव प्रया मेरमरुदये विमलो रषिः 
तेन॒ विश्रानिता तत्र सा सप्तापि व्यरोचत \\ ३६॥ 
विमलग्रहुनक्षत्रा शारदी द्यौरिवेन्दुना । 
तं पश्यमानो नृपतिस्तुतोष त्रियमाट्मजम्‌ ॥ ३७ \ 


अलंङृतमिवात्मानमादशेतलसं स्थितम्‌ 
स॒ तं युस्थितमाभाष्य पुत्रं पुत्रवतां घरः॥३८॥ 
उवाचेदं वचो राजा देवेनमिव कंश्यपः। 
ज्येष्ठायाससि मे पत्न्यां सदुष्यां क्षदशः सुतः ॥ ३९॥ 


हिण्दी पद्चानूुवाद (सर्ग-३) ४०७ 


आज्ञा के अनुकूल राम को लये स्थ पर वहां बिठाकर्‌। 
राजसभा मे वहां सभी थे, दशरथ-उपासना मे तत्पर॥ 
पूर्वोत्तर, पर्चिम, दक्षिण के सभी भूप थे तथा आयं जन। 

म्लेच्छ ओर वन, पवंत-वासी वहां मनुज थे सभी मुदितमन ।॥२४-२५॥ 
करते थे वे नरपोपासना जसे श्री महैद्ध कौ सुरगण। 

तथा मरुद्गण-मध्य स्वयं राजर्षि सुशोभित दशरथ उसक्षण॥ २६॥ 
महल-अटारी से देवा भूपति ने वहाँ राम को आते। 

जो पौरुष-विख्यात, तेज मे गन्धर्वो के सदृश सुहाते। २७ ॥ 
दीर्घबाहुं वे महाबली थे उनकौ गति थी मत्त हस्ति-सम। 
चन्द्र-सदृश उनका श्रीमुख था, सबको प्रियदशेन वे निरुपम ॥ २८ ॥ 
रूप ओर ओौदा्यं गुणों से दुष्टि तथा मन हर लेते थे) 
धूप-तप्त-सम प्राणिमात्र को मेघ-सदृश वे सुख देते थे॥ २६९ ॥ 
तृप्ति न होती थी दशरथ को उन्हँं देखते हए पूर्णं तब। 

उत्तम रथ से उन्हं उतारा, चले पिता के पास राम जव॥ 

वे सुमन्व्र भी हाथ जोड़कर पचे चले सुखद अवसर पर। 
राजमहल कंलास-शिखर-सम उज्ज्वल उन्नत था अति रुचिकर ॥ 

उन सुमन्तर के साथ राम फिर चढ़कर गये नृपति-दशंन-हित। 

अपने दोनों हाथ जोड़कर गये पिता कै पास सु-विनमित ॥३०-२२॥ 
किया प्रणाम पिता-चरणों को अपना उत्तम नाम वताकर। 

करते हुए प्रणाम, राम को तृप ने निज समीप में पाकर ॥ 

उनके दोनों हाथ पकड़कर नूपने सूत को हृदय लगाया। 

सणि, काञ्चन-भूषित सिंहासन, जो था गया वहां पर लाया॥ 

उसं पर बिठलाया, अपने सुत रामचन्द्र को कर आज्ञापित्त। 

जसे उदय समय का रवि हो मेष्शेल पर किरणोद्‌भासित > ॥२२३-२५॥ 
उसी भति श्री रामचन्द्र ने किया निजासन को प्रकाशमय । 

उनसे हुई प्रकाशित संसद शोभा पाती थी तब अतिशय ॥ ३६ ॥ 
भासित थे नक्षत्र ग्रहों से मण्डित रघुवर शरद-चन्द्र-सम। 

तुष्ट हुए उन राप्न पत्र को देख, बहुत ही भरुपति सत्तम ।॥ ३७ ॥ 
जसे अपना रूप अलंकृत, दपण में हो देख तुष्ट नर। 

वसे ही संतुष्ट हुए लख सुवन राम को श्रेष्ठ नुपतिवर॥ ३८ ॥ 
सिहासन स्थित इन्द्र-सदृश सुत छे कश्यप-सम बोलले नृपवर । 

ज्येष्ठा रानी कौसल्या से जन्म तुम्हारा हा पूत्रवर !। ३६ ॥ 





१ भलारदेकर; २ क्रिरणोंके दारा प्रकाशमात्‌। 


०८ श्री्रदूनल्मी रीय समायण (जयोपयकाण्ड) 


उत्चस्त्वं गुगज्येष्ठो मम राम्मलः प्रियः) 


त्वया यतः; त्रजाश्चेसाः स्वगरुणरनरुरञ्जिताः ॥ ४०॥ 
तस्मात्‌ त्वं पुठधयीगेन योबराज्धमनाप्नुहि । 
कामस्त्वं म्रकव्यव निर्णोतो गुणवानिति ॥ ४१॥ 


गुणवत्यपि तु स्नेहात्‌ पुत्र वक्ष्यामि ते हितम्‌ । 
भूयो चिनयमास्थाय भव नियं जितेच्ियः ५४८२५ 


कामक्रोधसमुस्थानि त्यजस्व . तयसनानि च । 
परोक्षया वतमानो वृत्या प्रत्यक्षया तथा \। ४३॥ 
` अमा्यप्रभृतीः , सर्वाः प्रजाश्चैवानुरञ्जय । 
कोष्ठागारायुधागारः क्रत्वा संनिचयान्‌ वहून्‌ ॥1 ४४ \) 
इष्टानुरक्तप्रकृतियः पालयति मेदिनीम्‌ । 
तस्य नन्वन्ति मित्राणि लग्ध्वामृतभिकालराः + ४५॥ 
तस्मात्‌ पुत्र त्वमात्मानं नियम्येवं समाचर । 
तच्छत्वा युहद्स्तस्य रातस्य प्रियकारिणः ॥ ४६॥ 
त्वरिताः . शीघ्रमागत्य कौसल्याय न्यनेरयन्‌ । 
सा हिरण्यं च गाश्च रत्नानि चिविधानि च॥४७॥ 
व्यादिदेश त्रियाख्येभ्यः कौसल्या ` प्रमदोत्तमा । 
अथाभिवाद्य राजानं र्थमाह राघवे; । 


ययो स्वं दुतिसद्‌ वेश्म जनौघः प्रतिपुनितः।\ ४८ 


ते चपि पौरा नुपतेवंचस्त- . 
च्छ.त्वा तदा लाभमिवेष्टमाञ्चु, 
नरे्रमामन्त्य गृहाणि गत्वा 


देवान्‌ समान्तुरभिप्रहुष्टाः ॥ ४६ ॥ ` 


}) इत्पाषं भीसद्रा्ायमे चाहमीकोये भाविकाव्मेऽचोध्याकाण्डे त्रतीयः सर्भः॥ ३॥ 


हिन्दी प्यानुवाद (सर्ग-३) ४०२ 


माता के अनुरूप हए तुम, समः! गुणों मे मूद्षसे बढ़कर । 
तुमने किया गुणों से अपने सुदित प्रजा को सब अवसर पर॥ 
सुतवर ! तुम युवराज-पद ग्रहण करो ! पष्य नक्षत्र शुभद मे। 
तुम स्वभावसे ही गुणशाली, निर्णय सकल प्रजा-संसद में॥ 
फिर भी तुमको स्तेह्‌-भाव-वश, कुछ हित को बातें वत्तलाता । 
विनयाधित हो, सदा जितेन्द्रिय रहना ! यह्‌ तुमको सम्चाता ॥४०-४२॥ 


कामज, क्रोधजः दुर्व्यसर्नौ का त्याग करो प्रज्ञाः के द्वार। 
तुम अपरोक्ष-परोक्ष वृत्तिः से करो न्यायव्रत-पालन सारा॥ ४३॥ 


अधिकारियों, सचिव, सेनापति, प्रजा जनों को रखना प्रमुदित । 
शस्त्रागार. ओर भण्डारण: रखना पूर्ण, अपरिमित, समूचितः॥। 
प्रजा, सचिव, सेनापतियों को, जो नूप तिज अनुकल बनाता । 
एसे पालक भूपति से है सुरवत्‌ सुहृद अमृत है पाता ॥४४-४५॥ 


पत्र ! आचरण का प्रतिपालन करो | चित्त को वश में रखकर 1. 
तभी राम के शूभेच्छुकों ने यह वार्ता दशरथ की सुनकर ॥ 
जाकर कौसल्या माता को समाचार यह्‌ सुखद सुनाया। 


कौसल्या ने उन सवके हिति गोष, रत्त, स्वर्णं दिलवाया 


। नारि-धरेष्ठा कौसल्या नै दान दिये बहु, यहु सब सुनकर। 

` तव फिर राम नृपति दशस्य को, करं प्रणाम बैठे निज रथ पर ॥ 

तब ` अपने शोभाशालौ शुभ दिव्य भवन मे वै फिर अये। 
-(सम्मानित्त कर, प्रजा-जनों ने उनको अपने शीश क्षुकाये) ॥४६-४०८॥ 


~~ 


नगरवासियों ने राजा की यहु प्रिय वार्ता सुनकर 
वाञ्छित. वस्तु मिलेगी, समक्षे मन म मोदऽ अतुल भर्‌। 
` धाज्ञा लेकर अपने-अपने गृह को गये सभी वे 
इष्टरिद्धि लख पूजे सबने अपने इष्ट्देव वर्‌ ॥ ४& ॥ 


1। श्री वात्मीकि-निमित बाषंरामायणं आदिकाव्य के अयोध्याकाण्ड 
मे तीसरा सयं समाप्त ।। ३ ॥ 





१ काम से उत्पन्न; २ क्रोधे उत्पच; ३ बुद्धि; ४ भ्त्यक्ष देख-सुनकर 
मोद गुप्तचरं दारा; ५ सष्डारगृह मे सामग्री एकत्र करना; ९ आनन्द ! 


४१० श्रीमद्वात्मीकोय रामाषण ` {मयोष्याकाण्ड) 


चतुथः सगः 
भीराम को राज्य देने छा निश्चय करके राजा का सुपन्त्र द्वारा पुनःश्रीरामको 
बुलवाकर उन्हें आवश्यक वातं वत्ताना,. श्रीराम का फौप्तल्या के मवनमें 
जाकर सात्ताफो यहु समाचार वताना ओर मातासे शीव _ 
पाफर लक्ष्नण से प्रेमपूर्वक वार्तालाप करके 
अपने सहल मे जाना 
“ गतेष्वथ नृपो भुयः पौरेषु सह मन्िभिः। 
मन्त्रयित्वा ततश्चक्रे निश्चयन्नः स निश्चयम्‌ । १॥ 
श्व एव पुष्यो भाविता. श्वोऽभिषच्यस्तु मे सुतः। 


रामो राजीदपन्राक्षो युवराज इति प्रमुः॥ २॥ 
अथान्तगृहुमाविश्य , राजा दशरथस्तदा । 
सुतमामस्त्रामात्त , सें पुनरिहानय।! ३ ॥ 
प्रतिगह्य तु , -तद्वक्यं . सुतः . पुनरपाययोौ। 

- रामस्य भवनं शीघ्रं . रामानयितुं पुनः ॥ ४ ॥ 
द्रा .स्थे रावेदितं तस्य सासायागमनं पुनः । 
श्रुत्वैव चापि रामस्तं प्राप्तं जङ्कान्वितोऽभवत्‌ 1 ५॥ 
प्रवश्य चनं स्वरितो रामो वचनमब्रवीत्‌ । 
यदागमनफ़त्यं ` ते - ` भुयश्तवुब्रूह्यशेषतः \॥ ६ ॥ 
तमुवाच . ततः सुतो राजा स्वां द्रष्टुमिच्छति 
शरुत्वा प्रमाथं तत्र त्थं भसनयेतरायवा॥ ७॥ 
इति सूतवचः भुत्वा रामोऽपि त्वरयान्वितः । 
प्रययौ राजभवनं ` ` पुनद्रष्ट नरेश्वरम्‌ ॥ ८ ॥ 
तं भरुत्वा समनुप्राप्तं रामं द्ल्लरथो नृपः। , 

, ब्रत्ेशयामास -गृहुं विवक्षुः . प्रियमुत्तमम्‌ \॥ € ।. 
प्रविशत्ेव च श्रीमान्‌ राघवो भवनं पिनुः। 
वदे पितरं दुरात्‌ प्रणिपत्य कृताञ्जलिः ।॥ १०१ 
प्रणमन्तं तमुत्थाप्य ` सम्परिष्वज्य ` - भुमिषः। 


परद्श्य चासन चास्मि रामं .च पुनरघ्रवीत्‌ \\ ११॥ 
राम वृद्धोऽस्मि दीर्धाुभृक्ता भोगा यभेप्तिताः। 


अन्नवद्भिः ऋतु शतंयंयेष्टं भूरिदक्षिणः \ १२॥ 
जातमिष्टमपत्यं . समे त्नमचानुपमं ,भुवि। 
दत्तमिष्टमधीतं च मया , पुरुषसत्तम ॥ १३॥ 


अनुभूतानि 8 चेष्टानि सथा वीर सुखन्यपि । 
देवषिपितूृविप्राणासनृणोऽस्मि - तथाऽऽत्मनः ॥ १८४ ॥ 


. हिण्दी -पद्यानुवाद (सगं-४). . ४११ : 


चौथा समं | 
धोरामको राज्य देने का निश्चय करके राजाका सुमन्त्र दासय पुनः भीरामको 
बुलवकर उन्हे भावए्यक वातं बताना, शरीरान फा कौसल्या के भवन में जाकर 
माता को यहु समाचार बताना भौर मातासे आणीर्गदि पाकर लक्ष्मणस . 
प्रेमपुर वार्तालाप करके अपने महल में जाना 
नागरिको के जाने पर, सचिवोंसे. कर कूठ विचार-विनिमय१ । 
देश, काल-नियमन्ञयर्नुप्तिने की मन्णा, लिया यहु निणेय।। १.॥ 
निश्चय किया, पुष्य है कल, तव कमलनयन प्रियपूत्र हमारे ~ ` 
होगे अब युवराज पदस्थित, हो अभिषिक्त (प्रजाके प्यारे)॥ २ ॥ 
अन्तःपुर मे..जा, दशरथने कहा सूतसे तुम फिर जाओ।। 
एक वार मम राम-सुवन को यहां बुला करके ले आओ।॥ ३ ॥ 
नृपकी आज्ञा शिरोधायें कर्‌, वे सुमन्त्र सचिवाधिप पलमें। ५ 
शीघ्र बुलाने गये रामको, उनके उत्तम शुभग महल में॥ ४ ॥ 
हार-रक्षकों ने सुमन्त-आगमन, राम का जब बतलाया । - 
राम-हुदयमें तब उसको सुन, अकस्मत्‌ कू संशध आया॥ ५ ॥ 
उत्सुक होकर कहा राम ने उन सुमन््र से, भीतर आएं ।.। 
फिरसे अने को केसी आवश्यकता अआ पड़ी, बताएं!॥ ६ ॥ 
वे बोले, , मिलने के इच्छुक महारज. ने मुञ्ले पठाया। 
"जाना. ओर न जाना" --निणंय स्वतःउ करें जसा मन भाया. ७ ॥. 
सत्वर जब ये वचन सूतके, रामचन्द्रने श्रवण करलिये। 
तब दशरथ-दशेन करनेको, शीघ्र महलृकौ ओरचलदिये। ठ ॥ 
दशरथ ने ` जब राम-आगमन का सवाद. मधुरतस पाया। ` 
तब उत्तम बातें बतलाने को, उनको भीतर बूलवाया।। ९ ॥ 
पिता-भवन में प्रविशित होकर, किये राम नते नुपके दशनः। 
जोड़ दुरसे हाथ, तुरत चरणोंमे किया. विनययुत प्रणमन। १० ॥ 
करते हुए 'प्रणाम, रामको तब दशरथ ने हृदय लमाया। 
ओर बैठने को आसन दे, पनः उन्है टसा वतलाया॥ ११॥ 
राम! वृद्ध, दीर्घायु हृआरमै, भोगे मैने भोग अपरिमित। 
अन्न, दक्षिणा-युत अनेक शत॒ यज्ञ विपुल कर लिये यथोचित ॥ १२ \+ 
पुरुषोत्तम † मेने अभीष्टसुत, भरू पर तुमको अनुपम पायोा। 
दान, यज्ञ, स्वाध्याय-नियम भी मैने है सवंथा निभाया ।। १३ 
मेने वीर! अभीष्ट सुखोंकां अनुभव करिया यथोचित सारा। 
ब्राह्मण, पितर, देव, ऋषि-कऋण से मिला मृञ्ञे निश्चय ष्ुटकारा ।! १४ 


१. सलाहु-मशविरा; २ देशकाल के नियो के जानने; ३ स्वयं । 


[1 
1 ७ 


{1 
[के 


४१२ श्रौमद्षात्मीकौय रामायण (अयोध्याकाण्ड) 


न {कचिन्मम कतेच्यं तवान्यत्राभिषेचनात्‌ । 
अतो यच्वामहं त्रूयां तन्ते स्वं कतुमहुसि॥ १५॥ 
अद परकृतयः स्वास्त्वानिच्छन्ति ˆ नराधिपत्‌ ¦ 
मतस्त्वं युवराजानघभिषक्ष्यासि पुत्रक ।! १६॥ 


अपि चाद्याश्चुभान्‌ राम स्वप्नान्‌ पश्याभि रएघव। 
सनिर्घाता दिबोत्काश्च पत्तन्ति हि महास्वनाः) १७१. 
अवस्तब्धं च मे रन नक्षत्रं  दारुणग्रहैः। 
भावेदयस्ति .. दवज्ञाः, सर्घाद्धारस्तराहुभिः ॥ १८ ॥। 
प्रायेण . च निधित्तानामीदुलानं समु्धवे। 
राजा हि. पस्युमाप्नोत्ति घोरां चापदमृच्छति \ १६ ॥ 
तद्‌ याचदिैव , मे चेतो न विह्यति राघव! 
ताववेवासिविञ्चस्व. चला हि प्राणिनां मतिः\ २०.॥ 
अद चद्द्रोऽभ्णुपगमत्‌ पुष्यत्‌ पूर्वं पुनवंसुम्‌ । 


श्वः पुष्ययोगं नियतं वक्ष्यन्ते. देवचिन्तकाः। २११ 
तत्र पुष्येऽभिषिञ्चस्व मनस्त्वरभतीव माम्‌} 
एवस्त्वाहुमभिषेक्ष्यामि यौवराज्ये परंतप ।\ २२॥ 
तस्मात्‌ स्व्थाद्यप्रभृति निक्तेयं नभियता्सना । 
सह्‌ , वध्वोषतस्तव्या दभप्रस्तरशायिनःा। २३॥ 
सुह्‌दश्चाप्रमत्तास्त्वां रक्षन्त्वद्य समन्ततः \' 
भवन्ति बहुविघ्नानि कार्याण्येवंविधानि हि २४ 
विप्रोषितश्च भरतो याच्देव पुरादितः। 
तावदेवाभिषेकस्ते प्राप्तकालो मतो मम ॥ ए४॥' 
कामं खु सतां वृत्तं श्चात्रा ते भरतः स्थितः) 
ज्येष्ठानुवर्ती धर्मस्मि सानुकोशो जितेन्दरियः.1 २६॥) 


कि. चु चित्तं मनुष्याणामनित्यमिति मे मतम्‌ ` 
सतां च ` धमनिव्यानां कृतशोभधि च राघव ।॥ २७॥ 


इत्युक्तः सोऽभ्यनुज्ञातः. एवो भाविन्यभिषेचने । 

वरजेति रामः पितरमभिवाद्याभ्ययाव्‌ गृहम्‌ ॥ रव ध. 
प्रविश्य चारमनो येषभ राद्ाऽऽदिष्टेऽभिषदेचने । 
तत्क्षणादेव निष्कम्य मातुरन्तःपुरं ययो ॥ २६ ॥ 
तन्न तां प्रचणाैव मातरं क्षौमवातसिनीन्‌ \ ` 

वाग्यतां देवतागारे ददर्शायाचतीं धिय 1 २०) 
प्रागेव चागता तत्र॒ सुमित्रा लक्ष्तणस्तथा । 


सोता चानयिता भत्वा ` प्रियं रामाभिषेचनम्‌ ॥ ३१ ॥ 


हिन्दौ प्ातुवाद (सर्म-४) 

अब अभिषेकं मात्र करते को रहा शेष कतव्य हमारा । 
अतः. कटहर जो, उसका पालन करना ही है धमं तुम्हारा ॥ 
चाह र्हीहै प्रजा तुम्दही, पत्र! सवथा नृपति बनाना! 
इससे युवसजान्िषेक मै शीघ्र चाहता हू करवाना ॥ 
किन्तु आजकल दुःस्वप्नं मे, बीत रहीहै सभी निशाषएं। 
वच्रपात-सम भीषण रव की गिरती हँ दिनि मे उत्काएं। 
हे श्रीराम 1 बताते मृञ्लको, ज्योतिष विद्याके सविज्ञ सवब। 
मंगल, रवि, संग राहु ग्रहोसेमेरादै नक्षत्र ग्रसित अब॥ 
प्रकटित होत पर दुरलंक्षण यह आपत्ति बहुत लाता है। 
इसमें पड़कर नृपति अन्ततः विवश मृत्यु-अवसर पाता है॥ 
अतः राम ! जव तक्र मेरा मन मोह्‌-विमुक्त, होश है सव विधि। 
पद सम्हाल लो उसके पटले, मति कौ अद्सूत चञ्चल है विधि 


चन्द्रदेव दै आज पुनवंसुमे, कल पृष्यभमे आगे, 


कहते है ज्योतिषी, वपति ! तव शुभ मुहूतं निश्चय पाग ! ॥ 
अतः परंतप! इसी पुण्य मे तुम अपना अभिषेक कराओ!। 
मेरा मन कह रहा, राम को बहत शीघ्र युवराज वनाओ॥ 
अतः इस समय से विजितेन्द्रिय होने के कतव्य निभाभओ]) 
सीता-संग उपवास करो तुम ! कुश-णथ्या पर रात्रि विताओ ॥ 
हो सचेष्ट सन्मित्र स्वंथा विधिवत रक्षा करे तुम्हारी) 
वर्योकिं कभी एसे कार्यो मे अति विघ्न बहूतही भारी) 
भरत नगर से वाहूर अपने मामाके गृहमे ह जब तक! 
है उत्तम अभिषेक तुम्हारा विना विघ्न हौ जाए तब तक ॥ 
शंका नही, तुम्हारे भ्राता भरत सत्पुरुष आचारी हैँ। 
दया, ध्मेयुत, वशी तुम्हारे अचुयायी, आश्ञाकारी दहै॥ 
फिरभी रहता नहीं चित्त स्थिर मनुजो का, एेसामेरा सत। 
धार्मिक, सञ्जन-मन भी, जब-कव राग-दवेष से होता दूषित ।! 
कल. होनेवाले अभिपेचन के प्रति ब्रत-पालन करने को। 
आज्ञापितत श्वीराम, भवनको गये (जरपत्ति-चिन्ता हरने को) ॥ 
राजाज्ञा-ब्रत-वार्ता कहने सीता से जव भवन-पधारे। 
वहां नदेवा सीताको, तव पहुचे मातृ-महुल को न्यारे॥ 
देखा वहां रेणमी वसना कौशल्या मौनी बरत धर कर। 
सूत-दित राज्यश्ची पाने को करती टै देवार्चन रचिकर ॥ 
यह्‌ सून, वहां सुमित्रा, निज सुत लक्ष्मण संग, पहने थीं आई । 
ओर बाद मे श्रीसीता भी उन सवके थीं गई बुलाई) 
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४१४ ` श्रीमद्वाल्मीकीय रमुवग (अयोध्याकाण्ड) 


तर्मन्‌ कालेऽपि कौसल्या तस्थावामीलितेक्षणा \. 
सुमित्र यास्वास्यमाना सीतया लक्ष्मणेन च।। ३२॥.. 
श्रूत्वा पुष्ये च पुत्रस्य यौवराज्येऽभिषेचनम्‌ । 
प्राणायामेन पुरुषं ध्यायमाना जनादंनम्‌ ।। २२३ ॥ 
तथा सनियमामेव सोऽभिगम्याभिवाचच ` च। 
उवाच ` वचनं रामो हषंयंस्तासिदं वरम्‌! २४॥ 
अम्ब पित्रा नियुक्तोऽस्सि प्रजापालनेक्मेणि । 
भविता श्वोऽभ्षिषेको मे यथा मे शासनं पितुः) २५ 
सीतयाप्युपवस्तव्या रजनीयं मया सह । 
एवसुक्तमुपाध्यायेः स॒ हि माञुक्तवान्‌ पिता ।॥ ३६॥ 
यानि यान्यत्र योग्यानि श्वोभादिन्यभिषेचने । ' 


तानि ` मे मङ्कलान्यद्य वैदेह्याश्चैव कारय ।' ३७१). 
एतच्छेत्वा तु कौसल्या चिरक्रालाभिकाडि्षतम्‌ । । 
हुषवाष्पाकुलं तावयनिदं राममभाषत ॥! ३८ .॥. 
वत्स राम चिरं जीव हतास्ते परिपन्थिनः! 

ज्ञातीन्‌ मे त्वं भिया युक्तः सुमित्रायाश्च नन्दय ॥ €" 
कल्याणे वत नक्षत्रे सथा जातोऽसि पचक), 


येन त्वया दक्ञरथो गुणेराराधितः पिता) ४०॥' 
अमोघं ब्त मे क्षान्तं पुरुषे पुष्करेभणे। 
येयमिक्ष्वाकूुरजश्रीः पुत्र त्वां संश्रयिष्यति । ४१ \ 
इव्येवभुक्तो मात्रा तु रामो शआरातरमन्रवीत्‌! ` 
प्राञ्जलि प्रह्ममासीनधभिवीक्ष्य स्मयल्लिव ।' ४२॥. 
लक्ष्मणेमां मया साधं प्रशाधि त्वं वसुंधराष्‌। 

द्वितीयं मेऽन्तरात्मानं त्वामियं शरी रपस्थिता॥। ४३॥। 
सौमित्रे भुङ्क्ष्व भोगास्त्वसिष्टान्‌ सज्यफलानि च! 
जीवितं ` चापि राज्यं च॒ त्वदथंमभिकामये ।॥ ४४॥ 
इत्युक्त्वा लक्ष्मणं रामो मातरावभिवाद्य च) 


अभ्यनुत्चप्य सीतां च ययो स्वं च ` ` निवेश्ननस्‌ \। ४५१ 
1) इत्यापे भोमव्रासायणे वाहमीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे चतुर्थः स्मः ॥ ४ ॥ 


हिन्दी षद्यानुवाद (स्गं०४) ४१५ 


देवा राघव ने कौसल्या नैत बन्द कर, है ध8्यानस्था। 
सीता-लक्ष्मण-संग सेवा मे तथा सुमित्रा है समुपस्था॥ ३२॥ 
सुन अभिषेचन-वृत्त, पुष्य मे, सुवन राम का, अतिशय प्यारा । 
परमपुरुष हरि-ध्यानमग्न थीं, प्राणायाम योग के द्वारा ।॥ ३३॥ 
नियम-मग्न माता-समीप भै, किया प्रणाम रामने जाकर । 
हषं बढ़ाया उनका अतिशय अभिषिञ्चन को बात बताकर ॥ ३४ ॥ 
मां! अब पिता राज्य-पालनको देगे मृञ्चको शासन सारा। 
होगा कल अभिषेक महोत्सव . पूज्य पिताकी आज्ञा द्वारा ॥ ३५॥ 
साता-संग उपवास-नियम से रात्रि विताने को बतलाया। 
सभी उापध्यायों की सम्मति, तदनुसार पितुने समञ्ञाया॥ ३६॥ 
अब मेरे अभिषेक निमित्तक (उत्सवको तत्पर हो जाओ) । - 
सीता के संग परम्परा के मंगल-काये सभी करवाओ।। ३७ ॥ 


माने चिर मनकी अभिलाषा-पुरक वचन सुने जब वसे । 
सलके अश्रु-विन्दु, गद्गद हौ वे बोलीं रघुवरसे एेसे।। ३८ ॥ 
` चिरजीवनहो, राम! तुम्हारे पथके शतु-विघ्न मिटजाएुं। ... 

तुम्हं .देख लक्ष्मीयुत, बन्धव ओर सुमिता मोद मनाएं॥ ३९ ५ 

योग-सुमगलमे सुक्लसे शुभ जन्म हुभा है प्र! तुम्हारा। 

जिससे - तुमने मुदितक्रियाहै सृपको सभीगुणोके द्वारा।॥.४०॥ 
मैने कमलनयन हरि-तोषक१, त्रत, उपवास-सफलता षपाई। 

उससेही इक्ष्वाकु राज्यश्री सुनोराम। तुमतक है आई। ४१॥ 

स्मित-मुख होकर कहा रामने, माताके एसा कह्ने पर। 

; अपने भाई. लक्ष्मण से, जो नजर खड़ेथे हाथ जोड़कर ।॥ ४२॥ 
पृथ्वी-शासन क्रो संगमे मेरे ही प्रिय लक्ष्मण भाई|। 
अन्तरात्मा तुम द्ितीयहो, अतः राज्य-प्री तुमने पाई।। ४३॥ 
राज्याभीष्टञ सुखो को भोगो! हो सौमित्र ! तुम्हीं मधिकारी। 
सदा तुम्हारे लिए राज्यकी अभिलषा है रही हमारी ॥ ४४।। 
यह कह लक्ष्मणस रधुवरने माताओं को शीश स्ुकाया। 

, सौताको आज्ञा दिलवाकर निज निवास का पथ अपनाया ॥ ८५॥ 

` 1 श्री वाल्मीकि-निभित आाषरामायण आदिकाव्य के बालकाण्ड 
| में चतुर्थं सगं समाप्त ॥ ४ 


7) 


` १ षिष्णुको प्रसन्न करनेनाला; २ प्रसन्चमुख; ३ रास्य के फलस्वशूप । 


श्रीमद्वाह्मीकरौय रामायण (अयोध्याकाण्ड) 


पञ्चमः यगः 


राजा उशरथ के अनुरोद्य से वस्तिष्ठजी का सीता-सहित श्रीराम फो उपवातसव्रत 
की दीक्ष देकर आना भौर राजा को इस समाचार पतै अवगत्तं कराना; 
राजा फा भस्तःपुर म्न प्रवेश 


संदिश्य रामं नृपत्तिः प्वोभाविन्यनिषेचने । 
पुरोहितं समाहूय विष्ठमिदमनब्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
गच्छोषवासं काकुत्स्थं कारयाच तपोधन ` 
श्रेयसे राज्यलाभाय वध्वा सह यतन्रत। २॥ 
तथेति च स राजानमुक्त्वा वेदविदां वरः। 
स्वयं ` वसिष्ठो भगवान्‌ ययौ रामनिवेशनभ्‌ ।\ ३ ॥ 
उयवातयत्‌ तीरं मन्त्रविन्मन््रकोविदन्‌ । ` 
ब्राह्यं रथवरं "युक्तमास्थाय सुधृतव्रतः ॥ ४॥ 
स रामभवनं पराप्यं पाण्डुराश्रधनप्रभस्‌ । . 
तिलः कक्ष्या रथेनेद विवेश मुनितत्तनः॥ ५॥ 
तमागतमूर्षि रामस्त्वरल्िव ` ससम्ध्रमम्‌। 
मानयिष्यन्‌ स मानार्हं निश्चक्राम निवेरनात्‌\ ६ ॥ 
अभ्येत्य त्वरनाणोऽथ रथाभ्थल्ञं मनीषिणः) 
ततोऽचतारयामास परिगृह्य रथात्‌ स्वयम्‌ ॥ ७॥ 
स॒ चनं प्रधितं दष्ट्वा सम्भाष्यान्िप्रसाद्य ` च। 
प्रियाहुं हूषयन्‌ राममित्युवाच पुरोहितः॥ = ॥ 
प्रसन्नस्ते पिता राभ यस्व राज्यमवाप्स्यक्ि। ` 
उपवासं भवानद्य करोतु सह्‌ सीतया ॥ & ॥ 
प्रातस्त्वामभिषेक्ता हि यौवराज्ये नराधिषः। 

पिता द्दारथः प्रीत्या ययाति नहुषो यथा॥ १०॥ 
इत्युकत्वा स॒ तद्म . रामसुपवासं यतव्रतः \ 
मन्त्रवत्‌ - कारयामास वेवेह्या सहितं शुचिः १११ 
ततो यथानद्‌ रामेण स रष्खो गुरुरचितः।. 
अभ्यनुज्ञाप्य काकुत्स्थं ययो रामनिवेशनात्‌ \ १२॥ 
सुहु द्दुिस्तत्र रामोऽपि सहासीनः प्रियंवदः) 
सभाजितो विवेकाय तारनुज्ञाप्य स्ंशः ॥ १३ ॥ 
हुष्टनारोनरथुतं रामवेश्म तदा वभौ! 
यथा मत्तद्िजगणणं प्रफुटलनलिनं संरः॥ १४॥ 


“@. 4! व १..,१९. ॐ (ग्ज 


वाचर्स सगं 


राजा दशस्य के अनरुरोधप्ति वसिष्ठ जी का सीता-सहित श्रीराम को उपवाह-व्रत 
की. दीक्षा देष्षर आना मौर राजा को इस समाज्नार से अवगत कशनाः; 
राजा का अन्तःपुर से प्रवेश 


उधर राम-राज्याभिषेक का दशरथ ने सन्देश सुनाकर्‌। 
कहा पुरोहित वर वससिष्ठसे उनको अपने पास बुलाकर॥ १ ॥ 
आप तपोधन ! कायं-सिद्धि की विध्न-निवारक-विधि वतब्राएं। 
राज्य-प्राप्ति के लिए राम से बधू-सहित उपवास कराएं। २ ॥ 
विद्र, वेदज्ञ, ब्रती वे फिर तथास्तु भूपति से कहकर । 
राम-भवन की ओर चल दिये, योजित ब्राह्मण-रथ परं चट्‌करं । 
श्री वसिष्ठ भगवान ददब्रत करनेको नप-कथित कामको, 
उपवासत्रत -दीक्षा देने, मन्त्र-वेत्ता वीर राम को! ३-४॥ 
एवेत मेघ की भाति समुज्ज्वल हाम-भवन के पास पहुंचकर | 
तीन इयोढ्यों तक रथ द्वारा प्रविशित हए वहं पर मुनिवर ॥ ५ । 
राम-भवन ने अति समीप जव, वे महषि सम्मान्य पधारे। 
उत्सुक धाये मुनि-स्वागत को, प्रस्तुत हए गेह के दारे।॥ ६ ॥ 
तथा मनीषीवर्‌ महषि के रथ-समीप रघुवर ने जाकर। 
रथ से नीचे उन्हं उतारा उनषा तरक्षण हाथ पकड़कर ७ ॥) 
श्रवण-योग्ययथे राम प्रिय वचन, उन्हें देख करके विनयान्वित" 
उन्हे वत्स ! कह, मुनिवर बोले शीघ्र बहुत ही होकर हषित ॥ ८ ॥ 
राम} तुम्हारे पिता मृद्धिः क्योकि राजलक्ष्मी पाओगे। 
वप्रू-सहित उपवासब्रत का नियम रात्रि में अपनाोगे॥ & ॥ 
राम! यथा अभिषेक नेहृष का हु ययाति च्रुपतिके द्वारा। 
वैसे कल प्रातः दशरथ से होगा शुभ अभिषेक तुम्हारा ॥ १० ॥ 
यह्‌ कह, पावन, व्रतधर ऋषि नै पूरे कर मन्त्ोख्वारण-क्रम । 
उपवासत्रत कौ दीक्षा दी, सीता-सहित राम को निरुपम) ११॥ 
तभी रामनै नृपके, गुरुके पुजनके शुभ नियम निभाये। 
अनुमति लेकयं तथा राम से, वे वसिष्ठ गुहु-बाहर आये) १२॥ 
प्रियवादी अपने मितोसंग, राम वहां कुछ समय रहै स्थिर। 
सम्मानित हो, उनकी अनुमत्तिसे आये अपने ग्रह्‌ मे फिर।॥ १३॥ 
राम-भवेन हरित नर-नशौ से वसा प्रफुल्ल दिखलाता। 

जसे मत्त खगो के कलरव से है कमल-सरोवर भाता! १४॥ 


१ सेति विषश्न; २ शरुशोकित होता, 


प्न ध्रीमदूकचत्मीकीय सधायण (अयोध्याकाण्ड) 


स राजभवनघ्रष्यात्‌ तस्माद्‌ रापरनिवेशनात्‌ । 
निगत्य दद्क्ने मर्गं वसिष्ठो जनसंवृतन्‌ ॥ १५॥ 
वृन्दवन्वेरयोध्यायां राजमार्माः घमन्ततः । 
वभरवु रसिसम्बाधाः कुघरुहलजनेवृताः । १६॥ 
जनवृन्वोमिसंघघेहषस्यन ततस्तदा । 
बभूव राजमागेस्थं सागरस्येव निःस्वनः ।\ १७॥ 
सिक्तसम्परष्टरथ्या हि तणा च वनमालिनी । 
आस्ीदयोध्या दहः समुर्छितगृहध्वजा । १८ ॥ 
तदा ह्य मोध्यानिलयः सस्वीवबालकरुलो जनः 
रामाभिषेकनाकाङ्क्षन्नाकाङ्क्ननुदयं रवेः}! १६ \ 
प्रजालंकारभ्रुतं च जनस्यानन्दवधनम्‌ ) 
उल्सुकोऽशरज्जनो ष्टुं तभयोध्यासहोत्सवम्‌ ॥ २० ॥ 
एवं तञ्जनसम्बाधं राजता पुरोहितः । 
वधुहृ्तिव जनौघं तं शने राजकुलं यथौ । २१५ 
विताश्रशिखरप्रस्यं प्रास्तादमधिर्ह्य च । 
समीयाय नरेन्धण शक्रेणेव वहृध्पतिः ॥ २२॥ 
तस्नागतमभिप्रेक्ष्य हित्वा राजासनं नुषः । 
पश्रच्छ स्वमतं तस्मे कत मित्य्भिवेदयत्‌ ॥ २३॥ 
तेन चव तदा तुत्थं सहाक्षीनाः सभातदः। 
आसनेभ्यः सनुत्तस्थुः पूजयन्तः पुरोहितम्‌ ॥ २४॥ 
गुस्णा त्वभ्यनुज्ञातो मनुजौघं विसज्य तस्‌ ! 
तिवेशान्तःपुरं राजा सिह गिरिगुहामिव ॥ २५ ॥ 
तदग्रयवेषप्रभवानाकुलं 
महेन्धरवेदमप्रतिसं निवेशनम्‌ । 
व्यदीपयंश्चार निवेश पाथिवः 
शीव तारागणसङ्कलं नभः ॥ २६॥ 
॥ दत्षार्षे घ्रीमत्रामायणे वात्मीकीये आदिकाव्यऽयोध्याकाण्डे पञ्चमः सर्गैः ॥ ५॥ 


षष्ठः सैः 
सोता-सहिनि श्रीराम का नियमपरायण होना, हषं परे भरे पुरवात्तियों द्वारा नगर 
की सजावट, राजा के प्रति कृतज्ञता प्रह्ट फरना तथा अयोभ्यापुरी में 
जनपदनाक्ती मनुष्यों कौ नीड का एकत्र होना 
गते पुरोह्ति रामः स्नातौ नियतमानतः । 
सहे परन्य। विशालाक्ष्या  नारायणयुपागसत्‌ ॥ १ ॥ 


हिन्दी पानुदाद (सर्गे-र) १४ 


सर्वोत्तम श्रीराम-भवन से मुनि वसिष्ठ जव बाहर आये। 
तब मनुजो से भरे खचाखच मागं उन्होने सारे पाये १५॥ 
ओर अयोध्याके सब मार्गोमेतो भीड बहुत दही भारी) 
उर्सुक थे राज्याभिषेक के दशंन को वे सव नर-नारी । १६६ 
लहर के सम जन-समूह की हषेध्वनि धी यों टक्राती। 
राजमागं के कोलाहलमें सागर की गेना सुनाती ॥ १७॥ 
उपवन-मूत्रत अयोध्या के गृह-गृह मे फहरीं उच्च कवजाए । 
जल-सिचित अति स्वच्छ पथोंकी बदीं वहुत्तही तब सुषमारएुं ॥ १८ ॥ 
वच्चो संग नारियं ओर नर, मनुज असंख्य अवध के वासी। 
राम-राज्य-अभिषेक-दरस को सूर्योदय के थे अभिलाषौ।॥ १६ ॥ 
अलंकारमयि पुरी अयोध्याका उत्सव था अति युखदाता। 
इसते उसे देखने को उमड़ा जन-जनका मन अकुलाता। २० ॥ 
जन-समूह-पुरित त्रृपपथ पर. तव्र॒वे पूज्य पुरोहित आकर) 
धीरे-धीरे राजमहल मे गये, भीड़ को बगल हटाकर) २१॥ 
वेत जलद के खण्ड-सदृश वे उच्य भवेन मेँ चढकर वेसे। 
मिले चृपति दशयरथसे, मिलते हैँ महेन््रसे सुरगण जसे २२॥ 
उन्हे देख, चरुपने आसन तज, पूछा कायं हु द्या ? मुनिवर {1 
तब वषिष्ठ बोले उत्तरमे, हाँ वहुकाे हो गया. नुपवर {| २३॥ 
नृपके साथ वहां पर बठे अन्य सांसदों ने तब उठकर । 
आदर किया पुरोहितिजीका, मनमे मोद बहुतही भरकर । २४॥ 
गुरु-आज्ञा ले, जन-समूहं को नृप दशदथने करके प्रस्थित। 
पवंत-गुफा-प्रवेष्य ` सिह्‌-पम हुए भवन में अपने प्रविशित ॥ २५ ॥ 
वहां अलंकृत सभी नारियों के थे उत्तम दिव्य वस्षन 
इन्द्र-भवन-सम परम मनोहर था उत्तम तब राज-सदनं। 
दशरथ ते उसमे प्रवेश कर, शोभा पाई वसी 
ताराओं के मध्य निशाकरः के आने पर यथा मगन ।। २६॥ 


}) श्री वात्मीकि-निमित भाषरामायणं आदिकाव्यं के अयोऽयाकाण्ड 
मे पाँचवाँ सगं समाप्त ।! ५॥ 


छठा सगं 
सीता-सहित श्वीसम का नि्मपरायण होना, हुषं चँ भरे पुर्वसियों हारा नगर 
फी जावर, राजा के प्रति फतक्नता प्रकट करना तथा अपरोष्णावुरी 
मे जनपदवार मनुष्यों छो सीड का एकव होना 
विदा पुरोहित हुए, इधर संयमी रसने स्नान कियाजब। 
वैदेही विशालनयना संग, नारायण पर्‌ ध्यान दिया तब १ ॥ 





१ बहस्पति; २ गिरि-गृकामे प्रवे कर दहै; ३. यद्द्रना 


४२० शरौमद्वाद्पौकीय रामायण (भयोध्याकाण्ड) 


प्रगृह्य शिरसा पात्रीं हविषो विधिवत्‌ ततः) 


महते देवतायाज्यं जुहाव ज्वलितानले ॥ २॥ 
शेषं च हचिषस्तस्य प्राश्यागाघ्यात्मनः श्रियम्‌ । 
ध्यायच्चारायणं देषं स्वास्तीणं कुशसंस्तरे) ३॥ 
वाग्यतः सह वेष्या भत्वा नियतमानसः । 
श्री मट्यायतने विष्णो; शिण्ये नरवरात्मजः ॥ ४ ॥ 
एकयामावक्जिष्टायां रात्यां प्रतिविबुध्य सः। 
अलंकारर्विधि सम्यक्‌ - कारयामास वेश्मनः ॥ ५॥ 
तच श्युण्वन्‌ सुखा वाचः सुतमागधवन्दिनाम्‌ । 
पर्वा संध्यामुपासीनो जजाप सुसमाहितः ॥ ६ ॥ 
तुष्टाव प्रणतश्चेव शिरसा सधुसुदनम्‌ । 
विमलक्षौमसंवीतो वाचयामास स द्विजान्‌ ॥ ७ ॥ 
तेषां पुण्वाहुघोषोऽय गम्मीरमधुरस्तथा । 
अयोध्यां पुरयासास तुयघोषानुनादितिः \। ठ ॥ 
छतोषवाक्षं तु तदा वेचेह्या सहं राघवम्‌) 
अयोध्यानिलयः भत्वा स्वः प्रमुदितो जनतः॥ € ॥ 
ततः पौरजनः सर्वः श्रुत्षा रामाभिषेचनम्‌ । 
प्रभातां रजनीं वृष्ट्वा चक्रं शोभयितुं पुरोस्‌।॥ १०॥ 
सिताश्रशिखरानेषु देवतायतनेषु च । 
चतुष्पथेषु रथ्यायु चेत्येष्वटालकेषु च ॥ ११॥ 
नानापण्यसप्रधेषु वणिजामापणेषु च । 
कुटुम्बिनां समृद्धेषु श्रीमल्यु भवनेषु च ॥ १२॥ 
सभासु चवक सर्वासु पक्षेष्वालक्षितेषु ख । 
ध्वजाः समुच्छिताः साधु पताकारएचाभेवंस्तथा ॥ १३॥ 
नटनतंकतद्ुगनां गायकानां च गायतान्‌ । 
मनःकणसुखा वाचः शुश्राव जनता ततः । १४॥ 
रामाभिषेकयुक्ताश्चं फथाश्चक्रमिथो जनाः । 
रामाभिषेके सम्प्राप्ते चत्वरेषु गृहेषु च ॥ १५॥ 
बाला अपि क्रीडमाना बृहद्धारेषु सद्धशः। 
रामाभिषवसंयुक्ताश्चक्रुरेव कथा मिथः |! १६\ 
ऊतपुष्पोपहारश्च धषमन्धादिवासितः 1 


राजमार्गः छतः श्रीमान्‌ पोर रापानिषेचने ।! १७११ 


हन्द पदचानुवाद (सर्ग -६) - एष 


शीश सुका करके हविष्यके दिव्यपातको किया फिर नमन। 
विष्णु-प्ीति-हित उस हविष्य से विधिपुवेक फिर किया शुभ हवन! २ ॥ 
कार्य-सिद्धि संकल्प ग्रहण कर, ` शेष भाग फिर हवि का पाकर । 
सपत्नीक हरि की संस्तुति कौ उनमे अतिशय यान लगाकर }) 
स्थिर मन, मौन, राम सीता-संग नारायणके मंदिरे आकर) 
शयन किया संगल कुश-आसन दिव्य उन्होने वहां बि्ठाकर । ३-४॥ 
बीते तीन याम» रजनीके एक याम रहुमया शेष जव] 
उठकर, संसद-सदन-सुसज्जा-आज्ञा दी सेवकगण को तब)। ५ ॥ 
सुनते हुए सूत सागध-संग बन्दीजन के श्रवण-सुखद स्वन। 
हो करके एकाग्र राम ने किया प्रात जप-संध्योपासन। ६ ॥ 
वस्त्र रेशमी धारण करके, मधुसुदन को शीश न्ुकाया। 
उनकी स्तुति कर, विप्रो द्वारा सुखद स्वस्ति-वाचन करवाया। ७ ॥ 
वाद्यस्वन-संग उन विघ्रं कौ पुण्याहृध्ष्वतनि मधुरिम छाई। 
जो थौ पुरी अयोध्या के तब अग-अंग सवत्र समारई।॥ ठ ॥ 
वैदेही-सेँग राम केर रहै उपवासत्रत-शुभारम्भ अब) 
यह्‌ सुन हुए अयोध्यावासी सभी नारि-नर अति प्रसन्न तव॥ € ॥ 
सुनकर पौरः, राम-अभिषेचनः प्रातः वहां लगे तब अने। 
मिलकर सभी अयोध्या नगरी को हषित हौ लगे सजाने।| १० ॥ 
जिनके शिखर श्वेत मेघावृत५, शेलोन्नत^ नभकोद्‌ जते। 
एसे देव-मन्दिरो, तरुओं, भवन पर थे ध्वज फहराते।] 
विक्रययोग्य वस्तु से पूरित ब्ञारों की सुन्दरं मलिर्या। 
चौराहो संग राजसभां तथा गृहस्थो कौ अटरिया | 
ओर द्र से दिखनेवालै वृक्षो पर थै ध्वज फहुराते। 
वैः समृदधिशाली संब भवनों की शोभा ये अधिक बद्ाते ।११-१३२॥ 
गायक, न्तके तथा नयो का गायन, नतंन, कला-प्रदशंन। 
वहां हआ, उनकी श्रवणश्रिय वाणी से था मुदित प्रजा-मन।। १४ ॥ 
राम-राज्य-अभिषेके-कथानक, सुनकर चौराहो पर, घर-घर] 
एकत्रित पृर्वासी करते चर्चा केवल वही परस्पर। १५॥ 
गृहद्वारं पर बालयुथ जो क्रीडा दवाय मन हरते थे। 
वे भी राम-राज्य-अभिषेकी आपसमें वार्तां करते ये। १६॥ 
राम-राज्य-अर्भिषेक समय मे, पौर जनौं ने पव मनाया। 


धूप-गन्ध-पुष्पोपहार से राजमागं को वहतत सजाया। १७ ॥ 


१ प्रहर; २ पुरस लनम्‌; ३ राभक्ामसिषेकः; ४ मेधोंसे ठेका; ४ ऊने पर्वत । 


२२ ध्रीमर्दृवत्मीकीय समायम्‌ (अयोध्याकाण्ड) 


प्रकाकस्णार्थं स निक्षामनशगङ्कुया । 
दीषचुक्षास्विा चे स्चुरथ्याघु स्थशः ॥ १८ ॥ 
अलंकारं पुर्ध्यवं क्रत्वा तत्‌ गुरवाधिनः) 
आक्ताङ्क्षलाणा राभ्रस्यं योवंरास्थाभिषंचनम्‌ |} १६ ॥ 
समेत्य सदशः सवं चत्वरेषु सभाुच। 
कथयन्ती सियस्तत्र प्रशक्षंघुजनाधिवन्‌ ॥ २०॥ 
अहौ महू।रमा राजएयपिकषवाफुद्कुलचन्दनः । 


त्तात्वा वद्धं स्त्मास्यामं रामं राज्येऽभिसे्ष्यति १२११ 
~ स्वं दयनुगृहीचाः स्म यन्नो रमो महीपतिः) 
विराय भविता गोप्ता दष्टल्मीक्तपरावरः ॥\ २२\ 
अनुढतमता विष्टा धर्मात्ति श्ाघ्रुवस्सलः) 
यथां च चात्र स्मिग्धस्तयास्मास्वेपि राघवः ॥ २३॥ 
चिरं सीधतु धर्मत्सि सजा दशरथोऽनघः । 
यलरसादेनाभिषिषतं रमं द्रक्ष्यामहे यथन |} २४॥ 
एवं विधं कंथ पौसतणां सुभ्ुबुः परे ¦ 
दिग्भ्यो विधुतवृक्तान्ताः श्राप्ठा जानपदा अनाः १ २५५ 
ते तु दम्भ्यः पुरीं प्राप्ता दरष्टुं रामाभिषेचनम्‌ । 
रामस्य पुरथालायुः पुरीं जानपदा जनाः (1 २६ \। 


जनौघस्तवि्प्िः शुश्रुवे तन्न दिःस्वनः। 
पर्वयुरीणवेगस्य सागरस्येव निःस्वनः}! २७॥1 
ततस्तदिन्द्रक्षयसं निभे पुर 
दिद्भुभिजनपदेरपाहितिः 
सध्न्धतः खर्मनमकुलं वभौ 
सयुद्रयाोधिरिवाणेनीदषस्‌ 1\ २८ ॥ 


॥ दुत्थ्पं श्रीषद्रमायपे बाह्मीष्तीये माहिकाग्येऽयोध्याटण्डे पष्ठः स्मः । ६॥ 


सष्ठ सरः 
ध्रीरामं # अभिषेक फा समाचारे पाकर विन्न हुई मन्थरा जा केकेयी फो उभाड्ना, 
परु प्रपन्न हुई केन्तेथी प्ता उसे पुरस्कषर-ख्प से आपूषण देना ओर 
वेर मगन के निए प्रेरित करस्ना 
जा्तिदापस। यतो जाता केकषेय्या तु स्होषित्ता। 
प्रायाद्‌ चन््रसंकशलवादरोह्‌ यद्च्छया \ १\ 


हिन्दी पञ्चान्ुवाद (चरग-७) ४९३ 


राम-राज्य-अभिषेक-पूति तक कहीं रात्रि भी यदि आ जाए) 
अतः मार्ग के दोनों तट पर तरवत्‌ दीपस्तम्भ बनाए ।॥ १८॥ 
राम-राज्य-अभिषेक-सदिच्छुक पौर जनों ने नगर सजाकर। 
ओौर सनाया हषे सभी ने मिलकर स्थान-स्थान पर आकर ॥ 
एकत्रित हो, वे चौराहों तथा सभाओं मं आपस मे । 
नृप दशस्थ की बहुत प्रशंसा करतेये श्रद्धा के वश मे ॥१९-२०॥। 
है इष्ष्वाकु-वंश-आनन्दक दशरथ परम महात्मा निश्चय । 
है अपनै को वृद्ध जानकर, देते राज्य राम को अक्षय । २१॥ 
होगे राजा राम, ईश का हम सब पर है परम अनुग्रह, 
रक्षक होगे बहत समय तक जम-हित-अर्नहित के ज्ञाता वह ॥ र२२॥ 
राम सौम्य मन के अति धार्मिक, विद्रद्रर श्रातृस्नेही दै 
हमसे रखते प्रीति इस तरह, मानों धाता अपने ही हैं।॥ २३॥ 
धार्मिक, अनघ" जियं दशरथ नृप, बहुत दिनों तक, हे परमेश्वर } । 
जिनसे श्रीरामाभिषेक के दशन का आया है अवसर ॥ २४॥ 
राम~राज्य-मभिषेक-कथानक्र सुनकर जनपद-जन सब आये। 
वे भी यह सब कहनेवालों की वार्ता सुत्कर सुख पये॥ ८५॥ 
अये थे रामाभिषेक के दशन को वे भी सव मिलकर। 
ओर स्वकीय उपस्थिति हाशा, उसनगरीको दिया शीघ्रभर॥ २६॥ 
बहुजन एकत्रित हुने से वहाँ हुई थौ मधु-ष्वनि एसी) 
पवेसमय गजना सिन्धु की गम्भीरा होती है जेसी ।॥ २७॥ 
तव॒ रामाभिषेकन-दणंन को आगत जन-गण हाय 
भरा हुआ था इन्द्रपूरी-सम, नगर मनोहर सारा। 
सक्र, नक्रं, जल-जन्तु-समन्वित सागर ही हो मानो 
जन-कोलाहल लगता था तब उसी भांति वहु न्यारा॥ २८ ॥ 


।} श्री वाल्मीकि-निमित्त माषरामायण आदिकान्य के अयोध्याकाण्डमे 
छठा सगं समाप्त | ६॥। 


ग्ग 4 
सतला संम 
भराम के अस्षेक का समाचार पाकर चित्त हई मंथराका कंकेयोशो 
उमाडना, परन्तु प्रसन्च हई फकेयी का उसे पुरस्कार-रूप में साशुषण 
देना ओर वर सांगने के लिए प्ररित करना 


केक्य-लब्धार, कंकेयी कौ अज्ञाता, सहचारिणि दासी । 


देवयोग से चढ़ी अटारी कैकेयी की चन्द्रप्रभा-सी॥ १ ॥ 


१ निष्पाव; २ केकय रास्यसेप्राप्ठ; ३ अनजाने म । 


४९४ श्रीमद््वादमीक्रीय रामायण (मयोध्याकाण्ड) 


सिक्तराजपथां फ़त्घ्नां प्रकीर्णकमलौत्पलाम्‌ । 
अयोध्यां मन्थरा तस्मात्‌ प्रासादादन्धवेन्नषत ॥ २॥ 
पताकभिर्वराहूभिध्वंजभ्च समलंकृताम्‌ । 
सिक्तां सन्दनतोयेश्य शिरःस्नातजनेर्युताम्‌ \ ३ ॥ 
माल्यमोदकहुस्तंश्च द्विजेन्र॑रभिनादिताम्‌ । 
शुद्लवेवगृहद्ारं स्च वादित्रनादिताम्‌ ॥ ४\ 
सम्प्रहुष्टजनः कीर्णा वरह्यघोपनिनादिताम्‌ ! 
प्रहुष्टवरह॒स्त्यश्वां सम्प्रणदितगोवरषाम्‌ ।॥ ५॥ 
हृष्टग्र मुदितः पोरंरच््ितध्वजमालिनीम्‌ ) 
मयोध्यां सस्थसा दृष्ट्वा परं चविस्नयमागता॥ ६॥ 
सा हषेप्पुिल्लनयनां पाण्डुरक्षोमवास्िनीम्‌ । 
अत्निद्वुरे स्थितां दष्ट्वा धात्रीं पप्रच्छ मन्थरा ७॥ 
उत्तमेनाभिसंयुक्ता हुर्षेणाधंपरा सती ! 


राममाता धनं क्रि नु जनेभ्यः सम्प्रयच्छति ठ 
अतिसारं प्रषः कि अनस्यस्य च शंस मे) 
कारयिष्यति कि वापि सम्प्रहुष्टो महापत्तिः॥ &॥ 
चिदीयमाणा दहृ्षण धात्री तु परया मुदा) 
अग्वचक्षेऽथ  कुज्जायं भुयक्तीं राघवे श्रियम्‌ ॥ १०] 
श्वः पुष्येण नितक्रोधं यौवराज्येन चानघम्‌, 
राजा दशरथो रममभिषेक्ता हि राघवम्‌ ॥ ११ 
धात्यास्तु वचनं शरुत्वा कुष्जा क्षिप्रमनगितः। 


कंलासशिखेराकारात्‌ प्राप्तादादवरीहूत ॥ १२॥ 
सा दयमाना क्रोधेन मन्थरा पापदशिनी। 
शयानासेव फंकेपीभिदं वष्वनमब्रवीत्‌ ।! १३॥ 
उत्तिष्ठ मुढे ति शेषे भयं स्वामभिवतंते। 
उपष्लुतमधोौधेन नात्मानमवबुध्यते ।॥ १८॥ 
भेनिष्टे युभगाकारे सौभाग्येन विकत्थसे । 


चलं हि तवं सौभाग्यं नद्याः लसोत इवोष्णगे ॥1 १५१ 
एवमुक्ता तु क्फेयौ रुष्टया पर्ष वचः । 
कुठ्जया पापर्दाशन्या विषादमगमत्‌ परम्‌ ॥ १६॥ 
फकेयो त्वस्नवीत्‌ कुन्नां कच्चित्‌ क्षेमं न सन्धरे। 
विषप्णवदनां द्वि स्वां सक्षे भ्रुणदुःखितास्‌ ॥ १७ ॥ 
मन्थर तु वचः श्रुत्वा केकेय्या मधुराक्षरम्‌ । 
उताशव प्रोधसंयुक्ता वाक्यं वाक्यतिशारदा॥ ८ }} 


हिन्दी पद्यानुवादं (सर्म+ऽ) ४२५ 


छत से देखा तभी मन्थरा ने नगरी-पथ जल-सिचित हैं। 
यच्न-तत्र सारी नगरी मे उत्पल, ओर्‌ कमल बविखरितहैं। २ ॥ 
चन्दन-जल-सिचित सब पथ दहै, फर रहीं बहुमूल्य ध्वजां । 
उबटन करके, सिर-स्नापित हैँ सभी पौर-जन, शिशु, हिला । ३ ॥ 
रामदत्त मोदक, माला को करये रख, द्विजं हषं मनाते। 
चूने, चन्दन से चचित हँ सभी देवता-मन्दिर भाते॥ 
वेदष्टवनि, वाद्यध्वनि, हषित जन-पुरित है नगर दिखाता । 
है प्रफुल्ल गज, हस्ति, मुदितहौ गौ, वेलोंका यूथ रंभाता।। ४-५॥ 
श्रेणी-बद्ध समुच्त ध्वज ह ओर हषं से जन-रोमाञ्चित। 
देख अयोध्या की यह्‌ शोभा, हई मन्थरा अतिशय विस्मित ६ ॥ 
उसने पीत रेणमी-वसना रमन-धाय को देखा छत पर। 
मुद-विकसित-नयना से पृछा, तभी मन्थरा से फिर सत्वर्‌॥ ७ ॥ 
धाय { राम-मति अभीष्ट क्या पाकर हैँ प्रमुदित अति इस क्षण ?। 
मृञञे बता ! क्यो हर्षित होकर करती है सवको धन-वित्तरण ?॥ ठ ॥ 
व्यो प्रसन्न हैँ पौर सवथा कंसा आज विभव पायेगे ?। 
महाराज दशरथ प्रसन्न हो कायं कौन सा करवायेगे?॥ § ॥ 
कुभ्जा से हर्षोत्फ्ल्ला उस राम-धाय ने तब बतलाया, 


कुब्जे ! रजश्री पाएंगे राम, बहुत शुभ अवसर आया॥ 
कल जव. महाराज दशरथ वे, उत्तम पुष्य-योग पायेगे। 


जितक्रोध, निष्पाप रामको अभिषपिञ्चित फिर करवा्येगे ॥१०-११॥ 
कुढ्जा मन मे बहुत चिढ्‌ गयी, धात्री का वहु वचन श्ववण कर । 
नभस्पशि-कलाश-शिखर-सम शुभ्र भवन से शीघ्र उतरकर । १२॥ 
क्रोधञ्वलिता, पापर्दशिनी वह केकेयी - अनहित पाकर। 
कंकयी महल मे चेटीथी, बोली वहं तभी वहु जाकर 1 १२३ ॥ 
मूख ! उठ! तू क्यासोतीहै, तुक्च पर भीषण भय है आता। 
टूटा तुक्च पर गिरि, तुक्षको क्या दुरवस्थाक्रमर नहीं दिखाता ?॥ १४ ॥ 
जिस प्रियदर्शी प्रियकरो प्रियप्रद तू अपना सौभाग्य मानती, 
ग्रीष्म-नदी-जल-सदृश सुखता वही भाग्य, तू नहीं जानती ?॥ १५॥ 
रुष्टा कब्जा जबकि इष्ट मे भी अर्निष्ट थो लगौ बताने। 
तब यह सुन कर्के कंकेयी-मन मे दुःख लगा अति आने॥ १६॥ 
कुछ अनिष्टतो नहीं होगया? केकेयी ने पृष्ठा तब फिर। 
दिखती जो यों दूखी मन्थरे ! मूख पर तेरे है विषाद स्थिर ।॥ १७ ॥ 
केकेयी के मृदुल वचन सुन, वार्ता-कुशलं मन्थरा बोली। 


करुद्धा, निज को हितेपिणी अति बतलाने को दुखिताहो ली 


१ नीलकमल, कुभुद; २ बुरो दशा; ३ अरा विखनेचाला । 


भ्) 
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सा विषण्णतरा भूत्वा कुञ्जा तस्यां हितेषिणो। 
विषादयन्ती प्रोवाच मेश्यन्तो च राघवम्‌ \ १६॥ 


भक्षयं सुमहद्‌ देवि प्रवत्तं त्वद्धिनाश्नम्‌। 
रामं दशरथो राजा यौव राज्येऽमिषेक्ष्यति ।॥ २० ॥ 
सास्म्यगाधे भये मग्ना दुःखशोकसमन्विता) 
वह्यमानानलेनैव स्वद्धितायनिहूागता ॥ २१ ॥ 


तव॒ दुम्येन कंकेयि मम दुःखं महद्‌ भवेत्‌) 
त्वद्चद्धो मम वृद्धिश्च भवेदिह न संश्यः\॥२२॥ 
नराधिषकूले जाता महिषो त्वं सहीपतेः। 
उग्रत्वं राजधर्माणां कथं देवि न बुध्यसे) २३} 
धर्मवादी शठो भर्ता शलक्ष्मवादी च दारणः) 
शुद्धभावेन जानीष तेनं बमतिसंधता ॥ २४ ॥ 
उपस्थितः भ्रयुज्जानस्त्वयि सान्त्वमनयंकम्‌ । 
अ्थनेवाद्य ते भर्ता कौसल्यां योजयिष्यति ॥ २५॥ 
अपवाह्य वतु इष्टत्मा भरतं तव॒ बन्धुषु! 
काल्ये स्थापयिता रामं र्ये निहूतकण्टके । २६॥ 
रात्रः पतिप्रवादेन सात्रेव हितकाम्यया । 
आशीविष इवाद्धन घाले परिधृतस्त्वया ॥ २७ ॥ 
यथा हि कुर्यच्छिवर्व सर्पो वा प्रत्युपेक्षितः, 
राज्ञा दशरथयेनाद्च सपुत्रा स्वं तथा कृता।२८॥ 
पापेनानृतसास्त्वेनं बाले नित्यं सुखोचिता 1 
रामं स्थापयता राज्ये सानुबन्धा हृता दह्यति ॥ २६॥ 
सा प्राप्तकालं ककेयि क्षिप्रं कुर हितं तव 


त्रायस्व पुत्रमाल्सानं मां चं विस्मयदशंने ॥ ३० ॥ 
मन्थराया च्चः भुत्वा शयनात्‌ स्रा शुभानना) 
उत्तस्थौ हषं सम्पूर्णा चन्द्रलेखेव शारदी ।॥ ३१॥ 
अतीव ता तु संतुष्टा कफंकेयी विस्मयास्विता। 
दिग्यमाभरणं तस्यं कुम्नाये प्रददौ शुभम्‌ ॥ ३२ ॥ 
द्वा त्वाभरणं तस्ये कुब्जाये प्रमदोत्तमा। 
ककेयो मन्यरां हुष्टा पुनरेवाब्रवीदिवम्‌ ॥। ३३ ॥ 


इवं तु मन्थरे मह्यमाद्यातं परमं प्रियस्‌। 
एतस्ते प्रियमाद्यातं कि वा भूयः करोमि ते॥ ३४॥ 


हिन्दी प्यानुवाद {सगं -3) ४२७ 


तभी राम कै प्रति लाने को भेदभाव कंकेयी-मन में। 
हितेषिता- का सूपक रच, बोली, रानी से चिन्न वचन में । १८-१६ ॥ 
होगा सब सौभाग्य तुम्हारा नष्ट देवि! वह्‌कायं हो रहा। 

है प्रतिकार नहीं कुछ, कल ही राम-राज्य-अभिषेक हौ रहा ।। २० ॥ 
यह्‌ सुन, भय-सागरमें डूबी, मै जल रही इसी चिन्ता से। | 
आई यही बताने, तव हित (कायं हुभाजो राम-पिता से) ॥ २१॥ 
केकयनन्दिनि ! दुःख तुम्हारा, मुञ्लकोभी दुख देगा निश्चय । 

ओौर तुम्हारी उत्ततिमें ही मेरी है उश्नत्ि निःसंशय । २२॥ 
नूपकरल-जन्मी जबकि देवि ! तुम एक नृपति की हो महरनी । 
राज-धर्म-उग्रत्व न समक्ष, कहाँ ज्ञान? कंसी अज्ञानी ?।२३॥ 
धमेवादि नृप दारुण मति के, नुप मीटी बतं है करते। 

शुद्ध भावमय उन्हें समन्नतीहो तुम} पर, तुमकोवे छलते॥२४॥ 
व्यर्थं सान्त्वना देने तुमको, यहां महल में वे हँ आते। 
कौसल्या को श्रीसम्पन्ना, वे ही तो रहै आज बनाते ।।२५॥ 
नानाके गृह भेज भरत को वे कल प्रातः ही दूषित मन। 
अवध-राज्य देगे निष्कण्टक करके राम पु्र-भभिषिञ्चन ॥ २६ ॥ 
माता जैसे सुत का करती, वैसे केरती तू पति-पोषण। 

सपं सदृश को गोद ब्रिठाया, किया उसी ने तेरा शोषण । २७॥ 
शतु, सपं हो कभी उपेक्षित. करते दुव्यंवहार हैँ यथा) 
पुर-सहित तुम केकेयी से, पत्तिका यहु व्यवहार अन्यथा३॥ २८ ॥ 
वलि ! तुम सुखभोग्या के है, पति मिथ्या सान्त्वना-प्रदाता। 
रामराज्य स्थापित करके जो तुम्हे मृ्युमुख में पहुचाता॥२६॥ 
विस्मय होता तुम्ह मोद-वश, मेरी इस वार्ताके द्वास। 

अतः स्वयंका, सुतक्रा, मेरा, हितकर कायं करोञअवसारया। ३० ॥ 
बात मन्थरा कौ सुन सुमुखी केकेयी शय्या से उठकर) 

हषित बेटी; मानो शारद - पुनम - शशिमण्डल -सी सुन्दर । ३१ ॥ 
तुष्टा तथा विस्मिता, मुण्धा, केकेयी ने फिर मूक्षकाकर। 
दिव्याभरूषण पुरस्कार में दिया मन्थरा को तब लाकर । ३२ ॥ 
एमणी-मणि हरषिति केकेयी ने भूषण देकर समञ्ाया। 

तूने आकर सूञ्ञे मन्थरे! श्रेयस्कर सवाद सूुनाया॥ 

इस प्रिय, शिव-संवादण सुनानेके बदलेमे तुञ्लको इसक्षण। 


समक्न न पाई अन्य कौनसी वस्तु कर्मे तुञ्ञे समपण। ३२-३४॥ 


१ दित चाहुनेवाली; २ बदलने का उपाद; ३ सू; ४ मंगलमयी वार्ता । 
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सते क भरते वषु विक्ञिषं नोपलक्षये । 
तस्मात्‌ तुष्टास्मि यद्‌ राजा रामं राज्येऽभिषेक्ष्यति \॥ ३५॥ 
न॒ मे परं क्रिचिदितो वरं धुनः 
प्रियं तप्रिवाहुं सुवचं वच्चीऽमृतम्‌ | 
तथा ह्यनोचस्त्वमतः ब्रियोत्तर 
वरं परं ते प्रददानि तं वृणु ॥३६॥ 


1! इत्पाष भोमद्रामायणे वाहमीफोीये आदिकाव्येऽयोध्याकाष्डे सप्तमः प्रग \\ ७॥ 


अष्टमः सगः 


मन्थरा का पुनः भीराम के राज्या्भिपेक फो कंकेयी के लिएु अनिष्टफारी उताना, 
भौकेयी का धौरामके गृणों फो बताकर उनके अभिषेक फा समयन करना 
तत्पश्चात्‌ कुग्जा का पुनः श्रीरामराज्य फो भरत के लिए भयजनक 
वताकर फकेयी फो मड़फाना 


मन्थरा त्वभ्यसूय्येनामुत्सुज्याभरणं हि तत्‌) 
उवाचेवं ततो वाक्यं कोपदुःखसतमन्विता\॥ १॥ 
हर्षं किमर्थेमस्थने कृतवत्यसि वालिके । 
शोकसागरमध्यस्थं नात्नानसवनुध्यसे ॥ २॥ 


मनसषा प्रसहाभि स्वं देवि दुःखार्दिता सती। 
च्छोचितम्ये हृष्टास प्राप्य त्वं व्यसनं महत्‌ ॥ ३॥ 
, शोचामि दुम्तिल्वं ते का हि प्राता प्रहुष॑ेत्‌ ] 
अरेः सपत्नीपुत्रस्य वृद्धि मृत्पौरिवागतास्‌ !॥ ४॥ 
भरतादेव राभस्य राञ्यस्ाधारणाद्‌ भयम्‌ । 
तद्‌ चिचिन्त्य विषण्मास्मि भयं भीताद्धि जायते ५॥ 
लक्ष्मणो हि भहबाहु रामं सर्वालमना गतः। 
शचरुध्नश्चापि भरतं काकुत्स्थं लक्ष्मणो यथा ६॥ 


प्रव्यासन्चक्रपेणापि भरतस्यव भामिनि) 
राज्यक्रमो दिचुष्टश्तु तयोस्तावद्यवोयसोः ॥। ७ ५ 
विदुषः क्षत्रचारिपर प्राञ्चस्य प्राप्तकारिणः ) 


भयात्‌ प्रवपे रामस्य चिन्तयन्तौ तवात्मजम्‌ ।॥ ८॥ 
सुभगा किल कोौ्त्या यस्याः पुम्रोऽनिषिक्ष्यते। 
योवराज्येन महता शचः पुष्येण द्िगोक्तमैः।॥ € ॥! 


हिन्दी पद्ानुवाद (स्गे-८) । ४२६ 


राम-भरत में भेदं न कोई मै है सदा माननेवाली। 
राघव की अभिषेक-वार्ता सुनकर बहुत वदी खुशियालो | ३५ ॥ 
मेरे लिए राम - अभिसिज्चन है युखकर रिवलाता 
अतः स्व-इच्छित वस्तु मांगने का तु्षको है अवसर, 
इससे बढ़कर अमरृत-समं मधुर वचन नहीं हौ सकता 
अतः मन्थरे! प्रियस्वरदे"! जो भाये मांग वही वर।! ३६ ॥ 
।} श्री वाल्मौकि-निर्मित आर्षरामायण भादिकाव्य के मयोध्याकाण्डमे 
सातर्वां सं समाप्त | ७ ॥ 


आवां सगं 
मन्थरा का पुनः श्रीराम के राज्याभिषेक फो कंकेयी के लिए भनिष्टकारी 
बताना, पक्तेपो फा श्रीराम के गुणो को बताकर उनके अभिषेक का 
समथेन फरना, चत्परचात्‌ कुब्जा फ पुनः श्रीराम-रास्प को 
भयञनक बताकर कंकेयो प्ले मडक्ाना 

कौकेथी - व््ताश्रूषणयर को कुपित मन्थरा ते तव॒ फेका। 
निन्दा करते हुए कूपित हो, इस प्रकार बोली अविवेका! १ ॥ 
रानी! तुम नादान बहूतदहौ, विन अवसर जो हर्षं दिखाती। 
णोक-सिन्धु मे इबीहोतुम ! फिरेभीकृछ्हो समञ्च न पती॥ २ ॥ 
जहाँ चाहिए शोक, वहाँ पर तुममे हषं मुञ्चे दिखलाता। 
अतः शोक सहकर मेरा मन, है अति व्याक्रुल होता जाता॥ २३ ॥ 
सोच रही दुर्मते! सौत-सुत, मृत्यु-सदश है नारो के प्रति। 
सौत-पूत्र-अभ्युदय देखकर होगी कौन हषिता स्त्री भत्ति?॥४॥ 
राम, भरतस सदा उरेगे, क्योकि भरत हैँ सम अधिकारी। 
अतः अहित वे कहीं भरतका करन वु, यहहैभय भारी॥ ५ ॥ 
महाबाहु ह लक्ष्मण मनसे, सदा रामके ही अनुयायी। 
वैसे ही शदृघ्न भरत के है अनुगामी, सुख-व्यवसायी। ६ ॥ 
जन्मक्रमं से राम बाद में, भरत-राज्य-अधिकार दिखात्ता। 
हं लक्ष्मण, शत्रुघ्न अनुज, तो नहीं राज्य-क्रम उनका आता॥ ७ ॥ 
राम क्षत्नियाचरण, शास्त्र के पण्डत है, करते समयोचित) 
म शंकिति ह, कौन भरत-प्रति, करें क्रूरता कब वे अनुचित ?॥८॥ 
वास्तव भे सौभाग्यवती ह कौसल्या ही चुप की दारा४। 

अभिषिञ्चन, पृष्यभमे होगा जिनके युतका विप्रोद्ारसा।। & ॥ 


१ प्रिय बोलनेवाली; २ फंठेषी द्वारा दिये गये गहने; २३ कुसत्तिवाली; 
४ पत्ती; ५ धुखरज पद पर्‌ अधिदेक । 


४३० कनीमदुगास्मोकोय रामायण (अभयोध्याकाण्ड) 


प्राप्तां वसुमतीं प्रीति प्रतीतां हतविद्विषम्‌ । 
उपस्थास्यसि  कोद्ठव्यां दासीवत्‌ स्वं ठताञ्जलिः) १० 
एवं च स्वं सहास्मा्भिस्तस्याः प्रेष्या भविष्यत्ति। 
पुच्रष्च तव रामस्य प्रेष्यत्वं हि गमिष्यति ।॥। ११॥ 
हृष्टाः खलु भविष्यन्ति रामस्य परमाः स्तवियः। 
अग्रहुष्या भविष्यन्ति स्नुषास्ते भरतक्षये । १२॥ 
तां वृष्ट्वा परमश्रीतां बुबन्तीं मन्थरां ततः। 
रामस्यैव गुणान्‌ दैवी कंफेयी प्रशंस हं॥ १३॥ 
धर्मज्ञो गुणवान्‌ वान्तः कृतक्लः सत्यवाञ्ुचिः। 
रभो राजसुतो ज्येष्ठो यौवराज्यमतोऽहंति ।। १४॥ 
श्रातन्‌ भ्यश्च दीर्घाधुः पित्रुबत्‌ पालयिष्यति। 
सं तप्यसे कर्थं कुष्जे भ्रुत्वा रामाभिषेचनम्‌ }) १५॥ 
भरतश्चापि रामस्य धुवं वषशतात्‌ परम्‌ । 


पित्रुपतामहं राज्यमवाप्स्यति नरषंभः ॥ १६॥ 
सा त्वमभ्युदये प्राप्ते दद्य मानैव मन्थरे । 
भविष्यति च कल्याणे किमिदं परितप्यसे ॥ ९७॥ 


यथा वं भरतो समाच्यस्तथा भ्रुयोऽपि राघवः 
कौसत्य।तोऽतिरिक्तं च मम ज्युश्रूषते वहु ५१८ 
राज्यं यदि हि रामस्य भरतस्यापि तत्‌ तद) 
मन्यते हि यथाऽऽ्सानं यथा श्नातृस्तु राघवः १६१ 


ककेयया वचनं श्रुत्वा मन्थरा भृशब्ुःखिता । 
दीरघबरुष्णं विनिःए्वस्य केकेयी सिदमन्रवीत्‌ ।\ २० ॥ 
अनथर्दशिनी मोदरपान्नात्मान्मवनवुध्यसे । 
शोकब्यप्तनविस्तीर्णे मज्जन्ती दुःखसागरे । २१॥ 
भविता राघवो राजा राघवस्य च यः सुतः, 
राजवंशात्तु भरतः केकेयि परिहास्यते । २२॥ 
नहि र्तः सुताः सर्वे राज्ये तिष्ठन्ति भामिनि) 
स्थाध्यमानेषु सर्वषु सुमहाननयो भयेत्‌ \ २३॥ 
तस्माज्ज्येष्ठे हि कंकेयि राचज्यतस््ाणि पाथिवाः। 
स्थापयन्त्यनवदाद्धि गुणबस्स्वितरेष्बपि 1 २४॥ 
मसाबत्यन्तनिभग्नस्तव पुत्रो भविष्यति । 


नाभवत्‌ युखेन्यक्य राज्चंश्राच्चं वससे \ २५ ॥ 


हिन्दी पथानुवाद (सगं-) ४३१ 


वे भू-निष्कण्टक शासन पा, होगी मुदित भूप-विश्वासी।. 
हाथ जोड़कर खडी रहोगी, सेवा मे तुम बनकर दासी ॥ १९ 
दस भाति मम सहित कौसत्या-दासी होगोगी तुम वैसी। 
ओर भरतभी रामदास तवबहौगे, देखो ! स्थिति है कसी ।॥ ११ 
सीता-सेग, रामन्तपुर की होगी स्त्री सुन्दरियां मुदिता। 
ओर तुम्हारी बहुए होगी, भरत-विभव-क्षय से अति दुखिता ।॥ १२ 
प्रीति-हीन मन्थरा-वचन जब अनुचित बहुत समञ्च मे आया। 
तव॒ कंकेयी नै राघव -गुण -शंसा करते हुए बताया । १३ 
कृव्जे} है धरमज्ञ, सत्यव्रत, गरणी, पूत, सुकृतज्ञ सम अति। 
नृप के च्येष्ठ पुत्र अभिषिञ्चनके सुयोग्यः हैमेरी मति॥ १४ 
पिता-सदश वे श्रातृ-भृत्य-गणकां चिरजीवि करेगे पालन। 


किन्तु तुज्ञ क्यों तप्त कर रहा ? कुब्जे ! राम-राञ्य-सञ्चालनं ॥ १५ ॥ 


राम-राज्य-पत वषं बाद मे भरत मनुजवर सुख पगे 


निश्चय तब वे पित्ृ-पितामह-राज्य-पदस्थित हौ जाएंगे ॥ १६॥ 


अरी मन्थरे ! जब कि भविष्यत्‌, स्वाणम मंगलमय दिखलाता । 
तो एेसा अभ्युदय-समय यह, क्यों तेरा संताप बढ़ता {॥ १७ 
मेरे लिए भरत-सम आदर-पात्र राम हैँ अथवा वबढृकर। 
कौसल्या से अधिक रह रहे वे मेरी सेवामें तत्पर। १८ 
मिलता राज्यरामकोजो, वहु मिलाभरतको यही समज्लना) 
क्योकि राम सबश्राताओंको सदा समन्ते मनसे अपना। १६ 
केकेयी की वार्ता सुनकर, हुई मन्थरा तब अति दुखिता। 
आओौर उष्ण, लम्बी ससि ले बोली केकेयी से (पतिता) 1 २० 
रानी! सुम मूखेता कर रही हो अनर्थं को अथं मानकर, 
इव रहीं दुख-व्यसन-सिधू मे, वह अपना सौभाग्य जानकर ॥ २१ 
केकय-सुते ! राम भूपति के पुत्र राज्य-पद फिर पाएगे। 
ओर भरत तो राजवंश-क्रम से वञ्चित ही रह जाएगे॥ २२ 
सभी राज-सुत नही बैठते, भामिनि! कभी राज्य के पद पर। 
सवका ही अभिषिञ्चन होना है निश्चयदही अति अनर्थकर | २३ 
सुन्दरि ¦ केकयनन्दिनि | त्रप ह ज्येष्ठ पुत्र को नृपत्ति बनाते । 
यदि वहहै गुण-हीन तभी वे अन्य पुत्र को युक्त बताते ॥ २४ 
पूत-वत्सने ! पुत्र तुम्हारा राज - वंश -च्यूत हो जाएगा 
भौर अनाथ-सवुश शासन के सुख को कभी नहीं पाएगा । २५ 


४३२ श्रीमदूवाट्मीकीय रामायण (भयोघ्याकाण्ड) 


साहं त्वदर्थं सत्प्रप्ता स्वं लु सां नातरवुदध्यसरे। 
सथल्निवृद्धौ या मे त्वं प्रदेयं दातुमहुसि\ २६॥ 
प्रवं तु भरतं रासः प्राप्य राञ्धमकण्टकम्‌। 


देशान्तरं नायपता लोकान्तरमसापि वी ।} २७१1 
बाल एव तु भात्रुल्यं भरतो नायितस्त्वया) 
सं निकर्घाच्च सौहादं जायति स्थावरेष्विव ॥ २८ ॥ 
भरतानुचतात्‌ सोऽपि लोनुघनस्तत्ससं गतः । 


लक्ष्मणो हि यथा राप्रं तथायं प्रतं गतः) २६॥ 
श्रूयते हि दरुमः कश्चिप्छेत्तव्यो वनजीवनः । 


संनिकर्षादिषीकाभिर्रोचितः परमाद्‌ भयात्‌ ॥ ३०1 
गोप्ता दहि रां सौसिच्िलक्ष्मणं चापि राघवः) 
अश्विनोरिव सौध्वात्रं तसतेल किष दिशतम्‌ \\ ३१ ॥ 


तस्मान्न लक्ष्मणे रामः पापं कचित्‌ करिष्यति। 
रामस्तु धरते पापं कुर्यादेव न संशयः) ३२॥ 


तस्माद्‌ राजगहादेव वनं गच्छतु राघवः । 
एति रोचते सह्य भृशं सपि हतं त्व ।३३॥ 
एवं ते ज्ञािपक्तस्य श्रेश्च॑व भविश्यति । 


यदि चेद्‌ भरतो धर्मात्‌ पत्यं राज्यतवाष्स्यति)) ३४1 
स॒ ते सुखोच्ति वालो रान्रस्य सहजो प्पुः। 
समृद्धार्थस्य नष्टार्थ जी विषमति कथं वशे }} ३९} 


अभिद्रुतसिव्मरण्यै सहेन गजयूथपम्‌ । 
प्रच्छा्यतानं रामेण भरतं चातुमर्हुसि ॥ ३६ ॥ 
दर्षालिराछृता पुव त्वया सोौभाग्यवत्तया 


राममाता सपत्नी ते कथं वैरं न यापयेत्‌ \ २७} 
यदा च रभः पुथिवोमवाप्स्यते 
मरभरुतरत्नाकरगेलसंयुताम्‌ । 
तदा मत्रिष्यस्यञ्युभं पराभवं 
सहैव दीना भरतेन भामिनि रेषे 
यदा हि रामः पृथिवीसदाप्स्यते 
ध्रुवं प्रणष्टो भरतो भविष्यति 
अतो हि संचिन्तय राञ्धमातमजे 
परस्य चेवास्य विवासकारणम्‌ ॥ ३६ \ 
॥। इ.धा्े श्रीमद्रामायणे वात्मीक्रीये भादिकाम्येऽयोध्याकाण्डेऽष्टसः स्म॑; ॥ ८ ॥ 


हिन्दी पदयानुचाद (खं-८) ४३२३ 


हिति बतलने को मै आई तै न तथ्य मं कुछ रुचि लेती। 
उलटे सोत-सौख्य सुन करके मृन्षे पारितोषिक, है देती ॥ २६ 
याद शखो { निष्कण्टक शापन रामचन्द्र को मिल जने प्र) 
भरत-देश-निष्कासन होगा या जाएंगे वे यम के घर ॥ २७ 
किया बचपनैे से मामा-गृृहु-वासी भरत पुत्र को सबने। ` 
स्थावर भी सौहादं बढ़ते जव कि निकट-वासी से अपने।॥ २८ 
करने पर. अनुरोध उन्हीं के साथ वहीं शतृध्न पधारे। 
है, लक्ष्मण रमानुगाभिण्सम ओौ शतरुष्न भरत को प्यारे॥ २६ 
काटन सके लकडहारे तर, निकट कंटीले तर्‌ के काडण। 
यों कण्टक-तर के बल पर हो सका विव्य का कष्ट-निवारण॥ ३० 
लक्षण राम-सुरक्षा करते ओर षाम हँ लक्ष्मण-त्राता। 
त्रिभुवन मं अश्विनीकमारो-सा सौचात्र ख्याति है पाता ॥ ३१ 
नहीं अनिष्ट करेगे लक्ष्मण का श्रीराम कभी भौ निश्चित । 
किन्तु अनिष्ट करेगे वे ही, देवि! तुम्हारे पत्र भरत-हित। ३२ 
अतः राम भूपाल-भवन से सीधे अव जंगल को जाएं। 
मूक्षको सचता यही, तुम्हारी इसमे हीह शुभ कक्षं ॥ ३३ 
अतः धर्मसे भरत, पिता का राज्य (अकण्टक) यदि पाएगे। 
तो तुम ओर तुम्हारे प्रियजन, कल्याणी स्थिति मं आएँगे ॥ ३४ 
सहज विमातृज-सुतर होने से, राम सुखच्युत इन्हे करेगे! .. 
तब वे भरत - समृद्ध-दास बन जीवितं कंसे भला रहगे ?॥ ३५ 
यथा पलायित, हृस्ति-यूथ-पति पर होता वन-सिहु-जआक्रमण। 
भरत-पराभव अतः राम ते, करो किसी विधि इससे रक्षण ।॥ ३६ 
पति-प्रेमाभिमान मे तुमने जिते अनादुत किया प्रथम जब। 
सोत राम-जननी सद्भाग्या क्यों न वैर-बदला लेगी अब ॥ ३७ 

भामिनि ! रत्नाकरो, पवंतो, सह्‌ निरुपम भू-शासन उत्तम । 

पाकर राज्य करेगे सुख से जब कि राम वे फिर अतिविक्रम। 

अशुभ, पराभव-पात्न बनोगी [भरत-सषहित निश्चय तुम तब फिर । 

दीन-हीन अति हो जाओगी, नही रहेगा कुछ उद्यम स्थिर ॥ इ८ 

भू-अधिकार रामपा लगे, याद सखो ! जब अत्ति उत्तम 

नष्ट-प्राय होगे तव निश्चय भरत सुवन तवं सत्तम! 

अतः उपाय करो! जिससे हों, राम शोघ्र वनवासी 

ओर तुम्हारे पुत्र भस्तहौं प्रचुर राज्य-प्रभु निरूपम। ३६ ॥ 

1 श्री वाल्मीकि-नििच जाषंरामायण घादिकान्य के षयोध्याकाण्ड में 

। आरव सगं समाप्त 11 ८॥ 





१ पुरस्कार; २ वक्ष आदि; ३ प्रेम; 8 राम के अनुगामी; ५ सोतेले प । 


४३ शरौमद्बाल्पीीय दामाथम (अयोषटयाकाष्ड) 


नवमः सगः 
कुव्नाफ़ ुचद्रसे फंकेयो क्रा कोपभवनमें प्रवेष 
एवमुक्ता तु कंकेयी क्रोधेन ज्वलितानना । 


दीर्घमूष्णं विनिःश्वस्य मस्यरानिदमनरवीत्‌ ) १॥ 
मद्य रामर्मितः क्षिप्रं वनं प्रस्थापयाम्यहुम्‌ ) 
यौवराज्येन भरतं क्षिप्रसद्याभिषेचये ॥ २॥ 
इवं त्विदानीं सम्पश्य केनोपायेन साधये) 

भरतः प्राप्नुयाद्‌ राज्यं च तु रामः कथंचन) ३॥ 
एवमुक्ता तु सा दैग्या मन्थरा पापदखिनी । 

रामाय पूर्पाहिसम्ती केकेयोमिरमबवीत्‌ !\! ४ ॥ 


हृम्त्दानीं प्रपश्य त्वं ककेयि भूयां वचः 
यथा तै भरतौ राज्यं पुत्रः प्राप्स्यति केवलम्‌ ।॥ ५॥ 


कि न स्मरति कंकेयि स्मरन्ती वा निगुहसे। 


यदुच्यमानमाल्मार्थं सत्तस्स्वं श्रोतुमिच्छसि ॥ ६ ॥ 
मयोच्यमानं यदि ते श्चोतुं छन्दो तिलानि) 
धूयताससिघास्यानि भूत्वा  चतद्‌ विधीयताम्‌ ॥ ७॥ 
श्रुत्वैवं व्वनं स्था  भन्यरायस्तु कंक्यी! , 
किचिदुत्थाय शयनात्‌ स्वास्तीर्णादिदमन्रवीत्‌ \॥ ८ ॥ 
कथयस्व सभनोपायं कैनोपायेन मन्थरे । 

भरतः प्राप्नुाद्‌ राज्यं न तु रामः कथंचन॥ ६ ॥ 
एवसुक्ता तदा देव्या मन्थरा पापदशिनी) 
रामारथ॑मूर्पाहसन्ती कफेयीमिदमब्रवीत्‌ ।} १० ॥ 
पुरा दिवासुरे युद्धे सह राजिनिः पत्तिः। 
अगच्छत्‌ त्वाभ्रुपादाय देवराजस्य साह्यकृत्‌ ॥ ११॥ 


्लिम्स्याय कंकेयि दल्लिणां दण्डकान्‌ प्रति। 
चेजयन्तमिति स्यातं पुरं यत्र तिमिध्वजः॥ १२॥ 
स॒ शम्बर इति स्यातः शतमायो पहूसुरः। 
ददौ शक्रस्य संग्रामं देदसद्धुःरनिजितः ॥ १३ ॥ 
तस्मिन्‌ महति संग्रामे पुरुषान्‌ क्षतविक्षतान्‌ । 
रात्रौ प्रसुप्तान्‌ घनन्ति स्म॒ तरस्ापास्य राक्षसाः ॥ १४॥ 
तत्राकरोन्महायुद्धं साजा दज रथस्तडा । 
जसुरेश्च महाबाहः शस्तेश्न वकलीकतः ॥ १५१ 


हिन्दी पद्यानुवाद (सर्ग-ई) ९३५ 


नवां सभं 
कुः्जा के फुचक्र से कंकेयी का फोपभवन में प्रवेश 

क्रोध-ज्वलित मूख कंकेयी का हुभा मन्थरा के कहने पर। 

वोली फिर वह उस कुव्जासे उष्णा लम्बी श्वासे लेकर।॥ १ ॥ 
कुब्जे ! अब शीघ्र रामको विपिन यहाँ से पठवाङगी। ` 
ओर भरत - राज्याभिषेक तब भलीभति से करवाऊंगी॥ २ ॥ 
किन्तु इस समय सोचो पहले क्सि उपायसे यहं हौ पये। 

राम न पायें राज्य ओर वह भरतकंअरके करम आये॥ ३ ॥ 
दे्रा कहने पर कैकेयी के, बोली वहं पापदशिनी । 
राम~स्वाथं पर कर कुटार-आघात, भरत की हितविवधिनी*॥ ४ ॥ 
अच्छा केकयनन््नि!} देखो, अव ज क्या करने जाती ह| 

सुनो भिसि तरहं भरत सुवन को राजा अवमे बनवातीहै॥ ५ ॥ 
स्मरणनहीहै?या कि समञ्चकर छिपारहीहो कथितं बात सब। 
कहुलाओगी ! किस कारणसे? निजी प्रयोजन मृक्षसे ही अव।॥ € ॥ 
तथा विलासिनि! यदि अग्रह दहै सुनने कामेरे ही हारा। 

तो बतलानी सुनो, ओर सुन, कायेकरो वेसा दही सारा॥ ७ ॥ 
वचन-मन्थरा के युन करके, कंकेयी तब शीघ्र संभलक्रर। 
नली, सुन्दर विस्तरयलि दिव्य पलंग से तत्क्षण चलकर ॥ ठ ॥ 
मु्षसे कहौ मन्थरे! कंसे भरत नृुपति-पद पर अगे ?। 

ओर न अत्ति उद्यम करने पर भी के रम राञ्य पाएंगे) & ॥ 
राम-स्वाथे-घातिनी मन्थरा, पापदशिनी तब यहु सुनकर । 

इस प्रकार बोली केकेयी से तत्क्षण ही उस अवसर पर। १० ॥ 
पहले देवासुर-रण-अवसर्‌ पर तुमको ले, चु-पति तुम्हारे । 

सभी राजव्छषियों संग थे वे इन्द्र-मदद के हेतु पधारे। ११॥ 
केकथनन्दिनि दक्षिण दण्डक-मध्य नगर तव वैजयन्त था। 

उसमे ख्यात असुर शम्बर था, जिसके ध्वज में मत्स्यांकितर था ॥ 

नाना मायाविज्ञ असुर को नहीं पराजित सुर कर पाये। 

उसने छेड़ा युद्ध इन्द्रस (सभी असुर लड़ने. को अये) ।,१२-१३॥ 
उसमें क्षत-विक्षत मानव जवथे निशि पड़कर सो जाते। 

तब उनको विस्तर से निशिचरथे वध करनेक्येले जाति ॥ १४॥ 
महाबाहुं तव॒ दशरथ ने था युद्ध किया असुरोसे न्यारा। 

वहीं हुए जजंर-शरीर वे, . असुरो के शस्त्रो के इारा॥ १५॥ 


१ कल्याण बदृनेजाली; द ध्वजा मे मछली क्ता चिद्व या, 


४३६ : घोमद्वाट्मीकौय रामाय (अयोध्पाकाण्ड) 


भपवाद्य त्वया देवि संग्रामान्नष्ट्चेतनः 
तत्रापि विक्षतः स्वः पतिस्ते रक्षितस्त्वया ।॥ १६॥ 
तुष्टेन तेन स्तौ ते द्रौ चसौ श्ुभदज्ञने) 
स॒ त्वयोक्तः पतिर्वेवि यच्च्छुयं तदा वरम्‌ \॥ १७ 
गृह्णीयां तु तदा भर्तस्तयेत्युक्तं क महात्मना । 
अनभिज्ञा छह देवि त्वयव कथितं पुरा \) श्ल ॥ 
कर्थषा तव चु स्नेहान्मनसा धायते मया) 
राम।भिषेकतस्माराल्चिगृह्य विनिवतंय ॥ १६ ॥ 
तौ च याचस्व भर्तारं भरतस्याभिषेचनम्‌ । 
प्र्राजनं च रामस्य वर्षाणि चे चतुर्दश ॥ २०॥ 
चदुर्वेश हि वर्घाणि रचे प्रव्राजिति _ यनम्‌ । 


प्रजाभावगतस्नेहुः स्थिरः पुत्रो भविष्यति ।! २१ ॥ 
क्रोधागारं प्रविश्याद्य करुद्ध घापवपतेः सुते 1 
ेष्वानन्तहितायां त्व भूमौ  मलिनवात्तिनी ॥ २२॥ 
मा स्मैनं प्रत्युदीक्षेया मा चनमभिभाषयाः } 


रुदन्तो फथिवं वृष्ट्वा ज॑पत्यां शोकलालसा \ २३॥ 
दयिता स्वं स्डा भतुंरत्र मे नास्ति संशयः 
त्वत्कुते च  महाराजौ विश्ञेदपि हुताशनम्‌ ॥ २४॥\ 
न स्वां कोवयितुं शक्तो न कद्ध प्रत्युदीक्नितुम्‌ \ 
तव॒ प्रियार्थं राजा तु प्राणानपि परिव्यजेत्‌ । २५१ 


न॒ ह्यतिक्रमितुं शक्तस्तव वाचयं महीपतिः । 
मन्दस्व्रापे बुध्यस्व सौभाग्यवसमात्मनः ॥ २६॥ 
मणिमूक्तायुवर्णानि रत्नानि विविधानि च । 


यद्याद्‌ दशस्यो राजा मा स्त तेषु मनः कृथाः) २७॥ 
यो तौ वेवघुरे युद्ध व्यो श्शरथो ब्दौ। 
तो स्मारय महाभगे सौर्यो न स्वाक्रमेदति॥२८॥ 
यछ तु ते वरं दयात्‌ स्वयञुल्थाप्य राघवः। 
व्यवस्थाप्य महाराजं त्वमिमं वृणुया वरू । २६॥ 
रामप्रव्रननं दुरं नव वर्षाणि पञ्च च) 
भरतः क्रियतां राजा पृथिव्यां पाथिवषम। ३०॥ 
चतुदश हि वर्षाणि रामे प्रव्राजिते वनम्‌) 
रूटश्च कृतमुलश्च शेष स्थास्यति से धुः \॥\३१॥ 
रामप्रत्राजन चव वेवि याचस्व तं वरम्‌, 
एवं सेरस्यन्ति पुत्रस्य सर्वर्थस्तिवि कामिनि) ३९॥ 


हिन्दी वचयानुचाद्‌ ({स्य-६) ४२५७ 

सारथि बन, तुमने रक्षाकौ, मूच्छित नृपको देवि | हटाकर) 

हए वँ भी जब्‌ शस्तक्षत* चप, तब अन्यस्थल ले जाकर ॥ १६ ॥ 

तुष्ट सपति नेकी सुदशने! इच्छा तेव दो वर देने कौ। 

तव तुमने भावना प्रकटकी पतिसे, अवसरपरः लेने की॥ 

ओर महात्मा भरूपतिसेथा, तुमने फिर (तथास्तु' कहलाया । 

मैतो थी अनभिज्ञ पूवं मे, कन्तु तुम्हीने था बतलाया ॥ १७-१८॥ 

देवि { तुम्हारे स्नेह माति से, वृत्त रहा वह सुस्थिरः मनमे। 

लाभो] परिवतेन उनसे ही राम-राज्य के अधिषिचन में।। १६ ॥ 

करो, एक वर से, स्वामी से, भर्त-राज्य-अभिषेक-याचना। 

चौदह वर्षो तक द्वितीय से तथा राम-वनवास-यातना। २० ॥ 

चौदह वर्षो तक वन में जब राम यर्हां से हट जाएमे। 

प्रजास्नेहददता होने से, भरत राज्य-स्थिरता पाएंगे ।॥ २१॥ 

अतः अश्वपत्ति-नन्दिनि* | जाओ मलिन वसन धर्‌ कोपभवन में। 

ओर विना विस्तरके लेटो! धरती पर, कुपिता हौ मनमं।। २२॥ 

नृप अं तो बात न बोलो! उन्हें न देखो आंखे उठाकर । 

उन्दँ देख, रोकर शोकातुरं होकर, लेटो! भ्र पर आकर । २३॥ 

निःसन्देह तुम्हारे पति वे, तुमसे" प्यार बहुत स्खते हैं। 

अतः तुम्हारे लिए अग्निमे भी प्रवेश के कर सक्ते हुँ॥ २४॥ 

देख न॒ सक्ते तुम्हं कूपित वे, नही क्रोधमें ही अयेंगे। 

ओर तुम्हारा हित करते को, प्राणत्याग तक केर जायेगे॥ २५॥ 

सुश्धे ! निज सौभाग्य, प्रनल वल का अपने अब करो तुम स्मरण)! 

वात तुम्हारी टाल न सक्ते महाराज वे कोई भी क्षण।॥ २६॥ 

तुम्हं भूलावा दे, सुवणं, मणि, मोती, सद्रत्नों के द्वारा) 

तव तुम उनसे मत बलचाना, उनक्रा मोह छोडना साश॥ २७॥ 

ओौर महाभगे! देवासुररण दशरथ को याद दिलाना। 

होगा सिद्ध अभीष्ट तुम्हार} वरदानों से यने जाना॥ २८ ॥ 

भसे तुम्हं उठाकर दशरथ, उद्यत हौं जब वर देने को 

शपथ दिलाकरं ही तत्पर तव, उनसे होना वर लेने को॥ २६॥ 

तब कुना ! तरपश्रेष्ठ ! राम को चौदह वषं विपिन भिजवाएं [| 

दूर भेजकर उन्हे, भरत को भूमण्डल का भूप बनाएं! ।। ३०॥ 

चौदह वषं राम जव वन में राज्य छोड़कर रह्‌ जाएँगे!) 

प्रजा-ग्रीत्तिसे मूल सुदृढ कर, तव स्थिर राज्य भरत पाएंगे ३१॥ 

देवि } राम-वनवास-हेतु अवर्मागोत्ुम } नृपस अवश्य वर। 
पुत्र-राज्य-कामना तुम्हारी पूरी होगी उस अवसर पर॥ ३२॥ 


९ शस्त्रसे घाल; २ ेसाहीष्टो; २ दधिका रहा; ४ कंकेषी । 


४१६६ : ध्रोमद्बात्मीकोय रामायण (जयोध्पाकाण्ड) 


अपवाह्य त्वया देवि संग्रासाच्चष्टचेतनः । 
त्रापि विक्षतः शस््रः पत्तिस्ते रक्षितस्त्वया \) १६१ 
तुष्टेन तेन क्तौ ते हौ वसै युभवक्ञने) 
घ॒ त्वयोक्तः पतिर््चि यच्च्छेयं तदा वरम्‌ ¶ १७॥/ 
गृह्णीयां तु तदा भतस्तथेत्युक्तं महात्मना) 
अनभिक्ञा ह्यहं देवि त्वयेव कथितं पुरा १८ 
कथेषा त्व तु स्नेहान्मनसा धायते मया! 
रामःभिषेकसस्मायच्िगह्य विनि्चतंय \। १६ ॥ 
तौ च याचस्व भर्तारं भरतस्याभिषेचनम्‌ । 
प्रक्नाजनं च रामस्य वर्षानि च चतुदश ।\ २०५ 
चतुर्दश हि वर्षाणि रने प्रब्राज्ति वनम्‌, 


प्रजाभावगतस्नेहुः स्थिरः पुत्रो भविष्यति \\ २१ 
क्रोधागारं प्रविश्याद्य कद्ध ाश्वपतेः सुते 1 
शेष्वानन्तहितायां स्वं भुमौ सलिनवात्तिनी ॥ २२॥ 


मा स्मैनं प्रत्युदीक्षेथा मा चनमभिभ्ाषयाः ! 
रुदन्तो पार्थिवं वृष्ट्वा जगत्यां शोकलालसा) रर 
दविता स्वं सद भेतुरनत्र ये नास्ति संडयः। 
व्वस्वुते च महराञः विक्ञेदपि ह ताशनम्‌ ॥\ २४।१ 
न स्वां कोधधितुं शक्तो न करदं प्रत्पुदोलिततुम्‌ । 
तवे प्रियार्थं राजा चु प्राणानपि परित्यजेत्‌ । २५१ 


न॒ दह्यतिक्रसितुं शक्तस्तव वाक्यं सहौपतिः । 
मन्दस्वभावे बुध्यस्व सोभारयवससात्सनः ॥। २६ 
मणिमूक्तासुवर्णानि रत्नानि विविधानि च । 


व््याद्‌ दशस्थो राजा मा स्म॒ तेषु मनः कृथाः) २७१ 
यो तो रेखाघुरे युद्धे वरौ दशरथो द्द, 
तौ स्मारय महाभागे सोऽर्थो न त्वाक्रमेदति॥ २८) 
यदा तु ते वरं दयात्‌ स्वयञरस्याप्य राघवः 
व्यवस्थाप्य महाराजं स्वसिमं वृणुया चरम्‌ 1 २६॥ 
रमप्रत्रजनं दुरं नव वर्षाणि पञ्च च। 
भरतः क्रियतां राजा पृथिव्यां पाथिवषेम। ३०॥ 
चयुदेश हि नर्षाणि रामे ` प्रव्राजिते वन्‌) 
रूढश्व ृतसूलश्च ओष स्याध्यत्ति से धुतः ॥३१॥ 
रमिप्रत्राजन चव वनि याचस्व तं वरम्‌ । 
एवे सेत्स्यन्ति पुत्रस्य सर्वार्थास्तव कसिनि\ ३९५ 
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सारथि बन, तुमने रक्षा की, सूरच्छिति वंपको देवि! हटाकर) 

हृए वहाँ भी जब शस्तरक्षत" नप, तब अन्यस्थल ले जाकर ।॥ १६ ॥ 
तुष्ट नपि नेकी सुदर्शने! इच्छा तब दो वर देने की। 

तब तुमने भावना प्रकट की पत्िसे, अवसर पर लेने कौ ॥ 

ओर महात्मा भ्रूपतिसेथा, तुमने फिर तथास्तु कहलाया । 

मैतो थी अनभिज्ञ पूर्वं मे, कन्तु तुम्हीने था बतलाया ॥ १७-१८॥ 
देवि { तुम्हारे स्नेह मात्रसे, वृत्त रहा वह्‌ सुस्थिरः मन मे। 
लाभ! परिवर्तन उनसे ही राम-राञ्य के अभिषिचन में॥ १६ ॥ 
करो, एक वर से, स्वामी से, भश्त-राञ्य-अभिषेक-याचना। 

चौदह वर्षो तक द्वितीय से तथा राम-वनवास-यातना। २० ॥ 
चौदह वर्षो तक वन मे जब राम यहं से हट जागे 
प्रजास्नेहदढता होने से, भरत राज्य-स्थिरता पाएगे॥ २१॥ 
अतः अश्वपति-नन्दिनि४ ! जाओ मलिन वसन धर कोपभवन में। 

ओर विना विस्तस्के लेटो! धरती पर, कुपिता हौ मनमं।॥ २२॥ 
नृपं अँ तो बात न बोलो! उन्हँं न देखो आंख उठाकर । 

उन्हँ देख, रोकर शोकातुर होकर, लेटो! श्रु पर आकर । २३॥ 
निःसन्देह तुम्हारे पति वे, तुमसे" प्यार बहुत स्खते हैं। 

अतः तुम्हारे लिए अभ्नि में भी प्रवेश वे कर सक्ते हैँ २४॥ 
देख न॒ सकते तुम्हं कूपित वे, नहीं क्रोध मे ही आयेगे। 

ओर तुम्हारा हित करने को, प्राणत्याग तक केर जार्येगे। २५॥ 
मूश्धे ! निज सौभाग्य, प्रबल बलं का अपने अब करो तुम स्मरण। 

बात तुम्हारी टाल नं सक्ते महाराज वे कीर भी क्षण। २६॥ 
तुम्हं भूलावा दें, सुवर्णं, मणि, मोती, सद्रल्नों के द्वारा। 

तब तुम उनसे मत जलचाना, उनका मोह छोडना साश॥ २७ ॥ 
ओर सहाभागे! देवासुर-रण दशरथ को याद दिलाना। 

होगा सिद्ध अभीष्ट तुम्हारा} वरदानों से मैने जाना। २८॥ 
भसे तुम्हे उठाकर दशरथ, उद्यत हौ जब बर देने को 

णपथ दिलाकर ही तत्पर तव, उनसे होना वर्‌ लेने को। २६॥ 
तब कहना | तृपश्वेष्ठ { राम को चौदह वषं विपिन भिजवाएं || 

दूर भेजकर उन्हे भरत को भूमण्डल का भूप बनाएं! ॥ ३०॥ 
चौदह वषं राम जव वन मे राज्य छोडकर रहं जाएँगे! 
प्रजा-प्रीत्तिसे मूल सुदृढ कर, तव स्थिर राज्य भरत पाएंगे ३१॥ 
देवि ! राम-वनवास-हेतु अन मागो तुम! सृषसे अवश्य वड। 


पुत्र-राज्य-कामना तुम्हारी पुरी होगी उस अवसर पर! ३२॥ 


१ शस्वस्तेघायल; र रेसाहौष्धे; २द्िका रहा; उ कैकेयी । 


४३८ श्नोमदुवात्मौकफोयं रामायण (अयोध्याकाण्ड) 


एवं परन्राजिदष्यैव रामोऽसपो भविष्यति) 
भरतश्च गतामिच्रस्तय सजा भविष्यति ॥ २३३ \\ 
येन फालेन समश्च वनात्‌ = प्रत्यागसनिष्यति । 
अन्तयहिश्च पुत्रस्ते करतन्रुलौ भविष्यति ॥ ३४ ॥ 
संग हौीतमनुष्यप्च यहृद्धिः साकमा-मवान्‌ । 
प्राप्तकालं चु भन्येऽहु रालानतं वौताध्वक्ता ।। २३५॥ 
रासानिषेकसंकल्पासिगृह्य विनिवर्तय \ 
अनथमर्थस्येण ग्राहिता सा ततस्तया ।॥ २६ ॥ 
ह्ष्टा तीता कंफेयी सन्भरामिदमरनवीत्‌ । 
सा , दहि बा्येन कुब्जायाः किशोरीवोत्पथं गता} ३७)) 
फंकेयी विस्मयं प्राप्य परं परसदशंनः । 
प्रज्ञां ते नावजानाभि श्रेष्ठे श्रेष्टामिघाचिनि \\ ३८ ॥ 
पुथिग्यामसि कु्जानासुत्तमा वुद्धिनिरचये । 
रवसेष तु ममा्थंषु नित्ययुक्ता हिद षिणी ॥ ३६ ५ 
नाहं समतवुध्येयं कुञ्जे राज्ञर्चिकोषितम्‌ । 
सन्ति दुःसंस्थिताः कूष्जाः वक्राः परमपापिकाः 1 ४० 
त्वं यद्मसिव घातेन संनता प्रियदन्ञेना 1 
उरस्तेऽभिनिविष्ठं बं यावद्‌ स्कन्धात्‌ समुचतम्‌ ।\ ४१॥ 
अधस्ताच्योदशं तान्तं सुनाभमिव लज्जितम्‌ | 
प्रतिपूर्णं च जचनं सुपीनौ च पयोधरो ॥ ४२१ 
विमलेन्धु ससं दधस राजि मन्थरे । 
जघनं तच निर्वृष्ठं रयनादामभरुषितम्‌ ॥ ४३। 
जद भश्शरुपन्यस्ते पादे च स्णायता्ेभो। 
स्वमायताध्यां सधिथभ्यां भन्थरे क्षोमवाद्िनी ॥४४॥ 
अग्रतो मघ गच्छन्दी राछ्सेऽतीव शोभने । 
आसन्‌ याः शम्बरे मायाः सहल मसुरािपे ॥ ८५ ॥ 
हव्ये ते चि्िष्टास्ता भुयश्चान्याः सहूलश्रः । 
तदेव स्थग यद्‌ दीर्घं रथघोणसितायतस्‌ .॥ ४६ ॥ 
मतयः कषत्रविद्ाश्व सायाश्यान्न वसस्ति ते \ 


अत्र॒ तेऽहं भ्रमोष्यासि मालां कुम्ञे दहिरण्सयीम्‌ \ ४७॥ 
अभिषिक्ते च भरयैे राघवे च चनं यते। 
जात्येन च धुनर्णेन सुनिष्टप्देव सुन्दरि ॥\४८॥\ 
लब्धार्था च प्रतीता च लेपयिष्यासि ते स्थगु! 
युवे च तिलकं चित्रं जातल्पद्थं श्युमन्‌॥ ४९॥ 
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मिलने पर वनवास, राम के राम नहीं फिर रह्‌ पाएेगे। 
जौर तुम्हारे भरत सुनिश्चित, शलु-हीन तरप हौ जरे ॥ ३३ ॥ 
जव लौटेगे राम विपिनसे, तब तक प्रिय सृत भरत तुम्हारे, 
वाह्यान्तस्‌१ से सुदृढ मूलहो, होगे भूप प्रजा के प्यारे ३४॥ 
मितो के संग वशी, करेगे सुदृढ मूल संनिक-बल सग्रह । 
उब दशरथ को संकल्पच्युतर करने का अवसर आया यह्‌ ॥ 
राम-राञ्य-अभिषेक हटाभो | वचनबद्ध॒ करके भूपति को। 
किया मन्थरा ने अनथं को अथं बताकर दूषित मति को॥ 
कैकेयी कुब्जा -बातो से विश्वस्ता हौ गयी प्रसचचा। 
जौर कुपथ पर चली, बालिका-जंसी, यद्यपि थी व्युत्पन्चा३ ॥ 
तथा विस्मिताहो बोली वह, प्षभन्न मन्थरा-मति को न्यारी। 
वार्त तेरी नहीं उपेक्षित होगी, तु उत्तम है नारी॥ 
 बद्धि-कार्य-निश्चय में तू है भू की कुव्जाओं मं उत्तम। 
सावधान हो, कार्य-हितेषी बतलानेमें तु है सक्षम।॥ ३५-२६॥ 
तेरे बिना न ऊुन्जे! सुञ्लको, नृप-षड्यन्त्र समञ्न मे आता। 
विकृताङ्गी पापिनी अन्य है कव्जाएुं, तु है विज्ञाता ॥ ४० ॥ 
शुकी, वायुसे चुकी कमलिनी-वत्‌ कुम्जा } तरु अति मनहरहै। 
ऊंचा वक्षःस्थल क्न्धों को षट्करं ओर अधिक सुन्दर है॥ ४१॥ 
है सुनाभियुत उदर शान्त-कृशः उच्चस्कध निरखे शर्मता। 
विस्तृत जघन, स्थूल कुंच दोनी, सुन्दरतर तव गात लखाता॥ ४२॥ 
ओौर मन्थरे ! निमंल शशि-सम, मुख अद्भूत शोभा तव पाता। 
अग्र भाग करध्रनी-विभूषित कटिका रोम न, स्वच्छ सुहाता ॥ ४३॥ 
ओौर मन्थरे! सटी पिडलियां तथा बडे हैँ पैर तुम्हारे। 
विस्तृत जंघाएं सृन्दर हः जब तु रेशम-वसन सेंवारे॥ 
मेरे अगे चलती है तब तेरा रप बहुत है भाता। 
असुराधिप शम्बर मायां का तुह्मे पाकट्य दिखात्ता॥ 
उन मायाओं का समूह दही तेरा यहं कूबड है भारी। 
जोरहैरथ के अग्रभाग-सम, इसमे है स्मृति, बुद्धि तुम्हारी ॥ 
यह ही क्षलिय-विद्या के संग है विविधा मायाओ वाला) 
इस पर उालंगी मे कुव्जे! सुन्दर सी सोने को माला 1।४४-४७] 
राम-वन-गमन-बाद भरत को नुपति-रूप मे जब पाङगी। 
तब सतुष्ट, दीप्त सोने की माला इसको पहनार्डगी ॥ 
चन्दन-लेप कराङऊगी भमै तब तेरे सुन्दर कूड्‌ प्र। 
फिर विचित्र सोने के टीके से सजवांगी मुख, सुन्दर ॥ 





१ बाहुर-मन्वर; २ प्रतिज्ञातेन; ३ बुद्धिमती; ४ चतुर । 


` ४४० श्नौमद्वाट्फौफीय रामायण (भयोध्याकाष्ड) 


कारयिष्यति ते कृव्ञे शुभास्पामस्णानि च। 


परिधाय शुभे घस्र देवतेव चरिष्यसि ।1 ५०॥ 
चन्रमाहुयभानेन मरुखेनाध्रतिानना ! 
गपिष्यत्ति गति प्रख्यां गर्वयन्ती द्िषञ्जने । ५१॥1 
तवापि कुञ्जाः फव्जायाः सर्वाभरणभूषिताः) 
पादी परिचरिष्यन्ति यथेव त्थं सदया मन्न।५२। 
एति प्रशस्यमाना सा कं केयीमिदमव्रवीत्‌ ॥ 
शयानां एयने शुभ्र वेयामग्निरिखामिव ॥ ५२३ ॥ 
गतोदके सेतुबन्धो ल छल्याणि विधीयते \ 
उत्तिष्ठ कूरं फल्याणं राजानसनुदशंय ॥ १४ 
तथा प्रोत्साहिता दैवी मत्वा मन्थरया सहु । 
क्रोधागारं विशालाक्षी सौभाग्यमदर्गतिता ॥ ५५॥ 
भनेकशत साहलं मुक्ताहार वराद्धना। 
अतभुचय वरार्हाणि शुमान्यास्णानि चे \ ५६ ॥ 
तदा हेसोपमा तत्र फुव्जातव्यिवशंगता । 
संविश्य भूमौ केकेयी मन्थरान्निदमनब्रवीत्‌ 1 ५७) 


इह वा मां ब्त कुव्जञे नृपायावेदयिष्यस्सि। 
लेनं तु राघवे प्राप्ते भरतः प्राप्त्यते क्षितिम्‌ ॥ ५८।। 
सुवर्णेन न मे हर्थो न रल्ननं च भोजनैः। 
एष मे जौवितस्यन्तो रामो य्मिषिच्यते ॥ ५६ ॥ 
अथो पुनस्तं महिषीं महौन्निते 
वच्चोभिरत्यथं महापराक्मेः । 
उवाच कुव्जा भरतस्य अतर 
हितं वचो रासमुपेत्य चारहितिघ्‌ + ६० \ 
प्रपत्स्यते राज्यमिदं हि रसघनो | 
यदि ध्रुवं त्वं ससुता च तप्स्यसे) 
ततो हि फस्याणि यतस्व तत्‌ तथा 


यथा सुतस्ते भरतोऽभिषेकष्यते \\ ६१ ॥ 
तथातिविद्धा महिषीति कुब्जा | 
समाहूता वागिबुमित्‌हुमृहुः 


विधाय हृष्तौ हूदयेऽतिविस्मिता . 
शशंस कुन्जां कुपिता पुनः पुनः ६२ ॥ 


हिन्दी पदयानुवाद (स्गं-६) ५१ 


लहंगा-लुगरा, अभ्रूषण तु मुञ्से स्स अवसर पर प्रवर। 
विचरेगो तू देव-जंगना-सदुश शूप उत्तम अति धरकर ।।४८-५०॥ 
शशि से होड लगानैवाले मुख से वहत लगेगी सुन्दर । 
सौभाग्य-गविता तु, रिपृथओं मे दरसेमी ऊँचे स्थल पर्‌।॥ ५१॥ 
जैसे तु मेरे चरणों की सेवा करती है कृव्जे! नित। 
भूषण-भूषित कुव्जाओं से उसी भांति होगी . तू सेवित ॥ ५२॥ 
वेदी पर्‌ ज्वलिताग्नि-शिखा-सम, श्रा शय्या पर जा थी स्थित । 
उस कैकेयी से वोली वह॒ कब्जा, होकर . परम प्रशसित॥ ५३॥ 
उठो! कसो कल्याण नृपत्तिको कोप दिखाओ अवसर रहते । 
सेतुवन्ध॒ जल-दीन नदी पर व्यथं विन्ञजन कभी न करते ।॥ ५४ ॥ 
कोपभवन सें विशालाक्षो प्रोत्साहित होकर फिर, आयी । 
ह॒ केकेयी भाग्य-गविता, साथ म्न्थराको भी लायी॥ 
मौवितक हार ओौर आूषण जो निमित थे लाखों हारा) 
उन सवको अपनी काया से उसने तत्क्षण फक उतारा ॥५५-५६॥ 
हेम -कान्ता कंकेयी वहु कुञ्जा की बातों मं आयी) 
अतः भूमि पर लेट, मन्थराको उसने यह वात वताय |॥ ५७ ॥ 
स्वरणं, रत्न, भूषण से कृव्जे ! मेरा है क नही प्रयोजन । 
रहन सकगी जीविते अबर्म, अगर हुमा न भरत-भभिषिञ्चन ॥ 
राम-उन-गमन नाद, भरत की या राजश्ी हौ जाएगी । 
या नतु मेरी मृघ्यु-सूचना महाराज को पर्चाएसी ॥५८-५९।। 
दशस्थ -रानी भरताम्वार उनं केकेयी से तब फिर 
बोली कृम्ना क्रूर वचन वह्‌, अति कठोर, अति अरुचिर ४ । 
जो थे भरत-हेतु प्रिय हितकर, रामचन्द्रं करौ घातक 
रानी परथ से विपथ नहो, बस वहां रही वह्‌ सुस्थिर० ॥.६० ॥ 
हे कल्याणि ! प्राप्त केर लेगे राज्य कही यदि रघुवर 
तौ संताप बहुत अआयेगे, भर्त - सहिव तव॒ तुम १२। 
इससे ेसा यत्त॒ करो तुम! होवे शीघ्र भरत का 
युवराजाभिषेक, (जो होगा, हम सवक ही सुखकर) \! ६१ ॥ 
वारस्वार्‌ किया कुब्जा ने वचन -नाण का वेषण 
जिससे आहूत° केकेयी सें हुजा बहुत ही वचर्ष॑ण। 
उसने दोनों हाथ रख लिये होकर कूपित हदय पर 
वारम्बार वचन वोली फिर, कुन्जे | पूणं ध्यान धर।॥ ६२ ॥ 





१ विशाल च्यनो बाली; २ सरतो माता कँकेवौ; २ सश्निय; ५ जरल; ५ पायल) 


४४१ श्रीमवृवाटमीक्षीय रामाषण (अयोध्याकाण्ड) 


यमस्य था मां विषयं गतामितो 
निश्नम्य कुव्जे प्रत्तिषेदपिष्यत्ति) 
जनं गते वा सुचिराय राघवे 
समृद्धकामो भरतो भविष्यति । ६३ ॥ 
अहं हि नेवास्तरणानि न स्रजो 
न चन्दनं नाञ्जनपानमभोजनन्‌ । 
न †कचिरिच्छामि न चेह जीवनं 
न॒ चेदितो गच्छति राघवो अनम्‌ ।॥ ६४॥ 


अथवमुक्ल्वा वचनं सुदारुणं 

तिधाय सर्वाभरणानि भामिनी । 
असंस्कृतामास्तरणेन मेदिनीं 
तदाधिशिश्ये पतितेव क्रिलिरी \ ६५ ॥ 
उदीर्ण॑संरम्भतमोवृतानना 

तदावमुक्तोत्तममाल्यभ्रुषणा । 
नरेन््रपत्नी विमना वनभुव सा 

तमोवृता द्यौरिव सरनतारका )) ६६ ॥ 


॥ इत्पाषं घौमत्रामायले वारमीकीये आदि काग्पेऽपोध्याकाण्डे नवमः सर्म: ॥ ६ । 


दशमः सगः 


राजा बशरय का एकेयो के वन सँ जाना, उति कोपमयन में स्थितं देद्लकर दुषो 
होना भौर उस्तको भेक प्रफार से सार्त्वना हेना 
विदिता दा देवी कुब्जया पापया भृशम्‌ । 
तदा शेते स्म॒ सा शरूमौ विश्धविद्धेव किनरी। १॥ 
निश्चित्य मनसा शत्यं सा सम्यगिति भामिनी) 
मन्धरायं शानः सर्वं माचचक्षे विचक्षणा! २१ 
सा दीना निश्चयं एत्वा न्थरावाक्यमोहिता । 
नागकन्येव निःश्वस्य दीर्घमुष्णं च भामिनी॥ ३॥ 


मुहूतं चिन्तयामास मागंमात्मयुखावहम्‌ । 
सा युहच्चायकामा शच तं निजस्य विनिश्चयम्‌ |! ४॥ 
बभूव परमप्रीता सिद्धि प्राप्येव मन्भरा। 


भण सा रषिता देगी सम्यक्त्वा वितिश्चयभ्‌ ॥ ५॥ 


हिन्दी प्यानुवाद (सरये-१०) ४४३ 


बहुत दिनों के लिए रामकेयातो वन जनै परं 
सफल मनोरथ मै होगी, होगे भरत प्रजेश्वर । 
अथना गयी जानकर सुञ्चको, यम ~ नगरी मे कुव्ने ! 
नृपति - समीप जायगी} मेरा मरण ~ संदेशा लेकर ॥ ६२३ ॥ 
मै षछोडगी सभी ब्षछछोौने, पुण्य-हार ओौ चन्दन 
भोजन, पान आदि त्यागी, इसी भांति नयनाञ्जन। 
नहीं गये यदि राम विपिन को, इस उद्यम के दास 
तो मँ अपने इस जीवन काकर डालूंगी विनशन । ६४ ॥ 
` कैकेयी ने सी दारुण वचनावली सुनाकर 
त्याग दिये अपने भूषण सव कोपभवन मे लाकर। 
ओर विना विस्तस्के लेटी जब वह्‌ कुपित धरणि पर 
तव लगता था भिरीक्न्निरी नभसे भ्रु पर आकर ।॥ ६५ ॥ 
कैकेयी का मुख सत्वर तब, हुआ कोप - तम - आवृत्तः 
पुष्प ~ माल्य. भूषण, वसनों को उसने किया अनादृतः । 
वह॒ उदास सुख वाली रानी तब लगती थी ठेसे 
जसे डवे तारों वाला नभ हौ तम से छादित।। ६६ ॥ 


।} श्री वात्मीकि-निर्मित भार्षरामायण भादिकाव्य के अयोध्याकाण्डमे 
नर्नां सगं समाप्त।। ६॥ 


दसवां तभं 


राजा देशश्य का फकेयी के अकलन मे जाना, उसे फोप्वनमें स्थित देकर 
दुखी होना भोर उसक्तो भनेक प्रकार से साश्स्वना देना 

पापिनि कुब्जा ने कंकेयी को उलटी जब राह युञ्ाई। 
तब विष-शरसे विद्ध किन्नरी-सी वहुश्रुपर पड़ी दिखाई॥ १ ॥ 
तथा मन्धरा-कथित कायं जव उसे समञ्च मे उत्तम आया। 
धीरे से भामिनी विचक्षण ने सब निज मन्तव्य बताया! २ ॥ 
दीनः मन्थरा-वचन-विमोहित ने तब सब निश्चय कर। 
नाग - सुता -सम उष्ण दीघं सासो पर ससिं भरकर ॥ 
फिर मुहूतं तक्र, निज सुखदायक मागं सोचती रही तत्परा । 
केकेयी कौ दहितेषिणी सव देख रही थी कुटिल मन्थरा॥ 
मुद्दित हुई अति सकल देख-सुन, जसे उसे सिद्धि मिल पाई। 
इधर कुपित कंकेयी भी तब, भलीभांति निश्चय पर आई ॥ 


१ शीघ्री; २ क्रोध रूपो मन्धकादतेदढुका; ३ तिरस्प्त; ७ अन्धकार; ४ विकार ! 


४५४ धरीमद्वाहमीकीय रामायण (अजयौषटपाकाण्ड) 


संविवेशाचला भुनो निवेश्य शुक मुखे । 
ततस्वित्राणि माल्यानि दिव्यान्याभरणानि च} ६ ॥ 


अपविद्धानि केकेथ्या तानि भरुमि प्रपेदिरे । 
तया तान्यपविद्धानि माल्यान्याभरणानि च। ७॥ 
भअश्लोभयन्त वसुधां नक्षत्राणि यथा नभः} 


कोधामारे ६ पतिता सा वभौ मलिनास्वरा॥ द ॥ 
एकवेणी दढां बद्ध्वा मतसत््वे किनरी । 


अन्नाप्य तु महाराजो राघवस्याधिषेचनम्‌ \ & ॥ 
उपस्थानसद्न्नाप्य भरतियेक्ष निवेशनम्‌ । 
अद्य राभासिषेको वे प्रसिद्ध इति जज्ञिवान्‌ \\ १०॥५ 
प्रियार्ह प्रियनाद्यातुं विवेशान्तपुर वशी 
स॒ केकेथ्या गृहं श्रेष्ठं प्रविषेश महायशाः) ११॥ 
पाण्डुराश्रयिवाकाश गहुयुवतं निशाकरः 1 
शुक्रहिसमायुकतं कौञ्चहुसरतायुतम्‌ 1) १२॥ 
वादिघ्ररवसंवुष्टं कुजावामनिकायुतम्‌ 1 
लतागृहैरिचत्रगृहैश्चस्पकाशोक्शोभितंः ।\ १२३१५ 
दास्तराजतसौवणेदेदिक्षाभिः समायुतम्‌ । 
निच्यपुष्पफलेवेक्षर्वापीनिरपशोभितम्‌ ।। १४॥ 
दान्तराजतसौचरणेः संबुतं परमासनेः। 
विविधेर्नपानश्च पक्षयेश्च विविक्षंरपि \\ ९५॥ 
उपपत्ं सहाहुश्च भूषणेस्त्रिदिवोपमस्‌ । 
स परविश्य महारजः स्वमन्तःुरगुद्धिमत्‌ \॥ १६१ 
न॒ ददश स्त्रियं राजा ककेयौं सेयनोत्तमे। 
स कमबलसयुक्तो रस्यर्था मनुजाधिपः )। १७ ॥। 


अपश्यन्‌ दयितां भार्यां पप्रच्छ विषप्ताद च) 
नहि तस्य पुरा दैवी तां वेलामत्यवततंत ॥ १८ \ 
न च राजा गृहं हन्य प्रव्विश कदाचन) 


ततो गृहमतो राजा केकेयी = पयेपुच्छत \) १९ 1 
यथापुरमदित्ताय स्वाथलिप्युमपण्डितास्‌ ! 
प्रतह़रो त्वथोचाच्त संत्रस्ता वु कृताञ्जलिः \ २०॥ 
देव देवौ भृशं चरखा कोधागारममिदरुता } 


का क्व रे 
भताहूयो 2 शृत्वा रामा परमङुमनाः ॥ २१ १ 


टिन्दौ पचानुवाद {(सग-१०) ४५५ 


मुख की भौं को टेढ़ी कर, लेटी भ्रूका आश्रय लेके 
फिर केकय की पत्री ने तव पृष्पहार, भुषण सव फके॥ 
यत्र - तत्र भुषण विखरे वे पृथ्वी पर रसे दिखलाते। 
जैसे छिटके तारे नभ की सुषमा है अत्यन्त व्रडाते।) 
विखरे पुष्पहार-आभूषण से शोभित थी वहु वसुन्धरा) 
कोपभवन मे पड़ी हृरद धी, वहु केकेयी मलिन-अम्बरा" ॥ 
जरा बेधा सकल केशों का, मिरी अचेत किन्नरी जंसी। 
अभिसिञ्चनर की तैयारी-हित, सचिवोको इधर आज्ञारेसी | 
दे करके आदेश त्रपत्ति तब अन्तःपुर मे हुए उपस्थित) 
सोचा, सभी रानियां होगी उस सुवृत्त मे अभी अपरिचित॥ 
अतः वशी नृप महल पधारे, कहने को इच्छा स्ख, मन में। 
पहले प्रविशित हुए यशस्वी केकेयी के प्रेष्ठ भवन में॥ 
मानों शशिने किया पदापेण, राहु, एवैत घन-युक्त गगन में । 
हंस, क्रौच, शुक, मोरोंका होताथा कलरव वहां भवन भें । ३-१२॥ 
वाद्य-वोष गुञ्जित होता था, थीं वौनौ, दासी कुव्जाएं 
चित्र-गेह्‌ः चम्पक, अशोक-तर-शोभित थी बहु सुमन-लताषएं ।। १३ ॥ 
चांदी, हाथी-दंत, स्वणंकी वहू वेदियां थीं अति अद्‌भुत । 
नित्य फलित, पृष्पित तरुओ संग, बावड्यों से था वह श्रीयत ।। १४ ॥ 
हाथी-दत, स्वर्णं, चांदी के सहासन थे वहां सुहाते। 
ओर पेयरस, भक्षय, भोज्य थे, बहु पदार्थं भी तव दिखलाते ।॥ १५ ॥ 
धा वहुमूल्य भूषणो से युत, भवन वहत हौ शोभा पाता। 
उस समृद्ध निज अन्तःपुर मेँ आये महु'राज जन-ताता। १६॥ 
देखा वहां नहीं कंकेयौ को अपनी उत्तम शय्या पर। 
रानी - मोद - विवर्धनः को थे आये कामातुर वे च्रृपवर्‌ | १७ ॥ 
वहां न पाकर कैकेयी को, लगे पूछने त्रपत्ति दुखित्त मन। 
पहले नहीं उस समय करती भौ केकेयी कही भौ गमन॥ 
नही भवनमे आये ये नृप, पहले कभी शून्य अवसर में। 
(अतः चकित) वे लगे पुने कंकेयी को आकर चर मे1' १८-१९॥ 
मूखे, स्वाथिनी से अजान, वे सूर्पाति प्रष्न लगे तव॒ करने। 
प्रतिहारण ° तब सभय, जोड कर, नृपसे लगी बात यौ कहते ।} २० ॥ 
दुखिता होकर कंकेयी ने काप्नदन को किया ह गसन । 
प्रतिहारिणि कौ वार्ता सुनकर हआ उदास नूपतिका तव मन। २१॥ 


-------------~ ~~ ~~ 


१ सैले कपड़ोते युक्त; २ सनिषेक; ३ संयमी; जनन्द-वृद्धि; ४ पहुरेदारिनि। 


५८} 


६ प्रीभदूवाहमीकौय रमाण (अयोध्याकाण्ड) 
विषसाद पुनभयो लुलितग्याकुलेन्रियः\! 
त्र तां पतितां भमो श्यानामतयोचिताम्‌ ५॥ २२॥ 
प्रतप्त दव दुखेन सोऽपश्यज्जगतीपत्तिः । 
सवृद्धस्तरणीं भार्य प्राणेभ्योऽपि गरीयसीम्‌ ॥ २३॥ 
मपापः पापसंकल्पां ददं धरणीतले ! 
लतासिष विनिष्फत्तां पतितां देवतामिव ॥ २४१५ 
किनरीभिव निधूतां च्युतामप्सरसं यथा| 
सायाभिव परिष्ठां हंरिणीभिव संयताम्‌ ॥ २५१ 
करेणुमिव दिग्धेन विद्धां मृगयुना वने! 
मष्टागज इवारण्ये स्नेहात्‌ परमदुःखिताम्‌ ॥ २६॥ 
परिमरज्य च पाणिभ्यामभिसत्रस्तचेतनः । 
कामी कमलपत्राक्षीपुवाच वनितामिदम्‌ ॥ २७॥ 
भ तेऽहमयिसानासि छोधमत्सनि संधितम्‌ । 


ैनि केनासियुक्ताससि केन चासिं तिमानिता 1 २८॥ 
यदिदं सम दुःखाय शेषे कल्याणि पांसुषु) 
भमौ शेषे किमथं स्वं मयि कंल्याणचेतत्ि । २६९ ॥ 
भूतोपहतचित्तेव मम चित्तप्रमायिनि । 
सन्ति भे कुशला वेद्यास्त्वभिवुष्टाश्च सेशः ॥ ३०॥ 
सुचितां ल्वा करिष्यन्ति ग्याधिमाचक्ष्व भामिनि) 
कस्य वपि प्रियं क्यं केन वा वित्रियं कृतस्‌ ॥ ३१॥ 
कः श्रियं लभताल् को ना सुमहदप्रियम्‌) 
मा रत्ती च कोर्षीरस्बं देवि सम्परिशोषणस्‌ \ २२॥ 
अवध्यो वण्यतां को वा वध्यः को बा विसुच्यताम्‌)। 
दरिद्रः को भवेशढचौ दन्यवान्‌ वाप्यक्रिचनः॥। २३५ 
अहं च हि भपीयाश्च सवे तव वशानुगाः) 
त ते कचिदभिप्रापं व्याहन्तुमहसुरसहे । २३४ ॥ 
आत्मनो जीवितेनापि सहि यन्मनसि स्थितम्‌ \ 
बलमार्मनि जनन्त न॒ सां रशद्कतुमहंति॥ ३५॥ 
करिष्यामि तव प्रीति सुषृतेनापि ते शषे। 


पावदाव्षते चक्रं तावती मे वसुंधरा 1 ३६ ॥ 
द्राविडः सिन्धुसोधीराः सौराष्ट्रा दक्षिणापथाः) 
पञ्ाद्खमग्धा मल्स्वाः सन््धाः काशिकोसलाः ।॥। २७ ॥ 
तत्र ~ जातं षटु य्रष्यं धनधान्यनजाविकम्‌ । 


त्तौ वृणीष्व कंफेयि यद्‌ यत्‌ त्वं सनेचेच्छसि।॥ इन ॥। 


हिम्दी पयातुवाह (स्गं०१०) ४४७ 


चञ्चल व्धाकुल हर्द इन्दि चृपकी, तववे हुए अति दुखित । 
देखा, वह॑ भूमि परलेटी, जोथा उसके लिए न समुचित ।। २२ ॥ 
दुःख-तप्त नृप नै रानी कौ देखी तभी अवस्था सारी। 
वृद्ध तृपत्तिकी तरणी रानी प्राणं से बहकर थी प्यारी ॥ २३॥ 
नृप अपाप, पापिनि-मन रन्ती, नृपकोटेसी दी दिखला्ई] 
कटी लता था गिरी मगन से देवांगनां भूमि पर आई ।' २४॥ 
देवलोकसे गिरी अप्सरस, स्वगं-श्रष्ट हो यथा किन्चरी। 
लक्ष्य-भ्रष्ट माया हो कौर्दया हो जाल-निबद्धा हरिणी ॥ २५॥ 
यथा व्याध-विष-शर-बिद्धाहो, गिरी दुखित हथिनी कानन में | 
करता है सुस्पशे गजाधिप, _ स्तेह-भावना -रखकर मन में। २६॥ 
वस्त नृपति ने युगल करोसे सुहराया रनौ को वसे 
कामातुर नृप कमलाक्षी से बोले वचन विनययुत रसे ॥ २७ ॥ 
देवि ! मुक्ञे विश्वास यहीदहै, क्रोधन मूञ्च परे हुआ तुम्हारा। 
फिर किससे तुम हर तिरस्कृत अथवा निन्दति किसके दाश? २८॥ 
लोट रहीं कल्याणि ! धूलिमें क्यो? यह दुखद मृक्षे हैरेसे। 
सदा तुम्हारे हित की इच्छा रहती है मेरी तो वसे ॥ २६ ॥ 
भेरे होते हुए, इस तरह, भूत-प्रसित-सौ तुम दिखलातीं । 
यहाँ वेद्य हैँ बहुत, वताओ भामिनि! क्या पीड़ा तुम पातीं?) 
सुखी करेगे वही, तुम्हे! ये सकल तुष्ट मेरे इाय। 
मथवा किसका श्रियं करनाहै? किससे अग्रिय हुआ तुम्हारा ॥ 
किस हितकर कौ इष्ट-सिद्धि हो ? तथा अहितकर्‌ का अति अप्रिय | 
देवि} न रोओ ओौर नं अपनी देहं सुखनैमे हो सक्रिय 1 ३०२) 
किस अवध्यकरा वध कर डलं? ओौर वध्य के प्राण बचाऊं?। 
किस दरिद्र को धनी ? कहो किसर धनी व्यक्ति को दीन बना ?॥ ३३ ॥ 
मे, मेरे सेवक सदैव है, देवि! तुम्हारे आज्ञाकारी। 
जो चाहोगी ! वही करगा, भंग न होगी बातत तुम्हारी ॥ 
देने पड़. प्राण भी चह, मनमेंजो कुषठहै, बतलाओ!। 
अपने बल को समक्ष, न मुन्ष पर कुछ संदेह्-भावना लाओ ॥३४-३५॥ 
सत्कर्मो को शपथ खा रहा, तुम्हे कर्गा मुदिता प्यारी! 
सूय-प्रकाश जहाँ तक जाता, वहां तलक का यल-अधिकारी।॥ ३६ ॥ 
द्रविण, सिन्धु, सौवीर आदिपर मेराहै अधिकार सर्व॑था। 
कोसल, काशौ, मत्स्य, मगध-संग अंग-वंग, सौराष्ट्र पर तथा ॥ ३७ ॥ 
उनमे पदा भेड्‌, . बकरियां, धान्या? -- प्रवं धन-अक्षय। 
इनमे जौ हो प्रिय, बह, मुञ्ञसे ` . 'न्दनि ! निश्चय | ३द ॥ 


~ ^ 
= 4 

॥ 

= 


४४८ श्रीमदुवाल्मीफीव रामायण (सयोघ्याकाण्ड) 


किमायसेन ते भीर उत्तिष्ठोत्तिष्ठ शोभने ) 
त्वं मे भ्रूहि कैकेयि यतस्ते भयमागतम्‌ । 
तत्‌ तै वयपनयिष्यान्नि नोहारमिव रश्मिवान्‌ ॥ ३६॥ 
तथोक्ता सा समाएवस्ता वक्तुकामा तवत्रियम्‌ । 
परिपीडयितुं भुयो भर्तारभुपचक्मे ॥ ४०॥ 
1! इत्यावं धीमप्रामापणे बाट्मीफीये धादिफान्येऽपोध्याकाण्डे व्रातः सर्गः । १० ॥ 


एकादशः सर्गः 


ककेयो का राजा को प्रतिन्नाव्रद्ध फरके उन्हं पहले केदिएहृएदो वरषा स्मरण 
दिलाफर भरत ॐ लिए अभिषेक मौर रामके लिए घौदह्‌ 
वर्षो का वनवाक्त मगना 


तं मनमथशरेविद्ं कामवेगवशानुगम्‌ । 
उवाच पृथिवोपालं केकेयी दादणं वचः॥ १॥ 
नास्मि विप्रकृता देव केनचिन्नावमानिता । 


अभिप्रायस्तु ते कर्चित्‌ तयिच्छानि स्वया कृतम्‌ \ २॥ 
प्रतिज्ञां प्रतिजानीष्व यदि त्वं कतुमिच्छत्ति। 
अथ ते वाहुरिष्यानि यथाभिप्राथितं मया॥ ३॥ 
तामुवाच महाराजः ` फकेयोमोधदू्स्मयः। 
कामी हस्तेन संगृह्य सधेजेषु भूवि स्थिताम्‌ > ॥ 
अवलिप्ते न जानाति त्वत्तः प्रियतरो मनम! 
मनुजो मनुजव्यघ्राद्‌ रासादन्यो न विद्यते ॥ ५॥ 


तेनाजय्येन मुख्येन राघवेण महात्मना । 
शापे ते जीवनार्हुण ब्रूहि यन्मनसेव्सितम्‌ ॥ ६ \ 
यं मुहुतंमपश्यस्त॒ न जीवै तमह ध्रवम्‌ । 
तेन रामेण क्केपि श्षवै ते वचनक्रियाम्‌॥ ७॥ 
आत्मना चात्मनश्चान्येवृणे यं मनुज्ष मम्‌ । 
तेन्‌ रमेण क्केयि श्ये ते, वचनक्रियाम्‌ ८ ॥ 
भ्र हूदयमप्येतदनुम्श्डयोरस्व मे। 
एतत्‌ समीक्ष्य कंकेयि ब्रूहि यत्‌ साधु मन्यत्ते॥ & ॥ 
वलमात्मनि पश्यन्ती न विशद्धुितुमहेसि ! 


करिष्यामि तव भ्रति सुष्तेनापि ते कषे १०॥ 


हिम्दौ पाद्ुवाव (सर्ग-११) ४४६ 


सीर] कौन सी आवण्यकत्ा, जो प्रयास यहु कष्ट उठाया ! ) 
उठो शोभने! शीघ्र बताओ तुम परभय कंसाहै आया.?॥ 
कष्ट ककमा दू तुम्हारा, रवि जैसे कुहरे कोः कर्ता। 
(कैकेयी को मिली सान्त्वना, बोले ज्व देसे वे भर्ता) । २९ ॥ 
तव इच्छक वहु हुई, वताद्‌, "अग्रिय वार्ताः पति कोसारी। 
पति को अधिक प्रपीड़ति करने की उसने फिर की तयारी |) ४०॥ 

॥\ श्रौ वेह्मीकि-निमित भाष धमाएयण भादिकाष्यं के भयोध्याकाण्डमें 

दस्रा समं समाप्त ।} १०॥।) 


| ग्यारह सं 
षीदेयो का सला को अतिसाव्द्ध एरफे सन्हें वहुलेके दपि द्ुएदोषरोंक्षा 
स्मरण विलाकषश भरद रे लिए भभ्निषेक ओर रमके लिए 
सदह तर्षा फा पमतास स्गना 

मन्मथ -शर से पीडतवे तूप काम-वेगं के वक्रीभूते ध। 

उनसे वोली केकेयी तत्र॒ दारुण वचन परम दुल्रद थे॥ १ ॥ 
अपमानक १, निन्दक, अपकारक, कोई भी हैनहीं हूमास। 

मेरे एक मनोरथ कौ बस वाञ्छति वूति आपके हश । २॥ 
उसे पूर्णं करना चाह तो करं प्रतिज्ञा पहले, चरुपवरः ! | 

तव मै अपने अभिप्रायं को वतलने म हीं तत्पर। ३ ॥ 
काम-ग्रस्त नृप कैकेयी से वोक्ने ओौर स्वप मुसकाये। 

भसे उठा केश सुर्हरा कर उसे अंक मं अपने लये॥ ४ ॥ 
निज-सौभाग्य-गविते ! तुक्षको क्या यह नहीं ध्याने में आता । 

नृवर रामके सिवा न मुक्लको तुमसे अधिक अन्य प्रियदाता॥ ५ ॥ 
शपथ खा र्हा वीर, महात्मा, प्राणप्रिय दुधेषं रामकी। 

मुञ्चे बताओ ! निशिते होगी पूति तुम्हारे फथित कामकी। इ ॥ 
मै कंकेयि ! जिन्हं घरटिकादइय देखे विना न जी पाञ्जगा। 

उनको शपथ, कहोगी जो कुठ वही कायं कश दिखलाङगा।॥ ७ ॥ 
अन्य सूतो संग निज को जिन पम्‌ किया निछावर प्रमुख मानकर । 

णपथ उन्हींकी, पूर्णं करूगा कायं तुम्हारा श्रिये! जानकेर।। र. ॥ 
भद्रं ! वचन-पुति-तत्पर ह, यही सोचकर मुक्ते उबारो ! | 
सर्वाधिक प्रिय राम-शपथपर अवतोप्रिये धयं मनधारो। ९ ॥ 
ओर देखते हुए स्व-वल को, मुञ्च पर शंका तनिक न लाओ! 

सत्कर्मा को शपथ, क्गा काय॑-सिष्धि निपए्वय, बत्तलाओ ॥ १०.॥ 





१.जपमातं करनेवाला; २ जपने सोौमारव पर गरं फररेदाली; २ उदार करो । 


४५० श्रीमद्वाद्मीनीय रामायण (अयोध्याकाण्ड) 


सा तदथमना देवी तमनिप्रायमागतम्‌ । 
निर्माध्पस्थ्यान्व हर्षाच्च वभाषे इुवचं वचः ॥ १९१ ॥ 
तेन वाक्येन संहुष्या तमभिप्रायमात्सनः। 
व्याजहार महाचोरमभ्यागत{मिवान्तकम्‌ ॥ १२॥ 
यथा क्रमेण शपे वरं मम ददासि च। 
तच्छुण्वन्तु त्र्यस्तिणव्‌ देवाः तेन्द्रपुसोगमाः ॥ १३ ॥ 
चन््रादित्यौ नभश्चेव ग्रहा राच्यहनी विज्ञः । 
जगच्च पृथिवी चेयं सगन्धर्वाः सराक्षताः॥ १४॥ 
निशाचराणि भूतानि गृहैष गृहदेवताः । 
यानि चान्यानि भुतानि ˆ जानीयुर्माषितं तव \\ १५॥ 
सत्यसंधो महातेजा धर्मज्ञः सत्यवाक्शुचिः । 


वरं मम ददात्येष स्वे . श्पृण्वन्तु देवताः॥ १६॥ 
इति देवी महेष्वासं परिगृह्याभिशस्य च) 


ततः परमुवाचेवं वरवं काममोहितम्‌ ॥ १७॥ 
स्मर राजन्‌ पुरा वृत्तं तस्मिन्‌ देवासुरे रणे। 
तत्र त्वां च्यावय व्छतरुस्तवं जीवितमन्तरा ॥ १८ ॥ 
तत्र॒ चापि म्या देव यत्‌ स्वं समभिरक्षितः। 
जाग्रत्या यतमानायास्ततो मे प्रददौ .- घरौ। १९॥ 
तौ क्तौ च वरौ देव निक्षेपौ भुण्याम्यहुम्‌ 1 
तवेव ` पृथिवीपाल सकाशे रघुनन्दन ॥ २०॥ 


तत्‌ प्रतिभुत्य धर्मेण न चेव्‌ दास्यसि मे वरम्‌। 
अध्व हि प्रहास्यानि जीवितं त्वद्धिमानिता॥ २१॥ 
वाङ्मात्रेण तदा राजा फंकेय्या स्ववक्षे एतः। 
प्रचस्कन्द विनाज्ञाय पाज्ञं मृग इवात्मनः ॥ २२॥ 
ततः परभुवाचेवं वरव काममोहितम्‌ । 
वरौ देयौ त्वया दैव तदा दत्तौ महीपते ॥ २३॥ 
तौ _ तावबहमयेव वक्ष्यामि श्यणु मे वचः। 


असिषेकतमारम्भो राघवस्योपकति्पितः ॥ २४ 
अनेन वाभिषेकेण भरतो मेऽभिषिच्यतास्‌ । 
यो द्वितीयो वरो दैव दत्तः प्रीतेन मे त्वया ॥२५॥ 
तदा दैवासुरे युद्धे तस्य कालोऽथ मागतः । 


नव॒ पञ्च च वर्षाणि दण्डकारण्यमाधितः॥ २६॥ 


हिश्दी पद्यानुवादर {सर्गे-११) ` ४५१ 


हित स्वा्थे-ग्रस्त रानीने, वश मे जब भरूपत्तिकोपाया। 

तब उनको. उस अवसरवादिनि१ने अपना दुवेचन सुनया। ११॥। 
णपथ-युक्त ' चरृप-वचन-श्रवणसे, हुआ हषं था उसको भारी। 

अतः समागत भीषण यम-सम शब्दोमे बोली वहु नारी। १२॥ 
करमशः स-शपथ आप हुए रहै, ` वर देने कौ उद्यत जेसे। 

इन्द्र॒ आदि तैंतीस देवता भी सुन ले, राजन्‌ ! अब वेसे। १३॥ 
़रशि,रवि, नभ.ग्रह, दिवस, निशा-संग जगत,धरणि, गन्धव, दिशाणएं । 

तथा रात्निचर प्राणी, राक्षस, ` गृहु-देवादि सूनं वार्ताएं'। 

इनसे भिन्न अन्य प्राणी सब कथन आपका विधिवत्‌ जानें । 

ओौरं आपकौ बातों कै, निज को प्रतक्ष साक्षी वे मानं १४-१५॥ 
सुने देव्ता, अति तेजस्वी सत्यव्रती धमं के ज्ञाता। 
शुद्धाचरण - विचारक नृपवर आज समुजक्षे हं वरप्रदाता। १६॥ 
काम-विमोहित, महाधनुधेर, वरदउ्भूपको वशम लाकरर्‌। 
केकेयी ने कहा ईस तरह, उन्हँ प्रणंसा-शब्द सुनाकर ॥ १७ ॥ 
वृत्त पुराना स्मरण करे नरप} देवासुर-रणका वह सारा। 

प्राण रके बस, ओर अपथे आहत घोर, शतु केद्वारा) १८ ॥ 
व्हा रात भर जाग, अपकी प्राण-सुरक्षा-यत्न कयि थे। 

अतः आपै तब सु-तुष्ट हो, दो वर मुञ्षको वहाँ द्िथे॥ १९ ॥ 
उन्हँं आपके पास रख दिये, मैने मन, धरोहर जंसे। ` 

अब मृज्ञको अभिलाषा उनकी श्रीमन्‌ से पाड मँकंसे?॥ २० ॥ 
धमं-प्रतिन्ञा करके भी यदि आप न सूञ्चको वे वर्‌ देगे। 

तो प्राणत्याग कर दृशी, अपमानित यदि अप करगे" २१॥ 
वचन मात्र से, बहेलिये के हिरत जाल से भये जसे। 

कंकेयी - वर - वचन - प्रतिज्ञा - उन्धन मे अये नृप वेसे॥ २२॥ 
वर देने को. उद्यत कामातुर चरृपसे बोली यों रानी) 

ह दातव्य उभय वर, जिनकी हुई प्रतिज्ञा बहुत पुरानी ॥ 

सुनं ! बताती, प्रथम प्रतिज्ञाके वरकी वार्ता मँ सारी। 

राम - राज्य ~ अभिषेक -हितु है हुई हृदय-पति! जौ तयारी ॥ 

वह्‌ अभिषेक भरत सुत कानृप | करं उसी सामग्री द्वारा। 

देव  मृदितवर दिया आपने! देवासुर रण-समय दूसरा ।।२३-२५॥। 
उसे प्राप्त , करने का अवसर आया अब, राजन्‌ ! सुखकारी । ` 
चौदह वर्षो को होवे अव राम तपस्वी दण्डक - चारी ॥ 


१ भवेसर का लाभ उठनेवाली, मौक्तापरस्त; २ आगे दये, साक्षात्‌; 
१ बर देनेको वचनवद्ध; ४ इतिहास; ५ देने योस्य; ६ दोनो! 


४५२ शोमदूबाल्मोकौय रामायण (मयोहयाकाण्ड) 


चीराजिनधरो धीरो रमो भवतु तापसच 
भरतो भजताभद्य योवराज्यसकण्टकत्‌ \ २७ ॥ 
एष मे परमः कामो वत्ततैव वरं वृणे। 
अख चेष हि पश्येयं प्रयास्तं राघवं शनै) २८॥ 
स॒ राजराजो मेव सत्यसंगरः 
कुलं च शीलं च हि जन्म रक्ष च। 
परत्र नासे हि अशन्स्यनुत्तमं 
तपोधनाः सत्थवचोहितं नृणाम्‌ ।॥ २६ ॥ 
1 इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये भादिण्ठाव्येऽयोध्याकाप्डे एकादगः स्मः ॥ ११॥ 


तादश: स्मः 


शह्ाराज दशरथ को चिन्ता, तिलाप, फेकेयो फो फटक्षारनः, समन्नाना मोर 
उससे वसा वर न.र्बागतैके लिषएु मनुरोष्ठ करना - 


ततः श्रुत्वा महाराजः केकेयया दारुणं ध्ः। 


चिन्तातभिसमापेदे मुहूतं प्रततष ` च।॥ १॥ 
कि नु पेयं दिवास्वप्नर्खि्तमोहोऽपि ना मम। 
अनभुषोपसर्गो वा सनक्तो दाष्युपद्र्ः।। २॥ 
इति संचिन्त्य तेद्‌ राजा नाध्यगच्छत्‌ तरासुखम्‌ । 
प्रतिलभ्य ` ततः संज्ञां ककेयौवाद्वतापितः।॥ ३ ॥ 
व्थयितोः विक्लवश्चव व्याघ्रीं दृष्ट्या यथा सृगः। 
असंवुतायाभ्यसीनो जगस्थां दीघंमुच्छवसन्‌ ॥ ४ ॥ . 
मण्डले पञ्चगो स्टो मन्प्ैरिष महान्षिः। ` ` 
जहौ धिगिति , सार्व वाचश्युक्त्वा नराधिपः ५ ॥ 
मीहुमपिदिवान्‌ भुयः शौक्लोपहुतचेतनः । 
चिरेण तु नुषः संज्ञां प्रतिलभ्य युदुःखितः\॥ ६॥ 
फकेयीभव्रवीत्‌ कुद्धो निदेहुन्लिव तेजसा । 
नुश्॑से दुष्टचारितर कुलश्याश्घ विनाशिनि ७॥ 
कि छृतं तव रामेण यापे पापं स्थापि वा, 


सदा ते जननीतुल्यां र्वत्ति वहति राध्ः॥ ८ ॥ 
तस्यनं त्वमनर्थापि किनिमित्तमिहोद्यतः । 
तव सचाऽस्मविनाक्षाय भवनं स्वं निशिता! € ५ 


॥ 


हिस्दो पचयानुवाद (सगे-१२) ` ४५ ` 


धारण कर मृग-चर्ष, धीर चै वल्कल~वसन विपिन” को जाएं । 
निष्कण्टक युवरज-पदग्रिय भरत पृच्र सत्वर अब पाएं ।। २९-२७॥ 
यही कामना मेरी रहै, जो स्मि रही ह वर कै नाति। 
करे व्यवस्था] जिससे देखूं आज राम को वन में जाते॥ २८ ॥ 
आपि नरप के वरप हैँ]. इससे, न्नं! सत्य-त्रत-चारी 
निज उत्तम कृल-जन्म-शील के संरक्षक हितिकारी। 
तयोव्रतीः दहै सत्यवादिता को ही धर्म वताते 
बससे नर परलोक, मंगलो का होता -अधिकारी)। २६॥ 
11 श्री वाद्मीकि-निसितत आर्षरासायण बादिकान्य के अयोध्याकाण्ड में 
ग्यारहुबां सगं माप्त ।। ११॥ 


बारहवा क्षं 


महाराज दशस्य की चिन्ता, विलाप, सेकेयी फो फटकारनः, वमक्षान? मोष 
उससे बेस! चर चं सगने के लिए अमुयो करना 

कैकेयी के दारुण वचनों से भूपत्ति चिन्ता भे आये 
मौर उन्होने फिर मुहृतं भर अति संतापजः कष्ट उठाये॥ १ ॥ 
सोचा दिवा-स्वप्त है यह्‌, या मेरा मान्-मोह सर्वथा । 
भूत-ग्रस्त हु याकि मिल र्ही आधि-व्याधिकौ मुञ्चे यह्‌ व्यथा॥ २ ॥ 
निश्चय मे असमथ नरपति वे फिर गृर्व्छाकी स्थितिसमे जाये 
संज्ञा-युतभ् होने परः फ्रि वे उसी यादसे गये संताये॥ ३ ॥ 
व्याघ्री-्जसी कैकेयी से व्यधित हरिणवत्‌ ने भूषति वर। 
लंबी ससि लगे दीचने, बंठ विना च्स्तश्कै भू पर॥ 
मंत्े-बद्ध ज्यौ स्पे वियेला सण्डल मे वेबक्ष फंस ` जाये। 
वोले "धिक्‌ सामथ्यं" तृपति वे ओर पुनः मूर्च्छा मे अधे ४-५॥ 
हुई चेतना लुप्त तपति की, शोक अधिक तब सनं छाया। 


` दहूत देर मे संज्ञा अने पर भी दुःखन था मिट पाया। ६ ॥ 


करते हुए तेज से अपने, केकेयौ को दश्ध॒नृपत्ति वर] 

वोले, निदंय { दुष्ट-चरश्रि! तु है कूल-विनाश मे तत्पर ।॥ ७ ॥ 
पापिनि ! सृक्षपे याकि रामसे तेसा क्या अनहतिहो पाया ?। 
तुक्चपसे तो निज माता-जेसा राघव नै व्यवहार निभाया। 
फिरभी कश्नेको अनिष्ट उनका, है तू उद्यत दिखलाती। 


4 


लाया तुञ्चको कल-विनाश-हित गृहमे, बात समक्न मे आती।। € ॥ 


१ जंगल; २ शीघ्रहो; ३ संताप (दाह) स्नेनष्ले; 8 होल । 


२५४ श्रोमक्वाल्मीक्तौय रामायण (मयोध्याकाण्ड) 


अविज्ञानान्रृपयुता व्याला तोक्ष्णविषा | यथा) 
जीवलोको यदम सर्वो रामस्थाहं गुणस्तवम्‌ ॥ १०॥ 
अपराधं कमुहुश्य व्यक्ष्यामीष्टमह्‌ं युतम्‌ । 


कोसदयां च सुसित्रां च स्यजेयमपि वा नियम्‌ \ ११॥ 
जीवितं चात्मनो रामं न त्वेव पित्रुवत्सलम्‌ \ 
परा भवति मे परीतिदृष्ट्वा तनयमग्रजम्‌ ॥ १२॥ 
अपश्यतस्तु मेः रामं नष्टं भवति चेतनम्‌ । 
तिष्ठेल्लोको चिना सूर्यं सस्यं वा सलिलं चविना॥ १३॥ 
न तु रामं विना -वेहै तिष्ठतु मम जीचितम्‌। 


तदलं त्यज्यतामेष निश्चयः पापनिश्चये ॥। १४॥ 
अपि ते . चरणौ मूर्ध्नां स्पुशाम्येष प्रसीद मे, । 
किमर्थं चिन्तितं पपि स्मया परमारणम्‌ ॥ १५॥ 


अथ जिक्नस्वे मां त्वं भरतस्य प्रियाप्रिये) 

अस्तु यत्त्वया पुवं व्याहूतं राघवं प्रति ।॥ १६॥ 
स॒ मे ज्येष्ठपुतः श्रीमान्‌ धमेज्येष्ठ इतीव मे) 

तत्‌ त्वया श्रियवादिन्या सेवार्थं कथितं भवेत्‌ ॥ १७॥. 
तच्छत्वा शोकसंतप्ता संतापयति मां भ्रृशम्‌। 
भाविष्टात्ति गृहे शन्ये सा त्वं परवक्ञं गता॥ १८॥ 
इ्षवादरूणां कुले दैवि सभ््राप्तः , सुमहानयम्‌ । 
अनयो चयक्तस्पक्चे यत्र ते विजता मतिः॥ १६॥ 
नहि क्िचिद्धुक्तं वा विप्रियं बा पुस मम। 
अकरोस्त्वं _ विसालाक्षिं तेन न शअरहधामि ते॥२०॥ 
भनु ते राधवस्तुत्यो भरतेन महाट्मना । 

वहुशो हि स्म बलि त्वं कथाः कथयसे सम ^ २१॥ 
तस्य धर्मात्मनो देवि. वने वासं यशस्विनः! 

कथं रोचयसे भीर नव वर्षाणि पञ्च च॥२२॥ 


अ्यन्तपुकुमारस्य त्य धर्मं कृतात्मनः । 
कथं रोचयसे वाक्षसरण्ये भृशदारुणे \\ २३ ॥। 
रोचयस्यभिरामस्य रामश्य न्ुमलाचने । 
तव शुभरूषमाणस्य किमथ विप्रवासनम्‌ ॥ २४॥ 


रामो हि. भरताद्‌ भ्रवस्तव चुभूषते सदा, 
विशेष त्वयि तस्मात्‌ तु भरतस्य न लक्षये ॥ २५॥, 


हिम्दी पयानुवाद (सर्गं-१२) । ४५१५ 


नहीं समक्ता था नागिन है, नृप-तनयान-हपिणी विषैली। 
राम-गुणों की है प्रशस्ति जव सारे जौव-जगत मे फंली॥ १० ॥ 
त्यागं केसे अपने सुतको, समक्षं क्या अपराध अब? तथा। 
` मुञ्चे सुमित्रा, कौसल्या ओ राज्यच्युति मे नहीं है व्यथा॥ ११॥) 
पितू-भक्त प्राणप्रिय सुत को कंसे छोड ? समञ्ल न पाता। 
ज्येष्ठ पुत्र प्रिय राम-दरश से मेरा प्रेम-सिन्धु लंहराता। १३॥ 
देवे विना राम को मेरी नष्ट चेतनाः होने लगती । 
रवि के विना जगृत-स्थिति सम्भव विना वारि" वेत हो सकती 
कन्तु राम के विना, रहेंगे नहीं प्राण मेरी कायामें। 
पापनिश्चये ! केकयजे२ ! तुम पड़ो नहीं वर की साया में।। १३-१५॥। 
तथा दुराग्रह त्यागो अपना, लो परों.पर रखता मस्तक । 
हो प्रसन्न पापिनि { यह्‌ दारुण निष्चय आया कंसे तुमं तक ?॥ १५ ॥ 
जिज्ञासा यदि रामभरत में कौन अधिक मुङ्लको प्रियतर है। 
तो पहला वर भरत-राज्य-अभिषेक मृक्चे स्वीकृतं सुखकर है।। १६॥ 
तु कहती थी धर्माचारी ज्येष्ठ पत्र हैँ राम हमारे'। 
समन्षा, सेवा-लोभ वचनं चिकने-चुपडे ये मिथ्या सारे) १७ ॥ 
राम-राज्य सुन शोकाकुल तु मेरा भी संताप बढ्ाती। 
एसा लगता शून्य भवन को भूत-व्याधि तुञ्षसे कहूलाती। १८ ॥ 
न्थायशील इक्ष्वाकुवंश मे यह भारी अन्याय आ गया] 
जोकि तुम्हारी विकृत बुद्धिम यह विचार है देवि! छागया॥ १९ ॥] 
अब तके नहीं आचरण तुक्चसे विशालाक्षिञ ] अप्रिय हो पाया। 
अब भी मै विश्वस्त नहीं है जौ अप्रिय तूने वतलाया।॥ २० ॥ 
बाले] तु तो भरत-महात्मा-सदृश राम को बतलाती थी। 
मुञ्से वहुधा कहा यही तो, जब वार्ताकी स्थित्तिआती थी॥२१॥ 
राम यशस्वी धार्मिक को यह्‌ वषं चतुदंश वन पठ्वाना। 
तुञ्चको अच्छा लगा किस तरह भीरु! नर्मैने अव तक जाना।॥ २२॥ 
अति सुकुमार धमे-स्थित मन के, दारुणहूदये ! जो हैँ रघुवर । 
देना यहु वनवास उन्ही को तुक्ञ लग रहा कंसे? रचिकर॥ २३॥ 
शुभनेते ! तेरी शुश्रूषा मं ही जिनकी बृद्धि है रही। 
उन्हीं नयन-अभिराम रामके लिए विपिनकी बात क्योंकही! ॥२४॥ 
देख रहा ह राम भरत से अधिक भक्त ह सेवक तेरे। 
भरत अधिक सेवा क्रते द, नहीं समन्न मे आया मेरे। २५॥ 





१ जल} २ केकयो; २ बडी मखो वाली! 


४५६ भ्रीमदुवास्मीकोय रायापम (नयोक्ष्याकाण्ड) 


शुभूवां मौर्वं चेव प्रमाणं वचनक्रियाम्‌ । 

कस्तु भूयस्तरं युर्यादन्यच् „ पुरुषपंमात्‌ \ २६१ 
वहूनां स्मर क्षहुलाणां वहूनां चोपजीविनाम्‌ । 
परिवादोऽपयादो वा ` रष नोपपदचते \\ २७1 . 
सान्त्वयन्‌  सर्वेशरूतानि समः शुद्धेन चेतसा । 

गृह्भति सनुजग्पाध्नः त्रिपेचिषयवासिनः 1 एत ५ 


सस्येन सोकाञ्जयंति द्िजान्‌ वानेन सराघवः । 
गुरूजष्टभ्रूषया वीरो धनुषा युधि शत्रकान्‌ ॥ २९५ 
सस्यं दान्तं तपस्त्यागो निच्ता ओौचसाजवम्‌ । 
च्दि च गुरलुधूषा घ्रुवाण्येतानि राघवे)। ३5 
तध्व्रच्चाजवसम्पघ्े , देवि ` दैवोपमे कथभू ! 
पापमाश्चंसते राते मर्हरषिप्तसतेजस्ि ॥ ३१ ॥ 
न॒ स्छराम्यत्रिषं घां _ लोकस्य त्रियवादिनः। 
स॒ क्रथं स्वल्छरते राभ वक्षति त्रियमप्रियम्‌ ) ३२॥ 
क्षसा रयास्निस्तपस्स्यानः सत्यं घर्मः एतक्तता) 
भप्यर्हिक्षा च भरूतनां तमृते का गतिमम॥ ३३॥ 
मम वृद्धस्य ककेयि मतान्तस्य तपस्विनः} 
दीनं लालप्यमानस्य कारण्यं कतुमहस्ति ॥ २३४ ॥ 
पथिष्णं सागरान्तायां यत्‌ किचिदधिगस्थते। 
तत्‌ सर्वं तव व्यानि मा च स्वं यन्युमाविश ।॥ ३५॥ 
भरज्जाल दमि कंकेयि पादौ शपि स्पृशाति ते\ 


रणं भवं रामस्य भाधर्नो सानिहु स्पृहेत्‌ 1 ३६॥ 
इति बुःखाभिसंतप्तं विंलपन्तमेवेतनघ्‌ । 
धरुणमानं भदाराज शोकेन समभिप्लुतम्‌ 1; ३७ ॥ 
पारं शोकाणवस्वाश्चु प्राथेयन्तं पुनः पूनः । 
्रत्युमाचाथ केकेथी रौद्रा सेत्रतरं वचः ।\ ३८ ॥ 


यदि कत्वा घरो राजन्‌ पुनः प्रत्यनुतप्यते। 
धार्मिकत्वं कथं वोर पृथिव्यां कयायष्यत्ति॥ ३६९१ 
यदा १ समेता यहवस्त्वया राजषयः सह्‌ । 
कथयिष्यन्ति धर्मक तच क प्रतिवक्ष्यति 1! ४०॥ 
स्याः प्रसादै जीनामि या च मामभ्यग्रलयत्‌। 
तस्याः छता - मया मिथ्या ककेय्या इत्ति वक्ष्यसि ।। ४१॥ 
क्रित्विषं त्वं नरेन्राणां कररष्यि नयधिप) 
यी द्वा वरमेव पुनरन्यानि भाषसे । ४२ 
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जो गुरुजन कौ गौरव देकर, रेवा करके वचन निभाये। 

दसा चवर राम से बढ़कर अन्य कौन है? तुही- बताये । २६॥ 
यहां सहस्लो महिलाओं-संग उपजीवी" जो भृत्य दिखाते । 

वे न राम-प्रति सत्या, मिथ्य्रा;, विमुख वार्ता कभी बताते ॥ २७ ॥ 
देते हए ॒नृसिह सान्त्वना प्राणिमात्र को शुद्ध हृदय से। 
राज्य-प्रजा को वश्च मे रखते, राम प्रेम-आचरण, विनय से।। एन ॥ 
सत्य, दान, सेवा से लोकों, द्विजो, गुह्जनों को अपनाते। 

रण मे वीर, धनुषसे रिपुकी सेनाको दह वशमें लते।। २९ ॥ 
सत्य, दान, .तप, व्याग, सित्रता, पवित्रता के साथ सरलता! 
विद्या, गुरु-सेवादि गुणों कौ है सघव मं सदा प्रबलंता।! ३० ॥ 
महषियों - सम ` तेजस्वी है सीधे -सदे राम देववत्‌ । 
देवि ! भला उनके अनिष्ट को, -क्यों होतीहो आज समृद्यत। ३१ ॥ 
राम त्रिय वचन कहते सबसे, सुनान अप्रिय कहते जिनको। 

अप्रिय बात वता्गा मै यह्‌ कसे? सवप्रिय उनको) ३२ ॥ 
क्षमा, व्याय, तप, सत्य, धमं है, कृतज्ञता ओौ दया सभी पर्‌। , , 
उन दयालु के विना कौन गति मेरी होगी, कहै समञ्चकर। ३३ ॥ 
भै हं यमके निकेट वृद्ध अति, शोचनीय है स्थित्ति अब मेरी 
दीनभाव से मांग हाहं कंकेयी! करुणा मै तेरी।। ३४॥ 
दुगा सागरन्तर पृथ्वी कौ वस्तुं यथेच्छित मुद्षसे मागो! । 

किन्तु नषठोड़ो यमके मुख में भृद्चे, दुराग्रह यह तुमत्यागो |। ३५॥ 
केकयनन्दिनि ! ` हाथ जोडता हं मै तेरे षद भी षता। 
देकर शपथ राम को अब तू सूस्ले पाप से रखे अक्ता । ३६ ॥ 
करते धै विलाप भूपति मे शोक-ताप बढ़ता जाता था। 

पुनः - पुनः संजा - विहीन वे होते, मस्तक चकराता धा॥ 
अनुनय करते हए नृपति पर, दया न केकेयी को भारई। 

अधिक रुष्ट-निदंय हो बोली, उत्तर में वाणी दुखदाई ।३७-३८॥ 
राजन्‌ ! दो वर देकर भी पालन मेँ पश्चाताव करेगे। 
जगमें धार्मिक, वीर कहानेका साहस किस भाति करेगे ?॥ ३९ ॥ 
जमा हुए राजि कभी वर-सम्बन्धी चर्चा लायेगे। 

` तव धर्मज्ञ भरुप! उनको क्या आप उस्र समय बततलायेगे ?।॥ ४० ॥ 
यही न आप कर्हैगे { जिसने रक्षा की, जिससे ह जीवित। 

मिथ्या करता वरप्रतिज्ञा पहले की थी जो उसके हित ॥ ४१९॥ 
दे कर्के वरदान, आज यदि क्रते ह विपरीत आरण) 

तो कलंक-तिलकान्वितिः होगे, महाराज-पवेजल शपत्तिगण ।॥ ५२॥ 


¶ ्यीनिक्ाके लिए दुखरे पर माकित; र सभव पर्पस्त; ३ कलंक का दीका लेगा । 


४५८ धौमद्वास्मीकौय रामायनं (मयोध्याकाण्ड) 


शछ्ेव्यः - श्येनकपोतीये स्वमांसं पल्िणं ववो । 


भलकंरचक्षुषौ द्वा जगाम गतिमुत्तमाम्‌ ॥ ४३॥ 
सागरः समयं कुत्वा न॒ वेलामतिवतंते। 
समयं मानतं कार्षोः पुव॑वत्तमनुस्मरन्‌ ॥ ४४॥ 


स॒ त्वं धमं परित्यज्य रामं राज्येऽभिषिच्य च। 
सह॒ कौसल्यया नित्यं रन्तुमिच्छसि दुमते ॥ ४११ 
भवत्वधर्मो धर्मो वा सत्य चा यदि वानृतम्‌ । 
यत्त्वया संधरुतं मह्यं तस्य॒ नास्ति ग्यतिक्रमः॥ ८६॥ 
अहं हि विषमेव पीत्वा बहु तवाग्रतः। 


पश्यतस्ते मरिष्यामि रामो यद्यभिषिच्यते ॥ ४७।॥ 
एकाहमपि पश्येयं यद्यहं ~ राममातरम्‌। 
अर्जलि प्रतिगृह्न्तीं भेयो ननु मृतिमंम॥४८॥ 
भरतेनात्मना चाहु कपे ते मनुजाधिप । 
यथा नान्येन तुष्येयमृते रामविवासनात्‌ ॥ ४९ ॥ 
एतावदुक्त्वा वचनं ककेयीो विरराम ह्‌। 


विलपन्तं च राजनं पत प्रतिव्याजहार साः ॥५०॥ 
भुत्वा तु राजा कंकेय्या बक्यं परमशोभनम्‌ । 
रामस्य च बने वास्तमेश्वयं भरतस्य च ॥ ५१॥ 
नाभ्यभाषत ककेयीं महतं व्याकुलेद््ियः । 
प्े्षतानिनिषो देवीं प्रियामप्रियवादिनीम्‌ ।' ५२॥ 
तां हि षच्रसमां वाचमाक्ण्यं हृदयाम्रियान्‌ \ 
दुःखशोक्मयीं भुत्वा रजा त सुरखतोऽपवत्‌ ॥ ५३॥ 
स॒ दैभ्या व्यवसायं च घोरं च शपथं कृतम्‌) 
घ्यात्वा रमेति निःश्वस्य च्छिप्नस्तररिवापतत्‌ ॥ ५४॥ 
नष्टचित्तो धथोन्सत्तो विपरोतो यथातुरः। 
हूततेजा यथा सर्पो वभूव जगतीपतिः ॥ ५५॥ 
दीनयाऽ्तुरया वाचा इति हौवाच ककयीम्‌। 


अनयं मिममयिं केन त्वमुपदेशिता ॥ ५६॥ 
भूतोपहूतचित्तेष ब्रुवन्ती मां न लज्जसे । 
शी नव्यतनमेतत्‌ ते नाभिजानाम्यहूं पुरा ॥ ५७॥ 


बानायस्तत्‌ त्विदानीं ते . लक्षये विपरीतवत्‌ । | 
कुलो . वा ते सयं जातं था स्वमेबर्बधि वरम्‌ १ ५४॥ 
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दे शरीर का मासि शैव्य ने कभी बाज की क्षुधा" मिटाड। 

अपनी आंखें द्विज को देकर, अलक्र भुपने शुभ गति पाई।॥ ५६ 

सागर दै सीमा में रहने का अपना संकल्प  निभाता। ` 

तो क्या पुवं महापुरुषों से विमुख, आपको मिथ्या भाता॥ ४४ 

नुप दुर्मते ! धमे को तजकर, राम-राज्य-अर्भिषिञ्चन को कर) 

चाह रहे हो  कौसल्या-संग रमण आदि सख तुम जी भरकर ॥ ४५ 
हो अधमं या धमं तथा हो सत्य याकि मिथ्या, है नरुपवर || 

होमा सीं प्रतिज्ञा मे त्रिय परिवतंन अब यहां रञ्च भर। ४६ 

राम-राज्य-अभिषेक हुआ तो भूप! आपको दिखा-दिखाकर । 

मै समक्ष में मर जागी बहुमात्रा मे तब विष खाकेर॥ ४७ 

एक दिवस भी कौसल्या हँ दुसहं राजमाता के नति। 

मर जायगी यदि देखंगी, प्रजा-जनो सेः कर जुडवात्ते॥ ४ट 

कहती ह सामने नरेश्वर ! शपथ भरत-संग अपनी खाकर] 

तोष न होगा सृञ्ञे, राम-वन-गमन-सिन्न कोई वर पाकर ॥ ४६ 

यह्‌ कह शान्त हई कंकेयी, राजा कर विलाप, रोये तवब। 

किन्तु न उत्तर उससे कोई मिला, यत्नवे व्यथं हुए सव्र ॥ ५० 

हो वनवास राम का, होए भरतः राज-तत्ता-अधिकारी) 

कंकेयी के मुख से सुनकर, एेसे वचन. अपेंगलकारी॥ 

व्यधितेन्द्रियर भूपति केकेयी से मुहूतं भर तनिक न बोले। 

रहै देखते अग्रिय-वचना प्राणप्रिया को अखं खोले ॥५१-५२॥। 

वच्र-कठोरा, हुदय-प्रत्रिया शोकमयी वाणी सुन करके । 

कष्ट ओर भी अधिक बढ़ गये, शाम्ति-रहति तत्र॒ उन नृपवर के ॥.५३॥ 

केकेयी -की शपथ, कुनिषश्चय को वे नृपति क्षयान में लाकर । 

हो करके निःश्वसित, राम ] कह, तरुवत्‌*° भिरे भरुमि पर आकर । ४४ ॥ 

नष्टवित्त, उन्मत्त रग्णवत्‌ ए, प्रकृति हुई विपरीत नृपति की । 

मन्न ग्रस्त, निस्तेज सपंवत्‌ स्थिति निश्चेष्ट हुई भूषति की ॥ ५५ ॥ 

दीनातुर वाणी बोले नृप, कंकयि ! यह्‌ क्याका्यं क्रियादै?। 

तुक्ले अनर्थं, अथं-सा लगता, किसने यह उपदेश दिया है?॥ ५६॥ 

भूत-ग्रस्त दूषित, पिशाच-सम, मुञ्लसे कहते लाज न आती। 

मसे नहीं था ज्ञात, आज ज्यों शील-रहिति अगना दिखाती। ५७1 

बाल-समय का शील तुम्हारा आज मञ्चे विपरीत दिख रहा, 

एेसा वेर क्यो मागि रहीहै? तुक्च आ गया कौन भय महा?॥ ५८ ॥ 





, १ भख; .२ विकलो उठी इन्वियों वले; ३ बुरा निर्य; * बृक्ष के समान; 
ग पागल; ६ रोयीके समान) | । 


राध्रकं ` यनै । 
मेतेनानतेन पे ॥ ४९ ॥ 
भरतस्य 
उषकृतकारिमि ॥ ६ 


क्रिनरी । 
भहानने ॥ ७४ ॥ 


हिन्दौ पद्यनुवाद (सर्गे-१३) ४६१ 


राम श्ट वनमें कहती {जो ओर भर्तका हौ अभिषिचञ्चन। ` 
रसे क्षुद्र असत्य विचारों में, अच्छा हो, कर परिवर्तन! ॥ ५६ ॥ 
करूर, दुराचारिणि, नृशंस ! यदि चाह्‌ रु हित, जग, युत, पति का । 
तोत परित्याग कर [अव भी, दुःसंकल्पमथी इस सत्ति का॥ ९० ॥ 
मकम ओर राम तें तुक्षको क्या दुःखद व्यवहार दिवाता। 
विनां रामके भरत न लेगे राज्य कभी भी, में वतलाता। ६१ ॥ 
क्योकि समस्ता धमं पालने मे हैँ राम भर्त से वढृकर 1. 
शहु-ग्रस्त शशि-सम मुख होगा, उनसे वन-वार्तां कहने पर्‌ ॥ 
तब फिर कंसे देख सर्कगा ? उनके यख की- भला उदासी । 
सुहुदो-संग निश्चय करके ही हुआ राम-सिञ्चन-अभिलाषी ॥६२-६३॥ 
अव॒ भँ श्रत्रू-पराजित लौटी सेना-सम, देखृंगा कंसे ?)। 
खेदपूवेक सकल दिशागत नृपति कैग मुङ्षसे रएेसे॥ 
यह्‌ ` इक्ष्वाकुवंश का राजा मूख रहा चिरकाल राज-यत। 
राम कहां दै? जव पूष मूक्से गुणी, वृद्धजन, बहृश्रुव ॥ 
तब कसे मै बतलाङगा? कंकेयी ने मञ्ञे दबाया। 
अतः राम श्रियसुतको अपने घरसे मेनं विपिनं पठाया । ६४-६६॥ 
समञ्चं सत्य राम-वन-प्रेषण, तो असत्य है पहला निश्चयः । 
ओर करेगी क्या कौसव्या ? देख छृत्य मम॒ अति कूनीतिमय \। ६७ ॥ 
उसका कर अपकार इस तरह, बातत क्टैगा उससे कंसी ?। । 
जिसका सुत प्रिय सृक्षे ओर जो सेवा करती दासी जंसी॥ 
सखी, भार्या, भगिनी, साता-सम मेरी इच्छा-हितिकारी। 
सेवा में तत्पर रहती है, है जो सेवा की अधिकारी ॥ 
` किन्तु तुम्हार कषरणसेही उसे न सक्त मै केर पाया। 
तप्त करं रहा मूक्षका, वुमस् जो मैने व्यवहार निभाया ॥ ६८-७०॥ 
जसे है अपथ्य का भोजन, शेगी का अति कष्ट वढ्ता। 
अभिषिञ्चन से वस्चिति होकर वनकौ ओर रामको जत्ता।। 
देख सुमित्रां भता, कंसे ` फिर मेरा विष्वास करेगी ?। 
समाचार ये दुःखद सुनकर, सीता कंसे धीर धरेगी ?।७१-७२॥ 
तथा राम-वन-वास जौर फिर मेरा मृद्यु-सेदेशा पाकर। 
अपने प्राण नेष्ट कर देगी सीता अधिक शाक मे आकर ॥ ७३॥ 
होगी वहं हिमवान-पाश्वं मे किन्नर-बिषुडी करतन्नरि जसी । 

ओर सहावन मे निवास की दशा देख राघवं की वेस 
५ यदिकटूंकफिरास को वनत्रास्त देकर मैने सत्य ङा पालन क्िपाहैतो 


पहले किया असिषेक का लिर्वय अत्य हो जायगा ! मेरे "घ्य कौ 
रक्षा किती भरकर सही हेर । 


1 
(न 
ष 


६९२ श्रीमद्वादमीकीय रामायणं ¶(मयोध्याकाण्ड) 


चिरं जीवितुमाशंसे रुदन्ती चापि सैयिलीन्‌ ! 
सा नृनं वप्िधवा राज्यं सपुत्रा कारयिष्यति ७५५ 


सतीं त्वामहमत्यन्तं . व्यवव्याभ्यतीं सतोम । 
रूपिणीं विषसंयुक्तं पीत्वेव मदिसं नरः ॥ ७६ \॥ 
अनृतेबेत मां सान्त्वैः सान्त्वयन्ती स्म॒ भाषसे । 
गीतशशब्वेन संरुध्य लुब्धो मुगमिवावधीः ॥ ७७ ॥ 
अनायं इति मामार्याः पुत्रविक्रायक प्ुबम्‌ । 


विकरिष्यन्ति रथ्यासु सुरावं ब्रह्मणं यया \\ ७८ ॥ 
अहो दुःखमहो ` कच्छ यत्र नाचः मे त) 


दुःखमेवं विधं पराप्तं पुरा कुतमिवाश्ुसम्‌ ५ ७६ # 
चिरं खलु मया पपे त्वं पपेनासिरक्लिता) 
वज्ञानादुपसम्पल्चा रज्जुरुद्‌ बन्धनी यथा ॥ ८० 
रममाणस्त्वया साधं मत्युं त्वां नासिलक्षये। 
बालो रहसि हस्तेन कुष्णसपं मिवास्पुशम्‌ \\ ८१ ॥ 
तं तु मां जीवलोकोऽपं  नूनमाक्रोष्टुमहंति। 


मया पितृकः पुत्रः स महात्मा दुरात्मना) ठर \ 
बालिशो बत कामात्मा राजा दशरथो भृशम्‌} 
स्त्रीकृते यः प्रियं पुत्रं वनं प्रस्थापयिष्यत्ति 1 ८र॥। 


बेदंश्च ब्रह्म चयेश्च गुरु्िश्चोपकशितः । 
भोगकाले महत्कृच्छ्‌ पुनशेव प्रपत्स्यते 1} ८४} 
तालं द्वितोयं ब्चनं पुत्रो मां प्रतिप्ाषितुम्‌। 
स वनं. प्रव्रजेव्युक्तो वाढमित्येव वक्ष्यति ॥ दर \\ 


यदि मे राघवः कुर्याद्‌ वनं ग्च्छेत्ति चोदितः) 
प्रतिकूलं श्रियं मे स्यात्न तु वत्सः रिष्यति ॥ र्दे) 
राघवे हि वनं प्राप्ते सर्वलोकस्य धिक्कृतम्‌ । 
मृत्युरक्षमणीयं भां नयिष्यति यसक्षयम्‌ ॥॥ ८७ \ 
मृते मयि गते रान्ने बनं मनुजयपुद्धवे । . 

इष्टं मम जने शेषे कि पावं प्रतिपत्स्यसे \1८८\ 
कौसल्या सां च रामं च पुत्रौ च यदि हास्यति! 
वुःखास्यसहती देवी सामेवानुगमिष्यति ॥ ८९ \। 
फोसल्यां च सुमित्रां च मां च पुत्ेस्त्रिनिः सह\ 
प्रक्षिप्य नरके सा त्वं केकेयि भुचिता भव ॥६०॥ 
मया रामेण च स्यक्तं शाश्वतं सत्कृतं गुणैः) 
इटबाकूकूु लमन्नोन्यमाद्भुलं पालयिष्यसि । ९१ ॥ 


ह्वी पद्यानुवाव (स्ये-१२) । 9६३ 


तथा देख, रुदिता सीता को अधिक न तवर्य जीं पाङगा। 
पति-विहीन हो, सुत-संग शासन करना! जव मैं मर जाञगां ।७४-७५॥। 
भह ! तुज्ञे स्वी समज्ञा था, तू'तो किन्तु दुष्ट अति निकली । 
मदिरा पीकर होश बादमें हुआ कि मदिरा रही विष-मिली ।॥ ७६ ॥ 
मीठी बतं तू कर्ती थी, मिथ्या था आश्वासन सारा। 
जैसे व्याध हरिण-वध करता, फस मधुर गीतो के हारा ॥ ७७॥ 
लोग कहेगे, सुत को बेचा, एक अनार्या के विमोह में। 
भौर मद्यपी" द्विज-सम मेरी निन्दा होगी गली-गली में॥ ७८ ॥ 
तेरे दृष्ट वचन सुन, अतिशय कष्ट-सहन का अव्र आया । 
यह दुख ने पूवं जन्म के अशुभ पाप-वश मानो पाया ॥ ७६ ॥ 
मुञ्च पापीने पापिनि! तक्षको रक्षित रखकर गले लगाया। 
किन्तु कण्ठमें पड़ी मृत्यु को रज्जु-सदृशर तुक्ञको अब पाया।। ८० ॥ 
क्रीडति शिशु एकान्तस्थल मे कृष्ण सपं को पकडे जंसे। 
समक्षा नही मृत्यु का कारण तेरा धा आलिगन वैसे॥ ८१॥ 
जीते हृए, महात्मा सुत को, हाय! पितासे रहित बनाया। 
धिक्कारेया यह्‌ जग सुङ्घको, यही उचित फल मैने पाया ॥ 5२॥ 
निन्दा करके, सभी कहग, है यह मूखं धरणि का स्वामी । 
जो भार्याकी तुष्टि हेतु वत भेज रहा प्रिय सुतकोकामी॥ षदे ॥ 
जरह्मचयं, गुरुजन की सवा, वेद-पठन से अव तक दुर्बल । 
यै सुख-भोग-समय वन जाकर कष्ट सहँ, यहु हुआ अमंगल ।। ८४ ॥ 
अपने सुतसे कटः पिन तुम जाओ! तोस्वीकारः करेगे। 
देगे कुछ प्रतिकूल न उच्तर, राम न मेरा मनत दहरेगे॥ ८५॥ 
यदि आनज्ञा-उल्लंघन करके, राम नहीं काननः को जायें । 
तो अच्छा कन्त रमसे रेसी आणा कभी न पपं ।। ८६॥ 
शाम वन ग्ये, तो मै सबसे धिक्‌* अपराधी कह्लागा। 
फिर भक्षम्य मृत्यु के द्वारा यम-पुर पहुंचाया जाऊंगा ॥ ८७ ॥ 
मेरी मृत्यु, राम के बन में जाने पर, जब हो जायेगी। 
तब तू अत्याचार कौन सा? अत्य प्रियजनो पर ढायेगी॥ ८८ ॥ 
मेरे संग राम, युग श्राता-विरह न इनका सहु पायेगी । 
कौसल्या भी मेरे पीछे यमपुर को निश्चय जायेगी ।। ८६ ॥ 
पुत्रों के संग मृक्षे, सुमित्रा, कौसल्या को कष्ट नरक-सम। 
देकर रहना सुखी ! बाद मे तब तुम केकयनल्दिनि ! निर्मम } ॥ ६० ॥ 
क्षोभ-रहित, शाश्वत गुण-संस्छृत यह्‌ इक्ष्वाकु-वंश मूञ्षसे जब । 
आर राम से परित्यक्त हो, तुम उसका पालन करना तव ॥ ६१ ॥ 


९ शरावो) २ त्तेकोरकातीको रस्त; ३ बत; ४ मिम्ध। 


५६४ । सीमदुवाल्मीक्तीय रामायण (जयोध्याकाण्ड) 


प्रियं चेद्‌ भरतस्येवद्‌ राभ्रत्राजनं भषेत्‌ । 
मा स्त मे भरतः कर्षात्‌ प्रेतकृत्यं गतायुषः \\ ६२ 
मृते भधि गते रमे नं पुरुषपुङ्कुवे । 
सेदानीं निधवा राज्यं सपुत्रा कारयिष्यसि ॥ ६३ ५ 
त्वं राजपुत्रि दैवेन न्थवस्लो मम वेश्मनि) 
अफोतिश्छातुला लोके ध्रुवः परिमवश्च मे) 


स्बेभुतेषु चावश्चा ` यथा पापङ्तस्तया 1 ६४ ॥ 
कथं रथं विभुर्यात्वा गजाश्वेश्च मुहू मृहुः । 
प्चूयां रामो सहारण्ये वत्सो मे विचरिष्यति ॥ &५॥ 
यस्य चं {हूारसमये सुदाः कुण्डलघारिणः । 
अष्टुुर्वाः पशचन्ति स्म प्रसन्नाः . पानमोजनम्‌ ॥\ ६६ ॥ 


स॒ कथं नु कषायाणि तिक्तानि कटुकानि चं\ 
भक्षयन्‌  धनर्यमाहार सुतो मे वतेयिष्यति\! &७॥ 


महाहंबस्त्रसम्बद्धो भूत्वा चिरसुखोचितः। 
काषायपरिधानस्तु कथं रामो भविष्यति ।। ६८ ॥ 
कस्ये वाणं याक्यमेवंबिधमपीरितम्‌ । 
रामस्यारण्यगसमं भरतस्या्िषश्चनम्‌ ॥ ६६ ॥ 
धिगस्तु योषितो नाम शठाः स्वा्थंपरायणाः। 
५1 व्रवीमि स्त्रियः स्का भरतस्यब मातरम्‌ ॥१००॥ 
अन्थेभावेऽथपरे नृशंसे 
खमानुतापाय - निवेशितास्षि । 
क्िमप्रियं पश्यसि मल्चिमित्तं 
हितानुकारिष्वयवापि रामे ।\ १०१ ॥ 


परित्यजेः पितरोऽपि पुत्रान्‌ 
भार्थीः पतीश्चापि कृतानुरागः । 
छश्स्थं हि सवं कुपितं जगत्‌ स्याद्‌ 
दृष्ट्व रामं व्यसने निमग्नध्‌ \\ १०२५ 


भहु युनर्बसकुमारसरूप- - | 
सलक तं युतमात्रजन्तम्‌ । 
मरटाचि पप्रचचन्निड धक्लेनेन्‌ 


सनाभि दुष्टूनेव पुनय \) १०३ ॥ 


हिन्दी पचचानुगोदे (सरगं-१२) 


ओौर भरत भी चाह रहे यदि वन को जाएं राघव प्यारे। 
तो न मुल्यु के बाद करवे इस शरीर का दा हमारे ।। ६२ ॥ 
पुठष-शिरोमणि राम-वन-गमन बाद, मृत्यु मम* हो जायेगी । 
सुत-संगः ` अयोध्या का शसन तुही पायेगी ॥ ६३ ॥ 


पतिहीना, 


तू मेरे दुर्भाग्य-योग से 
तूने पापी पुरषो जैसी मेरी अतुल अकीति 


अपयश, तिरस्कार म तेरे कारण 
सभी प्राणियों से 


राजसुते! टै 'धर में 


आई । 
वडा । 


अब. जग से पाञजगा। 
अवहेलित° भी मै निश्वय हो जाऊंगा ॥ &४ ॥ 


जो समर्थं, वहूवार कररहैये यात्ताएं गज, हय, रथसे। 
पैदल कंसे निकलेगे वे ? अब चलकर विस्तृत वन-पथसे। ६५ ॥ 


पहले मै निर्माण करूगा 


१ हमारी; 


२ तिरस्डतः; 


भोजन, कुण्डलधर रसोइए । 
कहते हैँ अतिशय प्रसत हो प्रतिदिनं जिन श्रीरामके लिए ।। ९६ ॥ 
वही कंसेले, तिक्त ओर कटु फल खाकर, रह्‌ करके वन में । 
किस प्रकार निर्वाह करेगे ? (राम सोचकर क्या निज मन में) । ६७ ॥ 
जो बहुमूल्य वस्त्रधारी ये, सुख से रहते रहे (भवनमें)। 
वही, -गेरुए वस्त॒ पहनकर भला र्हैगे केसे वनमें?॥९८॥ 
भरत-राज्य-अभिषेक ओर फिर रामपृत्रका वनको.जाना। 
किससे प्रेरित होकर? तूने कहा कठोर वचन मनमाना।। ९६ ॥ 
है धिक्कार नारियों को जोह शठ ओर स्वार्थं में तत्पर। 
किन्तु न सव पर यही नियमदहै, यह्‌ है भरति-जननि के ऊपर ॥ १००1 
है जनथे मेँ अथे-वुद्धि यह, कंकयि ! तुमे आई 
करूर ताप देने कोही क्या घर्‌ में गई बसाई?। 
अरी! दैखती मृद्षमे तू क्या अप्रियं अपने हित में? 
अथवा सकल हितेच्छुं राम में पाती कौन बुराई ?॥ १०१॥ 

पिता पुत्रका त्याग करेगे देख राम-संकट भारी 

त्यागेगी निज-निज पति को भी, रागिनिनारीसारी। 

इस प्रकार सारा जग होगा कुपित तुम्हारे कारण 
| ओर सभी मानव फिर होगे तव विपरीताचारीः ।। १०२॥ 
सुर-सुत-सम, सुस्दर स्वरूप के सुत समक्ष जब आते 
उनके भूषण, वसन देख तब नयन-सौख्य अति पाते । 
उन्हं देखता हँ जब, तब मै अति निहाल `हो जाता 


रे उलटा भाचरण करनेवाले; 


, ओर सम्षता युवक स्वयं को, जरा-भाव» मिट जाते । १०३ ॥ 


% शुढ्ापा । 


४६६ 


क्रीमद्यात्सौक्ीयं रासाचण (अयोध्याकाण्ड) 


विना दहि दूर्येम त्वेत प्रवत्ति- 


रवषंता घच्रधरेण कापि) 
रामं तु गनच्छन्तमितः समीक्ष्य 
जीवे कप्चिस्विति चेतना समे॥ १०४) 
विनाशकामानहितिसिन्ना- 
सावायं सृत्यु्िवाटमनस्त्वाम्‌ । 
धरं अताद्धन धृतासि सर्पा 
महाविषा वैल ततोऽस्ति मोहात्‌ ॥ १०५) 
भथा च रमेण सलक्ष्मणेन 
प्रशस्तु. हीनो भरतस्त्वया सह्‌ । 
पुरं च र्ट च निहत्य बान्धवान्‌ 
समाहितानां चं भवामिहूर्षिणी \\ १०६ \ 
नुशंसवत्तं व्यस्तनप्रहारिणि 
प्रसह्य वक्यं यदिहाद्य भाषसे। 
मं नाम ते तेन मुखात्‌ पतन्त्यधो 
दि्ीयंमाणा वशाः सहस्रधा ।\ १०७ ॥ 
न किचिदाहाह्तिसप्रियं तचो 
न वेति रासः परुषाणि चाधितुम्‌। 
कथं तु रामे दधसिरामवःदिनि 
व्रवीषि दोषान्‌ गुणनित्यसम्भते ॥ १०८ ॥ 
प्रताघ्य वा प्रज्यल वा प्रणक्य वा 
सहृलशो वा स्ुटितां महीं ब्रन) 
न॒ ते फरिष्यात्नि वचः सुदारुणं 


ममाहितं केकयराजपांसने }\ १०६ ॥ 
क्षुरोपमां नित्यमसत्प्रियवदां 

पडुष्टभ्नावां श्वकुलोपघातिनीम्‌ ) 
न जीवितुं त्वं तिषहेऽमनोरमां 

दिधक्षमाणं हव्यं सबन्धनम्‌ \\ ११०॥ 


न जीवितं मेऽस्ति कुतः पुनः घुखं 
विनात्मजेनात्मव्तां कुतो रत्तिः\ 
ममाहितं देवि वे कर्तुमर्हसि 
स्पृशामि षपावातपि ते प्रसीद मे ॥-१११॥ 


हिन्दी पदचानुवाद (सर्गं-१२) ४६७ 


विना सूरे के, चाह जगके सभी काये चल जाए 
ओर कदाचित" इन्द्र वधर तनिक न जल बरसां । 
किन्तु विपिन कौ ओर सामं को जाते देख सुनिश्वित 
रह न सकेगा जीवित कोई सहुकर विरह्‌-व्यथाुं \\ १०४) 
शतु, विनाशक, अहितकारिणी ! मैने तुक्लको पाया 
कोई गृह मे भ्रत्य बसाएु, वसे तुञ्चे बसाया) 
भोहित मैने महाविषेली नागिनिको ही अपने 
अंकस्थलमें धारण करके अपना मरण बुलाया || १०५॥ 
मृञ्से ओर राम, लक्ष्मणस भरत हीनहो करके 
बन्धु-बान्धवों को विनष्ट कर शासक वने नगर के। 
राष्ट्‌-वरिरोधी शतु वं का अत्तिशय हषं बढ़ तब ` 
केकयनन्दिनि ! तव तुभ करना शासन इच्छा भरके ॥ १०६ ॥ 
संकटश्रस्त व्यक्ति पर यहूहै कूर प्रहार तुम्हारा 
निकली कर्टिनिं दुराग्रहु-वार्ता, तेरे युखके द्वारा। 
गिरते क्यो न सहसो टुकड़े हकर दन्त तुम्हारे 
(तूने केकयनन्दनि । मेरा छीन लिया सृख सारा) ।। १०७॥ 
राम कभी भी अ-प्रिय अहितकर वचन नहीं हँ कहते 
कटु भाषण वे नहीं जानते, गुण-मानित हौ रहते । 
मृदुभाषीको दोषी कंहुकर, वन जाने को कहती | 
नहूदोषी ही वन-निवासके कष्ट न्थायतः सहते ॥ १०८ ॥ 
ग्लानि-सिन्धुमें इवे} याःतु पावकम जल जाये 
विष खाये ! या भू-सहूखधार मे ही क्यो न समाये | । 
किन्तुन केकय-कुल-कलक } मेँ तेरे वचन अहितकर 
मान सकगा, कभी, अभी जो तूने मञ्चे बुनाये 11 १०६ 
मीठी, भिथ्या तथा अहितकर नित्य बात करनैत्राली 
दूषितहृदये । क्षुर-सम-प्रहरणव्मे न कभी डरनेवाली । 
तुञ्च पापिनि का जीवित रहना नही देख मै सकना 
हृदय भस्मकर तुह मेरे प्राणोंको हरनेवाली।। ११०॥ 
विना रामक, देवि! न पेरा जीवनं रहं पायेगा 
क्योकि आत्मविद्‌ को भौ सुतके विननतोष आयेगा। 
तु प्रसन्न हो गृह प्र तेरे पैर ` आजै ता 
एेसा अहित न कर, मेरा सुख एसे छिन जायेगा \ १११ ॥ 


१ कितौ ससव; २ सवक्तौ घारण्‌ करनेवाली पृथ्ली; ३ रे फे समाने प्रहर करने । 


४६१ 


| 4 


श्रीमदुवात्मीकशीये -दमायण (अयोध्याकाण्ड) 


वना दहि दुर्येम भेत्‌ प्रवृत्ति 
रवषता वच्रधरेण दापि) 
रामं तु गच्छन्तमितः समीक्ष्य 
जीते - कश्चित्थित्ति चेतना मे) १०४॥ 
विनाशकासानह्वामलिन्रा- । 
यावास सृत्युशिवात्मनस्त्वाम्‌ ! 
चिरं घतद्ैन धृतांस्ि सर्फ 
महाविष तेन हृ्तीऽस्सि मोहात्‌ ॥ १०५॥ 
मथा च रमिण सलक्ष्मणेन । 
प्रशास्तु. हीनो भरतश्त्वया सह्‌) 
पुरं च रष्टरुं च निहत्य वान्धनान्‌ 
समाहितानां च भवाभिहषिमी \\ १०६ ॥ 
नृशंसवतच्चं . व्यस्न्रहारिमि | 
प्रसह्य वाकयं यदिहाच्च भाषसे) 
त॒ नान ते तेन भरुखात्‌ पतन्त्यधो 
दिश्ीयंमाणा वशनाः सहुखधा ।। १०७ ॥ 
न {किचिदाहुहुतसभ्रियं ठचो 
न॒ वेत्ति रासः परुषाणि भाषितुन्‌। 
कथं तु रामे दहभिरामव।दिनि 
न्रतीषि शेषान्‌ भुणननित्यसम्मते । १०८ ॥ 
प्रतत्य वा प्रज्यल वा प्रणश्य वा 
सट्लशौ वा स्फुटतां महीं तरल) 
न॒ ते फरिष्यानि व्छः युदारणं 


मम्ाहितं केफयराजपांसने \\ १०६ ॥ 
क्षुरोपमां नित्यमतसत्त्रियंवरं ' 

भ्रडुष्टभावां श्वकूलोपघातिनीम्‌ । 
न जीवितुं त्वं विषहेऽमनोरमां 

दिधक्षमाण्यं हूय सवन्धनम्‌ 1; ११०॥ 


न जीवितं तेऽस्ति तः पुनः सुखं 
विनात्मज्नात्सवतां कुतो स्तिः। 
समाहितं देवि वं कतुमहुसि 
स्प्रृशामि पादाचपि ते प्रसीद मे ११११ 


॥ 


हिन्दी पचानुवाद {सर्ग-१२) ४६७ 


विना सु के, चाहे जमगके सभी कायं चल नाण 
ओर कदाचित इन्द्र॒ वचर तनिक न जल वरसाणुं । 
किन्तु विपिन की ओर राम को जाते देख सुनिश्चित 
रह न सकेगा जीवित कोई सहकर विरह-व्यधाए्‌ं ।॥। १०४॥ 
णलु, विनाशक, अहितकारिणी ! मैने तुञ्चको पाया 
कोई गृहमे मृत्यु बसए. वसे तुञ्चे बसराया, 
मोहित मेने सहाविषेली न।गि्को ही अपने 
अंकस्थलमें धारण करके अपना मरण बलाया | १०५॥ 
मृज्ञसे ओर राम, लक्ष्षणसे भरत हीनहो करके 
बर्धु-बान्धनों को विनष्ट कर शासक वने नगरके। 
राष्ट्‌-तरिरोधी शतु वभे का अतिशय हृष वहढ़तव ` 
केकयनन्दिनि { तव तुम करना शासन इच्छा भरके । १०६॥ 
संकटग्रस्त व्यविति पर यहुहै चरर प्रहार तुम्हारा 
निकली कर्टिनि दुराग्रह-वार्ता, तेरे सुखके द्वारो) 
गिरते क्यों न सहस्रो टुकड़े होकर दन्त तुम्हारे 
(तूने केकयनन्दति ! मेरा छीन लिया सुख सारा) ।। १०७ ॥ 
राम कभीभौी अ-प्रिय अहितकर वयन नहीं है कहते 
कटु भाषण वे नहीं जानते, युण-मानित हो रहते ! 
मृदुभाषीको दोषौ कहकर, वन जने को कहती ! 
वहुदोषी ही वन-निवास के कष्ट त्थायतः सहते ॥ १०८ ॥ 
गलानि-सिन्धुमे इवे! याप्तु पावकमे जल जारे 
विष खाये ! या चू-सहुचघा° मेहीक्यो न समाये! 
किन्तुन केकय-कुल-कलंक | मे तेरे वचन अहितकर 
मान सकगा, कभी, अभी जो तूने सज्ञे सुनये 1\ १०९॥ 
मीठी, सिथ्या तथा अदहितिकर नित्य वात करनैत्राली 
दूषितहृदये ! क्षुर-सम-प्रहरणव् मे न कभी उरनेवाली । 
तुञ्च पापिनि का जीवित रहना नहीं देख मै सकता 
हृदय भस्मकर तुद मेरे प्राणोंको हरनेवाली ।॥ ११०॥ 
विनारामके, देवि! नं मेरा जीवन रह पायेगा 
क्योकि आत्मविद्‌ कोभ सुतके विननतोष आयेगा। 
नू प्रसत्र हो मुञ्च पर तेरे पैर ` आजै छता 


एसा अदित न कर, मेरासुख एसे छिन जायेगा ।। १११॥ 


१ किसी स्य; २ चबक घारम करनेवाली वृष्क; ३ रे फे सताने प्रहुष्द भरने । 


४६८ शरी मद्काल्मीकौय रामायण (मयौष्याकाण्ड) 


स॒ धुभिषालो विलरन्ननाथवत्‌ 
स्त्रिा गृहीतो हूवयेऽतिस्रा्रया । 

पपात वैव्याश्चरणो प्रसारिता- 
वुभायशम्प्राप्य यथाऽऽतुरस्तया ।। ११२ ॥ 


।! इत्या श्रीमद्रामायणे काल्सीफीये जादिकान्पेऽयोध्याक्षाण्ड ठावशः सर्गः ॥ १२.५ 


तयोद्शः सगं: 
राजा का विलाप भौर कंफेथो से अनुनय-विनय 


अतह महाराजं शयानमत्तेयोचितम्‌ । 
यथातिमिव पुण्यान्ते देवलोकात्‌ ` परिच्युतम्‌ \\ १॥ 
अनथंरूपासिदार्था ह्य भीता भय्दशिनी । 
पुनराकारयामास तमेत वरमद्धना \ २॥ 
त्वं कत्थसे महाराज सच्यवादौ वृदव्रतः। 
मम चेद्‌ वर कस्माद्‌ विधारयितुमिच्छसि। ३॥ 
एवमुक्तस्तु फंकेय्या राजा दशरथस्तदा । 
प्रत्युवाच ततः कृदो मुहर्त विह्ुल्षिव ॥ ४ ॥ 
मृते मपि गते रम्भे तरतं मनुज द्खवे 1 । 
हन्तानायं ममामित्रे सकामा सुखिनी भव।॥ ॥ 
स्वगेऽपि खलु रामस्य कुशलं दे.तेरहुम्‌ ¦ 
्र्थादेशादभिहितं धारयिष्ये कथं वत्त \॥ ९ ॥ 


केकेथ्याः प्रियकासेन रातः प्रत्नालितो वनम्‌ । 
यद्रि सत्यं त्रवीम्येतत्‌ तव्यं भविष्यति ७॥ 
अधुच्रण स्था पुत्रः भमेण महता महान्‌ । 
रामो लब्धो महातेजाः स कथं व्यज्यते मया।। ठ८॥ 


शरश्च कृतविद्यश्च जितक्रोधः क्षमापरः ! 
कथं कमलपत्राक्षो मया. रमो विवास्यते। € ॥ 
कथनिन्दीवरश्यामं दीर्घबाहुं महाबलम्‌ । 
मभिराममहू राप स्थापयिष्यामि दण्डकान्‌ ॥ १०॥ 
सूुखानामुचितस्यैव दुःख रनु चितस्य - च) 


दुःखं नामानुपश्चेयं कथं " रामस्य धीमतः ११॥ 
यदि ् दुःखमकृत्वा तु मम संक्रमणं भवेत्‌, 
भदुःखाहेस्य रामस्य ततः सुखसवाप्तुयाम्‌ } १२॥ 


हिन्दी पचानुवाद {सर्ग -१३) ४६९ 


सीमा-हीन नारि-वश-विलपितं, वे अनाथवत्‌ नृपवर 
९ प्रसरितः कैकेयी-पैरोको षटू का तब मनं कर। 
वे, किन्तु वेहृए बीचमेदही सुच्छिति तव वैसे 
छ सकता अति निवल रोगी वस्तुन जेसे रुचिकर ॥ ११२ ॥ 
1 श्री वाल्मीि-निमित जाषंरामायण आदिकान्यके अयोध्भकाण्ड 
मे बारहवा सगं तमाप्त ।! १२ 


तैरहं भं 
राजा का विलाप मौर केकेयी से अनरुतप-चिनष 

अनुचित तथा अथोग्य अवस्थामे थे तपं पृथ्वीपर्‌ बवंसे। 
पुण्य-विनतष्ट ययात्ति भूप हौं श्रु पर पिरे स्वगं से जंसे॥ १॥ 
विफल-प्रयोजन, भयभीताने फिरभी नुपको भय दिखलाकर्‌। 

जड अनथ की पापिनि वोली मृक्षे चाहिए युगल वही वर।॥ २ ॥ 
दृढृप्रतिन्न, सव्यन्रतं निज को महाराज | थे आप वतति। 
तब फिर आज इस समय कंसे वरदानों को भला भुलते ?॥ 
कैकेयी के यहु कहने -पर रहै दो घड़ी तक्र चप व्याकुल । 
उत्तर देने को उससे फिर बलि वे हौकर्‌ क्रोधाकूल। ४ ॥ 
मै नरपुंगव रामचन्द्र के वन जाने पर मर जाड जब। ` 
नीच, शत्रु ! तू सकृल-मनोरथ हो करके सुखसे रहना तब! ५॥ 
हाय! स्वगं में. देवोद्रारा राम-कुणल पृ जक्नै पर) 
असहनीय धिक्कार सहना | राम-वन-गसत बतलानै पर) ६ ॥ 
ककेयी-वर-हेतु वतॐ सत्य राम का विपिन पठानी, 

तो न सत्यथा अभिसिञ्चन का राम-हेतु प्रस्ता उटाना। ७ ॥ 
प्रहीन अति श्रम से मैते महातपस्वी सुत जो पाया। 
उसका परित्यागहा मुह्लसे, कंसे? नही. समक्षमे आया।॥ ठ ॥ 
क्षमा-परायण, शुर ओर विद्वान, कोधजित्‌ नजो हैँ एेसे। 

उन्हीं राम त्रिय कमलनयन को देश-निकराला दुगा कंसे?॥ & ॥ 
नीलकमल-सम श्याम राम जो दीर्घवाहु हैँ ओर महाबल । 

उन नयनाभिसयमन्को कंसे? भेज सर्कगा मै दण्डकवन।॥ १० ॥ 
जो सुख-भोग-योग्य है केवल, अनुपयुक्त है कष्ट-सहून में। 

उन्हीं सुधीको देख सककृगां कष्ट उठते कंसे? वने ११॥ 
. दुःख-सहन मे अक्षम^मै, यदि वन-निवास के पहले मरता। 

तो अच्छाथा, इसमें अतुलित सुखकाही मै अनुभव करता ॥ १२॥ 


“~~~~~----~------ ~~ -~-------------- - 


१ विललाप करते दए; ३ फले इए; ३ चोनो; ४ सुन्दर नेवल; २ असमं ! 


ध 


४७० श्रौ धदूवात्मीक्तीयं रामा्वण (सयोध्याकण्ड) 


नृश्षषे पापक्च॑कट रामं सट्थपरा करसम्‌ ¦ 
कि दिप्रिवेण फेकेथि प्रियं मोजयसे भम ।॥ १३॥ 
अकीतिरपुला लोके रुवं परिभविष्यति | 
तथा दिलपदद्तस्य परिप्रभितचेत्तसः \ १४॥ 
मघ्तमभ्थागमत्‌ पुय रजनी वाभ्यवर्तत । 
सा भिया तद॑स्य चन्छभण्डलधण्डिता ॥ १५॥ 
राज्ञो विलपभानस्य न व्यन्त शर्वरी । 
सदेवोष्णं विनिःश्वस्य वृद्धो दरयो नृपः ॥ १६॥ 
विललाषातंवद्‌ खं गभनास्कछलोचनः । 
च प्र॑मातं त्पयेच्छामि निले सक्षत्रभ्रषिते ॥ १७॥ 


क्रिधतां मे दथा भद्रे मयायं रचितोऽञ्ज्लिः। 
अथवा गम्यतां शीघ्रं नाहनिच्छासिं निधूणादू ++ १८॥ 
नृशंसां कंफ्थीं द्रष्टु यच्छते व्यसनं मम। 


एव्ुक्त्वा ततो सजा ककरेयीं संधताञ्जचिः।। १९ ॥ 
प्रतादथामासं पुनः कोकेयीं राजधभेवित्‌ ! 
साधुवुत्तस्थ दीनस्य त्य्गतस्य गतायुषः \ २०॥ 


पक्षादः क्रिंवतां स्द्रे देति रान्नो विक्ञेषतः। 
शुन्धै नल खयु श्रोणि सेदं तेपुदाहूवम्‌ ॥ २९११ 
कुर सुप्रक्षद मे अलि सहूद्या ह्यसि) 
प्रसीद देवि रमो मे त्वहृत्तं राभ्यमव्ययम्‌ ।॥ २२॥ 


५ 


लसताभस्ितापाङ्ख यञ्चः परषाप्ट्यत्ि । 
भम रासस्य लोक्य भुणा भरत्थ्य च ५२३१ 
प्रिथमेतेध्‌ गुसश्रोमि कुर्‌ ` चारपरुचेश्नणे। 
विशुद्ध माघस्य हि दुष्टाय 
दन्य तास्राश्रुकलस्य साक्षः । 


भुत्वा विचिच्रं करणं विलापं 
भर्तुनृशंचा स. चष्तार वाक्यम्‌ \\ २४॥ 

ततः स राना पुनरेव सुच्छितः 
प्रिषाभतुष्टां प्रतिक्लभाविणीम्‌ । 

समीक्ष्य पत्रस्य लिनासनं प्रति 
क्षितौ विकलो निवदात्त दुःष्ितः॥ २५॥ 


दिस्दी पथानुवाद (सर्ग -१३) ४७१ 


निष्ठुर पापिनि! सव्यविक्रमी राघव श्रिय है बहुत हेमारे। 
मूसे उन्ह अलग करते को, क्यो जये ये भाव तुम्हारे ? ॥ १४॥ 
.तब तेरी अतुलित अकीतिसे पुदिति होगी जगती सारो। 
करते रहै विलाप तरृपतिवे' ओर बही व्धाकरूलता भारी) १४॥ 
रवि अस्ताचच गये ओौर फिर तव प्रदोष कौ वेला आई। 
चन्द्र, चन्द्रिका-यूत रजनी थी तीन प्रहर की चहुंदिशि छाई । १५॥ 
किन्तु गार्व-रव+ करते नृपको वह्‌ उल्लास न कछ देपाद। 
वृद्ध चृपति नै ले-लेकर उच्छवास निरन्तर (रान्नि विताई)।॥ १६ ॥ 
करते रहै विलाप नृपत्तिवे दुष्ट गगनकी ओर लगाये। 
हे नक्षत्र-भूषिते ! रजनी! नहीं चाहता प्राततः अआये।। १३॥ 
मँ समक्षम हाय जडता, भद्रे! शरञ्च पर दया दिखाओ । 
कंकेयीं को देख न पां अथवा शुभे) बीत ही जाभो\ श्८॥ 
क्योकि निर्दया उससे ही है सुन्लको धह संकट दिखलाता) 
केकेयी से हाथ जोड़कर बोले राजधमं के जाता ॥ 
करने को प्रसन्न भूपति ते .उसको एसा वचन सुनाया] 
साधरु-वृत्ति का दीन गतायूषय् मै भद्रे! आधित तव आया॥ 
विशेषतः तुम नृपति समञ्चकरर कृपा करो सुन्दरी ! सर्वथा । 
मैने राम-राज्य की वार्ता भरी सभाम कहौ है त्था 
बलि) तू मुञ्च पर प्रसन्नो! तुज्लमें दै सहूदय इच्छां) 
तु्षसे दत्त राज्य यह्‌ अक्षय, श्यामलनयने !* राघव पाएं॥ 
पृथुल-नित्तम्विनि }! इससे होगी उत्तम यश की प्राप्ति तृन्न तब 
सुमुखि ! सुनते ! प्रजा, राम, मै, भरत तथा पूजित गुरुजन सब 1 
मानेगे अपना त्रिय इसको अतः कायं यह पूरा कर दे। 
(मरणासन्न वृपतिमे फिरसे तु नवजीवन का रस भर दै) । १९-२६॥ 
शुद्ध हदय था उने श्रुपत्तिका अश्नुपूर्णं थे अरुण नयन 
करुणाजनक विलाप कर रहेथे वे कहकर दीन वचन । 
फिर भी उस नृशंसनेनृपकी बातन मानीत्तनकुछठभी 
(रही देखती दूषित हृदया राजा का वह सब विलपन) । २४॥ 
किसी भातिसे प्रिय केकेयी तुष्ट न जव कु हो पाई 
पुनःपुनः प्रतिकूल कथन मे तथा न किञ्चित सकुचाई ।. 
दुःख-मूच्छित सुध-वुध खोकर्‌ चपि गिर पड्वेश्रू पर 
वयोकि पुच्त-वत-वास-बात.वस उनके मनमें धी आर ॥ २५॥ 





५ करण-क्रम्दन; २ दीत्ती भाघ बाल्य; ३ एवान (कसे) तेनोवाली । 


(र च 


४७२ धीप्रद्वाल्मीरोय सानावण (जयोध्याकृण्डि) 


षुतीव रक्षो स्दप्तिस्य सा विशा 
अगाम घोरं यसतो मनस्विनः) 
विभ्रोध्यसानः प्रतियोधनं तदा 
निवारयामास " स ` राजप्तचतमः\ २६॥ 


।} इत्या श्रीमत्रामाधने दालट्मीकीये सादिकास्पेऽयोध्याकाण्डे त्रयोदशः सर्गः) १३॥ 


चतुर्दशः सः 
भंकेयौ का राल्ाकछो सत्य पर्दढ्‌ रटेनेङे लषु प्रेरणा देकर अपने वराकी पूति 
कै लिए दुराग्रह विखाना, महषि उर्सिष्ठ का अन्तःपुरके द्वार पर भागमन 
सौर सुमन्त्र को महाराज के पातत प्ेजना, राजा की आनना ते भुमम्त्र 
फा श्रोरामको बलानि ऊ लिए जाना 

 पुत्रशोकादितं पापा चिसन्ञं पत्तितं भवि) 
विचेष्टमानमूुत्परकष्य एेक््वाकमिदनघ्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
पापं कृत्वेव किभमिवं मम सनुत्य संधवम्‌। 
हिषे क्षितितले सन्नः स्थित्यां स्थातुं स्वमहुंसि) २॥ 
महुः क्षत्वं हि परमं धतं धर्मविदो जनाः) 
सव्यमाधित्य च मया स्वं धरं प्रतिच्येदितः॥ ३॥ 
संधृत्य दोव्यः श्येनाय स्वां तनुं जगतीपतिः) 


प्रवाय पक्षिणे राजा जयाम गतिमुत्तमाम्‌ ॥ ४॥ 
तथा ह्य लकस्तेजस्वी ब्राह्मणं वेदपारगे । 
याचमाने स्वके नेत्रे उद्धृत्याचिन्ना दयो। ५ 
प्रितां तु प्तिः स्वल्पां मर्यादां सत्यमन्वितः। 
सत्यानुरोधाते समये येलां स्वां नात्तिनतते॥ ६॥ 
सत्यमेकपवं ब्रह्य सत्ये - ध्मः प्रतिष्ठितः) 
सत्यनेवाक्तया वेदाः सत्येनावाप्यते परम्‌ \॥ ७॥। 


सत्यं समनुवतस्व ' यदि धमं धृता सतिः) 
स॒ वरः सफलो मेस्तु वरदो ह्यसि सत्तम ॥ 5॥ 
ध्मस्यवाधिकामा्यं मम चेबामिचोदनात्‌ } 
प्रव्राजय सुतं रामं तच्रिः खलु स्वं ब्रवौभ्यहस्‌ \ £€ ॥ 
समयं च ममार्वेमं यदि त्वं न॒ करिष्यसि) 
अग्रतस्ते परित्यक्ता परिव्यक्ष्यानि जीवितम्‌ ॥ १० ॥ 
एवं प्रचोदितो राजा फंकेय्या निविशङ्कूया । 
सारक्रत्‌  पाश्चधुन्मोक्तुं वलिरिन्रृतं - यथा ॥ ११॥ 


दन्दो पयानुवतरिं (सर्भ-१४) ` ४७१ 


धीरे-धीरे बीती शजनी" मधुर प्रात अवसर आयां 
,: उच्छृतासो मेँ नृपति तपस्वीका वह्‌ समय सीत; पाया। 
भोर, जगानेकोनरप को, गायन-वादन जव शुर हा 
वन्दं कराया नृपसत्तम ने उन, न उनको कुछ भाया ।। २६॥ 
1 श्री ताल्मीकि-्निपित सार्दरामायण्‌ आदिकाम्य के अयोध्याकाण्ड पे 
तेरहवाँ सर्ग समाप्त )। १३ ।। 


-चौदेहुवीं समं 

' करदो कः राया को सव्य पर द रहुने ऊ लिषए प्रेरणा देकर अपने बरो की 

९ति के लिए दुराग्रह श्विना; महुषि वत्तिऽऽ फा अन्तःपुर के एड 
| ¦ पर भागम ओर चुमन्त को सहष्सज के षास्त मेखमा, राजा फी 

आस्ता सुमन्त्र क१ भीरात को बुलनेके हए जाना 

वे इक्ष्वाकुजः नृपति पडे थे पुत्र-शोक-पीडित दहो, भू पर। 
एेसा देख उन्हे केकेयी पापिनि वोली उत्तर कटुतर।॥ १ ॥ 
देनेको वरयुगल आपने कहा! मागन पर भूपति फिर। 
गिरे, पाप-स्मृत्ति-भीतः व्यक्ति-सम अतः रहे ! मर्यादामे स्थिर॥ २ ॥ 
सभी धर्मविद्‌ जिस सु-सत्यको उत्तम धर्मं बताते न्यारां। 
लिया आपको प्रेति करनेमें मैने भी वही सहारा॥ ३ ॥ 
नृपति शव्य ने कभी प्रतिज्ञा बाज, कब्रूुतर - मध्य निभ।६। 
अर वाजफो निज शरीर दे गति सर्वोच्ि उन्होने पाई। ४ ॥ 
एसे नृप अलकं ने वेदों से पारंगत द्िज से याचित। 
अपने दोनों नेव देद्ियि चेदन लाकर मनम किञ््वित॥ ५ ॥ 
सरिता-पति सागरने भीतो सत्य-भनुसरण कर दिखलाया। 
पर्वादिकं समयोंमे भी सोमास कभी न आगे आया। ई ॥ 
सत्य ब्रह्य है, सत्य धमं है, अविनाशीदहै, वेद सत्यहै। 
(धरा टिकोदहै सत्य मात्र पर), ब्रहम-सुलभ-साधन सु-सत्य है॥ ७ ॥ 
अतः वुद्धि धर्मस्थित दहै तो सत्य-अनुसरण करं नरेष्वर!। 
सन्त-शिरोमणि ! सफच करं {! अव दियिहूएु अपनेही वे वर्‌ ॥ ठ ॥ 
मुञ्लसे प्रेरितः धम-सिद्धि-हिति आप रामको भेजे वनको। 
तीन बार कुर्ही नरेश्वर! मे अपने उस पूवं कथनको & ॥ 
आयं ! नत्रत पालेगे! तो मे उपेक्षिताः निज को पाङऊंगी। 
ओद आपके ही समक्ष मँ प्राण त्याग, यसपुर जाऊंगी ॥ १० ॥ 
निज निःशंक त्रियासे प्रेरित, सत्य-बन्धमे जव नूप आये) 
इन््रप्रेरित , वामन-वत्धन से ब्लिवत्‌ वे टट न पाये। ११॥ 





१ राति) २ प्राततः; २ धृषवाक्ूनंशी; ४ फिथे पाप फो सोचकर नवमीतः; भ तिरर्कूत । 


४७४ शीमष्ुवारमीकीय रामायण (अयोध्याकाण्ड) 


उव स्रान्तहुदयश्चापि विवर्णवदनोऽभवत्‌ 1 
स॒ धुर्या वं परिस्पर्न्‌ युगचक्रान्तरं यथया! १२॥ 
विकलाभ्यां च नेच्राभ्यामपश्यल्निव भूमिपः। 
कुच्छाव्‌ धेर्येण संस्तभ्य  कंकेयीमिदमन्रवीत्‌ ॥ १३॥ 


यस्ते मन्प्रकृतः वाणिरग्नौ पपे मया धृतः। 
संत्यजापि स्वजं चेव तव पुत्रं सहु त्वया॥ श्या 
प्रयाता रजनी डवि सुस्योदधनं भ्रति । 

` अभिषेकाय हि जनस्त्वरयिष्यति मां ध्रुवम्‌ ।॥ १५1 
रामाभिषेकतम्भारंस्तदरथंमुवकत्पितः । 
रामः कारयितव्यौ मे मृतस्य सलिलक्रियाम्‌ \ १६॥ 


सपुश्रया स्वया नव करतंब्या सलिलक्िया । 
ठयाहन्तास्यश्रुमाचारे यवि रामाभिषेचनम्‌ । १७॥ 
न शक्तोऽस्म्यहं प्रष्टुं दष्ट्वा पुवं तयामुखम्‌। 
हतहषं तथानन्वं पुनजनमवाङमुखम्‌ ॥ १८॥ 
तां तथा ब्रूवतस्तप्य भुनमिपस्य महुत्मनः) 
प्रमाता . शषरी पुण्या चन्द्रनक्षत्रमालिनी ॥ १६॥ 
ततः पापसमाचारा केकेयी पार्थिवं पुनः। 


उवाच परुषं वाक्यं वाक्यज्ञा रोषमूच्छिता॥ २०॥ 
किमिदं भाषते राजन्‌ वाक्यं गररुजोपमम्‌ 
आनाययितुमकिलष्टं पुर , रामनमिहाहं नसि ॥ २११५ 
स्थ्य र्ये मम सुतं कृष्वा रसं वने्रम्‌। 
निःसपत्नां च मां कत्वा कतजव्यो भविष्यसि ॥ २२॥ 
स॒ तुन्न इव तीक्ष्णेन प्रतोदेन हयोत्तमः, 
राजा प्रचोदितोऽभोक्ष्णं कंकेय्या वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ २३॥ 
धर्मबन्धेन द्धोऽस्मि नष्टा च भम चेतना) 
ज्येष्ठं पुत्रं श्रियं रां द्रष्टुमिच्छामि धार्मिकम्‌ ॥ २४॥ 


ततः प्रभातां रजनीमुदितिे चं दिवाकरे) 
प्ये नक्षत्रयोगे च पुहूतं च , समागते ॥ २५॥ 
वसिष्ठो गुणसम्पन्नः शिष्यः परिवृतस्तथा । 
उपगृह्याशु सम्भारान्‌. प्रविवेश पुरोत्तमम्‌ ॥ २६. 
तिक्तसम्माजितपथां पताकोत्तमभूषिताम्‌ । 


संहुष्टमनुजोषेतं समृद्धविपणापणाम्‌ ।॥ २७॥ 


भ = 


हिस्दी परायुवादं (सर्ग,१४) ७१ 


गाड़ी के पियो मेँ फरसकर छट नहीं बैल फिर अंसे। 
कान्ति-रहित मुख, भरन्त-हृदय वे चप भी हुए सवधा बसे।॥ १२॥ 
विकंल चयन, कुछ देख न पातेथे, वे किन्तु धीर कुछ धरकर। 
नडी कठिनिता से केकेयी से बोले फिर नृपति संभलकरः। १३ ॥ 
पापिनि ! अग्ति-समीप ' मन्व-सह, तेरे करको जो स्वीकारा। 
परित्याग तव ओर त्वं सुवन किया जारहा मेरे द्वारा। १८ ॥ 
रात्रि गयी, सूर्योदय होने पर्‌, जब लोग यहां आएंगे । 
तो रामाभिषेक करने की मूञ्ले शीघ्रता बतलाएेगे ॥ १५॥ 
एकलित सामान हा जो साम-राञ्य-सिञ्चन-हित सारा, 
मरणान्तर पर अञ्जलि उससे; मुक्षे दिलाना राघव द्वास॥ 
पापाचारिणि ! अगर राम के सिञ्चन" में बाधा लायेगी। 
भरत सुवनके सथन तुतब तिल की अञ्जलि दे पायेगी ।। १६-१७॥ 
देखा जिन्ह राम-राज्योत्सव का अतिशय आनन्द सनाते। 
उनको देख सर्कुगा कंसे? अति उदासमुख, कष्ट उरठाते। १८ ॥ 
नृप-केकेयी-वार्तं मे वह पुण्या निशा नखत, शशिवाली। 
वीती फिर प्रभात अनैको दिखी पूत्रभे रविकी लाली ॥ १९ ॥ 
वार्ता -ममंज्ञार कंकेयी क्रोध ~ सूच्छिता -सी क्षत्राणी। 
बोली पचः त्रपति से पापिनि वह कटठोरतम कलुषित वाणी] २०॥ 
राजन्‌ ! ये हैँ शूल ओर विष-रोगज-कष्टदः वचने आपके । 
आप बुलाए ! यहां रामको, विना किसी अब कष्ट-ताप के\+। 
मेरे सुत को राज्यस्थितकर ओौर राम को विपिन पठाकर। 
होगे नृप {£ इतछृत्य सर्वथा (सौत-बन्धं से मुञ्चे घृडाकर) ।॥२१-२२॥ 
तीचे कोड़े के प्रहार से पीडति हौ उत्तम हय जसे। 
केकेयी-वचनों से प्रेरित नृप तै कहै वचन तब एेसे॥ २३॥ 
वमे-वन्ध में बेधा हुजा हं मेरी होती लुप्त चेतना। 
अतः चाहता ज्येष्ठ धासिक सु-प्रिय रामको अभी देखना । २४॥ 
उधर रात्रि वीत्ती प्रभात मे जवकिं सू्ै-मण्डल दिखलाया। 
तब सु-पुष्य नक्षत्र योगमय अभिषिञ्चन मृहूतं शुभ आया) २५॥ 
फिर निज शिष्यो से धिर करके गुण-यूत श्री वसिष्ठ मनि न्यारे। 
अभिषिञ्चन-सामभ्री-संग्रह कर नगरी मं शीघ्र पधारे॥ २६॥ 
तब थे मागं स्व॑च्छ-जल-सिञ्चित ओर ध्वजाएं थीं फहरतीं । 
बै समृद्ध वाजार सुसज्जिते, थी उत्साहित प्रजा दिखाती।॥ २७ ॥ 


१ अभिषेक, राजतिलक्; २ बातन्नीतमें कुशल; २ रूल भौर विषरोग 


ते उत्पश्न तथा कण्ट येनेबाले; . ४ घोड़ा) 4 


४७६ श्रोमद्वात्माकौय सभायण {जयोध्वाकाण्ड) 


मष्टोस्सवसमायुक्तां राघवार्थे समुष्पुकाम्‌ । 
चन्दनागुरुभूपश्च सर्वतः परिशरूतरितास्‌ ॥ २८॥ 
तां पुरीं ससतिक्नभ्य पुरदरपुरोपमाम्‌ ! 
ददर्गान्तःपुरं श्रीमान्‌ लानाध्वजयणावुतन्‌ ॥। २६ ॥ 
पौरजानपदाकीणं प्राह्मणरपणोमितम्‌ } 
यष्टिमद्धः सुसम्पुणं सदग्ैः परमर्घितेः । ३० ॥ 
तदन्तःपुरमासाय व्यतिचक्राम तं जनम्‌ । 
वसिष्ठः, परमप्रीतः परमर्षिभिरावृत्तः ॥ २१ ॥ 
स॒ त्वपश्यद्‌ विनिष्कान्तं धुमन्त्रं नान्न सारयि्‌ । 
हारे मनुर्जातहुस्य सचिवं प्रियदत्तंनम्‌ ॥ २२॥ 
तप्रुवाच महातेजाः सूतपुत्रं विज्ञारदम्‌ । 
मसिष्ठः क्षिप्रमाचक्ष्व नृपते्मामिहागतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
दुमे गद्खोरकघटः सागरेभ्यश्य काञ्चनाः) 
मोदुम्बर भद्रपीठममिषेक्ाथेमाहूतम्‌ ॥ २४ ॥ 


सवेवीजानि गन्धाश्च रत्नानि निजिधानि च! 
क्षाद्रं द्धि चुतं लाजा दर्भाः सुभनस्तः पयः॥३५॥ 
अष्टौ च क्म्या रुचिरया मच्श् वरवारणः। 
चघुरश्वो रथः श्रीमान्‌ निस्त्रियिो ध्ुरु्तमम्‌ 1 ३६॥ 


वाहनं नरसयुक्तं छत्रं च शशिक्षनिमय्‌ । 
शवेते च बालव्यजने भद्खारं च हिरण्मयस्‌ । २७॥ 
हेमदामपिनद्धश्च करुद्यान्‌ पाण्डुरो वृषैः । 
केसरो च चतु्दष्टो हरिभेष्ठो महादलः \\ ३८ ॥ 
सिंहासनं व्याघ्रतनुः समिधश्च हुताशनः । 
सर्वं वादित्रसद्धाश्व  वेश्याश्चालंछृताः स्त्रियः ॥ ३९ ॥ 
आचार्या ब्राह्मणाः गावः पुण्याश्च मृगपक्षिणः) 
पौरजानपदश्रेष्ठा नगमाश्च गणः सह्‌ \1 ४०॥ 
एते चास्ये च व्व: प्रीयमाणाः प्रियंवदाः! 
अभिषेकाय रामस्य सह तिष्ठन्ति पाथिः ॥ ४१॥ 
त्वरयस्व महाराजं यथा समू दितेऽहनि । 
पुष्ये वक्षत्रथोगे च रामो सोञ्यमवाप्नुयात्‌ \\ ४२॥ 


इति तस्य, वचः श्रुत्वा सुतुत्रो महावलः। 
स्तुवन्‌ नृपतिशार्दूलं प्रतिवेश निवेश्चनम्‌ ॥ ४३॥ 


हिभ्दी षद्यानुवाद (सगे-१४)  , ९७७ 


सभी ओद श्रीरास-राज्य की उत्सव-उत्वुकता-छविं न्यारी, 

ओर अभर - चन्दन से धूपित नगरी इई चुगन्धिति सारी॥ २८ ॥ 
पार किया श्रीमत्‌ वससिष्ठने इन्द्र-पुरी-सम उस नगरी को, 

फिर देखा, राजा के ध्वज-युत अन्तःपुर की शुभस्यली को॥ २६ 1 
नगर ओर जनपद-जनथे वहु, सोभा अति विप्र बदति । 

सुभग दण्डधर सेवक सज्जित, सजे अश्व वहु शोभा पाते ।। ३० ॥ 
अति प्रसन्च होकर वे ऋषिवर प्रेष्ठ सहाक्छषियोसे धिरकर्‌। 
जन-समूह्‌ को लांघ, आ गये अन्तपुरमं जगे चलकर ॥ ३१॥ 
सारथि, सचिवे सुमन्त्रं वहाँ ये भूपति के तव राज-दार स्थित । 

ऋषि ने देखा उनको जो थे सत्वर अन्तःपुर से निःसृत।॥ ३२ ॥ 
तनवे तेजस्वी ऋषि बोले, गरोग्य सुम ! शीघ्र तुम जाभो। 

जरा करके मेरे अने कौ महाराज को खवर बताओ ३३ ॥ 
गंगा ओर सागरो का जल कञ्चन कलशो मे भरवाया। 

यह्‌ गलरका भद्रपीठ भौ अत्तिसिञ्चन के दित है आया॥ ३४॥ 
सकल बीज सद्रतन१ गन्ध, मधु, दधि, घुत, लावा आदिक आये । 

दुग्ध ओौर कुश, विविधे पृष्पभी मैने एकलित कस्वाये।॥ ३५॥ 
आठ सुन्दरी कन्याएं है ओर मत्त गज उन्नत सक्षम। 
तथा चार घोड़ोंका रथ है, उज्ज्वल खड्ग, धनुष अति उत्तम । ३६.॥ 
नयर-वाहन, पालकी आरै धवल चन्द्र-सम छत्र सु-हचिकय । 

पवेत चवर, सोनेकी्चारी है, अभिषिञ्चन-सम्ध्रम-सुखकर ।\ ३७ ॥ 
एवेत-पौत है वृषभ समुन्नत, स्वणे-मात्य से गया सजाया। 
चारदाढटका सिह यर्हाँहै, अतिवल ष्ठ अश्व हैआया।। ३८ ॥ 
सिंहासन हैः व्याघ्र-चमं हैः यज्ञ-अग्नि हैः है समिधां) 

वाद्य - वादको -संम वेश्यां तथा सज्जिता ह ललनां ।। ३६ ॥ 
गौ, ब्राह्मण, आचार्यं आदि ह. पावने पशु, पक्षी शुभकारी 1 

नगर ओर जनपद के सज्जन, सेवकं ओ उत्तम व्यापारी || ८० ॥ 
चहुंदिशि से अनेक नृप, उनके साथ त्रियंवद विपूल पधारे। 

अति प्रसच् हैँ ये, देखेगे छस्य राञ्य-सिञ्चन के सारे। ४१॥ 
कहो ! नृपत्तिसे, करं शीघ्रता सूपं उदय-गिरि पर जब आएु। 

तब सु-पष्य नक्षत्र योग मे, रम-राज्य-सिञ्वन दहो जाए + ४२॥ 
वली सूत-सुत उन सुमन्त्रने, ऋषिम जव निदेश यह्‌ पाया। 

तब आये वे राजभभवेन मं नृपत्तिखिह्‌ को स्तवन सुनाया। ४३॥ 


न 


१ सुल्यचानि रत्ने; २ खील । 


४७०८ भरीमदुभादमोकोय रामाकण (अयौहयाकाण्ड) 


लं तु पर्वों वृद्धं प्वारस्था राजतम्मताः) 
न लेकर सिस रोड. राज्ञः प्रियचिकीषेवः । ठय 1) 
स समीपस्थिती राज्ञस्तामवस्थामजर्चिषान्‌ । 
वागसिः परमतुष्टा्भिरन्िष्टोतुं प्रचक्रमे 1 ४५॥। 
ततः सूतो यथापुं पार्थिवस्य निवेशने) 
मुमस्त् प्राञ्जलिभूत्वा तुष्टाव अगतीपततिम्‌ ॥ ४६॥ 
यथा न्दति तेजस्वी सारो भारक रोदये \ 
प्रीतः श्रीद भनक्त त्था नन्दय सस्तत: ॥ ४७॥ 
इन्प्रमस्थां तु वेलायामरभितुष्टावं मातलिः) 


सोऽजयद दानवान्‌ सर्वास्तथा त्वां वोधयाम्यहुम्‌ ॥ ४८॥ 
वेदाः सहाद्धा विद्याश्च यया हयलत्मिमुवं प्रभुम्‌! 
बह्याणं बोधयन्त्यद्य तथा स्वां बोधयाम्यहुम्‌ 1! ४६५ 
आदित्यः सह च्श्छरेण यथा भूतधरां शुमाम्‌। 
बोधयल्यद् पुथिवीं त्था त्वां बोधयाम्यहुम्‌ ॥ ५० ॥ 


उत्तिष्ठ सुमहाराज फुतकौतुकमद्धलः । 
विराजमानो लपुषा मेरोरिव दिवाकरः ॥ ५१॥ 
सोमसुर्थो च काकुत्स्थ शिक्वेश्रजणावपि । 
वर्णश्चाग्निरि शरश्च विजयं प्रदिशन्तु ते ॥ ५२॥ 
गता भगवती राक्रिः कृतं कत्पमिदं तव । 

बुध्यस्वं नृपशार्दूल कुरः कायमनन्तरम्‌ ५५३ ॥ . 
उदतिष्ठत रामस्य समप्रमभिषेचनस्‌ । 
पौरजानपदाश्चापि मैगमश्च कुताञ्जलिः \\ ४४५ 
स्वथं वसिष्ठो भगवान्‌ ब्राह्मणेः सह तिष्ठति) 
क्षिप्रमालाप्यतां राजन्‌  राघयस्थाभिषेखनम्‌ ॥ ५५॥ 


यथा द्यपलाः पशनो यथा सेना . हयनायक्ता) 
यथा चन्द्र विना रत्रियंथा मघो धिना वृषम्‌ ॥५६॥ 


एवं हि भविता राष्ट यत्न राजा चं दृश्यते। 


एवं तस्य वचः धुत्वा सान्स्वपु्वमिवार्थवत्‌ ।) ५७॥ 
अभ्यकोयंत शोकेन भुय एव महीपतिः, 
ततस्तु राना ततं भरतं सघ्रहषेः सुतं परति! ५५१ 
सोकरष्तेक्षणः भीमानुद्रीक्ष्योवाच घारनिकः 1 


वाक्यस्तु खलु ममोगि मम भूयो निङ्ृस्तसि ।१ ५६ ॥ 


हिन्दी पचपरुवाद (-र्थ-९४) ,. । ४०६ 


नृप-प्ियकर, सम्मानित सन्धी वे सुमन्त्र जब गये द्वार्‌ पर्‌। 
उन्हँ न रोका द्वार -सक्षकों ने वृप-पूवदिश जानकर ॥ ४४६. 
उस स्थिति मे अनभिज्ञ मन्त्िवर त्रुप-समीप मे खड़े हो गये) 
तथा परम तोषक वचनो से करने लगे स्तवन फिर नये।) ४५॥ 
प्ले की ही ्षात्ति मन्त्रिवर ने सुमन्त्र उस राज-भवनमे। 
हाथ जोडकर नृपति-प्रार्थना करे लगे ` मूदित हो मन में।॥ ४६॥ 
तेजस्वी जलनिधि सूर्योदय प॒ जैसे आनन्द बढ़ाता। 
होकर मुदित आप! वैसेही हमे करे आनन्दित ताता {। ४७॥ 
विजयी पहले इन्द्र हए ये, सुर-सारथि मातलि-्तुत्ि सुनकर । 
वैसे ही स्तुति मेरी सुनकर भाप महीपति भी हौं तत्पर। ४ ॥ 
वेदो, वेदागो-संग विधि को यथा जगाती दहै विद्याएं) 
उसी भाति मै $यान दिलाता, आप { उचित उद्यम अपनाएं ४६ ॥ 
` शशि-सँंग रवि इस जीबाधारा, पृथ्वी को ह. यथा जगते। 
तथा आपमे जगति लने कोही तो हम स्तवन सुनति। ५० ॥ 
उठे धरूप! वस्त्राभरूषण-युत मंगल कौतुक-कृत्य कराएं । 
सिंहासन पर, मेरु शेल के उदित सू्थंवत्‌ सुषमा पाएं।॥ ५१॥ 
हे ककुत्स्य-तन्दन ! रवि, शशि, शिव, भी कुबेर (दारिद्रय के जयी) । 
वरुण, अग्नि, इन्द्रादि बनाए, भूप ! आपको त्निभुवन-विजयी ।॥ ५२ ॥ 
बिदा हई श्रौ रात्रि भगवती, कार्यं हा अआज्ञापित सासा) 
अब आगे का अभिषेचनका कायं पुणे हौ श्रीमन्‌ द्वारा) ५३॥ 
हुई राम-अभिषिञ्चन की अव, भूपतिवर! पूरी तैयारी। 
हाथ जोडइकर सयुपरस्थित, जनपद-जन-संगं प्रमुख व्यापारी ।॥ ५४ ॥ 
विप्रक संग खे द्वार परह वसिष्ठ भगवान्‌, तरुपतिवर ! | 
अतः राम-अभिषेक-कायं अब, पूणे हेतु अज्ञा दे! सत्वर! ५५॥ 
चरवाहों के यिना यथा पशु, विना सैन्यपति के सेनाएं। 
चिना चन्द्रके रातति त पत्ती, शोभा चिना वृषभके गाए ॥ ५६॥ 
५ वैसे चिना वृपति-दशेन के होता रष्ट्‌ अशोभित सारा) 
सुनकर साथंकं तथा सान्त्वना-युत यहे वचने सषिवके हारा ।॥ ५७ ॥ 
पुत्र-विस्ह संभाव्यः जानकर उनका श्नोक बढा तव भारी। 
नष्ट हो गयीयी प्रसन्नता उनकी उस्र भवसरपर सारी। ५८॥ 
धर्मात्मा न्प ने शोकारुण नयन देख, यों वचने सुनाये) 

है सुमन्तः! मम „_ है सुमन्तः! मम. मर्मस्थस पर घार्ताधत्तः हतु क्यों आवे ?। ५९ ॥ 


१ जीवों को आधार देनेवाल; २ घम्म, होनो; २ व्रणो का प्रहर । 


१६० परौ पतुयाल्मीकोय सासायण (अयोध्या) 


घुमन््रः करणं श्रुत्वा दृष्ट्वा दीनं च वा्यिदम्‌। 
प्रगृहीताञ्जलिः कचित्‌ तस्माद्‌ देशादपाक्मत्‌ ॥ ६० }1 
यदा ववतं स्वयं देन्याछ्च शशाक महीपतिः) 
तदा सुमन्त्रं शन्वद्चा कैकेयौ प्रत्युवाच ह्‌ १1६११ ` 
सुमन्त्र साजा रजनीं रामहषंसमुत्तुकः । 
प्रजागरवरिघान्तो निद्राजशघुपागतः ।\ ६२ \ 
तद्‌ गच्छ स्वरिव सुत्त रालपुत्रं यशस्विनम्‌! 
राममानध भद्र ते नात्र सार्य विचारणा \ ६३१ 


अभूत्वा - राजवचनं कथं गच्छामि भास्िनि। 
तच्छत्वा मन्त्रिणौ वान्वं राजा मन्निणमनब्रतीत्‌ ॥.६४॥ 
सुमन्त्र ` रासं व्रकष्यामि शीघ्रमानय सुन्दरम्‌ । 


स॒ भग्यसानः कल्याणं हृष्यैन ननन्द च ॥ ६५॥ 
निर्जगाम च स प्रीत्या स्वरितो राजशासनात्‌) 


सुमन्त्र्चिन्तयानास स्वरितं चोदितस्तया ॥ ६६ ॥ 
ग्यपतं  रामाभिषकतार्थे इहायाध्यति धमंराट्‌ । 
इति सुतौ सति करत्वा हषेण सहता पुनः + ६७॥ 
निर्जगाम महुष्तेजा राघवध्य दिदृक्षया १ 
सागर हदसंकायात्धुमन्तोऽन्तःपुराच्छभात्‌ 
निष्क्रम्य , जनसस्याधं दवक्ं द्ारमग्रतः ॥ ६८1 
ततः पुरस्तात्‌ सह्षा विनिःसुतो 
मरहीपतेर््रारगतान्‌ विलोकयन्‌ । 


ददक्षं पौरान्‌ विचिघ्ान्‌ महाघना- । 
सुपस्थितान्‌ द्वारथुपेत्थय विष्ठितान्‌ \ ६६ ॥ 
॥1 इत्या्षं धीसद्रामायणे वाहसोक्षये जादिषाच्येऽयोध्याकाण्डे चतुर्वेरः सगः \\ १४ ॥ 


पञ्यदशः सगः 
सुभन््र फा राजा फी जश्नासे धीरास्ते बुलानेके जिए 
उनके महल में अना ,. । 
ते तु तां रजनीभरुष्य ब्राह्यणा बेदपारगा;ः। 
उपतस्थु रुपस्थानं सह राजपुरोहिताः) १॥ 
अमात्या बलुस्याश्च ख्या ये नियमस्य च। 
साघुवस्याभिषेकाथं म्रोयसाणाः सुखंगताः ॥ २॥ 


हिष्दौ प्यानुवादे (सर्म-१५) ४८१ 


करुण वचन सुनकर भूपति के, उत्तकौ दीन दुर्दशा सकर । 
जोड़े हुए हाथ, कृ पौ हट अये मन्त्री विवेकिवर।॥ ६० 
दुःख-दीनताके कारण जव भूपति-मुख मे वचन न आया। 
तव॒ सन्त्र्ञाः कंकेयी ने यो सुसनच्छ से वचन सुनाया) ६१ 
राभ -राज्य-अभिषेक-हषं मे नूप नते. जगकर राल्नि बिताई। 
अतः सुमन्ध ! ईस समय उनको श्वमके कारणः निद्रा आरद्र।॥ ६२ 
हो शुभ सूत ! यशस्वी राघवको तुम सत्वर्‌ यहां बुलाओ ! । 
इस विचारमें तुमन अन्यथाका कुष भावं हुदयमे लाओं।) ६३ 
तब सुमन्वने कहा कि भामिनि! विना त्रपाज्ञा जाऊं कंसे ?। 
मन्तीकी वहु वार्ता सुनकर, तब दशरथनरपं बोले एेपने॥ ६ 
सुन्दर शम-दरश-च्छुकं ह, तुम सुमन्त्र ! अव लाओ उनको। 
इसमे ही कल्याण समञ्लकर हषं भिला कु भूपति-पन को ।। ६५ 
चृप-आज्ञा से हर्षित होकर वे सुमन्र तत्काल चल दिए) 
किन्तु लगे सोचने, बुलाती भरलारामको शीघ्र किसलिए ? ॥ ६६ 
फिर समश्चे, राज्याभिषेक-हित, यह्‌ राघव को शीघ्र बलाती। 
धसराज नृपम श्रम से ही अधिक शिथिलता है दिखलाती ॥ 
अतः राम राघव-शुभ दशंन की च्छा वे मनम लये, 
ओर सागरान्तगंतः सरसम अन्तःपुरसे वाहुर सये ॥ 
देखा तव सुमन ने वारे पर्थी भीड बहुत ही भारी) 
(परिजन, पुरजन ओर राज-जन करते थे स्वागत-तंयारी) ॥६७-६८॥ 

सहसा नृप-अन्तःपुर से वे सचिव निकलकर बाहर आये 

ओर्‌ द्वारं पर देखा बहुजन दहै सब भीडइ लगाये! 

समञ्च -गये वे, यहां पुर - घनी है भन्नेक समुपस्थित 

जो कि द्वार की शोभा बनकर सभीयोर दै छाये । ९९ ॥ 


। श्री वात्मीकि-निभित आर्षरामायण आदिकाग्य के अयोध्याकाण्ड 
मे चौदहूवां सगं समाप्त |! १४ 11 
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। पन्द्रह सगं 

घुमन्तरकारालाकी आक्ञासेश्वीरालको बुल के लिट्‌ छनके महल से जाना 
वे वेदज्ञः विप्र एवं .सब राज-पुर्योहित रात विताकर। 

प्राततः सभी हुए समूपस्थित तब फिर राजद्वार पर आकर १.॥ 
मन्त्री, साहकारः सेठ सव प्रमुख-प्रमुख सेना - अधिकारी । 


हए देखते कौ एकवित राम-राज्य-सिञ्चन सुखकारी । २ ॥ 


१ बातजोत मे चतुर; २ समुद्र फे भम्र सेप्रकड हृषु; ३ वेद-्ाता। 


४८य्‌ श्रीमद्वात्मीकौय रामायण्‌ (मयोषध्याकाण्ड) 


उदिति विमले स्ये पुष्ये चाभ्यागतेऽहनि । 
लग्ने ककेटके प्राप्ते जन्म रामस्य च स्थिते।॥ ३॥ 


अभिषेकाय रमस्य द्िजेच्धेरुपक।ल्पतम्‌ । 
काञ्चना जलकृम्माश्च भद्रषोठं स्वलंकृतम्‌ ॥ ४॥ 
रथश्च सथ्यपास्तीर्णो भास्वता ग्याघ्नरचमणा। 
गद्ायमुनधोः पुण्यात्‌ संग मादाहूतं जलम्‌ ।॥ ५॥ 
याश्चान्याः सरितः पुण्या हुः कपाः सरांसि 
प्राग्वहास्चोध्वे वाहाश्च तियर्बाहुाश्च क्षीरिणः ६॥ 
ताभ्यश्च वाहूतं तोयं  ससुदरभ्यश्च स्वश; । 


क्षौद्रं दधि घतं लाजा दर्भाः सुमनसः पयः॥ ७॥ 


|) 


अष्टौ च कन्या ठ{चरा मत्तश्च वरवारणः। 


सजलाः क्षीरि.भश्छ्च्रा घटाः काञ्चनराजताः॥ = ॥ 
पन्मोत्पलयुता भान्ति पूर्णाः परमवारिणा । 
चन्द्रांदुविकचप्रस्यं पाण्डुर रत्नभूषितम्‌ ॥ € ॥ 
सज्जं तिष्ठति रामस्य चालल्यजनसुत्तसम्‌ । 
चन््रमण्डलसंकाशमातपन्र च पाण्डुरम्‌ ।। १०॥ 
सज्जं दयुतिकरं भीमदभिषेकपुरस्तरम्‌ । 
पाण्ड्रश्च वृषः सज्जः पाण्डराश्वश्च सस्थितः । ११ ॥ 
वादित्राणि च सर्वाणि बन्दिन्च तथापरे । 
इक्ष्वाङणां यथा राज्ये सम्स्रियेताभिषेचनम्‌ ॥ १२॥ 
तथाजातीयमावाय राजपुत्राभिषेचनम्‌ । 
ते राजवचनात्‌ तत्र॒ समधेता महीपतिम्‌ ॥ १३॥ 
मपश्यन्तोऽव्रुबन्‌ को नरु राज्ञी नः प्रतिवेदयेत्‌ । 
न पश्यामश्चं राजानभुदितश्चं दिवाकरः ॥। १८॥ 
यीवराज्याभिषे कश्च सज्जो . रामस्य धीमतः! 
इति तेषु सप्ुवाणेषु सर्वास्तांश्नं महीपतीन्‌ ॥ १५॥ 
मब्रवीत्‌ तानिदं बाव्यं घुमन्ो राजसत्कृतः । 


रामं राज्ञा नियोगेन त्वरया प्रस्थितो दहम्‌ \ १६॥ 
ज्या राज्ञो भवन्तश्च रामस्य तु विक्नेषतः। 

भयं पुञ्छामि वचनात्‌ सुखमायुऽमतामहू्‌ \ १७॥ 
स्ञः सम्प्रतिबुद्धस्य चानागमनकारणम्‌ । 
दर्युकत्वान्तःपुरद्रारमाजगाम पुखणवित्‌ \ १८॥ 


हिन्दी प्रद्यानुवाद (स्थे-१५) , ५८३ 


निर्मल सू्ोदिय होने पर पुष्यभ योग॒ सुखदं जब आया। 

राम-जन्म के ककं लग्नका शुभ सुहुतं विप्रोने पाया॥ ३ ॥ 

तव॒ रामाभिषेक -सामग्री विप्रो ने एकव कराई, 

भद्र पौठ-संग, जल से पूरित कनक-कलश की पवित सजार्ई।! ४ ॥ 

अति चमकीले व्याघ्र-चमेसे सजा हुआ रथमभी तबे आया। 

पावन गंगा-यमूना-संगम-जल भी वहां गया प्हुंचाया।॥ ५ ॥ 

पावन सरिता, कृप, सरोवर ओर जलाशय जो दँ निमल। 

पूवं, उष्वे, दक्षिण, उत्तरकी दुग्धा, सभी नदियों काजल ॥ 

तथा समस्त सगरोंका जल निमल गया वहाँ पर लाया। 

दूध, दह, घृत, लावा, मधु, कुश, पुष्पो से स्थल वहथा छाया॥ 

कन्या थीं आठ सुन्दरी, था मदमत्त हस्ति अपराजित। 

सजल, दुश्धमय तरु-पल्लव से राजत, काञ्चन घट आच्छादित ॥ 

णोथित होते थे पद्यमोत्पलयर से घट-युत होने के कारण । 

ओर राम-हित शशि-किरणो-सम जो था कान्ति कियितव धारण ॥ 

इतरेत, पीत वर्णाभि रत्नमयं चवर रखा था परम सुसज्जित। 

ग्शि-मण्डल-सा षएवेत छतर भी सज्जित था रामाभिषेक-हित । ६-१० ॥ 

उसमेथा प्रकाश अति अद्भुत ओर वहुतसे रतन जडे थे। 

वृषभ, अश्व भी. परम सुसज्जित श्वेत वणं के वहां खड़े थे।। ११॥ 

सब प्रकारके वाद्य वहं थे, स्तुति-पाठक थे बन्दीजन तब! 

इक्ष्वाकुज नृप-अभिसिञ्चन के योग्य, वस्तुं आई थीं सब।। 

राजकुमार राम - अभिषेचन -सामग्री वे सब थे लये। 

राजाज्ञा से नृपन्दश्न को, वे सब वहां हार पर आये।! १२-१३॥ 

सूर्थादिय पर, नृप-अनुपरस्थित्ति देख, लगे वे सब वतलाने। 

नुपको, हम सवके आने की, कौन जायगा ? बातत वत्ताने!। १४॥ 

सुधी राम - अभिषिञ्चन की है जुटी यहं सामग्री सारो। 

बातं करते थे एसी जव वं सब नृपत्ति छव-त्रतधारी।। १५॥ 

तभी राज-सत्छृत> सुमन्व ने उन सबको यह्‌ बात बताई) 

यहाँ रम को शीघ्र बुलाने कौ मैते आज्ञा है पाई॥ 

राम तथा नृपवरके हैँ सब अप लोग संपूज्य धरणिधर! 

कृते उन्हींके पुछ रहा हुं क्षेम-वृ्रः ओ सकल कुशलकर ।१६-१७॥ 

यदपि जगे चप, किन्तु न बाहर आनेके कारण वत्तलाये। 
अन्तःपुर के द्वार, विज्ञवर सूत सुमन्त्र लौट फिर अये॥ १८ ॥ 


१ दूध फी-सो उज्ज्वल आसावाली; २ कमल-पन्न; २ रंगवालि; ४ सत्कार 
प्राप्त} ५ क्ुशल-सपाचार । 


धरम शरीमदृवाल्मीकौय दामायण (मयोध्याकाण्ड) ` 


सदया स्तं च तवद्‌ वेष्स सुमन्त्रः प्रविवेश ह्‌) 
तुष्टावास्य तदा वंशं प्रविश्य स॒ विन्नाम्पतेः 1 १९1 


सायनीयं मरेन््रस्य तदासाय उयतिष्ठत । 
सोन्त्णसा् वतु तद्मेष्म तिरस्करणिमन्तरा । २०॥ 
आश्चीरभिर्गृणयुक्ताभिरसितुष्टाव राघवम्‌ ¦ 
सौमसुयौं चं काकुत्स्थ शिववेशधवमातपि \\ २१॥ 
नरणश्चाग्िरि शरश्च विजयं भदिशन्तु ते। 
गता भगवती रात्रिरहः शिवभुपस्थितम्‌ ॥ २२॥ 
बुद्ध्यस्व सजना रय का्येसनन्तरम्‌ । 
ब्रह्मणा बलभरुख्याश्य नंगमाश्वागतास्त्विहु \ २३॥ 
देनं तेऽभिकाङ्क्षन्ये प्रतिचुद्धयस्व राघव) 
स्तुवन्तं तं तडा युतं युमन्त्रं मन्ध्रकोचिदस्‌ । २४॥ 
प्रतिच्ुद्धय त्तो रसजा दं वचनसन्रवीत्‌ । 
राममानय सतेति यदस्यभिहितो भया ॥ २५॥ 
` किमिदं कारणं येन मसान्ञा भ्रतिवाह्यते । 
न पैव सम्प्रभुप्तोऽहमानयेह् राघवम्‌ 1} २६॥ 


इति रजा वंशरथः सुतं तच्नस्वशात्‌ भनः। 
स राजवचनं शरुत्वा शिरसा प्रतिपुज्य तक्‌ ॥ २७) 


निजगाम नुपावासान्मन्यमानः त्रियं महत्‌ । 
प्रपन्नो राजभागं च पताक्ताध्वजगोभितम्‌ ॥। ए ॥ 
हृष्टः भ्रमुरिल्तः सुतो जमान्न्चु विलोकयन्‌ । 
स॒ सुतस्तत्र शयुधाक सासाधिक्रणाः कथाः | २९॥ 
अभिषेचनसंगुक्ताः सव॑लोक्स्थ हुष्टबत्‌ । 
सततो ददशे खचिरं कंलास्तसवुशप्रभन्‌ ॥ ३० \ 
रासितेश्म सुभन्नस्तु शक्रवेश्मसमप्रभनम्‌ । 
महाकपाट पिहिते विर्तदिक्तरो सितम्‌ ॥ ३१ ॥ 
काञ्चनप्रतिभैकागं मणिचिद्रुमतेरणम्‌ । 
शारदाशथ्रघनप्रख्यं दीप्तं भेसगुहासमस्‌ \॥ ३२ ॥ 
मणिभि्वरमाल्यानां सुमह द्ड्िरिलंफुतस्‌ ¦ 
गुक्ताप्रणिभिराकीर्णं चन्दनागुरभुषितम्‌ । ३३ ॥ 


गन्धान्‌  सनोज्ञान्‌ विचुजद्‌ ` दुरं शिखरं यथा) 
तारदङ्श्च शुरंश्च . विनव्द्भििरालितस्‌ ) ३८॥ 


हिण्दो षद्यानुवाद (सर्ग-१५) ८५ 


रोक-टोक थी नही, नृप-भवन-द्रार घुला रहता सुमन्त-हित । 
राजवंश की महिमा-वर्णन करते हुए सूत-सत प्रविशित। १९ ॥ 
खड़े हुए, नेप-शयन-भवन के पाक्ष, सचिववर वे तदनन्तर) 

तबवे नृपकरे अति समीप.थे केवल थां चिकर-पट का अन्तर । २० ॥ 
रघूकुल का गुणगान भौर आशिष वचनो से बहुविधि सस्तुति । 

सोम, सू, शिव, धन के स्वामी, श्री दरुबेर, चृषवर व वुरस्थ-सुत" ! ॥ 

विजय प्रदान करं, क्षण-प्रतिक्षण वरुण देवता, अग्नि, पुरन्दर । 

निशा भगवती गई, हआ अव मंगलमय प्रभात अति सुन्दरे ।२१-२२॥ 
राजसिंह ! जागें! फिर देखें ! स्वेच्छितं काये-व्यवस्था सारी 

आये ब्राह्मण, सेठ यहं पर ओर सभी सेना-अधिकारी। 

वे सव दशन कै इच्छक है, जागे हे रधुनन्दन ! सत्वर! 

एेसे सूत सयुमन्व॒मन्वविद्‌ हुए रृपति-संस्तृत्ति मे तत्पर ॥२२-२४॥ 
राजा तै चेतना प्राप्त केर, उनसे कहा वचन फिर एेसा। 

सूत ! राम को लाओ तुमसे कायं बताया पहले जंसा॥ 

हुआ न क्यो आज्ञाका पालन? इसका कारण मुञ्चे बताओ || 

सुप्त नहीं ह, शीघ्र रामको जाकर यहां बुलाकर लाओ | ॥२५-२६।) 
नृप दशरथ ने जब सुमन्छेको वह्‌ अदेश पनः दुंहराया। 

आज्ञा पाकर, तब सुमन् ने नरप-आज्ञा मे शीश भुकाया॥ २७॥ 
अब अपना प्रियकायं हौ गया, यही समञ्च वे आये ब्राहुर | 

देखा, ध्वजा-पताकाएं शोभित थीं चटुंदिशि राजमागे पर ।। २८ ॥ 
सभी ओर देखते हए उल्लसित शीघ्र वदते जति थे। 

सूना मागं भे तभी उन्होने लोग विविध जो वत्तलातै धे॥ 
राम-राञ्य-असिषेक-वचन भै वे अत्तिशय आनन्दं ~ विवधेन । 

फिर कंलाश-सद्‌श छवि धवलित राम-महल के किये सु-दशंन ॥२९-३०॥ 
उसके बडेकपाट बन्दथे, वह्‌ था इन्द्र-भवन-सम दीपितः) 

उसकी सुषमा बढ़ा रहीथीं परम दिव्य वेदिथां असीभित।॥ ३१ ॥ 
मणि, मृगे थे जटितं द्वार में, अग्रस्यल-कञ्चन-प्रतिमाएं। 
णरद-मेघ-सम कान्त-भवनं मे दीप्ति, मनोरम सेरु-गुफाएें ।॥। ३२ ॥ 
मुक्ता, मणि से व्याप्त, . सज्जित कनक-पुष्प-माक्नाथों द्वारा । 

वह था चन्दन-अगरु-सुगन्धित अति शोभामय अद्भुत न्यारा ३३ ॥ ` 
ददर चन्दन-शेल-शिखर-सम वह्‌ था मधु सुगन्ध फैलाता। 

सारस ओर मगर आदि खग-कलरव से था अधिक सुहाता । ३४ ॥ 


१ कठुस्स्थ-मरी; २ प्रकाशित; ३ भतयमिदि के सक्ती) 


४८६ „ श्रीमद्वात्मीकोय रामायण (अयोध्याकाण्ड) 


सुकृतेहापरुगाकीणे पूर्कोर्णं - भक्तिसिध्तथा । 
मनश्चभ्षश्च भरूतानाभावदत्‌ तिम्मतेजसा ॥ ३५॥ 
चन्द्रभास्करसंकाशं पबेरमवनोपमम्‌ । 
महैन्द्रधामप्रतिसं । नानापल्िसमाकुलम्‌ ॥ ३६॥ 
मेरभ्युद्धसमं सुतो रासयेर्म दशे ह्‌ । 
उपस्थितः समाकीर्णं जनरञ्जलिकारिन्निः ॥ २७ ॥ 
उपादाय समाक्रान्तस्तदा जानपदज॑नः। 
रामाभिषेकयुमुखं रन्मुखंः समलकफूतम्‌ + ३८ ॥ 
महापेघसमप्रखयमुदग्रं युलिराजितम्‌ ! 
नानारत्नसमाफोर्ण कुव्जकरपि चावृतम्‌ । ३६ ॥ 


सं वाजिधुफ्तेन रथेन सारथिः 

समाकुलं राजकुलं विराजयन्‌ । 
वरूथिना सजगृहाभिपात्तिना 

पुरस्य सव्य मनांसि हषेयन्‌ ॥ ४०) 
ततः समासाद्य महाधनं महत्‌ 

प्रहुष्टरोमा स वभुद सारथिः) 
मूगेमेयुरेश्च समाकूुलोल्वणं 
` गृहं वराहस्य शचीपतेरिव ॥ ४१॥ 
सं तच केलासनिभाः स्वलंकृताः 

प्रविष्य कक्ष्यारित्रिदशालयोपनाः } 
प्रियान्‌ वरान्‌ सममत स्थितान्‌ बहून्‌ । 

व्यपोह्य शुद्धान्तसुपस्थितौ रथी! |! ४२॥ 
प॒ तच शुधाव च हृषयुक्ता 

रामाभिषेकार्थकृतां जनानाम्‌ । 
नरेश्रनुनोरभिमङ्खलार्थाः 

सवस्य लोकस्य शिरः प्रहुष्टाः \\ ४३॥ 
महेन्प्रसश्मप्रतिम ४1 वेश्म 

रामस्य रम्यं . मगपल्िजुष्टम्‌ । 
ददश मेरोरिव भगु द्खमुच्चं 

विध्राजभानं प्रभया सुमन्तः \। ४४ ॥ 
उपस्थितरञ्जलिद्छारिभिश्च 

सोपायनेर्जनिपदजेनेष्च 
कोरा परार्धडच विमूक्तयानः 

समक्ुलं हारपवं ` ददक्तं ।॥ ४५॥। 


हिन्दी पचानुवाद (सर्भ-११५) ८७ 


वह॑ भ्ेडिये आदि वनै थे कुशल शिल्पियों से कञ्चन कै। 
उह देख आंख ओ मन आकर्षित होतेथे ` प्रति जनके ॥ ३५॥ 
था कुबेर-गृह-संम समृद्ध वह इन्दर -धाम-सम मन को भाता। 
राम-भवनमेथा खग-करुलका कलरवं अति आनन्द बटृाता ॥ ३६ ॥ 
राम-गेह को तभी सूत ने देखा शोभित मेर-शिखर-सम। 
कर जोडे असंख्य जन-गण भे रामस्तुति करने को निहपम ॥ ३७ ॥ 
विविध भाति उपहार राम का असिषिंञ्चन सुनकरथे लाये । 
णोभा बहुत .बढु रहीथौ तब प्रमुदित, उत्कण्ठित वं छाये ॥ ३८ ॥ 
अति विशाल वह मेरु-खण्ड-सम राजभवनं था अतिशय भात्ता | 
रत्न-जटित दीवार थीं, सेवक-कुन्जों से भरा दिखाता ॥ ३९ ।। 


राम-भवनं का पथ जिसमें थे जंगले बहुत लगाये 

तथा समुन्नत अश्व समन्वित रथ थे सजे-सजाये। 

प्रमुदित नगरवासियों से थी जिसकी शोभा बढती 

पास उसी के तव सुमन्त्र वे हरषित हौकर आये। ४०॥ 
उत्तम वस्तु-पाप्ति-अधिकारी-गृहं समृद्धथा सारा 


इन्द्र-भवन की भांत्ति सुशोभित होताथा वहं न्यारा। 
मृगो, मयूरोंसे बढती थी सुषमा उसकी अत्तिशय 
अतः हए रोमाञ्चति सन्नी पस्म हषेके दारा ॥४१॥ 
वह॒ कलास स्वगं-शोभामय- था सज्जित दिलाता 
करई इयो्ां लाघ, सूत वे मुदित मन्वके ज्ञाता। 
आज्ञापालक श्रेष्ठ्जनों को छोड, नीच के पथ में 
रथसे अन्तःपूरद्वारे परर अये (नीत्ति-विघातता) || ४२॥ 
वहां  राम-अभिषेक-व्यस्त जन - वार्ता पड़ी सुनाई 
जिसमें सृप-सुत रामचन्द्र-छवि चारों दिक्‌ थी छाई, 
इसौ भति हषित लोगों की बातें सुनीं` उन्होने 
अतः हुदय-सरयें उनकेभी लहर हषं कौ आई ॥ ४३॥ 
इन्द्र-भवन-शोभा भी राघव-गृहुसे रही जलजाती 
खग, मृगसे उसकी सुन्दरता थी बदृतीही जाती । 
देखा मेरु-शिखर-सम उन्नत उसे सूतभै तव फिर 
जिसकी प्रभा-प्रशसा करके शोभा स्वयं लजाती॥४४॥ 
प्रजा वहाँ उपहार-वस्तुएं विपुल लिये थी आई 
सवारियो से उतर अगन्तुक सविनय षडे दिखाई । 
देखा उनको तवं सुमन््रने, जोये लोग करोड । 
ओर जिन्होते हषित होकर थी अति भीड़ लगाई ।। ४५॥ 


टण 


ध्रीमदूवास्सीक्तौय दत्राधणं (अयोध्याकाण्ड) 


ततो महुसेघनहीधराभं 
प्रधिन्नमत्यङ्ङशमत्यसह्यम्‌ । 

रामोषवाह्यं , रुचिरं वशं | 
. शतं जयं । नागसुवग्रकायतर \\ ४६ ॥ 


स्ववंछुतान्‌ साद्रवरथान्‌ सकुञ्जरा- 
समात्यभुष्यांश्च ददक्षं चहलभान्‌ । 
व्यपोह्य सूतः सहितान्‌ समन्ततः 


समूद्धतन्तःपुरनावियेश्र हं ॥ ४७॥ 
ततोऽदिक्‌टाचलमेघसंनिभं 

महाविभमानोपमवेश्ससंयुतम्‌ । 
अवायमाणः प्रविवेश सारथिः 

प्रभूतरत्नं मकरो यथाणेवस्‌ ॥ ४८ ॥ 


॥ हत्यां धीसद्रामापणे चाल्मोकीये भदिकाम्पेऽयोध्याकाण्डे पञ्चदशः सगः ॥ १५॥ 


षोडशः र्गः 


सुमन्त्र का श्रीराम के सहन में पटंचकर महाराज का सेह सुनाना मोर्‌ भीरा 
छा सीता से मनुमत्ति जे लक्ष्मण के साय रथ पर बैठकर गाजे-वाजे के साय 


मागं सें स्त्री-पुदषों फी वातत सुनते हए जाना 


स तदन्तःपुरदारं समतीत्य जनाकुलम्‌ ! 
प्रविचिक्तां ततः कक्ष्यामससाद्‌ पुराणवित्‌ † ९॥ 
प्रासकामुकविश्रह्डियवतिभिमृष्टकुण्डलेः 
अप्रभादिभिरेकाग्ेः स्यानुरथतेरधिष्ठित्ताम्‌ ।॥ २॥ 


तत्र॒ काषायिणो वृद्धान्‌ वेत्रपानीन्‌ स्वलंकृतान्‌ । 
ददक्षं विष्ठितान्‌ द्वारि स्वरध्यक्षान्‌ सुतमाहितान्‌ \ ३॥ 


ते समीक्ष्य समायान्तं रामप्रियचिकीर्षवः। 
सहसोत्पतितः स ह्यासनेभ्यः ससम्घमाः॥ ८॥ 
तानुवाच धिनीतास्सा सुतपुन्नः प्रदक्षिणः । 
क्षिप्रसाव्यात रालाय समन्यो द्वारि त्तिष्ठति॥ ५॥ 
ते रामभुपसङ्कम्य भतुः प्रियचिकीषंवः\ 
सहभार्याय समाय क्षिप्रमेवाचचक्षिरे ॥ ६ ॥ 
प्रतिचेदितमाज्ञाय सुतसभ्यन्तरं पितुः । 


त्नैवानाययामा्च याघव प्रियकाम्यया |! ७\ 


हिन्दी प्ानुयाद (सर्म-१६) ४८६ 


देखा सुमन्त्र ने राचवेकरा गज वाहन शत्रुञ्जय 
जो कि मेव-युत शलकाय१ था गण्डस्थल था मदमय | 
जिसका नेग शल्ुजों को अति असहनीय था रणमें 
अंकुश के था अ-वश, नाम-सम था उसमे गुण सत्तम !1 ४६ ॥ 
देवा तरृप-त्रिय प्रमुख मन्व्रियोको जो ये समूपस्थित 
जो यथे मन्व ओर आभूषण से अतिशय ही सज्जित, 
हाथी, घोडे ओर रथादिक थे उ्के संग आये 
` उन्हे हटाकर सुभग महलमे इए सूत-पुत प्रविशितं ।} ४७ 1 
जसे मगर, -रत्न-सागर मे विना रोकके जायं 
वैसे वे गिरि-शिखर-मेघ-सम उच्च भवन मे आयं । 
वहु विमान-सम बहुं कक्षाओं, रत्नोसेथा पूरिति । 
उन्ह. रोकने, कछ कहने में वन्दौजन सकुचाये |¦ ४८ ॥ 
।) श्री वास्मीक-निमित साषंरामायण भादिकाव्य के भयोध्याकाण्ड 
मे पन्द्रह सगं समाप्तं 11 १५ ॥ 


। सोलहुनां सभं 
सुमन्त्र फा घौराम के महूल में पषटुंचफर महाराज का सन्देश सुनाना ओर 
शीराम कष सोतासे अनुमत्तिते लक्ष्मण के साथ रथ पर्‌ बैटकर 
गाजे-वाजे के साथ स्त्री-पुरषो रौ वातं सुनते हुए जाना 
वे जन-पूरित अन्तःपुर का द्वार लघ. एकान्त कक्षमं। 
आये पुरावृत्त के ज्ञाता , (रामचन्द्र जी के समक्ष मे)।। १ ॥ 
व्हा रास-पद-रत सतकं थे युवक वीर भाला, धनुधारी) 
उनके कानों मे सुवणं के कुण्डल थे क्लिलमिल छविकरारी। २॥ 
वसन भेरुए, षछड़ी-विभूषित वहां वृद्ध भी पडे दिखाई 
अन्तःपुर - महिला - संरक्षण के अधिपति वे उत्तरदायी । ३ ॥ 
राम-प्रियेच्छृक, सवने देखा जब मंच्री सुपंत् को आति 
तव वे सहसा तिज आसन से खडे हूए अआदरस्के नाते) ८॥ 
नृपन्सेवा मं कुशल, नञ उन सूतपुत्र ने उन्दः बत्ताया) 
कहो { द्वार पर हैँ सुमन्तेवे, जिह नृपति ने यहं पठाया। ५५, 
राम वहां सीता-संग राजित, तब श्रियेच्छुं सेवक-दल आया } 
उसने वह संदेश सूत का नतमस्तकहो, उन्ह सूनाया। ६ ॥ 
द्वार्‌ - रक्षकों से राघव, ने जव संदेश सूत्‌ का पाया।' 
पितता-ग्रीति-हित, अन्तःपुर में, अन्तरम को वहीं बुलाया ७ ॥ 


१ पर्व॑त फे सखान शरीर ताला, ठेचा; २ प्राचीन इतिहास । 


४६० श्रीमदूमाल्मीकीय रामायम (अयोध्याकाण्ड) 


तं वैश्ननणसंकाशमुपविष्डं स्वलंङृतम्‌ । 
ददश सुतः पयंङ्ुं सौवर्णं सोत्तरच्छदे ॥ ८॥ 
वराहुरधि रान्न शुचिना से सुगन्धिना । 
अनुलिप्तं परार्ध्येन चन्दनेन परंतपम्‌ ॥ ९ ॥ 
स्थितया पाश्वतश्वापि तालव्यजनहस्तया । 
उपेतं सीतया भुयएचित्रया शशिनं यथा ।॥ १० ॥ 
तं तपन्तमिव दित्यसुपपचचं स्वतेजसा ! 
ववन्वे वरव घन्दी तिनयज्ञो धिनोतवत्‌ । ११॥ 
प्राञ्जलिः सुभरुखं दृष्ट्वा विहारज्ञयनासने । 
राज॑युत्रमुवाचेदं सुमन्त्र राजसत्कृतः \\ १२५ 


कौसल्या सुप्रजा राम पिता स्वां द्रष्टुमिच्छति । 
महिष्यापि हि कंकेय्या गम्यतां तत्र मां चिरम्‌ ॥ १३ 


एवमुक्तस्तु संहृष्टो नरसिहौ महाद्युतिः) 
ततः सम्मानयामास सीतामिवमुवाच ह्‌ । १४॥ 
देवि देवश्य पेवी च समागम्य  मदन्तरे। 
मन्त्रयेते ध्रुवं किचिदभिषंचनसंहितम्‌ ॥ १५ ॥ 
लक्षयित्वा ह्यभिघ्रायं प्रियकामा सुदक्षिणा! 
संचोदयति राजानं मदर्थमसितेक्षणा ।॥ १६ ॥ 
स प्रहुष्टा महाराजं हितकामानुवतिनी । 
जननी चायकामा मे , केकपाधिपतेः सुता \\ १७ ॥ 
दिष्ट्या खलु नहाराजो महिष्या प्रियया सह्‌! 
सुमन्त्रं प्राहिणोद्‌ दूतमर्थकामरर मम ।। १८ ॥ 
यादृशी परिषत्‌ तत्र तादृ दूत आगतः 
भ्रुवसयेव सां राजा योदराज्येऽभिषेक्ष्यत्ति \\ १६ ॥ 


हन्त शोघ्रमितो गत्वा द्रक्ष्यासि च महीपतिम्‌) 
सहं स्वं परिवारेण भुखमास्स्व रमस्व च) २०॥ 


पतित्तम्मानिता सीता भर्तारमसितेक्षणा । 
भा हारमनुवन्नाज मद्धलान्यसिदध्युषी ॥ २१५ 
राज्यं द्विजाति्भिर्जुष्टं राजसुयाभिषेचनम्‌ । 
कतुमहेति ते राजा वासवस्येव लोकत ॥ २२॥ 
दीक्षितं व्रतसम्पन्च वराजिनधरं शयुचिम्‌ । 


फुरद्धपृद्धपण च पश्यन्ती स्वां भजाम्यहम्‌ ॥ २३॥ 


हिन्दी पश्चानुवाद (समं-१६) ४६१ 


धनपति-सम सज्जित रधृवर के दशंन वहां सूत नै पायें। 
स्वणे-पर्लेग पर विदल विष्ठौने बेठे राम अमितषछ्वि छाये॥ ठ ॥ 
रामागों मेँ पावन चन्दन अरुण, सुगन्धित लेप सृुहाता। 
वह वाराह -रक्त-जैसा ही लाल देखने मे था आता। € ॥ 
व्यजन? इलाती थीं श्री सीता रामपास्में तवबथे वेसे। 
चैव पूणिमा चित्ता से युत चन्द्रदेव कौ शोभा जेसे।॥ १० ॥ 
तप्त सूर्य-सम निज प्रकाशसे दीप्त राम, जो वरकेदाता। 
उन्हं किया मन्त्री सुमन्त्ने नमन, विनयके जो विज्ञाता ।॥ ११॥ 
थे विहार-शय्या पर रवर, अति प्रसञ्चमुख उन्ह देखकर । 
दशरथ-मानित सचिव नस्रतब उनसे बोले हाथ जोड़कर ।। १२॥1 
सृतोत्तमा रानी कौसल्या हर्दे, राम ! तुम-सा सुत पाकर । 
चेलं! बुलाया अभी पिताने जो बेठे कंकयि-गृह आकर ॥ १३॥ 
तभी सुत के यह कह्ने पर नृवर राम अतिशय तेजस्वी । 
सीता को सम्मानित करके बोले उनसे मुदित यशस्वी ॥ १४ ॥ 
मेरे अभिषिजञ्चन कौ वार्ता पिता ओर केकेयी माता। 
दोनों मिलकर देवि | कर रहै, निश्चय मृक्षो समज्न मं आता॥ १५॥ 
मेरा अभिषिजञ्वन रविचार वे समक्ष उदारा नृप-प्रिय-कामा२। 
करतीं होगी नुप को प्रेरित माँ ककेयी नंयनश्यामा॥ १६॥ 
। वे नृप-हित-करासानुवतिनी* होंगी मुदित वृत्त सुन सारा) 
कहती होगी, करो शीघ्रता, मेरा हितदहै उनको प्यारा ॥ १७ ॥ 
वेढे है त्रप त्रिय रनी-सेँग यह मेरा सौभाग्य-सुलक्षण\ ` 
मम हित सदा चाहनेवाले श्री सुमन्त्र को भेजा तत्क्षण । १८॥ 
वहां गृप्त परिषद्‌ है जैसी, कसे सूत सपुमन्त॒पधारे। 
आज, राज-अभिषेक करेगे निश्चय मेरा पिता हमारे १६ ।। 
अतः कर्णा नृपके दशन शीघ्र मुदित मन भन मै जाकर। 
सुखपुवेक तुम यहां विराजो! सभी परिजनों. को बिठलाकर ।। २० ॥ 
कञ्जलनेत्रौ सीता एेसे सम्मानित हौ पति के द्रास। 
आइ उनके साथ दुर तक कुशल मनाते हुए उदारा २१॥ 
बोली, विग्रो-सहित आपका राजसूय-अभिषिञ्चन वसे । 
पिता करेगे! किया प्रजापति° ने महैन्द्र-अभिषिञ्चन जंसे॥ २२॥ 
मख-दील्लितः, मृग-चमं ्रहण केर, ले ! पावन मृगग्ुंग हाथमें। 
इसी श्प मे दशणनं एवं सेवा करती रहै साथ मं। २३॥ 


_ १पला; २ राजतिलक; ३ प्रिय (ला) चाहुनेबाली; ४ इच्छा पर्‌ 
चलवेवाली; -भ श्रह्छ; ६ यत्तमे दीक्षाप्राप्त्‌) 


४८२ प्रीमदुवार्मीकोये रामायण (भयोध्याक्ाण्ड) 


पूर्वा दक्षं वच्रधये दक्षिणां पातु तं यमः) 


वरुणः पर्दियसासाशां धनेशस्तुत्तसं दिशम्‌ ॥ २४ ॥ 
अथ सीतामनुक्ञाप्य छतफोतुकूसङ्कुलः 
निष्रयक्राम सुमन्प्रेण सह रामो निवेशनात्‌ ॥ २५ 
पर्वतादिव निष्क्रम्य. सहो भिरिगुहमशयः । 
लक्ष्मणं हारि सोऽपद्रयत्‌ प्रह्वाञ्जलिपुटं, स्थितम्‌ | २६१५ 
अथ मध्यमपक्ष्यायां समागच्छत्‌ चुहुज्जनैः 
स॒ सर्वा्निथिनो दृष्ट्वा समेत्य प्रतिनन्य च 1 २७१ 
ततः पावकरसंका्रमाररोह रथोत्तमस्‌ ¦ 
वेयाघ्रं पुरुषव्याघ्रो राजितं राजनन्वनः। २८॥ 
मेघनादमक्षस्वाधं सणिहैसविभरुवितम्‌ ) 
मुष्णन्तमिव चक्षूंषि प्रघथा मेरवचेसम्‌ ॥ २६ \ 
करेणुशिश्युकतपेशच युवतं परमवाभिसिः। 
हरियुक्तं सष्टलाक्षो रथ्भिन््र इसाश्ुमम्‌ ।। ३० ॥ 
प्रययौ तू्णेमास्वाय राघवो ज्वलितः श्रिया) 
स पजंस्य इवाकाशे स्वनवानभिनादयन्‌ । ३१॥ 
निकेतान्नियंयो भीमान्‌ सहशरादिकवि चद्द्रमाः। 
चित्रचामरषाणिस्तु लक्ष्मणो राघवानुजः । ३२ ॥ 
जुगोप भ्रातर श्रात्ता रथमास्थाय पुष्ठतः \ 
तत्तो हलह्‌लाशन्दस्तुमुलः समजायत्त ॥ ३३ \! 
तस्य निष्त्रवसाणस्य जनौधस्य समन्ततः। 
तत्तो हयवरा मुख्या नागाश्च गिरिसंनिभाः॥ ३४ ॥ 
अयुजग्धुस्वथा रां शतशोऽथ सहस्रशः । 
अश्रतदचास्य संनद्धाहचस्दनागुरनुषितताः ॥ ३९ ॥ 
खेड्गचापधराः श्रा जग्मुराशंसवो जनाः 
ततो वादिच्रशब्दाश्चस्तुतिश्चम्याश्च वन्दिनाम्‌ । ३६ ॥ 
सिहुनाद्यश्व  रुरणां ततः शुश्रुविरे पयि । 
हम्यंवातायनस्ताभिभ्‌ षित्ताभिः समन्ततः ।। ३७ ॥। 
कीयमाणः सुपुष्पोघे्यौ स्यीभिर्रारद्मः । 
सामं स्ननिवघाङ्खचो रासपिध्रीषया ततः ॥ देऽ 
वचोभिरगयदेस्यस्थाः क्ितिश्थाश्च ववन्दिरे \ 


नून नन्दति तै भता कौततत्या मातनन्दने \) ३९१. 


हिन्दी पचयानुवाद {सगं-१६) ` ४६३ 


चाथ | आपके, पूर्वं दिजा्मे घुरपति एवं दक्षिणम. यम। 
पश्चिमम हों वरण सुरक्षक, उत्तर में कुबेर धनिकोत्तम ॥ २४॥ 
सीता-अनुमति ले, तदनन्तर सव कछ उत्सव-मंगल करके) 

अये राम-घुमन्त्र साथ, निज उच्च भवनसे शीघ्र निकेलक्र।! २५॥ 
शेल-गुफा-शायी" केहरि र-सम आये राप महल से बाहर। 

देखा, लक्ष्मण हँ विनस्रहो खड़े हए करनद्ध द्वार पर} २६॥ 
ओर बीचकी . दयोदी मं आ, मिले भित्रओौ प्रायि जनौं से, 

उन सबको संतुष्ट किया फिर (अपने सरल, सुखद वचनो से) ॥ 
राम नृपत्ति-सुत पुरुषसिह वे बंठे अग्नि-सदृश तेजोवर्‌। 
व्याघ्र-चमं आवृत्त सुन्दरतर शोभाशालौ उत्तम पथ पर्‌ ।२७-२८॥। 
चलने मँ घन-गजेन-सी ध्वनि, खुली जगह थी, स्वर्णं-विभूषित । 

कान्ति मेर-सम, चकाचौध नयतो मे, रथकी प्रभा-दीप्ति अति। २६९॥ 
गज-शिशुभौ-सम पुष्ट अश्व, गति तीतर रामं रथ पर थेरे) 

हरित अष्व-यूतं स्यन्दन पर सुरपति का गमन हो र्हा जंसे। ३० ॥ 
फिर स्वाभाविक कऋरान्ति-प्रकाशित राम चले आरूढ उसी पर। 

नभ मे गजेन करनेवाले घन-सम था तेजस्वी रथ-स्वय्‌।) ३१॥ 
मेरु-खण्ड से शशि-सम निकला राम-सवन से रथ वहं उस्र क्षण । 

लेकर चवर विचित्र उसी पर बेठे राम-अनुज प्रिय लक्ष्मण ॥ 

पीडे से अपने श्रता कौ करते लगे सुरक्षा वे तव। 

वहु संख्या मे सभी आरसे लगे निकलने वहां लोग सब॥ 
जन-समूह्‌ के चलने से तव वर्ह हा कोलाहल भारी) 
उत्तम-उत्तम अश्व राम कै पीछे चले, हदय - सुखकारी 

फिर विशालकाय गिरिजे उत्तम हस्ति सहक्लौ अये। 

उनके पी कवच आदिसे सज्जित, चन्दन, अगर लगाये 

खड्ग, धनुधंर मंगलेक्ु* थे बन्दी वीर शीघ्र अति चलते। 
स्तवन-गान वेसन करतेथे, थे वाद्यस्वर रुचिर निकलते॥ 

ओर शुरवीरो के पथमे सुन पड़ते थे सिंहनाद तव। 
महिलाएं वस्त्रान्रुषण से भूषित, महल-चिडकियों से सब ॥ 

छोड रही थीं पुष्प, रमये टेसीं स्थिति मे बढ़ते जाते) 

छतों ओर पृथ्वी पर्‌ तबथे सुन्दरियों के स्वर अत्ति भाते॥ 

शुभ वचनो से राम-त्रियेच्छुक करने लगीं राम-स्तुत्ति गायन । 
कितना अनिन्दित होगा अव, राम! आज कौसल्या का मन ॥३२-३६॥ 


१ ववत कोयुफामें सोनेव्े;ः २ तिहु; ३ फुशल चाहुनेयाति । 


४६४ श्रीमद्वात्मौकीय रामायण (सयोध्याकाण्ड) 
पश्यन्ती , सिद्धय स्वां पितरं राज्यश्रुपस्थितम्‌ । 
स्वंसौमन्तिनीभ्यश्चं सीतां सीनन्तिनीं वराम्‌ ।॥४०॥ 


अमन्यन्त हि ता नार्यो रामस्प हुदयत्रियाम्‌ ) 
तया धुचरितं देव्या पुरा नूनं सहतु तषपः॥४१॥ 


रोहिणीव शराङ्कन रामसंधोगमाय सा। 
दति म्रासादभ्पृद्कषु प्रमदाभिनंरोत्तमः। 


शुभ्ाव राजमामेस्यः श्रिया चाच - उदाहूताः।॥ ४२॥ 
स॒ राघवस्तत्र तदा श्रलाषा- 


उश्ुश्राव लीकेद्य समागतस्य । 
आत्माधिकारा विविधारेव वाचः 
प्रहुष्टरूपस्य पुरे जनस्य \\ ४३॥ 


एष धिं गच्छति राघवोऽय 

राजप्रस्तादाद्‌ विपुलां गमिष्यन्‌ । 
एते वयं सवसपरद्धकामा 

येषा मयं नो भविता प्रशास्ता ४४॥ 
लाभो जनस्यास्य यदेष सवे 


प्रपल्स्यते राष्टृनिदं चिराय) 
न॒ दयप्रियं किचन जाघ्रु कंरिचत्‌ 

परयेन्च दुःखं सनुजाधिपेऽस्मिन्‌ ॥ ४५ ॥ 
घ धोषवद्धिद्च दयः सनगः 

पुरःसरः स्वस्तिकसुतमागघंः । 
महीयमानः प्रवरद्च वादक्ष- 

रभिष्टृतो वंश्रवणो यथा ययो । ६५ 
करेणुमातद्धुःरथाद्रवसंकुलं 

मह्जनौषः परिपुणचस्वरम्‌ । 
प्रभुतरत्नं यहुपण्यसचयं 


ददशं रभो विमलं महापथम्‌ ॥ ४७॥ 
1 इत्याषें भोमव्रामायणे वाठमीकीये आदिकाव्येऽयोध्याफाष्डे षोडशः सर्गः ॥ १६ ॥ 


हिन्दी पद्यानुवाद (समं-१६) ४६१४ 


ॐ 


यात्रा होगी सफल, पताका राज्य आप पाएगे सक्षम। 
जगत - सुहागिनियों मँ सीता है सौभाग्यवती सर्वोत्तम । ४० ॥ 
लगीं मानने वे आपस में राम-हुदय की श्रिया पृनीता। 
पूवं समयकी तपस्विनी है बहुत बडो, निश्चय ही सीता॥ ४१॥ 
इसीलिए रोहिणी की तरह यहु संयोग इन्हौने पाया) 
चन्द्र-सदृश श्री रामचन्द्रने इनको जौ निज श्रिया बनाया॥ 
वे महिलाएं अटारियों पर प्रिय बतं जो बतलाती थीं। 
(पथमे, राम रथन्थित केवे सुनने में सब कु आती थीं) ।॥ ४२॥. 
पुरी अयोध्या में सुदूर से जौ मनुष्य थे अति 
ओर उस समय रामचन्द्र -प्रति जो कुठ थे बतलाते। 
भांति-भाति की उन बातों को, अपनी बात समक्षकरः 
ध्यानपुवेक वहां श्म थे सब कुछ सुनते जाते ॥ ४३॥ 
वे कहते थे, नृप दशरथ कौ हुई कृपा अति भारी 
अतः राम अव होगे भूपति होने के अधिकारी 
सभी कामनाएं हम सबकी निश्चय होंगी पूरी 
क्योकि राम हम सवके होगे शासक सत्‌-आचारी" ॥ ४४॥ 
इनके हाथों मे सु-राज्य यदि बहुत समय को अये 
तो समस्त जग कौ जनता का बड़ा लाभ हो जये) 
होगा नहीं कसी का अप्रिय, इनके चप होने परं 
सम्भव नही, क्िसीको कोई कभी दुःखं मिल ` जधि॥ ४५॥ | 
निज-निज घोष सनाते, तब थे हाथी-घोडे आति 
आगे चलनेवले बन्दी, वंश - कीति थे गाते। 
गुण गायक, वादक-निनाद सं मागधगण ~ सम्मानितः 
चलते हृए राम, जन-पजित थे वृबेर-सम भाते॥ ४६॥ 
हथिनी, मत्त हस्ति, रथ, अष्वोंसे पथथा अत्ति भाता 
जन-समूह॒ प्रति चौराहे पर तब था बढता जाता। 
पथ के दोनों पार्श्वो में थीं रत्नों की दूकान 
द्रव्य-राशियों से यूत पथ था परम स्वच्छ दिखलाता1। ४७॥ 
।1 श्वी वाल्मीकि-निमित आाषंरामायण अ!दिकाव्य के मयोध्याकाण्ड 
मे सोलहनां समं समाप्त ।1 १६ ॥ 


१ उलन माच्रण बले} २ भाट, बन्दीजन हारा फी्तिगान प्राच । 


४६६ श्रोमदुवास्पीकोय सामायण (अयोषयाकाण्ड) 


सप्तदशः सर्गः 
. भ्रीराम का राजवय की शत्रा देखते नौर घुहदो की 
व्रातं सुनते हए पित्ताकते भवने प्रवेश 


स रामम रथभास्याव सम्प्रहुष्टसुहूज्जनः। 
पताकाध्वजस्चस्पचं संह्ाहागुरुधू पितम्‌ । १ ५ 
अषश्यन्तगरं श्रीमान्‌ नानाजनकहमन्वितम्‌ 

स गृहैरश्संकाशैः पाण्डुर रपशोभितम्‌ ॥ २ ॥ 
राजमार्गं ययौ रामो मध्येनामुरघूपितम्‌ । 
चन्दनानां च श्ुख्यानासगुरूणां च संचयः ३॥ 
उत्तमानां च मस्धानां क्षौकौशास्वरस्य घ) 
अविद्धा्भिश्च युक्ताभिरुत्तमैः स्फाटिक्ेरपि।॥ ४॥ 
कोभमानमतम्बाधं तें राजपथमुत्तमम्‌ । 

संवृतं विविधः पुस्पं मेश्षयेरुच्चावचेरपि \॥ ५ ॥ 
ददशं तं राजपथं दिवि देवपतिर्यथा \ 
दध्यक्षतहविलनिरधुवेरगुस्चन्दनंः | ॥ ६॥ 
नानामाल्योपगन्धह्च सदाभ्याचतचत्वरम्‌ । 


आशी्षदान्‌ बहुञ्ग्यृण्वन्‌ सुहुद्डधिः समुदीरितीन्‌ ।॥ ७॥ 
यथाहं. सखापि सम्पुञ्य , सदनिव नरान्‌ ययो । 


पितामहैराचरितं तथव {प्रपितामहैः ८॥ 
अद्योपादाय तं मागंमभिधिक्तोऽनुणालय । 


यथा ` स्म पोवितताः पिघ्रा यथा सर्वेः पितामहैः । 
ततः सुखतरं सर्वे रामे वल्स्याम राजनि॥ & ॥ 
अलमद्य हि चुक्तेन परमार्थेर्लं च नः । 
यदि व्याम निर्यान्तं रमं राज्ये प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १०॥ 
ततो हि नः प्रियतरं नान्यत्‌ [किचिव्‌ भविष्यति, 
यथाभिषेको रामस्य राज्येनासिततेजस्तः \\ ११ ॥ 
एताश्चान्याश्च युहदामुदासीनः शुभाः कथाः । । 
मात्मसम्पजनीः श्युण्वन्‌ ययौ रामो महापथम्‌ । १२॥ 
न हि तस्मान्मनः करिचच्चक्ुषी वा नरोत्तमात्‌। 
नरः शवनोव्यपाक्रष्टुलतिक्रास्तेऽपि राघवे ॥ १३॥ 
यक््च॒ रामं न प्येत्तु यं च रामो न पश्यति) 
निन्दितः सरवलोकेषु स्वाट्माप्येनं विगते ॥ १४॥ 


हिन्दी पश्चानुवाद (सर्भ-१७) ४४७ 


सहु राभ 


भीराख फा राजपथ क्री शोभा देखते ओर सुहृदो कौ वतते 
सुनते हए पिता के भदन में प्रवेश 


मित्रो का, श्रीराम उस समय, ये अतिशय ही मोद बड्ाते। 
राजमाभं के मध्य स्थस्थित हो करके जवथे वे जाते॥ 
जन्‌-मन-समूह ते पूरित अगर-युगन्ध वहां थी अती, 
उसमे ऊचे महल को थी, शुभ्र मेव-सम छवि अति भाती॥ 
वहां पताका क्वज-यूत पथ कौ, राम देखते ये श्रिय सुषमा । 
चन्दन, अगरु, सुगन्ध-वस्तुएं थीं जिसमे सर्वोच्च निरुपमा । १-३ 1] 
सूती ओर रेशमी वस्तो की थी राशि वर्ह पर्‌ भाती, 
स्फटिक, रत्व, अनबेधे मोती से पथ-सुषभा बठृती जाती ॥ 
वह्‌ चृप-पथ संपूर्णं व्याप्त था, भांति-भति के पुष्पों द्वारा। 
अधिकाधिक संभोज्य वस्तुजों से पूरित था अत्तिशय न्यारा॥ 
देख रहै ये राम, नभस्थित इन्द्र-मागं-सम पथ-छवि सारी । 
दधि, अक्षत, हवि, लावा, चन्दन, अगर, पृष्प-मालाएं न्यारी ॥ 
इनसे प्रति चौखहे के. थे वहा देवता पूजे जाते। 
आशिष वचन सभी मिन्नोंके थे तज राम-भरवण मेँ आते । ४-७॥ 
यथायोग्य सम्मान सभी का होता था रवुपति के द्वारा। 
वे कहते थे राम { पितामह, प्रपितामह-शासन-वत्‌ सारा॥। 
स्वीकृत कर अभिषिक्त अप नितं पोषण करते रह! हमारा, 
वे कहते थे जसा पाया पोषण, रामपुवजो द्वारा ॥ 
उसे कहीं अधिक अब हेम सब, सभी भांतिसे सुख पाएगे। 
(जव किं राम सम्मान्य नृपतिवर्‌ हम लोगो के ही जाएंगे) ॥ ८-९॥ 
जनक-गेह से बाहर, - भूपति राम-दरश यदि हम सब षुं, 
तो न करं इहलोक ओर परलोक-सुखों कौ कु इच्छाएुं।। १०॥ 
अति तेजस्वी राम-राज्य-पद-सिञ्चन शुभ यदिदहो जाता है। 
तौ हसते बढ़कर हम सवका कायं न प्रिय कू दिखलाता है ॥ ११ ॥ 
मितो एवं अन्य जनों से निजं ष्रंस्ा की बातें रुचिकर । 
सुनते हुए राज-पथ पशवे, बदृते जते थे तब रघुवद।॥ १२॥ 
यद्यपि रामचन्द्र-रथ, पथ पर्‌, चलता आं बढ़ता जाता या। 
फिर भी दुष्ट ओौरं मन कोई अलगन उक्षे कर पाताथा। १३ ॥ 
जिसने तव न रम को देखा, देखा नही सम ने जिसको) 
लोक-निन्य समक्षा जाता वहु, स्वात्मा देती ग्लानि स्वयं को) १४॥ 


दत धीमद्वाल्मीकोय रासापरण (अयोध्याकाण्ड) 


सर्वेषु स हि धर्मात्मा व्णनिां कुश्ते दथाम्‌। 
चतुर्णां हि वयःस्थानां तेन ते तमनुब्रताः॥ १५॥ 


चतुष्पथान्‌ देवपथांहचंत्यांडचायतनानि च । 
प्रदक्षिणं परिहुरञ्जगाम नपतेः सुतः ।\ १६ ॥ 
स राजकूुलमासाद मेघसङ्खोपभैः शुभः . 
प्रासादण्पुद्धविविधः । फलासशिखरोपमेः ॥ १७॥ 
आवारय दभगंगनं विमानरिव पाण्डुरः; । 
वधमानगृहैद वापि रलनजालपरिष्कृतेः \ १८ ॥ 
तत्‌ पुथिव्यां गृहवरं महैन््रसदनोपमम्‌ । 
राजपुत्रः पितुरवे्म प्रविवेह शिया ज्वलन्‌ ॥ १६ ॥ ` 
स॒ कक्ष्या धन्विनिर्गुप्तास्तिस््नोऽतिक्रम्य , वाजिभिः। 
पदातिरपरे कक्ष्ये दहे जगाम नरोत्तमः ॥ २० ॥ 
स सर्वाः समतिक्रम्य कक्ष्या वशरथार्मजः । 
संनिवत्थे जनं सर्वं शुद्धान्तःपुरमत्यगात्‌ ॥ २१ 


तस्मिन्‌ प्रविष्टे पितुरन्तिकं तदा 
` जनः स सर्वो मुदितः नृपात्मजे) 
प्रतीक्षते तस्य पुनः स्म निगमं 
यथोदयं चच््रमसः सरित्पतिः ॥ २२॥ 
॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामापभे वाल्मीकये आदिकाग्पेऽयोध्याफाण्डे सप्तदशः सर्गः । १७ ॥ 


अष्टादशः सर्गः 


श्रीरामं का कंक्रेयी से पिताके चिन्तित हने क्ता फारण पुछना मौर कंकेयीका 
कठोरतापुवक अपने मि हए वरों का वृत्तान्त वताकरश्रीरामको 
वनवास के लिए प्रित करना 


स॒ ददर्शासिनि रामो विषण्णं पितरं शुभे) 


` ककेथ्या ` सटितं हीनं भुखेन परिञुष्यता ॥ १ ॥ 
स॒ -" पितुक्वरणो : : पुबंमभ्रिवाद्य : विनीतवत्‌ । 
ततो ~ ववन्दे चरणौ ककेय्याः सुसमाहितः ॥ ` २.५ 
राेत्युक्ल्वा `तु , वचनं चाह्पप्यक्रलेक्षणः । : ›: 
शशाक `“ ` नृपतिर्दीनो ` - ` नेक्लितुंः - नामिभाषितुम्‌॥ ३. 
तदपूर्वं ` ` -नरपतेरदृष्ट्वा ~ हषं ` भयावहृ्‌। : ` 


समोऽपि भयमापन्नः ` { तदा ~ स्पए वेव स पञ्चम्‌ || 9.। 


एसा लगा राम को, जसे पद को ए सर्प विषधारी ।= ॥ 


हिन्दी षद्यानुवाद (से -१८) ` भवै&ः 


धामिक राम चतुर्णो पर करते थे अनुकूल नित्त दया। 
अतः भविति का भाव सभी मे रहता था श्रीराम-प्रतिनया॥ १५.॥ 
सुर-पथ, चौराहे, सुचत्यतर१, देवालय जो भी आते थे। 
नृपसुत राम दाहिने अपने, उन्हँ छोड वदते जति थे) १६॥ 
मेघ-समूह-सदश शोभित था, दशर्य-मवन-महा छविशालो } 
थीं कलास शिखर-सम ऊँची अटारि्यां बहुर्गों वाली । १७॥ 
धवल विमन रूप क्रीडागृह रत्न-जाल से थे समलंङृत। 
नभ को लांघ रही ऊंचाई, एेसे थे वे भवन विभूषित ॥ १८ः॥ 
भू पर राज-भवन की शोभा इन्द्र-सदन-सी थी तब अतुलित । ` 
पितु-मन्दिर मे हए प्रभायुत, श्रयत राम रमापति प्रत्रिशित ॥ १६ ॥ 
वीर-धनुधंर रक्षित इउयौदी तीन, षार को, साश्व स्व-रथ पर्‌ । - ` 
शेष इयोादियां पैदल ही चल पहुचे विनयशील तव रघुवर ॥ २०॥ 
सभी डयौद्ों का लंघन कर दशरथे-पत्र पास मे आकर ।.. 
आये अन्तःपुर मे अपने आगत मित्रौ को लौटाकर ।.२९१:॥ 
अन्तःपुर भें गये राम पितु के समीप जब जनि को .... 
तव हूर्षित सब लोग रुक गये, फिरसे दशंनपातेको।.. ~ 
महलद्वार पर राम-आगमन, शुभा प्रतीक्षा थी वेते 
जसे सिन्धु प्रतीक्षा करता शशि-छवि में लहराने को ॥.र२'॥ 
॥। श्री वाट्मीकि-निभित आर्षरामायण मादिकाव्य के अयोध्याकाण्ड मेः `“ 
सत्रहवां सर्गं समाप्त ।। १७॥ +% 4 


अठारहवां सभं | ५५. 
धीरा का एंकेयी से विता के चिन्तित होने फा फारम पुना जीर केकेयी का 
कथोरतापुवेक अपने सामि इए वरो रा वृत्तान्त बताकर श्रीरामको ~. 
घनवास्त कै लिए प्रेरित करना „ 
केकय्र सुता, पिता को देखा, एकासन पर वहाँ राम ने। - 
नृप-मुख सूखा अति विषाद ओौ दीनं दशाथौ दुखद सामनैः।} ‰ ॥ 
किया प्रणाम पिता-चरणो मे सविनय पास राम नै जाकर । ि 
सावधान हो फिर कंकेयी-पद-वन्दन भी शीश ज्लुकाकर्‌।॥_ २ ॥ 
दोन नृपति वे राम सात्र कट्‌, अन्यन कुछ फिर तब कट्‌ पाये {^ 
नदीं राम को देव सके वे, आंखो में अर भर अयि] ३ 


॥ 


तृप कौ दीन दशा, बअनहोनी, देव हुआ उनको भय भारी“ 
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५०० श्रीसद्वाटनीकौय रामायण {भयोध्याकाण्ड) 


इन्दियंस्धहुष्टेस्तं रमकसंतापरकशितस्‌ । 
निःश्वसस्तं . महाज ठथथिताकूुलचेतक्तम्‌ ॥ ५॥ 
असिमालिनमक्नोध्यं क्षुभ्थस्ततिव साभरम्‌ । 
उपप्लुतभिचादित्यशुक्तानकषसूषि यथ१।! ६॥ 
मचिर्त्यकल्प नुपतेश्तं सोकुपधार्यम्‌ । 
वश्रुव संरञ्धतरः सृप्र इव पवेणि ।॥ ७॥ 
चिन्तयामास चतुरो ` रामः  पिव्रहिते स्तः 
किस्विदद्यव नुपतिनं मां प्रत्यभिनन्दत्ति\॥ ठ ॥ 
अग्यणा माः पिता दृष्ट्का दरुपितोऽपि प्रसीदति) 
तस्य मामचच सम्प्रेक्ष्य किंसाधासः प्रवतत ॥ € ॥ 
स॒ दीन इतं रोकार्तो विषण्णवदनद॒तिः } 
कं केयीमभिवादव . राभो वचनभन्नवीत्‌ \\ १० ॥ 
कच्चिन्मया नापराद्धमल्लानाद्‌ येन से पिता) 
कुपितस्तनममाचक्ष्व त्वमेवतं ` प्रसादय \ ११ ॥ 


अप्रसच्चमनाः कि चु सदा मां प्रति वस्सलः। 
विषण्णवदनो दीनः नहि नां प्रत्ति भाषते १२॥ 
शारीसे नसो वापि कच्चन न वाधते) 
संतापौ वाभितापो वा दुल दहि सदय घुखम्‌।॥ १३॥ 
कच्चिद †किथिद्‌ श्रते मारे प्रियदक्ञेने ! 
शयने वा सहात्वे मातणां वा ममाङुभम्‌ ।॥ १४॥ 


अतोषयन्‌ सहाराजवकुवेन्‌ वा पितुर्वचः । 
मुहुतमपि नेच्छेयं जीवितुं कुपिते नृपे \ १५॥ 
यतोभ्रलं चरः पश्येत्‌ पाधुर्भाविदिहास्सनः | 


कथं तस्मिन्‌ न ववत प्रत्यक्षे सति ववत १६॥ 
कच्चित्तं पुरषं किचिदभितानात्‌ पिता मम्‌। 
उक्तो भवत्या रोषेण येनास्य लुलितं सनः। ९१७ 


एतदाचक्ष्व मे देवि ततेन परियुच्छतः। 
किंनिमित्तसपूर्वोऽयं निक्तासे मनुजाधिप 1} १८ ॥ - 
एवधुक्ता पु कंकेयी सघवेण भहुात्मना । 

उवाचेदं सुनिलंज्जः धृष्टमार्सहिवं चचः ।। १६ ॥ 


न , रजा पिद रस व्यसनं नास्य {कचन । 
किचिन्भनेःगतं त्व॑स्य स्व-दूयान्ननुसाषते ॥ २०॥ 


हिन्दी पञ्चानूनाद (सर्ग-३८) | ५०१ . 


अकुल सवं दद्यां नृपति की शोक तापसे थौ दुधेल्ता । 
लंवी ससि भरते यथे वे, व्यथित चित्त में थी व्याकुलता। ५॥ 
जसे कभी प्रशान्त सिन्धु मे लहरों से हलचल भच जाये) 
राह-ग्रसित रवि हौ था ऋषिवर-मुख में मिथ्या वाणी आये ॥६॥ 
लगे सोचने राम, तृपति के तभी अचिन्त्य शोक का कारण) 
सिन्धु-पुणिमा का उफान, कर सके न उर सेक्षोभनिवार्ण।॥ ७ ॥ 
अय पितृ-हित-रत ने सोचा हुई आज अनष्टोनी जंसी। 
क्यो सूञ्ञसे वोलते नहीं चप, अप्रसन्न यहु सुद्र कंसी?॥ ठ ॥ 
कुपित भले हों! किन्तु देखकर मूसे प्रसन्न सदा हौ जति। 
विन्तु आज तौ मृज्ञे देखकर भी ये क्लेश अधिक वयो पति?॥ & ॥ 
दीन कान्ति से हीन राम तब हुए विषाद-युक्त अति कातर । 
लगे पुने उन कंकेधी से ही फिर उनको प्रणाम कर! १०॥ 
माँ | अनजाने में मृज्ञसे क्या कुछ अपराध हुजा ? वतलाभो। 
पिता रुष्ट हैँ जी भृक्चसे अव, तथा इन्है अव तुम्हीं मनाओ। ११॥ 
मुञ्चे प्यार करते थे जोये, दुखी ओर अ-प्रसन्न दिखाति। 
मुचसे नहीं बोलते तक है, मूख पर हँ विषाद मेंडरति। १२॥ 
कोई कायिके व्याधि या कि मानसिक कहो! क्या इन पर आया ?। 
माँ!न कभी संयोग कि माब ने जीवन भर सूखदही पाया।। १३॥ 
कहीं भरत कमार प्रिय दर्शन या किं अयुज ग्रतृघ्न महावल। 
या मेरी मात्तओं का कृ कहीं हा तौ नहीं अगल ?.। १४॥ 
महाराज को अस्षतुष्ट या क्रोधित कर आज्ञोटलंघन से। 
मोह च करता घटिकाट्रयर भी मै जपने अनुचित्त यौवन से) १५॥ 
जो कि पिता प्रत्यक्न देवता है नर-जन्म हुखा है जिससे 
उसके जीते जी न करेगा क्यौ व्यवहार उचित नर उससे ?। १६॥ 
या कि करटी रोषाभिमान मे बात तुम्हीं ने कह दी अनुचित्त?। 
इनसे, निससे इस प्रकार से, आज हूए है पिता अत्ति दुखित ॥ १७ ॥ 
देवि ! पुता, सत्य वताओ ! व्यों संतप्त दए भ्रूपतिवर)। 
मैने देखी नहीं अवस्था सी इनकी कभी क्लेणकर। १८ ॥ 
ेसा प्रष्नं हुआ केकेयी से जब राम महात्मा दाश) 
तवे निज स्वारथन्वार्ता बोली दीठ ओर निर्लज्जा दारा॥ १६९ ॥ 
साम ! नहीं हैँ कुपित, नृपतिवर नहीं कष्ट हीये कुछ पति। | 
किन्तु वात निज मन की कटने मेँ तुमसे भयभीत दिखाते । २० ॥ 


-"--------------~--------------*------ ~ -- 


१ शारीरिक; र२ेदोषडो) 


५०२ श्रो मदुवाल्मीकौय समायण (अयोध्याकाण्ड) 


त्रियं स्वाम्रियं वक्तुं वाणो नास्य प्रवतेते। 
तदवश्यं त्वया कायं यदनेनाश्रुतं नम । २१॥ 
एष मह्यं वरं दत्वा पुरा मामपूज्य च! 
सं पश्चात्‌ तप्ये राजा यथान्यः अकृतस्तया। २२॥ 
भतिघ्ुज्य ददानीति व्रं मम विशस्पतिः । 
स निरर्थं  गतजले सेतुं वन्धितु मिच्छति ॥ २२॥ 
ध्ेमूलमिदं रमन विदतं च सतामपि । 
तत्‌ कव्यं न त्यजेद्‌ राजा कुपितस्त्वल्छृते यथा॥ए२४॥ 
यंदि तद्‌ यक्ष्यते राजा शुभं वा यदि वासुभम्‌) 
करिश्यति ततः सवंमाद्यास्यामि धुनस्त्वहुम्‌ ॥ २५॥ 
यदि त्वभिष्िदं र्ना त्वयि तन्न विपत्स्यते) 
ततोऽहमसिधास्यामि न दयेव  त्वधि वक्ष्यति ।! २६॥ 
एतत्‌ घु च्वनं भुत्वा ककेय्या समरुदाहूतम्‌ । 
उवाच व्यथितो रामस्तं देवीं नृपसंनिधो \ २७ ॥ 
अष्टो धिङ्नाहृसे दैवि वक्तुं तमीदृशं वचः। 
अहु हि वचनाद्‌ राज्ञः पतेयमपि पावके ॥२८॥ 
भक्षयेयं व्व तीक्ष्णं पतेयमपि चार्णवे । 
नियुक्ती श्रुरणा पित्र नृपेण च हिते्च च ।॥ २६॥ 
तद्‌ ब्रूहि वचनं देवि रको यदचिकादिक्षतम्‌ ) 


करिष्ये प्रतिजाने च रसौ द्विर्नाभिभाषते ।। ३० ॥ 
तमाजवस्तसायुक्तमनार्या सत्यलादिचस्‌ । 
उवाच रामं केकेयी वचनं भृशदारुणम्‌ ॥ ३१ ॥ 
पुरा क्षिताचुरे यदे पचा ते मम राघद। 
रक्षितेन वरौ दत्तौ सस्येन महारणे ।! ३२॥ 
तत्र मे याचितो राजा भरतस्याभिषेचनम्‌ ! 
मनं दण्डकारण्ये तच दादेव राघव ॥ ३३ ॥ 
यदि सप्यप्रतिन्नं त्वं पितरं कतु मिच्छति । 
आत्मानं च नरभ्रेष्ठ ममन वाक्यमिदं श्युणु ।॥ ३४) 
संनिदेशे पितुस्तिष्ठ यथानेन प्रतिश्रुतन्‌ ) 
त्वयारण्यं प्रवेष्टव्यं नव वर्षाणि पञ्च च ॥ ३५॥ 
भरतश्चाभि चिच्येत यदेतदभिषेचनम्‌ । 
स्नव्थे विहतं राज्ञा तेनं सवेण राघव ॥ ३६) 
सप्त सप्त च वर्षाणि दण्डकारण्यमाश्रितः! 


अभचिषेकसिदं त्यक्त्वा . जराभनीरधरो भवं ।। ३७ ॥ 


हिन्दी पयानुवाद (सर्गं-१८) 


तुम प्रिय से ये नहीं कह" रहे अग्रिय वार्ता निज यखद्वारा। 
किन्तु इन्हीं की पूवे प्रतिज्ञा का पालन है धम तुम्हारा ॥ 
च्छित वर दे दिया इ्हौने पहले मृक्चको, अब पछताते। 
साधारण जन-सम विवेकं तज, नहीं प्रतिज्ञा पर टिक पाते 
वर देने का पृक्षे वचन दे प्रजानाथ कर रहै निवारण । 
निःसृत जल को पूनः बाधने का करते हैँ यत्वं अकारणः॥ 
"सत्य धमं का म्ल", सद्‌वचन, तुम्‌ पर स्नेह, कोप सूज्ञ पर कर । 
तजे न सत्य, सत्य-पालन हो, करो यत्रेसा, है सूतवर !॥ 
नृप जो कह्ने को उत्पुक है, वह शुभ हो या अशुभ सवंधा। 
उसका पालन यदि कर पाओ तो बतलाॐं तुर्है निव्यथा॥ 
नृप-वार्ता हो व्यर्थं न तुमसे, यदि तुम करो यथावत्‌-पालन। 
तो तुमसे सुस्पष्ट - बता नरप न करेगे जिह्वा-चालन॥ 
हुआ राम-मन व्यथित उस समय, कंकेयी-वार्तां सुन करके । 
बोले वे तव केकेयी से एसे वचन, निकट नूुपवर के॥ 
है धिक्कार सुद्धे, मेरे प्रति कहना देवि ! न तुमको समुचित । 
महाराज के मात्र कथन पर पावक मे होगा प्रविशित ॥ 
डूब सिन्धु मे भी सकंता हँ, विष भी तीव्र विवश खाऊ्गा। 
क्था न भला गुरू, पिता, हितिषी-आज्ञा मेम कर पाञ्गा?॥ 
इससे वृपति-अभोष्ट वताओ [मँ नुप का प्रण पूणं करूगा। 
राम न- दो-र्ख बात वोलता, देवि ! न प्रणसेकभी टदूगा॥ 
सरल स्वभाव सत्यवादी उन रामचन्द्र की वार्ता सुनकर। 
बोली तब अनाय केकेयी उनसे वचन परम दारुण-तर॥ 
पहले देव-असुर-रणमें थे वपत्ति हुए शर-बिन्धित, रघुवर !। 
तभी सुरक्षा करने पर थे मुञ्ञको द्यि इन्होने दो वर॥ 
पहले वर से मागा सने राघव { भरत-राज्य-अभिषिञ्चन। 
भौर दूसरे से चाहा है करो आज तुम शीघ्र वन-गमन॥ 
नृवर ! चाहते आज पिता की यदि तुम संत्यत्रती बनाना। 
सुनो ! वात, यदि चाहो निज को राम! सद्यवादी कहूलाना ॥ 
रहो पिता-भज्ञाके वश मे ओर उन्होने जो वर माना। 
है. उसके अनुसार चतुर्दश वर्षो को तुमको वन जाना॥ 
जो कु ह एकत्र वस्तुएं - तवः:अभिषिल्वन को, रघुनन्दन 1 1 
+उनस' हो. राज्याभिषेक अव पुत्रःभरत का, है सेरा. मन॥। 
अपनाः अव (अभिषेक त्याग कर वषे चतुदश. दण्डक वन में। 
होकर ` राम ! जटाधर अव तुम रहो; स्यत्रत चीर-वघतन में ॥ 


द. 
८ षः द्‌ 
~ 
४ 


५०२ 


२१ 


२९ 


२९३ 


२४ 


२९ 


२७ 


८ 


२९ 


२० 


२३१ 


३२९ 


३२ 


२४ 


२५ 


(न. 


-2७ 


५०४ भौमद्वारमीक्षीय रामायण (कयोक्याकाण्ड) 


भर्तः कोसलपषैः प्रशास्मु वयुधामिसाम्‌ । 
नानारत्नसमाकीर्णा सवानिरथसङ्लाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
एतेन स्वां नरेद्धोऽयं कारुण्येन समाप्तः । 
शोकः संविलिष्टबदनो च ककनोति निरीक्षितुम्‌ ॥ २६॥ 
एतत्‌ फर नरेश््रष्य चच रघुनन्दन । 
सत्येन महता रान्न तारयस्व नरेश्वरम्‌ ॥ ४०॥ 


इतीव तस्यां परषं वदन्त्यां 

ल चेव रामः प्रविवेश शोकम्‌ । ` 
प्रचिश्यये जापि महानुभावो 

राजा च दुजव्यस्तनाभितप्तः ।। १॥ 


# इश्वा्षे घोमक्ामायजे वाह्तीकीपे अदिकाष्येऽयोष्यामण्डेऽष्यादणः सगः \ १४॥ 


एकोनविशः समैः 
भौरास फी पंक्ियी के साय वातयीतत ओर वनते जाना स्वीकार करके नका 
भाता फौचत्या क पास जज्ञा सेते के लिए जाना 
तदग्रियमभित्रध्नो वचनं सरणोपमस्‌ । 
धृत्वा न चिष्यये रामः कंकेयीं . चेदभर्व्ीत्‌।॥ १॥ 
एवमस्तु गसिष्यानि अनं वस्तुं त्विः) 


जटाचीरधरो रान्नः प्रतिन्ञासनुषालयन्‌ | २ ॥ 
इदं तु ज्ातुनिच्छानि किमर्थं समां महीपततिः। 
नाभिनन्दति दुधं्षों यथापूर्बसरिदेमः ॥ ३ ॥ 
भन्धुनं च स्या कार्यो दैवि ब्रूमि तवाग्रतः। 
यास्यामि भध सुप्रीता वनं च्ीरजटाधरः॥ ४॥ 


हितेन युद्णा ° पित्रा कृतकेन नृपेण च) 
निपु्यमानो विक्न्धः क्रि न दरर्थामहुं श्रियम्‌ \ ५॥ 
अलीकं मानसं च्वेकं हदयं दहते मम्‌ । 
स्थं यघ्नाहुं मां राजा भरतस्याभिषेचनम्‌ ॥ ६ ॥ 
अहं हि सीतां राज्यं च प्राणानिष्टान्‌ धनानि च॑) 
हुष्टो आत्रे स्वयं दयां भरताय प्रचोरितः॥ ७॥ 
५. पुनर्धनुजे्रेण स्वथं वित्रा ` प्रसोहितः। 
तथ ४ प्रियक्रामारथं प्रतिजासनुषालयन्‌ \\ ठ ॥ 


हिन्दी पधानुवाद {सर्ग -१६) | ५०१५ 


कोसल-नरपति की यह वसुधा जिसमें हैँ रत्नाश्व-रथादिक । 
उसके शासक भरत बनं अब यहु मेरी इच्छा है हादिकं ॥ ३८ ॥ 
बस इतनी ही बात! पिता को सहना होगा विरह तुम्हारा). 
इसी शोक में सूख रहा ख तुम्हं देखने मं मन हारा ३६ ॥ 
रघुनन्दन ! तुमं नुप-आज्ञा का पालन करो, सत्यव्रत धारो ! । 
सत्य-सुरक्षा करके, नृप को संकट से तुम शीघ्र उबासे!}॥४०॥ 
हुआ न शोक राम के मन में कुठ इन वचनो दास 
यद्यपि था कठोर केकेयी का कू-वाक्य यह्‌ सारा। 
लेकिन महाभाग दशरथ को भावो पूत्र-विरह से 
व्यथित हृदय को नहीं मिल र्हा था सुख, शान्ति-सहारा ॥ ४१॥ 
11 श्री बाल्मीकि-निमित माषेरामायण आदिकवय के अयोध्याकाण्ड 
मे अठारहृवां सगं समाप्त ।। १६ ॥ 


उश्चीसवां खगं 


भीराम की फकेयो के साय बातचीत ओर वन मे जाना स्वीकार करके उनका 
माता कौसत्षा के पास जानना तेने के लिषु जाना 

अ-ग्रिय, मृत्यु-सम पीड़ादायक वार्तां सुनकर भौ रघुनन्दन । 
व्ययित न होकर, कंकेयी से बोले धीरज-सहित यहं वचन॥ १ ॥ 
अच्छार्मां मँ नुप-आश्ञा का पूरी तरह केरूगा पालन, 
जटा, चौर धारण कर निश्चय हो मै जागा दण्डक-वन। २॥ 
किन्तु जानना चाहु रहा ह, महाराज क्यों दुखी दिखाते ?। 
हो करके प्रसन्न मुक्षसे ये भला क्यों नहीं है बतलाते॥ ३ ॥ 
देवि ! पूता ह तुमसे मै, अतः न मृनक् पर क्रोध दिखाना। 
जटा चीर-धर, वन जागा, यहाँ मोदः से समय बिताना। ४ ॥ 
नुपति, हितैषी, पिता ओर गुरु अति कृतज्ञ की आन्न पाकश। 
कोन कायेहै जिसे न करदूं? निज सनको निःशक बनाकर ।॥ ५॥ 
किन्तु एक हादिकि दुख ने है माता! मुञ्चको अधिक सताया। 
चप ते क्यों न भरत-अभिसिञ्चन का मन्तव्य सूङ्ञे वतलाया॥ ६ ॥ 
भरत श्रातं हित भँ प्रसन्न मन केवल सुनकर वचन तुम्हारे । 
दे सक्ता ह तुम्हे स्व-प्राणौ, सीता-संग वभव भी सारे। ७॥ 
फिर यदि स्वय पिता कौ आज्ञा जर तुमह हौ वह्‌ प्रियकारी । 

तो वह्‌ कायं प्रतिज्ञा-पुरक वयो न कगार हित्रकारी?॥ < ॥ 


१ आनच्द्‌; २ विकार! 


५०६ धोमद्वाटमौफीय समावण (अयोध्याकाण्ड) 


तथाग्वासय दीमन्तं कि त्विदं यन्हीपतिः। 


वचुधासक्तनयनो मन्दमभ्नूणि मुञ्चति । &॥ 
- गच्छन्तु च वानत दूताः दीघ्रजवहुयः | 

भरतं मातुलक्ुलादयेव नृपशासनात्‌ ।} १०॥ 

दण्डकारण्यन्नेषोऽहू गच्छाम्येव हि सत्यरः 1 

अविचार्यं पितुर्वाक्यं समा वस्तुं चतुर्दश ॥ ११५ 

सा हृष्टा तस्य तद्‌ वाक्यं श्रुत्वा रामस्य कंकयी। 

प्रस्थानं श्रहूधाना सा स्वरयामास राघवम्‌ । १२॥ 

एवं भवतु यास्यन्ति इताः श्रीघ्रजवेहुयेः । 

भरत मातुनकूलादिहादतं यितुं नराः \ १२३॥ 


तन स्वह क्षमं मन्धे नो्सुकस्य ब्लिस्वनम्‌। 
राम तस्मादितः शीघ्रं वनं त्वं गन्तुमर्हसि ष १४॥ 
प्रीडान्वि्तः स्वं यच्च॒ तुपस्त्वां नाभिभाषते) 


नंतत्‌ किचिन्चरश्चेष्ठ मन्धुरेपोऽगनीयताम्‌ ॥ १५॥ 
यावस्वं न वनं यातः पुरादस्मादतित्वरम्‌ । 
पितता ताचक्न ते राम स्नास्यते भोक्ष्यतेऽपि वा १६} 
धिक्कष्टनिति निःश्वस्य राजा शोकपरिप्लुतः) 
मच्छिनो स्पपतत्‌ तस्मिन्‌ पयंद्धु दैमभरुषिते)। १७॥ 
रामोऽप्युत्थाप्य राजानं क केय्या{भप्रचोरितः। 
ककश्येव हेती वाजी वनं गन्तु करतत्वरः ॥ १८ \ 
तदप्रिवमनार्याष वचनं दारुणोदयम्‌ । 
भृत्वा गतव्धयो रामः केकेयी वाक्यमन्रवोत्‌ \ १६ 
नाहुमयेपरो देवि लौकमातस्तुमुत्सहे । 
विद्धि सासुर्विभिस्तुल्थं विमलं धर्मपास्यितम्‌ \॥ २० ॥ 


यत्‌ सत्त्रे भवतः क्िचिच्छक्यं क्तु त्रियं मया) 
प्रणानवि परित्यज्य स्वधा छुतभेव तत्‌  २१॥ 
न ह्यत धर्मचरणं किचिदस्ति महत्तरम्‌ । 
यथा पितरि शुधूषा त्स्य चा वचनक्रिया ॥ २२॥ 
अनुक्तोऽप्थत्र सदत! भवत्या वचनादह्‌म्‌ । 
वचे वत्स्यामि विजने ठर्षाणीहू चदय ॥ २३॥ 
न शधन भवि केकेयि किचिदाशंससे गुणन्‌! 
यद्‌ राजानभव्मेचस्त्वं भमेश्वरतय सतो \\ २४॥ 


| 


हिन्दी पद्याचुवाद (सम-१६) 


लज्जित नूप को दौ आश्वासन तुम मेरा विश्वासं दिलाकर। 
दृष्टि लगये क्यौ पृथिवी पर तपत्ति नयन से अश्नु बहाकश ॥ 
ओर भर्त-भावाहन-आनज्ञा दूत आज ही वरप से पाएं। 
शीघ्र तीत्र घोड़ों पर चढ़कर मातुल-गेह, वुलाने जाएं । 
ओर शीघ्र नै पृज्य पिताकी आज्ञा समुदित शिरोधाथं कर। 
क्षण भर नहीं विचार, चतुदश वषं वन-गमन पर हँ तत्पर ॥ 
केकेयी विण्वस्त, प्रसन्ना हुर्ईद रम कौ वार्तां सुनकर । 
अतः राम को, शीघ्र गमन हित कैकेयौ योलौ प्रेरित कर॥ 
तुम कहते हो ठीक, राम} अव शौघ्र भस्त त्रिय सुत आएमे। 
शीघ्र तीव्र अश्वौ परः चदृक्र दूत बुलाने कौ जाएंगे । 
किन्तु शम ! तुम स्वयं वनगमन-उत्सुक हो, मृञ्चको दिखलाति । 
मतः यहाँ से यथाशीघ्रं तुम वन जाओ] आक्ला. के नाते ॥ 
नुवर | न लज्जित तरप बोलेगे, इससे कुछ विचार मत लाओ! । 
ओर हदय से दुःखशोक को तुम रघुनन्दन! शीघ्र हटामो॥ 
किन्तु राम ! अविलम्ब नभश से जव तक विपिन नही तुम जाते। 
तब तक पिता स्नान-भोजन भौ नहीं करेगे, (शंका खाते) ॥ 


` यह सून, धिक्‌ है महाक्ष्ट", कहु लेवी ससि लेक्रर वरुपवर। 


मूच्छित होकर शीघ्र गिर पड़े स्व्ण-विभ्रुषित उसी पर्लेग पर ॥ 
उन्हं राम ने शीघ्र उठाया, केकेयी-प्रेरित, न सके संक। 
चादुक-चाप-प्रताडित हय सम हए वन-गमन हतु सभूत्सुक ॥ 
अप्रिय, दारुण वचने अनार्याः कैकेयी के सुनकर वंसे। 
व्यथित न मन में राम हुए कुछ, बोले उससे फिर वे एेसे॥ 
देवि ! करं विश्वास, चाहता नहीं वनं धन-पूजक जग में। 


मे भी ऋषियों का आश्रय ले चलता रहा धमे के मममे॥ 


पूज्य पिता का कायं कषणा मँ अपने प्राणों के द्वमारा। 
समञ्ञो ! तपति पिना-जानज्ञापितत कायं हौ गया मुञ्जसे सारा॥ 
सेवा, ओर पितान्ञा-पालन धर्मं श्रेष्ठ है जम में जंसा। 
नहीं अन्य है ध्प-आचरण किसी भांति से उत्तम वैसा।' 
स्वयं पिताने कहा न, फिरमभीश्वद्धा रख, तव अस्व! वचन मे। 
चौदह वर्षो तक भूतल पर वास कंगा निर्जन वन में 
मञ्च पर है अधिकार तुम्हारा आज्ञापालक, मां] यैं प्रतिक्षण) 


फिर भी पितु से कहा, न देखा मुञ्चमे तुमने कुछ गुण-सक्षण ॥ 


. ०७ 
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1) 


५०५. , श्रीमद्वादमीकीय रामायण (मयोध्याक्ाण्ड) 


यावन्वातरसापृच्छे सीतां चानुनयाम्यहूम्‌ । 
ततोऽचयेव गमिष्यामि . दण्डकानां महद्‌ वनम्‌ ।! २५॥ 
भरतः पालयेद्‌ राज्यं शुभूषेच्च पितुर्यथा । 


तथा भवत्या क्तेग्यं स हि धमः सनातनः॥ २६॥. 
रामस्य तु वचः श्रुत्वा भे दुःखगतः पिता। 


शोकादङाकषनुवन्‌ ववतु प्रररोव महास्वनम्‌ ॥ २७ ॥ 
वन्दित्वा -चरणौ र्नो विसंज्नस्य पितुस्तदा। 
फेकेथ्यार्चाप्यनार्याया निष्पपात महायुतिः \ २८ ॥ 


स॒ रामः पितरं. एत्वा केकेयी च प्रदक्षिणम्‌ । 
निष्क्रम्यान्तःपुरात्‌ तस्मात्‌ स्वं ददे चुहूज्जनम्‌ \। २६॥ 


तं बाष्पपरिपूर्णाक्षः पृष्ठतोऽनुजगाम ह्‌ । 
लक्ष्मणः परमकरद्धः सुनित्रानन्दवधनः ॥ ३० ॥ 
मभिषेचनिकं भाण्डं करत्वा रालः प्रदक्षिणम्‌ । 
कनेजगाम सावेक्षो दरष्ट तत्राविचालयन्‌ । ३१ ॥ 
न चास्य महतीं लक्ष्मीं राञ्यनाशोऽपकषति। 
लोक कान्तस्य कान्तत्वाच्छीतरर्मेरिव क्षयः ॥। ३२ \ 
न चनं गन्तुकामस्य व्यज्नतदच वसुंधराम्‌ । 
सर्वलोकातिगस्येव लक्ष्यते चित्तविक्किया ।! ३३ 
प्रतिषिध्य श्रुभं छत्रं व्यजने च स्वलंकृते) 
विसजयित्वा स्वजनं र्थं पोरस्तथा जनान्‌ \\ ३४ ॥ 
धारयन्‌ मनसा दुःखन्िन्विपाणि निगृह्य च) । 
प्रविवेश्ञात्मवान्‌ वेदन मातुरश्रियशंसिवान्‌ ॥ २३५ ॥ 
सर्तोऽप्यभिजनः श्रीमाज्श्रोमतः सत्यवादिनः ) 
नालक्षयत रामस्य क चिदाकारसानने \\ ३६ ॥ 
उचितं च महावाहुनं जहो हु तात्मवान्‌ } 
शारदः ` समुदौर्णारुचन्द्रस्तेज इ वात्मजप्‌ \\ ३७ ॥ 
वाचा सधुरया रातः सवं सम्मानयजञ्जनम्‌। 
मातुः समीषं धर्मात्मा प्रविवेक्न ` महायशाः \ ३८॥ 


तं गणेः समतां प्राप्तो श्राता चिपुलविक्रमः। 
सोमित्रिरनुवघ्राज धारयत्‌ दुःखसात्नजम्‌ \ ३९ ॥ 





हि्दी षदयानुवाद (समं-१६) ' ५०६ - 


अच्छा, माता कोसत्या-अज्ञा ले, सिय को भी समञ्चकर्‌। 
बस, विशाल दण्डक वन कौ मै यात्रा करने पर ह तत्पर । २५॥ 
भरत यिता-सेवा-रत रहकर पाल अपना राज्य पृरातन। 
ेसा करना यत्न ! क्योकि यहु ही तो दै सद्धं सनातन । २६॥ 
राम-वचन सुन, पिता-हृदय मे णोक लगा तब अतिशय भरने । 
क्लेणातुर वे बोल न पाये, लगे करण रोदन तस्र करने।। २७॥ 
संज्ञा-शून्य पिता, कंकेयी-पदपद्यो को करके विनमन। 
निकले राज्य भवन से बाहर राम शीघ्र ही अति उदात्त-मने१॥ २८ ॥ 
दशरथ पिता तथा कैकेयी माता की फिर परिक्रमा कर। 
मिले राम अपने मित्रौ से,. अन्तःपुर के बाहुर आकर । २६॥ 
कूपित हुए अन्याय देखकर तभी सुमित्रानन्द-विवधेन>) 
फिर भी बस नयनाश्नु वहाते किया शान्त हो, राम-अनुगमन ॥ ३० ॥ 
वन-गमनेच्छुं राम ने, जो थीं सिञ्चन-सामभ्रियां सु-सचि्चति। 
उनकी केवल परिक्रमा की, रखा दृष्टि को उनसे वञ्चित) २१॥ 
राज्यच्धुत, श्रीराम-शाश्वतीर बुद्धि न क्षीणा कुछ हौ पाई 


जैसे क्षीण चन्द्र भी नभ में सहज कान्त देता दिखलाई। ३२ ॥ 
सब पृथ्वी का राज्य त्यागकर राम विपिन यद्यपि जतिथे। 

फिर भी लोक्रात्तीत महात्मा-सम सु-शान्त वे दिखलाते ये॥ ३२॥ 
छल हटाया रामचन्ध ने ओर चंवर भी तव रुकवभे। 
लौटाया रथ-संग पुश्जन को जो थे प्रथम साथ में“ अये॥ 
मत्रिय वृत्त भां कौसल्या से कहने जभी भवन मे अये। 
उर-कलेश पर ध्यान न दे, संयम से मन को वशी बनाये ॥३४-२५॥ 
सत्यवादि जन शोभाणाली जो थे राम-निकट के वासी। 

नहीं उन्होने भी देखी तव राघव-मुख पर तनिक .उदासौ ॥ ३६ ॥ 
महाबाहु मन-वशी राम ने त्यागा नहीं मोह निज वैसे. 

नहीं छोडता सहज तेज को किरणोद्दीप्त शरद्‌-शशिं जसे । ३७ ॥ 
यशी, धार्मिक ने मृदु वाणी से सवसे व्यव्हार निभाये। 

करते हए मान सवका वे मता के समीप तब अगये॥ ३८ ॥ 
गुण मे राम-समान, सुमिव्रा-सुत लक्ष्मण मन-व्यथा दबाये। 

शान्त भाव से विक्रमवर वे, रामचन्द्र के पीलु आये।। ३९ ॥ 


१ उदार मनवे; २ लक्षमन; २३ सदेव समान रहुनेवाली शुद्धि । 


५१० श्रौमदुकात्मकीय रामायणं (मयोध्याकाण्ड) 


प्रवद्य वेहसातिभ्ुणं सुदा युतं 
सलीक्ष्य तां चायेविपत्तिनागतीम्‌ \ 
न॒ चेव रमोऽ्रं जभास विक्रियां 
सुहूज्जनस्यात्मविपत्तिशङ्ुया ॥ ४० ॥ 
॥ इटपा्षे धोमद्रामायणे वाठमोकोये आविकाग्पेऽयोध्वाष्ताण्डे एकोनविंशः सर्गः ॥ १६ ॥ 


{विशः सर॑ः 


राजा दशस्य री अन्य रानियों षा विलाप, भोराम का फोत्रत्यानी फे भवने 
जाना मौर उन अपने वनवासे की वात वतना, कौक्तल्या का अचेत 
होकर गिरना ओर घोराम्‌ के उठा वेने पर उनष्ी 
ओर देखकर विलाप फरना 


तास्मिस्तु पुरुषव्याघ्र निष्छामत्ति कृताञ्जली । 
आतशब्के सहन्‌ जन्चे स्त्रीणामन्तःपूरे तदा॥ १॥ 
फूत्येष्वचोदितः पित्रा स्व॑स्यान्तःपुरस्य च । 


गतिश्च शरणं चासीत्‌ स रामोऽच प्रवत्स्यत्ति॥ २॥ 
कौल्यायां यथा युक्तो जनन्यां वतते सदा, 


तथव वतं तेऽस्मायु जन्भति राधवः।॥ ३॥ 
न फुध्यत्यभिशप्तोऽपि = कोधनोयाति वर्जयन्‌ । 
च्रदधान्‌ प्रसादयन्‌ सर्वान्‌ सर इतोऽद्य अ्रवत्स्यति। ४॥ 
अबुद्धिषेत्त मो राजा जीवलोकं चरत्ययम्‌ \ 
यो भाति सर्वभूतानां परिस्यजति राचलम्‌ \ ५॥ 
इति स्वं महटिष्यस्ता चिव्त्सा दवं धेनवः) 
पतिमाच्‌क्रशुर्च।पि सस्वनं चापि चुक्रुशुः ६॥ 
स॒ हि चान्तप्पुरे धघौरमातंशञव्वं महीपतिः । 
पुत्रशोकाभिक्तंतप्तः श्रत्वा उ्यालीयतःसने ।\ ७ \ 
रामस्तु भरणसायस्तो = निःदेवसन्निवे युःऊजरः । 
जगामे सहिते चात्र मातुरन्तपुरं वशौ\ ८ ॥ 
सोऽपरयत्‌ पुरुषं तन्न युद्ध परमपुनलितम्‌ । 
उपविष्टं गृहृ्टारि तिष्ठतक्ष्चाषरान्‌ बहून्‌ \\ & ॥ 


दष्ट्वन घु तदा रामं ते सर्वं समुपस्थिताः ।' 
मयेन अयतां किष्छं वर्धयन्ति स्म॒ राघवस ॥ १०११ 


हिन्दी पानुवाद (सर्भ-२०) ५११ 


राम हए सानन्द उस समय मातृ-भवन में प्रिशित 

लोक-दुष्टि से निज अभीष्ट को नष्ट देखकर अतुलित । 

सुहृद्‌, हितैषी दुखी न हो, सुनकर यह विपति उपस्थित 

अतः न निज मूख पर आने दो विकृति, न थे वे विचलित ॥ ४० ॥ 

। श्री वाल्मीकि-नि्मित भार्षरामायण बादिकान्य के अयोऽ्याकाण्डमें 
उन्नीसगं सगं समाप्त ।। १६) 


बीसर्वां यं 


राजा बशरय की अन्य रानियोंका विलाप, धीरा का फौतस्याजीके भवने 

जाना भौर उन्हं अपने वनवास छा बात बताना, कोत्या का अचेत 

होकर गिरना भौर भीराजके उठा देने पर उनकी 
ओर देखकर विलाप फरना 

उधर नृसिह्‌ राम, कर जोडे लगे निकलनै बाहर ज्यों दही। 
अन्तःपुर की महिलाओं का हुजा आतंस्वर अतुलित त्योही। १॥ 
वे कहती, जो विना विताश्रहु अन्तःपुर के कायं बनाते। 
वही हमारे आश्रय, रक्षक वन जगे, क्षण वे अति॥ २॥ 
क्रते ये व्यवहार, राम वे माता कौसल्या से जंसे। 
हम सबसे भी करते आये वे व्यवहार निरन्तर व्से॥ ३॥ 
कुपित न होति, कटु वार्तासे जो न अन्य का कोप बदृाते। 
वन जाएंगे जो प्रकुपित को भी अब तक थे रहै मनाते॥ ८॥ 
जगत-अहित में तुले तृपति ये हौ मतिहीन, खेदं है भारी। 
सकल प्राणि-प्राणाध्रयः राघवःको जो करते है वनचारी) ५॥ 
सभी रानियां करन्दन करके लगीं कोसने पत्ति को वसे। 
उच्चस्वर से क्रन्दन करतीं वत्स-वच््वितार गौं जंसे।। ६ ॥ 
जव सुत-शोक-तप्त भूपति को आततनादः सुनने मे आया) 
तब व्रिस्तरमे ही अपने को लज्जित नुपने शीघ्र छ्िपाया। ७ ॥ 
इधर जितेन्द्रिय रास, स्वजन दुख-जन्य क्लेश जव रोक न पाये। 
गज-सम ससं ले लक्ष्मण संग सता के समीप वे अये। = ॥ 
वहां उन्हे गृहारे पर पुज्य वृद्ध को बैठा पाया। 
तथा उपस्थित अन्य जनौं का वृष्द देखने मे भी आया। & ॥ 
उनं सवने विजयीवर्‌ राघव को जय-जय वनि अमित सुनाई । 

देने लगे राम-सेवा भँ समुपस्थित हो सभी वधाई। १०॥ 


९ शोवोंको शरण देनेवाले; २ वसे विचुी; ३ कवणन्कन्दन | 


५१२ श्रीमद्वाद्मीकौय समायण (अयोध्याकाण्ड) 


प्रविष्य प्रथमां कक्ष्यां दह्ि्तोणायां ददशं सः 


ब्राह्मणान्‌ इसम्पन्चान्‌ वृद्धान्‌ , रान्नाभिषक्कृतान्‌ ॥ ११ \ 
प्रणस्य राभस्तान्‌ वृद्धस्ततीयायां ददशं सः! 
स्चियो बालाश्च वृद्धाश्च हाररक्षणतत्परः।॥ १२॥ 
वधयित्वा प्रहुष्टास्ताः प्रविश्य च गृहं स्त्रियः) 
न्यवेदयन्त त्वरितं रासभाुः त्रियं तदा । १३॥ 


कौसल्यापि तदा देवी रात्रि स्थित्वा समाहता । 

प्रभाते चाकरोत्‌ पुनं विष्णोः ` पुत्रहितिषिणी ॥ १४॥ 
`सा कषौमवत्तना हृष्टा नित्यं ब्रतपरायमा। 

भरन जुहोति स्म॒ तदा मन्त्रवत्‌ ठृतमद्धःला \\ १५॥ 

प्रविष्य तु तदा रामो मातुरस्तः्पुरं शुभस्‌! 


वदशं मातरं त्न हावयन्तीं हुताशनम्‌ ॥ १६॥ 
देव कायेनिपित्त च तत्रापश्यत्‌ सतुखतम्‌ । 
दध्यक्षतधुतं चव सोदकान्‌ हविषस्तथा ॥ १७॥ 
लाजान्‌ साल्यानि शुक्लानि पायसं कृस्ररं तथा! 
समिधः पुणेकुम्भांश्च ददं रघुनन्दनः \\ १८॥ 
तां शुक्लक्षोमतन्तं बतं ब्रतयोगेन कशिताम्‌। 
त्पयन्तीं ददर्णाद्डिदेवतां चरर्वाणनीम्‌ ॥ १९ ॥ 
सा चिरस्यात्मजं दष्ट्वा मात्रनन्दनमागतम्‌ । 
अभिचक्राम संहूष्टा किलोर वडवा यथा ।} २० ॥ 
सं मातरमुपक्रार्तास्ुपसगृहय रघवः) 
परिष्वक्तश्च बाहुभ्यासवघ्रातश्च मूर्धनि ।) २१॥ 
तमुवाच राधं राघवं , सुतमात्मनः । 
को तल्या पु्ननात्सल्यादिवं प्रियहितं वचः ॥ २२॥ 
वृद्धानां धर्मशीलानां राजर्षोणां महात्सनाम्‌ । 
प्रानुह्यायुश्चव कोति च धमं चाप्युचितं कुले \ २३) 
सत्यप्रतिज्ञं पितरं राजानं पश्य राघव) 
अद्यव स्वां स धर्मात्मा यीवराज्येऽभिषक्ष्यति।॥ २४॥ 
दत्तमासनप्रालभ्य भोजनेन निमन्त्रितः 
मातरं राघवः किचित्‌ प्रसार्याज्जिलिमन्नवीत्‌ ॥ २५॥ 
स स्वभावविनीतश्च गौरवाच्च तथानतः । 


प्रस्थितौ , दण्डकारण्यसाप्रष्टुमुपचक्रमे ।\ २६॥ 


हिग्दी पद्यानुवाद (सर्ग-र्‌०) ५१३ 


पहली उयौदी लाघ, दूसरी मे जब राम शीघ्र हौ अयि। 
नुप से मानित विप्रो के तब दशंन वरहा उन्होने ' पये। ११॥ 
फिर तृतीय उयौदी मे पहुचे वृद्ध ब्राह्मणों को प्रणाम कर्‌। 
देखा, तमणी, वृद्धां ह वर्ह द्वार-रक्ना मे तत्पर ।॥ १२॥ 
हरषित हकर महिलाओं ने दी राघव को मधुर वधाई। 
कौक्षव्या माता को गृह मे राम-आगमन बात बताई) १३॥ 
. सुत-मंगल-कक्षिणि, कौसल्या भी करके तब राच्नि-जागरण। 
प्रातः हरि-पूजा करती थीं एकचित्त हो करके उस क्षण १४॥ 
मुदित रेशमी वकस्त्रधारिणी, त्रत-परायणा तब वे हौकय। 
पूर्वं कृत्य कर, तव हवनाहुति देती थीं मन््लीं को पठृकर ॥ १५॥ 
. माता-अन्तःपुर मे देखा वहां राम ने मां को आकर। 
हवन कर रही थीं कौसल्या उस अवसर पर ध्यान लगाकर ।॥ १६ ॥ 
देव-कार्यं के लिए हृजा था वहां बहुत सामग्री-संग्रह। 
थे दधि, अक्षत, चृत, मोदकं प्रिय, परम शुद्धं शचिकर हविष्य-सह्‌ ॥ 
लावा, खिचडी, खीर, राम ने देखीं वहां शुश्र मालाएं। 
जल से भरे स्वणे-कलशो-संग देखीं यज्ञ दहतु समिधाएं ।।१७-श८। 
वेत, रेणमी साड़ी पहने शीं वे उत्तम कान्तिमियी थीं] 
इष्टदेव-तपेण करती थीं, व्रत से दुबंलं अब दिखती थीं॥ १६ ॥ 
बहु विलम्ब पर देख पृत्र को हषित चलीं उधर वे वैसे 
चलती ह्‌ अश्वा कोई देख ब्छेडे को निज जैसे २०॥ 
निकट आगताः मा-चरणो को किया प्रणाम, रामने तब तक । 
वाहु-मध्य कर हृदय लगाया मां नै उन्हैः संधकर मस्तक २१९॥ 
दुजंय पूवर राम से बोलीं कौसल्या फिर वचन सु-र्चिकर। 
पुत्र-स्नेहवश जौ अतिप्रिय थे ओौर रामके लिए सु-हित्तकर॥ २२॥ 
सूत । तुम आयुष्‌, बुद्ध महात्मा धमि, राज्षियो-सम पाओ । 
मौर कुलोचित धमं प्राप्त कर कोति असीसित सदा बढ़ाओ ॥ २३॥ 
सत्य-प्रतिक्ञ पिता राजा के जाकर राम! करो अव दशंन। 
वे धार्मिक तरप आ करेगे सुत ! तव यौवराज्य-अभिषिज्चन। २४॥ 
यह्‌ कहे, माता ने आसन दे उन्हुं कहा करने को भोजन । 
छकर आसने, अञ्जलि फंला कहा रम नै मों से सु-वचन। २५॥ 
थै स्वभाव से ही.विनयी माँ के गौरवं से थे नतमस्तक । 


वे तो चाहे रहै ये आक्ञा मा से जाने को वन दण्डक | २६॥ 


१ पुत्रकौ कुशलता चाहुनेवासली; रवोड़ी; ३ आमी हुई; ४ उन्न, मायु! 


५१४ श्रीमद्वाह्मीन्नोय रामायणं (अयोध्याकाण्ड) 


देवि नूनं न जानीषे महद्‌ भयमुपर्थितम्‌ 1 
इवं तव च दुःखाय वेष्या लक्ष्मणस्य च॥२७॥ 
गमिष्ये दण्डकारण्य किमनेनासनेन मे । 
विष्टरासनयोग्यो हि कालोऽयं मापुपस्थितः॥ रत \ 
चतुदश हि वर्षाणि वत्स्यामि विजने वने। 
कन्दम्‌लफलर्जोवन्‌ हित्वा मुनिवदामिषम्‌ । २६ ॥ 
भरताय महाराजो यौवराज्यं प्रयच्छति \ 
मां पुनदेण्डकारण्यं विवासयति तापसम्‌ 1 ३० ॥ 
स॒ षट चाष्टौ च वर्बाणि वत्स्यमि विजने वने। 
आसेवमनो वन्यानि फलमुलेश्च वतयन्‌ । ३१ ॥ 
सा निकृच्तेव सालस्य यष्टिः परन्युना वने। 
पपात सहसा देवो देवतेव दिवहच्युता ॥ ३२॥ 
तासदुःर्वोचितां द्ष्ट्वा पतितां कदलीमिव । 
रामस्तुत्थापयामास मातरं गतचेतसम्‌ ॥ ३३ ॥ 
उपावृत्योत्थितां दीनां वडवामिव वाहिताम्‌ । 
पासुण्ठितस - द्धं विममश्ं च पाणिना ॥ ३४ ॥ 
सा राघवमुपासीनमसुखार्त सुखोचिता ) 
उवाच पुरुषग्याघ्रमुपन्पुण्वति लक्ष्मणं | २५॥ 
यदि पुत्र न जायेथा मम शोकाय राघव । 
न स्म दुःखमतो भुयः पषयेयमहमप्रजाः ॥ ३६॥ 


एक एव हि नन्ध्यायाः शोको भवति सानसः। 
अप्रजास्मीति संतापो न दन्यः पुत्र विद्यते ।॥ ३७॥ 
न दृष्टपु्वं कल्याणं सुखं वा पतिपौरषे) 


मपि पुत्रे विपह्येणमिति रामास्थितं मया ॥ ३८ ॥ 
सा वहन्यमनोज्ञानि वाक्यानि हदयण्छिदास्‌ । 
अह श्रोष्ये सपल्नीनामवराणां परा सती ! ३६ ॥ 
अतो दुःखतरं कि चु प्रमदानां * भविष्यति। 
मम योको चिलापश्च _ यावृश्ोऽयमनस्तकः ॥\ ४०॥ 
त्वयि स{निहितेऽप्येवमहुमासं निराङ्ृता ! 
कि पुनः प्रोषिते तात ध्रुवं मरणम हि॥ ४१॥ 
मत्यन्तं निगृहीतास्मि भर्तृनित्यमसम्मता । 


वरिवारेण कंकेययाः समा वाप्यथवानरा । ४२॥ 


हिन्दी पद्यानुवादं (सर्गे-२०) ५१५ 


कहा उन्टोने, देवि {-तुम्हं है नहीं ज्ञात, तुम पर भय छाया। 
सीता-लक्ष्मण को भी दुःखद, जो मै तुमह बताने भया । २७ 
दण्डक जागा, इससे माँ | वृथा प्रयोजन है आसन का। 
अवसर है आया अब तो कुश के ही आसन पर रहनेका। २८ 
राजोचित वस्तुएँ व्यागकर, कन्द, मूल, फल अव खाना ह। 
निजंन वन मेँ चौदह वर्षो तक सुनि-जीवन अपनाना है॥ २९ 
यौवराज्य-पद देते है माँ! महाराज वे पुत्र भरत को। 
ओर मेजत्ते हैँ मुञ्चको वे दण्डक वन मे अव तप-त्रत. को।। ३० 
चौदह वर्षो तक वन मे रह वल्कलादि जो कुछ पाङ्गा। 
उन्हे, पहनकर जीवन-यापन हित फल-मुल-कन्द खाङऊ्गा ।॥ ३१ 
यह॒ अप्रिय सुन, वन मे परणशुच्छिन्न° शाल-शाखाहो जेसे। 
तथा स्वगे-च्युत सुरांगनार हौ गिरीं धरणि पर तववेवेसे।॥ ३२ 
कभी न दुख के दशंन पहले, आज कटी कृदली-सी चू पर। 
शीघ्र उठाया उन अचेत को राघवने अपने हाथों पर।। ३३ 
भार-वहन कर अश्वा जैसे भ्रू पर लोट, खड़ी हौ उह्कर। 
वैसे उत्थित, मातू-धूलि को करसे लगे पोठने रघुवर ॥ ३४ 
हुदं॑दुःख ~ कातर कौसल्या सदा जिन्होने भोगा था सुख। 
निकट सुन रहे थे लक्ष्मण जब बोलीं वे राघव के सम्मुख । ३५ 
जन्म तुम्हारा नहीं हुआ था तब थाराम! दुःख वस उतना। 
वन्ध्या होने पर सुक्को यह्‌ दुःख न होता कभी बहु गुना।। ३६ 
वन्ध्या-मन में पृत्र-हीनता की केवल चिन्ता है आती। 
इसके सिवा न उसको कोई पीडा है दूसरी सताती ॥ ३७ 
पति-प्रभुत्व मे ज्येष्ठा रानी का सुख मिला न मृञ्चको समुचित । 
जीवित रही सोचकर, हौीगा सुख जब मम सुत होगे अधिपति । ३८ 
मुख्या रानी दहयौकर भी तो मुञ्लको सुनने होगे, रघुवर !। 
छोटी सौतो के अति अग्रिय वचन सवेथा परम कष्टकर।। ३९ 
इससे बदृकर महिलाओ को अन्य जगत मे दुःख नही है। 
मेरे शोक-विलाप आदि का इसीलिए अव अन्त नही है।। ४० 
तात ! तुम्हारे रहते भी- मै रही तिरस्केत सीतों दारा) 
जाने पर, परदेश तुम्हारे निश्चय होगा मरण हमारा ।॥ ४१ 
मननहीन हो परम तिरस्कृत नै तरपति-ताडना पाई। 
केकेयीकौ दासी से भी बहकर मैने आयु बिताई। ४२ 


१ कुल्हाडा से कटी; २ अम्रा; ३ खड़ी हृदं ।. 


[1 
[0 


५१६ श्रौमद्वात्मौकीय रामायण (मयोध्याक्ण्ड) 


यो हि मां सेवते कश्चिदपि वाव्यनुवतेते। 
ककेय्याः पुत्रमन्वीक्ष्य स जनो नाभिभाषते ॥ ४२३ ॥ 
नित्यक्रोधतया तध्याः कथं नु खरवादि तत्‌। 
फेकेयया वदनं ब्रष्ट्‌ पुत्र श्ष्ष्यामि बु्गता ।॥४४॥। 
वश्च सप्त च वर्षाणि जातस्य तनज राघव। 


अतीतानि प्रकष्क्षन्त्या मया बुःखपरिक्नषयम्‌ ॥ ४१ ॥ 
तदक्षयं महददुःखं नोत्सहे सहितुं चिरात्‌) 
विप्रकारं सपत्नीनासेवं जीर्णापि राघव । ४६।। 
मपश्यन्ती तव॒ ` मुखं परिपुर्णंशरिघ्र म्‌ । 
क्षपणा वतंयिष्यामि कथं. कृपणजीषिका ॥ ४७ ॥ 
उपवासश्च योगश्च बहुभिश्च परिश्रमेः। 


दुःखसंवधितो -मोधं त्वं हि दुगे्तया मथा ॥४८॥ 
स्थिरं नु ` हृश्यं मन्ये ममेदं यन्न॒ दीयते। 
प्रावुघौव महनचाः स्पृष्टं कलं नसवाम्मत्ता)) ४६॥ 
ममैव नूनं मरणं न विद्यते 
न॒ चावकाशोऽत्ति यमक्षये मम। 
यदन्तकोश्चेय न मां जिहीषेति 
प्रसह्य सिंहो रुदतीं मूगौमिव॥ ५० 
स्थिरं हि नूनं हद्यं ममायत्तं 
न॒ भिद्यते यद्‌ भृति नो विदीयते 
अनेन दुन्खिन च ेहूर्मापतं 
भुवं हयकलि मरणं न विधते ॥ ५१॥ 
इदं तु दुःखं यदनर्थेकाति मे 
व्रतानि दनानि च संयसाश्च हि) 
तपश्च तप्तं यदषत्यक(म्यया 
सुनिष्फलं बीजसिवोप्तश्रषरे ॥ ५२ ॥ 
यदि ह्यकाले मरणं यदृच्छा 
लभेत फश्च गुखदुःखकशितः। 
गताहुमद्येव -परेतसंसदं 
विना स्वया धेनुरिवात्मजेन वें ॥ ५३ ५ 
मथापि कि जीवितम मे वृथा 
त्वया विना - चन्द्निभानन्रभ। 
अनुत्रजिष्यामि वनं. त्वयेव गौः 
सुडुबला वत्समि शभिकाङ्‌कय। ॥ ५४ ॥ 


हिभ्दौ पचानुवाद (सर्गे२०) ११७ 


ककैयी-सूत को जन मेरे अनुचर कहीं देख लेते. है। 
तो मुह्षसे बातें करते में ध्यान नहीं वे भो देते है।॥ ४२॥ 
जो स्वभावसे ही क्रोधी है, सुत! मै पाकर उससे दृखको। 
देख स्कंगी कंसे मै उस कंटुभाषिणि कंकेयी-युख को1। ४४॥। 
रघनन्दन ! उपनयन-जन्म के वीते सत्रह वषं तुम्हारे । 
आस लगायं बंढो थी, अव षटेगो मेरे दुख सारे॥ ४५॥ 
सौतों द्वारा तिरस्कार मे वृद्धावस्था के मेरे दिन। 
अधिक समय तक वीते मुद्चसे यह है राघव बहुत अब कठिन ॥ ४६ ॥ 
शशि-सम मोहक तव मूख-दशंन से वञ्चित जब हो जाऊंगौ | 
तब भै दीननदूदी हौ कंसे जोवन राम! विता पाञगी॥ ४७॥ 
व्यर्थं गया उपवास सुरों का ध्यान आदि मेरा श्रम सारा। 
व्यर्थं { कष्ट से भाग्य-विहीना मैने पोषण किया तुम्हारा ॥ ४८ ॥ 
यहु विष्ठोह सुननेवाला है मेस हदय कटिनि दिखलाता। 
वर्षा-ग्रस्त॒ महानद के कगार-सम आज नहीं फट जाता॥ ४६॥ 
मृन्ञे मृत्यु-लक्षण है अपना नहीं समक्ष मे अता 
ओर नयम-गृह मे ही मेरा कोई स्थान दिखाता। 
जसे रोत्ती हुई मृगी को सिह पकड़कर बलसे 
ले जाये, वैसे यम समुञ्चको ततः न लेकर जाता ५०॥ 
मेसा हदय कठोर लौह से मानों हमा विनिर्मित 
जो क्रि भूमि पर पड़ने परमभी होता नहीं विखण्डित। 
टुकडन्टुक्डे इसी दुभ से दृएन इस कायाके 
मृत्युन्काल के विना न होता मरण किसी का निश्चित । ५१॥ 
अति दूख क यह्‌ तात, समन्न मेंमेरो तनिक न आता 
सुत-सुख दहित ॒त्ेत-दान-सुसंयम-क्रिया व्यथं दिखलाता । 
मैने जो संतान-हितेच्छा से तप क्रिया, विफल वहं 
हृ, जिस तरह असर मेंरै बीज नहीं उग पाता॥ ५२॥ 
यदि कोई मानव,हो करके परम दुःखसे पीडित ` 
असमय मेहीमृल्युपा सके किसी भत्ति से इच्छित । 
तो मै विना तुम्हारे बष्ठडे से बिष्ृड़ी गो-सदृशी 
आज अभी हौ यम-संसदमें जाकर हो संस्थित ॥ ५३ ॥ 
चन्द्र-सद्श सत्‌ कान्त मनोहर मुख वाले हे रघुवर 
विना तुम्हारे व्ययं वितां कुत्सित जीवन वथोकर ?। ` 
वषड के पौल जाती दै जसे गौ दरबल भी 
वसे भं भी वन जाञ्गी, साथ तुम्हारे चलकर | ५४॥ 


५१५ ध्रीमद्‌वाद्मीकौय रामायण (मयोषयाकाण्ड) 


भ्रशमुखलर्मिता तद बहु 

विललाप समीक्ष्य ` राघदेस्‌ । 
व्यसनसुपनिश्चास्य सा महत्‌ 

सुतमिव बद्धमवेक्ष्य किनरी ।। ५५॥ 


॥ इत्या श्रौमद्रामायमे बात्मीकीये भादिकाव्येऽयोष्याकाण्डे विशः सगः ॥ २० ॥ 


एक विशः समः 
लक्ष्मण का रोष, उनका भराम फो वलपुर्वंक राज्य पर अधिकार करलेनेके 
लिए प्रित करना तथा श्रीराम कापिताफो अन्नाके पालनकोदही 
धमं वताकर माता मौर लक्ष्मण को समन्चाना 
तथा तु विलवन्तीं तां कौसल्यां राममातरम्‌। 
उवाच लक्ष्मणो दीनस्तत्कालसवृशं वचः॥ १॥ 
न रोचते ममाप्येतदार्यं यद्‌ राघवो वनम्‌ । 
त्यक्त्वा राज्यधियं गच्छेत्‌ स्त्रिया चाक्यवश्चंगतः॥ २॥ 
विपरीतश्च वृद्धश्च विषयश्च प्रधषितः \ 
नृपः किमिव न ब्रूयाच्चोद्यमानः समन्मथः ॥ ३ ॥ 
नास्यापराधं पश्यामि नापि दोषं तथाविधम्‌ । 
येन निर्वास्यते रणष्टराद्‌ वनवासाय राघवः।! ४॥ 
न तं परयाभ्यहुं सोके परोक्षप्रपि -यो नरः) 


स्वभित्रोऽपि निरस्तोऽपि योऽस्थ दोषमुदाहरेत्‌ ॥ ॥ 
देवकल्पमूजुं दान्त रिथुणाभपि वत्सलम्‌ । 
अवेक्षमाणः को धर्मं स्यजेत्‌ पुजमकारणात्‌ ॥ £ ॥ 
तदिदं कचनं रान्न पुन्ल्थिमुपेधुषः । 
पुत्रः को हृष्ये कुर्थड्‌ राजवुत्तमनुस्मरन्‌ ॥\ ७ ॥ 
यावदेव न जानाति कश्िचिवर्थमिमं नरः। 


तावदेव मया सार्धमात्मस्थं कुच शासनम्‌ । = ॥ 
मया पाश्वं सधनुषा तव गुप्तस्य राधव। 
कः समर्थऽ्धिकं क्तु कृतान्तस्येव तिष्ठतः॥ € ॥ 


निमेनुष्यामिभां सर्वालयोध्यां मनुजबभ ) 
करिष्यामि ररंस्तीक्ष्णेयेदि (स्थाध्यति चिध्रिये । १०॥ 
भरतस्याथ पक्ष्यो वा यो चास्य हितमिच्छति) 
सर्वास्तांङ्च वधिष्यामि मुदु परिभ्रुयते \' ११५ 


भोस्साहितोष्यं कंकेय्या संतुष्टो यदि नः पिता) 
अनिन्भूतो निःसद्ध वध्यतां -वध्वंतासपि \\ १२॥ 


हिन्दी पयानुवाद (समं-२१) ५१६ 


जगत, दृख सहने में अक्षम सकट का केर चिन्तन 
सत्य-वन्ध में बेधेराम को देख, दुखी था अति मन। 
करने लगी विलाप उस समय बहुत-बहूत कौसल्या 
मानो हो करि्नरी दुख में देब स्वसुतं का बन्धन ॥ ५५ ॥ 
॥ श्री वाल्मोकि-निमित आषेरामायण भादिकाय्य के अयोध्याकाण्ड में 
नीसवां सगं समाप्त ।\ २०॥ 


इषकीसवां सभं 
लक्ष्मण फ) रोष, उनका श्रीराम को बलपुवंक राज्य पर मधिष्ठारकरनलेनेकफे 
लिए प्ररि फरन। तथा श्रीराम फा पिताकी आक्ञाके पालनकोही 
धमं "बताकर मातः ओर लक्ष्मण को समज्ञाना 

कौसलत्या को तब विलाप बहु करती हुई देखकर, लक्ष्मण। 
णशोकित हो करके समयोचित वार्तां बोले तब वे ततक्षण १ ॥ 
मुक्षको भी यह्‌ नहीं लग रहा अच्छा, आयं { राम-वन~गमन । 
राज्यश्री को त्याग, नृपति कातोदहै नारी के वश में मन॥ 

वृद्ध विषय के वश में हैँवे कामदेव से तथां पराजित । 

क्या न करेगे ?कैकेयी के प्रेम-पाश मंदहौ वे बन्धित ॥ २-३॥ 
मै कोई दोषापराध ह नही देवता रघुनन्दन मे। ` 
जिससे इनको राज्यच्यूतर कर कहा जाय रहने को वनमें।॥ ४॥ 
_ मज्ञे जगत्‌ में राम-तिरस्करृत र्पु भी एेसा नही दिखाता 

जो परोक्षः मे भो इनका हो किसी भांति से दोष बताता।॥ ५॥ 
धर्मनिष्ठ वह नृपति कौन है, जो कि देव-सम सरल शुद्ध अति। 
वशी, शलु-स्नेहा निज सूत को परित्याग की रवखेगा मति॥ ६ ॥ 
पूनः प्राप्त हो जाए जो नुप किसी भांति से बालकपन मं। 

उसक्रौ बात कौन सुत मानेगा, रख राजनीति कोमनमे?। ७॥ 
जब तैकं कोई मनुज, वन-गमन की न बात जाने रघुनन्दन | | 

उसके पहले ही सहायता से मेरी ले लें निज शासन॥ ठ ॥ 
धनुष लिये जव मँ रक्षक हू पास आपके रहकर, रघुवर {| 
युदधस्थित काल-सदृश तव सम्मुख कौन टिकेगा तब बलवत्तर ॥ 
नृवर ! नगर के लाग विरोधी वन करके यदि आ जाएगे। 
तब मेरे तीखे बाणों से शून्य अयोध्या को पाए! ॥ १० ॥ 
म मार्गा. उनको जो ह भरत-हितेषी ओर पक्षधश्‌। 
क्योकि सु-कोमल नम्र व्यवितिं का तिरस्कार करतेहैसवबनर॥ ११॥ 
यदि कंकेयी-प्रोत्साहन से तुष्ट पिता हो रहे शत्रु-सम। 

तौ उनको कारागृहं देना तथा मार देना भी उत्तम।। १२॥ 


(> 





१ जाने बाला; २ राज्यपषठेसे हडाकर; ३ पी पौ 1 


२० श्रीमदषात्मीकीय रामायण (अयोध्याकाण्ड) 


गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याका्यसजानतः । 
उत्पथं प्रतिपन्नस्य कायं भवतति त्रासनम्‌ ॥ १३॥ 
बलमेष किमधित्य हैतं वा पुरषोत्तम \ 
दातुमिच्छति केकये उपस्थितमिदं तव \\ १४॥ 


त्वया चेव मया चव कत्वा वरमनुत्तमम्‌! 
कास्थ शक्तिः श्रियं दातुं भरतायारिशासन ॥ १५॥ 
अनुरक्तोऽस्मि भावेन भ्रातरं देवि तत्त्वतः । 
सत्येन धनुषा चव द्तनेष्टन ते शपे \ १६॥ 
दीप्तमग्निमरण्यं ˆ वा यदि रामः . प्रवेक्ष्यति) 
प्रविष्टं तत्र मां दैवि वत्वं पुवंमवधारय ।॥ १७॥ 
हरामि वीर्याद्‌ दुःखं ते तमः सुं इवोदितः) 
देवो पयतु मे वीयं राघवद्रचेव पश्यतु ॥ १८ ॥ 
हनिष्ये पितरं वेदं फकेय्यासक्त मानसम्‌ । 
पणं चच स्थितं बाल्ये वृद्धभावेन गरह्तिम्‌॥ १९॥ 
एतत्‌ तु वचनं भरत्ना लक्ष्मणस्य महात्मनः। 


उवाच रामं कौतल्या ददती शोकलालसा ॥ २० ॥ 
श्रावुत्ते वदतः पुत्र लक्ष्मणस्य भरतं त्वया) 
यदत्रानन्तरं तत्वं कुरुष्व यवि - रोचते॥ २१॥ 
न॒ चाधस्यं वचः श्रुत्वा सवलया मम भाषितम्‌ । 
विहाय शोकसंतप्ता गन्तुमहंसि मामित्तः ॥ २२॥ 
धर्मज्ञ इति धर्मिष्ठ ` धमं चरितुमिच्छसि! 
घुश्रुष मामिहुस्थस्त्वं चर ध्ममचुत्तमम्‌ ॥ २३॥ 
शुशरूषुलेननीं पुत्र स्वगृह नियतो वसन्‌} 
परेण तपसा युक्तः काषयपस्त्रिदिवं गतः ॥ २४॥ 


यथेव राजा दुनज्यस्ते गौरवेण तथा ह्यहम्‌) 
त्वां सहु नानुननासि न गन्तव्यमितो वनम्‌ ॥ २५॥ 
त्वव्चियोगान्न मे कार्यं जीवितेन सुखेन च। 
वषया सहु मम भेयस्तुणानामयपि भक्षणम्‌ 1 २६१ 
यदि स्वं यास्यति वनं स्यक्त्वा भां श्ोकलालसाम्‌। 
अहं , भ्रायमिहासिष्ये न च काक्ष्यामि जौवितुम्‌ ॥ २७॥ 
ततस्त्वं प्राप्स्यसे पुश्र निरयं लीकबिशुतम्‌ । 
बरह्महुदयाभिवाघर्मात्‌ समूत्रः सरितां पतिः॥ ८) 


हिन्दी प्यानुवाद (सगं-२१) ५२१ 


होकर गवित कहीं स्वरगुर भी यदि खो दे कतंव्य-ज्ञान सत्र। 
उस कृमागं-गामी को दण्डित करना भी आवश्यक है तब । १३॥ 
पुषोत्तम ! नृप क्रिस वल से या किंसकारणकोआगे रखक्रर। ` 
कंकेयी को राज्य दे रहै ?जिपे रहै थे आप प्राप्तं कर्‌ ।। १४॥ 
उनकी क्या है शक्ति ? आपक्षे, मृक्षसे जो य्ह वर ठान कर। 
शत्रुदमन | दे दे राज्यश्री श्चात्र भरन को टक साहक्त कर। १५॥ 
सत्य, धनुष, मख, दान आदि कौ खाकर शपथ, देवि { बतलाता । 
है हादिक अनुराग राम मे, ये हैँपूज्य सत्य मम श्राता॥ १६॥ 
देवि ! रखें विश्वास, राम यदि पावक या वन मे जाएंगे) 
तो उनये पहले, उन सबसे प्रविशित सुञ्े लोग पाएंगे ।॥ १७ ॥ 
अव देखें रधुनाथ, आप्‌ सव उदित सूध॑-सम मेरा विक्रम। 
शीघ्र आपके दु ख-त्िमिर१+ को अभी मिटाऊंगा म सक्षम ।। १८ ॥ 
कौकेयी आसक्त चित्त, जो दीन हौ रहै बाल-भाव-स्थित। 
उनको मँ मागा निश्चय, पिता वृद्ध हँ फिर भी निन्दित ।। १६ ॥ 
महामनस्वी लक्ष्मण के ये ओजस्वी तब वचन श्रवण कर । 
कौसत्या माँ वोलीं राघव से शोकित हो, वे रो-रोकर । २० ॥ 
वेटा } तुमने भाई लक्ष्मण कौ सुन ली है कथित वात सब। 
उसके बाद समञ्कर जो कछ करना चाहो! करो वही अव।। २१॥ 
सौतन र अधर्म-यूत वार्तां सुन मुक्चको संतप्त त्यागकर। 
उचित नहीं वन-गमन तुम्हारा कभी यहासे है, है रघुवर! २२॥ 
हे धर्मिष्ठ ! सत्यविद्‌ । तुमको सदाचरण हैश्रिय, तो आभो!) 
मेरी सेवा करके अव्र तुम | उत्तम धर्माचरण निभाओ। २३॥ 
वत्स | नियम से माँकी सेवा से हँ काश्यप उच्च तपस्वी । 
मौर स्वगे के सुख पा करके (हुए जगतमे परम यशस्वी) 1 २४॥ 
नृप है पृज्य तुम्हारे जेषे उसी भति से मूञ्लको जानो !। 
नहीं दे रही वन जनि की अनुमति, यह्‌ वार्ता तुम सानो २५॥ 
मेरे लिए कृशलकर तुम संग है व्रण खाने की स्थिति सहना। 
किन्तु वरिलग होने पर अप्रिय है सुखवु्वेक जीवित रहना ॥ २६॥ 
शोक-मर्न यदि मुक्षे त्यागकर प्रिय तुम ! दण्डकं वन जाओगे! 
ती उपवास-प्राणहीना तुम मृञ्गको. _ यथाशीध्र पाओगे 1 । २७ ॥ 
तव तुम सुतं! जग-ख्यात नरक-सम होगे विप्र-हनन-दुख-भागी । 
जसे दुःखित हुंजा अधार्मिकं सरितापति था सिन्धु अभागी २८ ॥ 
१ दुःख रूपी . अन्धकार । 
* किसी कल्प मे समुद्र ते अपनो माताको इुःख विधा था, उससे पिप्पलाद नामक 
बह्यषि ने उत अधमं का दण्ड देने के लिट्‌ उत्करे ऊपर एक कुर्या का प्रयोग किया) 
दसस समुद्र को नरकबास-तुल्य महान्‌ इुःख भोगना डाय! 





५२२ श्रीमद्बात्मौकीय रामायण (सयोध्याक्षाण्ड) 


विलवन्तीं तथां दीनां कौसल्यां जननीं ततः। 
उवाच रामो धर्मात्मा वचनं धर्मसंहितम्‌ ।॥ २९॥ 
नास्ति शक्तिः पितुर्वाक्यं समतिक्रमितुं मम। 
प्रसाव्ये स्वां शिरसा गन्तुमिच्छाम्यहुं वनम्‌ । ३० ॥ 
ऋषिणा च वितुवक्यं कुर्वेता वनचारिणा। 
गोहंता जानताधमं कण्डुना च विपश्चिता । ३१॥ 
अस्माक्रं तु कुले पुर्वं सगरस्याज्ञया पितरुः। 


खनन सागरम्‌मिमवाप्तः सुमहान्‌ वधः ॥ ३२ ॥ 
जानदरन्येन रमेण रेणुका ,जननी स्वयम्‌ । 
कुत्ता परञुनारण्ये पितुवंचनकारणात्‌ ।। ३३ ॥ 
एतैरन्यश्च घहुभिदेवि देवसमैः . कृतम्‌ । 
पितुर्व॑चनमक्लीवं करिष्यामि पिर्तुरहितम्‌ ॥ ३४॥ 
न खत्वेतन्मयेकेन क्रियते पित्रशासनम्‌ । 
एतरपि कृतं देवि ये मया परिकीतिताः\ ३५॥ 
नाहं धर्म मपु ते प्रति एलं प्रवतंये । 
ूर्वेरयमभिगप्रेतो गतो मार्गोभनुमस्यते ॥ ३६ ॥ 


तदेतत्‌ चत मया कार्यं क्रियते मुवि नान्यथा) 
पितरह वचनं र्वन्‌ न कर्चिल्लाम हीयते ॥ ३७ ॥ 
तासेवसुकत्वा जननीं लक्ष्मणं पुनरब्रवीत्‌ । 
वाक्यं वाप्यविसं श्रेष्ठः शरेष्ठः सर्वेधनुऽमताम्‌ \\ ३८ ॥\ 
तव लक्ष्मण जानानि मथि स्नेहमनुत्तमम्‌ । 
विक्रमं चेव सत्वं च तेजश्च सुदरवदम्‌ \॥ ३९॥ 
सम मातुभेहद्‌ दुःखमतुलं शुभलक्षण ! 
अभिप्रायं न विज्ञाय सत्यस्य च श्रमस्य च ।४०॥ 
धर्मो हि परमो लोके धमं सत्यं प्रतिष्ठितम्‌) 
धर्मसं धितमप्येतत्‌ पितुकंचनसुत्तमम्‌ ।। ४१॥ 
संत्य च पितु्वात्यं मातुर्वा ब्राह्मणस्य वा। 
न कतेव्यं वुधा वीर धरमंमाधित्य तिष्ठता ॥४२॥ 


६ न शक्ष्यामि पुननियोगमतिवरतितुम्‌ । 
पिरह तचनाक्‌ वीर कैकेय्याहं प्रचोदितः ॥ ४३।॥ 
तदेतां व्रिघुजानार्या क्षत्रध्मछितां मतिम्‌ । 


धर्मलाश्रय मा तेकष्यं मदृबरुद्धिरनुगम्यताम्‌ ॥ ४४॥। 


हिन्दी पद्यानुवाद (सग-२१) ४२३ 


करते हुए विलाप स्वमाता कौसल्या को शोक्तं मन से) 

बोले धामिक राम, ध्मे-यूत वचन इस तरह तब फिर उनसे २९ ॥ 
तव चरणो में शीश ्युकाकर माँ! नै तुम्हे मना गाज्गा। 

किन्तु पिता-आज्ञा-उल्लंवन-अक्षम, मै वन ही जाऊंगा ॥ ३० ॥ 
वन-वाप्ती विद्धान्‌ कण्डु ने यथा पिताज्ञा को पाला था। 

तथा अधमं समन्ञकर भी तब, अम्ब | धेनु-वध कर डालाथा। ३१॥ 
ओर हृए मेरे ही कूल मे नृपति सगर-सुत भी एसे तब। 

जोथे मारे गये पिता की आक्ञासे भ्रूखनने मे सब।। ३२ 
परशुराम श्री जामदग्न्य ने वचन पिताज्ञा का पाला था), 

मातु रेणुका-कण्ठ परशु" से कानन-मध्य काट डाला था॥ ३३६ ॥ 
देवि ! पिताज्ञापितः देवोपम: पुरुषो ने उत्साह दिखाया ` 
अतः क्लीवता त्याग, पिता-हित ही साधूंगा, यह मन भाया ॥ ३४ ॥ 
मे ही नहीं पिताज्ञा-पालन करता एक, देवि! भ्रु पर अब) 

वतां चुका जिनको, उन सबने अम्ब ! पिताज्ञा पाली थी तब ॥ ३५ ॥ 
भमै तुमसे प्रतिकूल नहीर्मा {नया न कोई धमं चलाता! 

केवल पूरं -धर्-प्रिय पुरुषों का अभीष्ट पथ ही अपनाता।। ३६॥ 
जो करणीय कमे मानव को, भै उसके विपरीत न जाता) 

नहीं पिताज्ञा-पालन मे मानव है घर्म-घ्रष्ट हो पाता। ३७ ॥ 


वाक्वेत्ता^, श्रेष्ठ धनुधेर ने यों कहु अपनी माता से, 
कहा रम ने फिर तदनन्तर अपने प्रिय लक्ष्मण भ्राता से) ३८ ॥ 
लक्ष्मण ! तुममें म अपने प्रति, उत्तम, अनुपम स्नेह मानता। 
ओर तुम्हारा धेयं, पराक्रम तथा तेज दुरंषं जानता। ३९ ॥ 
सत्य ओर शमऽ-विषयकं मेरा अभिप्राय मां समञ्च न पाई) 
णुभ लक्षण लक्ष्मण ! इससे ये देती हँ अति दुखी दिखाई।। ४०॥ 
जग में सबसे श्वेष्ठ, धमं है, सव्य इसी पर है आधारित। 
परमोत्तम यह्‌ पिता-वचन है क्योकि धमं केही वह्‌ आधित ॥ ४१ ॥ 
माता, पिता, विप्र-वचनौ के पालन का निश्चय कर्के फिर। 
धर्माधित को उचित नहीं दहै, वीर { करे मिथ्या, हो अस्थिर । ४२॥ 
अतः पिताज्ञा क! उल्लंघन नहीं वीर! कर सक्ता मन मं) 
कंकेयौ उनके कहने से अज्ञा देती, जड वन में।। ४३1 
त्यागो क्षातर-धर्म-मति ओष्ठी, अतः धमे कालो तुम आश्चय। 

भौर चलो मेरे विचार-संग यह कठोरता णोडो ! निश्चय 1 ४४ ॥, 


१ फरसा; २ पिता कौ भाजा-पाप्त; २३ देद-सद्‌श, दिव्य; ४ भपौरष; 
९ बाति कदने कुशल; £ संयम । 


५२४ श्रीमद्वास्मीकीय समायण (भयोध्याकाण्ड) 


तमेवमुक्त्वा सौहार्दाद भ्रातरं लक्ष्मणाग्रजः । 
उवाच भूयः कौसल्यां प्राञ्जलिः शिरसा नतः ४५॥ 
अनुमन्यस्व मां देवि गमिष्यन्तनितो चनम्‌ । 
शापितात्ति मम प्राणैः कुर स्वस्त्ययनानि मे।॥ ४६) 
तीणेप्रतिज्ञसच वनात्‌ पुनरेष्याम्यहं पुरीम्‌ । 
ययातिरिव राजिः परया हित्वा पुनहिवम्‌ ॥ ४७॥ 
शोकः संधार्यतां मातहूदये सु छ _ श्चुचः। 
वनवासादिहिष्यामि पुनः करत्वा पितुवंचः ।। ४८ ॥ 
त्वया मया च वदेह्या लक्ष्मणेन सुमित्रया) 
पितुनियोगे स्थातव्यमेष धमः सनातनः ॥ ४६ ॥ 
अम्ब सम्भृत्य सम्भारान्‌ दुःखं हदि निगृह्य च। 
वनवासकृता बुद्धिम धर्यानुवत्यं ताम्‌ ।\ ५० ॥ 
एतद्‌ वचस्तस्य निशम्य माता 
सुधम्यमन्यग्रमविक्लवं च। 
मृतेव संज्ञां प्रतिलभ्य देवी 
समीक्ष्य रामं पुनरिव्युवाच ॥ ५१॥ 
यथेव ते पुत्र पिता तथाहं 
गुरः स्वधर्मेण सुहृत्तया च। 
न त्वानुजानामि न मां चिहाय 
सुदुःखितामहुंसि पुज गन्तुम्‌ ॥ ५२॥ 
कि जीवितेनेह चिना स्वया मे 
लोकेन वा कि स्वधयामृतेन । 


श्रयो बुहृतं तव संनिधानं 


ममेव कृत्स्नादपि जोवलोकात्‌ । ५२ ॥। 
नररिवोल्काभिरपोह्यमानो । 
महागजो ध्वान्तमर्निप्र विष्टः । 
भुयः प्रजज्वाल विलापमेवं 


निज्ञम्य रामः करुणं जनन्याः ।॥ ५४॥ 
स॒ मातरं चव विसंज्ञकल्पा- 

मातं च सौमिचिसभिप्रतप्तम्‌ । 
धर्मं स्थितो धरम्य॑मुबाच वाक्यं 

यथा स एवाहुति तत्र वतुम्‌ ॥ ५५॥ 


हिन्दी पद्यानुवाद (सर्ग-२१) ५२५ 


लक्ष्मण से सौहादं पूणं तव, ग्रह कहकर फिर पूनः रामने। 
कौसल्या-पद-शीष ज्ुकाकर, हाथ जीडकर, कहा सामनै॥ ४५॥ 
वन-जाङऊगा, आज्ञा देकर, स्वस्ति-पाठ करवाओ माता! 
निज प्राणों की शपथ दिलाकर, बात तुम्हें म यह वतलाता | ४६॥। 
स्वर्गं त्यागकर भरू पर आये थे ययाति राजा ऋषि जंसे। 
पितु-आज्ञा पालन कर, वन से लौट अवध आगा वेसे॥ ४७॥ 
करो शोक मत, मां! धीरज धर, इसे दवाओं. अपने सनम! 
लौटंगा मै पुनः, (चतुदश वषं) विताकर जीवन वन में॥ ल ॥ 
तुमह, मुले, सीता, लक्ष्मण-संग, अम्ब सुमिदा कोञअव मनसे 
उचित पिताज्ञा-पालन करना है, यह धमं सनातनपन से। ४६ ॥ 
मन के दुख को अम्ब] दवाकर, रखदो सामग्री सिञ्चन की। 
धमं-अनुगमन करो | मून्े दो आज्ञा अव वन को जाने की॥ ५०॥ 

विना व्यग्रता आङ्गुलता की बात धमं से संयुत 

राघव कौ कौसल्या सुनकर, जीवित हो. जंसे मृत। 

, पूर्च्छ तजकर संज्ञा में आ ओर देखकर सुत को 

कहने लगीं राम से रसा, होकर परम समाहित), ५१ ॥ 
है सौहादं धमं से जसे गुरुजन पिता तुम्हारे 
वसी ही आदर-योग्या ह, मै भी तो सुत प्यारे! । 
नही दे रही वनजाने कौ आज्ञा तुमको राघव। 
अतः न जाओ ! सृज्ञ दुखिया को तजकर विना सहारे ।। ५२ ॥ 

विना तुम्हारे इस जीवन में लाभ न बु दिखलाता 

तुम दो घड़ी पासमेदहौ तो, मन सारे सुख पाता। 

मृज्ञे स्वजन, सुर, पितर, अमृतसे, क्या कवदहैकुलेना? 

विना तुम्हारे सकल विष्व का राज्य न मूञ्रको भाता॥ ५३॥ 
अन्धकूप मं यथा गजेश्वर ही कर्द पड़ जाये 
जन-समूह्‌ उत्काओं से फिर उसको अधिक सताये। 
त्योदही कर्ण विलाप स्वमाताकाये राघव सुनकर 
ओर अधिक आवेश-वेग मं उस अवसर पर आये ॥ ५४॥ 

द्दतापूवेक धर्मस्थित हो, वे अचेत सात्ता से 

तथा अते, संतप्त युमित्रा-सुत अपने भ्राता से। 

चात कही राघव ने, जो थी सव्य-धर्म-अनुकूला 

कृह्‌ सकते थे उस अवसद पर केवल दाप विघात।)। ५५॥ 


२६ 


श्रीमद्वाल्मीकोय रामायण (भयोध्याकाण्ड) 


अहं हि ते लक्ष्मण नित्यैव 
जानाभि भक्तिं चं पराक्रमं च। 


मम त्वभिप्रायमसनिरीक्ष्य 

मात्रा सहाभ्यदसि सा चुदुःखम्‌ ॥ ५६॥ 
धर्मायक्रामाः खलु जीवलोके 

समीक्षिता धममंफलोदयेषु । 
ये तत्र स्वे स्थुरसंशयं मे 

भार्येव वश्याभिमता. सपुत्रा ॥ ५७॥। 
यस्मिस्तु स्वं स्युरत निविष्टा 


धर्मो यतः स्यात्‌ तदुपक्रमेत। 
देष्यो भवत्यर्थपरो हि लोके 

कामात्मता खल्वपि न प्रशस्ता।। ५८॥ 
गुरुश्च राजा च पिता च वृद्धः 

फरोधात्‌ प्रहुर्षाद्थिवापि कामात्‌ । 
यद्‌ व्यादिह्ेत्‌ का्यंमवेकष्य धर्मं 

कस्तं न कुर्यादनृशं्षव॒त्तिः 1! ५६ ॥ 
त॒ तेन शक्नोमि पितुः प्रतिज्ञा 

भिमां न कतुः सकलां यथावत्‌ । 


स ह्यावयोध्तात गुरुनियोगे 
देव्यश्च भर्ता सघ गतिश्च धमः ॥ ६०॥ 
तस्मिन्‌ पुनर्जोवति धरममेराजे 
विक्नेषतः स्वे पयि वतमाने! 
देवी मया साधमितोऽसिगच्छेत्‌ 
क्थह्विदन्या विधवेव नारी ॥ ६१५ 


सा समानुमन्यस्व वनं व्रजन्तं 
_ कुरष्व नः स्वस्त्ययनानि देवि। 


यथा समप्ते पुमरात्रजयं 
यथा हि सत्येन पुनयंयातिः \ ६२॥ 
यशो ह्यहं केबलराज्यकारणा- 


न्न पृष्ठतः कतुंमलं महोदयम्‌ । 
अदीघंक्तालेन तु देवी जीविते 
वृणेऽवरामद्य महीमधर्मतः ।॥ ६३ ॥ 


हिन्दी प्यानुवाद (समं-२१) ५२७ 


समक्न रहा, लक्ष्मण |! मून्षमें है अतिशय भवित तुम्हारी 
तथा तुम्हारे विक्रम की भी निए्चय बलिहारी । 
अभिप्राय पर ध्यान न देते तुम तथापि माता-संग 
ेसा करके तुम मत डालो मुन्च पर दख अति भारी! ५६९ ।; ध 
धर्म, अर्थं ओ काम प्राप्त होते सुधमं के फल में 
धर्म्थि-काम की, भार्यां है जैसे गृह-जीवन मे! 
काम प्रेम से, धर्म अतिधि-सत्कार, अथं है सुत दे 
इसी भांति पुरुषां सुलभ हैँ सभी ध्म-पालन में। ५७॥ 
जिसमे धर्मं आदि पुरुषार्थो काह नहीं समन्वय 
कायं नहीं वह करे, जहां है नहीं धर्म-बल अक्षय । 
अ्थे-परायण पुरुष लोक मे द्वेष-पात्र बन जाता 
ध्म-विरुद्ध-काये की रुचि से निन्दा होती निश्चय । ५८ ॥ 
पिता नृपति, गुह, वयोवृद्ध है, मन्य सभी के द्वारा 
उनका हषे, क्रोध, कामजर भी काय मान्य है सारा। 
है समुचित सद्धमं समञ्जकर उनकी आज्ञा-पालन 
छोड करर को, कोने, पितज्ञा-पालन मे है हारा। ५६ ॥ 
पिता-प्रतिज्ञा-पालन से मै तहं मोड भूख सकता 
हम दोनों ही के समथं गुरु. इसमे है सार्थकता 
माताके तो वे पत्ति, गत्ति है एवं धमं समृत्तम 
(तथा नहीं मै करक्षत्त मे किस भांति थक सकता) ॥ ६० ॥ 
महाराज वे धर्म-प्रवतेक सकुशल हँ जो जीवित 
विशेषतः सद्धर्म-मागं पर पुणेतया ह संस्थित । 
एसी स्थिति मे पतिनहीना-सी मां मेरे संग चलकर 
वन में रहकर कष्ट स्हैगी कंसे भला असीमित ?। ६१॥ 
अतः देवि ! तुम आज्ञा दो ! मै जिससे जाङंवनमें 
ओर कराभो ! मंगल के हित स्वस्तिक-पाठ भवन में। 
जिससे अवधि पूणं होने पर फिर सेवा में आ 
ज्यो ययाति को मिला स्वगे-फल, यह सव्य-पालन मे ।॥ ६२ ॥ 
फलद धमे का त्याग न होगा, घरमम-होनः शासन हित 
माँ! जीवन का समय मनुज का तो होता है परिमित 
(अतः पितताज्ञा के सुधमे को नही त्याग भै सकता) 
यहु अधममयुत तुच्छ धरणि का राज्य न मुञ्चको इच्छित ॥ ६३ \ 





१ संयोग, मिलन; २ काम्‌ विकार से उत्पन्च। 


५२८ श्रौ मद्बाल्मीक्तौय रामायण (गयोध्याकाण्ड) 


प्रसादयन्चरवुषभः स मातरं 
पराक्रपाज्जिगमिघुरेव दण्डकान्‌ । 
अथानुजं सशमनुशास्य दशनं 


चक्रार तां हदि जननीं प्रदक्षिणम्‌ ॥ द४॥। 
॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे बाटमीकीये आदिकान्पेऽयोध्यारूण्ड एकविंशः सर्गः ॥ २१॥ 


द्विशः सगः 
भोर का लक्ष्मण फो समज्ञाति हुए अपने वनवासमें वेव कोही कारण वताना भौर 
अभिषेक फोसापप्रीको हटा लेने का आदेश देना 
अथ तं व्यथया दीनं सविङ्ञेषममषितम्‌ । 
सरोषमिव नागेच्ं रोषविस्फारितेक्षणम्‌ \॥\ १॥ 
भासा रामः सौमित्रि सुहूदं श्नातरं तप्रियत्‌। 
उवाचेदं स धे्येण धारयन्‌ सस्वसात्मवान्‌ \ २॥ 
निगृह्य रोषं शेकं च धर्यस्ाश्ित्य केवलम्‌ । 


अवमानं निरस्येनं गृहीत्वा हष॑मूत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ 
उपकलृप्तं यदेतन्मे अभिषेका थंमुत्तमम्‌ । 
सवं निवतेय क्षिप्रं कुरु कार्यं निरव्ययम्‌ | ४॥ 
सौमित्र योऽभिषेका्ें मप्र सम्भारसम्भ्रसः। 
अभिषेकनिवृत््यथें सोऽस्तु सम्भारसम्भ्रमः॥ ५॥ 
यस्या मदभिषेका्ं मानसं परितप्यते । 


साता चतः सा यथा न स्यात्‌ सविश्ङ्का तथा कुर्‌ ॥ ६॥ 
तस्याः शङ्कामयं दुःखं वुहृतेमषि नोत्तहे । 


मनसि प्रतिसंजातं सौमित्रेऽहुमुपेक्षितुम्‌ ॥। ७ \ 
न बुद्धिपुवं नाबुद्धं स्मरामीह कदाचन) 
मातृणां वा पितुर्वाहुं कतमत्पं च“ विश्रियस्‌।\ ठ ॥ 
सत्यः सत्याभिसंधहच नित्यं सत्यपराक्रमः । 
परलोकभयाक्‌ भीतौ निभयोऽस्तु प्ति मम॥ &॥ 
तस्यापि हि भवेदरस्सिन्‌ कमेण्यप्रतिसंहुते । 
सत्थं नेति मनस्तापस्तस्य तापस्तपेच्च, माम्‌ \ १०॥ 
अभिषेकविधानं तु तस्मात्‌ संहृत्य लक्ष्मण । 


अन्वनेवाहुमिच्छामि वनं गन्तुमितः पुरः) ११} ` 


हिन्दी पदयानुवाद (समे-२२) ५२६ 


धे्पूवंक नृवर रामने मा को बात वताद्‌ 
उन्हे मनाते के प्रयत्न मे सारी बुद्धि लगार्ईद। 
लक्ष्मण को भी भलीर्भांतिसे धरमम-रहुस्य वताकर 
माता की फिर परिक्रमाकी मन में सुरुचि समाई । ६४ ॥ 


|| श्री वाल्मी कि-निमित आर्षरामायण भादिकान्य के अयोध्याकाण् 
मे इक्कीसर्वां सग समाप्त) २१) 


बारईसवां समं 


भीराम का लक्ष्मण को समञ्लाते हए मपने वनवाप्तमे देवको ही कारम बताना 
ओर अनिषेक की सामग्रीको हया तेने र जादेश देना 


कोध, अमर्षं१, दुःख-पूरित थे, तव सौमित राम के श्राता। 
उनका विस्तृत नयन करुद्ध मुख था गजेन्दर-मुख-सा दिखेलता ।। १ ॥ 
निधिकार, अत्िधीर, संयमी, निज को वंश मे रखनेवाने। 
बोले, सुहृद्‌ दितंषी भ्राता से राघव तव वचन (निराले)। २॥ 
लक्ष्मण ! धैर्याधित होकर तुम} क्रोध, शोक सबदरं हटाओ। 
त्यागो { अब अपमान-भावना, ओर हृदय मे हषं बह़ाभओो॥ 
अभिषिञ्चन को सामग्री को यथाशौघ्र तुम दुर करो! अब। 
एेसा यत्न करो! जिससे वन-गमन हेतु हौं विघ्ने दुर्‌ सब ॥ ३-४॥ 
था अर्भिषेक-वस्तु-सञ्चय मे, लक्ष्मण ! जो उत्साह तुम्हारा। 
वहु अभिषेक-रोकने, वन को जने मे लग जयेसारा)) ५॥ 
मेया अभिषिञ्चन है जिसके मन को अति संतप्त बनाता। 
फसा करो! न शंकित होवे अव मेरी केकेयी माता) ६ ॥ 
शंका, दुःख न उनके मनम दो घटिका को मँ लाङगा। 
ओर न उनकी अज्ञा को मै कभी उपेक्षित कर पाङगा॥ ७ ॥ 
पिता तथा मातां के प्रति मुक्षसे कुछ अपराधकहीं है, 
जानै-अनजानै मे, रेरा हुआ कभी, यह याद नहीं है। ठ ॥ 
पिता सत्यवादी, पराक्रमी है परलोक-भीति से डरते। 
अतः चाहिए, उन्हँं न यह्‌ भय हौ, वहु कायं रहं हम करते॥ ९ ॥ 
पिता-वचन-पालन से, सिञ्चन-कायं न यदि मम र्कं पाएगा। 
तो अनथं से उनका, मेरा मनस्ताप अति बढ़ जाएगा । १० ॥ 
चाह रहम इससे लक्ष्मण ! म सिञ्चन-कायं शीघ्र रसकवाना। 

ओर चाहता शीघ्र नगर से दण्डक वन की अब मै जाना। ११॥ 


१ क्षोभ, असहिष्णुता; २ विकाररहितः; ३ घड़ी । 


५३० श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण (अयोध्याकाण्ड) 


भभ प्रव्राजनाय कुतङ्प्या नुपात्मजा । 
सुतं भरतसमेव्यग्रभिषचयतां ततः ॥ १२॥ 
मपि चोराजिनधरे जटामण्डलधारिणि। 


गतेऽरण्यं च केकेय्या भविष्यति मनः सुखम्‌ ॥ १३१ 
बुद्धिः प्रणीता येनेयं मनश्च सुतसाह्तम्‌ । 
तं नु नार्हामि सक्लेष्टुं प्रत्रजिष्यामि सा चिरम्‌ \\ १४॥ 


कृतान्व एव सोपित्रे द्रष्टव्यो सल््रवासने । 
राज्यस्य च तितो्णंस्य पुनरेव निवतने ।' १५॥ 
ककेय्याः प्रतिपर्तिहि कथं स्यान्मम वेदने। 


यदि ˆ तस्या न भावोऽय कुतान्तविह्ति भवेत्‌ ॥ १६॥ 
जानासि हि यथा सौम्य न मातुष ममान्तरम्‌ । 
भूतपुवं व्जिषो वा तस्था मयि सुतेऽपि वा॥ १७॥ 


सोऽभिषेकनिवृस्यर्थेः - प्रवासार्थेदव दुवंचः । 
उग्रवक्िरहं तस्था नन्यब्‌ दवत्‌, समथये।। १८॥ 
कथं प्रकृतिसम्पन्ना र।जुची तथागुणा । 


ब्रयात्‌ खा प्रङ़ृतेव स्त्री मत्पीडयं भतृसानधो ॥ १६॥ 
यदग्स्त्यिं तु तद्‌ दवं भूतेष्वपि न हृन्यते। 
व्यक्तं मयि च तस्यां च पत्ति हि विपयेयः॥ २०॥ 
क्व द्वेन सौ्िन्रं योद मुत्सहते पुमान्‌ । 
यस्य॒ चु ग्रहणं किचित्‌ कमेणोऽन्यन्न दश्यते \\ २१५ 


युखदुःखे भयकोधौ लाभालाभौ भवाभवौ । 
यस्यं किचित्‌ तथाभूतं ननु देवस्य कर्मं तत्‌ ॥ २२॥ 
ऋषयोऽप्युग्रतपसो दवेनाभिप्रचोदिताः। 
उत्मरज्य नियमांस्तीव्रान्‌ श्रश्यन्ते काममन्धुभिः॥ २३॥ 
असकल्पितमरेधेह्‌ यदकस्मात्‌ प्रतते । 
निवत्यारन्धमारम्भैनेनु देवस्य कमं तत्‌ ॥ २४॥ 
एतया तस्वया बुद्धया संस्तभ्यात्मानमात्मना । 
व्याहूतेऽप्यभिषेके मे परितापो न . विद्यते ॥ २५॥ 
तस्मादषरतापः संस्त्वमप्यनुिधाय माम्‌ । 
प्रतिसंहारय क्षिप्रमासिषेचनिकीं क्रियाम्‌ ॥ २६॥ 
एभिरेव घटेः सर्वेरभिषेचनसम्भृतः। 
मम लक्ष्मण तापस्ये न्तस्नानं भविष्यति ॥ २७ ॥ 
अथवा कि सयतेनं राज्यद्रव्यमयेन तु । 


उद्धुतं मे स्वयं तों त्रतादेक्ञ करिष्यति ।) २८ ॥ 


हिन्दी पचयानुवाद {सगं-२२) 


जने से कृतार्थं कैकेयी राजसुता निभेय हौ जायें। 
एवं हो निश्चिन्त, भरत का स्वेच्छा से अभिषेक कराये ॥ 
मै वल्कल, मृगचमं, जटाधर हौकर जाङऊगा जब वन में। 
तव सुख होगा वहत उस समय निश्चय कंकेयी के मनमें॥ 
जिस विधिने दी बुद्धि, प्रेरणा दुदतम केकेयी के मनसें। 
समुचित नही, विफल कर देना, अतः उचित है जाना वनमें॥। 
राज्यच्युत कर, पिता कर रहे जो मेरा गृह से निस्सारण। 
उसमें है सौमित्र ! स्वंथा, समन्नो ! एक देव ही कारण॥ 
केकेयी-उर अशुभ भाव यह्‌, दैव-विधान मुञ्चे दिखलाता। 
"वन-पीड्ए का भाव" केकयी मे अन्यथा भला क्यो आता! 
तुम्हे ज्ञात है, माताओं मं भेद-विभेद न॒ मुक्षमे आया 
तथा भरत ओ मेरे प्रति ही कंकफेयी उर अन्तरं पाया॥ 
अभिषिञ्चन रोकने, वन-गमन हिति नृप को करने मेप्रेरित। 
कहू दंव-वश ही कंकेयीने कटु वचन क्रूर ओ अनुचिते ।। 
राजसुना सरला केकेयी गणवन्ती अन्यथा न करती । 
सामान्य नारिवत्‌ पति से मुक्षको पीडा देने कोक्यों कहती ?॥ 
प्राणिमात्र ओ देवों मे भी नहीं देव के खण्डन का बल। 
अतः उसी से केकेयी की प्रेरित मत्ति भी गयी है वदल॥ 
कर्मज दुख, सुख-फलप्राप्ति से ही जिसका निर्णय हो पाता। 
ेसे भला देव" से जके, यहु साहस किसे दिखलाता॥ 
लाभ, हानि, उत्पत्ति, नाश, सुख ॒दु.ख, क्रौध, भय, जो जन पाता । 
वह॒ सव देव-कमं है, जिसका कारण नहीं समञ्च म आता॥ 
देव-प्र-प्रेरित उग्र तपस्वी ऋषि भी विवथ नियमसे होकर। 
होते मर्यादा-विश्रष्ट ह काम-क्रोध के वश मे आक्र॥ 
सहसा सोच-विचार विना चल रहे कायं में वाधा पडती। 
वाधा है, समञ्लो ! वहु निश्चय दंवयोगसे ही आ पड़ती॥ 
इस तात्विक मति से निज मनको सुस्थिर कर लेने के कारण। 
अपने सिञ्यन की बाधा से करता नही शोक मै धारण ॥ 
एसे ही अपने विचार को तुम मेरे अनुकूल बनाओ । 
ताप-शून्य हो ! तुम मेरे इस अभिषिञ्चन को अब रुकवाओ ! ॥ 
लक्ष्मण [ इन अभिषेक-हेतु संयोजित कलशो के जल द्वारा। 
मेरे तापस-त्रत-सकर्त्पित्ति मे होगा स्नानाद्कि सारा॥ 
सच पूछा तो व्ययं सकल अभिषिञ्चन-द्रव्य, कलश का यह्‌ जल । 
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व्रतदेश का साधक हौगा मेरे द्वारा एकत्रित जल ॥ २८ ॥ 


५३२ . ` श्रौमद्वाद्मौकौय रामायण (अयोध्याकाण्ड) 


मा च लक्षण संतापं कार्षलंक्षस्या विपर्यये) 
राज्यं वा वनवासो वा वनवासो महोदयः २६॥ 
न लक्ष्मणास्मिन्‌ मम राज्यविध्ने 
माता यवोयस्यभिश्ञद्धुतव्धा । 
देवासिप्ना न पिति कथ॑चि- 
ज्जानासि देवं हि तथाप्रभावम्‌ ।॥ ३०॥ 


1 दत्याषें श्रीमद्रामायणे वाहमीकोये भादिकान्येऽयोध्याकाण्ड दाविशः सर्गः ।। २२॥ 


तर्योविशः सगः 


लक्ष्मण की ओज-भरी बाते, उनके दवारा देव फा खण्डन मौर पुरषाथं का प्रतिपादन 
तथा उनका भीराम के अभिषेक के निसित्त विरोधियोंसे 
लोहा लेने के लिए उद्यत होना 
इति ब्रृव्ति रमे तु लक्ष्मणोऽवाक्शिरा इव। 
ध्यात्वा मध्यं जगामाश्रु सहसा देन्यहषयोः॥ १॥ 
तदा तु बद्ध्वा श्नुकुदीं श्रुवोमेध्ये नरषंभः। 
निशश्वास महासर्पो बिलस्थ इव रोषितः ।॥ २॥ 


तस्य दुष्प्रतिवीक्ष्यं तद्‌ श्युकुटीसहितं तदा) 
बभौ करदस्य सहस्य मुखस्य सदृक्णं भुखम्‌ ॥ ३५ 
अग्रहुस्तं विघुन्वस्तु हस्ती हुस्तमिवात्मनः । 
ति्येगध्वं शरीरे च पातयित्वा शिरोधराम्‌ ॥ ४॥ 
अग्राक्ष्णा वीक्षमाणस्तु तियेग्धरातरमन्नवीत्‌ । 
अस्थाने सम्चरमो यस्य जातो वै सुमहानयम्‌ 1 ५१ 
धममदोषप्रसद्खोन लोकस्यानतिशङ्कया । 
फथं ह्य तदसम्ध्रास्तस्त्वद्िधो वव॑तुमहंति ॥ ६॥ 
यथा ह्येवमश्चोण्डीरं दौण्डीरः क्षत्रियः । 
कि नाम कृपणं देवमशक्तमभिशंससि ॥ ७ ॥ 


पापयोस्ते कथं नाम तयोः शङ्का न विद्यते। 
सन्ति धर्मोपधासक्ता धर्मात्मन्‌ कि न बुध्यसे॥ ८॥ 
तथोः सुचरितं स्वार्थं शाठ्चात्‌ परिजिहीषंतोः। 
यदि नवं व्यवसितं स्याद्धि प्रागेव राघव । 
तयोः प्रागेव दत्तश्च स्याद्‌ वरः प्रछृतक््च सः &॥ 


दिन्दौ पश्चानुवादं (सगं-२२) ५३३ 


राज्य ओर वनवासं बरावर हैँ मेरे को निश्चय लक्ष्मण!) 

चिन्ता छोडो ! मूज्ञको प्रतीत, वनवास-अभ्युदय का लक्षण | २६ ॥ 
लक्ष्षण | मेरे अभिषिञ्चन मे सबसे छोटी माता 
कारण यही, दैव का उन पर है प्रभाव दिखलाता। 
ओर पिता भी इन सवम है नहीं सर्वथा कारण 
तुम तो अद्भृत देव-योग कै स्वयं भली विधि ज्ञाता॥ ३० ॥ 
1} श्री कुल्मीकि-निमित आर्षरामायम भादिकाग्य के अयोध्याकाष्डमे 

बारईसवां सर्गं समाप्त । २२॥। 


तेर्ईृसवां सगं 


लक्ष्मण कौ भोज-भरी बाते, उनके दारा देव का खण्डन ओौर पुरुषां का प्रतिपादन 
तथा उनका भौराम के अभिषेक के निसित्त विरोधियोंसे 
लोह लेने फे लिए उद्यत होना 


राम-कथन के समय, सोचते थे लक्ष्मण कुछ शीश ्ुकाये। 
अकस्मात्‌ वे शोक-हषं की मध्यस्थिति में सहसा अयेि।॥ १॥ 
तब ललाट में भौह चढ़कर ससि लगे खीचने वेसे। 
विल में बैठा सपं भयानक क्रोधित हो फूफकारे जसे।॥ २॥ 
कुपित सिह-सा मुख धा उनका तनो हुई भौँहो से सारा। 
उन्हं देखना वहत कठिन धा, साधारण पृष्षों के दह्वारा॥ ३ ॥ 
हस्ति-शुण्ड-सम निज दक्षिण क्रतव वे इधर-उधर फडकाते। 
थे अपत्ती गरदन को भी वे, अगल-वगल सव ओर घमाते। 
फिर बोले तरेर नयनो को वक्र दष्टि से प्रभु रघुवर से। 
आप समज्षते विपिन न जाना, पूणं अवज्ञा पिता प्रवर से! ।॥ ४-५॥ 
इस धर्मट्लिंघन से होगी, लोगों में शंका यह्‌ भारी, 
केसे पालेगे सुधमं को, पितु के अप अवक्नाकारी?॥ 
किन्तु अन्य जन भी सोचंगे, जो होगे मेरे विचार-सम। 
देव-प्रशंसा कथो करते है? जव श्रीमन्‌ में गुण सर्वोत्तम | ६-७॥ 
धर्मात्मन्‌ } उन पापी-हय पर क्यों संदेह नही रहै लाते?) 
क्या न जानते [ पापी जन हैँ क्या-क्या धार्मिक ढोगरचाते?। ठ ॥ 
स्वाथ, शाट्य-वश, सच्चरित्र का त्याग कर रहे वे, रघुनन्दन । 
यदि यह्‌ सत्य न, तो पहले ही होता भरत-राज्य-अभिषिज्चन ॥ 
वर-वाता सच्ची यदि होती, तो वह कार्यं प्रथम हो जाता। 
(ओौर अपके अभ्निषिज्चन का कार्यओौर नाम हीन आता)॥ & ॥ 


५३४ श्रौमद्वाटमीकोय समायण (अयोध्याकाण्ड) 


लोकविद्धिष्टमारभ्धं त्वदन्यस्याभिषेचनम्‌ । 
नोत्सहे सहितुं वीर तच मे क्ल्तुमहंसि॥ १०॥ 
येनेवमागता दृधं तव वद्धिमेहामते । 
सोऽपि धर्मो मम देव्यो यत्प्रसद्धाद्‌ विमुद्यसि॥ ११॥ 
कयं त्वं कमणा शक्तः कंकेथीवशवतिनः । 
का. ष्यसि पितुवव्यिमधमिष्ठ वि्गहितम्‌ \ १२॥ 


यद्यं कित्विषाद्‌ भेदः कृतोऽप्येवं न गृह्यते) 
जायते तन्न मे दुम्वं धघमंसद्धह्च र्गाहतः॥ १३ 


तवायं धरममसंयोगो लोकस्यास्य विर्माहतः 1 
मनसापि कथं कामं कुर्यात्‌ त्वां कामवृत्तयोः। 
तयोस्त्वह्ितियोति्यं कच्चोः विच्भिधानयोः॥ १४॥ 
यद्यपि प्रतिपत्तिस्ते देती चापि तयोममंतम्‌ । 
तथाप्युवेक्षणीयं ते न मे तदपि रोचते) १५) 
विक्लवो वबीयेहीनो यः स देवमनुवतंते । 
वीराः सम्भावितात्सानो न देवं पर्युपासते । १६॥ 
देवं पुरुषकारेण यः समथः प्रबाधितुम्‌ ) 
म देवेन विपन्नाः युरुषः सोऽवसीदति \\ १७॥ 
द्रक्ष्यन्ति स्वदय दकस्य पौरुषं पुरुषस्य च| 
दवमानुषयोरदय व्यक्ता व्यक्तिभं दिष्यति  १८\ 
अच मे पौरबहतं दवं द्रक्ष्यन्ति चे जनाः। 
यरदेवाद्यहतं तेऽ दृष्टं राज्याभिषेचनम्‌ ।। १६॥ 
अस्यङ्कुग्निवोद्‌दामं गजं मदजलोद्धतम्‌ । 
प्रधाबतमह्‌ ववं पौरषेण तिबतये ॥ २०॥ 
लोकपालाः समस्तास्ते नाद्य रामाभिषचनम्‌ । 
न॒ च कत्स्नास्त्रयो लोका विहृन्धुः कि पुनः पिता) २१५ 
यंविवासस्तवारण्ये मिथो राजन्‌ समर्थितः । 


अरण्ये ते विवत्स्यन्ति चतुदश समास्तथा ॥ २२॥ 
महं तदासां धक्ष्यामि पितुस्तस्याश्च या तव। 


अभषेकविघातेन पुत्रराज्याय वतते ॥ २३॥ ,. 
महलेन  विक्द्धाय न स्याद्‌ देवबलं तथा) 
प्रभविष्यति दुःखाय यथोग्र पौरुषं सम 1) २४॥ 
ऊध्वं वघंसहखान्ते प्रजापाल्यमनन्तरम्‌ । 


जायेदुत्राः करिष्यन्ति वनवासं गते त्वयि ॥ २५) 


हिन्दी पद्यानुवाद (सर्गं-२६) 


होगा लोक्र-विषदध, आपको त्याग, अन्य काही अभिषिञ्चन। 
क्षमा करं ] अन्याय इसं तरद्‌, होगा मृ्षपे नही अव सहन ॥ 
महामते | है पिता वचन से, दुत्रधा हुई आपको मति मे| 
मै है घोर विरोधी, यह है धमं नही मेरो सम्मति मं॥ 
आप स्वकीय पराक्रम से है, सव समं जब श्ुवर एेसे। 
ककेयी-प्रेरित धमे-विमुख तृुप-अज्ञा-पालन तब कंसे ?॥ 
मिथ्या वर कौ चर्चा गढ़कर, किया तुम्हुं अभिसिञ्चन-वजित। 
नहीं मानते आप! दुख है, कपट-धमं पर श्रद्धा निन्दित ॥ 
है पाखण्डी धर्मै-वृत्ति यह्‌, जन-समुदायदृष्टि मं गर्हित । 
होगा कौन ? आपको तजकर्‌, स्वारथ के वचनो पर मोह्ति॥ 
सुत का अदित चाहनेवलि, नाम मात्र के _पितु-माताहै। 
शत्रू-सदश, कामान्ध, भला उन पर विष्वास कौनलातारहै?॥ 
हो न आपका अभिसिज्चन, यह्‌ आप वताते, राम ! 'दैव-कृत' । 
मञ्चे नहीं प्रिय यह्‌ ।वचार भौ, इसको कर सर्वथा विस्मृत ॥ 
काथर, विक्रम-हीन, दीन जन, लेते सदा "दव" का आश्रय। 
वीर,. प्रतिष्ठित, शक्तिवान जन देते' नही "दैवः को प्रश्चय॥ 
दैव-कोप का दमन सदा करता समथं पौरष के द्वारा। 
कभी न क्षुन्ध दैव के सम्मुख, उससे देव स्वंदा ह्ारा॥ 


देव ओौर पुरुषाथे --कौन इन दोनों मे प्रचण्डनदुजेय है?।.. 


दुबंल-दीन कौन ? जग-सम्मुख हाना आज यहो निश्चय है 
राजतिलक रुक गया, जिन्होने देखा आज देव के कारण। 
वे ही निज नयनों से निरखें मम कर उसी देवका मारण॥ 
अंकुश की परवाह न वन्धन के वश मं, वहती मद-धारा। 
मत्त गयन्द ष्देव' को लौटा दूणा निज पौष के द्वारा ॥ 
चिभुवन-प्राणी, लोकपाल सव, जज राम-राज्याभिषेक को। 
रोक न पाएुगे, फिर क्था मै कदु पिता के बल-विवेक को । 
अपस मं जिन लोगों ने है किया तात! वनवास-सम्थंन। 
स्वयं वही चौदह वर्षो तक चछ्िपि रहेगे जा करके वन ॥। 
पिता, ओर जो राज्य दे रही निज सुत को, अभिषेक हटाकर । 
उन दोनो को आश्षाओं को कर दूंगा मँ भस्म जलाकर ॥ 
जो मेरे विरोध में होगा, मम पौरुष से दुख पाएगा। 
उसकी तुलना मे न देव-वबल, सुख उसको पहूचा पाएगा॥ 
अप { अवस्था-क्रम से वर्षो वाद विपिन को जव जाएँगे) 
श्रीमन्‌ के पृच्ल हौ प्रजा के पालन पद प्र्‌ आ जगे ॥ 
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५३६ धरो मदकवाल्मीकोय रापा्यण (अयोध्याकाण्ड) 


पुवं राजषिवृच्या हि वनवासोऽसिधीयते । 
प्रजा निक्लिप्य पत्रेषु पुत्रवत्‌ परिपालने ॥ २६॥ 
स चेद्‌ राजन्यनेकग्रं राज्यविश्रमशङ्कया । 


नेवपिच्छसि धर्मात्मन्‌ रज्य राम त्वमात्मनि २७॥ 
प्रतिजिने च ते वीर मा भ्रुवं वचीरलोकभाक्‌। 
राज्यं च तव रक्षेयमहुं वेलेव सागरम्‌ ॥२८॥ 
मङ्कलेरमिषिज्चस्ष तत्र स्वं व्यापृतो भव। 


अहमेको महीपालानलं वारयितुं बलात्‌ । २६॥ 
न लोभार्यविमौ बाहु न धनुभूषणाय मे! 
ना्तिराबन्धनार्थाय न्‌ शराः स्तम्महेतवः ।\ ३० ॥ 
असित्रमथनार्थाप सवमेतच्चतुष्टयम्‌ । 
न चाहं कामयेऽ्यर्थं यः स्थाच्छत्रुमतो मम॥३१॥ 
असिना तीक्ष्णघारेण विद्युच्चलितवचंसा ! 
प्रगृहीतेन बं शत्रं वच्िणं वा न कत्पये॥२२॥ 
खडमनिष्वेषनिषिपष्ठगंहुना दुश्चरा च मे। 
हुस्त्यश्वरथिहस्तो दशिरोभिभं विता मही । ३३} 
खड गधाराहता मेऽद्य दीव्यताना इवाग्नयः । 
पतिष्यन्ति द्विषो भमौ मेधा इव सविद्युतः ॥३८४॥ 
बद्धगोधाङ्गुलित्राणं प्रगृहोतश्चरासने । 
कथं पुरुषमानो स्यात्‌ पुख्षाणां मयि स्थिते), ३५) 
वहुभिश्चंकमत्यन्नेकेन च बहुञ्जनान्‌ । 
विनियोक्ष्याम्यह वाणार्नृवाजिगजममंयु ।॥ ३६॥ 
अद मेऽप्त्प्र भावस्य ्रचाचः प्रभक्ष्यति। 
राज्ञश्चाप्रमूतां क्तु प्रभुत्वं च तव॒ प्रभो ३७॥ 
अद्य चन्दनसारस्य केयुरामोक्षणस्य च । 
वचनां च विगोक्षस्य सुहूदं पालनस्य च॥ देन ॥ 
अनुरूपाविमौ नहु राम कमं करिष्यतः । 
माभिषेचनविषटनस्य कतु णां ते निवारणे 11 ३६ ॥ 
त्रवीहि कोऽचव मया विपुज्यतां 
तचासुहूत्‌ प्राणयशःसुहुरजनेः \ 


यथा तवेयं वसुधा वशाभवेत्‌ 
तथव मां शाधि तकास्सि ककरः! ४०॥ 


हिन्दी पर्यानुवाद (स्म-२३) ५३७ 


पूवं राजकऋपि-परम्परा से पुत्र ॒प्रजा-पालन-पद पता। 
ओौर वृद्ध नूप का वन मं ही, तब निवास उत्तम कहलाता।॥ २६॥ . 
वानप्रस्य न ले, पितु नृप है, अतः अवज्ञा मँ यदिहै भय। 
प्रजा आपकी विद्रोही हो, तो यह व्याग दीजिए संशय ।। २७॥ 
भू-तल ज्यों राक्ता. सिधु को आज प्रतिज्ञा प्रभु! मैने को। 
मिले न मुक्चको वीरलोक, यदि रक्षा करन सक श्रीमन्‌ कौ॥ २८ 
अतः मांगलिक सामग्री से, होने दं! अपना अभिषिञ्चन। 
एकर अकेला, विमुख नृपो कौ गति का भँ कर दूंगा भञ्जन ।॥ २९ 
धनुष नहीं आश्रूषण मेरा, नहीं भुजाएं ह शोभा-हित। 
खङ्ग न केवल कटिकी छवि है, स्तम्भन होगे शर से निमित ॥ ३० 
शतु-विनाशक हैँये चारो, जिसको मै निज शत्रु समन्ता । 
उसे न जीवित मै छोडगा अव कदापि, निश्चय प्रण करता) ३१ 
तीक्ष्ण धार वाली असि करमेंहोती मम वरिद्युत्‌-सी चञ्चल । 
इससे होगे शत्रु नष्ट सब, चाहे हों वे इन्द्रं महाबल ३२ 
असि-प्रहार से पिसे अश्व, गज, रथियों के कर, जंघा, मस्तक । 
पृथ्वी उनसे पट जायेगी, होगा दुष्कर तव चलना तक ।। ३३ 
रक्त-सिक्त असि-खण्डितं रिपु-गण अनल-सदृश तत्र दिखलायेगे । 
ओर सविद्युत्‌ मेधौ-सम वहं गिरकर पृथ्वी पर आयेगे 1 ३४ 
पहन चम-दस्ताने, धनु ले, जव रण हिति मै उट जाङगा। 
तव न सामने, बल के अभिमानी रिपु को टिकता पाङऊंगा || ३५ 
एक वाण से रिपु अनेक, नाना शर से रिपु एक प्रबल को। 
मार गिराङगा, बेधुंगा हय-गज-मानव-मर्मस्थल को।॥ ३६ 
दशरथ-राज्य-विनाश ओर फिर, प्रभो ! आपक्री राज्यस्थिति हित । 
अस्त्र-बली मुञ्ज लक्ष्मण का अव, होगा शीघ्र प्रभाव प्रकाशित || ३७ 
दान, सुहुद्‌ पालन, भूषण-चन्दन-विलेप हित युगल भुजाएं । 
राम ¡ देखिये वही आज रिपु प्रर कंसी साम्यं दिखाए ॥ 
डाल रहे जो विघ्न, आपके अभिषिञ्चन में इस अवस्षर पर। 
उन्हं रोकने-ठेतु सुविक्रम दिखलारंगा आज प्रवलतर ॥३८-३९॥ 

प्रभो} आपके किस रिपु को मै प्राण-विहौन बनाऊं 

यश, सुहदो से उसे सदा के लिए दुर पर्ुचाञं। 

किस उद्यम से पृथ्वी-शासन हाथ-आपके आये 

म है दास आपका, किये! क्या कर्तव्य निभा ४० ॥ 


[1 
[० 


न्न 
1 


५२१ श्रीमद्वाल्मीक्रीय रामायण (मयोध्याकाण्ड) 


विमृज्य बाष्पं परिसाणर्ून्यं चासकृत्‌ , 
स लक्ष्मणं राघबवशरवधंनः। 
उवाच पित्रोवं वने व्यवस्थितं 
निबोध सममेष क्लि सौस्य सत्पथः। ४१॥. 
॥ हत्यां श्नोमद्रामायणे वाहमीकीये आविकाष्येऽयोश्याकाण्डे नयोविशः सर्गः ॥ २३ ॥ 


चतुविशः सः 


विलाप करती हुई कौसल्या का श्रीराम से अपनेको भरी चायने चलनेके लिए 
आग्रह करना तया पति की सेवा ही नारी का धमं है, यहु बताकर श्रीराम 
का उन्हें रोकना भौर वन जनेके किए उनकी भनुमति प्राप्तं करना 


तं समीक्ष्य व्यवसितं पितुनिेशषालने । 
कौसल्या नाष्पसंरुदा बचो धर्मिष्ठमन्नवीत्‌ ॥ १ ॥ 
अदष्टदुःखो धर्मात्मा सरवेभतग्रियंवबः। 
मधि जातो दशरथात्‌ कथमुञ्छेन वतयेत्‌ ॥ २॥ 


यस्य भृत्याश्च बासाश्च मृष्टान्यन्नानि भुञ्जते, 
कथं स भक्ष्यते रामो वनै मूलफलान्ययमु | ३॥ 
क एतच्छद्‌दधेच्छत्वा क्स्य वा न भवेद्‌ भयम्‌। 
गुणवान्‌ दयितो रन्ञिः काकुत्स्यो यद्‌ विवास्यते।॥ ४॥ 


नृनं तु बलर्वाल्लोके कृतान्तः समादिशन्‌ । 
लोके रामाभिरामस्त्वं वनं यत्र गमिष्यति) ५॥ 
अयं तु मामात्मभवस्तवादशंनमारुतः । 
विलापबुःखसमिधो रुदिताभुहुताहुतिः ॥ ६ ॥ 
चिस्ताबाष्पमहाधूमस्तवागमनचिन्तजः । 
कशं यित्माधिकं पुत्र निःश्वासायाससन्भवः ॥। .७ ॥ 
त्बय। जिहोनामिह मां शोकाग्निरतुलो महान्‌ । 
प्रधक्ष्यति यया कक्ष्यं चित्रभानुहमात्यये ॥ ठ ॥ 
कथं हि धेनुः स्वं वत्सं गच्छन्तमनुगच्छति) 
अहं त्वानुगमिष्यामि यत्र वत्स गमिष्यसि \॥ € ॥ 


यथा निदितं मात्रा तद्‌ वाक्यं पुदषषंमः। 
धत्वा  रामोऽत्रनोद्‌ वाक्यं मातरं भृशदुःखिताम्‌ । १०॥ 
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वंश-वृद्धिकर राम, इस तरह लक्ष्मण-वार्तां सुनकर 
उनके ओंभु पो, सान्त्वना देकर बोले रघुवर । 
मात-पिता की आज्ञा पर ही, समञ्लो! मूज्ञे सुदृढ्तर 
सौम्य ¡यही सत्पुरुषो का है पंथ समूत्तम हितकर ॥ ४१ ॥ 
।। ध्री वाल्मीकि-निर्मित भाषरामायण अ।दिकाव्य के भयाध्याकाण्ड ~ 
मे तेईसनां सगं समाप्त ।। २३ ॥ 


चौ बीसवां सं 


विलाप करती हई कौसल्या फा श्रीराम से भपनेकोभो साथे चलने के 
लिए भाग्रहु करना तथा पति कीसेवाही नारीका धमेहै, यह्‌ 
बताकर श्रीराम का उन्हें रोकना ओर बन जाने के 
लिए उनकी अनुमति प्राप्त करना 

कौसल्या ने देखा जब, हैँ राम पितान्ञा - पालन - तत्पर । 
अश्रुरुद्ध वाणी में बोली, तब वे धम्मि से सत्वर।॥ १॥ 
प्राणि-मात्रसे प्रिय-भाषीजो कभीन देखा दुख, दशरथ-सुत ! । 
वनमे सीला बीन उदर की पूति करेगा हा! सुधरमम-युत।॥ २॥ 
जिसके दास भृत्य खाते हैँ अन्न शुद्ध, स्वादिष्ट सवथा। 
वही राम किस तरह स्हैगे 2 बन-फल, मूलाहार की व्यथा॥ ३ ॥ 
भूपप्रिय काकुत्स्थ-गणी को बन-निवास-आन्ञा का निणेय। 
सुनकर तब विश्वास करेगा कौन? न होगा तब किसकोभय?॥ ४ ॥ 
` देव - प्रधान {दैव -आज्ञा से सुख - दुख मिलता सबको तदत्‌ । 
क्योकि लोकप्रिय तुम-जैसा भी वन जाने को हुआ समुद्यत ।॥ ५॥ 
यह ॒विषठोह-शोकाग्नि मृञ्चे सुत ! किन्तु जलाएगी तब वेसे। 
ग्रीष्म-समयं का दावानल है समिधा" शुष्क जलाता जंसे॥ 
प्रकट हर्द शोकाग्नि हृदय मे ओ अनदेखा भाव पवन है। 
है विलाप-दुख ' इधन, घृत की आहुति रोदन-अश्रु पतन दै ॥ 
धृओं प्रकट मेरी सरसि, कव आओगे? चिन्ताग्नि प्रबल दहै। 
इसमे बुक्षाने को निश्चय ही मम सुत! राम मात्र ही जल है॥ ६-८॥ 
सूत † अपने बडे के पीछे धेनु चली जाती है जेसे। 
तुम जाओगे जहां! चलूगी भै भी पीे-पील्ठे वसे॥ & ॥ 
सुनकर माता कौसल्या के वे रामचन्द्र दुख-भरे वचन! 

नोले उनसे, इूब रहाथा दु.ख-सिन्धु मे तब जिनका मन। १० ॥ 

५ खेतोंसे फ़सल उठ जनके वाकं अचे हुए भन्नके दाने को 'सीलाः 
कहते है; १ लकड़ी) 


५४० श्रीमद्वात्मौकीय रामायण (अयोध्याकाण्ड) 


कंकेय्या वन्चितो राजा मपि चारण्यमाच्रिते) 
भवत्या च परिव्यक्तो न नृनं वतंपिष्यति)। ११॥ 
भर्तुः किल परित्यागो नृशंसः केवलं स्त्रियाः 

स॒ भवत्या न कर्तव्यो मनसापि विर्गाहितः \ १२॥ 
यावज्जीवति काकुत्स्थः पिता मे जगतीपतिः) 
श्ुभूषा क्रियतां तावत्‌ स हि धमः सनातनः।\\ १३॥ 


एवमुक्ता तु रामेण कौसल्या शुभवशंना । 
तथेत्युवाच सुप्रीता राममकिलष्टकारिणम्‌ | १४॥ 
एवमृक्तस्तु वच्चनं रामो धर्मभृतां घरः\ 
भयस्तामन्नयोत्‌ वाक्यं मातरं भृशदुःखिताम्‌) १५॥ 


सया चेव भवत्या च कतव्य वचनं पितुः) 
राजा भर्ग गुरः श्रेष्ठः स्वेषामीष्वरः प्रभुः) १६॥ 
इमानि तु महारण्ये विहूव्य नव पञ्च च) 
वर्षाणि परमप्रीत्या स्थास्याति बचने तवे ।। १७ ॥ 
एवमुक्ता प्रियं पुत्र बाष्पपुर्णानना तदा) 
उवाच परमार्ता तु कौसल्या सुतवत्सला) १८ ॥ 
आसां राम सपत्नीनां वस्तु मध्ये न मे क्षम्‌) 
नय मामपि ककुत्स्य वनं वन्यां सृगीसिव॥ १९ ॥ 
यदि ते गमने बुद्धिः कृता पितुरपेक्षया । 
तां तथा रुदतीं रसो रुदन्‌ वचनमब्रवीत्‌ \ २०॥ 
जीवन्त्या हि स्त्रिया भर्ता दवतं प्रभुरेव च 
भवत्या मम चवाद्य राजा प्रभवति प्रभुः \ २१॥ 
न दयनाथा व्यं राज्ञा लोकनाथेन धीमता) 
भरतश्चापि धर्मात्मा सवे भतग्रियंवदः ॥ २२॥ 
सवतीमनुवतत स ह धमेरतः सदा! 
यथा मयि तु निष्करन्ते पुत्रशोकेन रपाथिवः।! २३॥ 
श्रम नावाप्तुयात्‌ किचिदप्रमत्ता तथा फर) 
दारुणश्चात्ययं शोको ययनं न विनाश्चयेत्‌ \॥ २४ ॥\ 
रान्नो वृद्धस्य सततं हितं चर समाहिता) 


त्रतोपबासनिरता या नारी परमोत्तमा ।! २५॥ 
भर्तारं नातुवत्तत सा च पापगत्तिभवेत्‌ । 
भतः शुश्रूषया नारी लभते स्वगमुत्तमम्‌ \ २६॥ 
अपि या निनंमस्कारा निवृत्ता देषपुजनात्‌ । 


शुश्रूषामेव कुर्वति भर्तुः प्रियहिते रता ॥ २७॥! 
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छला तृपति को केकेयी ने, माँ! जैँभी हू वन को जाता। 
उनको यदि व्यागौगी तुम भी तो नरृप-जीवन नष्ट दिखाता ।। ११॥ 
पति का.व्थाग नारिद्रारा है क्रूर कमं यहु जग बतलाता। 
सत्पुरुषो से निन्य कायं यह मातु! न तुमको शोभा पाता॥ १२॥ 
काकुत्स्थ पिता जीवित, तब तक उनको सेवा करना, माता ! । 
सेवा पत्ति की करो, नारि को यही सनातन धर्मं बताता।। १३॥ 
णुभ-दशंना मुदित कौसल्या राम-वचन सुन करके .ठेसा। 
योल उटीं सत्कमि रमसे, होमा सुत! कहते तुम जंसा। १४॥ 
अकस्मात्‌ - माता की शुभ मति, स्वीकृति उनकी एसे पाकर । 
दु.ख-भरी कौसल्या से तव वाले वचन नघ्र अति रघुवर ॥ १५॥ 
अम्ब ! पिताज्ञा-पालन करना हम दोनो का ही सुकृत्यहै। 
क्योकि स्वामि-प्रभु, ईष्वर, गुरु, नरपति का शाए्वत स्थान नित्य है ॥ १६ ॥ 
इन चौदह वर्षो तक वन मे विचरण करके फिर आ्गा। 
ओौर प्रेम से अम्ब! तुम्हारी सेवा करके सुख पाञ्गा। १७॥ 
वही अश्रु-धारा, कौसल्या पृ्र-वत्सला के फिर मुख पर। 
तथा आततं होकरवे वोली प्रिय सुतसे फिर कुष्ठ विचार कर ॥ १८ ॥ 
राम! न मृक्षसे रहा जायगा, सौतों बीच कदापि भवनमे। 
अतः सुनिऽ्चय किया पितान्ञा- पालनमें जाना यदि वनम ॥ 
तब मुज्लको भी साथनले चलो वनवासिनि हरिणी-जीवन में। 
माँको रोती देख. राम भी रोकर बोले मधुर वचन में| १६-२०॥ 
मां! नारी-जीवन मे उसके लिए देवता, ईश्वर पत्ति है। 
महाराज हम दोनों के प्रभु, हम दोनों कौ उनमें गति है॥ २१॥ 
मत॒ अनाथ सम्चो ! जगदीश्वर, सुधी नरपति जव तक है जीवित । 
सभी प्राणियों से प्रियभाषी धर्मात्मा है भरत असीभित॥ 
अतः करेगे वे भी सेवा ओर. अनुसरण सदा तुम्हारया। 
कष्ट न हो मेरे जाने पर नृप को पूृत्न-शोक के द्वारा\ 
अतः करो | अब कायं वही तुम ! सावधान हौ उद्यमशीला! 1 
हो न समाप्त कहीं शोकातुर भूपति की यह जीवन-लीला ] ॥२२-२४॥ 
सावधान हो वृद्ध नृपति के हित-साधन मे रहना तत्पर! 
क्योकि जाति, गुण से उत्तम भी, नारी-त्रत, उपवास आदिकर॥ 
पति-सेवा यदि करन सकी. तो उसे एापि-गति दही का कु-मिलन। 
ओर अन्य देवोंका करतौ नहीं कभी जौ पुजन, वन्दन ॥ 
केवलं पति-सेवासे वह नारी निश्चय करती स्वगं-गमन। 
त्तः चाहिए नारीको, वह्‌ करे सदा पति-हित-अभिनन्दन ।२५-२७॥ 


५४४ श्रीमदवात्मीकीय रामरायन (अयोध्याकाण्ड) 


न शक्यसे चारयितुं गच्छदानीं रघुत्तम 1 
शोध च चविनिवर्त॑स्वे वतस्व च सतां क्रमे॥ २॥ 
यं पालयसि धमं त्वं प्रीत्णा च नियमेन च) 


स वं राघवशादूल धर्म॑स्त्वामसिरक्ष्रु ॥ ३ ॥ 
वेभ्यः प्रणमसे पुत्र देवेष्वायतनेषु च 


ते च त्वामभिरक्षन्तु वने सह महुरषिभिः।! ४॥ 
याति दत्तानि तेऽस्त्राणि विश्वामित्रेण धीमता) 


तानि त्वाम्िरक्षन्ु गुणः समुदितं सदा॥ ५॥ 
पितृनुभरूषया पुतन मातृुशुभूषया तथा 
सत्येन च महाबाहौ चिरं जोवाभिरक्षितः॥ ६॥ 
सभित्कु शपवित्राणि वेखयतचायतनानि च । 


स्थण्डिलानि च विप्राणां जैला वक्षाः क्ुषाह्दाः। 
पतद्धाः पच्चगाः सिहास्त्वां रक्षन्तु नरोत्तम । ७॥ 
स्वस्ति साध्याश्च विश्वे च मरुतश्च महूषिभिः। 
स्वस्ति धाता विधाता च स्वस्ति पूषा भगोऽर्यमा) ८ ॥ 
लोकपालाश्च ते सर्वं वासवप्रमुखास्तथा । 
ऋतवः षद्‌ च तै सर्वे मासाः संवत्सराः क्षपाः॥ € ॥ 
दिनानि च सुहूर्ताश्च स्वस्ति कुर्वन्तु ते सदय}. 
शरुतिः स्पृतिक्च धमश्च पातु त्वां पुत्र सवतः।\ १०॥ 
स्केन्दश्व भगवान्‌ देवः सोमश्च सब्ुहस्पत्तिः। 
सप्तर्षयो नारवश्व ते त्वां रक्षन्तु संतः) ११॥ 
ते चापि स्वतः सिद्धा दिज्ञश्च सदिगीश्वराः। 
स्तुता मया चने तस्मिन्‌ पन्तु त्वां पुत्र नित्यशः|! १२९॥ 
रोलाः सवे समुद्राश्च राजा वर्ण एव च। 
यौ रन्तरिक्षं पृथिवी वायुश्च सचराचरः ॥ १३ 11 
नक्षत्राणि च सर्वाणि ग्रहाश्च सहु दंवतंः। 
अहोरात्रं तथा संध्ये पान्तु त्वां वनमाधितस्‌ \\ १४१ 
ऋतवश्चापि षद्‌ चन्ये साक्षाः संबस्सरास्तथा। 
कलाश्च कष्टाश्च तथा तव शमं दिशन्तु ते॥! १५॥ 
महौ वनेऽपि चरतो मुनिबेषस्य धीमतः । ह 
तथा देवाश्च वस्थाक्च भवन्तु सुखदाः सदा \१६॥. 


-~-------~--------------------- 


. हिन्दी पद्चानुवाद (सर्ग-२५) ५४१५ 


रोक न सकती तुमह र्थृत्तम ! तुम इस समय त्रिपिन को जाओ ! । 

रहो सत्पुरुष-पथ'पर स्थित तुम ! शीघ्र लौटकर वनसे आओ! ॥ २॥ 
पाल रहै जो धर्म मोद से, रघुकुल्सिह! नियम के द्वारा। 

वही. धमं हो सभी ओर; से, संरक्षक सवथा तुम्हारा॥ ३. ॥ 
सुत ! देवस्थानो" मँ जाकर जिनं नमन करते { सुखकारी । 
महषियों के साथ, सभी वे वन में रक्षा करं तुम्हारी। ४॥ 
तुम्हं सध्री ! कौशिक ने जो-जौ, अस्त दिये हैँ सकल गुणान्विति। , 
सभी -भर से. रक्षकं होकर, तुमको करते रह प्रकाशित ॥ ५ ॥ 
मातर-पित्रृ की सुध्रूषा कौ, ओर किया स्यत्रतः पालन। 

सदा इन्हीं से रहो सुरक्षित. चिरजीवी दौ सुत { आजीवन। & ॥ 
मन्दिर, ` समिधा, कुशा, पवित्री ओर वेदियां मख र कौ नरनर | 
वेद-देव-पूजा सम्ब्रन्धी स्थल लधु, वृहद्‌ वृक्ष-संग भूधर । 

पक्षी, सपं ओर सिहादिक तथा जल।शय सब सुखकारी 

(सभी भंतिःसे बनं सहायक ओर सुरक्षा करे वुम्हारी)॥ ७ ॥ 
विश्वेदेव, महषि, मरुद्गण, पूषा, भग, अयमा आदि सब) 

मंगल करे विधाता, . धाता, राघव ! तुम वन मेजाभो जव। ८ ॥ 
इन्द्र आदि सब लोकपाल, षङ्ऋतुए, राति, दिवस, संवत्सर । 

मास, महतं -आदि मिल करके, करं तुम्हारा मंगल रघुवर ! ॥ 

पुव ! धमं भी सभी ओर से, रक्षा करता रहे तुम्हारी। 

मंगल रक्षा करे निरन्तर शुभ घ्रुतियो-संग स्मृतिरयां सारी ॥ ९-१०॥ 
एवं श्री भगवान्‌ स्कन्द जी, सोम, बृहस्पति आ{दक सुरवर्‌। 

सभी ओर से रक्षक होवं सातो -ऋषि ओं नारद ऋषिवर । ११॥ 
सुत ! दिक्पाल, दिशाएं एवं जग-विख्यात सिद्धगण सारा। 

मेरी स्तुति से तुष्ट सभी हो, वन मे मंगल करं तुम्हारा। १२॥ 
राजा वरण, दुलोक, शलं सब, अन्तरिक्ष, धरणी ओ सागर। 

प्राणो सभी तुम्हारे रक्षक होवें पवन, अखिल सचराचर ॥ 

ग्रह, नक्षत्र, दिवस, रजनी-संग सभी देवता युय संध्याएं। 

वन मे रक्षा करे तुम्हारी, . ओर सभौ मांगल्य बढ़ाएं ।१३-१४॥ 
कला. ओौर काष्ठा, छः ऋतुं, मास सभी एवं सम्वत्सर । 

सभी तुम्हारे लिए रम! हो कल्याणत्रद एर्वे सुखकर । १५॥ 
तुम सम सुधी पुत्र के हित हों विस्तृत वनमें विचरणकारी। 
मुनि-वेषी "को दंत, देवता, सभी भांति से सुख-सज्बारी॥ १६ ॥ 





, १ हवन हैतु लकब्यां} -२ यज्ञ! 


५४६ श्रीमद्वाल्मीकीय; रामायण (अयोध्याकाण्ड) 


राक्षसानां पिशाचानां रौद्राणां कूरकरमेणाम्‌। 
क्रव्यादानां च सवषां मा भूत्‌ पुत्रक ते भयम्‌ । १७॥ 
प्लवगा वृश्चिका वंशा मशकाश्चेव कानने। 


सरीसृपाश्च कीटाद्चव मा भवन्‌ महन तव॥ शठ ॥ 
महाद्विपाद्चव सहक््व व्यात्रा ऋक्नाद्वं वंष्टिणः) 
` महिषाः श्ृद्धिणो रोद्रा न ते द्र्यन्तु पुत्रकं । १९॥ 
नृपासभोजना रौद्रा ये चन्ये सर्वेजातयः) 
मा च त्वां हित्तिषुः पत्र मया सम्पजितारित्वह॥ २०॥ 
आगमास्ते श्चिवाः सन्तु तिध्यन्तु च पराक्रमाः) 
सवं सम्पत्तयो राम स्वस्तिमान्‌ गच्छ पुत्रक ॥ २१॥ 
स्वस्ति तेऽस्त्वान्तरिक्षेभ्यः पाथिवेभ्यः पुनः पुनः। 
सर्वेभ्यष्चष वेवेभ्यो ये छ ते . परिक्न्यिनः\ २२१५ 


शुक्रः सोमञ्च सूयच धनदोऽय यमस्तथा । 
पान्तु त्वामचिता राम दण्डकारण्यवातिनम्‌ । २३॥ 
मग्निर्वाधुस्तया धूमो मन्तरा््चामुखच्युताः ) 
उपस्पश्ञनकाले तु पान्तु त्वां रघुनन्दन ।। २४) 
सवंलोकप्रुत्रेहया भूतकत्‌ तथषेयः। 


ये च शेषाः सुरास्ते तु रक्षन्तु वनवासिनम्‌ ।॥ २५॥ 
हति मलयैः सुरगणान्‌ गन्धेक्रचपि यशस्विनी) 


स्तुतिमिदचानुरूपाभिरानर्चायतलोचना ॥ २६॥. 
ज्वलनं समुपादाय ब्राह्मणेन महात्मना । 
हावयामास विधिना राममङ्कलकारणात्‌ ॥ २७ ॥ 
घृतं दवेतानि माल्यानि समिवद्चव सषपान्‌ ! 
उपस्तम्पादयामास कौसत्या परमादङ्कुना ॥ २८॥ 
उपाध्यायः स॒ विधिना हृत्वा शास्तिसनामयम्‌। 
हुतहव्यावज्ञेषेण बाह्यं बलिमकलपयत्‌ 1; २६ ॥ 
मधुदध्यश्नतघुतः स्वस्तिवाच्यं  दिजास्ततः। 
व,चयामास रामस्य वने स्वस्त्ययनक्रियाम्‌ । ३०॥ 
ततस्तस्मै दविजेन्ध्षय रामलाता यशस्विनी । 
दक्षिणां प्रददौ काम्यां राघवं चेदमब्रवोत्‌ ।' ३१॥ 
यन्मङ्कलं ` सहल क्षे सववैवनमस्कृते । 


चुना समभवत्‌ तत्‌ ते भवतु मद्धलम्‌ \ ३२॥ 


हिन्दौ प्यानुवाद (समं-२५) ५१७ 


बेटा ! तुम्द भयेकर रक्षस ओर कूरकर्मा पिशाच सव। 
तथा जन्तु मांसाहारी भी होवें नही भीत्ति-कारी अब।॥ १७॥ 
वन में, वानर, मेढ्र, मच्छर, विच्छ्‌, डस आदि अति दशक । 
ेल-सपं, कीटाणु तुम्हारे लिए न वन भे हीवें हिक ।। १८ ॥ 
पत्र ! महागज, सिह, व्यान, भल्लुक, विकराल दाढ़ के वनचर । 
एवं -विस्तरृत श्फृगों वालि महिष न होवें कभी द्रोहुकर।। १९ ॥ 
नर-मासाशी, सभी जाति के जो है पत्र! भयंकर प्राणी। 
मुञ्से यहाँ सुपूजित होकर तव प्रति रहँ सदा कल्याणीर॥ २९॥ 
मार्गं सभी मंगलकारी. हो, होवे, सफल तुम्हारे विक्रम) 
विपूल तुमह सम्पत्ति प्राप्त हो, यात्राकरो ! कुशल से सक्षम } । २१॥ 
भूचर+, सेचर* जीव-जन्तुभों, देवों से हो प्राप्त सुमंगलं । 
रिपुओं सेभी मंगलमय हौ (काम न॒ आगे उनके छल-बल))। २२॥ 
शुक्र, सोम, रवि, श्री कुबेर, यम आदिक मृन्चसे होकर पूजित । ` 
दण्डक-वन-निवास-अवसर पर तत्पर रहै सुवन-मंगल हित ॥ २३॥ 
वायु, अग्नि, मख-धृस्र, पुत्तवर ! स्नान-जाचमन के अवसर पर। 
क्षियो के श्रीमू से निकले मन्त्र -तुम्हारे हौं रक्षाकर।॥ २४॥ 
सब लोकों के स्वामी ब्रह्मा, परब्रह्म सब जग के कारण। 
ऋषिगण ओ अत्यान्य देवता, करं विपिनमें विध्न निवारण ॥ २५॥ 
विस्त्रतनयना, यशस्विनी तव, रानी कौसल्या ने यह कंह्‌। 
गन्ध-माल्य से वन-देवों कौ पूजा की मंगल संस्तुति-सह्‌॥ २६1 
राम-सुमंगल-इच्छा से फिर, कौसव्या ने अग्नि मंगायी । 
समिधा, सरसो आद्रि वस्तुओों को ब्राह्मण के पास रखायी॥ 
महिलोत्तमा महारानी ने श्वेत पुष्प, घृत, माल्य. ` मेगाया। 
ओर महात्मा ब्राह्मण द्वारा उत्तम विधि से हवन कराया || २७२८ 
किया अग्नि मेंहुवन विप्र ने, विष्न-शांति आदोग्य-प्राप्ति-हित) 
वचे दए फिर हव्य-शेष की वलि दिक्पालो को कौ अपित। २६ ॥ 
स्वस्ति-पाठ के लिए द्विजो को, अपित केर दधि, मधु, अक्षत, घृत । 
विधिवत मंगलपार कराया कौसल्या ने, राम-कुशल-हित ॥ ३० ॥ 
यशस्विनी फिर राममतु मे दी सु-दक्षिणा दहिन को इच्छित । 
यौर कही श्रौ सामचन्द्र से, वात मनोहर तब यहं समुचित ॥ ३१ ॥ 
सुर्‌-वन्दिति महेन्द्रं ने जो वर, वृत्त-नाश्र हित पाया अद्भुत । 

वही तुम्हारे लिए सुमंगलकारी होवे निश्चय, श्रियं सुत {॥ ३२ ॥ 


१ मनुष्य का मासि खानि; २ कल्याण करनेवाले; ३ पृथ्वी पर चलनेषाले; 
> नाकाशखारी; ९ माला। 


५४८ श्रीमद्‌बाल्मीकीय रामायण (अयोध्याकाण्ड) 


यन्मद्धलं सुपणस्व विनताकल्पयत्‌ पुरा) 

अमृतं प्रार्थयानस्य तत्‌ ते भवत्रु मद्धलम्‌ ॥ २३॥ 
अमृतोत्पादने दैत्यान्‌ धनतो वच्रधरस्यः यत्‌ । 
अदिति्मंद्धलं प्रावात्‌ तत्‌ ते भवतु मङ्धलम्‌ ॥३४॥ 
त्रिविक्रमान्‌ प्रक्रमतो विष्णोरशुलतेजतः । 
यवासीन्मद्धलं राम तत्‌ ते भवतु मङ्कलम्‌ ॥ २५॥ 
ऋषयः सागरा हीषा वेदा लोका श्जिश्च ते। | 


मद्धलानि महाबाहो दिशन्तु नुभमङ्धलम्‌ ॥ २६ ॥ 
इति पुत्रस्य शेषाश्च कृत्वा शिरसि भामिनी) 
गन्धेश्चापि समानभ्य राममायतलोचना ।। ३७ ॥ 


ओषधीं च युसिद्धार्थां विशल्यकरणीं शुभान्‌ । 
चकार रकां कौसल्या मन्व्ररभिजजाप च ।} २८ ॥ 
उकाचापि प्रहुष्टेव सा इूःखव श्वतिनी । 
वाडमात्रेण न भवेन वाचा संसज्जमानया ३९॥ 
भानम्य सुध्नि चाघ्राय परिष्बज्य यश्चस्विनी। 


अवदत्‌ पुत्रनिष्टार्थो गच्छ राम यथासुखम्‌ ।। ४०॥ 
अरोगं सवं सिद्धाथंमयोध्यां पुनरागतम्‌ । 
पश्यामि त्वां सुखं वत्स संधितं राजवत्मंसु\) ४९१॥ 
प्रणष्टदुःखसंकल्पा हषं विद्योतितानना । 
द्रक्ष्यामि स्वां वनात्‌ प्राप्तं पणंचन्द्रमिवोदितम्‌ ॥ ४२॥ 
भद्रासनगतं राम वनवासादिहागतम्‌ । 
द्रक्ष्यामि च पुनस्त्वां तु ती्णंबन्तं पितुकचः॥४३॥ 
मद्धलंर्पसम्प्चो । बनवासादिहगगतः । 
बध्वाश्च मम नित्यं त्वं कामात्‌ संबधंयाहि भोः॥४४॥ 
मयाचिता देवगणाः क्षिबाद्यो 
महषयो भूतगणाः सुरोरगाः। 


अर्िभ्रयातस्य वनं चिराय ते 

हितानि काङ्क्षन्तु दिशश्च राघव ॥ ४९॥ 
अतीव चाभुप्रतिपुणलोचना 

समाप्य च स्वस्त्ययनं यथाविधि) 
प्रदक्षिणं चापि चकार राघवं 

पुनः पुनश्लापि निरीक्ष्य सस्वजे ।! ४६॥ 


दि्दी प्वानुवाद (सगं-२५) . 


अमृत-प्राप्ति-हित, सुवन गरुड को, विनता नै जो किया सुमंगलं । 
तुमको भी वर वही, प्राप्त हौ, ओर तुम्हंहौ सुखमय जंगल ॥। 
अमृतोत्पति, के समय, दत्योके संहारण-हेतु वस्रधर। 
को जो आशिष, भिली अदिति से वह हो सुलभ तुम्हें । श्रेयस्कर ॥ 
तीन पदोंसे तौन लोक नपे हरि ने, पायी जो शसा। 


` राम ! तुमं भी वही प्राप्त हौ मंगलमय पावन अनुशंसा॥ 


ओौर महावाहो ! ऋषि, सागर, द्वीप, वेद, सब लोक, दिशाएं । 
हों शुभकारी सदा तुम्हारे लिए, नित्य मांगल्य बढ्ाए्‌॥ 
आशिष देकर विमल-लोचना कौसल्या ने सुत-मस्तक पर्‌। 
अक्षत रखकर, ` चन्दन, रोली-तिलक लगाया काये सिद्धिकर ॥ 
फिर विशल्यकरणी ओषधि भी बंधी रामचन्द्र के करमें। 
उसका अति उत्कषं बहाने को फिर जपा मन्त्र मृदुंस्वरमे॥ 
उपर से समोद मन, अन्तस्‌ णोकित, किया मन्त्र-उच्चारण। 
थी वाणी लडखड़ा रही, गद्गद था उर विषठोह के कारण॥ 
मस्तक-सुंघा, यशस्विनी ने, अपने सुत को हदय-लगाकर। 
कहा, वत्स ! तुम सफल मनोरथ हौ ! वन जाओ आशिष पाकर ॥ 
पुणेकाम, सकुशल, निरोग तन पुनः अयोध्या आभोग जञ । 
राज-मागं-स्थित तुम्हँ देखकर, होञंगी. मै पुखी बहुत तब ॥ 
राम 1 मिटेगा दुःख, जबकि तुम जाकर आओंगे फिर वनसे। 
हषं बदेगा, पूनम-~रजनी-उदित चन्द्र-सम मुख-दशन से॥ 


५४६ 


३२३ ॥ 
२४ ॥ 
३५ ॥ 
३६ ॥ 


३७ ॥ 


२६ ॥ 
४० ॥ 
४१ ॥ 


४२॥ 


वन से लौट, पिता-प्रण पूरित, ग्रहण करोगे तुम सिंहासन । . 


तव मँ पूनः प्रसन्ना होकर राम ! करूंगी तव शुभ दशंन॥ 

जाओ! वन से लौट, नृपोचित होकर वस्तराभरूषणधरी। 

करते रहो! बहु सीता की सिद्ध मनोवाज्छ्ँ सारी 
मैने सादर जिनकी पूजा अब तक की है रघुवर! ` 
वे .शिव, देव, महर्षि, भूतगण, नाग देवता मणिधर । 
एवं सभी दिशाएं मिलकर दण्डके वत्त जाने परं 
कर तुम्हारे हित-साधन की काक्षा सदा कृपा कर॥ 

स्वस्ति-पाठ माँ ने करवाया विधिवत्‌ धीरज धर कृर 

परिक्रमा कौ राघव कौ, नयनो में आंसू भरकर। 

बारम्बार देखकर राघव को फिर हदय लगाया 


मंगल कायं हुए परिपूरित यात्रा के समुचिततर ॥ ४६ ॥ 


१ भमत की उत्पत्ति; २ धाचोंको ठीक फरनेकालो; ३ गमिलाषा। - 


४३॥ 


४८ | 


८१ || 


५५० श्रीमद्वाद्मीकोय रामायण (अयौपाकाण्ड) 


तया हि चेष्या च कृतप्रदक्षिणो 

निपीडय मातुश्चरणौ पुनः पुनः। 
जगाम सीतानिलयं महायशाः 

स॒ सघवः प्रज्वलितस्तया निया)! ४७॥ 


॥ इध्याषं भीमद्रामायमे वाठमीकीये आदिकाग्येऽपोष्याकाण्डे पञ्चविशः सर्गः + २५॥ 


षड्विशः सगः 
धीरम को उदास देखकर सोता फा उनते इसका कारण पुछना भोर भराम का 
पताकी भज्ञासे वनते जाने का निश्चय वताते दूए सीता 
को घरमे रहने फे लिए समस्षाना 
भर्भिवाद्य तु कौसल्यां रामः सम्प्रस्थितो बनम्‌। 
कृतस्वस्त्ययनो मात्रा धर्मिष्ठे वत्म॑नि स्थितः १1 


विराजयन्‌ राजसुतो राजमागं नरेवतम्‌ । 
हूदयान्याममन्थेव जनस्य गुणवत्तया ॥ २. ॥ 
वेदेहौ चापि तत्‌ स्वं नै शुश्राव तपस्विनी । 
तदेव हदि तस्याश्च यौवराञ्याभिषेचनम्‌॥ २॥ 
दैवकायं स्म॒ सां कृत्वा कृतज्ञा हष्टचेतना। 
अभिज्ञा राजधर्माणां राजपुत्री प्रतोक्षति\॥ ४५ 
प्रविवेशाथ रामस्तु स्ववेश्म सुविभ्रुषितम्‌ 
प्रहुष्टजनपम्पुणं हिया किचिदवाङ्मुखः। ५॥ 
अथ सीता समुत्पत्य वेषलाना च तं पतिस्‌! 
अपश्यच्छोकसंतप्तं चिन्तान्याकुलितेन्द्रियम्‌ \॥ ६ ॥ 


तां दृष्ट्वा स हि धर्मात्मा न शाक मनोगतम्‌) 

तं शोकं राघवः सोदुं ततो विवृतां गतः।। ७ 
विवणेवदनं दृष्टवा तं प्रस्वित्नममषणम्‌ । 

भाह्‌ दुःखाभिसंतप्ता किमिदनीमिदं प्रभो॥ म ॥ 
अद्य बाहस्पतः श्रीमान्‌ युक्तः पुष्येण राघव । 

प्रोद्यते ब्राह्यणेः प्रतिः केन त्वमति दुमेनाः॥ € ॥। 


न ते शतशलाकेन  जलफननिेन च । 
आवृतं वदनं वल्गु च्छनत्रेणाभिविराजते ।\ १०॥ 
व्यजनाभ्यां च मुख्याभ्यां शंतपन्ननिभेक्षणम्‌ । 


` चन्व्रहुसप्रकाज्ञान्वां - भीञ्चते ५ तदाननम्‌ ॥ ११॥ 


हिम्दी परयामुवाद (सगं-२६) 


कौसल्या ने रम-प्रदक्षिण का सत्कृत्य निभाया 
राम यशस्वी ने माता का फिर  पद-युगल दबाया। 
बदी , रम-णोभा तब अद्भूत, मामंगल-वाक्यो से 


५५१ 


सीता-सदन-मागे राघव नै तदनन्तर अपनाया | ४७॥ 


| श्री वाल्मीकि-नि्मित मषरामायण भादिकाग्यके अयोध्याकाण्ड 
मे पचीसर्वां सगं समाप्त।। २५॥ 


व छडबौसवां सगं 
भौरम को उदास देखकर सीता का उनसे इसका कारण .पुषछना ओर धीराम 


पिताक ञज्ञासे चनें जाने का निश्चय बताते हुए सोता 
को घरमे रहने के लिए समन्षाना 


माता से स्वस्त्ययन-पूति जब हुई, धर्म-स्थित रामचन्द्र हित । 
तब कौसल्या को प्रणाम कर, वन के लिए हृएु वे प्रस्थित ॥ 
करते राजमागं को शोभित, चले विपिन को जब रघुनन्दन) 
उनके सद्गुण याद-याद कर, जन-जन का मन होता मन्थन ॥ 
तपस्विनी सीता ने अव तक नहीं सुना था. हाल भयंकर । 
यही धारणा थी, पति का युवराज-तिलक काट शुभ अवक्षर॥ 
वे विदेहं वरप-सुता, व्रपोचित धर्मज्ञान से थीं सम्पन्ना 
देवों कौ पूजा कर, रामागमन-प्रतीक्षा-रत सु-प्रसन्ना॥ 
राम विभूषित, मुदित जनों से पूरित अन्तःपुर मे अआये। 
उस अवसर पर, मूख कृष्ठ-कुछ वे लज्जा सेथे किन्तु क्षुकाये ॥ 
उन्हे देख, आसन से उठकर, सीता होने लगी प्रकस्पित। 
चिन्ताकरुल संतप्त राम को, लगीं देखने इकटक शंकित ॥ 
सीता को वे, रामं देखकर, मन का शोक न सह्‌ तब पाये। 
भौर हो गये प्रकट भाव सब, जो अन्तस्‌ म अव तक छाये॥ 


मुख उदास, स्वेदांग राम का, शोक न तब था कुछ दब पाता। | 


शोकाकुल सीता ने पृछा, प्रभो! हुआ क्या? समक्न आता॥ 
राघव | है. गुर-पुष्य आजं शुभ, विप्रो ने अभिषेक बताया। 
इस प्रसन्नता के अवसर पर, क्यों विषाद मूख पररह छाया॥ 
शत तली का धवल छत्र जल-फेन-सदृश दहै. नहीं शीश पर। 
(यह केसा विपरीत कि) आभाहीन मलीन हो रहै श्रीवर॥ 
ओर, आपके मूख पर, जिसमे कमलनयन हँ सुभग सुहाते। 
चन्द्र हंस-सम श्वेत चवर दो क्यों हँ नही इलायै जाति॥ 


क्षु 


१५ 


११ 


५५२ श्रोमदुवाल्मीकोय शपायण (भयोध्याकाण्ड) 


वाग्मिनो ` बर्दिसश्चापि प्रहुष्टास्त्वां नरभ 
स्तुबन्तो , नाद्य दृश्यन्ते मङ्खलंः सूतमागधाः ॥ १२॥ 
न॒ ते क्षौत्रं च दधि च ब्राह्मणा वेदपारगाः! 
मूध्नि मूर्धाभिषिक्तस्य ददति - स्म॒ विधानतः॥ १३॥ 
न॒ स्वां प्रकृतयः सर्वाः भ्रेणोपुख्याश्च भूषिताः) 


अनुव्रजितुमिच्छन्ति पौरजानपवास्तथा ॥ १४॥ 
चतुभि्वेगसम्पन्नहेयेः काञ्चनभूषणः! 
मुख्यः पुष्परथो युक्तः क्रि न गच्छति तेऽग्रतः ॥। १५॥ 
न॒ हस्ती चाग्रतः श्रीमान्‌ स्वंलक्षणयुजितः ! 
प्रयाण लक्ष्यते वीर कृष्णमेधगिरिप्रभः \ १६॥ 
न च काञ्चनचित्रं ते पश्यामि त्रियदक्नन। 
भद्रासनं पुरस्कृत्य यान्त वीर पुरःसरम्‌ \\ १७॥ 
अभिषेको यदा सभ्जः किञििदानीभिदं तव। 
मपूर्वो मुखवणंश्च न प्रहुषंश्च लक्ष्यते ॥ १८ ॥ 
दतीव विलपन्तीं तां प्रीवाच रघुनन्दनः! 
सीते तत्रभवांस्तातः प्रत्राजयति मां वनम्‌ \ १९॥ 
कुले महति सम्भूते ध्म॑जञे धर्मचारिणि! 
भ्युणु जानकि येनेदं क्रमेणाद्यागतं सम \\ २०५ 
राज्ञा `` सत्यत्रतिज्ेन पित्रा दशस्थेन वं। 
केकेयये मम मत्रे तु परया वत्तौ महावरौ \॥ २१॥ 
तथाच मम सजञ्जेऽस्मिन्न भिषके नृषोद्यते । 
प्रचोदितः स॒ समयो धर्मेण प्रतिनिजितः॥ २२॥ 


चतुदश हि वर्षाणि वस्तव्यं दण्डके मया) 
पित्रा मे भरतश्चापि यौवराज्ये नियोनितः । २३॥ 
सोऽहं त्वामागतो व्रष्टुं प्रस्थितो विजनं वनम्‌ । 
भरतस्य समोपे ते नाहं कथ्यः कदाचन ॥२४॥ 
ऋद्धियुक्ता हि पुषा न सहन्ते परस्तवम्‌ । 
तस्मान्न ते गुणाः कथ्या भरतस्याग्रतो मम २५॥ 
महं ते . नानुवक्तव्यो विक्ेषेण फदाचन । 
अनुकूलतया हक्य समीपे तस्य रबतितुम्‌ ॥ २६॥ 
तस्मै दत्तं नृपतिना योव राज्यं सनातनम्‌ | 
स॒ प्रसाद्यस्त्वया सोते नृपतिश्च . विहोषतः॥ २७॥ 





हिन्दी पानुत्रद (सगं-२६) 


नृवर ! न वाग्मी" सूत, तन्दित्रन हरषित मंगल वचन सुनाते। 
करते हए आपकी संस्तुति, वे सव क्यों न दृष्टि मे अति ?॥ 


वेदौ के पारंगत विप्रं नै न ` पृद्धं-असिषेक कराया) ` 


वयो न तीर्थ-जल, मधु, दधि, वृत्त से श्रीमन्‌ कामार्जन करवाया 
नहीं नागरिक, सचिव, सन्य-पति, मृखष्य श्वष्ठि जनपद के वासौ 1; 
वस्त्राभूषण सजे, त क्यो वे शोभाया के अभिलाषी ?॥ 
चार वेगशाली अण्वीं से जता स्वणेमय शोभा पाता। 
वह सु-पूष्प रथ क्यों न आपके आगे चलता मुके दिखाता ?॥ 
याम मेच-गिरि-सम विशाल अति शुभ लक्षण जो अति शोभामय। 
वीर! न अभे मज तेजस्वी, यह्‌ केसा है अद्भुत संशय ?॥. 
वीर ¦! सूदशंन ! स्वणे-जटित वह दिखता, नहीं राज्य-सिहासन । 
लेकर वाहन नहीं चल रहै, अरे! अरे! कंसा अभिषिञ्चन ?॥ 
अभिषिञ्चत-तेयारी पर क्यो दशा-दुदंणा यहु दिखलाती ?। 
कान्ति-रहित मुख हुआ आपका | प्रसन्नता के चिं न पाती । 
विलपित सीता से तब बोले उस अवसर पर वे रघुनन्दन । 
पूज्य पिता भेजते पृञ्चे है, है सीते! अत्र तो दण्डकं वन ॥ 
उत्तम कुलजे! धर्मरते! है धर्मज्ञे! मँ तुम्हे वताता। 
करमशः सूनो! आज किस कारण से मै ह वन भेजा जाता) 
मेरे पिता नृपति दशणरथनते, जो रहै सव्य प्रतिना वलि) 
पहले कोई दो महन वर केकेयी को थे दे उलि॥ 
जव मेरे राज्याभिषेक की कंडी नृपोद्यमर से णभ आई। 
धमे-वद्ध नृप को रनीने उन्हीं वशे कौ याद दिलाई ॥ 
विवश पिता ने भ्रातर भर्त को यौवराज्य-पद परं बिठलाया) 
ओर मुक्षे चौदह वर्षो को वन में रहने को बतलाया 
आया ह तुमसे सिलने को, अब निजंन वन को मै जाता। 
 अनुपस्थितिमे कभीना शंसा मेरी करना, यह बत्तलाता ॥ 
वयोकि दूसरे की संस्तुति कू नहीं समृद्ध सहन कर पाते) 


५५३ 


१६ 
१७ 
१८ 
१६ 
२० 
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^. 
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भरत-समीप न मेरे गरुण का वणेन करना प्रिय के नाते।२४-२५। 


विशेषतः उनके समक्ष सचियों से भी मत वातत चलाना। 


उन्हे तुष्ट कर ही सम्भव है उनके निकट तुम्हे रह पाना। २६ ॥ 


यौवराज्य दे चुके नपत्तिवर उनको भलीरभांति सब दिन को।. 


नृप होगे वे भरत, ध्यान धर रखना तुष्टं सवथा उनको \\ २७ ॥ 





१ बातचीतमे कुल; रेनृपके निर्णयः ३ प्रश्र॑सा। 


५५४ श्रौमद्वात्मीकीय रामायण (सयोध्याकाण्ड) 


अहं चापि प्रतिज्ञां तां गुरोः समनुपालयन्‌ । 


वनसद्येव पास्यामि स्थिरीभव मनस्विनि ।॥ २८) 
याते च मधि कल्याण वनं मुनिनिषेवितम्‌ । 
व्रतोपवासपरया भवितव्यं व्घयानघे ॥ २६ ॥ 
कव्यमुन्थयाय देवानां कृत्वा पृजां ययाविधि। 
वन्दितेग्यो दशरथः पिता मम जनेश्वरः ।\ ३० ॥ 
माता च मम कौतल्या वद्धा संतापकर्जिता। 
धमेपरेवाग्रनः कृत्वा त्वत्तः सम्मानमहं ति । ३१ ॥ 
वन्दितव्याश्च ते नित्यं याः हेषा मम मातरः) 
स्नेह प्रणयसम्भोगेः समा हि सम मातरः ॥ ३२ ॥ 
ध्रात्रपुत्रसमौ चापि द्रष्टव्यौ च विक्षेषतः । 
त्वया भरतशनुध्नौ प्राणः प्रियतरौ मम ॥ ३३ ॥ 


विप्रियं च न कतव्य भरतस्य कदाचन । 
स॒ हि राजा च वैदेहि देशस्य च कुलस्य च।॥ ३४॥ 


भाराधिता हि शीलेन प्रयत्नेश्चोपसेविताः। 
राजानः सम्प्रसीदन्ति प्रकुप्यन्ति ` विपर्यये ३५ ॥ 
ओरस्यानपि पुत्रान्‌ हि त्यजन्त्यहितकारिणः। 
समर्थान्‌ सम्प्रगृह्भुर्ति जनानपि नराधिपाः । ३६॥। 
सा त्वं वसेह कल्याणि रज्ञः ससनुर्वातिनी। 
भरतस्य रता धमं सत्यत्रतपरायणा ॥ ३७॥ 


अहं गमिष्यामि महावनं त्रिये 
त्वया हि वस्तव्यमिहिव भामिनि। 
यथा व्यलीकं कुरुषे न कस्यचित्‌ 
तथा त्वया कायेमिवं वचो मम ॥३८॥ 
॥ इट्यार्षे श्नोमद्रामायणे वाट्मीकीये मादिकाव्येऽयोभ्याकाण्डे षर्डाविशः सगः ॥ २६५ 


सर्प्तावशः सगः 
सीता कोश्चीरामसे मपनेकोमो साथ ते चलने के लिए प्राना 
एवमुक्ता तु वदेही त्रियार्हा प्रियवादिनी । 


प्रणयादेव सकद भर्तार्मिदमव्रबीत्‌ ।॥ १ ॥ 
किमिदं भाषसे राम वाक्यं लघृतया धुवम्‌ । 


स्वया यदपहुस्यं मे श्रृत्वा नरवरोत्तम ॥ २॥ 


। 


हिस्दी पदयानुवाद (सर्ग-२७) 


मै भी पिता-प्रतिन्ञा-पालन करने को वन मे जाऊंगा । 
अतः मनस्विनि ! यहं वितत ना समय धेये धर ! (फिर आगा) ॥ 
हे अनघे ] सीते ! मूनि-सेवित, गहुन-विपिन मेरे जाने पर । 
व्रत॒-उपवास-नियमं का पालन करती रहना सदा ध्यान धर ॥ 
मुदे चाहिए प्रति प्रातः उठ, व्रत-विधि-देवाचन अपनाना। 
एव मेरे पिता नूपत्तिवर दशस्थ जी को शोश्र ज्ुकाना॥ 
है संतप्त मातु कौसल्या वृद्धा, दु-पाई ओ दुबल । 
करना सेवा-सम्मान, सदा, तुमही बनकर उनका सम्बल ॥ 
ह, प्रेम, पालन में सम ह तया अन्य भी जो मात्ाएु। 
उनको भी करना प्रणाम नित, कभी भेद के भवे न आएं । 
है शतुघ्न, भरत प्राणों से बढ़कर श्रिय अत्यन्त हमारे। 
अतः श्रात्ृ-सुत-सम उनसे भी निन कतंग्य निभाना सारे॥ 
ओर भरत कौ इच्छाकै प्रतिकूल कायं भी कभी न करना। 
वयोकि इस समय वे स्वदेश, कुल-मानित नपर मनमे धरना ॥ 
भाराधन, अनुकूल आचरण से रहते नृप तुष्ट सवेथा। 
किन्तु वही, विपरीत काये से, होते तत्क्षण कुपित भी तथा॥ 
वे अहितेच्छं सगे सुत को भी व्याग पासे दुर हटति। 
कन्तु समथंगैरहो, फिरभी उनको वे सहषे अपनाति॥ 
नुप भरतानुकूल व्यवहारिणि हो सीते! सद्‌-धमं निभाओ। 
ओर सत्य-त्रत-तत्पर होकर यहीं वास्त कर समय वितताओ!॥ 
म विंशाल वन अव जागा, प्रिये ! यहाँ तुम रहना 
पर्हुचे कष्ट किसी को, एेसा कोई काम न करना। 
समुचित व्यवहारिणि होने का ध्यान सदा ही रखना 
मेरी आज्ञा मान देवि! सवंदा इसी विधि चलना॥ 
॥ श्री काल्मौकि-निमित अ्षरामायण भादिकाव्य के अयोध्याकाण्ड सें 
छभ्नीसवां सर्ग समाप्त ।। २६॥। 


सत्ताईसवां समं 
सोता को भोराम से अपनेको सी साये चलने के लिए प्रायेनाः 
स्वामी  राम-प्रणय-लुब्धा वे यह्‌ सब सुन करके वैदेही। 


५५५ 


य 
२९ 
२ ध 
२३१ 
३२ 
२२ 
२४ 
२३१ 
२६ 


२७ 


२८ 


होकर कुपित, राम से बोली, यमि उरे थीं वेसनहो॥ १ 


निपट अजान जानकर मूङ्षको राव! बातें ये समन्ञाई। 


इस अवसर परवे हास्यास्पदं ही-सौी सुक्ने समक्ष मे आईं॥ २ 


५.५६ श्रीमदवाल्मीकतीय सामायण (भवोध्याकाण्ड) 


वीराणां राजपुत्राणां शस्त्ास्त्रविदरषां नृप । 
अनहुमयशस्यं च न श्रोतव्यं त्वयेरितम्‌ ।॥ ३ 
आयपुत्र पिता सत्ता श्चाता पुत्रस्तथा स्नुषा। 
स्वानि पुण्यानि भृञ्जानाः स्वं स्वं भाग्यसूपासते। >) 
मतू्मग्यं तु नायका प्राप्नोति पुरषषभ । 
अतश्चवाहुमादिष्ट ठेनै वस्तन्यमिस्यपि ॥ ५॥ 
न पिता नात्मजो वात्मा न माता न सखीजनः। 
इह॒ प्रेय चं नारीणां परत्तिरेको मत्तः सदा॥ ६॥ 
यदि त्वं प्रस्थितो दग वनलयेव सघव। 


अश्रतस्ते गमिभ्यामि ग्रद्गन्तौ कुशकण्टकान्‌ | ७ ॥ 
ईर्ष्या रोघं बहिष्कृत्य भृ क्तक्नेषमिवबोदकम्‌ । 
नय मां वीर विलब्धः पापं मयि न विद्यते = ॥ 
प्रासादाम्र विमानंर्वा संहायसगतेन वा) 
सर्वावस्थागता भतः पादच्छाया  विशिष्यते॥ € ॥ 


अनरुशिष्टास्मि साच्रा च पित्रा च विविधाश्रयम्‌ । 
नास्मि सम्प्रति वक्तव्या बरतितव्यं यथा मया \\ १०॥ 


अहं दुगं गमिष्याति वनं पुरुषवजितम्‌ । 
नानामुगगणाकीणं शाद्‌ लगणत्तेवितस्‌ ॥ ११॥ 
सुखं बने निवत्स्यामि यथेव भवने पितुः! 
भचिन्तयन्तौ त्रीहलोकाश्चिन्तयन्ती पतिन्नतस्‌ ॥ १२\। 
लु्रूषमाणा ते नित्यं नियता ब्रह्मचारिणी) 


सह्‌ रस्ये स्वया वीर वनेषु मधुगन्धिषु ।। १३ ॥ 
त्वं हिक्त्‌. वने शक्तौ राम सम्परिषालनम्‌। 


अन्यस्यापि जनस्थेहु कि पुनर्म मानद ॥! १४॥ 
साहु स्वया गिष्यानि वनम न संशयः। 
नाहं शक्या महाभाग निवतंयितुमुखता ॥ १५॥। 
फलमुलाशना नित्यं भविष्यामि न संरयः। 
न ते दुःखं करिष्यामि निवसन्ती त्वया सदा ॥ १६॥ 
अग्रतस्ते गमिष्यामि भोक्ष्ये ` भूक्तवति त्वयि) 


इच्छामि परतः रशलान्‌ पल्वलानि सरसि च॥ १७॥ 
द्रष्टु सवं निमोता त्वया नाथेन धीमता) 
हंसकारण्डवाकोर्णाः पर्थिनीः साधुपुष्पिताः ॥ १८ \॥ 
इच्येय सुखिनी द्रष्टु त्वया वीरेण संगता। 
भभिषेकं करिष्यामि तासु नित्यमनुक्रता ॥ १९ ॥ 


हिन्दी पचानुवाद (समं-२9) ५५७ 


अस्त्र-शस्त-जताता नृपसुत के मूखसे एसे ..वचन न समुचित । , 

है अपयश का टीका, ठेसे वचनो का सुनना भी अनुचित॥ ३ ॥ 
पूच्-वधू, भ्राता, सुत, माता, पिता आदि कर्मज फल पाते] 

ओर, आरय-सुत ! अपना जीवन, सभी भाग्य-अनुकूल बिताते 1. ४ ॥\ 
केवल पठ्सी ही निज पत्ति का भाग्य-अनुसरणदहै कर पाती । 

अतः साथ वने चलनेकी आज्ञा स्वतः समञ्लमें आती॥ ५॥ 
सखि, सुत, माता, पिता न अपना यह शरीर तक साथ निभाता। 
एक मात्र परलोक, लोकम स्तीका पति ही उ श्यदाता। ६॥ 
आज आप मे दुर्गम वनकौ जानैके अवसर यदि जगे) 
कुश-काटि विनष्ट करती मै संग चली आगे -भभे। ७॥। 
जल अभावमे, बचा हुआ जल, ज्यो लेजतिहँ पीने को) 
ईर््या, रोष, त्याग निष्पापिनको तिशंकले चलिये बनको॥| ठ ॥ 
उन्नत-भवन-निवास, नभ-गमन, तथा विसान-भ्रमण सुख-सारे। 
नारी-हित तिज पत्ति-चरणोंकी, छाया-समता में है हरे।॥ &॥ 
मात-पिताने मृश्च भली विधि किससे क्या व्यवहार ? सिखाया, 

अतः नही उपदेण जरूरी, मूद्ये आपनै जो बतलाया । १०॥ 
निर्जन, दुर्गम, सिह, व्याघ्र, वन-पश्ु-सेवित उस भीषण वन में। 

भै भी साथ चर्लुगी, पस्रा ही निश्चय है मेरे मन में॥ ११॥ 
पितृ-गेह-सम वन का जीवने मै सानन्द विता पाङ्जगी। 
पतिन्रता रह, विभुवन-सुख-तज प्रभु-तेवा में लग जाऊंगी । १२॥ 
नियता, ब्रहमचयं-त्रत-धारिणि, सेवामे रत होकर प्रति क्षण। 

मधुर सुगन्धित विधपनोमे अब साय करूंगी मैभी विचरण ।। १३॥ 
वन में अन्य जनोंकी रक्षा कर सक्ते. अप! ज्ञात है। 

तो फिर मानद राम! नमेरी रक्षाम कुष्ठ बड़ी बातहै)। १४॥) 
महाभाग ! मं अतः साथदही, आज चलूंगी वनको निश्चय । 
यात्रा-तत्पर्‌ सूञ्चको, कोद रोक न पाएगा, निःसंशय!) १५)) 
साथ रहगी, कष्ट नदूगी वहां मूल, फल मै खाङगी। 
निःसंशय प्रत्येक परिस्थिति में ॐ खरी उतर पाङगी।। १६॥ 
बचा आपसे भोजन करके, प्रभु से अभे सदा चलूंगी। 

प्रभो | शेल, सर, तालावों के अभय दरस कर तृप्त रहगी ॥ 
बुद्धिमान्‌ निज प्राणनाथ के साथ कमल - पुष्पों से शोधित। 
सरोवरों को देंगी जल-पक्षि, हंस - कारण्डव - पूरित ॥१७-१८५ 
उनम स्नान करूगी प्रतिदिन, होकर अनुरक्ता चरणों में। 
स्वामिन्‌ ! वर | साथ वन मेरह्‌ सुख पारगी सभी क्षणोंमे। १६ ॥ 


५५८ श्रौमद्वाल्मीकीय रामायण (अयोध्याकाण्ड) 


सह॒ स्वया विशालाक्ष रंस्ये परमनन्दिनी। 

एवं वषंतहृललाणि श्तं वापि स्वया सहु ॥२०॥ 

व्यतिक्रमं न वेत्स्यामि स्वर्गोऽपि हि नमे मतः। 

स्वर्गेऽपि च चिना वासो भविता यदि राघव। 

त्वया विना नरव्याघ्र नाहं तदपि रोचये ॥ २१॥ 
अहं गमिव्यानि चनं सुद्गमं 


मृगायुतं वानरवारणंश्च । 
वने निवल्स्यामि यथा पितुगृहे 

तवेव पादावुपगृह्य सम्मता ॥ २२॥ 
अनन्यभावामनुरकतचेतसं 


त्वया विधुक्तां मरणाय निश्चिताम्‌ । 
नयस्व मा साधु कुरुष्व याचनां 
नातो मया ते गुरुता भविष्यति।\ २३॥ 


तथा तुवाणाभपि धममवत्सलां 
नच स्म॒ सीतां नृवरो निनीषति) 
उवाच चैनां बह सनिवत्तने 


बने निवासस्य च दुःखितां प्रति ॥ २४॥ 
11 ईइत्या्षं श्रीमद्रामायणे वात्सीकोये आदिकानव्पेऽपोध्याकाण्ड सप्तविंशः सगं: ॥ २७ ॥ 


अष्टाविशः सगः 
श्रीराम फा चनबास्त के कष्ट का वर्णेन फरते हूए सीता को बहा चलने ते 
मसा करना 
स एवं बदतीं सीतां धमां धर्मवत्सलः । 
न नेतं कुरुते बुद्धि वने इःखानि चिन्तयन्‌ ॥ १ ॥ 


सान्त्वयित्वा ततस्तां तु वाष्पदूषितलोचनाम्‌ ! 
निवतना्ें धर्मात्मा वाक्यमेतदुवाच ह॥ २ \ 
सीते महाकुलोनासि धर्मे च निरता सदा। 


इहाचरस्व धर्मं त्वं यथा समे मनसः सुखम्‌ ॥२॥ 
सीते यथा त्वां वक्ष्यामि तथा करार्थं त्वयाबले। 
वने बवोषा हि बहवो वसतस्तान्‌ निबोध मे॥४॥ 
सीते विपुच्यतामेषा वनवासकृता सक्तिः । 
बहुदोषं हि कार्तारं वनमित्यभिधीयते ॥ ५} 


हिन्दी प्यानुवाद (स्े-२८) ५५ 


विशालाक्ष ! इस विचरण मे है परमानेन्द-प्राप्तिका अनुभव। 
ेसे वर्षं सहस्रो भी दै मूते विताने में प्रिय! सम्भव २०॥ 
विना आपके स्वर्ग-प्राप्तिभी प्रिय है नहीं, सत्यं बतलाती। 
राघव ! मृक्लको मिलती हो यदि विना_ आपके स्वगिक धाती ॥ 
तो दहै मूञ्ले नहीं वह रुचिकर, तव ४ नहीं वहाँ जाऊंगी । 
(नाथ { आपके साथ विपिन क्या! सभी स्थलों पर सुख पाङगी) ॥ २१॥ 
 दु्गेम वन मे मृग, कपि, गज दँ जर्हा असंख्य निवासी 
प्राणपते)! मै साथ चलगी, वन चरणौ की दासी। 
चल करके अनुकूल आपके! वर्ह ररहगी वैसे 
जेसे पित्र -गेहमे थी मै सुख ~ अनुभव - अभ्यासी ।॥२२॥ 
मेरा हादिक प्रेम अपकरो ही अगति है सारा 
विना आपके मजे न दिखता कोई अन्य सहारा। 
नहीं गये पर, तव वियोग में, है मम मृत्यु सुनिश्चित 
साथ ले चलें! भार न होगां कोई मेरे द्वारा | २२३॥ 
धर्मवत्सला सीता जव्र॒ यह संस्तुति लगी सुनाने 
नृवर राम के मन में संकट-भाव लगे तब अमे। 
हुए न वे सीताको वन में ले जाने के इच्छुक 
तथा सुविस्तृत कर, वन-कष्टों को फिर लगे बताने २४ 


।) श्री वाल्मीक-निमित भाषंराम।यण मादिकान्य के अयोध्याकाण्ड 
मे सत्तारईदसवां सगं समाप्त || २७ 


अद्ठाइसवां सगं 


भीराम का घनवासके कष्ट का वणेन करते हुए सीता को वहां चलने से 
भना करना 

धमज्ञा सीताके ये सब वचन रामको तनिक ने रचिकर। 
वन-कष्टोंको समञ्ञ, साथ ले चलनेको वे हुए न तत्पर। १॥ 
असु-भरे नयन सीता के, राम लगे बहुविधि समन्लाने। 
किंसो भांति वन-गमन न समृचित, सीताको वे लगे बताने॥ २॥ 
धर्माचारिणि { उत्तम कुलजे ! तुम धार्मिक कत्तव्य निभाओ।। 
रहकर यहीं, सवथा मेरे मानस का सन्तोष बढ्ाओ। ३॥ 
तुम अबला को, वन-निवासि-जन-दोषों को मै सुनो! बताता।. 
सीते! है कत्तव्य तुम्हारा वहु करना, जो मै बतलाता॥ ४॥ 
छोडो वन-निवास्के भावोंको, सीते! जो मन मे अते। 
वन को दै अनेक दोषों से व्याप्त ओर दुगंम बतलाते।॥ ५॥ 


५६० श्रीमद्वाद्पीकीय रम्रायण {मयोध्याकाण्ड) 


हि्तवुरध्या खसु वचो मयेतदसिधोयते। 
सदा धुखं न जानानि दुःखमेव सदा वनस्‌ ५६ ॥ 
पिरिनिन्नं र्म्भूता गिरिनिदंरिवासिनाम्‌ । 


तिहानां निनदा दुःखाः श्रोतुं इुःखमतो वनम्‌) ७॥ 
क्रोडमानश्व  विल्रन्धा मत्ताः शून्ये तथा मृगाः) 
दृष्ट्व समभिर्तन्ते सीते दुःखमतो वनन \ प ॥ 


सग्रहः सरितश्चेव पद्ध वत्यस्तु दुष्तराः। 

मत्ते रपि गजेनित्यमतो दुःखतरं वलन्‌ ॥ & ॥ 
लताकण्टकषंकोर्णाः करुकवाकूपनादिताः ¦ 
निरपाश्च सुदुःखाश्च तार्णा दुःखमतो बनमू ॥ १०॥ 
सुप्यते ` पर्मश्व्यायु स्वयंभगनाघु भुतले । 
रात्रिषु श्रमचिच्चेन तस्माद्‌ इुःखमतो वनप्‌ ॥ ११॥ 
अषहटोराघ्नं च संतोषः कर्तव्यो नियतात्मना । 

फले वृक्षादपतितः सीते दुःखमतो वनध्‌ ॥ १२॥ 
उपवासश्च कर्तव्यो यथा प्राणेन मैथिलि } ` 
जलसाभारश्च कतंग्यो चत्कलास्बरधारणम्‌ ॥ १३ ॥ 
देवतानां पितुणां च कतेग्यं विधिपूर्वकम्‌ । 
प्राप्तानामतिथीनां च नित्यशः प्रतिपुजनम्‌ ।\ १४1 
कार्थस्त्रिरभिषेकश्च कवे काले च तित्यक्ञः\ 

चरतां निथमेनव तस्माद्‌ दुःखतरं वनम्‌ \ १५॥ 
उपहारश्च कतंभ्यः कुसुभेः स्वयमाहूतः। 
आ्षण विधिना वेद्यां सीते दुःखमतो वनम्‌ \ १६॥ 
यथालब्धेन कतेव्यः संतोषस्तेन मेधिलि) 
यताहारवंनचरंः सीते दुःखमतो वनम्‌ )) १७ ॥ 


अतीव वातस्तिनिरं बुभुक्षा चाति निव्य्ः। 
भयान च महुन्त्यत्र ततो दुःखतरं वनम्‌ \) १८॥ 


सरीसृपाञ्च वहवो बहुरूपाश्च भासिनि। 
चरन्ति परथि ते दर्पात्‌ ततो वबुःखतरं वनम्‌ ।॥ १९ ॥।। 
नदीनिलयनाः सर्पा नदीकुटिलगामिनः । 
तिष्ठन्त्यावृत्य पन्थानमतो दुःखतरं वनम्‌ ॥ २०॥ 


पतद्धा वृकाः कीटा दंशाश्च मशकः सह्‌। 
बाधन्ते नित्यमवले सर्वं दुःखमतो चनम्‌ \ २१॥ 


हिन्दी पञ्यानुवाद (सर्ग-२९) ५९१ 


तथा पुम्हारी दित-इ्च्छा से ही मै यहु स्व कुष्ठ वतलाता। 
कभीनसूख मभिलताहै वनम, वनदहैसदा दुःखकादता। ६॥। 
शैल-गुफामे सिह गरजते, भिरि-निक्षंरके शब्द श्रवण कर। 
जिक्षको सुन करके दुख होता, भतः विपिन है अधिक कष्टकर्‌ ॥ ७ ॥ 
सीते! शून्य विपिनमें करते, वन-पशु निर्भयहो जो करीड़ा। 
दे मनुष्य को देख, षपर्ते, अतः वहां परै अति पौडा॥ ८॥ 
पंकिल, म्राहुमयीर वन-नदियोकेहै पार कठिन अति जाना। 
तथा दृखद वनम रहते हैँ गज प्रमत्त (पशु भौषण नाना) । ९ ॥ 
लता कण्टकाकीणं वने-पथों में वन-~मर्गो का स्वनः आता। 
वहं दुःख होता चलनेमे, नहीं पास मे जल मिल पाता ॥ १०॥ 
भूपरगिरे शुष्क पतोका श्रमित व्रति है विस्तर पातता। 
उस पर सोकर रावि वितानेमे वन-कष्ट घोर दिखलाता।॥ ११॥ 
वृक्ष-पतित फल से सु-तुष्ट हो, होता है दिन-रत वबिताना। 
सीते! मनको वशमें करके, पड़ता अति कृष्ट उठाना। १२॥ 
यथाशवित उपवास सहन कर॒ मैथिलि ! पडती जटा रखानी । 
वल्कल वसन पहनने की है जीवन-शैली वर्ह पुरानी ॥ १३॥ 
देवो, पितरो भौर अतिथयो की पुजाका कायं निभाना। 
है कतव्य विपिन-वासीका (शास्व-विधासे ससय बिताना) ॥ १४॥ 
तीनों समय नियमसे करना पड़ता स्तान विपिनमें जनको । 
इसीलिए बतलाता तुमको है सीते! कष्टप्रदं वन को॥ १५॥ 
वेदी पर देवों की पूजा हत्ती वेद-विधा से वन मे। 
कष्ट उठाने होते सीते! निज हाथो से पुष्प-चयनमे। १६॥ 
मैथिलि । वन-वासी को, जौ जव मिलता, वहु पड़ता है खाना । 
होकर उससे तुष्ट स्रया, पडता ह अत्ति कष्ट उठाना । १७॥ 
आधी आती अति प्रचण्डहै, अन्धकार फट पड़ता वनमें। 
क्षुधा आदिके नाना दुख, भय आते रहते सदा विपिनमे। १८॥ 
भामिनि} शेल-सपं बन-पथ में गवित होकर सदा विचरते। 
जिनके विविधशूप होतेह, अततः विपिनसे सबरह उरते।॥ १९॥ 
तदी -सरीवी गति के एवं रहनेवाले भी नदियों में। 
बहुसंख्यक (जल-) सपं ॒वहाँ पर नित्य लोटते हँ गलियों में । २०॥ 
डसि, पतंगे, बिच्छू, मच्छर कष्ट वहां पर है पर्हचाते। 
इसोलिए तो सभी लोग दहै यन को दुःख-रूप घत्तलते । २१॥ 





१ कौच्डसेभरा) २ मगर मादि जल-अन्वुओं से ब्ुनत; २ स्वर, खन्द । 


५६२ श्रीमद्वात्मीकीय रामायण (खयोक्याकण्ड) 


दमाः कण्ठकिनश्चेव कुशाः कालाश्च मामिनि। 
वने. व्याकुलशाखाग्रास्तेन दुःखमतो वनम्‌ ॥ २२॥ 
कायक्लेशाश्च बहनो भयपनि विबिघधानि चं! 
अरण्यवासे वस्तो दुःखमेव सदा वनम्‌ ।॥ २३॥। 


फ्रोधलोभौ विमोक्तव्यो करतंग्या तपते मतिः 
न॒ भेतव्यं च भेतव्य दुःखं नित्यसतो वनम्‌ ॥ २२1] 
तदलं ते वनं गत्वा कषेमं नहि चनं तव) 
विमूशक्चिव पश्यामि वहुदोषकरं वनम्‌ ॥ २५॥ 
वनं तु नेतुं न कृता मति्येवा 
वभव रमेण तदा महाट्सना) 
न॒ तस्य सीता वचनं चकार तं 
ततोऽन्रवोद्‌ राममिवं सुदुःखिता \॥ २६॥ 


॥ इत्पाषं श्रीमद्रामायणे बातमी कीपे भादिकाव्येऽयोध्याकाण्डऽऽ्टाविशः सर्गः ॥ २८॥ 


एकोनह्लिशः सगः 
सीताका श्रीराम के समक्ष उनके साय सपने वनगमन का आचित्य बताना 
एतत्‌ तु वचनं श्रुत्वा सीता रामस्य दुःखिता) 


प्रसक्ताश्रमुखी मन्दमिदं वचनमन्नवीत्‌ ।! १ 
ये त्वया कीतिता दोषा वने वस्तव्यतां प्रति) 
गुणानित्येव तान्‌ विद्धि तव॒ स्नेहुपुरस्छृता ९ २ ॥ 
मृगाः सहा गजाश्चव शार्वूलाः श्रभास्तया। 
चमराः सुमराश्चव ये चास्ये वनचारिणः ॥ ३॥ 
अवृष्टपुवेरूपत्वात्‌ स्वं ते तव राघव । 


रूपं दष्ट्वापसपेयुस्तव स्वे हि बिभ्यत्ति॥य 
त्वया च सह्‌ गन्तव्यं मया गुरुजनाज्ञया। 
त्वद्वियोगेन मे ˆ राम त्यक्तव्यमिह्‌ जीवितम्‌ ।॥ ५॥ 
नहि मां त्वत्समीपस्थामपि शक्तोऽपि राघव! 
सुराणामीश्वरः शक्तः प्रधषयितुसमोजस्ता ।\ ६. \ 
पतिहीना तु या नासी न सा शक्ष्यति जीवितुम्‌ । 
काममेवंविधं राप त्वया सम निदितम्‌ ।॥ ७ ॥ 
भथावि च महाप्राज्च ज्राह्यणानीं मया श्रुतम्‌! 
पुरा पित्रगृहे सत्यं वस्तव्यं किलि मे वनै॥ ८॥ 


हिन्दी. पद्यानुवाद (सगे-२६) ,. ५६३ 


वृक्षं कँटीले, कृशा, कास की दृद नुकीली. . है शाखाएं । 
भामिनि! होतीं इस कारण से वन में बहुत-बहुत बाधाएुं।॥ २२॥ 
है शारीरिक क्लेश, विविध भय वनवासी के आगे आते। 
वैदेही ! हम इसीलिए तो वन को कण्टकमय बतलाते | २३॥ 
क्रोध, लोभको त्याग, तपस्या मे पड़तारहै चित्त लगाना। 
भयमेभी निभेय हो करके वहां उचितटहै समय बिताना॥ २४॥ 
अतः नजाना वहं ठीकरहै, वहाँ कल्निरहै सकुशल रहना । 
सोच-समञ्चकर कहता, वन में कष्ट दसहु अतिशय है सहना ॥ २५॥ 

राम महात्माके विचार ये सब अनुकूलन आये 

जिससे सीताकोभी वनम संगले जाया जाये। 

तबसीतानेभी राघवकी वातन कुछभा मानी 

तथा उन्होने पस्म दुःखसे मनके भाव बताये ॥ २६॥ 


॥| श्री वाल्मौकि-निमित भाषरामायणं आादिकाव्य के अयोध्याकाण्ड में 
अट्‌ठाईसवां सगं समाप्त ।। «८ ॥ 


उन्तीसवां सगं 
सीता का धीरात के समक्ष उनके साथ अषने वन-गमन का भौदित्य बताना 
सीता को अत्यन्त दुख हुआ, सुनकर राम-कथन यह्‌ सारा 1 
मन्द-मन्द बोलींवे, उनके मूख पर बही अश्रुकी धारा॥ १॥ 
जो-जो दोष आपने! वन में रहनेके ह नाथ | बताये] 
वे सब गुणमें बदल जा्येगे, स्नेहं आपका यदिमिल जाये ।॥ २॥ 
वनमें हाथी, शेर, सिह, मृग, नीलगाय, पशुगण भयकारी । 
वन-गौ, शरभ दुर जाएैी देख आपको सव वन-चारी॥ ३॥ 
देवा होगा रूप अपसा नही, उन्होने यह निश्चय है। 
वेनडरेगे क्योन, आपसे? (भला) रामसेक्ब निर्भयहै!।। ४॥ 
राम! गुर्जनौकी आनजासे साथ मूञ्ेभी चलना है अब। 
या वियोग मे अपना जीवन त्यागंगी, वन जायेगे जब!॥ ५॥ 
राम}! आपके पास मुञ्ञे यदि देवराज भी मन लयेगे। 
मुक्षको तवन तिरस्कृतकरने कावे भी साहस पर्येगे।॥ ६ ॥ 
पतित्रता स्त्रौ पति-वियोगमें राम! नहीं जीवित रह्‌ पःती। 
एसा कथन आपका भी दहै, याद भली विधि मुञ्चको आती ।॥ ७॥ 
पिता-गेह्‌ मे भी विप्रौसे सा ही मै सनतो आई। 
“जाना होगा मन्षको वन मे", वह स्थिति भी देती दिखलाई | = ॥ 


५६४ श्रीमदुवेष्मीकीय रामायण (भयोध्याकाण्ड) 


लक्षणिभ्यो द्विजातिभ्यः धुत्वाहं वचनं गृहे। 
वनवासकृतोत्साहा नित्यमेव महाबल ॥ १ ॥ 
देशो वनवासस्य प्रप्तध्यः स भया किल) 
सा त्वया सह भर्त्रहुं यास्यामि प्रिय चार्यथा॥ १९॥ 
कृतादेशा भविष्यामि गमिष्यामि त्वया सह। 
कालकष्चायं समूत्पन्चः सत्यवान्‌ भवतु हिज ॥ ११॥ 
वनवासे हि जानासि दुःखानि बहूधा किल । 


प्राप्यन्ते नियतं वीर पुरुषे रकृतात्मभिः \ १२॥ 
कन्यया च पितुर्गेहे वनवासः श्रुतो मया! 
निल्लिण्याः शमवृत्ताथा मम मातुरिहाग्रतः। १३॥ 


प्रसादितश्च बे पुवं त्वं मे बहुतिथं प्रमो, 
गमनं वनवासस्य . कादिक्षतं हि सह त्वया ॥ १४॥ 
कृतक्षणाहं भत्रं ते गमनं प्रति राघव । 
वनवासस्य शूरस्य मम चर्या हि रोचते ॥ १५॥ 
शुद्धात्मन्‌ प्रेमभावाद्धि भविष्यानि विकल्मषा) 
भर्तारमनुगच्छन्ती भर्ता हि परदंवतम्‌ ॥ १६॥ 
प्रेत्यभावे हि कल्याणः संगमो मे सदा त्वया! 
धरर्तिहि भूयते पुण्या ब्राह्मणानां यक्ञस्विनाम्‌ ॥ १७॥ 
इहलोके च पितृभिर्या स्री यस्य महाबल । 
जद्धिदत्ता स्वधममेण प्रेत्यभावेऽपि तस्थ सा १८॥ 
एवमस्मात्‌ स्वकां नारीं सुवृत्तां हि पतित्रतास्‌ । 
नाभिरोचथसे नेतुं त्वं मां केनैह हेतुना \ १६॥ 
भक्तां पत्तित्रतां दीनां मां समां सुखवुःखयोः। 


नेतुमहेसि काकुत्स्थ ससानसुखदुःखिनीम्‌ ॥ २०॥ 
यदि मां दुःखितामेवं वनं नेतुं न चेच्छ्सि। 
विषर्मारनि जलं वाहुमास्थास्ये मृत्युकारणात्‌ ॥ २१॥ 
एवं बहुविधं तं सा याचते गमनं प्रति) 
नानुमेने महाबाहुस्तां नेतं व्जिनं वनम्‌ ॥२२॥ 
एवमुक्ता तु सा चिन्तां मैथिली समुपागता। 
स्नापयन्तोव गामुष्णेरभुभिनंयनच्युतंः ॥ २२ ॥ 


चिन्तयन्तीं तदा तां तु निवततंयितुमार्मवान्‌ ) 
करोधाव्ष्टां तु वेदेह काकुर्स्थो बह्वसान्त्वयत्‌ ॥ २४॥ 
॥1 इत्या भीमद्रामायने वा्मीकीये आदिकाग्येऽयोष्याकाण्डे एकोनत्रिशः सर्गः ॥ २६ ।। 


हि्दी षयानुचाद (सगं-२६) ५६१४ 


सामुद्रिक-विद्धानों कौ, प्रभु | भविष्यवाणी सदा स्मरण कर। 

मम उर मे उत्साह सर्वदा, बन जाने को रहती तत्पर !{॥ & ॥ 
विप्र-कथित आदेश एक दिन, प्रियतम ! ज्ञे निभाना । 

वह नट्लेा अतः आप संग होगा वन भे निष्चय जाना ॥ १० ॥ 
पसा होनेसे, मै अपना भाग्य - भोग - अवसर पाङगी ॥ 
द्विज-वार्ताभी ज्लूठ न होगी, पति के संग विपिन जाङगौ ॥ ११॥ 
वन में घोर कष्ट, फिर भी वहु नाथं} उन्हीं को सदा सताता । 

नहीं इन्द्रियां वशम जिनके ओौरनमने वशमे रहं पाता।॥ १२॥ 
सुनी कुमारावस्था मे यह वार्तां शान्त॒ भिक्षुकी द्वारा) 
पिता-गेह मे मां के सम्मुख उसने वृत्त बताया सारा॥ 
वन-करीडा-हित सृुषटचि प्रथमदही प्रभुसेको थी, बात पुरानी । 

अवसर प्राप्त, करें स्वीकृत मम॒ विपिन-गमन कौ निश्चित बानी ॥१३-१४। 
राघव! मंगल हो! चैने है अनुमति तो पहले ही पाई। 

शूर, विपिनचारी पतिसेवा ही रुचिकर देती दिखलाई ।। १५ ॥ 
शुद्धात्मन्‌ ! वन मे सेवा कर पाप-मृक्त म हो जाऊंगी | 
वयोकि देवता नारी का है पतिही, इससे सुख पारगी ॥ १६॥ 
यहाँ नाथका साथ सुखद, परलोक-पुण्यका साथः प्रदाता। 

यही यशस्वी विप्रं द्वारा, सूक्ति वचन सुनने नें आता। १७॥ 
वीर! पित्तासे जिसको कल्या, संकल्पितं करदी जाती है) 

वह मरने पर स्वगंलोक में, उसको ही पति-स्वरूप पाती है।॥ १८॥ 
म सु-धर्मपत्नो, ब्रतपालिनि, पतित्रता ह फिर किस कारण ?। 

आप मूज्ञे वन-संग ले चलनेका करते क्यों नाथ} निवारण ?॥ १६ ॥ 
भक्त, पति-व्रता, दीन, नाथ का दूख-सुख निज सुख-दुक्ख मानती । 

साथनले चलें} शोक, हषं का भेद नाथ-सेग नहीं जानती ॥ २० ॥ 
मक्ष दुचिताको ले न चलेगे संग, आपके उर यदि संशय। 
चिषखा, जलम कृद, अग्निम फाद मरगी तवम निश्चय ॥ २१॥ 
महाबाहु से जनक-सूता ने समन्ञाया, बहु-बहु विनती की। 

किन्तु वन-गमन-हेतु रामने फिर भी अनुमति उन्हे नहींदी।। २२॥ 
तथा मैथिली अस्वीकृति से चिन्तित-दुखित लगीं तब होने । 

नेत्रो से उष्णाश्रु बहाकर वे पृथ्वी को लगीं भिगोपै। २३॥ 
राम संयमीने सीताको जब कुपिता, दुखिता अति पाया। 

तव वन-गमन-निवारणके हित उन दुवासा फिर समञ्लाया।॥ २४॥ 

॥) श्री वाल्मीकि-नि्मित माषरामायण आादिकान्य के अयोध्याकाण्ड 
मे उन्तीसर्वाँ सगं समाप्त |! २२६ ॥ 


५६६ श्ीमद्वाल्मीकीय रामायण (अयोध्याकाण्ड) 


विशः सगः 
सीताका वन में चलने के लिएु अधिक आग्रह, विलाप ओर घवराहट देखकर 
भीराम का उन्हं साले चलने को स्वीकृति देना, पिता-साता भौर 
गुडजनाों को सेवा का महुर्व बताना तथा सीताकोब्नमे 
चलने की तयारी के तिषएु घर की वस्तुजों फा 
दान फरने फी जानना देना 


स्छ््यमाना तु रामेण मैथिली जनकात्मजा। 


वनवासनिमित्ताथं सर्तारमिदमन्रवोत्‌ ॥ १ ॥ 
सा तमुत्तमसंविभ्ना सीता विपुलवक्षसम्‌ । 
प्रणयाच्चाभिम्रानाच्च परिचिक्षेप राघवम्‌ ॥ २॥ 
कि त्वामन्यत वैदेहः पिता मे भिधिलाधिषः। 
राम जामातरं प्राप्य स्त्रियं पुरुष विग्रहम्‌ ॥ ३ ॥ 


अनतं बत लोकोऽप्रमन्नानाद्‌ यदि वक्ष्यति । 
तेजो नास्ति परं रमि तपतीव दिवाकरे॥ ४॥ 
कि हि कत्वा विषण्णस्त्वं कुतो वा भयमस्ति ते। 


यत्‌ परित्यक्तुकामस्त्वं मासनन्यपरायणाम्‌ ।} ५} 
द॒मत्सेनसुतं तीरं सत्यवन्तमनुत्रताम्‌ । 
साविध्रीमिव भां विद्धि स्वमाद्मवशवतिनीम्‌ ।। ६॥ 


न स्वह मनसा त्वन्यं द्रष्टास्मि त्वदृतेऽनघ। 
त्वया राघव गच्छयं यथाच्या कुलपांसनी ।\ ७.॥ 
स्वयं तु भरार्थां कौमारीं चिरमध्युषितां सतीम्‌ । 
शेलूष इव मां राम परेभ्यो दातुमिच्छत्ति।। =॥ 
यस्थ पथ्यंचरामात्थ यस्य चार्थेऽवरूध्यवे । 
त्वं तस्य भथ कवयश्च विधेयश्च सदानघ ॥ & ॥ 
स॒ मामनादाय वनं न त्वं प्रस्थितुमहसि। 


तपो वा यदि वारण्यं स्वर्गो वा स्यात्‌ स्वया - सह्‌ ॥। १०॥ 
नच मे भविता तत्र कश्चित्‌ पथि परिश्रमः) 


पुष्ठतस्तव गच्छन्त्या - विहारशयनेष्विव ।\ ११ ॥\ 
कुशकाशशषरेषीका ये च कण्टकिनो दनाः । 
तुलाजिनसमस्पर्शा मागं मम॒ षह त्वया १२॥ 
महावातसमृद सूतं यन्मामबकरिष्यति । 


रजो रमण तस्मन्ये पराध्येमिव चन्दनम्‌ । १३॥ 


हिस्दी पद्यानुवाद (धर्गं-३०) . ५६७ 


तीस्व सगं 
सीता का वन से चलते के लिए अधिक आग्रह्‌, विला ओर घबराहट देखकर ,. 
भीराम का उन्हं साथे चलते करी स्वकृत देना, पिता-माता भौर 
गुर्जनों छी सेवा का महर्व बताना तथा सीता को वन मे 
चलने क्षी तैयारी के लिए घर फी वस्तुजों का 
दान प्रमे की अन्ता देना 


कहा राम ते जव सीता से, समञ्लाकर, न विपिन जाने को। 
तब सिय बोलीं पूनः स्व-पति से, वन-निवास-आज्ञा पनिको।॥ १॥ 
स्वाभिमान, सप्प्रेम-विवश हो, विपुलवक्ष राघव से डरके। 
बोलीं सीता उस अवसर पर, तव आगक्षेप-सदुश स्वर करके।॥ २ ॥ 
राम! पिता ने क्या जामाता केवल पुरुषाकृतिर्में पाया ?। 
भौर आपका तारी-लक्षण नहीं समज्ञ मे उनके आया॥ ३ ॥ 
"नहीं भास्कर रामचन्द्र मे तेज-पराक्रम', लोग कहगे। 
सुन उनके ये मूढवचन, दुखिता के कंसे प्राण रहैंग।। ४॥ 
किस विषाद मे आप पड़े है, अथवा हैँ किस्से फिर डरते ?। 
अपनी आधित पत्नी सीता कानजोत्याग आपहंक्रते?॥ ५॥ 
थी सावित्री द्युमत्सेन-सुत ` सत्यवान-अनुगामिन जंसे। 
आप ! मुञ्चे भी आज्ञा-पालिनि अपनी समन्ने! प्रभुवर! वेसे॥ ६ ॥ 
अनघ ! नहीं ह कुल-कलकिनी, मन तक मंन पर-पुरुष-दशंन। 
अतः चलूंगी साथ, आपके राघव ! मम जीवन तवे अपेन। ७ ॥ 
कौमायं विवाहित, चिरसगिनि सती तारका परित्याग कर। 
नट सौपता नटी को जैसे, चले मृ अन्याश्रय तजकश॥ = ॥ 
जिसके अनुगत चलना कहते { जिसके लिए रका अभिषिञ्चन 
उन्हीं भरत के वेश में रहिये आप धन्य ! निष्पाप ! दास बन॥ € ॥ 
इससे, मेरे विना आपका वन-प्रस्थान नही है समूचित। 
तप, वनवास, स्वगं को भी मै साथ चलंगी होररप्रमुदित।॥ १० ॥ 
शय्या-शयन, वाटिका-विचरण में है नही कष्ट कुष्ठ जंसे। 
वन-पथ-अनुगामिनि होने पर होगा नहीं परिश्रम वेसे।॥ ११॥ 
कण्टक-तर, कुश, कास, सक, सरकंडे जो पथ मं आएगे। 
साथ आपके, सू ओर मृग वचर्म-सदृश वे हयो जाएंगे ॥ १२॥ 
अधी मे उड़कर, शरीर पर धूलि ्राण-ग्रिय! जो आएगी। 
वहु मुञ्षको उत्तम चन्दन-सम सुखद उस समय मे भाएगी। १३॥ 


, १ दामाद; २ मनरुष्यके ङ्प वाला) 


५६० श्रीमद्‌वाल्मौकीय समायण (घयोध्याकाण्ड) 


शाष्टलेषु यदा शिष्ये वनार्तवंनगोचरा ) 
कूथास्तरणयुक्तेषु क्रि स्यात्‌ सुखतरं ततः \ १४॥ 
पत्रं मूलं फलं यत्तु अल्पं वा यदि वा बहू! 
दास्यसे स्वयमाहूत्य तन्मेऽगमरतरसोपमम्‌ ॥ १५॥ 
न मातुनं पितस्तत्र स्मरिष्यामि न वै्रमनः। 
आतंवगन्धुपसुञ्जाना पुष्पाणि च फलानि च १६॥ 
नच तत्र ततः परिचिद्‌ द्रष्दुमहृसि विव्रियम्‌ \ 
मच्छर्ते न च ते ज्ोको न भविष्यासि दुर्भरा) १७॥ 
यस्त्वया चहु स स्वर्गो निरयो यस्त्वया विना) 
दति जानन्‌ परां प्रीति गच्छ राम मया सह्‌ ५१८) 
क्थ मामेवमव्यश्रां वनं नव नयिष्ये । 
विषमद्येव पास्यसि मां वतं द्विषतां गमम्‌ \ १६॥ 
पहचादपि हि इभेन समं नंवास्ति जीवितम्‌ । 
उरिक्नतायास्त्वया नाय तदव मरणं वरम्‌ ॥२०॥ 
हमं हि सहितुं शोक मुहूर्तमपि नोत्सहे । 
क्रि पुनदेश वर्षाणि त्रीणि चैकं च दुःखिता) २९॥ 
इति सा कोकसंतप्ता विलप्य कर्णं बहु| 


चुक्रोश पतिमायस्ता भरलमालिद्धय सस्वरम्‌ ॥ २२॥ 
सा विद्धा वहुभिर्वाक्यदिर्धारव  गजाद्धना । 
चिरसनियतं ब्राप्पं, मुमोचाग्नि्मिवारगः ॥ २३॥ 
तस्याः स्फटिकसंकाशं वारि संतापसम्भवम्‌। 
नेत्राभ्यां परियुस्राव पङ्जाभ्यामिवोदकम्‌ ॥ २४ ॥ 
तत्सितामलचन्द्राभं मुखमायतलो चनम्‌ । 
पययुष्यत वाष्पेण जलोद्‌धत भिवाम्बुजम्‌ \ २५॥ 
तां परिष्वज्य वाहुभ्यां विसंज्ञामिव बुःखिताम्‌) 
उवाच वचनं रामः . परिरिदवासयंस्तदा ।। २६॥ 
न देवि वत दुःखेन स्व्गसप्यभिरोचये । 
नहि मेऽस्ति भयं {किचित्‌ स्वयम्भोरिव सवतः ।। २७ ॥ 
तव सवमभिप्रायमविज्ञाय शुभानने 1 
वासं न रोचयेऽरण्ये शक्तिमानपि रक्षणे ॥\ २८॥ 


यत्‌ सृष्टासि भ्या सां वनवासाय मैधिलि। 
न विहतं मया शक्या प्रीत्तिरात्मबता यथा) २६९५ 


हिन्दी पद्यानुवाद (सर्ग-३०) 


साथ आपके! वन मेँ घासो पर सोकंड जो सुख पाञङ्गी। 
तो श्या, चित्रित कालीनों के सुख सभी भूल जाऊंगी ॥ 
पत्र, मूल, फल स्वल्प, अधिक वा, निज करसे देगे ! जौ लाकर। 
ज्ञे अमृत-रस-सम होगा वह, तृप्ति मिलेगी उसको खाकर ॥ 
ऋतु-अनुक्‌ल फूल-फल जो कुछ होगे प्राप्त उन | खाऊगी। 
माता, पिता, महल को तब मँ नहीं कभी स्मृति में लाङ्गी।। 
देखेंगे व्यवहार न अनुचितः कष्ट न होगा मेरे हारा) 
किसी भाति निर्वाह न दूभरहोगा राघव! कभी हमाश॥ 
साथ आप हैँ जहाँ, स्वगं वहु; आप विना स्थल मूद्ये नरक-सम। 
यह निश्चय कर राम! साथ मेंमेरे वन को चलें नरोत्तम! ॥ 
कष्ट न होगा मुञ्ञे, न फिर भी यदि ले जागे काननमें। 
तो विष-पान आज कर लुंगी, नहीं रकमी रिषु-बन्धन में॥ 
मने व्याग कर यदि जाएंगे {तो है जीवित रहना दुष्कर। 
अतः परित्यक्ता को अच्छा, प्राण त्यागना इस्त अवसर पर॥ 
सहना विरह कठिन मृञ्षको तो दो घडियोंका भी दिखलाता। 
फिर कंसे चौदह वर्षो का कष्ट स्हगी? समञ्ञ न आता॥ 
बहुत समय करुणा-विलाप कर, सीता लगीं शिथिल जब होने । 
तब पति का गाढ़ालिगन कर, रुदन किया अत्यन्त उन्होने ॥ 
राम-वचन-विष-शर से आहत हथिनी-सदृश लगीं दुख पाने। 
अरणि१-अ।गन-सम, बहुत देर के रोके अस लगीं भिराने॥ 
उनके नेवों से गिरता था, स्फटिकोपमः निर्मल जल वैसे। 
दो कमलो से जल कौ धारा लगातार ्लरतीहो जैसे॥ 
तथा पूणिमा-शशि-सम जो मुख था विस्तरत नेत्रो से भाता। 
जल-निष्कासित कमलो जसे सूखा वह संतप्त दिखाता॥ 
फिर अचेत सोता को अपने हाथों से सहसा सम्हालकर। 
हुदय-लगा सान्त्वना-वचन मे उनसे फिर बोले वे रधुवर॥ 
च्हंगा मेँ नहीं दुःख दे, तुम्हे देवि! स्वगिक सुख निश्चय। 
मुक स्वयं भ्रु ब्रह्मा-सम है नहीं किसी से किञ्चित्‌ भी भय॥ 
शवितमान ह शुभानने! मै वन में रक्षा-हैतु तुम्हारे। 
किन्तु चाहता था, जानूं मै, सही-सही मन्तव्यः तुम्हारे ॥ 
मैथिलि ! मेरे संग वन चलने को प्रकटी ! समन्ना मै निश्चय। 
 अत्मज्ञानी कौ प्रसन्नता-सम, अ-त्याज्य हो तुम निःसंशय ।॥ 


१ सुर्यमूखो पष्प, सूयं की पत्नी; २ स्फटिक के समान; ` २ विधार। 


५६४६ 
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२९ ॥ 


५७० श्रीमद्वात्मीकोय रामाग्रण (मयोध्याकाण्ड) 


धमस्तु गजनासोर सद्धिराचरितः पुरा। 
तं चाहमनुरवा्तष्ये यथा सरथ सुवच॑ला 1 ३० ॥ 
न खल्वहं न गच्छेयं वनं जनकनर्विनि ) 
वचनं तञ्चयति सां पितुः सत्योपवुं हितम्‌ ॥ ३१ ॥ 


एष ध्मश्च सुध्रोणि पितुर्मातुश्च वश्यता । 
आज्ञां चाहु व्यतिक्रम्य नाह जौवितुमुत्सहै \ ३२॥ 
मस्वाधीनं कथं देवं प्रकार रभिराध्यते। 
स्वाधीनं समतिक्रम्य मातर पितरं गुरुम्‌ ॥ ३३ ॥ 
यत्र॒ त्यं त्रयो लोकाः पवित्रं तत्समं भुवि। 
नाग्यदस्ति शरुभाषाङ्ध तेनेदसभिराध्यते ।। ३४॥ 
न सत्यं दानमानौ वा यन्नो वाप्याप्तदल्लिणाः। 
तथा बलकराः सीते यथा सेवा पितुर्मता॥ २५॥ 
स्वर्गो धनं वा धान्यं वा विदा पुत्राः सुखानि च। 


गुरुवुत्यनुरोधेन न किचिदपि दुलं भम्‌ ॥ ३६ ॥ 
देवगन्ध्वेगोलोकान्‌ ब्रह्मलोकास्तिथापरान्‌ । 
्राप्तुवन्ति महात्मानो ` मातापितुपरायणाः}) ३७ ॥ 


स॒ मा पिता यथा शास्ति सत्यधमंपथे स्थितः। 
तथा वर्तितुमिच्छसि स हि धमः सनातनः।॥३८॥ 
मम सन्ना मतिः सीते नेतुं त्वां दण्डकावनम्‌) 
` विष्यामीति सा स्वं मामनुणातुं सुनिश्चिता ।) ३६ ॥ 
सा हि दिष्टानवद्याद्धिः चनाय मदिरेक्षणे । 


अनुगच्छस्व नां भीर सहधर्मचरी भव । ४०॥ 
स्नेया सदुश सीते मम स्वस्य कुलस्य च। 
व्थवसायमनुक्रान्ता कान्ते त्वमतिशोभनम्‌ । ४१॥ 
आरभस्व ्ुभभोणि वनवासक्षमाः क्रियाः) 
नेदानीं स्वदते सीते स्वर्गोऽपि मम रोचते ॥ ४२॥ 
ब्राह्मणेभ्य रत्नानि भिक्षुकेभ्यश्च भोजनम्‌ । 


देहि चजंसमनेभ्यः संत्वरस्व च समा चिरम्‌ ॥४३॥ 
भूषणानि महार्हाणि वरवस्त्राणि यानि च । 
रमणीयाइच ये , केचित्‌ ऋोडा्थदिचाप्युपस्करा ।! ४४॥। 
श्यतनीयानि यानानि मम चास्यानि यानि च) 
देहि स्वभत्य वस्य राह्यणानायनन्तरम्‌ ॥ ५५॥ ` 


हिन्दी पद्यानुवाद (समं-३०) ५७१. 


हस्ति-शुण्ड-जंघे !* सुजनो ने पल्नी-संग र धमे निभाया । 

वही ककंगा, अतः चलो तुम ! सुवचंलार ज्यो रवि कौ छाया ।॥ ३० ॥ 
विपिन न जाॐ, जनक-युते ! यह कभी न सम्भव मेरेद्टारा। 
क्योकि पिता का सत्य वचन ही पालन है कतंग्य हमारा।॥ ३१॥ 
है सुश्रोणि पिता, माताज्ञा-पालन धर्म-पूत्र का निर्चित। 

इससे उनका आज्ञोत्लंचन कर, न रहगा मै भी जीवित ॥ ३२॥ 
जो करता प्रत्यक्ष देव, गुरु, माता, पिता शुभाज्ञा-लंघन। ` 
वह॒ फिर अप्रत्यक्ष दैवं का कर पाएगा कंसे बन्दन ॥ ३३ ॥ 
है त्रिलोक-धर्मथं-काम कौ प्राप्ति-हेतु केवल जो साधन) 

अतः सकल जन, अनुपम इन तीनों हौ का करते आराधन) ३४॥ 
माना- मया पितानसेवा को सीते! कल्याणप्रद जेंसा। 

मान, दान, दक्षिणा, यज्ञ सव, सत्य न इनमे कोई वैसा। ३५॥ 
जो गुर जन-सेवानुसरण का भलीभति कतव्य तिभाता। 

स्वगं, धान्य, धन, सुत, विद्या, सुख उसे नहीं दुलभ हो पाता । ३६ ॥ 
माता ओर पिता-सेवा का जो अपना करतंन्य निभाते। 

देव, ब्रहम, गन्धवे ओर गोलोक आदि तक वे ह पाते ॥ ३७ ॥ 
सत्य, धर्म-स्थित पूज्य पिता जीसे मैने आज्ञा जो पाई। 

वैसा ही वर्ता कषंगा, यही सनातन प्रथा कंहाई। ३८॥ 
धमे संग मे वनवास करूंगी", सीते! तुमने कहै दृट्‌ वचन। 

बन ले चलने के विचारं मे इससे हआ निपट परिवतंन।। ३६॥ 
अरूणिमनयनि { तुम्हं वन चलने की अनुमति देता हू मै | अब । 

भीर | अनुचरी बनो, साथ में धर्माचार निभाओ। वे सव॥ ४० ॥ 
प्राण-ग्रिये | सौते मेरे संग, वन चलने का उत्तम निर्णय । 

तुमने जो है किया, सवथा मम-तव कुल के योग्य सु निश्चय । ४१ ॥ 
अब वनवास योग्य दानादिक सीते! करो, समय वह्‌ आता, 

तव॒ वन-गमन सूुनिश्चय सम्पूख, मुञ्चे स्वगं-सुख नही युहात!ए ॥ ४२ ॥ 
विप्रो को रत्नादि वस्तुं दो! क्षुधितो को उत्तम भोजन । 

करो शीघ्रता, अव विलम्ब की गृजाइश है नहीं एक क्षण ॥ ४३ ॥ 
अति सुन्दर बहुमूल्य विभूषण जो हँ उत्तम वस्र तुम्हारे ।- 

है. रमणीय ओर क्रीडार्थंक जो पदार्थं मन-रञ्जक सारे॥ 

हम दोनों कौ उपयोगी ह जो अतिशय सुन्दर शय्याएं। 
वाहनादि विप्रौ को देकर, शेष बचे को सेवक पाएं ।४४-४५]। 





ध १ हृष्यी को सूडके समान जंघा वाली; २ यज्ञ का एक्त यन्त्र जिससे यक्तहे 
भग्न उत्पल फौ जात्तीहै; ३ सुन्दर नितम्बो बालौ; ४ दिखाई न देनेवाले! 


५९६ श्रीमदुवात्मीकीय रामायण (अयोध्याकाण्ड) 


भनुकृलं त॒ सा भतूर्ञात्वा गमनमात्मनः। 
क्षिप्र प्रमुदिता देवी उतुमेव प्रचक्रमे ॥ ४६॥ 
अतः प्रहृष्टा प्रतिपुणमानत्ता 


यश्ञस्विनी भतुरवेक्ष्य भाषितम्‌) 
घनानि रत्नानि च दातुसङ्धना 
प्रचक्रमे धर्मभृतां मनस्विनी ॥ ४७ ॥ 


)) दस्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाट्सीकोये माविकाव्येऽपोध्याकाण्ड त्रिशः सर्गः ॥ २० ॥ 


एकविशः सगः 


श्रीराम मौर लक्ष्मण का संवाद श्रीरामको आज्ञा से लक्ष्मणका सृुहूर्यो से पुछकर 
ओर दिभ्य भागुध लाकर वनगमनके लिए तैयार होना, धीराम का उनसे 
ब्राह्मणों को धन वांडने का विचार व्यक्त करना 


एवं भुत्वा स संवादं लक्ष्मणः पुवंमागतः। 


वाष्पपर्याक्रुलमूखः शोक सोदुमश्ञकतुवन्‌ ॥ १ ॥ 
स॒ श््ातुश्चरणौ गहं निपीडच रघुनन्दनः । 
सीतामुवाचातियशां राधवं च महात्रतम्‌ \ २॥ 
यदि गन्तं कृता बुद्धिवेनं मुगगजायुतम्‌ । 
अहु त्वानुगमिष्यामि वनमप्र धनुधरः॥ ३॥ 
मया समेतोऽरण्यानि रम्थाणि विचरिष्यति) 
पक्लिनिमृगयु यश्च संधुष्टानि -समन्ततः॥ ४ ॥. 
न देवलोकाक्रमणं नामरत्वमहुं वणे । 
एेश्वयं चापि लोकानां कामये न स्वया विना। ५॥ 
एवं बरृवाणः सोमित्रिवेनवासाय निचितः! 
रामेण बहुभिः सान्त्वनिषिद्धः पुनरन्रवीत्‌ ॥ ६॥ 
अनुज्ञातस्तु भवता पुवमेच यदस्म्यहम्‌ । 
किमिदानीं पुनरपि क्रियते मे निवारणम्‌ ।॥ ७ ॥ 
यदर्थं प्रतिषेधो मे क्रियते ` गन्तुमिच्छतः। 
एतदिच्छामि विज्ञातुं संशयो हि ममानघ । ८ ॥ 
ततोऽ्रवीन्महातिजा रामो लक्ष्मणमग्रतः । 


स्थितं भराग्गानिनं धीरं याचमानं कृताञ्जलिम्‌ ॥ & ॥ 
स्निग्धो धर्मरतो धीरः सततं सत्पथे स्थितः! 
त्रियः प्राणसमो वद्यो विजयश्च सखा च मे \ १० ॥ 
मयाद्य सह सौमित्रे स्वपि गच्छति त्नम्‌! 
को भजिष्यति कौसल्यां घुमित्रा वा यद्चस्विनीम्‌ \। १११, 


हिन्दी प्यानुवाद (सर्गे-३१) 


सीता ने जाना जव पति से प्रमुदित विपिन-वा्तां साशी। 


५७३ 


मानी, तब सहर्षं वह करने लगी दान की सव तैयारी ॥ ४६॥ 


यशस्विनी सीता ने अपना, सिद्ध मनोरथ जाना 
पति-अदेशो को विचार कर, मनस्विनी ने माना। 
हुई धर्मविद्‌ विप्रो को धन-रत्न-दान को _ उद्यत 


तब था नहीं अपार हषं का उनके वहां ठिकाना ॥ ४७ ॥ 


| श्री वाल्मीकि-निमित मर्बरमायण आदिकाव्य के मयोध्याकाण्डमें 
तोसर्वां सगं समाप्त ।। ३० 


इकतोसवां सगं 


श्रीरामं जौर लक्ष्मण का संवाव, श्रीराम को मान्ञा से लक्ष्मण का सुहदो से पुछठकर 


ओर दिग्य आयुध लाकर वन-गमन के लिए तेयार होना, श्रीराम का उनसे 


ब्राह्मणों को धन वांटने का विचार ग्यकंत करना 
लखन बीच ही में आ पहुचे, सुनी राम-सीता-वार्तां जब। 
हए दुःख सहने मे अक्षम, हज अश्नु-यत मुख उनका तव ॥ 
जोरों से कर ग्रहण, स्वभ्राता-चरणों को रघुनन्दन लक्ष्मण । 
यशस्विनी सीता, त्रतधारी सघवसे बोले वे तत्क्षण ॥ 
आयं | वन्य पशु, गज-यूत वन में जाने का विचार यदि दुढतर । 
धनुष हाथ ने, साथ चलूंगा आगे-अगे मै ज्यों अनुचर ॥ 
वहां करेगे विचरण, अतिशय स्म्य वनोमे सगय मेरे। 
जहां भ्रमर-गूञ्जन होता है, कलरव करते खग वहूतेरे॥ 
विना आपके, मञ्चे अमरता तथा न स्वगंस्थिति है प्यारी । 
विभूवनके पेश्वये न होगे, मुञ्चको कुछ सुख के सञ्चारी ॥ 
विपिन-वास-लक्ष्मण कौ वार्ता निचित सुन, राघव ने तत्क्षण) 
रोका उन्हे सान्त्वना देकर, किन्तु पुनः बोले वे लक्ष्मण ॥ 
भेया ] मृञ्ने आपने आज्ञा दी पहले, म साथ निभाङं। 
तो फिर क्यों कहू रहे अपि अव, साथ आपके विपिन न जाडं ?॥ 
मूसे अनघ ! वन-गमनेच्छुक को, रोक रहै क्यो ? यह्‌ बतला । 
क्योकि विना कारण समक्षे कुठ, आतीर्हँ मन मे शंकाएं॥ 
हाथ जोड़कर धीर, राम के अगे चगे याचना कशने। 
कहा लखन-तत्पर से उस क्षण, एेसा तेजस्वी रघवर ने।। 
तुम स्नेही, सन्मार्गी, धार्मिक, धीर, प्राण-प्रिय हो मम लक्ष्मण | । 


१ ॥ 


२॥ 


२ ॥ 


४ ॥ 


५ ॥ 


६ ॥ 
७ ॥। 
८ ॥ 


९ ॥ 


सखा तथा' जज्ञा-पालक हो, मेरे वश मेँ रहते प्रतिक्षण ॥ १०॥ 


यदि सौमिच्र ! चलोगे तुमभी, विपिन-मध्य मेरे संग एेसे। 


तब कौसल्या ओर सुमित्रा-सेवा होगी किससे ? कसे ?।११॥ 


५७४ भ्रौसद्वाटमीकीय रामायण (अयोध्याकाण्ड) 


अभिवषति कार्यः पर्जन्धः पुधिवीमिव । 

स कामपाशर्यंस्तो महातेजा महीपतिः \\ १२५ 
सा हि राज्यमिदं प्राप्य नुपस्यारवपतेः युता। | 
दुःखितानां सपत्नीनां न करिष्यति शोभनम्‌ \ १३॥ 
न मरिष्यति कौसल्यां चुमित्रं च सुद्भुःखिताम्‌। 


भरतो ` राज्यमाप्ताद्य ककेय्यां पयेवस्थितः ।। १४॥ 
तामीर्या स्वथमेवेह्‌ राजानुग्रहुणेन वा) 
सोमित्र भर कौसत्यामुक्तमथंमम्‌ं चर! १५।) 
एवं मयि च तै भक्तिभंविष्यत्ति युदशिता। 
धमेन्नगुरएूजाां ध्मेश्चाप्यतुलो महान्‌ \\ १६॥ 
एवं कुरुष्व सौमित्रे सत्कृते रघुनन्दन । 


अस्मासिविप्रहीणाया मातुर्नो न भवेत्‌ सुखम्‌ ॥ १७॥ 
एवक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः श्लक्ष्णया गिरा। .. 
प्रस्युवाच तदा रामं वाक्यज्ञो वाक्यकोविदम्‌ ॥ १८॥ 
तवेव तेजसा वीर भरतः पुजयिष्यति । 
कौमल्यां च सुमित्रां च प्रयतो नास्ति संशयः) १६॥ 
यदि दुस्थो न रक्षेत भरती रान्यभुत्तमप्‌। 

प्राप्य दुमेचघ्ा वीर गर्वेण चं विक्ञेषतः \, २० ॥ 
तमहं दुर्मति भरं बधिष्यामि न संशयः 
तत्पक्षानपि तान्‌ सर्वास्त्िलोक्यमपि कि घु सा २१॥ 


व्ौसल्या विभरयादार्था सहस मद्धिधानपि । 
यस्याः सहं भ्रातणां सम्प्राप्तमुपजीविनाम्‌ ।! २२॥ 
तदा्मभरणे चैव मम समातुस्तथेव च 
पर्याप्ता महिधानां च भस्माय मनस्विनी ॥ २३॥ 
फूरुष्व मामनुचरं वध्यं बेह _ विद्ते, 
कृतार्थाहं भविष्यानि तव॒ चार्थः प्रतप्यते ।\ २८ ॥ 
धनुरादाय सगुणं खनिनत्रपिटकाधरः। 


अग्रतस्ते गमिष्यामि पल्थानं तव दशेयन्‌ ॥ २५॥ 
आहरिष्यामि ते नित्यं मूलानि चं फलानि च, 
वन्यानि च तयान्यानि स्वाहार्हणि तपस्विनाम्‌ 1! २६५ 
भवस्तु सह॒ वदेहा गिरिसानुषु ` रंस्यसे) 
जह सर्वं करिष्यामि जाप्रतः स्वपतश्च ते\२७॥ 


हिन्दी पद्यानुवाद (सगं-२१) ५७५ 


जो सवके कामना-प्रपूरक भू पय जल-वर्ष॑क वारिद-सम। 
वे कैकेयी - प्रेम -वन्ध मं दहै तेजस्वी भूपति सत्तम) १२) 
होगी नंप कैकय की कन्या, दशरय-राञ्य-क्षेत्र-अधिकारिणि। 
तब अपनी दखिया सौतो-संग, होगी अति कुत्सित व्यवहारिणि ॥ १३ ॥ 
भरत राज्य पा, कैकेयी के अधीनस्थ जब हौ जाएगे। 
तब न सुमिता ~ कौसल्या का पालन वे भी कर पाएंगे ॥ १४॥ 
अतः यहीं रह, निज प्रभावसे, अथवा पिता-कृपा के इारा। 
कौसल्या - प्रतिपाल - प्रयोजन सिद्ध करो मेरा अब सारा॥ १५॥ 
होगी प्रकट धम॑विद्‌ ! रेस, मेरे प्रति सद्भक्तिं तुम्हारी। 
एवं गुरुजन - पूजा - धार्मिक फलप्राप्ति भी होगी सारी॥ १६॥ 
है सौमित्र! करो तुम मेरे हित मे वही कहँ मै जंसे। 
मुक्षसे-तुमसे क्योकि वियोगिनि माँको सौख्य न होगा वेसे। १७॥ 
रामचन्द्र के यहु कहने पर, वार्ता-ममं-विन्न" वे लक्ष्मण। 
बोले वार्ता-तत्व-विनज्ञ, से, मधुर वचन उत्तर मेँ ततक्षण।। १८॥ 
वीर! आपके ही प्रभावसे, पुत-भाव से तब वे श्राता। 
भर्त, सुमिता, कौसल्या को, पूजेगे निःसंशय, श्राता | ॥ १६॥ 
उत्तम राज्य प्राप्त करतबवे, भरत कुपथ पर यदि जएगे। 
ओर ग्वे-वशण माताओंकी, वीर! न सेवा कश पाएंगे ॥ २०॥ 
तो होगा निश्चय वध, दुमंति, क्रूरभरत का मेरे द्वारा। 
ओर समथेन मे उनके तव, होगा नष्ट लोक-य सारा २१॥ 
सृक्ष-सम व्यक्ति सदसो की है कौसल्या मे पालन-क्षमता। 
ग्राम सहस्र मिते है उनको, अतः न होगी कहीं विषमता २२॥ 
मूक्च सम॒ बहुजन-पालन-सक्षम मनस्विनी कौसल्या आप्ताः ) 
मम माता ओौ निज प्रतिपालनको वेर निश्वय पर्याप्ता | २३॥ 
अनुचर अतः बनाएं | मृञ्चको होगी नहीं धर्म-क्षति इससे। 
मूसे होगे सिद्ध प्रयोजन तब, सुधन्य हों मै उससे।॥ २४॥ 
प्रत्यञ्चा-सह॒ धनुष ग्रहण कर, लेकर खंती ओर पिटारी। 
पन्थ आपको दिखलाऊंगा, होकर तव्‌ अग्रिम सञ्चारी । २५।। 
तब तपस्विजन-प्राप्य, विपिन-फल, मूल आपको नित्त लागा) 
तथा हवन कौ सामग्री भी वहां आपको पहुँचांगा \ २६॥ 
वेदेही-संग आप करेगे पर्वंत-शिखरों पर तब विचरण। 
वहां आपके सोते - जगते कार्यं करूंगा पूरणं प्रतिक्षण ।॥ २७॥ 


१ बातफरनेकीक्ला केज्ञाता; २ ढेचे विचारवालोस््ी; ३ योग्य! , 


१५७६ श्रीमद्वाहमीकीय रामायम (सयोध्याकाण्ड) 


रामस्त्वनेन वाक्ये दुप्रीतः प्रत्युवाच _ तम्‌। 
व्रजापृच्छस्व सौमित्र सवमेव सुहुज्जनम्‌ ।। २८ ॥ 
ये च रन्न ददौ दिव्ये महात्मा वरणः स्वयम्‌) 
जनकस्य महुायन्ने धनुषी रोद्रदरोने । २६१ 
भने कवचे दिव्ये तुणी चाक्षय्यसायकौ । 
आदिव्यविमलाभो द्रौ खड्गौ हेमपरिष्करृतो ॥ ३० \ 
सत्कृत्य निहितं सर्वमेतदाचायंसद्मनि । 
सवंमायुधसादाय ` क्षिप्रमान्रज लक्ष्मण ।\ ३१ ॥ 
स युहूज्जनमामन्त्य वनवासाय निरिचतः। 
दक्ष्वाकुगुरुमागम्य जग्राहायुधमुत्तमम्‌ ॥ ३२ ॥ 
तव्‌ दिव्यं राजशादृलः सत्कृतं मात्यभ्रषितम्‌ । 
रामाय दशंयामास सोमिः स्वंमायुधम्‌ ॥ ३३ ॥ 
तसुवाचात्मवान्‌ रामः प्रीत्या लक्ष्मणमागतम्‌ । 
काले त्वमागतः सौम्य काङ्क्षिते मम लक्ष्मण ॥३४॥ 
महू प्रदातुमिच्छामि यदिदं भासक धनम्‌ । 
ाह्यणेभ्यस्तपस्विभ्यस्त्वया सह्‌ परतप ॥ ३५॥ 


वसन्तीह दृढं भक्त्या गुरुषु हिजसत्तमाः ! 
तेषामपि च मे भूयः सर्वेषां चोपजीविनाम्‌ ।॥ ३६॥ 
वसिष्ठपुत्रं तु सुयन्नमारयं 
त्वमानयाशु रवर द्विजानाम्‌ । 
अपि प्रयास्यामि वनं समस्ता- 
नभ्य्च्यं शिष्टानपरान्‌ द्विजातीन्‌) २७ ॥ 
॥ इरपाषं श्रीमद्रामायणे वाह्मीकोये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे एकतरिशः सगः ।। ३१ ॥ 


दरमत्रशः सर्गः 


सीता-सहित श्रीराम फा वसिष्ठ-पुत् सुयज्ञ को बुलाकर उनके तथा उनकी पटनी 
के लिए वद्ुमुल्य आभ्रुषण, रहन भौर धन आदि का दान तथा लक्ष्मण-तहित 
श्रीराम हारा ब्राह्यणो, ब्रह्मचारियों, सेवको, तिजर ब्राह्मण भौर 
सुहूज्जनों को धन का वितरण 


ततः ` शासनमाज्ञाय ` श्रादुः प्रियकरं हितम्‌ । 
गत्वा स प्रविवेशाश्ु सुयन्तप्य निवेशनम्‌ ।! १॥ 


हिन्दौ प्यानुवाद (सग-३२) ५७७ 


लक्ष्मणन-वार्तासे प्रसन्नहो, बोले रास, आयं! तुम जाओ।। 
वन-यात्राज्ञा, माता, सुहृदो से लेकर लक्ष्मण { तब आओ ॥ २८॥ 
स्वयं महात्मा वरुण-दत्त, त्रप जनक-महामख के अवसर पर. 
उन्हे प्राप्त, दोधनुष द्व्यिजो दशंनमेंहैँ परम भयंकर | २९॥ 
एवं दिष्य अभेद्य कवच दो, दो तरकस्च अक्षय-शर-संयुत२ । 
रवि-सम नमल दीप्त स्वणेमय जो ्हवेदो खड्ग तेजयुत.॥ 
उन सबको आचार्य-गेह भै, रखा गथा उस समय स।दर। 
लौटो लक्ष्मण ! सभी आयुधोंको इस स्थल पर सत्वर लाकर ।॥२०-३१॥ 
लेकर सुहुज्जनों कौ अनुमति, विपिन-वास करने को तत्पर्‌। 
ग्रहण क्रिय लक्ष्मणने आयुध, गुरू वशिष्ठके गृह से, जाकर ॥ ३२॥ 
सादर रक्षित, मात्य-विभूषित सभी आयुधो को अपनाया। 
क्षात-शिरोमणि लक्ष्मणने तब, लाकर राघव को दिखलाया।॥ २२॥ 
बोक्षे, आगत लक्ष्मण से फिर, सुप्रसन्न हो राम मनस्वी । 
सौम्य! लौटनैकाथा मूक्षको यही घुअवसर ईष्ट, यशस्वी! ॥३४॥ 
तथा परतप ! वीर! य्हापर जोकृछ है मेदासारा धन। 
उसे, तुम्हारे साथ, द्विजोको करदूं दान यही मेरामन॥३५॥ 
गुक्षनन, श्रेष्ठ भवितिवलि है जो द्विज मेरे निकट-निवासी । 
उन्हे, ओद आधितो-सकलको ह धन देने का अभिलाषी ॥३६॥ 

आयं सुयज्ञ ॒वकससिष्ठ-पूत्र जो विप्रोत्तम कहलाते 

उनको यहां बुलाकर लाओ, लक्ष्मण ! गुरु के नते । 

एसे ही जो शेष रहं गये है ब्राह्मण सर्वोत्तम 
, उनका आदर कर, वनजाने मेही हम सुख पाते॥ ३७॥ 

॥ श्री वाल्मीकि-निर्मित आंरामायण मादिकाब्य के अयोध्याकाण्डे 

दइकतीसवां सगं समाप्त ।। ३१४ 


बत्तीसवां सगं . 


तोता-सहित श्रीराम का वरिष्ठ पुत्र सुयन्न को ब्रुलाकर उनके तथा उनकी परनी 
के लिए बहुदूय आापषण, रसन ओर नध आदि का डान तथा लक्ष्नण 
सहित भ्रीराम दाष ब्राह्मणों, ब्रह्यचारियो, सेवको, निजर 
ब्राह्मणों ओर सुहूज्गर्नो को धन का विहरण 


शमाज्ञा प्रियकरी, सुहितकय, पाकर लक्ष्मण चले वहाँ से। 


तथा शीघ्र गुर-सुत-गह जाकर भटे प्रमुदित मुनि सुयज्ञसे॥ १॥ 


१ ज्िसक्षाभनेव्न नष्टौ सके; २ समाप्त न होनेवालि बाणो ते युक्त । 


७८ श्रीमदुबाल्मीकीय रामायण (बयोध्यााण्ड) 


तं विप्रमग्न्यगारस्यं वन्दित्वा लक्ष्मणोऽब्रवीत्‌ । 
सवेऽभ्यागच्छ पष्य त्वं वेदम दृष्करकारिणः॥ २॥ 
ततः संघ्यागुषास्थाय गत्वा सौमित्रिणा सह्‌) 
ऋद्धं सं प्राविश्च्लक्ष्म्या रम्यं रामनियेश्नम्‌\ ३\ 
तमागतं वेदविदं व्राज्जलिः सीतया सह्‌ । 


सुयज्ञमभिचक्रास राघवोऽग्निमिवाचितम्‌ ॥ ४॥ 
जातरङ्पमयंरमृख्यरद्ध्ः कुण्डलः शुभः । 
सहेमपूत्रेमंणिधिः केयुरवंलयेरपि ॥ ५॥ 
अन्यद्रच रत्नवद्भिः काकुत्स्थः प्रत्यपूजयत्‌ । 
सुयज्ञं स॒ तदोवाचं रामः सीताप्रचोदितः॥ ६॥ 


हारं च दिमतूत्रं च भार्याये सौम्य हारय), 
रशनां चाथ स सीता वातुमिच्छति ते सखी ७॥ 
अद्कदानि च चिचराणि केयूराणि शुभानि च। ` 


प्रयच्छति सखी तुभ्यं भार्यां गच्छती चनम्‌ । ८ ॥ 


पयेङमग्रयास्तरणं नानारत्नविभ्रुषिततम्‌ । 
तमपीच्छति वेदेह प्रतिष्ठापयितुं त्वयि ।॥ ६ ॥ 
नागः शत्रंजयो चासं मातुलोऽथं ददौ मम। 
तं ते चिष्कक्षहल्रेण ददामि द्विजपुङ्कुःव ॥ १० ॥ 
इत्थुक्तः स वतु रामेण सुयज्ञः प्रतिगृह्य ` तत्‌! 
रामलक्ष्मणसीतानां प्रथुयोजाशिषः शिवाः ११॥ 
जय श्राततरसन्धग्र प्रियं रामः त्रियंवदम्‌ । 
सौमित्रि तमुवाचेवं ब्रह्य त्रिदेश्वरम्‌ ॥ १२॥ 
मगस्त्यं कोरिकं चेव तावुभौ ब्राह्मणोत्तमौ । 
जचंयाह्ुय सौत्र रत्नैः सस्थनिवाम्बुभिः \} १३॥ 
तपेयस्व महारा गोसहस्रेण राघव 1 
सुवणंरनतश्चंच मणिभिश्च महाधनः} १४1 
कौसल्यां च य आशी्भिभ॑क्तः पर्युपतिष्ठति । 
भाचा्येस्तत्िरीयाणामभिरूपश्च वेदवित्‌ ॥ १५॥ 


तस्य यानं च दासीश्च ` सौमित्रे सम्प्रयपय) 
को्ठेयानि च वस्चाणि यावत्‌ तुष्यति स द्विजः \\ १६॥ 
सुतश्चित्ररथश्चायेः सचिवः ` सुचिरोषितः) 


तोषयनं . महारहश्च रतेर्वस्त्रधेनेस्तया । १७॥ 


हिन्दी पययानुचाद (से,३९) १७६. 


तव मख-शाला-स्थित सुयज्ञ को उन लक्ष्मणने शीश ज्ुकाया। 
कहा, सखे ! दुधेषं राम ने काये-निरीक्षण हेतु बुलाया २॥ 
फिर सुयज्ञ ने मध्य दिवस के संध्यावन्दनं कायं निभाये। 
लक्ष्मी से सम्पन्न, राम के श मे वे लक्ष्मण-संग अये। ३ ॥ 
जब हवनाग्नि-सुदोप्त वेदविद्‌-श्ुभागमन कौ वातां जानी । 
तब सीता के सहित राम ने हाथ जोड़कर की अगवनी।॥ ४॥ 
अंगद १, कुण्डल, हेमसूतर-मणि२, वलयो, केयूरो के हारा । 
उन ककुत्स्थ-कूल-रत्न साम॒ ने, गुरु-सुत"यूजा-साज संवा ॥ 
अन्य बहुत से रत्नों द्वारा उनका पूजन कर रघुनन्दन । 
सीता-प्रेरित हो सुयज्ञ से तब फिर बोल्ने मधुर यहु वचन ॥ ५-६॥ 
सौम्य ! आपकी पत्नी को सखि सीता अपने हार ` समुत्तम। 
स्वणै-सूत्र करधनी दे रही, उन्ह, भतः उनको लें सक्षम {॥ ७ ॥ 
चित्रांगद, सुन्दर केमूरक देंगी, श्रीमद्‌ की भार्या-हित। 
ये सीतादेरही, हो रहीं जो दण्डक वन को अब प्रस्थित ॥ ठ ॥ 
रत्न-विभूषित ये शय्यां अत्युत्तम विस्तर सबके ही) 
भेज शीघ्र आपके गृह मे, यह इच्छा करतीं वैदेही॥ € ॥ 
मेरे मामा ने सुन्चको जो भेट किया शलुञ्जय गजपति। 
उसे सह॒ हेम-मृद्राओं संग दुगा मे भगवन्‌ | सम्प्रति*। १० ॥ 
तथा राम के यह्‌ कहने पर, उन सुयज्ञ ने सव स्वीकारा। 
दिया रम, सीता, लक्ष्मण को, आशिष्‌ शुभ वचनो केद्वारा।। ११। 
शान्त, सुभाषी, भ्राता लक्ष्मण से फिर कहा राम ने वेसे। 
कहते देवेश्वर महेन्द्र से स्वयं प्रजापति ब्रह्मा जंसे।॥ १२। 
विश्वामित्र, अगस्त्य द्विजोत्तम को भी यहाँ, सुमित्रानन्दन ! 
लाओ ओर करो रत्नों से उनका भी पूजन, अभिवन्दन। १३। 
लक्ष्मण ! मेघ, वृष्टिथ्सेखेती को करता है तोषित जेसे। 
स्वणे, रत्न, मद्रा, गौ, मणि से, उनको कशो ! तुष्ट तुम वैसे 1 १४ ॥ 
लक्ष्मण ! तत्तरीय शाखा के ब्राह्मण वेदों के विज्ञाता। 
दनि-योगय, जिनसे पाती है आशिष्‌ नित कौसल्या माता॥ 
उन्हे रेशमी वसन, सवारी, दासनदान के हेतु बलाओ!। 
तथा तुष्ट होवे जितने से, उन्हँं कोष से धन दिलवाओ 1 १५-१६॥ 
ओर चित्ररथ सूत, रहे जो सचिव राज-सेवा मे तत्पर । 

रत्न, वसन, धन देकर उनको भी सन्तुष्ट करो ! अव सत्वर ॥ 


१ बाद; २ मणिवोंसे विरोह स्वणेहार विक्ेष; २ फरण; ४ भजवंबः; 
४ रबाना) ६ इतत समय; ७ वर्षा; = चुप्त ! 


५८० श्रीमद्वाल्मोकोय रामायण (बयौध्याक्ाण्ड) 


पशयुकाभिश्च सर्वाभिर्गेवां दशशतेन च। 
ये चेमे कठकालापा बहुषो दण्डमाणवाः \। १८ ॥ 
नित्यस्नाध्यायशीलत्वाचचान्यत्‌ कुवन्ति किचन । 
अलसाः स्वादुकामादच महतां चापि सम्मताः ॥ १९॥ 
तेषामशीतियानानि रत्नपुर्णानि दापय । 
शालिवाहसहं च दे शते भद्रकांस्तथा ॥ २०॥ 
व्यञ्जनार्थं च सोमित्ने गोसहल्रमुपाकुर । 
मेखलीनां महासद्धः कौसल्यां समुपस्थितः । 
तेषां सहसरं सौमित्रे प्रत्येकं सम्प्रदापय ॥ २१॥ 
अम्बा यथा नो नच्देच्च कौसल्या मम दक्षिणाम्‌) 
तथा द्विजातींस्तान्‌ सर्व्लिंक्ष्मणाचंय सवंशः ॥ २२॥ 
ततः पुरुषशादृलस्तव्‌ धनं लक्ष्मणः स्वयम्‌ । 
यथोक्तं ब्राह्यणेद्राणासददाद्‌ धनदो यथा ॥ २३॥ 
अथान्रवीद्‌ बाष्पगलांस्तिष्टश्चोपजी विनः । 
स प्रदाय बहु ्रव्यमेककस्योपजीवनम्‌ ॥' २४ ॥ 
लक्ष्मणस्य च यद्‌ वेश्म गृहं च यदिदं मम) 
अशून्यं का्येमरकं यावदागमनं मम ॥ २५॥ 
इत्युक्त्वा दुःखितं सवं जनं तमुपजीविनम्‌ । 
उवाचेवं धनाध्यक्नं धनमानीयतां मम ॥ २६॥ 
ततोऽस्य धनमाजह्व.; सें एवोपजीविनः । 
स॒ राशिः सुमहांस्तत्र दशैःेयो ह्यदुश्यत ॥ २७॥। 
ततः स पुखषन्याघ्रस्तद्‌ धनं सहलक्ष्मणः । 
द्विजेभ्यो बालवृद्धेभ्यः कृपणेभ्यो ह्य दापयत्‌ ॥ २८ ॥ 
तत्रासीत्‌ िद्धलो गाग्यस्तरिजटो नाम वं द्विजः! 
क्षतवृत्तिर्वने नित्यं फालकूहाललाङ्खःली ॥ २९ ॥ 


तं वृद्ध त्णी भार्यां बालानादाय दारकान्‌ । 
अन्नवीद्‌ ब्राह्मणं वाक्यं स्त्रीणां भर्तां हि देवता ॥३०॥ 
मपास्य फालं कुहालं कुरुष्व वचनं मम। 
रामं द्घेय धर्मज्ञं यदि क्रिचिदवाप्स्यसि ॥ ३१ ॥ 
स॒ भार्याया वचः धुत्वा शाटीमाच्छा्य दुश्छदाम्‌। 
स॒ प्रातिष्ठत पन्थानं यत्र रामनिवैशनम्‌ ॥ ३२॥ 


हिन्दी पद्यानुवाद (सरगे-३९) ५६८६१ 


उत्तम गो सहस, अज आदिक उन बहुत पशु करो समपित । 
कट-कलाप शाखा सु-दण्डधर यहां ब्रह्यचारी है अगणित ॥ 
स्वाध्यायी वे, काये दुसरा भिक्षा आदि नहीं कर पाति। 
सम्मानित है सत्पुरुषो से, तथा स्वादु अन्नादिक खातेि॥ 
उनको अस्सी टं रत्न दो, चावल एक सहस्र वृषो पर) 

भद्रक, मुंग, चने से संयुत द्वि शत बैल दिलवाओ { सत्वर ।॥१७-२०॥ 
उनको दधि, घृत हेतु सहस गौं भी अब हुकवाभो लक्ष्मण | । 

ओर ब्रह्मचारी जो अते कौसल्या के पास विलक्षण ॥ 

उनमे एक-एक को तुम दो! दश शत हेममयी मुद्रा । 

ेसे उन मेखलाधारियों की परिपुणं करो! इच्छा) ॥ २१॥ 
मृक्षसे प्राप्त दक्षिणा वले ब्रह्मचारियों को कर अ्पेण। 

हों कौसल्या अति आनन्दित, लक्ष्मण ! कशो उसी विधि पूजन । २२॥ 
रामाज्ञा पाकर कृबेर-सम पुरुष-सिह उन लक्ष्मण दवासा। 
राम-कथन-अनुसार दान-क्रम पणे हुआ विप्रं को साश। २३॥ 
अश्रु-एद्ध थे कण्ठ सभी के जो सेवक थे वहां उपस्थित। 

उन्हं राम नै द्रव्य दिया, जो चौदह वर्षो कोहो समुचित ॥ 

बोले, मेरे भौर सुमित्रा-सुत-ण्ह मे ही समय वबिताना। 

इन्हे लौटने तक न शून्य कर, अन्यस्थल को कभी न जाना ॥।२४-२५॥ 
दुखी सेवकं से यहु कर फिर कोषाधिप को वहां बुलाकर। 

उनसे बोले राम, कोष का धन सब यहीं धरो तुम लाकर । २६॥ 
यह सुन, सेवक सभी उठाकर लभे वहीं पर सब धन लने। 

बहुत बड़ी धन-राशि वहां पर दशंनीयं तब लगौ दिखाने । २७ ॥ 
नाल, वृद्ध, विप्रो मे कोई वञ्चित वहां न तब रह्‌ पाया। 

नृवर राम ने लक्ष्मण के संग दुचियों कोभी धन दिलवाया। २८ ॥ 
तभी त्रिजट नामी ज्राह्मण थे ग्गं गोत्र के अवध-निवासी। 
उपवासो से पीत वर्णं, जीविका न, वन के फल-मूलाशीर ॥ 

ने थे वृद्ध, तरुणि पत्नी थी, बोलीं वे बच्चों को लेकर्‌। 

आप देवता दहै, प्राणग्रिय ! अतः न कहती आज्ञा देकर॥ 

मानं मेरी बात, फाल-संग यह्‌ कुदाल अव दूर हटाएं! 

मिले! राम धर्मज्ञ भूप से, तथा यथोचित धन तब पाएं | ।२९-३१॥ 
यह सुन धोती फटी पहन कर द्विज ने अपना वदन छिपाया। 


तथा स्वपत्नीं से प्रेरित हो, राम-भवन का पथ अपनाया) ३२॥ 


१ वलो; २ फल-मूल खानेवाले । 


५८२ श्रीमद्वास्थीकौय रामायण (मयोघ्याकाष्ड) 


भृग्वद्धिरःसमं दीप्त्या त्रिजटं जनसंसदि । 
आपञ्चमायाः कक्ष्याया नेतं कश्चिदवारयत्‌ \ ३३॥ 
स॒ राममासाद्य. तदा चरिजटो वाक्यमन्न वीत्‌ । 
निधनो वहटुपुत्रोऽस्मि राजपुत्र मष्टाबल ॥ ३४॥ 
क्षतवृत्तिवेने नित्यं प्रत्यवेक्षस्व मामिति । 
तमुवाच ततो रासः परिहासक्तषमन्वितम्‌ । ३५ ॥ 
गवां सहल्रमप्येकं न च विध्राणितं मया) 
परिक्षिपसि दण्डेन यावत्ता वद वाप्स्यसे ।॥ ३६ ॥ 
स॒ शाटीं परितः कथ्यां सम्घ्रान्तः परिवेष्ट्य ताम्‌) 
आविध्य दण्डं चिक्षेप सवेप्राणेन वेगतः ।! ३७ ॥ 
स॒ तीर््वा सरथूुपारं दण्डस्तस्य क राच्च्युतः। 
गोव्रजे वहु साहले पपातोक्षणसनिधो ॥ ३८ ॥ 
तं परिष्वज्य धर्मात्मा आ तस्मात्‌ सरपरतटात्‌। 
आनयामास ता गावस्त्रिजटस्याश्चमं प्रति ॥ ३९ ॥ 


उवाच च तदा रामस्तं गाग्यस्िपास्त्वयन्‌। 
मन्नं खलु कतेव्धः परिहासो ह्ययं मम॥ ४०॥) 
इदं हि तेजस्तव यद्‌ दुरत्ययं 
तदेव जिज्ञासितुनमिच्छता मया! 
इमं भवानथमभिप्रचोदितो | 
बुणोघ्व कि चेदपरं व्यवस्यत्ति।॥ ४१॥ 
त्रदीसि सत्येनं न ते स्म यनच््रणां 
धनं हि यद्यस्तत्न विप्रकारणात्‌। 


भवत्मु सश्थके्रतिषादनेनं 
म्याजितं चेव यक्ञस्करं भवेत्‌ ।॥४२॥ 
ततः सभायंस्त्रिनटो सहासुनि- 


गंवामनीकं प्रतिगृह्य मोदितः । 
यश्लोबलप्रीतिसुलोषव्‌हिणी- 


स्तदयाशिषः प्रत्यववन्महात्मनः ।॥ ४२ ॥ 
सं चापि रासः प्रतिपु्णंषौरषो 
महाधनं धर्मबलं स्पाजितम्‌ । 


नियोजयामास चुहूुञ्जने चिराद्‌ 
ययाहं तस्सानवचःप्र्ौदितः ॥ उ४॥। 


हिन्दी पद्यानुवाद (सरगे-३२) ५८३ 


भुगु-जंगिरा-तेज-वत्‌ द्विज वे जन-समुदाय लते अआये। 
आये भवन-्पाचवी ङयौदी, टोक न उनको कोई पाये। २३ ॥ 
शाम्‌-निकट जा, कहा त्रिजट ने महाबली है महाराज-सुत {| 
बहुत पुत्र है मेरे, मँ हँ निर्धन तथा लीविका से च्युत ॥ 
करे कपा कौ दृष्टि आप! मब मुज्ञ पर, मँ रहताहवनमें॥ 
हतन विनोद" मे कहा राम नै उनसे अतिशय मधुर वचन में ॥२४-२३५॥ 
्रहान्‌ ! मेरे पास अदत्ता दै अब भी असंख्य बहु गाएं। 
अपित है उतनी ही गौं दण्ड जहां तक आप चलां! ३६॥ 
यह सुन, द्विजवर ने धोती को बांधा, अपनी कटि में लाकर । 
तथा वेग से अपने बल भर, फेंका डण्डा शीघ्र धुमाकर ॥ ३७ ॥ 
बराहमण-कर से मुक्त दण्ड सरयू के पार गिरा वह्‌ जाकर। 
` शुण्ड सहसो गो-वृषभो के पार गिरी लाठी टकराकर्‌। २८ ॥ 
धर्मात्मा राघव ते तब फिर उन्हें हृदय से शीघ्र लगाया। 
ओर वहाँ तक की गौओं को, उनके आश्रम में पर्हुचाया। ३९ ॥ 
पुनः राम ने तरिलट गाग्यं* को सर्हित सान्त्वना यह्‌ बतलाया । 
बुरा न माने ब्रह्मन्‌ ! ने यह्‌ विनोद में कायं कराया। ४०॥ 
है दुर्लण्य तेज द्विजवर का, सृन्चे सम्म आया ` 
यही देखने को भने था यह्‌ उण्डा फिकवाया। 
ओर चाहते हो! जो कुछ भी, कृपया मूक्षे बताएं! 
(आप सरीखा तेज न मने अन्य किसी में पाया) ॥ ४१॥ 
है संकोच नही. फुछ इसमे, मँ ह सत्य बताता 
यंह सब धन विरो के हित है, जो कुछ भी दिखलाता । 
मेरे दवारा एकत्रित धन शास्त वधा से द्विजवर 
आप सदृश कोदेने मंदहै, यशही अधिक बढाता ४२॥ 
गौओों के समूहं को पाकर, पर्नी-सदहितत द्विजेश्वर 
हुए प्रसन्न त्रिजट ब्राह्मण वे, अतिशय उन रघुवर पर। 
तथा राम को यश, बल एवं प्रीति बढ़ानेवाले 
आशीर्वाद द्यि बहतेरेः उत्तम, अनुपम, सुखकर ॥ ४३ ॥ 
धर्माजित धन, महाविक्रमी उन राघव के द्वारा 
बाटा गया मानपुवेक फिरवह विप्रो को सारा! 
सम्मानित वचनो से प्रेसिति हो वे राम नरोत्तम 
रहै चलाते बहुत देर तक (बांट दिया धन सारा) ॥ ४४ |! 


१ सनोबिनोढ; २ जिनका दान भभौ नहीं हृजाहै; ३ गर्गगोत्नी । 


५९४ धीमद्वात्मीकौय रामायण (भयोध्याकाण्ड) 


द्विजः सुहुद्‌ भरुत्यजनोऽथवा तवा 
दरिद्रभिक्षाचरणश्च यो भवेत्‌ । 
न॒ तत्र कश्चिन्न बभूव तर्पितो 
यथाहुसम्माननदानतसम्भ्रमेः ॥॥ ४५ ॥ 
॥ इत्याषें धीमद्रामायणे वाहमीकीपे आदिकान्येऽयोध्याकाण्डे दान्निशः सगः ।। ३२ ॥ 


तयस्त्रिशः सगः 
सीता ओर लक्ष्मण-सहित भराम का दुखौ नगरवासियों के मुख से तरह-तरह की 
बातें सुनते हुए पित के देन के लिए केकेयी के महल में जाना 
द्वा तु सह वदेहा ब्राह्मणेभ्यो धनं बहू । 
लग्मतुः पितरं द्रष्टं सीतया सह राघवौ १॥ 


ततो गृहीते प्रष्याभ्यामशोभेतां तदायुधे 
मालादामभिरासक्ते सीतया समलंकृते ॥ २॥ 
ततः प्रासादहूर्म्याणि विसानशिखराणि च । 
भरभिरुह्य जनः श्रीमानुदासीनो व्यलोकयत्‌ ॥ ३ ॥ 


न हि रथ्याः सुराक्यन्ते गन्तुं बहुजनाकूुलाः। 
आरह्य तस्मात्‌ प्रासादाद्‌ दीनाः पश्यन्ति राघवम्‌ ॥ ४॥ 
पयाति सानुजं दृष्ट्वा ससोतं च जनास्तवा। 


ऊचुबंहु जना वाचः शोकोपहतचेतसः ५ ॥ 
यं यान्तमनुयाति स्म॒ चतुरङ्कबलं महत्‌ । 
तमेकं सीतया साधेमनुयाति स्प लक्ष्मणः ।॥ ६ ॥ 
पश्व्ंस्य रसन्नः सन्‌ कामानां चाकरो महान्‌! 
नेच्छत्येवान्‌तं कतुं वचनं ध्मगोरवात्‌ ।॥ ७ ॥ 


या नत शक्या पुरा द्रष्टुं भरतसकाशगरपि। 
तामद्य सीतां पश्यन्ति राजमागंगता जनाः।॥ ८ ॥ 


अङ्करागोचितां सीतां रक्तचन्दनसेविनीम्‌ । 
व्ेमुष्णं च शीतं च नेष्यत्याश्रु विवणंताम्‌॥ & ॥ 
मद नूनं दशरथः स्वमाविश्य भाषते । 
नहि राजा त्रियं ` पुत्र विवास्तयितुमहति ॥ १० ॥ 


निगुणस्यापि पुत्रस्य कथं स्याद्‌ विनिवासनम्‌। 
क्रि पुनर्यस्य लोकोऽयं जितो वृत्तेन केवलम्‌ ॥ ११॥ 





हिन्दी प्यानुवाद (स्गे-३३) परमथ 


यथा योग्य सम्मान सभी ने उस अवसर प्रर पाया 

सेवक, सुहृद्‌, दरिद्र, भिक्षुकं तै पाई बहु माया।. 

तुष्ट हुए अतिशय निश्चय ही उस अवसर पर ब्राह्मण 

ओर सभी के मुख पर थातवब मोद, असीमित छाया। ४५॥ 


|| श्री वाह्मीकि-निमित भार्षरामापण आदिकाव्य के सयोध्याकाण्डमें 
वत्तीसर्वां सगं समाप्त) ३२॥ 


केतीसवां समं 


सीता ओर लक्ष्मग-तहित भीराम का दुखी नगरवाक्तियों के मुख से तरहु-तरह को 
बार्ते सुनते हुए पित्ता के दर्शन के लिए केकेयी के सहल मे जाना 

वैदेही, लक्ष्मण-सेँग, विप्रं को बहु दान दिये रघुवर ने। 

फिर वन-गमन-समूयत हो, वे गये पिता के दश्णंन करने।॥ १॥ 
सेवकभी दो चले, सुशोभित आयुध उनके साथ उठाकर । 

पूजा था सीता नै जिनको चन्दन-माला पुष्प चढ़कर ॥ २॥ 
तब विमान, प्राक्षादर, हुम्यंः कौ उच्च छतोंके ऊपर चट्कर। 

देख रही थी इनको जनता अतिशय खेद हूदयमे भरकर ।॥ ३॥ 
जन संकुल पथ होने से जब कठिनिहौो गये इनके दशेन। 

तब प्रासादो पर चढ़ करके लगे देखने सब उदास मन।॥ ४॥ 
जति हुए राम को पेदल, पत्नी, श्राता-संग जब सबने) 
देखा, तव अति बेदपु्वेक लगे परस्पर मे यह कहने।॥ ५॥ 
हा ! चतुरंगिणि सेना, यात्रा मे जिनके पीञै थी चलती । 
लक्ष्मण-सीता-संग अकेले चलते राम (अलौकिकं जगती !)॥ ६ ॥ 
जो रेश्वयं -भोगि, करते थे पुरी सबकी ही इच्छाएुं। 
मिथ्या करना नहीं चाहते, पुज्य पिता की वे वार्तिं।॥ ७॥ 
हा ! जिसको नभ-चर प्राणीभी नहीं देखने तब ये पाति। 

पथ पर देख, उसी सीताको, सभी लोग (दुखी दिखाते) ॥ ८॥ 
अंगराग^, अरुणिम चन्दन से सज्जित सीताका तनसारा। 
फीका होगा वहत शीघ्र वहः वर्षा, सर्दी, गर्मी द्वारसा॥ ६॥ 
निद्वय दशरथ हैँ पिशाच-वश, जो बातें करते हैँ अनुचित। 
क्योकि स्वस्थ नृप कोरप्रियसुतको न करेगा यों वन-वासित। १०॥ 
गुणविहीन सुतकोभी कंसे? कौन करेगा बाहर घरसे?। 

फिर जग जिसके चरित्र के वश, वे रघुवर निष्कासित कंसे ?॥ ११॥ 


१ आनन्द; २ राजभवन; ३ महुल; ४ घना, संकीर्णं; ५ उबटन, सुगंधित लेप । 


५८६ क्रौमदुवात्मौकीय रमवयणं (अयोध्याकाण्ड) 


आनृश्स्यमनुक्रोणः धततं शीलं दमः शमः । 
राघवं शोभयन्त्येते षड्गुणाः पुरुषषंभम्‌ ।} १२॥ 
तस्मात्‌ तस्योपघातेन प्रजाः परमपीडिताः) 
ओदकानीव सर्वानि ग्रीष्मे सलिलघक्षयात्‌ । १३॥ 
पीडया पीडितं स्वं जगदस्य जगत्पतेः । 
मुलस्येनोपघातेन वृक्षः पुष्पफलोपगः ॥ १८॥ 
मूलं दयेष मनुष्याणां धमेसारो महाद्युतिः! 
पुष्पं फलं च पत्रं च जाखाण्चास्येतरे जनाः। १५॥ 
ते लक्ष्मण व क्लिप्रं सवल्यः सहूबान्धवाः। 
गच्छन्तमनुगच्छामो येन गच्छति राघवः ।। १६॥ 
उद्यानानि परित्यज्य क्षत्राणि च गृहाणि च) 
एकदुःखसुखा राममनुगच्छास धानिकम्‌ । १७॥1 
समुदधृतनिधानानि परिध्वस्ताजिराणि च । 
उपात्तधनधान्यानि ` हूतसाराणि सवशः ॥ १८ ॥ 
रजपाभ्यवकोर्णानि परित्यक्तानि दवतंः। 
मषकः परिधावद्धिरुद्िलेरावृतानि च) १९ ॥ 
अपेतोदकधूमानि हौीनसम्माजनानि च। 
प्रणष्टवलिकर्मेज्यामन्वहोमजपानि च । २० ॥ 
दुष्कालेनेव भग्नानि भिन्चमाजनवन्ति च। 
अस्मच्यक्तानि | ककेयी वेश्मानि प्रतिपद्यताम्‌ ।\ २१॥ 
वनं नगरमेवास्तु येन॒ गच्छति राघवः । 
अस्माभिश्च परित्यक्तं पुरं सम्पद्यतां वनम्‌ ॥२२॥ 
विलानि दंष्ट्रिणः सवं सानूनि मृगपक्षिणः। 
व्यजन्त्वस्मद्मयाद्धीता गजाः तिहा वनान्यपि ॥ २३॥ 
अस्मत्यक्तं प्रपद्न्तु सेग्यतानं त्यजन्तु च । 
तृणमांसफलादानां देशं व्यालचरुगद्धिजम्‌ ॥ २४११ 


प्रप्यतां हि ककरेयो सपुत्रा सह॒ बान्धवः) 
राघवेण वयं . सवे वने वस्स्याम निवृताः \) २९॥ 
इत्येवं चिविधा वाचो नानाजनसमीरिताः ) 
चु्नावं राघवः शरुत्वा न विचक्रेऽस्य मानसम्‌ \ २६॥ 
स॒ षु वेश्म पुनरमरतुः कलासशिखरभ्रभम्‌ । 
अभिचक्राम ` धर्मात्मा मत्तमातद्धःविक्रमः +! २७ ॥। 
विनीतवौरपुरुषं प्रविश्य तु ` नुपालयम्‌।! 
ददर्शावस्थितं दीनं सुसन्त्रसविदूरतः ॥ २८ ॥ 


दिष्टो पश्नानुवाद (समं-२३) | ५५७ 


अक्ररता, दया, दम, विद्या, शील ओर शम . गुण कहलति। 
जो छः उनसे राम दथामथ नित्य सुशोभित - है दिखलति । १२॥ 
गरीष्म-जलाशय-जल-शोषण से जलचर उसके पीडा पति। 

वैसे ही अभिषेक-विष्न से सकल प्रजाजन दुखी दिखाते ॥ १२३ ॥ 
जैसे कटा हज तरु, सूखा, फल ओौ पुष्प-रहित हो जाता । 
जगदीश्वर श्रीराम-व्यथा से पीडति सार जग दिखलाता॥ १४॥ 
मानवता कौ मूल ! राम तेजस्वी हैः सुधमं उनका बल। 

जग के प्राणी, पत्र, मूल, फल एवं है शाखाएं पृष्कल ॥ १५॥ 
पत्नी, बान्धव-सदहित चलें हम सभी, चल रहे जैसे लक्ष्मण) 

जिस पथसरे श्रीराम जा रहै, करे उसीका सभी अनुकरण ॥ १६॥ 
बाग, बगीचे, चेती, बारी (नश्वर) तजकर हम सब जाएं । 
धर्मात्मा श्री राम-अनुगमन कर, उमका युखनदुःख बटाए्‌ं | १७ ॥ 
गड हुई निधिको निकाल लें, आंगन संकल खोदकर जाए । 

ले ले साथ धान्ध-धन सव कृ, आवश्यक वस्तुएं हटाएं ॥ १८ ॥ 
बिलसे निकले ओर दौड़ते चृ्होँसे सब घर भर जाएं। 

काइ लगे न पानौ ही हो, चूल्हे अग्निस्पशं न पाएुं॥ १६९॥ 
जौरन दहो बलिवेण्व, हवन, मख, जाप, न मन्त्र-पाठ हौ पाए । 

गृह ठह जाएं एमे, जसे वृहद अकाल कहीं पड़ जाए॥ 
बिखरित छिन्न पात्र हों सनमे, छोड हुम सब शीघ्र भवन को) 

एेसे भवनों पर शासन कर, मुदित करे कंकेयी मन को ।२०-२१॥ 
जाते राम जहा, वहवक्न ही नगर-रूपमे हौ परिवतित। 

जिते त्यागते राम, नगर वह, वन-स्वरूपमे होवे दशित) २२॥ 
शेल-शिखर छोड ' खग, मृग सव, त्यागे सब गज, सिह वनो को । , 
भय से छोड सपं बिलों को, देख-देखकर हम-मनुजों को }। २३ ॥ 
जिन स्थानोको त्याग रहे हम, सपं आदि सब उनमें अएं। 
तृण-चर, मासाशी, फल-भक्ली, पशु, खग इस स्थल को अपनाएं ।! 

हम राघव-संग मुदित रहेंगे ओर यहम कैकेयी आएं, 

सुत, बान्धव-संग शासन करके अपना मानस-मोद बढाए ।२४-२५॥ 
एेसौ बतं सुनीं राम ने नगर-जनों के मूख से नि.सृत। 

किन्तु न उनका निविकार मुख, ये सब बातें सुनफ़र विचलित ॥ २६ ॥ 
विक्रमी मत्त गज-सम, धार्मिक, राम गये केकेयि-भवने सें । 

जो कंलास-शिखर-सम उत्तम शुध्र लग रहाथा दर्शन मे। २७॥ 
विनयशील पुरुषो से संयुत राम हुए जव उसमे प्रविशित। ` 
देखा वह॑ सुमन्त्र, पास मे खड़े हए है होकर दुःखित ॥ २८। 
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श्रीमद्वादट्मीकौय शमाय (मयोष्याकाष्ड) 


प्रतोक्षमाणोऽभिजनं तदात- 

मनातस्पः प्रहसचिवाथ 1. 
जगाम रामः पितरं दिवृक्षुः 

पितुर्निदेशं विधिवच्चिकोषुः \) २६ ॥1 
तघ्पुवचैक्ष्वाकसुतो महात्मा 

रासो गमिष्यन्‌ नृपमातंरूपम्‌ । 
व्यतिष्ठत प्रक्ष्य तदा सुमन्त्र 

पितुसंहत्ना प्रतिहारणाथेम्‌ 11 ३० ॥ 
पितुनिवेश्ेन तु धमवत्सलो 

वनप्रवश कुतवुद्धिनिस्चयः । 
स्त॒ राघवः प्रक्ष्य सुमन्त्रमनत्रवी- 

सिवेदयस्वागमनं नृपाय मे) ३१॥ 


॥} इत्याषं श्रीतद्रामायगे वाल्मीकीये नादिकान्येऽयोध्याक्राण्डे त्र्यास्त्रिलः सर्गः+ ३२३॥ 


चतुस्तरिशः सगः 


सीता भीर लक्ष्मण-सहित भीराम का रानियो-सहिित राजा दशरथके पास , 


जाकर वनवास के लिए विदा मांगना, राजा का शोक भर मूर्छा, 
भीराम का उन्हं समज्ञाना तवा राजाकाश्नीरानको हदय 
से लगाकर पुनः मूर्छित हौ जाना 


ततः कमलपत्राक्षः श्यामो निरुपमो महान्‌) 
उवाच  रामस्त सूतं पितुराख्याहि मामिति) १ 
स रामप्रेषितः क्षित्नं संतापकलुषेद्ियम्‌ । 
प्रविश्य नृपति सतो निश्वसन्तं दवदशे ह॥ २ 
उपरक्तमिवादित्यं भस्मच्छच् मिवानलम्‌ । 
तटाकमिव निस्तोयसयश््यज्जगतीपतिम्‌ \॥ ३ 
भआबवोध्य च महाप्राज्ञः परमाकुलचेतनम्‌ । 
राममेवानुशोचन्तं सूतः प्राज्जलिरत्रवीत्‌ ॥\ ४ 
तं वधधेयित्वा राजानं पूर्वं सुतो जयाशिषा। 


भय विक्लवया वाचा मन्दया दइलक्ष्णयान्रवीत्‌ 1 ५ 
भयं स पुरषव्याघ्री द्वारि तिष्ठति ते सुतः। 
ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्वा सवं चंवोपजोविनाम्‌। ६ 


सं 


त्वां पेरेयतु भद्रं ते रामः सत्यपराक्रमः, 


सर्वान्‌ चुद्‌ भ्य त्वां हीदानीं दिदृक्षते! ७ 


हिन्दी पच्चातुंवाद (सर्ग ३४) 


अवध-निवासी खिन्न वहाँ थे दृखी पुरुष समुपस्थित 
किन्तु देखकर उन्हे, राम प्रभु हुए न किञ्चित्‌ विचलित । 
विधिवत्‌ तथा पिताज्ञा-पालन करने की इच्छासे 


उनके दशंन-हेतु बढ़े वे, आगे हौकर सस्मित" ॥ २९॥ 


शोकाकुल नृप के समोप मं जने को तव तत्पर 

राम महात्माने देखा, है वहां सुमन्त्र सचिव वर। 

उनके द्वारा निजागमन - सूचना महल में भेजी 

पितु-अनुमत्ति आने तक रघुपति ठरे रहै वहीं पर ॥ ३०॥ 
विपिन-गमन पर दृढ़ निश्चय की उर मं स्ख इच्छां 
राम, पिताकी सभी- पालने को विधिवत्‌ आज्ञाएं। 
उन सुमन्त्र कौ ओर देखकर बोले धर्म-प्रवत्सल 
महाराज को मेरे आने का संदेश पठएं}!॥३१॥ 


। श्री वाल्मीकि-निमितत भाषंरामायण आदिक्ताव्य के अयोध्याकाण्ड 
मे तेंतीसवां सगं समाप्त । ३३ ॥ 


चोतीसवां समं 


सीता ओर लक्ष्मण-सहित शरीरात छा रानियो-सहिति राजा दशरथ ङे पास 


जाकर वनवास के लिए विदा मभता, राजा का शोक ओर मूर्च्छा, 
श्रीराम फा उन्हे समञ्ञाना चथा राजाका श्रीराम को हदय 
से लगाक्तर पुनः मुच्छित हो जाना 
कमल-नयन, निरुपम सु-श्याम तनु, राम महात्मन्‌ उस अवसर पर । 
बोले उन सुमन्तसे, कह दे! पूज्य पितासे, आये रघुवर ॥ 
रास-प्रप्रेरित, नृप-दशन को गये सचिव तव शीघ्र वहां से। 
देखा, तप्त-कलुषर इन्द्रिय-वश, नृप लेते है गहरी सासिं । 
राहु-प्रसित रवि, जल-विहीन सर, भस्मावृत-पावकर हौ जैसे । 
श्री-विहीन दशरथ भुपि को तव सुमन््रने देखा वैसे ॥ 
व्याकुलं होकर वे करते थे रामचन्द्र काही तव चिन्तन । 
कहा सूतने सम्बोधित कर, हाथ जोड, उनका कर वन्दन ॥ 
प्रथम सूत नै. जय-जाशिष्‌ के महाराज को वचन सुनाये। 
फिर भय-व्याकरुल, मन्द मधुर कूठ वाक्य-कथन साहस कर पाये ॥ 
भूप ! ब्राहाणाधितो, सेवको को अपना सारा धन देकर्‌। 
सत्यविक्रमी वर्वर रामह खड द्वार का आश्रय लेकर ॥ 
हो कल्याण आपका! वे अव अपने सब मित्रोंसे मिलकर! 


चाह रहेहै देशंन करना नाथ! आपका इस अवसर पर !+ 


१ प्रसत्न सृद्रामे; २ सन्तापं से कलुषित; ३ रामे छिपी अभमिनि। 
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५६० घरीमद्वाल्मीकौय रामायण (सयोध्याकाण्ड) 


गमिष्यति महारण्यं तं पर्य जगतीपते } 
वृतं राजगुणः सर्वेरादित्यमिव रदिमिभिः। ठ८॥ 
च॒ सव्यवाक्यो धर्मात्ा माम्भीर्याति सागरोपमः) 
भाकाश्च इव निष्पद नरे्रः प्रत्युवाच तम्‌ & ॥ 
सुमन्नानय मे दारान्‌ ये केचिदिह मामकाः) 


दारः परिवृतः सर्वप्र॑ष्टुमिच्छामि राघवम्‌ ।॥ १० ॥ 
सोऽन्तःपुरमतीव्येव स्त्रियस्ता वाच्थमन्रवीत्‌ । 
आर्यो ह्यति बो राजा गम्यतां तत्र मा चिरम्‌ \) ११॥ 
एवमुक्ताः स्तवरियः सर्वाः सुमन्त्रेण नृपाज्ञया । 
प्रचक्रमुध्तव्‌ भवनं भतुरान्ञाय शासनम्‌ ।। १२॥ 
अधंसप्तशतास्तन्न प्रमदास्ताग्रलोचनाः। 
फौसतह्थां परिवार्याथ गनजंगमुधंतन्नरताः ॥ १३ ॥ 
भागतेषु च दारेषु समवेक्ष्य महीपतिः । 


उवाच रजा तं सतं सुम्स््रानय मे घुतन्‌ ॥१४॥ 
स॒ सुतो राममादाय लक्ष्मणं प्रेथिलीं तथा) 


जगामाभिपरुखस्तुर्णं सकाशं जगतीपतेः \ १५ 
स॒ राजा पुत्रमायान्तं दृष्ट्वा चारात्‌ कृताञ्जलिम्‌) 
उत्पपातासनात्‌ तुणेमातः स्त्रौजनसंवृतः ॥ १६॥ 
सोऽभिदुद्राव चोन रमं दृष्ट्वा विश्ञाम्पतिः। 
तमसम्प्राप्य दुःखातंः पपात भुवि मूर्च्छितः ॥ १७॥ 
तं रामोऽभ्यपतत्‌ कलिप्रं लक्ष्मणश्च महारथः! ` 
विक्त्नमिच दुःखेन सशोक नुति तथा ॥! १८ ॥ 
स्च्रीसहु्निनावश्च संजज्ञे राजवेश्मनि । 


हा हा रसेति सहसा भुषणध्वनितिधितः ॥ १६ ॥ 
तं परिष्वज्य बाहुभ्यां तावभौ रामलक्ष्मणौ) 


पयं सीतया साधं रुदन्तः समवेशयन्‌ ।\ २० \ 
भथ रामो सुहतस्य लन्धसंज्ञं महीपतिम्‌ ! 
उवाच प्राञ्जलिर्बाष्पशोक्ाणेवपरिप्लुतम्‌ ॥\ २१ ॥ 


आपृच्छे स्वां महाराज स्वेषामीक्वरोऽसि नः) 
प्रस्थितं दण्डकारण्यं पश्य त्वं कुशलेन माम्‌ ॥ २२॥ 
लक्ष्मणं चानुजानीहि सीता चन्वेतु मां वनम्‌ । 
कारणवंहुभिस्तय्येव्िंमाणो च्‌ चेच्छतः ।\ २३ ॥ 


हिन्द पयानुवाद (समं -३४) 


सज-गुणों से किरणान्विति रवि-सम वे महारण्य जाएंगे । 
अतः आप भी उन्हं देखकर मन में तोष अधिक पाएंगे ॥ 
सिन्ध-सदश गस्भीर, गगन-सम निर्मल सत्यव्रती वे नुपवच्‌ | 
मोल दशरथ धर्मात्मा तब उनको देते हुए समूत्तर॥ 
प्रस्तुत सभी रानियो को तुम शीघ्र बुलाओ ! अब इस स्थल पर ।. 
चाह रहा, देख राघव को, उन सवके संग॒ आज, मन्त्रिवर ! ॥ 
तब सुमन्त्र ने कहा रानियो से उस अन्तःपुर मे जाकर्‌। 
बुला रहे हँ चृपति, देवियो ! शीघ्र आप सव भिल ले आकर ॥ 
राजाकी अन्ञासे तब फिर उन सुमन्त्र के यहु कहने पर। 
सभी रानियां चलीं भवन को स्वाम्यादेशर मानकर सत्वर ॥ 
साद्धं तोन शत अरुणिम-नयना पतित्रताएं उत्युक मन में । 
कौसल्या को घेर, गरं वे धीरे-धीरे राज-भवन में॥ 
कहा सूतसे तव दशरथ ने, सभी रानियों के आने पर्‌। 
अब सुमन्त्र ! तुम शीघ्र ब्रूलाओ ! मेरे सूतको शीघ्र यहाँ पर॥ 
गये शीघ्रही वे सुमन्व फिर, नुपदशरथको आज्ञा पाकर्‌। 
लौटे, सीता, राम-सग मे, लक्ष्मण श्राताको भी लाकर॥ 
खडे हुए, कर-बद्ध पुत्रको देख, त्रप्ति आसन से उठकर। 
धिरे हृएथे महिलाओंसे, वेथे शोकिति उस्र अवसर पर।॥ 
दौडे प्रजा- पाल त्रप अपने सुत को देख, वेग से सत्वर। 
किन्तु निकट आने के पहले, भिरे शोक-मूच्छित होभ्रू पर॥ 
देखा राम वीर लक्ष्मणने, जब नुप गिरे शोकम आकर। 
तब भूपति के पास शीघ्र दोनों सवेग ही पर्हैचे जाकर ॥ 
भूषण-क्वनि-संग भवन-मध्य मे महिला-आतं-घोर वनि छाई । 
सभीओर हाराम। रामहाः पड़ताथा यह्‌ शब्द सुनाई 
सीता, राभ, लखन -तीनो ने भूपति को तत्काल उठाया । 
रोते हए, उन्हँ तत्क्षणही उनको शय्या पर विटलाया॥ 
शोक-मरन भूपति दो घड्यों मे जव हृएु यथोचित सुस्थिर। 
हाथ जोड़कर कहा रामने सृप दश्चसथसे तब एेसे फिर॥ 
अल्ञालेने मे आया ह. महासज! दण्डक वन ~ गामी । 
देखें मगल - कृपा -दष्टि से मञ्च, आप हम सनके स्वामी। 
सीता, लक्ष्मणकाभी स्वीङृतकरे} साथही वन में रहना। 


सत्य कारणों के कहने पर भी वे नहीं मानते कहना ॥ . 


१ घोर चन; २ स्वामो (पत्ति) दशरथ का मादेश; ३ सादृ तीच सौ । 


५६२ श्रीमदुबाह्मीकौय रामायण {अयोध्याकाण्ड 


अनुजानीहि सर्वान नः गोकमुत्मुभ्य मानद) 
लक्ष्षणं मा च सीतां च प्रजापत्तिरिवात्मजान्‌ }! २४१ 
प्रतीक्षसाणमग्यग्रनचुज्ञ जगतीवतेः । 
उवाच राजा सम्प्रकष्य वनवासाय राघवम्‌ \॥\ २५१ 
अह राघव कंकेथ्या वरवानेन मोहितः । 
अयोध्यायां स्वतन्वा भव राजां निगृह्य माम्‌ ॥ २६॥ 
एवमुक्तो नृपत्तिना रामो धमतां वरः) 
परट्युवाचाञ्जलि कूत्वा पितरं वाक्यकोविदः \\ २७॥ 
भवान्‌ ` वषंचहस्राय पृथिव्धा नृपते पतिः। 


अहं त्वरण्ये वल्स्यामि न मे राज्यस्य कादिक्षता\\ २८ ॥ 
नव॒ पञ्च च वर्षाणि वनवत विहूष्य ते! 
पुनः पादौ ग्रहीष्यामि प्रति्नान्ते नरधिप ।। २६ ॥ 


संदश्नातंः प्रियं पु सत्यप्ेन , संयुतः । ' 
कंके्या चोद्यमानस्तु नियो राजा तमन्रवीत्‌ ।। ३०॥ 
शरेयति वृद्धये तात पुनरागमनाय च। 
गच्छस्वारिऽटसन्यग्रः ˆ पन्थानमकुतोभयम्‌ \। ३१११ 
न हि सत्यात्मनस्तात धर्मा्निसनसस्तव । 
संनिवतेयितुं बुद्धिः शक्यते रघुनन्दन ॥ ३२॥ 
अद्य त्विवानीं रजनीं पत्र मा गच्छ सवंधा) 

एकाह दरनेनापि साधु तावच्चराम्यहूम्‌ ॥ ३३ ५ 
मातर मां च सम्पश्यन्‌ वसेमामद्य रात्ररोम्‌ । 


तपितः संकामेस्त्वं इवः काल्ये साधयिष्यति । ३४॥ 
दुष्कर क्रियते पुत्र सर्वथा राघव प्रिय । , 
त्वया हि मघ्पिया्थं तु वनमेवमुपाधितम्‌ ॥ २५॥ 
न॒ चतन्मे त्रियं पुत्र क्पे सत्येन राघव 


चछन्नय चलित्तस्ट्वस्मि स्निया भस्पानकतल्पया \ ३६। 
वञ्चना या तु लब्धा मे तां त्वं नित्तर्तुमिच्छत्तिः। 
अनया वत्तसादिन्या कं केथ्यासिभ्रचोदितः \। ३७ ॥ 
न चेतदाश्च्ंतमं यत्‌ स्वं ज्येष्ठः सुतो मम) 
अपानुतकथ पुत्र पितरं कतुंमिच्छसि \\ ३८ ॥ 


भथ रामस्तदा धत्वा पितुरातंस्य भाषितम, 
लक्ष्मणेन सह शत्रा दीनो वचनमब्रवीत्‌ ॥ २३९ ॥ 


हिन्दी प्यानुवाद (सर्ग-३४) ५६३ 


मानद! हों निःशोक ! सभी को विपिन-गमन-आज्ञा दे! वैसे। 
ब्रह्मा ने सनकादि सृतो को, वन-तप की अनुमति दी जैसे ।॥२३-२५॥। 
शान्त राम, वन-वास-नृपाज्ना-प्राप्ति-प्रतीक्षा मेये रत जब। 
महाराज नै देख साम की ओर, कहा उनसे एसा तवब। २५॥ 
केकेयी - वर -पाणश - मोहम बंधा हुआ ह मै रधृनन्दन। 
राज्य संभावो | पुरी अयोध्या का, मूञ्लको दे! कारा-बन्धनर | २६ ॥ 
वार्ता - कुशल, राम ध्मत्मि महाराज के यह कहने पर। 
उत्तरमें जव नरपति पितासे बोले, फिर जोड़े अपने कर। २७॥ 
आप सहो वषं धरा के बने रहँ! भ्ुपत्तिवर! स्वामी। 
अब वनमे म वास कर्ंगा, मेह नहीं राज्यका कामीउ॥ २८॥ 
तथा आपको पूणे प्रतिज्ञा कच, चौदह वर्षो-वन रहुकर। 
पूनः आपके श्रीचरणों पर शीश स्ुकाऊंगा भूपत्तिवर [| २९ ॥ 
सत्य-बन्ध मं बंधे तथा फिर केकेयी से बाधित होकर! 
प्रिय सुत रामचन्द्र से बोले वे त्रप आतै-भाव से, रोकर॥ ३०॥ 
शान्त-भाव से तात ! वृद्धि, शुभ ओर लौटने को फिर जाओ! | 
मागे तुम्हारा विष्न-हीन हौ, निर्भयतासे समय बिताओ!॥ ३१ ॥ 
राम पुत्र! तुम सत्य-रूप हो, धार्मिकता तुममे मै पाता। 
तव विचार को परिवर्तित अव करना मूञ्षको कठिन दिखाता ॥ 
किन्तु एक निशि यात्रा रोको मम समोप दिन एक विताभो। 
एक दिवस म तुम्हें ठीकसे देखूं सुखद, आज रक जाओ ॥ ३२.३२॥ 
मेरी, अपनी मांकौ स्थिति को देख, रात्रिम तुम रह जाभो!। 
साध मिटालूं आज, सुवन! फिर प्रातः यावा-पथ अपनाओ।। ३४ ॥ 
प्रियवर राम! कर रह हो तुम, मेरे लिए स्वधा दुष्कर । 
मेरा श्रिय करने पर तत्पर, वन-निवासके द्द्‌ निश्चय पर्‌ ॥ ३५ ॥ 
सत्य-शपथ लेकर मै कहता, मूङे नहीं प्रिय गमन तुम्हारा। 
यह भस्मावृत गुप्त अआगग्न-सम, हआ मूर्खं कंकेयी हारा ।॥ 
वर के मिस इस कुलांगारिणी कंकेयी ने सूने छला है। 
उसे पार करने का रघुपति तुम पर कंसे भार भला है? ३६-३७॥ 
मेरी सत्यवादिताके हित वात नहीं है यह कुछ अद्भत । 
क्योक्रि अवस्था जर गुणो मेँ तुम मेरे हये राम! जयेष्ठ सुत ॥ ३८ ॥ 
अपने शोकाकुल दशरथ नृप पिता-वचन को कर शरुति-गोचर‹ । 

अनुज लखन-संग, राघव नै तव॒ कहा पिता से शोकित होकर )) २६ ॥ 


१ इसरों को मान देनेनलि; २ कारागार; ३ इच्छुक ; ४ बहाना; ५ सुनकर । 


१६४ श्रीमद्वात्मौकीय रामायण (अयोध्याकाण्ड) 


्राप्स्याभि यान्य गुणान्‌ को मे उवस्तान्‌ प्रदास्यत्ति। 


अयक्रमणसेवातः सवेकासेरह वृणं । ४० ॥ 
इथं सरष्ट्म सजना धनधान्यसमाकुला । 
मया विचष्ट वसुधा भरताय प्रदीयताम्‌ ॥ ८४१॥ 


वनवासकृता बुद्धिनं च मेऽ चलिष्यति । 

यस्तु . युद्धे वरो दत्तः कंके्ये वरद स्वया ॥४२॥ 
दीयतां निचिलेनेव स्यस्स्वं भव पाथयिव। 

अह निदेश भवतो यथोक्तमनुपालयन्‌ 1\ ४३ ॥ 
चतुदश समा वत्स्ये बने वचरः सह्‌) 

मा विमर्नो चघुमती भरताय प्रदीयताम्‌ ॥\ ४४॥ 
नहि मे काडिक्षतं राज्यं घुख्मात्सनि वा त्रियम्‌। 
यथानिदेशं कतु वं तवेव रघुनन्दन ॥ ४५॥ 
मपगच्छतु ते दुःखं समा भूर्बष्पिपरिप्लुतः 

नहि क्षुभ्यति वुधेषः समुद्रः सरितां पतिः) ४६॥ 
नैवाहं राज्यमिच्छामि न सुखं न च मेदिनीम्‌ । 

नव॒ सर्वानिमान्‌ कामान्‌ न स्भगं न च जोवितुम्‌ ॥ ४७॥ 
त्वामह सत्यमिच्छामि नानतं पुरषषभ । 

प्रत्यक्षं त्व सत्येन वुकृतेन च ते शपे \४८॥ 
न च क्यं मथा तात स्थातुं क्षणमपि प्रभो। 

स॒ शोकं धारयस्मेमं नहि मेऽस्ति बिपयंयः॥ ४६॥ 
अर्थितो ह्यस्मि केंकेय्या वनं गच्छेति राघव) 


मया सोकं व्रजामीति तस्सत्यमनुषालये ॥ ५० ॥ 
मा चोत्कण्ठां कृथा देव वते रंस्यामहे वयम्‌) 
प्रचान्तह्रिणाकोणं नानाशकुनिनादिते ।) ५१॥ 
पिता हि दंचतं तात देवतानामपि -स्म्रृतम्‌। 
तस्माद्‌ वेवतनित्येव करिष्यामि पितुवंचः ॥ ५२ ॥ 
चतुदशसु वर्षेषु गतेषु नृपसत्तम । 


पुनद्रक्ष्य्ति सां प्राप्तं संतापोऽयं विमुच्यताम्‌ \ ५३\ 
येन॒ संस्तस्ननीयोऽयं सर्वो बाष्पक्लो जनः 
स॒ स्वं , पुर्षशावूल किमर्थं विक्रियां गतः॥ ४१ 
पुरं च रष््ट्‌ च मही च केवला 
मया विचष्ट भरताय दीयताम्‌) 
अहं निशं भवतोऽनरुपालयन्‌ 
चनं गनिष्यानि चिराय सेवितुम्‌ \) ५५॥ 


हिन्दी पद्यानुवाद (सर्गं-३४) ५६५ 


यात्रा के फल आस गंवाकर, कलन उन्ह, प्रभु ! फिर पाग । 
अतः अन्य सुख तज, दृढ, मै चला आजही वन जागा ॥ ४० ॥ 
त्याग रहा मै राष्ट्‌-जनों संग यह पृथ्वी धन-घान्य-संमन्वित । 
अतः इन्दं भव महाराज ! मम अनुज भरतको करदं अपित॥ ४१॥ 
सेरा वन-निवास का निश्चय बदल न पाएगा, नूप ¦ निश्चित । 
रणम प्रणज्यो दिया कैकयी को अपण करना है समुचित ॥ 
उसे पुणे कर, बने आप } अब सत्यवादिवर (निखिल भुवन मे} । 
करता हुआ आपकी आज्ञा का पालन म निवस" वन सं ।।४२-४३॥ 
मै बन-चारि प्राणियोँके संग वासं करेगा वषे चतुदंश। 
देवे विना विमषे र भूमि यह्‌, आप ! भरत को शीघ्र, महायश { ॥ ४४ ॥ 
मुज्ञ नहीं थी राज्य-ग्रहूण मे, स्वजन तथा निन सुक्व-पिपासा । 
अपितु, आपकी आज्ञा-पालन को थी राज्य-ग्रहण-अभिलाषा ॥ ४५ ॥ 
पसे हो दृख दुर आपका तथा न आंसु आप बहाएं। 
प्रबल सरित्पतिः नहीं छोडता दुःखित हो अपनी सीमां ।॥ ४६॥ 
मुज्ञे साज्य-सुख, स्वगे, धरण कौ नहीं शूप ! है कछ अभिलाषा । 
तथा न भोगोंकी लिप्सारहै, जीवन की है नहीं पिपासा॥ ४७॥ 
इच्छा है, हो वचन न भिश्या, आप सत्यवादी कलाएं । 
लेकर शपथ, सत्य, शुभकर्मो कौ क्रतामै ये वार्तां ।॥ ४८॥ 
तात ! प्रभो! मै करिसी भांति भी अवन यहाँक्षण भर रुक सकता। 
निश्चय के विपरीत कठिन प्रभु } आप दबाएं | निज व्याक्रुलता ।। ४९ ॥ 
नको लाओ, राम ]' कंफयी-अलज्ञाथी, मैने की स्वीकृति। 
उसी सत्य-पालन-हित तत्पर, (पितुवश । मूञ्ञे दीजिए अनुमति) ॥ ५० ॥ 
देव } बीचमें आप न होवें बिलकुल व्यग्रं ओर उत्कण्ठित । 
शान्त मृगो, खग-कलरव-वन मं हम सब होगे अति आनन्दित ।॥ ५१॥ 
तात} पिताको, देवों काभी, हैँ सज्जन देवत्रा बताते। 
अतः कश्गा अज्ञा - पालन मै अब पिता - देवता - नाते ५२॥ 
नृपवर ! यह सन्ताप तजे, जब चौदह्‌ वषं बीत जाएंगे । 
तथ नुप {आप मूञ्चे निश्चित फिर आया हुआ यहाँ पाग ५३॥ 
पुरुषर्सिह रोते पुरुषो मं क्यों न धैयं-बल भाप बढ़ते। 
निज कतव्य त्यागकर कंसे ? आप स्वयं व्याकुल दिखेलाते ॥ ५४ ॥ 
छोड़ा मैने नगर, राज्य यह्‌, छोड़ी पृथ्वी सारी 
इनको देकर आप्‌ ! भरत्‌ को करं राञ्य-अधिकारी } । 
बहुत समय तक ॒पित्ता-प्रतिज्ञा-पालन कां त्रत लेकर 
मै अब विपिन-वास-यात्रा की करता हं तैयारी ॥ ५५॥ 


१ निवाख कर्‌, रह; २ क्षो; ३ नवियो फा स्वामी सनद 1 


५६६ शरौ मद्वास्मीकीय रामायण (अयोध्याकाण्ड) 


या विचृष्टां भरतो संहौनिमां 

सशेलखण्डं सपुरोपकाननाम्‌ ! 
लिवासु सीमास्वनुशास्तु केवलं 

त्वया यदुक्तं नुष्ते तथास्तु तत्‌ \ ५६॥ 
न॒ मे तथा पर्पथव धीयते मनो 

महत्सु कामेषु न चात्सनः प्रिये । 
यथा निदिक्षे तव जिष्टसम्मते 

व्यपेतु दुःखं तव मत्कृतेऽनघ । ५७ \\ 
तदद्य नैवानघ राज्यसव्ययं 

न॒ सर्वकामान्‌ वसुधां न मंथिलीम्‌। 
न॒ चिन्तितं त्वाममृतेन योजयन्‌ 

वृणीय सत्यं तब्रतमस्तु ते तथा॥भ८॥ 
फलानि सुलाति च मक्षयन्‌ वने 

गिरींश्च पर्यन्‌ सरितः सरसि च। 
वं प्रवि्येव विचिच्रपादपं | 

सुखी भविष्यानि तवास्तु निवृतिः ॥ ५६॥ 
एवं स राजा व्यस्नाभिषन्न- 

स्तापेन दुन च पीड्यमानः) 
मालिङ्धुःय पुत्र सुविनष्टसंज्ञो 

भूमि गतो नेव विचेष्ट किचित्‌ ॥ ६०॥ 
देव्यः समस्ता रषदुः समेता- 


स्तं - वजेधिस्वा - नरदेवपःनीम्‌ । 
स्वन्‌  युभन्त्रोऽपि जगाम पूर्च्छां 
हाह्ृतं तन्न वभूव स्वम्‌. ॥ ६१ ॥ 


11 इत्यार्षे घ्रीमनत्रामायणे वार्सीकीये मादिकाम्येऽयोध्याक्राण्ड चतुस्त्रिंशः सर्गः 1 ३४ ॥ 


 पञ््चत्िशः सगः 
सुमम्तर के सनञ्चाने मौर फटकारते पर भी फकेयी का ठस-ते-मत न होना 
ततो निधूय सहस्रा शिरो निःहवस्य चासकृत्‌ । 
पण पाणौ विचिष्पिष्य दत्तान्‌ कटकटाय्य ल ॥ १॥ 
लोचने कोपसंरक्दे वर्णं पूर्वोचितं जहत्‌ । 
कोपाभिभुतः सहसा संतापषमनुमं गतः ॥ २॥ 


हिन्दी पद्यानुवाद (सगं-२५) ५६७ 


शैल, नगर, उपवनो-सहित यह पृथ्वी मैने व्याग 
कल्याणी मर्यादा-स्थित हौ इसे भरत बडभागां। 
पाल; होवें वचन भापके सत्य, नरेश्वर ! निश्चय 
यही भावना मेरे मन मे भलीभति दै जागी ।॥ ५६॥ 
अनुमोदित है अनघ भप } जो कमं सज्जनो द्वारा 
उस आज्ञा-पालन मे मेरा मानस-सुख है न्यारा) 
बडे-बडे सद्भोग-पदार्थो मे न प्रीति है मेरी 
त्यागे ! मेरा विरह-णोक अब, आश्रह यही हमारा । ५७॥ 
अवधनरेश ! आपको मिथ्यावादी आजं बनाके 
नहीं चाहता, यै यह अक्षय राज्य-भोग वधुधा के। 
तथा न मैथिलि सीताकोही कर सकताह स्वीकृत 
इच्छारहै बस आप रह सकं, सत्यप्रतिन्न कहा केर ॥ ५८ ॥ 
मे विचित्र तर-युत वन मे जा, फल, मरुलादिक खाकर 
तदी, पवतो, सरोवरो के दशन के सुख पाकर। 
अति प्रसन्न हो, दण्डक वन मरह लंगा तव निश्चय 
अतः रहै निःशोक, अप अव मन को शान्त बनाकर ॥ ५६ ॥ 
सुत-विछठोह-संकट मं थे वे जो दशरथ भूपति वर्‌ 
पीडति हृए रामके एेसा निज निश्चय कहने पर । 
तथा राम को हदय लगाकर हुए अचेत पूनः वे 
जड़ की भाति गिरे पृथ्वी पर मिलान चेष्टा-अवसर ॥ ६० ॥ 
रोने लगीं रानियां तव सब भर नेत्नोमें पानी 
केवल रोई नहीं वहं पर वह केकेयी रानी। 
हाहाकार मच गया तब फिर उत्तम शज-भवनमें 
रोते-रोते हुए ॒विमूच्छित वै सुमन्व भी ज्ञानी ।॥ ६१॥ 
| श्री वाल्मीकि-नि्मित बा्षरामायण मादिकान्य के अयोध्याकाण्ड 
मे चौतीस्वां सर्गं समाप्त | ३४ ॥ 


पतीस्तवां संगं 


सुमन्त्र के समन्ञाने ओर फटकारने पर भी कंकरेयी क्रा ठस-से-ससं न होना 


सारथि सहसा खड़े हौ गये, उन्हं चेतना जव कुष्ठ आई । 
उनके उर सन्ताप अमंगलकारी देता था दिखलाई। 
गहरी ससि ले, वे अपने हाथ मींजते अरण-नयन थे। 
दाति कटकटाकेर्‌ कम्पित वे, स्वाभाविक निष्कान्त-वदनउ ये॥ 


१ निष्पाप; २ करै जाकर, प्रसिद्धि प्राप्त करके; ३ तेज-रहित मुवाले । 


५६८ स्रीमनूवल्मीक्तीय तमायम्र (समोध्याकाष्डि) 
मनः समौक्षमाणक्च सूतो दलरयस्य च| 
कम्पयन्निव ककेव्या दहुश्यं वाक्शरः धितः ।॥ ३॥ 
वाक्यचच्च रनुपमेनिर्भिन्दन्निव चाशरुमः। 
कंकेदयाः सर्यमर्माणि सुमन्त्रः पर्पन्नापत ॥ ४ 1 
पस्पारस्तच पतिस्त्यक्तो रजा देफारवः स्ययत्‌ 
भर्ता स्वस्य जातः स्यास्य चरस्य चा ५॥ 
नह्य कार्यतमं किचित्तव देयोह्‌ विद्ते) 
पतिध्नीं स्वाम मन्ये फुतघ्नीमपि जान्ततः॥ ६॥ 
यन्महैग्रमिवाजय्यं दुप्प्रकम्प्यमिवाचलम्‌ | 
मटोरधिनिवाक्षोभयं संतापयसि कर्मभिः 1! ७1 
मावमंस्था दशरथं भर्तारं यरं पतिम्‌ । 
भर्तुरिच्छा ह नारीणां पृत्रकषोर्चा विग्रिघ्यते।। त] 
पयावयो हि राज्यानि प्रा्नुचन्ति नृपञये | 
दक्ष्षाकुकुलनायेऽस्मिस्तं लोपयितुपिच्छत्ति। & ॥ 
राजा स्ततु दते प्रो मरतः ज्ञास्तु मेदिनीम्‌ । 
वयं तत्र गन्निष्यामो यत्न रमौ गन्निप्यति। {० 
न॒ च ते विषये क्विब्‌ ब्रह्मणो वस्तुमर्हति! 
तादृशं त्वममर्यादमय कर्म फरिप्यसि ॥ १ ॥ 
नूनं सवे मत्रिष्यामो मार्गं ररतिषेवित्तम्‌ ! 
त्यक्ता या वान्धवः सरवेग्रह्धिणः साधुः सदा ॥ २ ॥ 
फा प्रीती राज्यलानेन तव दैचि भविष्यति) 
ताद्श्ं त्वममयिं फमं स्तु चिकीरदत्ति। १३५ 
आदचयमिव पश्यामि यस्यास्ति वृत्तमीदृ्तम्‌ ) 
भाचरन््या न  विदृता सद्यो मवति मेविनी 11 १८ ॥ 
महान्रह्यपिसष्टा वा ज्वलन्तो सोमवदनाः । 
धिग्वाग्दण्डा न हसन्ति रामप्रव्राजने स्थिताम्‌ । ९५६॥ 
आचरं छित्वा कुठारेण निम्पं परिचरेत्‌ तु कः) 
यश्चनं पयता स्तिञ्चेनेवास्य मधुरो भवेत्‌ । १६॥ 
भाभिज्यं हि तै मन्ये यथा मातुस्तव स! 
न हि निम्बात्‌ स्वत्‌ क्षौद्रं लोके निगदितं वचः १७॥ 
तज मातुरसवग्राहूं विद्र पूवं यवा भृतम्‌। 
पितुस्ते बरवः फर्िचव्‌ दवौ वरमनुत्तमम्‌ \ १८ ॥ 
स्बभतरतं तस्मात्‌ संजजे ववुधाधिपः \ 
तेन तिर्येगतानां च भरतानां विदितं वचः १६॥ 


हिन्दी पद्यानुवाद (सगं-३५) 42. 


दशरथ-मन-सन्ताप देख, निज शीश पीष्तेथे वे कर्से। 
फिर कंकेयी-हुदय प्रकम्पित करने लभे वचन के शश से॥ १-३॥ 
कैकेयी -मर्मस्थानों का करते हुए सुमन्त्र विदारण । 
वचन अशुभ, अनुपम वे बोले, वच्नाघात-सदृश तब उसक्षण। ८ ॥ 
सकलं चराचर जग-पति दशरथ पति काही कर परित्याग अब। 
सिद्ध करदिया तुमने! तुमसे हो सकते जगके कुकमं सव॥ 
पति-हत्यारिणि तो हो ही तुम ! किन्तु समक्न मे यह भी आया। 
र्चा ण्हीहो! इस अवसर पर तुम कूुल-घातिनि कुत्सित माया । ५-६॥ 
जो अजेय, अक्षोभ, अकम्पन, ह महेन्द्र, वारिधि, गिरि-जेसे। 
उन दशरथ को निज कर्मोँसे किया तप्त तुमने अव ठेसे?॥ ७ ॥ 
नृप, पति, पालक, वरदाता है, उनका तुम मत मान नशाभो। 
पत्ति-ष्च्छाहै कोटि सुतोंसे बढ़कर, बात ध्यानमें लाओ। ठ ॥ 
नृपके मरने पर इस कलमे ज्येष्ठ पत्र शासन है पाता, 
दशरथ के जीतेजी यह सब नियम मिटादोगी! दिखलाता। € ॥ 
पुत्र तुम्हारे भश्त, भूषहो, शासन करे, धरणि का अक्षय । 
जहां जाययंगे राम, हम सभी किन्तु वहीं जायेगे निश्चय ॥ १० ।। 
नहीं तुम्हारे राज्यस्थल मे वास करेगा कोई ब्राह्मण । 
यदि मर्यादाहीन करोगी! कायं आज तुम ! भरे कुलक्षण॥ 
तो हम सभी रम से सेवित पथ को ही बस अपनाएगे। 
बन्धु-बान्धव, विप्र सदाचारी तुमको तजकर जाययेगे ।॥११-१२॥ 
तव तुमदेवि! राज्यपाकरके भी पाओगी भला कौन सुख ?। 
माह ! अधम देता म्यदिा-हीन कमं करने को उन्मुख !॥ १३ ॥ 
मृञ्चको तो आश्चयं हो रहा, नहीं समन्षमें वार्तां आती। 
जोकि तुम्हारे अत्याचारों से न तुरत प्रथिवी फट जाती।॥ १४॥ 
अथवा वे ब्रह्मि, पापि-जन जिनसे शीघ्र भस्म हो जाते। 
वे तुम, राम-गेह-निष्कासिनिको क्यों नष्ट नहीं कर पाते।॥ १५॥ 
भला, आम्र-तरु-काट कुट्हाड़ीसे, कोई क्या निम्ब लगाता ?। 
ओर दूधसे उसे सीच क्या उसपेहै मीठाफल पाता?) १६॥ 
निज माता के तहत ही, कैकेयी! दष्ट स्वभाव तुम्हारा। 
सत्य कहावत दहै ननिम्बसे कभी निकलती मधुकी धारा। १७ ॥ 
मुञ्चे तुम्हारी मातृन्दुरग्रह का भी वृत्त ज्ञात है सारा। 
पिता तुम्हारेने पायाथा वर, शुभ साधु व्यवितिके दवारा ॥ १८ ॥ 
लगे समञ्षते केकय त्रप वे, प्राणिमात्र-वार्ता उस्र वर से। 
खग-पशुभों कौ भी वार्तां वे लगे समञ्चन वृद्धि प्रखरसे।॥ १६ ॥ 


६०० श्रीमद्वाट्मीकीय रामायण (अयोध्याकाण्ड) 


ततो जम्भस्य शयने विरताद्‌ भूरिवचंसः। 
पितुस्ते विदितो भावः स तत्र वहुघाहसत्‌ | २०॥ 
तत्न ते जननी डा पृत्युपाशमभीप्शती । 


हासं ते नृपते सौम्य जिज्ञाशामीति चाभ्रवोत्‌ ।। २१॥ 
नृपश्वोबाच तां दतीं हासं शंसामि तै यदि। 
ततो मे मरणं धद्ो भविष्यति न संशयः ॥ २२॥ 
नाता तै पितरं पवि पुनः केकथमन्नवीत्‌ । 
शंस मे जीव वा सा वा न सां त्वं प्रहुसिष्यसि ।। २३1 
त्रिपया च तथोक्तः स॒ केकयः पथिवीपत्तिः। 


तस्मे तं वरदायार्थं कथयामास तत्वतः ॥ २४१ 
ततः स वरदः साध्‌ रजानं प्रत्यभाषत) 
चियतां ध्वंसतां चैयं मा ंसीस्त्वं महीपति ।। २५ ॥ 
स तच्छ त्वा वचस्तस्य प्रसन्नमनसो नुपः। 
मातरं ते निरस्यान्चु विजहार कुबेरवत्‌ ।॥ २६१ 
तथा त्वमपि राजानं दुजेनाचरिते पयि । 
असद्ग्राहमिमं मोहात्‌ कु रषे पापदशिनी ।। २७ ॥ 
सत्यष्चान्न प्रवादोऽयं लौकिकः प्रतिभाति माम्‌) 
पितन्‌ समनुजायन्ते नरा मातरसङद्धनाः ॥ एत ॥ 
नेवं भव गृहाणेदं यदाहु वधुधाधिपः। 
सतुरिच्छापुपास्वेह जनस्यास्य गतिभंव । २६ \\ 
मा त्वं प्रोत्साहिता पापेदेवराजसमप्रभम्‌ } 
भर्तारं लोकभर्तारमसदधमंमुपादध 11 ३० ॥ 


नहि मिथ्या प्रतिक्ञातं करिष्यति तवानघः। 
श्रीमान्‌ दशरथो राजा देवि राजोवलोचनः ॥ ३१ \\ 
ज्येष्ठो वदान्यः कमेण्यः स्वधमेस्यापि रक्षिता) 
रक्षिता जीचलोकस्प बली समोऽभिषिच्यतास्‌ \! ३२ ॥ 
परिवादो हि ते देवि मह्लिके चरिष्यति) 
यदि रमो वनं याति विहाय पितरं नृपम्‌ \ २३ \ 
स्वराज्यं राघवः पातु भव सत्वं विगतज्वरा) 
नहि ते राघवादन्यः क्षमः पुर्वरे वसन्‌ ।॥ २३४॥ 
रामे हि यौवराज्यस्थे राजा दशस्थो वनम्‌ 
प्रवेक्ष्यति महेष्वासः पु्वेवृत्तमनुस्मरन्‌ ॥ ३५ ५ 


हिर्दी पद्यानुवाद (सगं-३१) ६०१ 


तथा जृम्भ खग-शब्द एक दिन शय्यास्थित चप ने सुन पाया । 
अर हंसे वहु कईबार, जब वह॒ तात्पयं समज्ञ मँ आया ॥ २० 
कुपित मातु तब वहां तुम्हारी, समज्ञी हंसौ उडाति नृपवर । 
सोम्य ! बतारे कारण, बोली, मृत्यु-फोँस को मनम धरकर | २१ 
नूप बोले, यदि देवि | बतादु, दहंसनेका कारण सुविलक्षण। 
इसमे संशय नहीं, मृत्यु तब हो जाएगी, मेरी तत्क्षण ।॥ २२ 
देवि ! तुम्हारी माँ फिर बोली, "जियोया मरो, मुज्ञे बताओ 
जिससे मेरा फिर भविष्यमें तुम उपहास नहीं कर पाओः॥ २३ 
रानीके एसा कहने पर, वपने वरद सधु तक जाकर्‌। 
अपनी बात बताई सारी, उन्हँं ठीक से तब समज्ञाकर।। २४ 
मरे,याकि गृहु-बाहुर जाए, महाराज । वह दुष्टा जाया । 
किन्तु न उस्तको कभी बताना | उन्हें साधने यह बतलाया ॥ २५ 
मुदित साधसे यह सुन, चरपनैे उसे निकाला ग्रह॒ से ततक्षण। 
स्वयं कुबेर-सदृश तदनन्तर करम लगे मोदमय विहरण ॥ २६ 
एसे ही, दुजेन-पथ-रत तुम ! अपनी पाप-दुष्टि अब रखकर। 
मोहित, चृपसे आग्रह करती हौ! अनुचित एेसे अवसर पर | २७ 
सोलह आने सत्य, मृञ्ञे यह देवि! भाज लोकोविति दिखाती । ` 
पूत्र॒ पिता-जंसे होते है, प्री माता - समता पाती॥ २८ 
क्िन्तुनरएेप्ती बनो देवि! चप जो कहते, उसको स्वीकारो! । 
जन-समूह की बनो शरणदा० सबको दुवसे देवि ! उबारो! ॥ २६ 
पाप-विचारक पुरुषों के तुम! बहुकावेमें कभी न आओ] 
इनद्र-तुल्य प्रतिपालक नृपको, इस अधमेमें तुम न लगाओ! 1 ३० 
रहते दुर, पापसे प्रतिक्षण, कमलनयन, श्रीमान्‌ नृपत्तिवर । 
मिथ्या नहीं प्रतिज्ञा अपनी कभी करेगे वे भूपतिवर॥ ३१ 
ज्येष्ठ, उदार, धर्मेत्रत, कर्मठ, बली, जीव-रक्षक हैँ रघुवर । 
होने दो अभिषेक रामका, होन्नैदो अधिकार राज्य पर॥ ३२ 
अपने तपति पिताको तजयदि, होगे दैवि! राम वन-चारी। 
तो इस धरती पर होवेगी, अतिशय निन्दा सदा तुम्हारी ॥ ३३ 
राम, राज्यका करे प्रपालन, तुम बेठो निज क्लेश दूर कर। 
अन्य नहीं अनुकूल तुम्हारे, होगा श्रेऽठ नगरमे नूपवर ॥ ३४ 
यौवराज्य के पद पर जबये राम प्रतिष्ठित हो पाएगे। 
कूल-पूवंज-अनुरूप धनुधेर दशरथ स्वयं विपिन जाएंगे ॥ ३५ 
१ जम्मं नामक पक्षी; २ वर देनेवाले; ३ पत्नी; भ शरण देनेवाली। 


६०२ श्रीमवूबात्मीकीय रामाप्रमण (सयोष्याकाष्ड) 


दरति सार्त्वश्च तीक्ष्णश्च कंकेथौं सजसंसदि) 
भूयः ; संक्षोभयासाद्च सुभन्ब्स्तु कुताञ्जलिः \\ ३६) 
नेव सा क्षुष्यते देवी न च स्म परिष्यते। 
न॒ चास्या मुखवणंस्य लक्ष्यते विक्रिया तदा ॥ ३७॥ 


1 इष्पावं भोमद्रानायमणे मात्योक्तोपे भाविकाव्येऽयोध्याकाण्डे पञ्नरन्निशः सर्गः ३५॥ 


षर्टरत्रिशः सः 


राला दशम्य छा भौराभकेसायसेनामौर खजाना नेजने का मादेश, 
कोकेयी हारा इस्यका विरोध, ह्िद्धायं ष्ठा केकेयी को समन्नानातया 
राजाका श्रीराम के साय नानेको इच्छा प्रषश करना 


ततः सुमस्त्रमेक्ष्वाः पीटितोऽन्र प्रतिश्या } 
सबाष्पमतिनि.हवस्य जगादेव पुनवंचः।\ १॥ 
सुत रत्नघुसम्पूर्णा चतुविधबला चमूः! ` 

` सघवस्यादुयाच्रार्थ क्िप्र प्रतिविधीयताम्‌ \॥ २॥ 
रूपाजीवार्च वादिन्यो वणिजश्व महाधनाः । ,. 
शौभयन्तु कुमारस्य वाहिनीः सुप्रसारिताः)\ ३ ॥ 
थे चेनसुपजीवन्ति रभते यश्च गीयेत: । 
तेषां , बहु्िधं शर्वा तानप्यन्न नियोजय ॥ ४॥ 
आमूधनि च मुख्यानि सागराः शकटानि च) 
भनुगच्छन्तु काङ्कत्स्थं व्याधादवारण्यकोधिदाः॥ १॥ 


निघ्नन्‌ मृगात्‌ कुञ्जरा पिबदचारण्यकं मधु 1 
नदो विविधाः पदयन्‌ न राज्यं संस्मरिष्यति॥ ६॥ 


धाग्यकोणद्च यः कदिचद्‌ धनकोज्ञङ्व माभकः। 


तो राममनुगच्चेतां वसन्तं निजने वने।॥ ७१ 
` यजन्‌ पुण्येषु दकेषु विधुजंश्चाप्तदक्षिणाः । 

ऋषिभिदचापि संगम्य प्रवत्स्यति सुखं वने)! ठ) 

भरतश्च महाबाहुर्योध्यां पालयिष्यति । 


स्वंकासैः पुनः श्रीमान्‌ रामः संसाध्यतामिति॥ ९ ॥ 
एवं , जवति . ` काकुत्स्थे कंकेथ्या भयमागतम्‌ । 
यरखं ' चन्यगसश्छोषं स्तरशष्वापि भ्यरध्यत ।\ १०॥ 
सा विषण्णा च संत्रस्ता भुवेन परिशुष्यता, 
राजानमेवाभिसुखी ` कंकेयी वाक्यमश्रवीत्‌ \\ ११ ॥ 


हल्दी पानुवाद (समं-३६) ६०३ 


विचलित कर्ने को, कैकेयी को, सुमन्त्र वे राज-भवनं भे। 
सहित सान्त्वना हाथ जोड़कर, तथा कदा फिर तीक्ष्ण वचन मे ॥ ३६ ॥ 
किन्तु नदुःख, चक्षोभ उस समय केकेयीके मनमें आया। 
ओौशे न देवीका विवर्णे, मुखही कुछ परिवतित. हो पाया॥ ३७॥ 


।} श्री बात्मीकि-निमित भार्षरामावण मादिकान्य के भयोघ्याकाण्ड में 
पतीनां सगं समाप्त 11 ३५॥ 


छस्य क्षं 


राजा कशरयक्ा भीराम के साय सिना जर जाया भेमने फा आदेश, 
कंफेयो द्वारा इसका विरोध, सिद्धां का फेकेयो फो समस्लाना तया 
राणा काश्नीराम के साव नानेको इच्छा प्रकट करना 
वे दशरथ रेक्ष्वाकर, प्रतिज्ञा-पीड़ा से तब अश्रु बहाकर। 
लंबी सासि खींचकर बोले, उन सुमन से अवसर पाकर॥ १॥ 
सूत्र! शीघ्र रत्नों से पूरित सेना चतुरगिणी बुलाओ। 
ओर राम के पी -पीछै चलनै का अदेश सुनाओ॥ २॥ 
सरसवादिनी महिले जो निज सुरूप पश रहतीं जीवित । 
वश्य, महाजन, व्यापारी, रघुपति -सेनाको करं सुशोभित ॥ २॥ 
मल्ल, रामनसेवा मे रहकर, जो विक्रम से मोद बढाते। 
उनको धनदे, कहो! चले वे, जो उनसे जीविका चलाते॥ ४ ॥ 
मुख्यायुध सब, नगर - निवासी, छक्डे एकत्रित हो आएं । 
वन-रहस्य के विन्न व्याध भी, सब काकृत्स्थ-साथमे जए) ५॥ 
वे वन-गज, मृगको वश मेँ केर, वन-मधुको पीकर विचरेगे। 
नदियों को देखते हुए वे नहीं राज्य का स्मदण करगे॥ ६ ॥ 
निजेन वन मे रहने कोह, जाते अब ये शम हुमारे। 
अतः अन्न-भण्डारः, सखजाने, साथ इन्हीं के जायें! सारे॥ ७ ॥ 
पुण्य-धलो पर यज्ञ॒ करेगे आचार्यो को धनदे, रधुवर। 
भौर रहेंगे, सुखसे वनमे, बहांसभी ऋषियोसे भिलकर॥ = ॥ 
अब श्रीमान्‌ रामको भेजें} वाञ्छित भोगों से कश्‌ अन्वितः | 
ओर अयोध्या महाबाहु उन भरत नृपतिस होगी पालित।॥ € ॥ 
महाराज के यह्‌ कहने पर, कैकेयी ने भय अत्ति पाया। 
सूख गया मुख, स्वर भी उसका, रुंधने की स्थिति मे तब आया। १०1) 
ही विषादसे ग्रस्त, तस्त वह, तबकेकय की राजकुमारी । 
कृपकौ ओर शुष्क मुख करके, बोली (हूदय-दश्ध वह) नारी ॥ ११ ॥ 


१ वर्ग; २ इक्वाकुवंशी;) ३ सम्पच्च, भरा-पुरा। 


६०४ श्रौमद्वाहमौकोय रामायण (बयोषपाकाण्ड) 


राज्यं गतधनं साधो पीतमण्डां सुरामिव। 


निरास्वाद्यतमं शून्यं भरतो नाभिपत्स्यते । १२।। 
केकेय्यां मुक्तलज्जायां वदन्त्यामत्तिदारुणम्‌ । 
राजा दशरथो वाक्यमुवाचायतलोचनाम्‌ ।। १३॥ 
वहन्तं क्रि वुक्सि मां नियुज्य धुरि समाहिते 
अनार्ये कृत्यमारब्धं कि न पुवेुपारधः ॥ १४॥ 
तस्येतत्‌ क्रोधसंयुक्तमुक्तं श्रुत्वा वराद्धना । 
कंकेयी दविगुणं करदा राजानमिदमब्रवीत्‌ ।। १५॥ 
तवेव वंजञे' सगरो ज्येष्ठपुत्नमुपारधत्‌ । 
असमञ्ज इति ख्यातं तथायं गन्तुमहंति ॥ १६॥ 
एवमुक्तो धिगित्येव राजा दशरयोऽब्रवीत्‌ । 


व्रीरितशछ्च जनः स्वः सा च तन्नावबुध्यत।॥ १७॥ 
तत्र॒ वृद्धो महामात्रः सिद्धार्थो नाम नामतः। 


शुचिबहुमतोः राज्ञः कंकेयोमिदमन्रवीत्‌ ॥ १८ ॥ 
असमञ्जो. गृहीत्वा तु कीडतः पथि दारकान्‌) 
सरय्वां प्रक्षि पन्चप्सु रमते तेन दुम तिः ॥ १९ ॥ 
तं दृष्ट्वा नागराः सवं कुद्धा राजानमनुवन्‌ । 
असमञ्जं वृणीष्वंकमस्मान्‌ वा, राष्टर्वधेन ।। २० ॥ 


तानुवाच ततो राजा किनिनित्तमिदं भयम्‌ । 
ताश्चापि रज्ञा सम्यृष्छा वाक्यं प्रकृतयोऽन्रुवन्‌ \ २१॥ 
क्रीडतस्त्वेष नः पुत्रान्‌ नालानुद्श्नान्तचेतसः । 
सरय्वां प्रल्षिषन्भी््यादतुलां प्रीतिमश्नुते ॥ २२॥ 
स॒ तासां वचनं शरुत्वा ब्रहृतीनां नराधिपः 
तं तत्याजाहितं पुतं तासां प्रियचिकोषेया ।॥ २३ 


तं यनं. शोघ्रमारेोप्य सभायं सपरिच्छदम्‌ । 
यावज्जीवं विवस्योऽयमिति तानन्वशात्‌ पिता॥२४॥ 
स फालपिरटकं गृह्य गिरिवुर्गाण्यलोकयत्‌ । 


दिश्चः सर्वास्त्विनुचरन्‌ स यथा पापकमंङ्गत्‌ \ २५॥। 
इत्येनमत्यजब्‌ रजा सगरो वं सुधामिकः।.. 
दामः किमकरोत्‌ पापं येनेवमुपरदध्यते ।। २६.॥ 
नहि कंचन पर्यामो. राघवस्यागुणं वयम्‌ । 

दुलभो ह्यस्य निरयः शशाङ्कस्य कश्मषम्‌ 1 २७ ॥ 


हिम्दी पद्यानुव।द्‌ ( सगे- ६) ६०५ 


नृपर्वर | स्वाद, सारसे वल्चित, सुरान पीते म्पि" जैसे। 
भरतन लेगे धन-विहीन, अति शून्य राज्य जजरको वेसे॥ १२ ॥ 
दारुण वचन कहै, कंकेयीने जव होकर लज्जा - हीना । 

तत्र विस्तृतनयनासे बोले, नृप दशरथ अति वाणी दीना॥ १३॥ 
चाबुकसे व्योः घात कर रही! मैने जव यह भार उठाया। 
(सेनाभी नजायगी. संगमे) पहलेसेही क्योन बताया ?॥ १४॥ 
सुनकर एेसे वचन, सुन्दरी कंकेयी ने, चप के क्रोधित। 

उनसे द्विगुणित करुद्धा होकर, बोली उनसे (मूढ विमोहित) ॥ १५ ॥ 
ज्येष्ठ पुत्र असमञ्ज, राज्य-च्यत हए सगर-वंशज थे जसे । 

विपिन चाहिए जाना, गृह से निकल, रामको नूपवर! वंसे।॥ १६॥। 
"धिक्‌ केकयी !' कहा नृपने बैठे सब जन अति वहां लजाये। 

किन्तु नवे धिक्कार-लाज, रानीपर कुठ प्रभाव करपाये॥ १७॥ 
शुद्ध हृदय सिद्धाथं वहां थे, वयोवृद्ध, नृप से सम्मानित! 
सचिव-प्रमूख वे कंकेयी से बोले, (पुनि बातें उसके हित) ॥ १८ ॥ 
दुर्मति था असमञ्ज, मागं-स्थित शिशुओं को वह देवि ! पकड़कर । 
सरयू-जल मे फक मनोरञ्जन करताथा वहं दुरमतिवरः।। १९ ॥ 
उसका देख कुकृत्य नागरिक बोले जा करके नृपवरसे। 

आप रहै असमजञ्ज-साथ याहूमे निकाले भूष! नगर से॥ २०॥ 
नृपनै पृष्ठा, क्या सबने भय, सुत असमजञ्ज-कुमति से पाया । 
प्रजाजनों ने पूै जने पर, नृप से वृत्तान्त बताया । २१॥ 
नृपति ! खेलते शिशुं को, धर पकड़ा, जब वे उर जातेहैं। 

तब सरयु में फक उन्हं ये मूखं बहुत ही सुख पाते है| २२॥ 
प्रजा-हितेच्छु नृपति नै उनकी वार्ताको जव समक्ष, सुन लिया। 

तब पुर-जन का शुभ करनेको, उस कपूत का त्यागकर दिया॥ २३॥ 
आवश्यक सामान उसेदे, सपत्नीकं रथ पर बिठलाकर। 

कहा पिताने, जीवन भरको करो सेवको ! इसको बाहर ॥ २४ ॥ 
दुम शेल-गुफा मेँ वह असमञ्ज लिये वस फालर पिटारीञ। 

सभी ओर घूमा करता था कन्द-मूल-हित पापाचारी ॥ 

पापी सुत का त्याग, सगर धार्मिक नेकिया, सभी वघ्रलते। 

किया राम ने पाप कौन? जो अभिषिञ्चन से रोके जाते ॥२५-२६॥\. 
शशि में कभी मलिनता-दर्शन दुर्लभम है लोगों को जैसे। 
अवयुण कोई, कभी न पते, रामचन्द्र मे हम सव वैसे २७॥ 


१ शरारी; २ कुदाल लोहे के फलवाला जोदने का सार; ३ सामान का उकत। 


६०६ श्रौमद्वालमीकीय रामायण (अयोध्याकाष्ड) 


अथवा दैवि ` ववं कचिद्‌ दोषं पयसि रघवे) 
तमय ब्रहि तत्वेन तदा रासो विचाश्यते॥ एल ५ 
अदृष्टस्य हि संल्यागः सत्पथे निरतस्य च। 
निदंहेदपि . शक्रस्य दयति धमं विरोधवान्‌ ॥ २९ ॥ 
तदलं दैवि रामस्य धिया विहृतया स्वया । 
लोकतोऽपि हि. ते रक्ष्यः परिवादः शुभानने ॥ ३०॥ 
शरुत्वा तु सिद्धा्व्यौ राजा श्रान्ततरस्बरः, 
सोकौपहतया वाचा कंकेयीभिदमन्नवीत्‌ ।\ ३१ ॥ 
एतदो नेच्छसि पापसरूपे 
हितं न जानापि ममात्मनोऽथना\ 
आस्थाय मागं कृषणं कुचेष्टा 
चेष्टा हि ते साधुपथादपेता ।॥ ३२ ॥ 
अनुत्रजिष्याम्यहुमय रां 
_ राज्यं परित्यञ्य सुखं धनं च। 
स्वं च रन्ना भरतेन च त्वं 
यथासुखं भुडक्ष्व बिराय राज्यम्‌ ।\ ३३ \। 
॥। इष्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकोपे जादिक्ान्येऽयोध्याक्ाण्डे षट्‌ न्नश: सर्गः \ ३६ ॥ 


सरप्तात्रशः सगः 
भीराम भादि का वटफल-वस्व-धारण, सीता के वल्कल-धारण से रनिवास की 
स्त्रियं को खेद तथा गु वसिष्ठ का कंकेयो फो फटकारते हए सीता 
के वठ्फल-घारण का अनौचित्य बताना 

महामान्नवचः श्रुत्वा रानो दशरथं तडा! 
अभ्यभाषत वाक्यं तु विनयक्ञो विनीतवत्‌ ॥ १॥ 
त्यक्तभोगस्य मे राजन्‌ वने बन्धेन जीवतः। 
कि कायमनुयात्रेण त्यक्तसङ्धस्य स्वतः \\ २॥ 
यो हि क्त्वा द्िपशषेष्ठं. कक्ष्यायां कुरुते सनः। 
रज्जुस्नेहेन कि तस्य त्यजतः कुञ्जरोत्तमम्‌ \॥ ३॥ 
तथा ममं सतां धेष्ठः कि ध्वजिन्या जगत्पते) 
सर्बाण्येवानुजानानि चीराण्येवाच्यन्तु मे॥ ४॥ 
खनित्रपिटके चोभे समानयत गच्छत । 
चतुदश वने बासं वर्षाणि वक्षतों सम) ५॥ 


हिन्दी पथानुवाद (सर्ग०३७) ६०७ 


अथवा ठीक बतायो! तुमने देवा दोप राम में कंसा?। 
तभी रामके निष्कासनकां कायं किया जा सक्ता वसा ॥ २८॥ 
दोष-हीन सत्पथ-चारौ का त्याग, धर्म-विपरीत कहता) 
पेसे धर्मं - विरुद्ध कमं से इन्द्र-तेज भीदटहै जल जता॥ २६॥ 
अतः राम-अभिषेक-विध्नसे देवि | न होगी तुम ! लाभान्वित, 
अपितु" तु्हं चाहिए, सुवदने ! रहो लोक-निन्दा से वञ्चित ॥ ३० ॥ 
अके हुए तव क्लान्त नृपति बोले सिद्धाथे-कथन को सुनकर । 
केकेयी से तव शोकाकुल वाणी मे (उसको लज्जित कर) ।॥ ३१ ॥ 
पापिति ! त्‌ क्या इस वार्तामें, नहीं रुचिरता पाती? 
मेरी, अपनी हित-इच्छा क्या तनिक न तुक्चको भाती?) 
दुखद मार्ग का आश्रय लेकर करती सदा कुचेष्टा 
साधुजनो के पथके है विपरीत दुःख की थातीर।॥ ३२ ॥ 
राम - संग यहु राज्य - सम्पदा - सुख तजकर है जाना 
मुज्ञको ओर सकल जनता को भी यह ही मन-माना। 
यहा अकेली, नुपति भरतके संग चिर समय ठहुरकर 
सुखपू्व॑क तुम राज्य भोगकर अपना समय वितान ॥ ३३ ॥ 


|| श्री वाल्मीकि-नि्मित ार्षरामायण आदिकाव्य के भयोध्याकाण्ड 
मे छत्तासर्वां सगं समाप्त |! ३६॥ 


सतीनां समं 


श्रीराम आदि का वह्कल-वस्न्र-धारण, सीताके बह्कलन-धारण पे रनिदासकी 
स्तियो को खड तया गुड वसिष्ठ क्ता केकेयी फो फरफारते हृएु सीता 
मे दषकल-घारण फा अनीचित्य वतना 


विनय-निज्ञ श्रीराम उस समय मुख्य सचिव की वार्तां सुनकर । 
बीले, महाराज दशरथ से अतिशय विनस्रतासे ज्ुककर।॥ १॥ 
भोगों मे आसक्ति न अब वन-मूल-फलो पर जीवन-यापन। 
सकल वेभवों से क्या मतलब, सेनासे क्या मुने प्रयोजन?) २ ॥ 
दान गजोत्तम करके, उसकी रस्सीमें रुचि, वृथा मोह है। 
वत्-तप~पुण्य ग्रहण कर मिथ्या भोगोंके प्रति वृथालोभहै। ३॥ 
वही दशा मम, आप भरतको देँ वैभव सव॒ ओ सेनाएं। 
मुञ्षको इनसे क्या ? सज्जनवर ! वत्कल वस्त्र मूञ्चे मंगवाये।॥। ४ ॥ 
दे भदेश! कुदार, खन्ती तथा पिटारी मुन्षको लायें। 
चौदह वपं-वपिन-उपयोगी, यही वस्तुएँ शीघ्र ंगा्ये।॥ ५॥ 





१ बल्कि; २ पूंजी, घरोहर। 


६०८ घ्नो पद्वात्मीकीय रापायण (सयोध्याकण्ड) 


भथ चीराणि कंकेयौ स्वयमाहूय राघवम्‌) 


उवाच परिधत्स्वेति जनौघे निरपत्रपा॥ ६.॥ 
स॒ चीरे पुरुषव्याघ्रः ककेय्याः प्रतिगृह्य ते, 
सुक्ष्मवस्त्रमवक्षिध्य मुनिवस्व्राण्यवस्त . हु ।॥ ७॥ 
लक्ष्मणश्चापि तत्रव विहाय वसने द्युभे। 
तापसाच्छादने चव जग्राह पितुरग्रतः ॥ ८ ॥ 
अथात्मपरिधाना्थं सीता कौशेयवासिनी । 
सम्प्रक्ष्य चीर संत्रस्ता पुषतती वागरुरामिव।॥ € ॥ 
सा व्यपत्रपमाणेव प्रगृह्य च सुदुमेनाः ¦ 
केकेथ्याः कुशचीरे ते जनकौ श्युभलक्षणा ॥ १०॥ 
अश्नुसम्पुणंनेत्रा च धममज्ञा धमंदश्ञिनी । 
गन्धर्वं राजप्रतिमं भर्तारनिदमन्रवीत्‌ । ११॥ 


[॥ 


कथं नु चीरं बध्नन्ति मुनयो वनवात्तिनः। 
इति ह्यकुश्ला सीता सा मुमोह पुहमृहः\॥ १२१ 
कत्वा कण्डे स्म सा चौरमेकमादाय पाणिना। 
तस्थौ ह्यकुशला तत्र व्रीडिता जनकात्मजा ॥ १३॥ 
तस्यास्तत्‌ लिप्रमागत्य रामो धमतां वरः) 
चीरं बबन्ध सीतायाः कौहेयस्योपरि स्वयम्‌ \॥ १४॥ 
रामं प्रक्ष्य बु सीताया बध्नन्तं चीरभूत्तमम्‌) 


अन्तपपुरचरा नार्यो मुधरचुर्बारि नेत्रजम्‌ । १५॥ 
ऊचुदच परमायत्ता रामं ज्वलिततेजसम्‌ । 

- वत्स नेवं नियुकतेयं वनवासे मनस्विनी \। १६ ॥ 
पितुवक्िानुरोधेन , गतस्य विजनं वनस्‌ । 
तावद्‌ दशेनमस्या नः सफलं भवतु प्रभो) १७ 
लक्ष्मणेन सहायेन वनं गच्छस्व पु्चक) 


नेयमहति कल्याणी वस्तुं तापसवव्‌ वने । १८॥ 
कुद नो याचनां पत्र सीता तिष्ठतु भामिनो) 
धर्मनित्यः स्वयं स्यतं न हीदानीं त्वमिच्छसि । १९॥ 
तासामेवंविधा वाचः श्पण्वन्‌ = दशरथात्मजः । 
बन्धव तथा चीरं - सीतया तुत्यश्लीलया ॥२०॥ 
चीरे गृहीते तु सथा सबाष्पो नृपतेगुंखः। 
निनायं सीतां केकेयी वसिष्ठो वाक्यमन्नवोत्‌ । २१॥ 


हिष्दी पश्ानुवाद (स्ं-३ 3} . ६०६ 


लाज छोडकर कैकेयी तव, . लाई चीर स्वयं ही जाकर। 
लो यह्‌ पहनो ! कहा राम से, जन-समूहं मे उसने आकर ॥ ६ ॥ 
पुरष-सिह ने केकेयी कै करसे फिर दो चीर ले लिये। 
पटने मनि के वसन, ओर बहुमूल्य वसन सब, वहीं रख द्यि ॥ ७ ॥ 
लक्ष्मण ने भी अपने सुन्दर वस्त्र वहां पर तत्क्षण व्यागे। 
तपस्वियो-सम वल्कल पहने अपने नृपति पिताके अगे।। ८ ॥ 
आये देख, चीर अपने हित, रेशम वसन-धारिणी सीता । 
हुई उस तरह, मृगी जिस तरह जाल देख होती भयभीता॥ & ॥ 
फिर धर्मज्ञा सु-लक्षणा ने कंकेयी -कर से स्वीकारा। 
चीर वसन ले लिये, दुखित मन, लज्जित था उनका मूख सारा॥ 
लनक-सुता का हुभा दुखित मन, अखो में अस भर अये। 
गन्धवं-सद्‌श पति रामचन्द्र से सीता ने ये वचन सुनाये॥ 
वनवासी मुनि चीर बाधते केसे? नाथ! समञ्ञना पाती। 
अवूशल ! यह्‌ केह धारण करती पृनि-पुनि किन्तु भूल थी जाती ॥१०-१२॥ 
डाल एक को गले, दूसरा करमेंवे ले करके वत्कल। 
शान्त ओर लज्जित हो सीता खड़ी रही, जेसी थीं अक्रुशल।॥ १३॥ 
निज कर से रेशमी वसन पर राम स्वयं वे धर्मात्मा-वर। 
लगे बाँधने वल्कलं तब फिर उनके पास शीघ्रही आकर ।॥ १४॥ 
देखा जब, सीता को राघव उत्तम चीर लगे पह्नाने। 
तब रनिवास ~ रानियां ओंम निज नयनो से लगी बहाने १५॥ 
जउ्वलित तेज राघवसे बोलीं वे सब होकर परम बेद-युत। 
विपिन-वास-हित मनस्विनी को मिली नहीं आन्ञा एसी, सुत ! ।॥ १६ ॥ 
प्रभो ! पिताज्ञा-पालनको तुम बास करोगे वन मेँ जव तक। 
यहीं शह, इनके दशंन से सफल करे जीवन हम तब तक ।॥ १७ ॥ 
सुत ¦ तुम लक्ष्मणको ले करके कशो विपिन की अब. तैयारी । 
मूनियो-सम वन के न योग्य है. सीता कल्याणी सुकूमारी।॥ १८ ॥ 
नहीं रकोगे यहां पुत्र ! तुम धमं - परायण हौ दृढ निश्चय । 
भामिनि सीता रकं यहीं पर, पूरी करो! हमारी अनुनय) १६ ॥ 
दशरथ-सुत मे मातृ-वार्तां सनते हुए न अन्तर आया। 
ओर रामने उन सीताको वल्कल वसन शीघ्र पहनाया ॥ २० ॥ 
पति-सम शीलवती सीता के वस्कल धारण कर लेने पर। 
बोले केकेयी, से, नृप-कुल-~गुद वसिष्ठ फिर आंसु भरकर ॥ २१॥ 


६१० श्री मदुवाल्मीकीय रामायण (अयोध्याकाण्ड) 


अतिप्रवृत्ते दुर्मेधे कंकेपि कुलपांसनि । 
नञ्चयित्वा तु राजनं न प्रमाणेऽवतिष्ठसि॥२२॥ 
न॒ गन्तव्यं वनं देन्या सीतया शौीलव्जिते। 


अनुष्ठास्यति रामस्य सीता प्रकृतमासनम्‌ ।। २३ ॥ 
आत्मा हि राः स्वेषां दारसंग्रह्वतिनाम्‌ । 
मात्मेयमिति रामस्य पालयिष्यति मेदिनीम्‌ ॥ २४॥ 
अथ यास्यति वदेह वनं रमेण संगता) 
जयमत्रानुयास्यामः पुर चेदं गमिष्यति ॥ २५॥ 


भन्तपालाश्च यास्यन्ति सदारो यत्र राघवः) 
सहोपजीष्यं रष्व च पुरं च सपरिच्छदम्‌ ॥ २६॥ 
भरतश्च सशच्रुध्नश्चीरवासा वनेचरः । 
वने वसन्तं काकुत्स्थमनुवत्स्यति पुवंजम्‌ ॥ २७॥ 
ततः श्यां गतजनां वसुधां पादपैः सह्‌। 
त्वमेका शाधि इव॑त्ता प्रजानामहिते स्थिता ॥ २८ ॥ 
न॒हि तद्‌ भविता राष्ट यत्र रामो न भूपतिः) 
तद्‌ वनं भविता राष्ट्र यत्र॒ रामो निवर्स्यत्ि॥ २६॥ 
न ह्यव्तां महीं पित्रा भरतः शास्तुमिच्छति। 
स्वपि वा पुच्रवद्‌ वस्तुं यवि जातो महीपतेः ॥ ३०॥ 
यद्यपि त्वं क्षितितलाद्‌ गगनं चोत्पतिष्यसि। 
पितु्वश्षचरि रसतः सोऽन्यथा न करिष्यति ॥ ३१॥ 
तत्‌ स्वया पूत्रगर्धिन्या पुत्रस्य कृतमप्रियम्‌। 
लोके नहि स व्द्वित यो न रामभनुत्रतः॥ ३२॥ 


्रक्ष्यस्थयेव फेकेयि पश्ुग्यालमूगदिजान्‌ । 
गच्छतः सहु रामेण पादपादच तद्ुस्मुखान्‌ ॥ ३२ ॥ 
मथोत्तमाग्याभ्नरणाति वेवि 
देहि स्तुषाये व्यपनीय चीरम्‌ । 
न चीरमस्याः प्रविघीयतेति 


स्यवारयत्‌ तद्‌ वसनं ` वरिष्ठः ॥ ३े४॥ 
एकस्य रामस्य बने निवास- 

स्त्वया वृतः केकथराजपुच्रि । 
विभ्रुषितेयं प्रतिकमंनित्या 

वसत्बरण्ये सह्‌ राघवेण ॥ ३५॥ 


हिन्दी पद्यानुवाद (सर्ग-३७) ६११ 


तू दुर्बुद्धे! अमर्यादिते" !. है कंकेयि ! स्व - कुल - कलंकिनी । 
नृपको छल, सीमा-बाहुरकौ तु प्रवृत्ति रखती है अपनी ॥ २२॥ 
शील-त्यागिनी ! दृष्टे! देवी सीता विपिन नहीं जाएगी । 
राम-दैतु प्रस्तुत सिंहासन का स्वामित्वं वही -पांगी।। २२॥ 
पत्नी है गृहस्थ - अरदधामिनि, अतः राम - आत्मा वेदेही। 
रामस्थल पर राज्य करेगी, इसकी अधिकारिणं वेही।। २४॥ 
यदि सीता का राम-संग मे विपिन-गमन-अवसर आएगा। 
तो हम सब भी होगे इनके अनुचर, साथ नगर जाएगा ॥ २५॥ 
सपत्नीक श्रीराम-वास-स्थल पर अन्तःपुर-रक्षक भी सब। 
सहित नागरिक, साथ चलेगे, अपनी धन-वसुधा लेकर तव ॥ २६ ॥ 
भरत ओर शबुध्न चीर धारणकर होगे विपिन-निवासी। 
ओर वहां निज ज्येष्ठ ध्रातृकी सेवाके होगे अभिलाषी ।॥ २७॥ 
फिर्तू! तरु-संग रहकर, जन से शून्य धरणि का करना शासन । 
प्रजा अहित -संलग्ना तुदहैः दुराचारमथय है तेरा मन॥ २८॥ 
नृपति जरह के राम नहौोगे, राज्य न फिर वहु रहं पायेगा। 
राम-वास-स्थल ही स्वतन्त्र शुभ उच्च राष्ट्र तब बन जायेगा ॥ २६॥ 
नृपज भरत निज पिता-मोदके विनान सज्य कभी चाहगे। 
तथा न रहकर य्ह, मातु-प्रति पुत्र-प्रथा को निवहि्गे।॥ ३० ॥ 
त्‌ पृथ्वी को त्याग, गगन मं ही उड जाये, मन चाह जब। 
नहीं करेगे भरत, पित्र-कूल-सदाचार-विपरीत कार्यं तब।॥ ३१॥ 
सुत-प्रिय करै कौ इच्छा से, क्रिया वस्तुतः अप्रिय उसका। 
क्योकि कौन? नहींरमादहो, राम-भक्तिमेंदही मन जिसका॥ ३२॥ 
देखेगी कंकेयि ! राम-संग पशु, मृग, अहि, खग भी जते हैँ! 
ओौरोंकी क्या बात? सकल तरु संग जाने को अकुलाते दै ।॥ ३३ ॥ 
पुत्रवधू सीता के तन से, वल्कल देवि! हटाओ! 
इन्हे पहनने को सर्वोत्तम वस्त्राभूषण लाओ! | 
मना किया यह कह्‌, वसिष्ठ ने, कहा, नहीं यह्‌ समुचित 
वाति न इनको वल्कल देनेकौ मनम तुम लाओ! ।॥ ३४॥ 
बोले फिर वे गु वसिष्ठजी, केकय-राजकुमाी ! 
हो वनवास राम का, यह वर-वाञ्छा रही तुम्हारी । 
अतः राम-संग नृपति-कुमारी सीता भी यहु निश्चय 
वन मं रहै, वस्त्र, भूषण सब धारण कर सुखकारी ॥ ३५॥ 
१ मय्विाहीन । 


६१२ शीमद्नाद्मीकौय रामायण (अयोध्यकाण्ड) 


यानरच मुख्यैः परिचारकंश्च 
सुसंबता गच्छतु राजपुत्री । 
वस्तेश्च सर्वैः सहिते बिधाने- 
` नयं वृता ते बरसम्प्रवाने ।\ ३६॥ 
तास्मिस्तथा जत्पति विप्रमुख्ये 
गुरौ नृपस्याप्रतिमप्रभवे ! 
नव॒ स्म सीता विनिवृत्तभावा 
प्रियस्य भतः प्रतिकारकामा ॥ २७॥ 


॥ त्पापं भीम द्रामायणे वात्मीकीये आदिकाव्येऽयोष्यकाण्ड सर्तात्नशः सर्गः ॥ ३७। 


अष्टा्िशः सगः 


राजा दशरथ का सीता को वल्कल धारण कराना मनुचित बताकर कैकेयी 
फो फटकारना मौर भीराम का उनसे फोसल्या पर कृपादृष्टि 
रखने के लिए अतुरोध करना 
तस्यां चीर वसानायां नाथवत्यामनायवत्‌ । 
प्रचुक्रोश जनः सर्वा धिक्‌ स्वां दशरथं त्विति) १॥ 
तेन तन्न प्रणादेन दुःखितः स महीपत्तिः। 
चिच्छेद जीव्ति श्रद्धां धते यश्च्ति चात्मनः॥ २॥ 
स निःश्वस्योषणमेक्ष्वाकस्तां भार्यासिदसन्नमीत्‌ । 
ककेयि करुशचीरेण न सीता गन्तुमहंति\ ३॥ 
सुकुमारौ च बाला च सततं च सुखोचिता। 
यं 


वनस्य योग्येति सत्यमाह गुरमम।॥ ४॥ 
इयं हि कस्यापि करोत्ति किचित्‌ 
तपस्विनी रजवरस्य पुत्री । 


या चीरसाता्य जनस्य मध्ये 
स्थिता विसन्ना श्रलणीब काचित्‌ ॥ ५॥ 


ची राण्यपास्याञ्जनकस्य कन्या 

नेयं प्रतिन्ना मम दत्तपुर्वा । 
यथासुखं गच्छतु राजपुत्री 

वनं समग्रा सह्‌ सवेरत्तंः॥ ६॥ 
अजीवनाहण मया नुसा 

कता परतिज्ञा नियमेन तावत्‌ । 
त्वयाहि  वाट्यात्‌ प्रतिपन्नेमेतत्‌ 


तन्मा -दहिद्‌ वेणुमिवात्मपुष्वम्‌ ॥ ७ ॥ 


हिन्दी पद्यानुवाद (स्गं-र८) ६१३ 


मुख्य सेवको, सवारिथयो-संग सीता वनको जण 
वस्त्राभुषण अन्य उपकरण, आवश्यक वे पाएं । 
राजकुमारी को वन जानेका न मिला तु्षको व्र 
क्योकि न तूने पहले एेसी कौ धौं कू वार्तां! ३६॥ 
द्विज-मणि?, अमितप्रभावि* राजगुर ऋषि वसिष्ठके दारा 
कथित वचन सुन चुकीं सर्वथा वे श्री सीता सारा 
किन्तु वेषभरूषा मे उनकी हआ न कु परिवतन 
ओर उन्होनि प्रिय पति जसा वल्कल वसन संवारा ॥३७॥ 
॥1 श्री वाल्मीकि-निमित आषंरामायण मादिकाग्य के अयोध्याकाण्ड में 
सैतीस्वां सगं समाप्त ।। ३३ ॥ 


अडतीसवां सगं 
राजा दशरथ कासीताको वल्कल धारण राना अनुचित बताकर कंकेयी 
को फरफारना मौर भीराम का उनसे कौसट्या पर कृषादृष्डि 
रखने के लिए अनुरोध करना 
जब सनाथ सीता ने वत्कल-वसने, अनाथ-सदृश वे पहने । 
'दशस्थ ! है धिक्कार तुम्हे, जन-जन तव लगा घोष यह्‌ करने ।॥ १ ॥ 
कोलाहल दइक्ष्वकु-वंशि ने सुना दुखी हो, जनता द्वास। 
त्यागा, जीवन, धर्मं ओर यशका विचार उत्कट तबसारा। २॥ 
उष्णोच्छवास खींचकर बोले भार्यां कंकेयी से एेसे। 
वल्कल वसन अयोग्य जानकी वन को गमन करेगी केसे?॥ ३॥ 
यह सुकूमारि बालिका केवल सुख में अब तकं पलतौ आई। 
नहीं योग्य है वन जाने के, गुरु ने समुचित बात बताई॥ ८ ॥ 
` नुपवर जनकसुता तपन्ती अहित कर रही किसका? 
किकर्तेव्य-विमूढ सभा मे रूप दिख रहा जिसका। 
तथा भिक्षुकी जेसी, करके चीर वसन यह धारण 
जन-समूह मे खड़ी हुई है, कौन दोष है उसका।॥ ५॥ 
जनकनन्दिनी, चीर वसन ये, अपने सभी उतारे 
राजसुता, भूषण, वसनो से, निज को शीघ्र संवारे। 
को त प्रतिज्ञा तथा कुछ वचन दिया न रैन रेषा 
वन जा सकती है वह्‌, अपने सुख-साधन नले सारे।॥ ६॥ 
जीवित रहने योग्य नही मै, वचन-बन्ध में आकरं 
करूर प्रतिज्ञा को, तु दूनौ करती, चीर पिन्हाकर। 
अतः बसि का फूल, वांस कोदही है यथा जलाता 
तथा प्रतिक्ञा यहु ख्वेगी मेरी, मुञ्चे जलाकर। ७॥ 


१ सामग्री; २ ब्राह्मणों तं घेष्ठ; ३ अति प्रभावशाली; ४ भस्म सासि । 


६१४ श्रीमद्बाल्मीकौय रामायण (अयोध्याक!ण) 


रामेण यदि तै पापे किचि्छृतमशशोभनम्‌ । 
अपकारः क षह ते वदेहा दशितोऽधमे। = \ 


मुगीवोतफुल्लनयना मदुशीला मनस्विनी ! 
अपकारं कमिव ते करोति जनकात्मजा ॥ & ॥ 
नचु पर्याप्तमेवं ते पापे रामविवासनम्‌ । 
किमेभिः कृपणेभृयः पातकेरपि ते कृतेः ॥ १०॥ 
प्रतिज्ञातं मया तावत्‌ त्वयोक्तं शैवि श्युण्वता। 
रामं यदसिषेकाय त्वनिहागतमन्नवीः \॥ ११॥ 
तरषेतत्‌ समतिक्रम्य निरयं गन्तुमिच्छसि । 


मेयिलीमपि या हि स्वमीक्षसे चीरवासिनीम्‌ ।॥ १२॥ 
एवं ब्रुवन्तं पितरं रामः सम्प्रस्थितो वनम्‌) 
अवाकिरिरसमासीनमिर्‌ वचनमन्नवीत्‌ ॥ १३ ॥ 
हुयं धार्मिक कौसल्या मम साता यज्ञस्विनौी। 
वृद्धा चक्षुद्रशीला च न च त्वां देव गहृते॥ १४॥ 
सया विहीनां वरद प्रपन्नां शोकसागरम्‌ । 
अवृष्टपुवंष्यतनां भुयः सम्मन्तुमहंसि ॥ १५॥ 
पुत्रशोकं यथा नच्छत्‌ स्वया पुज्येन पुजिता। 
मां हि संचिन्तयन्ती सा त्वयि जीवेत्‌ तपस्विनौ ॥ १६॥ 
इमां महेद््रोपम्‌ जात्गधिनीं 
तथा विधातुं जननीं ममाहंसि। 
यथा वनस्थे मयि शोककशिता 
न जीवितं व्यस्यथ यमक्षयं ब्रजेत्‌ । १७॥ 
॥ इत्याषं श्रीमद्रामायणे वात्नीकीये आदिकान्येऽयोध्याकाण्डेऽहटाच्निशः सगं; ॥ ३८ ॥ 


एकोनचत्वारशः सगः . 
राजा दशरथ का विलाप, उनको आनता से सुमन््रफा रामक लिए रथ जोतकश 
लाना, कोषाध्यक्ष का सीता को बहुमूल्य वस्त्र भोर माभरषण देना, कोत्या 


का सीता फो पत्ति-तेवा का उवदेश, सोता के दारा उसकी स्वीकृति 
तया त्रोरयाम का अपनी माता से पिताके प्रति दोषदृष्टि न रखने 


का जनुरोघ करके जन्य माताभोंसे भी विदा मांगना 
रामस्य तु कचः भ्रुवा मुनिवेषधरं च तम्‌) 
समीक्ष्य सह्‌ भार्याभी राजा व्रिगतचेतनः।! १1 


हिन्दी पद्यानुवाद (सगं-३४) 


पापिनि! नीच! राम नै कोई कर डाला अपराध तुम्हारा। 


६१५ 


किन्तु दण्ड वैदेही को यह, मिलता किंस अपकृति" केद्वारा {॥ = ॥ 


विकसित मृग-नेत्री स्वभावसे कोमल मृदुभाषिणि यह्‌ सीता। 


करके क्या अपराध? पा रही दण्ड, मनस्विनि, परम पुनीता॥ € ॥ 


तूने दे वनवास राम को, पापिति!{ पूरा पाप कमाया। 
अब सीताको चीर पिन्हाकर, किस पातक-हित मन ललचाया ॥ 
देवि ! राम अभिषेक-हेतु जब आये यहाँ, कहा तुमने तब । 
जितना, उतना माना मैने (क्यो उसके आगे बट्ती अव)? 
वचनोलंघन कर, मिधिलेश्वरपुत्रीको जो चीर पिन्हाती। 
ससे लगता, महानरक मे जने कोदहै तु! अकुलाती | 
नुप दशरथ निज शीश ्ुकाकर, यह्‌ कहते थे जिस अवसर पर । 
बोले राम विपिन को जति हुए, पिता से तब यों मृदृत्तर॥ 
धामिक ! मेरी यशस्विनी माँ कौसल्या वृद्धा हो आयीं। 
देव { उदार, श्रेष्ठ, तव निन्दया उरमें भी वे कभी न लाई॥ 
कष्ट न देखा पहले एेसा, होगी बहुत विरह में शोकित। 
अतः वरद ! भूपेश ! सवथा मान करं! इनका समयोचित ॥ 
पा सम्मान पूज्य पति से, सुत-ताप तपस्विनि कम कर्पाएं। 
करे यत्न, तव आश्वय में रह, यथासाध्य मम याद भुलाएं॥ 
इन्द्र-सदृण तेजस्वि भूपते! ये कौसत्या माता 
मुक्च बिष्ठृडे को याद करेगी, यह प्रत्यक्ष दिखाता। 
मम वनबास-शोक-कातरहो, यमपुरवे न सिधा 


१५ 


११ 


१२ 


१२ 


१४ 


इससे, इनका ध्यान रख नित, आप प्रजा के त्राता !। १७॥ 


।) श्री वाल्मीक-निमित माषंरामायण आदिकान्य के अयोध्याकाण्ड 
मे भडतौीसवां सगं समाप्त 1 .>॥ 


उन्तालीसवां समं 


राजा दशरथ का विलाप, उनको अल्ञासे चुमन्त्र कारामके लिए र्य जोतक्षर 


साना, कोषाध्यक्ष का सोता को बहुमूल्य वस्त्र भौर आाभूष्रण देना, कोसल्या 


कासोताको पतिन-सेना का इपदेश, सीताके द्वारा उसको स्वीकति 
तथा श्रीरा का जपनो माता से पिताके प्रति दोषदृष्टि न रखने 
का अनुरोध करके अन्य मताभोंते भमी विदा्मांगना 


सुनकर शाम-वार्ता एवं उनकां मुनि-सम वेष देखकद। 


भार्याज-संग हए शोक से -तव अचेत, घे दशर्य सूपवर। १॥ 


१ भपराध, बुराई; २ मेरौ तपस्विनी माता) 


६१६ श्रीमदुकाद्मीकीय समरायण (अयोध्याकाण्ड) 


नैनं दुःखेन संतप्तः प्रत्यवेक्षत राघसम्‌ । 
न चनससिसम्प्रक्ष्य प्रत्यभापत दुमनाः॥ २१४ 
स मरूहुतं मिवासन्नो दुःखितश्च महीपत्तिः । 
विललाप महाबाहू रामेवानु चिन्तयन्‌ ॥ २॥ 
मन्ये खु मया पूर्वं विवत्सा वहवः कृताः) 
प्राणिनो हसिता वापि तन्मामिदमूपस्थितम्‌ ॥ ४॥ 


न॒ त्वेवानागते काले देहाच्न्यवति जोवितम्‌। 
ककेय्या  पिलक््यमानस्य मूस्युमत न विद्यते॥५॥ 
योऽहं पायकसंकाती पश्यामि पुरतः स्थितम्‌ । 
विषाय वसने सुक्ष्म तापसाच्छादसात्मजनम्‌ ।\ € ॥ 
एकस्याः खदु केकेथ्याः एृतेऽयं खिद्यते जनः) 
स्वार्थे प्रयततसानप्याः संन्नित्य निकृति त्विमाम्‌ ७॥ 
एवमुक्त्वा तु वचनं बाष्पेण विहूतेन्द्रियः। 
रामेति सङ्ृषेवोक्त्वा व्याहुतु न रशक सः।॥ ठ८॥ 
संज्ञां तु प्रतिलभ्यव मुहूर्तात्‌ स महौपतिः। 


नेत्राभ्यामभुपुर्णाभ्यां युमन्वरमिदमननीत्‌ ॥| ६ ॥ 
भौपवाह्यं स्थं युक्त्वा त्वमायाहि हयोत्तमैः! 
प्रापयेनं महाभ(गमितो जनपवात्‌ परम्‌ ॥ १०॥ 
एव म्ये गुणवतां गुणानां फल मुच्यते । 
पित्रा मात्रा च यलत्साघुर्वारो निर्वस्यिते वनम्‌ ।॥ ११५ 
सन्लो ` वचनमाज्चाय सुमन्तः सन्न विक्रमः \ 
योजयित्वा यपौ तत्न स्थमश्वरलकृतम्‌ \\ १२ ॥ 
तं रथं राजपुत्राय सतः कनकेभूषितम्‌ । 
आाचचक्षेऽजालि करत्वा युतं परमनाजिमिः \) १३ ॥ 
राजा सत्वरमाहूय व्यापृतं वित्तसंचये ! 
उवाच देशकालज्ञो निश्चितं सवतः द्युचिः।\ १४) 
वासांसि च वरार्हाणि भरषणानि महान्ति च) 
वर्षाण्येतानि संख्याय वेदेद्याः लिप्रमानय }। १५ ॥ 
नरेष््रेणेवमुक्तस्तु गल्वा कोशगृहं ततः । 


प्रायच्छत्‌ सवेमाहूर्य सीतायै क्षिप्रमेव ततु ॥ १६॥ 
सा सुजाता सुजातानि बेदेहो प्रस्थिता वनम्‌ ॥ 
भूषयामास गात्राणि तेनिचिन्नरविभरषणः \! १७ ॥ 


हिष्दी प्यानुवाद (संगं-३६) ६१७ 


वे दुख से संतप्त, राम को भर-नयनों से देख न पये। 
उन्हें देखकर भी, उत्तरं मे वचन न उनके मूखमें अये॥ २॥ 
फिर मुहूतं भर वे अचेत रह, संज्ञाधै जब हए महीपति । 
कर्मे लगे विलाप, राम का चिन्तन करके महाबाहु अति॥ ३॥ 
समक्षा, यने पूवे अन्म मे, बह गौ-वत्स-विष्ोहं कराया) 
याकि जीव-हिसाकी, जिससे मृञ्ल पर यह संकटहै आया।॥ ४॥ 
समय-पूति के विना, देहसे प्राण रसौ के निकल न पति। 
इससे ही, कंकेयी-पीडिति, मेरे प्राण न भब भी जति॥ ५॥ 
अग्नि-सदुश तेजस्वि पुत्रका सूक्ष्म वसन तज वल्कल धारण । 
देख शहा प्रत्यक्ष, आह { फिर भो प्राणोंका नहीं निवारण, ६ ॥ 
करती ! स्वाथे-सिद्धि जो, शठता-वश, वर का ले करके आश्रय । 
एक उसी कैकेयी-कारण, पडे कष्ट मे बहुजन निश्चय ॥ ७ ॥ 
यह्व॒ कहुनेवाले, शियिलेन्द्रय चृप-नयनों मँ असू अये, 
एक बार (हि राम !' कहा, फिर मूच्छित हृए, न कुछ कह पाये ।॥ ८ ॥ 
महाराज दो घडी बाद, जब ज्रिसी भति संज्ञा मे भाये। 
साश्नु-नयन? देखते हुए वै उन सुमन्त से यह कह पये॥ ९ ॥ 
उत्तम अश्वो से संयुत, तुम ! वाहुन-योग्य-- एक रथ» लाओ । 
उस पर राम सु-महाभाय को, जनपद-बाहर तक परहुचाओ॥ १० ॥ 
निज प्रवीर-सुत को जव माता-पिता नेजते गृह से वन को। 
तो लगता है, शास्त्र बताते, यह ही भाग्य लिखा गुणिजन को॥ ११॥ 
गये एीघ्रगामी सुमन्त्रे वे, नृप-आन्ञा को रख मस्तक पर्‌। 
जर सुशोभित रथ ले भये, उसको उत्तमाश्व-सयुत° कर ॥ १२ ॥ 
महाराजं से फिर सुमन्त्र ने हाथ जोड़ करके बतलाया। 
नुप-सुत राम-हेतु अश्वान्वित° स्वणे-विभ्रूषित रथ है आया॥ १३॥ 
देण, काल-विद्‌, शुद्ध स्वे, वचूुपने जन वार्ता सुन पाई। 
तव कोषाधिप का आवाहन कर, उनको यह्‌ बातत बताई ।॥ १४ ॥ 
तुम ! वेदेही-योग्य विभ्रुषण अति बहुमूल्य शीघ्र मेगवाओ। 
चौदह वषं चल सके जितने, उतने गिन करके ले आओ। १५॥ 
कोषाधिपने महाराज की वार्तां सुन, कोषस्थलऽ जाकर । 
सव चीजें सीत्ता को अर्पित कर दीं बहुत शीघ्रही लाकर। १६॥ 
उत्तम कुलजा, अयोनिजाथीं, जौ वैदेही वन को प्रस्थित। 
उनसे अपने सुलक्षणान्वित अंगो< को कर लिया विभूषित ।॥ १७ ॥ 
१ दुर नहींकरपाता; २ होश; ३ आंसूते भरी आबलसे; ४ अच्छे घोडे 
जोतकर; भ बुलाना; ६ लक्ताना; ७ प्रस्थान कर रषौ; ८ सुन्दर लक्षभबाने मगो । 


६१६ श्री्मदुवाट्मीकीय रा्रायण (भयोध्याकाण्ड) 


नैनं दुःखेन संतप्तः प्रत्यवेक्षत राघवम्‌ । 
न चनमिसम्परक्ष्य प्रत्यभापत दुर्मनाः ॥ २॥ 
स महुते मिवासंज्ञो दुःखितश्च महीपतिः । 
विललाप महाभा रामसमेवानुचिन्तयन्‌ । २ ॥ 
मन्ये खलु मया पर्वं विवत्सा वहवः कृताः, 
प्राणिनो हसिता वापि तन्मामिवसुषरिथितम्‌ 1 ४\\ 


न॒ स्वेवानागते काले देहार्वयवति जीवितम्‌ । 
फकेय्या  दिलद्रयमानस्य मट्युमम न विद्यते॥ ५॥ 
योऽहं पावकसंकानें पश्यामि पुरतः स्थितम्‌ । 
विहाय दसने सुक्ष्मे तापताच्छादमात्मजम्‌ ।॥ ६॥ 
एकस्याः खलु कंकेय्याः कृतेष्यं खिदति जनः; 
स्वाथे प्रयतमानायाः संधरित्य ति्कृति त्विमाम्‌ ।॥ ७॥ 
एवमुक्त्वा तु वचनं बष्पेण विहृतेन्द्रियः । 
रामेति सक्देवोक्त्वा व्याहूु न रशाक सः॥ त ॥ 
संज्ञां तु प्रतिलभ्यव मुहूर्ता सं महीपतिः) 


नेत्राभ्यामभुपुरणान्यां सुमन्त्रमिदमन्ननीत्‌ ॥ € ॥ 
ओपवाह्यं रथं युक्त्वा त्वमायाहि हयोः) 
प्रापयेनं महापामनितो जनषदात्‌ परम्‌ ॥ १०॥ 
एवं मन्थे गुणवतां गुणानां फलमुच्यते । 
पित्रा साना ऋ यत्साघुर्वोरो निर्वास्यते वनम्‌ ॥ ११॥ 
रान्न वचनसाज्ञाय सुमन्त्रः शीप्नविक्रमः। 
योजयित्वा ययो तन्न रथमर्वरलंकरतस्‌ \\ १२॥ 
तं रथं राजपुत्राय सुतः कनकभूषितम्‌ ¦ 
भआचचक्षऽञ्जालि करत्वा युक्तं परमनालिभिः \ १३1 
राजा सत्वरमाहूय व्यापृतं वित्तत्तचये | 
उवाच वेगकालज्ञो निर्चितं सर्वतः श्युचिः।1१४॥ 
वासांसि च वरार्हाणि भूषणानि महान्ति च। 
वर्षाण्येतानि संख्याय चेदेह्याः किप्रसानय \ १५॥ 
नरेशेण मुक्तस्तु मत्वा कोशगृहं ततः) 


प्रायच्छत्‌ स्वेमाहुत्य सीतायं क्षिप्रमेव तत्‌ ॥ १६॥ 
सा सुजाता सुजातानि वेदेहो प्रस्थिता वनम्‌) 
भूषयामास ` गात्राणि तेविचित्रविभूषणः \ १७५ 


हिम्दी पदयानुवाद (सरगै-३४६) ६१७ 


वे दुख से संतप्त, रास को भर-नयनो से देख न पये। 
उन्हं देवकर भी, उत्तर मे वचन न उनके मुखम अये॥ २॥ 
फिर मुहूतं भश वे अचेत रह्‌, संज्ञाभरें जन हुए महीपति । 
करने लगे विलाप, सम का चिन्त करके महाबाहु अत्ि॥ ३॥ 
समकला, मैते पूवं जन्म मे, बहु गौ-वत्स-विछठोहुं कराया) 
याकि जीव-हिसा की, जिससे मञ्च पर यह संकटहै आया॥ ४॥ 
समय-पुति के विना, देहस प्राण कसतीके निकल न पाति। 
इससे ही, कंकेयी-पीडति, मेरे प्राण न क्ब भी जते॥ ५॥ 
अग्नि-सदृश तेजस्वि पुत्र कां सूक्ष्म वसन तज वल्कल धारण । 
देख खहा प्रत्यक्ष, आहु ! फिर भो प्राणोका नहीं निवारण, ।॥ ६ ॥ 
करती ! स्वा्थे-सिद्धि जो, शठता-वश, वर का ले करके आश्रय । 
एक उसी कैकेयी-कारण, पडे कष्ट मे बहुजन निश्चय । ७ ॥ 
यह कहुनैवाले, शिथिलेन्द्रिय चृप-नयनों में आसू आये। 
एक बार हे राम !' कहा, फिर मूर्छित हुए, न कुछ कहु पाये ॥ ८ ॥ 
महाराज दो घड़ी बाद, जब किसी भाति संज्ञाः में भाये। 
साश्रु-नयनउ देखते हुए वै उन सुमन्त्र से यह्‌ कह पाये॥ € ॥ 
उत्तम अश्वो से संयुत, तुम ! वाहन-योग्य-- एक रथ» लाओ । 
उस परं राम सु-महाभागको, जनपद-बाहुर तकं पर्हचाओ ॥ १० ॥ 
तिज प्रवीर-सुत को जवं माता-पिता भेजते गृह से वन को) 
तो लगता है, शास्त्र बताते, यहही भाग्य लिखा गुणिजन को॥ ११॥ 
गये एीघ्रगामी सुमन्त्र वे, चृप-अनज्ञा को रख मस्तक पर। 
जौर सुशोभित रथ ले भाथे, उसको उत्तमाश्व-सयूत* कर्‌ ।॥ १२ ॥ 
महाराज से फिर सुमन्व ने हाथ जोड़ करके बतलाया। 
नूप-सुत राम-हेतु अशष्वान्वित* स्वणे-विभ्रूषित रथ है आया।॥ १३॥ 
देश, काल-विद्‌, शुद्ध सवेथा, नूपने जब वार्ता सुन पाई। 
तव कोषाधिप का आवाहन कश्‌, उनको यह्‌ बातत बताई ।। १४॥ 
तुम! बेदेही-योग्य विभूषण अति बहुमूल्य शीघ्र मेंगवाओ। 
चौदह वधं चल सकें जितने, उतने गिन करके ले आओ॥ १५॥ 
कोषाधिपने महाराज की वार्तां सुन, कोषस्थलऽ जाकर। 
सब चीजे सीता को अपित कर दीं बहुत शीघ्ही लाकर ॥ १६॥ 
उत्तम कुलजा, अयोनिजां जो वैदेही वन को प्रस्थित । 

उनसे अपने सुलक्षणान्वित अंगो को कर लिया विशरूषित ॥ १७ ॥ 


१ दुर नहींकरयपता; २ होश; २३ भसे भरी जसे; ४ अच्छ घोडे 
जोत्तकर; ५ वुलाना; ६ सत्ताना; ७ प्रस्थान कर रही; प सुन्दर लक्षमवाने मंगों। 


६१८ छ्रीमदुबाह्मीकीय रामायण (मयोध्याकाण्ड) 


व्यराजयत वैदेही वेश्म तत्‌ सुविभ्रुषिता । 
उदयतोऽ्युमतः काले प्रभेव विवस्वतः ॥ १८॥ 
तां भुजाभ्यां परिष्वज्य वश्नुवंचनमन्रवीत्‌ । 
अनाचरर्तीं कुपणं मुधन्युंपाघ्राय मेयिलीम्‌ ॥ १९॥ 
असत्यः सववंलोकेऽस्मिन्‌ सततं सत्कृताः श्रियः। 
भर्तार नानुमन्यन्ते विनिपातगतं स्त्रियः ।। २०॥ 
एष स्वभावो नारीणामनुभ्रूय पुय सुखम्‌ । 
अल्पालप्यापरं प्राप्य बुष्यन्ति प्रजहत्यपि ॥ २१ ॥ 
असत्यशोला विकृता दुर्गा अहूदयाः सवा । 
असत्यः पापसकत्पाः क्षणमात्नरविरानिणः ।\ २२॥ 


नकुलं न कृतं विद्या न दत्तं नापि सग्रहः) 
स्त्रीणां गृहात हूदयमनित्यहुदया हि ताः॥ २३॥ 
साध्वीनां तु स्थितानां तु शीले सत्ये श्रुते स्थिते 


स्त्रीणां पविच्नं परमं पतिरेको विक्षिष्यते॥ २४॥ 
स॒ त्वया नावमन्तव्यः पुत्रः प्रव्राजितो वनम्‌) 
तव॒ देवसमस्त्वेष निधेनः सघनोऽपि वा\॥ २५॥ 
विज्ञाय वचनं सीता तस्था धर्माथंसंहितम्‌ । 
छत्वाञ्जलिसुवा्ेदं शवश्नूमभिमूखे स्थिता \। २६॥ 
करिष्ये सवंमेषाष्टुमार्या यदनुशास्ति माम्‌ । 
भभिक्ञास्मि यथा भतुवंत्तितव्यं भुतं च मे॥ २७ 
भ मामसज्जनेनार्या समानयितुम्हति ¦ 
धर्माद्‌ विचलितुं नाहमलं चन्द्रादिव प्रभा॥ २८) 


नातन्त्री वाते वीणा नाचक्रो विद्यते रथः। 
नापतिः घुखमेधेत या स्यादपि शतात्मजा ॥ २९॥ 
मितं ददति हि पिता भितं भ्राता मितं सुतः, 
अमितद्य तु दातारं भर्तारं का न पूजयेत्‌ \\ ३०॥ 
साहमेवंगता शरेष्ठा धुतधमेपरावरा । 
आयं किमवसन्धेयं स्तिपा भर्ता हि देवतम्‌ ।॥३१॥ 
सीताया वचनं शत्व कौसत्या हूदयद्धमम्‌ । 


शुद्धससर्वा सुमोचाश्र सहसा डःखहषंजम्‌ ॥ ३२ ॥ 
तां प्राञ्जलिरभिप्र्ष्य मातरमध्येऽतिसत्छृताम्‌ ! 
रामः परसघर्मात्मा मातर वाक्यमन्नवीत्‌ 1) ३३ ॥ 


मम्ब मा दुःखिता भूरवा पश्येस्त्वं पितरं मम। 
क्षयोऽपि वनवासस्य लि्रमेव भविष्यति ॥* ३४ ॥ 


हिन्दी पधानुवाद (सम-३६) ६१४ 


भूषण -भूषित वैदेही से, गेह हृभा वह भूषित बेषे। 

प्रातः उदित सूय-किरणों से होता गगन प्रकाशित जेसे।॥ १८ ॥ 
बाहु युगल से कौसल्या ने फिर सीता कौ हृदय लगाया। 

सुख व्यवहारिणि वेदेहौ का मस्तक संघा ओर बताया ॥ १६ ॥ 
पति-मानित जोस्त्री, संकट में पत्तिका नहीं समादर कर्ती । 

वहु जगती की भारस्वरूपा, 'असती' कहलाकर है रहती ॥ २० ॥ 
दष्ट-स्वभावा, पहले पत्ति से यथायोग्य इच्छित सुख पातीं । 

किन्तु स्वल्प-संकट मे, उसको दोषी कह, सम्बन्ध मिटाती । २१ ॥ 
पत्ति-प्रति हूदय-विहीना, मिथ्यावादिनि; दुष्ट-विचारिणि नारी। 
क्षण में पति-त्यागिनि, परगामिनि को. दुष्टा कहते संसारी । २२॥ 
उत्तमकुल, उपकार, विभ्रूषण, दानादिक, विद्या, धन-संग्रह। 

नहीं व्यवस्था-हीन दृष्ट स्ती-मानसको वश मं लाते यह। २३॥ 
शास्व, कूलोचित-मर्यादास्थित, सत्य, सदाचारिणि सन्नारी। 

का पति हीह परम देवता (पतिदही परम दिन्य अधिकारी) ।॥ २४॥ 
अतः राम सुत, जिन्हं त्रपाज्ञा मिली, रहं वन मे अञ जाकर । 

बेहों धनी, निर्धनी कुछ भी, करना उनका सुर-सम आदर ॥ २५ ॥ 
धरम्मं-अथं-युत सास-कथन जव सीता के सुनने मे अये। 

हाथ जोड़कर तब सीता ने उनसे सविनय वचन सुनाये॥ २६॥ 
अयं} जो उपदेश दे रहीं प्रतिपालित वे हो पाएगे। 

पति के प्रति व्यवहार-ज्ञान जो मिले प्रथमही, निभ पाएंगे ।॥ २७॥ 
पूज्य अम्बिके | दुष्ट नहीं मै, मृञ्जे न समञ्च ! अ-सती जेसी । 

यथा प्रभा शशि के संग श्टती, साथ रहमी मै भी वसी ॥ २८॥ 
विना तार वीणा, पियो के बिन रेथ, यथा अचल रह जाता । 

वैसे पति को छोड, नहीं है शत सुत भी स्वी. के सुख-दाता।। २९ ॥ 
स्वल्प सुखद ह, पिता, धातृ, सुत, किन्तु स्वपति अत्तिशय सुखदाता । 

कौन न पुजेगी पति को, (जो लोकद्वय - मांगल्य बढाता) ॥ ३० ॥ 
आयं! धमं सुना है भने, आर्याभौ, जननी के द्वारा। 

पति हैस्त्ीका परम देवता, पातित्रत्य पुण्यहै स्यारा॥ ३१॥ 
णुद्धान्तःकरणा कौसल्या सीता - वचन मनोहर सुनकरर। 

हई प्रसन्न भौर ` नयनोसे बहे दुःख -हर्षाश्रु सृनिज्ञैर।। ३२ ॥ 
माताभों मे मान्य, स्वमाता कौसल्या की ओरं देखकर। 

बोले उनसे हाथ जोड़कर, राम धार्मिक वे विशेषकर । ३३ ॥ 
कारण इनको समञ्च, दुःख से नहीं देखना नुपको, माता! | 

मपोकि शोध्र वन-वास-मवधि यह होगी पूणं (समक्न मे आता) ॥ ३४ ॥ 


६२० श्रोमदुषाल्मीकीय रामायण (मयोध्याकाण्ड) 


युप्तायास्ते गमिष्यन्ति नव वर्षाणि पञ्च च) 
समग्रमिह सम्प्राप्तं मां द्रक्ष्यति सुहवब्‌तम्‌ \\ २५ ॥ 


एताववभिनीताथेमुक्त्वा स जननीं जबचः। 
प्रयः शतश्चतार्धा हि द्टशविक्ष्य मातरः \! ३६ ॥ 
ताश्चापि स तयेवार्ता मातुवंशरथात्मजः \ 
धमेयुक्तमिवं काव्यं निजगाद कृताञ्जलिः | २७ ॥ 
संवासात्‌ परुषं करिचिवज्ञानादपि यत्‌ कृतम्‌ 
तन्मे समुपजानीत सवरचामन्त्रयामि वः \ ३८॥ 
, वचनं राघवस्येतद्‌ धरमंयुक्तं समाहितम्‌ । 
शुश्नवुस्ताः स्त्रियः सर्वाः शोकोपहतचेतसः \ ३६ ॥\ 
जज्ञेऽथ तासां संनादः क्रौञ्चीनासिव निम्स्वनः। 
सानदेन्द्रस्य भार्याणामेबं वदति राघमे ॥\ ४०॥ 
मुरजपणवमेघघोषवद्‌ 
दशरभवेदम्‌ वभून यत॒ पुरा) 
विलपितपरिदेवनाकरुलं 
व्यसनगतं तदभूत्‌ सुदुःखितम्‌ ॥ ४१॥ 


॥ इरयावं शीसद्रामायमे वाठमीकोये भादिकान्येऽयोध्याकाण्डे एकोन चत्वा दिरः सगः ॥२६॥ 


चत्वा{रिशः सगः 


सीता, राम भौर लक्ष्मण का दशस्य की परिक्रमा करके फकौषत्या आदि को प्रणाम 
करना, सुभिन्ना का लक्ष्मण को उपदेशः) सीता-सहित भीरा मौर लक्ष्मण 
कारथ में वकर वन की ओर श्रस्यान, पुरवास्तियों तया रानियो-षहित 
महाराज दशरय को शोकाकुल अबस्या 


अथ रामश्च सीता च लक्ष्मणच कृताञ्जलिः) 


उपसगह्य रानानं चक्षुर्दोनाः प्रदक्षिणम्‌ ॥ १॥ 
तं चापि समनून्ञप्य धर्म॑त्तः सहु सीतया) 
राघवः शोकसम्मुढो जननीमभ्यवादयत्‌ \\ २॥ 
भग्वक्नं लक्ष्मणो भ्रातुः क्ौतट्यामभ्यवादयत्‌ ! 
भपि मतुः सुमित्राया जघ्राह चरणौ पुनः।॥ ३॥ 
तं षन्दमानं रुदती माता सौसित्निसन्रबीत्‌ ! 


हितकामा महाबाहू सु्न्युपाघ्राय लक्ष्मणम्‌} ४१ 


हिन्दौ पश्चानुवाद (सरगे-४०) ६२१ 


चौदह वषं वीत जायेगे, निसि-निद्रा-सम माता | सोकर । 
दुर नहीं दिन, देखोगी यै सुहदो सेंग॒प्रस्तुत वन हौकर॥ ३५ ॥ 
अपनी माता कौसल्या को इख प्रकार को बात बताकर । 
देखा साधं विशत माताओं को राघव नै दृष्टि धुमाकर।। ३६॥ 
तथा राम ने कौसल्या-सम, दुःखित उन सबको भी पाया। 
सबको सविनय हाथ जोड़कर तब राघव ने यह्‌ बतलाया ।॥ ३७ ॥ 
माताओ 1 अज्ञात, ज्ञात सब, जो अपराध हुए हौ अब तकं । 
क्षमा करे, उनको } मै आया याच्नाज्ञार पाने को तब तक ॥ ३८ 
दशरथ की उन सभी नारियों ने यहं सुने धर्ममय सु-वचन। 
बड़े ध्यान से, अतः हुआ तव उन सबका भी परम दुखित मन ॥ ३९ 
कुररीः जंसी लगीं विलपनै, वपति-रानियां राम-वचन सुन) 
इस अवसर पर राजभवनमे आतेनादकौ गूँज उठी धुन ॥ ४० 
नृप दशरथ का भवनत, प्रथम जौ बहुवाद्यों से सारा 
गज रहा था, मेव मुरज-संग॒ पणवादिक के द्ाय। 
रुदन, विलाप ओर कन्दनसे व्याप्त होगया व्ह ही 
ओर बहु चली तमी वहां पर, अति करुणाको धाशा॥ ४१ 


1) श्री वाल्मीकि-निमित आर्बरामायण भआादिकाग्य के अयोध्याकाण्डे 
उन्तालीसवां सर्गं समाप्त 11 ३६ 1] 


ण्य 
[0 


चालीसवां धं 


सीता, राम ओर लक्ष्मण का दशरथ करौ परिक्रमा करके कौसल्या जादि को प्रणाम 
करना, सुमिन्ना का लक्ष्मण को उपदेश, सीता-सषहित भौीराम भौर लक्ष्मण 
का रथ मे वेठकर वन की मोर प्रस्थान, पुरवास्सिों तथा सनियो-सहित 
महाराज दक्षरथ फी शोकाकुल भवस्य 
रम तथा सीता, लक्ष्मण से हाथ जोड़कर, होकर विनमित्त। 
दशश्थ-चरणस्पशं किया, फिर परिक्रमा की उनकी नियमित्त।॥ १ ॥ 
उनसे विद्य मगिकर, सीता-सहित धमं-विद्‌ दुखी रमने। 
चरण चछृए॒दृखिता माता कौसल्या के, जा शीघ्र सामने।। २॥ 
कौसल्या का किया राम के बाद वीर लक्ष्मण ने वन्दन। 
पकडे दोनों चरण सुमित्रा माता के (जो अत्ति उदासं मन)।॥ ३॥ 
महाबाहु निज सुत लक्ष्मणको करते हुए प्रणाम देखकर, 
मस्तक सध सुमित्रा उनका, उनसे बोलीं फिर विशेषकर ।॥ ४ ॥ 


१ साढ़े तोनसो; २ वन-गमन के लिए जज्ञा; २३ क्रौञ्चो पक्षिणी (रत्नाकर 
दारा भाहत फ़्रौञ्च की भादा फे ससान चिल्लाप) । 


६२२ क्नौमद्वाहमीकोवं समायण (अयोध्याकाप्ड) 


सुष्टस्त्वं वनवासाय स्वनुरक्तः सुहञ्जने ! 
रामे प्रमादं मा कार्षीः पुत्र भ्रातरि गच्छति \॥ ५॥ 
व्यसनी चवा सम्रृद्धो वा मत्तिरेष तवानघ) 
एष लोके सतां धर्मो यज्ज्येष्ठवशगो भवेत्‌ ॥ ६॥ 
इदं हि वृत्तपुचितं कुलस्यास्य सनातनम्‌ । 
दानं ` दीक्षा च यज्ञेषु तनुत्यागो मृधेषु हि ७॥ 
लक्ष्मणं त्वेवमुक््वासौ संसिद्धं प्रियराघवम्‌ । 
सुमित्रा गच्छ गच्छेति पुनः पुनरुवाच तम्‌॥ ८ ॥ 
रामं दशरथं विद्धि मां विद्धि जनकात्मजाम्‌ । 
अयोध्यामटवीं विद्धि गच्छ तात यथासुखम्‌ ॥ € ॥ 


ततः सुमन्त्रः काकुत्स्थं प्राञ्जलिवक्यिमब्रबीत्‌ । 
विनीतो विनयनज्ञश्च मातलिर्बासं यथा ।। १०॥ 
र्थमारोहं मदर ते राजपुत्र महायशः । 


क्षिप्रं स्वां प्रापयिष्यामि यन्न मां रामं वक्ष्यसे ॥ ११॥ 
चतुदश हि वर्षाणि वस्तव्यानि वने त्वया) 


तान्युपक्तमितव्यानि पानि ठेग्या प्रचोदितः ॥ १२॥ 
तं रथं सुयंसंकाश्चं सीता हृष्टेन चेतसा) 
आरुरोह वरारोहा कृत्वालंकारमात्मनः । १३ ॥ 
वनवासं हि संख्याय वासास्यामरणानि च। 
भर्तारमनुगच्छन्त्ये सीतां श्वशुरो ददौ १४॥। 
तथंबायुधजातानि श्रात्रभ्यां कवचानि च) 
रथोपस्थे प्रविन्यस्य सचमं कठिनं च यत्‌" १५॥ 
मथो ज्वलनसंकाशं चामीकरविभुषितम्‌ । 
तमार्दहवुस्तुणं भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ ।! १६॥ 
सीतातरृतीयानारूढान्‌ दृष्ट्का रथमचोदयत्‌ । 
सुसरतः सम्मतानश्वान्‌ वाधुवेगसमाञ्जवे ।॥ १७ ॥ 
प्रयाते तु महारण्यं चिरराच्राय राघवे । 
बभुव नगरे मूर्च्छा बलमूर्च्छा जनस्य च॥१८॥ 
तत्‌ समाकरुलसभ्ध्रान्तं मत्तसंदर पितदिपम्‌ । 
हयसिञ्जितनिर्घोषिं पुरमासोन्महास्वनम्‌ ॥ १६ ॥ 
ततः सबालब्ुद्धा सा पुरी परमपीडता । 
राममेवाभिदुद्राव घर्मातिः सलिलं यथा ॥ २०॥ 
पाश्वेतः पुष्ठतहचापि लम्बमानास्तद्ुन्मुवाः ! 


नाप्पपुणवुकाः सवं तमु चुभंजनिःस्वनाः \। २१॥ 


हिष्दी पश्चानुवाद (समं-४०) 


सुहृद, राम-अनुरागी हयो तुम ! अतः भेजती तुमको सुतवर 
वन मे इधर-उधर जाने पर, रहना ध्राता-सेवा-तत्पर॥ 
अनेध | रहं संकट, समृद्धि मे, वेही गति हैँ परम तुम्हारी । 
ज्येष्ठ ध्रातृ-आनज्ञा-पालन को, धमे बताताहै (सुखकारी) ॥ 
दान, यन्ञ-दोक्षा मे दीक्षित, निज शरीरका रणमे त्यागन। 
यही रहा है अपने कूल का सदाचार स्वधा पुरातन ॥ 
वन-निवास-निश्चयी राम से, कहा "पुनः जाओ ! जाओ ! वन' । 
इसके बाद सुमित्रा बोलो सुत लक्ष्मण से पुनः यहु वचन ॥ 
"दशरथ नरपति" राम को समन्नो | "जनकसुता" को अपनी माता । 
बन को पुरी अयोध्या जनो ! सुख से गमन कशो | संग ध्राता॥ 
कहते मातलि यथा इन्द्र से कोई वार्तां कसा काम से। 
उसी भांति सविनय कर जोड, बोले सूत सुमन्त रसम से॥ 
नृप-युत राम ! महायश होवे मंगल } अब बेठे इस रथ पर। 
जहां करहैगे आप वहं पर मै पहुंचाञ्गा उस पथ पर॥ 
वन-निवास चौदह वर्षो का गणनारम्भ आज से माने!) 
क्योकि आज ही वन जाने को कहा देवि केकेयी माँंने॥ 
अलंकार - धारिणी सुन्दरी सीता परम मुदित हो मनमे। 
बैटीं सूयं-सदृश तेजस्वी रथ पर॒ फिर, जाने को वनमे॥ 
पत्ि-अनुगामिनि उन सीताको, विविध भांति के वस्तराभूषण। 
वषं चतुदेश तक चलने के योग्य वसुर ने क्रिय समपेण॥ 
अस्त्र, शस्त्र, कवचादि त्रुपतिने दोनों भ्राता के हितकारी। 
रवा दीं वस्तुएं पृष्ठम खन्ती एवं चमं - पिटारी॥ 
देता था जो अग्नि-प्रभा-सम दीप्त स्वर्ण-सम रथ दिखलाई। 
उस पर बेठे राम, सुमित्रानन्दन दोनों ही श्रिय भाई॥ 
रथ पर (शाम-लघन दो भाई) क्रम तृतीय देखा सीताका। 
श्रेष्ठ पवनगति अश्वो से यूत उस रथ को सुमन्तने हाका॥ 
दीधं समयके लिए राम जब, हए विपिन के लिए सु-प्रस्थित । 
तव दूरागत दशंक, संनिक तथा पौरजन हुए विमूच्छित।॥ 
कोलाहल मच गया पुरीमे, व्याकुल हए वहाँ के जन सब 
कूपित गजाश्वो, उनकौ भूषण-खनखन क्वनि छा गरदं वहां तब ॥ 
ओर रामके पंच दौड़े, बालक, युवक, वृद्ध सब वैसे। 
धूप - प्रपीड्ति प्राणी, जल कौ ओर भागने लगते जसे॥ 
र्थके पीष्धे, अगल-बगल मे, लगा वहां तब जन-गण सारा। 


~ 


६ 
१७ 
१८ 
१६ 


२० 


वुष्टि राम पर्‌ लगी, कहु रहै मुखप्रर थी ओंसूकोधादा। २१ 


६१५४ ध्रीमद्वाल्मीकीय रामायण (जयोध्याकाण्ड) 


संयच्छ वाजिनां रश्मीन्‌ सुत याहि शनःशनैः। 
मुखं द्रक्ष्याम रामस्य दुर्व्शं नो भविष्यति! २२॥ 
भायसं हदयं नूनं रासमातुरतशयम्‌ । 
यव्‌ देवगर्भप्रतिने वनं यत्ति न भ्िद्यते॥२३॥ 
करतक्षत्या हि वदेही छायेवानुगता पत्तिम्‌ । 
न जहाति रता धमं मेतमक्षप्रभा यथा २८४॥ 


अहो लक्ष्मण सिद्धाथः सततं त्रियवादिनम्‌ । 
भ्रातरं पेवसकाशं यस्त्वं परिचरिष्यसि । २५॥ 
महत्येषा हि ते वुद्धिरेष चाभ्युक्यो महान्‌) 
एष स्वगस्य मागंहच यदेनमनुगच्छसि \ २६॥ 
एवं वदस्तस्ते सदु न होकुर्वाष्पमागतम्‌ । 
नरास्तमनुगच्छन्ति प्रियमिक्ष्वाकुनन्डनम्‌ । २७ ॥ 
भथ राजा वृतः स्त्रीरभिर्दानिासिर्दानिचेतनः। 


निजेगाम त्रियं पुरं ्रक्ष्यामोति मूवन्‌ गृहात्‌ ॥२८॥ 
शुधुवे चाग्रतः स्त्रीणां स्दतीनां महास्वनः । 
यथा नादः करेणूनां बद्धे महति कुञ्जरे॥ २९॥ 
पिता हि राजा काकुत्स्थः भीमान्‌ सन्नस्तदा वभो) 


परिपूर्णः शशी काले ग्रहेणोपप्लुतो यथा ॥ २० ॥ 
स च॒ श्रीमानचिन्त्यासमा रामो दशरथात्मजः) 
सुतं संचोदयामास त्वरितं बाह्यतामिति॥ ३१॥ 


रामो याहीति तं सूतं तिष्ठेति च जनस्तथा) 
उभयं नाशकत्‌ सुतः कतुंमध्वनि चोदितः ॥ ३२॥ 


निगच्छति महावाहो रामे पौरजनाश्रुभिः । 
पतितरभ्यवहितं प्रणनाश महौरजः ॥ ३३ \ 
रुदिताभुपरिदुनं हाहाकृमचेतनम्‌ । 
प्रयाणे राघवस्यासीत्‌ पुरं परमपीडतस्‌ ॥ ३४ ॥ 
युल्ाव नयनः स्त्रीणामस्रमायाससम्भवम्‌ । 
मीनसंक्षोभचलितेः ` सलिलं ' पड्कजेरिव ॥ ३५॥ 
दष्ट्वा तु नृपतिः श्रीमानेकचित्तगतं पुरम्‌ । 
निपपातेव दुःखेन कत्तमुल इव दमः २६॥ 
ततो हलहलाशब्दो जज्ञ॒ रामस्य पृष्ठतः । 


नराणां प्रेष्य राजानं सीदन्तं भृशदुःखितम्‌ ॥ ३७ ॥ 


हिम्दी पञचानूवाद (सर्ग-४०) ६२५ 


खींचो घडो की लमाम तुम! धीरे-धीरे चलो सूतं! अव) 
रघुपत्ति-पुख दशेन हम करलं वयौकि यही होगा दुलंभ तब ।॥ २२॥ 
निश्चय हमे राममाता का हृदय लौहु-निमित" दिखलाता । 
देव-सदण तेजस्वी सुत को जौ वन-भेज, नहीं फट जाता।। २२ ॥ 
पति -त्रत -धर्मा, छाया जैसी, पति - पीले वैदेही जातीं) 

है कृतार्थ, रवि-किरणे जसे पति सुमेर को छोड़ न पातीं । २४ ॥। 
अहो ! कृतार्थं हए लक्ष्मण तुम देवतुल्य ्नात्ता-सेग जाकर । 

वहाँ करोगे वन में सेवा प्रियवादी कौ अवसर पाकर ॥ २५॥ 
वुद्धि विशाला है लक्ष्मण तव॒ महा अभ्युदय-अवसर आया । 
वयोकि राम-अनुसरण-पुण्य से तुमने स्वगं-माग है पाया॥ २६९॥ 
यह्‌ सव कहते हुए नागरिक अश्नु-वेगयथे रोके न पते 

प्रिय इक्ष्वाकुज रामच के, पीले-पीके वे ये जति॥ २७॥ 
तब अपनी रानियो-सहित वे दशरथ दीन चले मन्दिरं से। 

कहते हए, राम प्रिय सुत को, देखंगा मै तो अब फिर से'॥ २८ ॥ 
दिता महिला-आतेनाद त्ब, उनको लगा उस समय एेसा। 

प्रमुख हस्ति के वेध जाने पर, नाद हयिनियोंका हौ जंसा॥ २६ ॥ 
दाम-पिता श्रीमान्‌ नृपति वे थे काकुत्स्थ विन्न मन वैसे । 
राहु-ग्रस्त, छवि-हीन, पव में पूणं चन्द्रमा लगता जैसे ३०॥ 
बोले त्ब अचिन्त्य वे श्रीमत्‌ राम शीघ्र ही दशस्थनन्दन। 

उन सुमन्व को प्रेरिव् करते हुए, शीघ्रही हकं! स्यन्दन ॥ ३१॥ 
राम कह रहै शौधघ्र चलो तुम } जनता कहती रथ रुक जाये । 

दस दुबिधा मे वे सुमन्तं तव, रके नव अगि बढ़ पाये॥ ३२॥ 
दाम ~ नगर ~ निष्कास्तन - अवसर पर पूर-वासि-आपुओं हारा 

बेठ गयी, जो धूलि उद रही थी (भीगा पृथ्वी-तल सारा) ॥ ३३ ॥ 
ओर्‌ राम-प्रस्थान-प्रपीडा से बिगड़ी नागरिक व्यवस्था| 
अन्नु बहाकर हाहा करने से थी सबकी मूर्छावस्था ॥ ३४ 
ओर नारियों के नेत्रां से खेद-अश्नु स्लरते थे एेसे॥ 
कभी मछलियो की छर्लाग से, जल-कण भिरं कमल से जैसे ।। ३५ 
श्रीमन्ुप दशस्य ने देखा, व्याकुल हुई अयोध्या सारी) 
तब वे कटे हुए तल्जसे, भ्रु पश भिरे, हुआ दख भारी | ३६ 
राम-अनुगमन-कारि- जनों ने दुःख-मग्न नुप को देखा जब। 

गंज गया अतिशय कोलाहल, फिर से उन सब लोगों का तव ॥ ३७ । 


१ लोहेसे बना, कणेर; २ रथ; ३ पीथे चल रही जनता) 








६२६ श्रीमदूवात्मीकौय रामायण (मयोध्याकाण्ड) 


हा रामेति जनाः केचिद्‌ राममातेति चापरे) 


अन्तःपुरसमृद्ध च श्लो शन्तं प्थेदेवयन्‌ | ३८ ॥) 
अन्वीक्षमाणो रामस्तु विषण्णं श्रान्तचेत्तत्षम्‌ । 
राजानं मातरं चव ददर्बानुगतो पयि ॥ ३६ ॥ 
स॒ ब्द इव पशिन किंशोरो मातरं यथा, 
धर्मपाक्ञेन संयुक्तः प्रकाशं नाभ्युदक्षत । ४० ॥ 
पदातिनौ च यानार्हादुःखाह सुखोचितो \ 


दष्ट्वा संचोदयामास शीघ्रं याहीति सारथिम्‌ ॥४१॥ 
नहि तत्‌ पुत्पव्याघ्नो दुःखजं दर्शनं पितुः। 
मातुश्च सहितुं शक्तस्तोत्रनृन्च इव द्विषः) ४२॥ 


प्रव्यगारमिवायान्ती सवत्सा वत््कारणात्‌ ! 
बद्धवत्सा यथा घन्‌ राममाताभ्यघावत \ ४३॥ 
तथा रदन्तीं कौसल्यां रथं तमनुधावतीम्‌ । 
फरोडन्तीं राम रनित्ति हा प्तीते लक्ष्षगति च॥ धट 
रामलक्ष्मणसीता्ं सवन्तीं वारि नेत्रजम्‌ । 


मसकृत्‌ प्रेक्षत स तां नृत्यन्तौमिन मातरम्‌ १ ४५॥ 
तिष्ठेति राजा चुच्ठोश याहि याहीति राघवः। 


सुमन्त्रस्य वभ्रुवात्मा चक्तयोसिबि चाच्तरा \॥\ ४६॥ 
नाश्रौषमिति राजानमुपालब्धोऽपि वक्ष्यसि । 
चिरं बुःखस्य पापिष्ठत्निति रासस्तमनत्रवीत्‌ \\ ४७ ॥ 
स॒ रामस्य वचः रकवच्चनृक्नाप्य च तं जनम्‌ । 
व्रजतोऽपि हयाञ्योघ्र चोदयामास सारथिः} ण्ठ ॥ 
न्यवर्तत जनो राज्ञो रसं क्त्वा प्रदक्षिणस्‌। 
मनसाप्याुवेगेन न न्यततत मानुषम्‌ \\ ४६ ॥ 
यमिच्छेत्‌ पुन रायातं ननं द्‌ रमनुभ्रजेत्‌ । 
इत्यमात्या महाराजमुचुरदशरथं वचः ॥ ५०॥ 
तेषां वचः सवगरुणोपपन्नः 
प्रस्विच्चगानः प्रविषण्णरूपः । 
निज्ञम्य रजा कृपणः सभार्यो 
उ्यवस्थितस्तं सुतमोीक्षमाणः ॥ ५११५ 


॥ इट्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीफीये भादिकाव्येऽयोध्याकाण्डे चत्वरशः स्मः ॥ ४० ॥ 


1 


हिम्दी पदयानुवाद (सर्ग ^४०) ६२७ 


देखा, है करते विलाप ये सभी यानियो-सहित नृपति जब । 
कहू करके हा राम ! तथा हा समाम्ना ] जन अति विलपेर तव । ३८ ॥ 
रामच्छजी ने पचि को जब फिर: अपनी दुष्ट घुमाई । 
तब शोकातुर पिता ओौर गौ कौसल्या दीं उन्हें दिखाई! ३९ ॥ 
नहीं देख पाता मता को चोद का शिशु बधकर जंसे । 
धरम -बन्धमे घे राम भी देख न पये, मां को वैसे ॥ ४० ॥ 
सदा सवारी, सुखी, न दृख का भान, आज पैदल है पथ पर्‌। 
देख, रामने कहा, वेग से रथ को हँको! तुम सारथिवर !।॥ ४१॥ 
अंकश-पीडित गजपति, अतिशय कष्ट न सहं पाता है जंसे। 
दृखद पिता-माता-दुरवस्था हई असह्य राम को वसे॥ ४२॥ 
कध वत्स के पीये सायं गौरं जैसे गृह को जातीं। 
वैसे ही कौसल्या भी थीं उनकी ओर दौडती आतीं। ४३॥ 
हा सीते! हा राम {तथा दहा लक्ष्मण 1 वे कहती थीं जाती । 
ओर बहत रोकर कौसस्या माँ थीं रथ के पील आती ॥ 
राम ओर लक्ष्मण, सीता-हित रहीं अश्रु पर अश्रु बहाती। 
तथा राम ने देखा, वे थीं तव पथ में चक्कर-सी खाती ।(४४-४५॥ 
नुप कहते, “ठ्हरो सुमन्त्र 1 ओ 'चलिथे' कहते श्चुपति एसे । 
तब सुमन्त्र को लगा, फंसे हों मानौ दो चाकों मे जैसे। ४६ ॥ 
वोल्े राम, विलम्ब सभी के लिए वहत होगा दुखदायी । 
अतः लौटकर कहियेगा ! भँ सुन न सकरा (जन-रव क्वनि छायी) 1 ४७ ॥ 
सारथि को रामाज्ञा-पालनदही तब ठीक समञ्च मे आया। 
अतः पूष्ठकर अनुगत लोगो से अश्वो को वेग बढाया ॥ ४८॥ 
मानस - परिक्रमा करके फिर दशरथं - संगी भाये तन सेऽ। 
पील चलती रही साथ कुछ जनता तब भी तनसे, मनसे॥ ४९॥ 
बोले सचिव-- पुनः लौटे, जब एसी अभिलाषा कौ जाती । 
अधिक दूर पहचान समुचित, नहीं सनातन रीति बतातीौ ॥ ५० ॥ 
सकल गुणान्वित नृप-शरीरे था स्वेद-सिक्त* दिखलाता 
था विषाद का सूतिमान वस ङ्प सामने आत्ता। 
खडे हो गये नुपत्ति वहीं पर, सचिवों से यहं सुनकर 
सुत-दशंन, रानियो-सहित था तब भी उन्हे सुहाता। ५१॥ 
।\ श्री वाटमीकि-निर्मित मापंरामाग्रण आदिकाच्य के अयो्याक्राण्ड 
मे चालीसवां सगं समाप्त ।। ४० ॥ 





१रामन्री माता; २ विलप करते लगे; ३ मन राघवे हौ लर; ४ पसीतेसे सरानोद। 


+ 


= ५ ४ ¢ द 
६२८ श्रीमद्वार्मौकौय रामायण (अयोध्याकाण्ड) 


एकचत्वर्परशः सगः 


श्रीराम के वनगमन से रनिषास्त की स्नियों फा विलाप त्तथा नगरनिबा्तियों 
कौ शोफाक्कुल भवस्या 


तस्मिस्तु पुरुषव्याघ्रे निष्क्रामति कृताञ्जलौ । 
आतंशब्दो हि संजज्ञे स्त्रीणामन्तःपुरे महान्‌ \\ १॥ 
अनाथस्य जनस्यास्य दुबलस्य तपस्विनः \ 
यो गतिः शरणं चासीत्‌ स नायः क्व॒ चरु गच्छ्ति। २॥ 
न॒ करध्यत्यभिशस्तोऽपि क्रोधनीयानि वजयन्‌ 1 
करद्धान्‌ प्रसादयन्‌ सर्वान्‌ समदुःखः षव गच्छति\। ३\ 
कौसल्यायां महातेजा यथा मातरि वतेते) 


तथा यो वतेतेऽप्मासु महात्मा क्व॒ नु गच्छति ४॥ 
केकेय्या विलदयसानेन राज्ञा संघोदितो वनम्‌) 
परित्राता जनस्यास्य जगतः क्व॒ त्रु गच्छति॥ ५॥ 
अहौ निष्चेतनो राजा जोचलोकस्य संक्षयस्‌। 


धम्यं सत्यभ्रतं रामं वनवासे प्रबत्स्यति ॥ ६ ॥ 
इति सर्वा महिष्यस्ता विवत्सा इब धेनवः। 
रुरुश्चंव दुःवार्तः सस्वरं च विचुक्रुशुः ७॥ 
स तमन्तःपुरे घोरमातंशब्ं महीपतिः । 
पुत्रशोका्भिसंतप्तः शरुत्वा चासीत्‌ सुदुःखितः) ८॥ 
नाग्निहोत्राण्यहूयस्त नापत्तन्‌ गृहमेधिनः । 
अकुर्वन्‌ न प्रजाः कार्य सूर्यद्चान्तरधीयत॥ & ॥ 
व्यसुजन्‌ कवलान्‌ नागा मावो व॑त्सन्‌ न पाययन्‌) 
पुत्र प्रथमजं लस्ध्वा जननी नाभयनमदत ।) १०॥ 
त्रिशङ्कु्लाहिताद्धश्च बुहस्पत्तिबुधावपि ) 
दाद्णाः सोममभ्येव्य गहाः सर्वे ग्यवस्थित्ताः\) ११॥ 
नक्षत्राणि गतार्चषि ग्रहाश्च गततेजसः 1 
विकश्षाखाश्च सधूमाश्च नभसि प्रचकाशिरे \\ १२॥ 
कालिकानिलवेगेन ` महौदधिरिवोत्थितः । 
रामे वनं प्रत्रजिते नग्ररं प्रच्चार तत्‌ \॥ १३॥। 
दिश्षः पर्याकलाः सर्वास्तिभिरेणेव संवृताः । 
त॒ ग्रहो नापि नक्षत्रं प्रचकक्ञे न किचने।) १४॥ 
अकस्मास्ागरः सर्वो जनो देन्यमुपागमत्‌ । 


भाहूरे चा बिहारे वा म कश्चिदकरोन्मनः॥ १५।। 


हिन्द पद्यानुबाद (सगं -४१) 


एकताली सगं 


६२९ 


श्रोराम के वन-गमन ते रनिवास की स्त्रियों का तिलाप तथा नगर-निजासियों 


की शोकाकुल भवस्था 
राम नृवर, कड्बद्ध रथस्थित, निकले जव कुछ दर नगरसे। 
तव शूँजा रनिवास, रानियों के शोकातुर हाहा स्वर से॥ 
वे बोलीं, जो दीन, अनाथो, तपस्वियों की गति कहलाते। 
एवं शरण, नाथ हैँ सबके, वे श्रीराम कहां हैँ जति?॥ 
मिथ्या दोष लणने पर भीनजो न क्रोध किञ्चित उर लते! 
वे सुरष्ट-मोदक, संवेदनशील राम जाते दिखलाते॥ 
हम सबसे भी, जो निज माता-सम उत्तम व्यवहार निभाते । 
महा-महा तेजस्वि महात्मा वे श्रीराम कहाँ है जाति ?॥ 
कंकेयी-क्लेशित नृप द्वारा राम-वनगमन-हित कहने पर। 
हम सबके, एवं सब जग के रक्षक कहां जा रहे रघुवर ?॥ 
अहो ! बुद्धि से हीन त्रुपति दहै, जो जगदाश्रय मौ सुधर्म॑र्त। 
देश-निकाला कौ आज्ञा पा, विपिन जा रहै दहै सत्यव्रत ॥ 
बछ्डों से बिष्ृडी गौओ-सी हुई रानियां दुखित बहुत तब । 
आर्ता, क्म्दन-उच्चस्वर से रोने लगीं वहां पर वे सब 
पत्र-गोक-संतप्त नृपति वे, अतिनाद सुन, अन्तःपुर का। 
हुए ओर भी अधिक दुखी तव, बढ़ा ताप अति उनके उरका॥ 
नष्टं गृहस्थो में गृहु-भोजन वना, न अग्निहोत्र हो पाया। 
किया प्रजा नै कायं न कुष्ठ भी, ढला सूयं अस्ताचल आया॥ 
चाशा त्यागा सभी गजोंने, नहीं धेनु ने वत्स पिलाया) 
प्रथम पत्र-प्रसवा माता ने भी कुछ उत्सव नहीं मनाया1 
णुक्र-विशंकु-भोम-बुध-गुरु-शनि-ग्रह आदिक गति बक्र, समभिटकर । 
कररद्ष्टि-युत, क्षीण कान्ति से पहु नभ में, जहाँ सुधाकर ॥ 
कान्ति-क्षीण नक्षत्र हो गये, सब ग्रह थे निस्पैन दिखाते। 
होकर धूमाच्छन्न सभी विपरीत मागं पर उलट जाते॥ 
नभ मे, उमे हुए सिन्धू सी, वायु-प्रेरिता थी घन-माला। 
राम-वन्‌-गमन, कम्प तगर मे, उगमग-डगमग डोला-हाला ॥ 
सभी दिशएं थीं व्याकुल तव, उनसे अन्धकार था छाया। 
कोद तव नक्षत्र न ग्रह ही प्रभा-युवत किञ्न्वित्‌ हो पाया॥ 
सहसा नागरिको का मन तव, अत्तिशय दीन दशा में आया। 
तब आहार, विहार आदि में तहं किसी ने चित्त लगाया।॥ 


४ 


^© 


॥ 


॥ 


॥ 


॥ 


९१५ ॥। 


६३० श्रीमद्वा्मीकौयं रामाषण (अयोध्याकाण्ड) 


शोकपर्याथसंतप्तः सततं दीघेपरुच्छवसन्‌ । 
अयोध्यायां जनः स्वेश्चुश्टोश जगतीपतिस्‌ \\ १६॥ 
बाष्पयाक्किल्ुखो राजभा्गंगतो जनः । 


न हृष्टो लभ्यते कश्चित्‌ सर्वेः शोकपरायणः । १७॥ 
न॒ वाति पवनः जीते न शशी सौम्यदर्शनः) 
न॒ सूर्यस्तपते लोकत सर्वं पर्याङ्लं जगत्‌ ॥ १८।। 


अ्नयनः सुताः स्त्रीणां भर्तासि शआ्ातरस्तथा। 
सवं सवं परित्यज्य राममेवान्वचिन्तयन्‌ ॥\ १९ ॥ 
ये तु रामस्य सुहृदः सवं ते मूढचेतसः) 
शोकभारेण चाक्रान्ताः शयनं नेव भेजिरे ।! २०५ 
ततस्त्वयोध्या रहिता मह्ाट्मना 
पुरं दरेणेव मही सपवंता । 
चचाल घोर सथशोकदीविता 
सनामयोधारवगणा ननाद च ।॥ २१॥ 


\। इत्या श्रीमद्रामायणे चामी रोपे आदिकाग्पेऽयोध्याफाण्डे एकचत्वारिणः सर्गः ॥। ४१॥ 


टि चत्वारिशः सगः 


राजा श्रथ का प्रथ्वी पर गिरना, भ्रौराम के लिए विलाप करना, केकेयी को 
अपने पासं आने से मना करना ओर उसे त्याग देना, फौसत्या ओर 
सेवको क्षी सहायता से उनफा कौसल्या के भवने माना मोर 
वहां मी श्रोरामके लिएदुःखका ही भनुभव करना 


याघत्‌ तु नियतस्तस्य रजोरूपसदुकयत ! 
नेवेक्ष्वाकुवरस्तावत्‌ संजहारास्मचक्षुषी ॥ १ ॥ 
यावद्‌ राजा प्रियं पत्रं पश्यल्यत्यस्त्घासिकम्‌ । 
तावद्‌ व्यवधंतेनास्य धरण्यां पुत्रदने।॥ २॥ 
न॒ परयति रजोऽप्यस्य यद्य रातस्य भुभिपः। 
तदातेश्च निषण्णश्च पपात धरणीतले 1 ३ ॥. 
तस्य दक्षिणसमन्वामात्‌ कौसल्या बाहुमद्धना । 


परं चास्यान्वगात्‌ प्व केकेयी सा सुमध्यमा। ४॥ 
तां न्येन च सम्पन्नो धरेण दिनयेन च। 
उवाच राजा तेक्तेीं समीक्ष्य व्यथितेद्ियः।॥ ५॥ 
केकेयि सासकाद्धानि मा स्प्राक्षीः पापनिद्चये। 
नहि स्वा द्रष्टुबिच्छाधि च भार्ण सम च बन्धनी) ६॥ 


हिन्दी पद्यानुवाद (सग-४२) ६३१ 


शोकक्रम से तप्त निरन्तर, लंबी सर्सिंले करके तब। 
नृप दशरथ को लगे कोसने, पुरी अयोध्या के वासी सब ।॥ १६ ॥ 
पथ पर निकला हुआ व्यविति तव, मृदित न कोई था मिल पाता । 
शोक-मण्न उन सवका सुख था, अम से भीगा दिखलाता॥ १७ ॥ 
तव न सौम्यता थी शशि मे कुछ, नहीं पवन मे थी शीतलता । 
जग को रविन प्रकाशित करते, सब जगमेंछायी व्याकुलता ।॥ १८ 1 
बालक भूले मात-पिता को, नथी नारियों को सुधि पतिको। 
भूला भाई को भाई भी, सभी ष्याः रहे थे रघुपत्ति को १९ ॥ 
रामचन्द्र के सुहृद मित्र सव, सुध-बध खोबेठे थे अपनी। 
श्ोकाक्रान्तरः सभी ने तव थी, निद्रा-विना विताई रजनी ।॥ २०॥ 
शोकभयान्वित अवधपूरी थी, राम-विना दिखलाती 
इन्द्र-विहीन मेश-सह धरती ज्यो कम्पित हो जाती। 
हाथी, घोड़ों ओर सैनिकों का था अति कोलाहल 
सभी ओर से आतेनाद-्वनि ही सुनने मे आती॥ २१॥ 


। श्री वाहमीकि-निमितत भर्षरामायण भादिकान्य के अयोध्याकाण्डमें 
इकतालीसवां सगं समाप्त ।।! ४१॥। 


बयालोसर्वा सभं 


राजा वक्षरथ छा पृथ्व पर गिरना, श्रीराम के लिए विलाप फरना, केकेयी को 

अपने पास अनेसे ससा फरना ओर उसे त्वाग देना, कौसल्या ओर 

सेवको की षष्ायता से उनका कौक्तत्पा के चयन पे आना मौर 
वष्ट तो शरीरम के लिए दुःख काही अनुभव करना 

जव तक देती रही दिखाई, धूलि राम-वनगामी रथ की। 
तब तकं दृष्टि नहटी, उधरसे उन रेक्ष्वाकु-प्रवर दशरथकी)।) १ । 
जब तक नूप निज धार्मिक सुत को रह देखते ऊचे उठकर । 
तब तक मानो तन बद्ता था उनका पृथ्वी पर रहु-रहकर । २ ॥ 
नहीं राम-रथ-धूलि चृपति को, किसौ भांति जब पड़ी दिखाई । 
तव अत्यन्त विषाद-ग्रस्त हो, गिरे धरणि पर परच्छा आरई। २ ॥ 
चृपांगना कौसल्या दक्षिण बाहु पकड़ने उनकी आ। 
केकेयी ने वाम बाहु के लिए बाहः स्वयं बढाई।। ४ ॥ 
विनयं ओौर नय-धमं-युक्त नृप ने कंकेयो को जब देखा) 
तब बोले, विकलेन्द्रिय होकर, मुख पर खिची व्यथाकीरेखा।॥ ५ ॥ 
तु कंकेयि{न मेरे अंगों कौ ट! त्रु पापिनी, अनार्या! । 

तुञ्चे देखना नहीं चाहता, तू न बान्धवी, नहीं भार्या! ६ ॥ 


१ स्मरण फर; २ शोक्तसे डली; ३ शोक भोर प्रयसे इवे हुए । 


६१२ श्रीमद्वाटमीकोय मापण (अयोध्याकाण्ड) 


थे च स्वाननूजीवन्ति नाहं तेषां न ते मम 
केवलार्थपरां हि ल्वा व्यक्तधर्मां . त्यजाम्यहम्‌ | ७॥ 
अगृह्य यच्च ते पाणिर्माम्नि प्येणयं च यत्‌) 
अचुभ्नानामि त्त्‌ स्वनस्मिल्लोके परत्र च।॥ प८॥ 
भरतक््चेत्‌ प्रतीतः स्याद्‌ राज्यं प्राप्येतदयग्यथम्‌ । 
यन्मे स दयात्‌ पिन्न्थं मा मां तहृत्तमासमत्‌॥ & ॥ 
अथ रेणसमुद्धनस्तं समुत्थाप्य नराधिपम्‌ । 
न्यषतत तद देवी कौसत्या णोकक्िता \ १०॥ 
हृत्वेव ब्राह्मणं कामात्‌ स्पृष्ट्वाग्निमिव पाणिना 
अस्वतप्यत  धर्मास्मिा वुच्र संचिस्त्य राघवम्‌ ॥ ११॥ 
निवृष्येव निवुत्येव सीदतो रथवत्म॑सु \ 
राक्नो नातिवभो रूपं ग्रस्तस्या्चुमतो यथा॥१२॥ 
विललाप स खतः प्रियं पुत्रमनुस्मरन्‌ । 
नगरान्तनुप्राप्तं बुद्धवा पुत्रमथान्रवोत्‌ ॥ १३॥ 
वाहनानां च भुष्यानां वहतां तं ममात्मजन्‌। 
पदानि पथि वृष्यन्ते स महात्मा न वृश्यते॥ १४१ 


यः सुखेनोपधानेषु दति चन्दनरूपितः । 
वीज्यमानो महार्हभिः स्त्रीभिमम सुतोत्तसः ।॥ १५॥ 
स नूनं वनचिदेबाद वुक्षसुलपुपाधितः । 
काष्ठं वा यदि वमिानपुपधाय शयिष्यते ।\ १६॥ 
उत्थास्यति च मेकिस्थाः कृपणः पासुगरुण्ठितिः। 
विनिःश्वसन्‌ प्रलवणात्‌ करेणनामिवर्षभः ॥ १७॥ 
द्रक्ष्यन्ति [नं पुरुषा दीघबाहुं वनचराः 
रामुत्थाय गच्छन्तं लोकनायथमनाथवत्‌ ॥\ १८ ॥ 
सा नृनं जनकस्थेष्टा सुता चुखसदोचिता। 
कण्टकाक्रमणक्लान्ता वनमद्य गमिष्यति ॥ १६ ॥ 
अनभिज्ञा वनानां सा नूनं भयमरुपेष्यति । 
श्वपदान वितं शरुत्वा गम्भीरं रोमहुषषणम्‌ ॥\ २०॥ 


सकामा भव ककेयि विधवा राज्यमावसं , 
नहि तं पुरुषव्याघ्रं विना जी वितुभुस्सहे ।) २१॥ 


हिन्दी प्यानुवाद (सगं-४२) ६३३ 


तव आधित मम कभी न परिजन, ओौर न मँ उनका अधिपति ह । 
धन-प्रलोभ मे धरममे-त्याभिनी ! मूज्जसे त्यक्त स्वधा हैतु।॥ ७ ॥ 
अभिनि - प्रदक्षिण, पाणिग्रहण के त्याग रहा सम्बन्ध सभी मव। 

अपने, तेरे उभयलोक्र के त्याग रहा सम्बन्धं आज सवब। ८ ॥ 
विष्न-हीन यदि ञ्य प्राप्त कर, भरत पुत्र हर्षित हों जायें । 

तो भी उनसे दत्त पिण्ड, जल, दान नवे मुञ्षको मिलपये। € ॥ 
देवा सृप को धूल-घूसरित शोकमग्नं कौसल्या नै जव । 

उन्हँं उठाकर, उनके संग ही राज-भवन को वे लौटीं तब॥ १०॥ 
कोई स्वेच्छित द्विज-हत्यारा या ज्वलिताग्नि-स्पशि" हो जेसे। 

स्वयं दिये वर से वनगामी राम भूप चिन्तिति थे वसे॥ ११॥ 
घूम-घूम नृप, जो रथ-पथ के दशंन को थे कष्ट उठाते। 

राह प्रस्त रवि-सदृश उस समय वेन वस्तुतः शोभा पते १२॥ 
करने लगे विलाप, पुत्र का दुख से करके स्मरण सवथा, 
पुर-सीमा तक गये राम, यह्‌ समक्ष, उन्होने कहा यह तथा ।॥ १३ ॥ 
हा { वन-याच्निक मेरे सुत-पथ-वाहुन के पद-चिहन दिखाते । 

किन्तु महात्मा रामचन्द्र के दशन नहीं मुक्ले हो पात्रे॥ १४। 
चन्दन-चचित ज्येष्ठ पुत्र, जो शथ्याओं पर तव थे सोते। 

जिन परः अलंकृता सुन्दरियों के व्यजनान्वितिर कर थे होते ॥ 

वे तसु-मूलाश्रितः होकर अब, काष्ठ वाशिलां पर सिर रखकर । 

शयन करेगे राम, सु निश्चित किसी भांति से विपिन-धरणि पर्‌ ॥१५-१६॥ 
तथा धूसरित अंग, दीन -सम, लंबी ससि खींचकर वसे। 

उठा करेगे, गजपति निक्षंर के समीप से उष्ता जैसे।॥ १७॥ 
लोक-नाथ उन महाबाहु श्रीरामचन्द्र को वनवासी तब। 

समर्ेगे अनाथ-सम उनको, उठ कर्के चलते होगे जब॥ १८ ॥ 
जो सुख-भोग्या है सदेव की, जनकराज-प्रिय पुत्री सीता। 

वह वन-कण्टक पर पदं पड़ने से, होगी तव व्थथा-विभीता*॥ 
व्याघ्रादिक पशु-गजंन-ध्वनि जव होगी रोमाञ्चक गम्भीरा। 

तम॒ वन-कष्ट-अविज्ञा९ होगी उसको सुनकर भीताधीराः ॥१६-२०॥ 
कश ले! सफल कामना अपनी, री केकेयी } विधवा होकर। 


रह न सकूगा जीवित अव रमँ, नुवर राम श्रिय सुत को खोकर ।। २१॥ 


१जनती आग छू तेनेबाला; २ पञाउलति हुए; रेवक्षकीनजड़के सहर; 
४ पोड़ाते उरो इई; > जंगली दुःखो से मननान; ६ उर कर व्याकुल । 


६३४ श्रीमद्वाट्पीकोय रामायण (मयोध्याक्राण्ड) 


इत्येवं विलपन्‌ सजा जनोौघेनानिसंवृतः । 
अपस्नात इवारिष्टं प्रविवेश गृहोत्तमम्‌ ॥ २२) 
बुन्यचत्वरवेश्मान्तां संवृतापणवेदिकाम्‌ । 
क्लान्तदुबेलदुःखार्ती नात्याको्णंमहापयाम्‌ \ २३ \ 
तामवेक्ष्य पुरीं सर्वा राममेनानुचिन्तयन्‌ । 
विलपन्‌ प्राविशद्‌ राजा गृहं सूयं इवाम्बुदम्‌ ॥२४॥ 
महाह्वदमिवाक्षोभ्यं सुषणंन हूतोरगम्‌ । 
रामेण रहितं वेभम बेदेह्या लक्ष्मणेन च ॥२५॥ 
अथ गद्‌ गदशब्दस्तु विलपन्‌ वसुधाधिपः! 
उवाच मुदु मन्दार्थं वचनं दीनसस्वरम्‌ ॥ २६॥ 
कौसल्याया गृहं शीघं राममातुनंयन्तु माम्‌) 
नह्यन्यत्र समाश्वासो हदयस्य भविष्यति \ २७ ॥ 
इति सुबन्तं राजानमनयन्‌ हारर्दशिनः। 
कौसत्याया गृहं तत्न स्यवेश््यत विनोतवत्‌ ॥ २८॥ 
ततस्तत्र धतिष्टस्य कौसल्याया निवेशनम्‌ । 
अधिर्ह्यापि रायनं बभुव लुलितं मनः ॥ २६) 
पु्चद्रयविहीनं च स्नुषया च विवजितम्‌ । 
अपश्यद्‌ भवनं राजा नष्टचन्द्रमिवाम्बरम्‌ 1 २०॥ 


तच्च दृष्ट्वा महाराजो भुजस्य वीयंवान्‌। 
उच्चस्वरेण प्राक्रोशद्धा राम विजहासि नो ॥ ३१॥ 
सुखिताः चत तं कालं जीविष्यन्ति नरोत्तमाः। 
परिष्वजन्तो ये रामं द्रक्ष्यन्ति पुनरागतम्‌ ॥३२॥ 


अथ राश्यां प्रपन्नाया कालरात्यासिवत्सनः । 
अधेरात्र दशरथः ` कोसल्यासिदमन्नवीत्‌ \1 ३३ ॥ 
न॒ त्वां पद्यानि कौसल्ये साधु मां पाणिना स्पृक्च। 
रामं मेऽनुगता दृष्टिरद्यापि न निवतंते ॥ ३४ ॥ 
तं राममेवानुवि चिन्तयन्त 
समीक्ष्य देवी शायने नरेन्द्रम्‌ । 
उपोपविश्याधिकमातंरूपा | 
विनिःश्वसन्तं विललाप कृच्छम्‌ \ ३५५ 


0 श्याषे भीसद्रामायणे वाहमीकीये आविकावव्येऽयोध्याक्राण्डे द्विचर्नारिशः स्थ॑ः । ४२॥ 


, 
1 


1 


| 


दम्ब पचानुवाद (सगे,४२) ६३५ 


जन-समूह से धिरकर जैसे, मरघट-स्नापित" गृह ह अते। 
वैसे दशरथ हृए भवन मेँ प्रविशित, अतिशय शोक मनाते ।॥ ए२२॥ 
नृप को पुरी-गृहों के प्रांगण, हाट, ह्वार थे शून्य दिखाते। 
दुबल, क्लान्त मनुज मार्गो पर, कहीं नहीं थे अति, जति॥ 
देख, नगर स्थिति, चिन्तित, विलपित, भूपति गये भवन में एसे । 
मेच-चघटा में हिप जाते है, किसी समय पर दिनकर जसे ।॥२३-२४॥ 
सीता, राम ओर लक्ष्मण से, रहित राजगृह लगता वेसा 
गरुड-गृहीत नाग से वञ्चित हो अति क्षुन्ध सरोवर जंसा॥ २५॥ 
दवार-रक्षकों से वे गद्गद वाणी में अतिशय विलाप कर। 
दीनाऽस्पष्टञ मधुर स्वाभाविक वचनों में बोले भूपतिवर।॥ २६॥ 
मुञ्चे राममाता कौसल्या के गृह में पहचाओ! सत्वर५। 
वर्योकि शान्ति पाएगा, मेरा हदय वहीं पर अन कष्ठ जाकर्‌ ॥ २७ ॥ 
हार-रक्षकों ने विनम्र हो, कौस्तव्या-गरृह मं पहुंचाया 
ओर नृपति दशरथ को शय्या पर ले जाकर शीघ्रं सुलाया।॥ २८॥ 
कौसव्या-गृह भे, शय्या पर भी (न नुपति निद्रा मं अये) । 
ओर न चञ्चल मलिन भाव भी उनके मनके तब मिट पये॥ २६॥ 
दोनों सुत, सुत-वधू जानकी-रहित गृह लगा नृप को वेसे। 
विना चन्द्रमा के लगता हैः श्री-विहीन अम्बर यहु जेसे।। ३० ॥ 
उसे देख, करके विलाप, भुज एक उठा, विक्रमी नृपति ने। 
कहा, राम! तुम त्याग रहै हो, वृद्ध पिता-माता को अपने॥ 
चौदह वषं अवधि तक जीवित पुरुष-प्रवर जो रह जायेगे। 
वे नगरागतः राम-दशंनो संग आलिगन-सुख पा्येगे ॥ ३१-२२॥ 
नृप को कालरान्नि-सदृशी वह, राचि समञ्च में तव फिर आई। 
कौसव्या को अ्धं-रात्रि में, (ददं-भरी यह) बात बताई | ३२३ ॥ 
मेरी दष्ट राम-संग जाकर, कौसल्ये} फिर लौट तं पाई 
स्पशं करो! मेरे शरीर का, तुम न सुञ्ञे देतीं दिखलाई। ३४॥ 
शय्यास्थित नृपवर करते ये सतत राम का चिन्तन 
लेनी सासिं खींच रहै धै, होकर परम अकिञ्चन । 
उन्हे देख, देवी कौसल्या व्यथित हूर्द तब अतिशय 
बेठीं उनके पास, दुःख से किया उन्होने क्रन्दन ।॥ ३५॥ 
।1 श्री वाल्मीकि-निमित आषंरामायण भादिकान्य के अयोध्याकाण्ड | 
मे वयालीसरवां सगं समाप्त ।। ४२॥। 


१ एमशान से लौटकर स्नान कथि हृएः २ वातार; २ करण भौर सभन्लसमेन 


। ननिवाली} ४ गशीन्नही; ५ नगरमे भध; ६ निरभ्तर। 


६२३६ शरीमद्वात्मीकीय रामायण (जयोध्याकाण्ड) 


तिचत्वािशः सः 
महारानी कौतल्या का बिलाष 
ततः समीक्ष्य शयने सन्नं चओोकेन पर्यव! 


कौसल्या पुत्रनोकार्ता तमुबाच महीपतिम्‌ ॥ १॥ 
राघवे नरशादृले चिषं मुक्स्वाहजिह्यगा । 


विचरिष्यति केकैयी लिमुक्तेव हि पल्नगी॥२॥५ 
विवास्य रामं सुभगा लन्धकामा समाहिता । 
त्रासयिष्यत्ति मा भुयो वृष्टाहिरिव बेदमनि\\ ३\ 
अथारिपन्‌ नगरे रामश्चरन्‌ भक्षं गृहे वसेत्‌) 
कामकारो वरं दातुमपि दासं ममात्मजम्‌ ॥\ ४॥ 
पातयित्वा तु केकेय्या रामं स्थानाद्‌ यथेष्टतः। 


प्रविद्धो रसां भामः पर्चणीचाहिताम्तिना ॥ ५ ॥ 
नागराजगतिर्वीरो महाब्ाषटधनुधेरः । 
वनमाविशते नृनं सभाय सहलक्ष्मणः \ ६ ॥ 
वने त्वदृष्टदुःखानां केकेग्यनुमते त्वया । 
त्यक्तानां वनवासाय कार्यावस्छा भविष्यक्ि॥ ७॥ 
ते रत्नहीमास्तरणाः फलकाले विवाचिताः। 
कथं चल्स्यन्ति कृषणाः फलमूलैः कुताश्ञनाः॥ ८ ॥ 


अपीदानौं स फालः स्यान्मम शोकक्षयः शिवः) 
सहुभाय सह्‌ भ्रात्रा पश्येयमिह्‌ राघवम्‌ ॥ & ॥ 


श्रुत्व वोपस्थितौ वीरो कडायोध्या भविष्यति | 
यशध्नविनो हुऽ्टजना सुच्छतध्वजमालिनी ।। १० ॥ 
कवा भक्ष्य नरव्याघ्रावरण्यात्‌ पुनरागतौ ! 


भविष्यति पुरौ हेष्टा सथुद्र इव प्ंणि\। ११॥ 
कदायोध्या महाबाहुः पुरीं वीरः प्रवेक्ष्यति! 


पुरस्कृत्य रथे सोता वृषभो गोवधूमिच ॥ १२॥ 
कदा प्राणिस्तहृलाणि राजमागं ममात्मजौ । 
लाजरवकरिष्यन्ति प्रविश्ञन्तार्वारिदमौ 1 १३॥ 
भरबिश्न्तौ कदायोध्यां रकष्यामि श्रुभङ्गुण्डलो। 
उदग्रायुधरनिस्तिशो सम्णुद्धाविव पवतो ॥ १४॥ 


कडा युमनत्तः कर्या हटिजातोनां फलानि च। 
परदिक्षन्त्यः पुरो दहृष्डाः करिष्यल्ति श्रदक्निणम्‌ ॥ १५॥ 


हिन्दी पचानुवाद (सर्ग-४३) 


तालीसं सं 
महारानी कौसल्या का विलाप 
सजा को शय्या पर व्याकुल, पुव-शोक में जब अति पाया। 
उनसे, पुत्र-णोक में पीडति कौसल्या नै तब बतलाया ॥ 
नृवर ! राम पर विष उंडेल कर, कंकेयी कुटिला गति वाली । 
केँचुल-हीन, नवीना तनु से सर्पिणि विचरेगी मतवाली॥। 
दष्ट सपं भय देता, गृहं मे रहकर बार-बार है जसे । 
सुभगा, सफल-कामना. देगी त्रास सुन्ञे केकेयी वेसे॥ 
राम, नगर-भिक्षुक हो, रहते गृह में केकेयी-सेवक बन। 
तो वेसा वर भी अभीष्ट हो, रखता मेश स्वल्प शान्त मन ॥ 
कैकेयी ने स्थान-ध्रष्ट कर, किया राम को चञ्चित वसे। 
पर्वं-दिवस, देवांश, रक्षसो को यक्ञिक ही देदे जैसे॥ 
महाबाहु वे राम धनुर्धर, गजपति जपेः मन्द गमन मं। 
पत्नी, लक्ष्मण-स्षहित भा रहें होगे, इस वन से उस वनमे॥ 
उन अदृष्ट दुख” को, कंकेयी के कह्ने से विपिन पठाया [| 
भला बताएं ! बेचारों पर, होगा क्या वन-संकट आया ?॥ 
रत्न-हीन वे तरुण, सुख-समय, गृह से गये निकालि से 
वे बेचारे कन्द-मूल खा, वत में रह पा्येगे कंसे?॥ 
मेय शोक-विनाशक अव वेया शुभ अवसर फिर से जयेगा ?। 
जो वेन-आगत, सीता, लक्ष्मण, राम-दरश-सुख दे पायेभा ॥ 
पुरी यशस्विनि-वासिर सभी कव, "राम आ गये", सुन पायेगे। 
ओरं परम हरषेत्किण्ठित हो, जच ध्वज वे फहुरयेगे ?॥ 
वन से आये, नृवर खम के दशेन जर्न-गृण कब पायेभा ?। 
तथा पूरणिमा-सिन्धु सदृश कव, हषं पूरी कां बढ जायेगा ?॥ 
महाबाहु श्रीराम रथस्थित सीता को आगे कर, वैसे। 
नगर-प्रवेश करगे, नन्दी, गौ फो आगे रखता जंसे॥ 
मेरे शतु-दमन पुत्रों को राजमागं पर क्ब प्येगे ?। 
लोग सहस्रो उन पर नावा हषित हो, कव बरसा्येगे ?॥ 
लिये हुए खडगायुधं उत्तम, ग्गुंग-शिखर-गिरि-सम, कुण्डलधरः । 
पुर-प्रवेण के समय दिखेगे, मूक्षको कव बे दोनोंसुत वर ?॥ 
पुरी अयोध्या-परिक्रमा कव भला करेगी द्विज-वालाषएें। 
अर्पित करती. हुई हषं से, बहु फल, पृष्पादिक मालाएं॥ 


६२३७ 


१ ॥ 


२ ॥ 


१० ॥ 


११ ॥ 


१२९ ॥ 


१३ ॥। 


१४ ॥। 


१५ ॥ 


१देदुःख सिवर कसी दशंनन हृष थे; द यशचाली चमरी अपोध्क के निवासी 1 


९३५ शरीमद्‌बार्मीकीय रामायण (अयोध्याकाण्ड) 


[य 


कडा परिणतो बुद्धया वयसा चामरप्रभः। 


अभ्युपंष्यति धर्मास्मा सुवषं इव लालयन्‌ \ १६ ॥ 
निमसंशयं मया मन्ये पुरा बीर कदयंया। 
पातुक्ामेषु वत्सेषु मातृणां शातिताः स्तनाः ॥ १७॥ 
साहं गौरिव सहेन विवत्सा वत्सला कता। 
केकेथ्या पुरुषव्याघ्र चालवत्सेव गो्ंलात्‌ ॥ १८॥ 
नहि तायद्गुणेनुष्टं स्वंशास्त्रविशारदम्‌ । 
एकपुत्रा चिना पुत्रमहं जीवितुमुत्सहे ॥ १६ ॥ 


न॒हि मे जीविते किचित्‌ साम्र्येमिहु कल्प्यते । 
अपश्यन्त्याः प्रियं पुत्रं लक्ष्मणं च मष्ाबलस्‌ ॥ २०॥ 
अं हि मां दीपयतेऽख वल्लि 
स्तन्‌जशोक्प्र भयो महाहितः 
महीमिमां र्मिन्निरत्तमप्रभो 
यथा निदाघे भगवान्‌ दिवाकरः ॥ २१॥ 
इत्वा भौमदामायने वात्सी कोपे मादिकाग्येऽयोध्याकाण्डे निचत्वारिशः सगः ॥ ४३ 


॥ 


चतुश्चत्वारिशः सगं 


सुभिव्रा फा फौतत्या को भारएवासन देना 


विलपन्ती त्था त बु कौवत्यां प्रमदोत्तमाम्‌ । 
इदं धर्म स्थिता धर्यं सुमित्रा वाक्यमन्नबीत्‌ \ १॥ 
तवायं सद्‌ गुणेपुक्तः स॒ पुत्रः पुरुषोत्तमः, 


फ्रि ते विलपिते्चवं कुषणं दितेन वा।॥ २॥ 
यस्तवायें ग्रतः पत्रस्त्यक्त्वा राज्यं महाबलः। 
साधु छव्‌ अहात्सानं पितरं सत्यवादिनम्‌ ॥ २॥ 
शिष्टसाचरिते सस्यकंशश्वत्‌ प्रस्य फलोदये । 
रामो धर्मे स्थितः श्रेष्ठो न स शोच्यः कदाचन \) ४ ॥ 
वतेते चोत्तमां वृत्ति लक्ष्मणोऽस्मिन्‌ सदानघः। 
दयावान्‌ सवभुतेषु लाभस्तस्य महात्मनः ॥ ५॥ 
भरण्यवासे यद्‌ इःखं जानन्त्येव सुखोचिता) 
अनुगच्छति वेदेह धर्मात्मानं तवात्मजम्‌ ।॥ ६ ॥ 


दिष्दी पथानुवाद (सगं-४४) ६२४ 


ज्ञानि-प्रवर. देवो-सम वय में, धार्मिक तेजस्वी सुत द्वारय। 
उत्तम वर्षा-सदुश सु-लालित होगा जन-समूह्‌ कव सास ?॥ १६ ॥ 
पहले दुर््य॑वहारिणि भने, कटे होगे मों के स्तन) 
जब उनके वड़ो का होता होगा, दुग्ध-पान को अति मन।॥ १७ ॥ 
किसी सिह से वत्स-विहीना, पुरषसिह ] होवे गो जंसे। 
मुञ्े पुत्र से अलग कर दिया, केकेयी ने बल से वंसे॥ १८ ॥ 
सब शास्त्ोंमे नजो प्रवीण है, जिनमे ह गण उच्च समूत्तम। 
इकलौते सुत रम-विना महो न सकूगी _ जीवन-सक्षम ॥ १६ ॥ 
प्रिय सुत राम, महाबल लक्ष्मण, के नदह सकं मूङञ्जको दशन । 
यदि, तो फिर जीवित रहने की शक्तिन रखताहै मेरा मनं॥ २०॥ 
यथा ग्रीष्म में परम उष्णतां है निश्चय बड़ जाती 
भौर सूयं की किरणोंसे भ्रु अधिक ताप है पाती। 
वैसे अहितकारिणी सूञ्चको पृत्र-शोक से उपजी 
व्यथा-अग्ति है इस अवसर पर सबसे अधिक जलाती।॥ २१॥ 
। श्री वाटमौकि-निमित माषंरामायण भादिकान्य के बयोध्याकाण्डमें 
तंतालीसर्वां सगं समाप्त ।\ ४३॥। 


चो वालीसवां सगं 
सुमित्रा का कोसत्या को आरवाप्तब देना 


उन महिला-प्रवरा२ कौसल्या को विलपिताः देखकर वसी । 
बोलीं धमस्थिता सुमित्रा, उनसे धार्मिक वार्ता एेसी॥ १॥ 
उत्तम गण-संयुक्त, पुरुष-वर, सूत द राम तुम्हारे। 
लाभ भला वेया ? सदन दीन बन, आयं ! शोक विफल हैँ सारे॥ २ ॥ 
राज्य-त्याग, वन गये, महात्मा राम आयं ¡ पिता का सत्य निभाते । 
महाबली वे धर्म॑स्थित है पुत्र तुम्हारे जने-माने। 
सज्जन-पालित पथ, जिससे, परलोक पुण्य-फल है मिल पाता । 
उसमे प्रविशिित ° धर्मात्मा के लिए, शोक अनुचित दिखलाता ॥ २-४॥ 
जो समस्त के प्रति दयालु है, ओर राम-संग शुभ-व्यवहारी। 
अनघ° महात्मा उन लक्ष्मण को, है यह्‌ बात लाभ शुभ-कारी।। ५ ॥ 
सुखभोग्या वेदेही को वन-व्यथा समञ्ष मे यद्यपि आती। 

फिर भी बहुन! तुम्हारे धामिक सुत के पीछिह वे जाती। ६ ॥ 


१अबुमे; र नारियोमेभेष्ठ; ३ रोती हुई; ४ धर्मपरायणा; 
भ उस धमन प्रवेश करनेवाले (राभ); ६ निष्पाप) 


६४० भीमद्वात्मीकौयं रामायण (गयोषपाकाष्ड) 


कीर्तिश्रूतां पततां यो लोके श्रमयति प्रभुः 


धर्मः सत्यत्नतपरः क्ति न॒ प्राप्तस्तवात्मजः।॥\ ७॥ 
व्यक्तं रामस्य विज्ञाय शौचं माहारम्यसृत्तमस्‌ । 
न गात्रसंशुभिः सूः संतापयितुमहंत्ति ॥ ८ ॥ 
शिवः सर्वेषु कालेषु काननेभ्यो विन्िःयुतः। 
राघवं युक्तशीतोष्णः सेविष्यत्ति सुखोऽनिलः॥ & ॥ 
शयानसनघं रात्रौ पितेवाधिपारिष्वजन्‌ ! 
घमंघनः संस्पृगञ्छोतप्चन्छमा ह्लादयिष्यति ॥ १०॥ 


ददौ च्त्राणि दिव्यानि यस्मै ब्रह्मा महौजे। 
दानं हतं दष्ट्वा तिमिध्वजसुतं रणे ॥ ११॥ 


सं शरः चुरषन्याघ्ः स्वबाहुबलमाधितः । 
भसंत्रस्तो ह्य रण्येऽसो वेश्मनीन निवत्स्यते ॥ १२॥ 
यस्येषुषथनासाद्य विनाशं यास्ति शत्रवः । 


कथं न परथिवी तस्य शासने स्थातुमहुंति॥ १३॥ 
या धीः शौर्यं च रामस्य या च कट्याणसत्वता। 
निवु्तारण्यवासः स्वं लप्र राज्यमवाप्स्यति ॥ १४॥ 
सुयस्थापि भवेत्‌ सूर्यो हयमनेरग्निः प्रभोः प्रभुः । 
धिया.ध्रीश्च भषेदग्रया कौत्याः कीतः क्षमाक्षसा ॥ १५॥ 
देवतं देवतानां च भूतानां भूतसत्तमः । 
तस्य॒ के यगुणा देवि वने वाप्यथवा पुरे ॥१६॥ 
पृथिव्या सह॒ वेद्या धिया च पुरुषषभः। 


लिप्रं तिसुभिरेताभिः सह्‌ रामोऽभिषक्ष्यते । १७ ॥ 
दुःखजं विसृज्य निष्कामन्तमुदोक्ष्य यम्‌ । 
अयोध्यायां जनः स्व॑ः शोकवेगसमाहतः ॥ १८ ॥ 
कु शचोरधरं वीर गच्छन्तमपराजितम्‌ । 
सीतेवानुगता लक्ष्मीस्तस्य कि नाम दुलभम्‌ ॥ १६॥ 
धनरु्रहुबरो यस्य बाणखडगास्त्रभृत्‌ स्वयम्‌ ! 
लक्ष्मणो ब्रजति हयभ्रे तस्यं क्रि नाम दुलभम्‌ ।॥ २०॥ 
निवृत्तवनवासं तं द्रष्टासि पुनरागतम्‌ । 
जहि शोकं च सोहुं च देवि सत्य त्रवीमि ते।॥ २१॥ 
शिरसा चरणावेतौ वन्दमानमनिन्विते । 


पुनत्रष्यसि कल्याणि पुत्र चन्द्रमिवोदितम्‌ ॥ २२॥ 


हिन्दी पद्यानुवाद (सर्ग-४४) ६४१ 


सत्यत्रत-पालक जग के प्रभु दहँजो कीति-ध्वजा फहरत। 
धर्मरूप सुत राम तुम्हारे, सुयश न कौन भला वे पते?॥ ७ ॥ 
तथा राम-माहात्म्य जानकर, उनके लखकर गुण अति पावन । 

रवि की तप्तं र्मया, भी उनके प्रति होगी ताप-नसावन। ठ ॥ 
उचित रूप से, गरमी, सर्दी मे सुख-पवन सदेव बहेगा। 
मंगलमय वह रामचन्द्र की, सेवा निशि-दिनि किया करेगा॥ € ॥ 
णयन-समय मे, धूप-कष्ट-हर शीतल शशि भी तब अगे । 

अनघ राम को निज किरणों से द्कर प्रमुदित कर जाएंगे ॥ १० ॥ 
दानवेन्द्र, शम्बर-सुत-वध जब हुआ राम तेजस्वी द्वारया। 
किया सर्मापित तब कौशिक ने उनको दिव्य अस्त्र-बल सारा। ११॥ 
निज भुजबल - आधित रह रघुपति महलों मँ रहते थे जंसे । 

वन में भीवे निभेय होकर, निश्चय वीर र्हैगे वसे। १२॥ 
जिनके वाण-लक्ष्य बन करके, शरल्ु मृत्यु हँ निश्चय पतेि। 

उनके शसन को मानेगी, क्यों न भूमि अनुशासन-नाते॥ १३॥ 
राम-मांगलिक शविति, पराक्रम, शारीरिक सुषमा अति सुन्दर। 
बता रहीं, बन से आकेरवे प्राप्त करेगे शासन सत्वर ॥ १४॥ 
श्रीके श्री, रविके रवि, प्रभूकेप्रभु हैँ राम अग्निके पावकर। 

तथा क्षमा के क्षमा रूपर्हैः वे इस त्रिभुवन के अभिभावक ॥ 

वे देवों के देव, ओर ह भूतो के भी भूत समूत्तम। 
विपिन, नगर में, उन्न होगा, कोई दुख देने में सक्षम ॥१५-१६॥ 
पुरुषशिरोमणि रम शीघ्र दही आएंगे, कहता मेरा मन। 

पृथ्वी, सीता, लक्ष्मी के संग, होगा पुनः राज्य-अभिषिञ्चन्‌ ॥ १७ ॥ 
जिन्हुं अयोध्या के निवासि जन, देख नगर से बाहर जाते। 
शोकवेग से आहत होकर, अखों से हैँ अश्रु बहाते॥ 

जिन कृश, बवल्कल-धर, अपराजित, नित्य-जयी के पौषे मग में । 

सीता रूपा लक्ष्मी चलती, उनको क्या दुर्लभ है जग में ।१८-१६॥ 
जिनके आगे वीर धनुधेर लक्ष्मण, शर, असिः लेकर जाते। 

उनके लिए न जगती के ये सब पदां दुर्लभ दिखलाते। २० ॥ 
सत्य बताती, अवेधि-पुति पर्‌, राम लौटकर फिर अययेभे। 

शोक, मोह छोड़ो ! तुभको फिर इनके दशन मिल पायेगे॥ २१॥ 
शुभे ! अनिन्दे ! पुनः नव उदित शशि-सम राम पुन्न येगे । 

निज चरणो पर देखोगी! ते नतमस्तक शोभा पापम ॥ २२॥ 





१ कर्णे; २ निष्पाव; ३ शीघ्रही; ४ लक्ष्मी; ५ अग्नि; .६ तलवार । 


६४२ धीमद्वात्मौक्तोय रामावण (अयोध्माकाण्ड) 


पुनः प्रतिष्टं दष्ट्वा तमभिषिक्तं महाश्ियम्‌ ) 
समूत्लभ्यसि नेत्राभ्यां शीघ्रमानन्दज्ं जलम्‌ \॥ २३॥ 
मा शोको घेति दुःखं वा न रामे दुश्यतेऽर्िवम्‌। 
क्षिप्रं व्क्ष्यसि पुत्र स्वं ससीतं सहलक्ष्मणम्‌ \॥ २४॥ 
स्वयाद्ोषो जनश्चायं समाश्वास्यो यतोऽनघे । 
किनिदानीनिदं देवि करोषि हदि विक्लवन्‌ ॥ २५॥ 
नार्हा त्वं शोचितुं दैवि यस्यास्ते राघवः सुतः। 
नहि रामात्‌ परो लोके विद्यते सत्पथे स्थितः ॥ २६॥ 
अभिवाव्यमानं त दृष्ट्वा सयुहूवं सृतम्‌ । 
मुराभु मोक्ष्यसे क्षिप्रं मेघरेखेव वाकी ॥ २७॥ 





पुश्रस्ते तरवः क्षिप्रमयोध्यां पुनरागतः! 
कराभ्या मृदुपीनाभ्यां चरणौ पीडयिष्यति ॥ २८॥ 
अभिवाद्य नमस्यन्तं शुरं ससुहूवं सुतम्‌ । 
मुवास्रः प्रोक्षसे पुत्रं मेघराजिरिवा चलम्‌ ।! २६ ॥ 
भाष्वासयन्तो बिधिधेरच  वाष्ये- 
नक्योपचारे कुशलानवद्या । 
रामस्य तां मातरमेवसुक््वा 
वेवी सुमित्रा विरराम रामा।!३०॥ 
निश्ञम्य तलट्लक्ष्मणमातुवाग्रयं 
रासस्थ मातुनं रहेवपल्याः ! 
सदः शरीरे जिननाश्च शोकः 
शरदगतो मेघ इवाह्पतोयः ।' ३१॥ 


॥ इत्याषं शीमब्रामायने वारमीकोये आदिक्ताव्येऽयोध्याकाण्डे चतुश्चस्वािशः सर्गैः ॥ ४४॥ 


पञ्चचत्वा¶रशः सगंः 
भीराम का पुरवात्यों से भरत भौर महाराज वशरथ के प्रति ज्रेम-भाव रखनेका 
भनुरोध करते हृए्‌ लौट जाने के लिए कहना; नगरके बद्ध ब्रह्मणोका 
भीराम से सौद चलने लिए्‌ माग्रह करना तथा उन सबके 
साय धीद्याम का तमसा तटं पं पहुंचता । 
अनुरक्ता महात्यानं रामं . सध्यपराक्रमम्‌ । 
अनुजग्मुः प्रयान्तं तं वनबात्ताय सानवाः।। १॥ 


हिन्द षद्यानुवाद (सर्े-४५) ६४३ 
महाराज -लक्ष्मी-यूत, युत को, राज-पदस्थितं जब पाओगी । 
तब तुम राज-भवन मे, नेतरो से सुख-्सू बरसाओगौ ॥ २३ ॥ 
देवि { न शोकित हो, न राममें शोक, दुःख या भशुभ दिखाता । 
देखोगी ! सीता, लक्ष्मण-संग, उनको, मेरा मन बतलाता । २४ ॥ 
अनघे ! तुम्हे चाहिए, इन सब लोगों को अब धेये बरंघामो । 
किन्तु स्वयं तुम शोक कर रही, अतः हुदयसे इसे हटाओ ॥ २५ ॥ 
तुम्हे शोक क्या? तुमत रघुकुल-नन्दन राम पुत्र जब पाया) 
इन सम सन्मार्गी इस जग मे अन्य नहीं सुनने मे आया॥ २६॥ 
सुष्टदो-सह, निज पद पर, प्रिय सुत को विनमित होते पाओगी 1 
तब ॒वर्षा-घन-घटा-सदृश तुम! अभ्रु हषं से बरश्साओगी।। २७ ॥ 
पूनः तुम्हारे वरदायक सुत, पुरी अयोध्या मे अआयेगे। 
अपक्ै कोमल स्थुल करो से, तव पद दबा, विभव पायेगे॥ रेन ॥ 
नयन-अश्रु-अभिषेक करोगी ! स-युहद्‌२ नमितः पुत्र का वसे। 
घन-माला, जल-धारा से है गिरिवर को नहलाती जसे) २६॥ 
बातचीत में कुशल सुमित्रा, लखनलाल कौ जननी 
दोषरहित, गुण-रूप अनूपा, अति सुरम्य मनहर्नी । 
कौसल्या को विविध भांति समन्ते ओर बुञ्लाते 
धेयं बेधा कर, (स्वयं धेयं धर), शंत हुई शुभकरनी ॥ ३० ॥ 
लक्ष्मण की मता के ये सब, वचन सवंथा सुनकर | 
जो ये, राम-मात कौसल्या हतु अत्यधिक हित कर। 
शीघं हभ कौसल्या का दुख लीन, उन्हीं के तन में 
स्वल्प वारि के शरद्‌ मव हँ जाते, जसे हटकर ॥ ३१॥ 
॥) श्री वाल्मीकि-निर्मितत आषंरामायण भादिकाव्य के अयोध्याकाण्ड में 
चौवालीसनां सगं समाप्त )। ४४॥ 


पेतालीसवां सगं 


भीराम का पुरबासियो से भरत ओर मह्ाराना दशरथ के प्रति प्रेम-माव रखने का 
भनुरोध करते हश्‌ खोट जाने के लि्‌ कहना; नगर के बुद्ध ब्रह्गो का 
भीराम सै लौट चने के लिए जाग्रह करना तथा उन सके 
साय धीराम का तमसा-तद पर पह्ुचना 


राम महात्मा सत्यविक्रमी चले विपिन, तव अवध-निवासी । 


जो उन पर अनुरक्त, भंड के शरंड चले होने वनवासी।॥ १ ॥ 


१ पापरहितः; २ बुष्ुशो (स्वजनो) सहित; ३ प्रणाम करते हए । 


६४४ श्रौमद्वात्मीकौय रामायण (अयोध्याकाण्ड) 


निवतिततेऽतीव वलात्‌  सुहद्धर्मेण राजनि। , 

तेव ते संन्यवर्तन्त रामस्यानुगता रथम्‌ ॥ २॥ 
अयोध्यानिलयानां हि पुरुषाणां महायज्ञाः । 

वभूव गुणसस्पच्चः पु्णेचन््र इव - प्रियः) ३॥ 
स याच्यसानः काकुत्स्थस्तामिः प्रकतिभिस्तद्य ) ॑ 
कुर्वाणः पितरं सत्थं वनमेवास्ववद्यत ।॥ ८ ॥ 
अवेक्षमाणः सस्नेहं चक्षुषा प्रपिव्चिव। 
उवाच रामः सस्नेहं ताः प्रजाः स्वाः प्रजा इव।॥ ५॥ 
या प्रीतिवंहुमानश्चं मय्ययोध्यानिवासिनाम्‌ । 
मसप्प्रियायं _ विषेण भरते सा विधीयताम्‌ ॥ ६॥ 
स हि कल्याणचारः केकेय्यानन्दवधंनः । 
करिष्यति यथावव्‌ वः श्रियाणि च हितानि च॥ ७५ 
ज्ञानवृद्धो वयोबालो मदुर्वीरथंगुणान्वितः । 
मनुरूपः स वो भर्ता भविष्यति भयापहः ठ ॥ 
स॒ हि राजगुणयुक्तो युवराजः समीक्षितः) 


अपि चापि मया शिष्टैः क्यं चो भतृशासनम्‌\ € ॥ 
न संतप्येद्‌ यथा चासौ वनवासं गते मयि। 


महाराजस्तथा कार्यो मम त्रियचिकीषेया ॥ १०॥ 
यथा यथा दाशरयिधं्वमेवाश्चितो भवेत्‌ । 
तथा तथा प्रकृतयो रातं पतिसकासयन्‌ ।¦ ११॥ 
बष्ेण पिहितं दीनं रापः सौमित्रिणा सह्‌) 
चकर्षेव गुणेयंदध जनं पुरनिवासिनस्‌ ॥ १२॥ 
ते द्िजास्त्रिविधं वदा सानेन  वयसौजसा । 
वयःप्रकम्पशिरसो दुरादूुचुरिव्‌ दवः + १२॥ 


वहन्तो जवना रामं भो भो जास्वास्तुरममाः। 
निवतध्वं न गन्तव्यं हिता भवत भर्तरि ॥ १४॥ 
कणवन्ति हि भुतानि न्किषेण दुरद्धमाः। 


ययं तस्माल्चिवर्तध्वं याचनां प्रतिवेदिताः \ १५॥ 
धमतः स विञुडात्ना चीरः दयुभवृढश्रतः। 
उपकवाह्यस्तु वो भर्ता नाववाह्यः पराद्‌ वनम्‌ । १६॥ 
एवमातप्रला्पास्तान्‌ वृद्धान्‌ प्रलपते द्विजान्‌ । 
अवेक्ष्य सहस्रा रमि रथादवततार हु \॥ १७॥\ 
पर्डुः्धामेब अगामाथ सत्तीतः सहलक्ष्मणः । 


सौमूष्टपदश्वासो राभो अमपराचणः । १४॥ 


हिन्दौ पयानुवाद (सर्ग-५४५) 


टूर न जाना शुभः, कटुकर नरप सुहृदो सहित गये लौटाये। 
किन्तु राम के अनुरागी वे, अवध न लौटे, वन को धये।। 
राम यशस्वी ओर सद्गुणी, अवध-जनों के प्रिय थे एेसे। 
चन्द्र पूणिमा का लगता दै, सबको मोहक प्रियकर जंसे॥ 
सभी प्रजा-जन गृह चलने के लिए रास को रहे मनते, 
किन्तु पितर-सत्यत्रत-रक्षा-हेतु रम र्थ रहे बढ्ाति॥ 
स्नेह दष्टि कर तप्त हो रहै देख, प्रजा से कहा रमने। 
वैसे, जसे कोई कहता रै अपनी सन्तान सामते॥ 
मृ्चसे ह॑ जो प्रेम, अयोध्या-निवासियों का यहं सादर अति। 
उसको मेरी प्रसन्चता-हित भाप करं सब! प्रकट भरत-प्रति॥ 
उनका है चरित्र अति सुन्दर सब लोगों का मंगलकारी) 
वे केकेयी को प्रमुदित कर, होगे जनता-ग्रिय हितकारी ॥ 
ओर विक्रमोचित गुण-संयुत, ज्ञान-वृद्ध पर मृदुल-विचारी। 
आप सभी के, योग्य नृपति वे होगे, सकलं प्रजा-भय-हारी॥ 
मुक्षसे अधिक नृपोचित गुण-यूत देख, पिता ने त्रुपति बनाया) 
अतः भरत नरप की आज्ञामें रहै आप शुभ अवसर आया॥ 
चेष्टा करे! न दुख पितुर को हो, मेरे जाने पर वनमें। 
द्से प्रा्थेना मेरी, एवं पसम प्रियेच्छा समक्न! मन में॥ 
दशरथ -नन्दन नै धर्माश्रयं में जितनी दुढृता समक्षाई। 
श्नृप हों राम", प्रजां के मन मं त्यो-त्यों अधिक प्रबलता आई ॥ 
सब पुर-वसी परम दीन हौ, थे नयनों से अश्रु बहति। 
उन्हे लखन-सह रास, निज गुणों में ये बोध, खींचते जाते॥ 
उनमें ज्ञान, अवस्था, तप से, वयोवृद्ध कुष्ठ ब्राह्मण जनथे। 
वे सुदूर से वोले, उनके सिर कम्पित, वे निवल तन भे॥ 
शरेष्ठ, तेज अश्वो ! सुवेग से, तुम न रामको वनने जाओो। 
नहीं चाहिए वन को जाना! उनके हित में वापिस आभो ॥ 
होते सवके कण, किन्तु है वृहद्‌, तुम्हारे अणवो! सबसे । 
अतः याचना सुनो! हमारी, लौटो ग्रह को, कहते कब से! ॥ 
शुद्धात्मा, वर वीर, दृढव्रत को है उचित नगर मे लाभो। 
अतन अश्वो { इन्दं नगरसे, कहीं विपिने तुम ले जाओ 
जब देखा, आ रहे वृद्ध द्विज, करते बहु विलाप, उस पथ से । 
उतर पडे तब सहसा नीश्चै रामचन्द्र जी अपने रथं से 
सीता-लक्ष्मण-संग पैदल चलः, वे ये धीरे पैर बडते। 


ताकि वृध जन धक सही, पर रहै शम वन ही को जति |) 


९४१५ 


२ 


३ 
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६४१५ श्रीमद्वाट्मीकौय रामायण (अयोध्याकाण्ड) 


द्विजातीन्‌ हि पदातीस्तान्‌ रामश्चारित्रवत्सलः ¦ 
न शशाक धृणाचक्षुः परिमोक्तुं रथेन सः। १९॥ 


गच्छन्तमेव तं दृष्ट्वा रामं सम्भ्रान्तनानसाः। 


ऊचुः परमसंतप्ता रमं वाक्यमिदं द्विजाः \ २०५ 
बराह्यण्यं कध्स्नमेतत्‌ त्वां बरह्मण्यमनुमच्छति । 
दिजस्कन्धाधिरूढास्त्वासग्नयोऽप्यनुयास्त्वमी ॥ २१॥ 
नाजपेयस्मुत्थानि च्छत्राण्येतानि पश्य नः) 
परष्ठतोऽनुप्रयातानि मेधानिष जलात्यये ॥ २२॥ 
अनवाप्तातपन्नस्य ररिमसंतापितस्य ते। 
एभिश्छायां करिष्यामः स्वंश्छत्रर्वाजपेयकंः ।॥ २३ ॥ 


या हि नः सततं बुदधिर्येवमन्त्ामुषारिणी । 
त्वत्कृते सा कृता वत्त वनवासानु्तारिगी । २४॥ 
हुष्येष्ववतिष्ठन्ते वेवा ये नः पर धनम्‌) 
वत्स्यन्त्यपि गृहेष्व दाराश्चारित्ररक्षिताः ॥ २४ ॥ 
पुलनं निश्चयः का्ेस्त्वद्गत्तौ सुकृता सर्तिः। 
त्वयि धरममेग्यपेक्षे तु फि स्थाद्‌ धर्मपथे स्थितम्‌ \ २६॥ 


याचितौ नो निबतंस्व हुंसशुक्लशिरो रुहैः । 
शिरोभिनिभरृताचार महोपतनपासुलः । २७ \ 
वहूनां वितता यज्ञा द्विजानां य इहागताः) 
तेषां समाप्तिरायत्ता तव वर्स निवतने ॥ २८ \ 
भक्तिमन्तीह्‌ भूतानि जङ्धमाजद्धमानि च । 
याचमानेषु तेषु त्वं मक्त भक्तेषु देय \\ २६॥ 
भनुगन्तुमशक्तास्त्वां मुल रद तवेगिनः । 
उञ्नता वायुवेगेन विक्रोगन्तीव पादपाः ।) २० १ 
निश्चेष्टाहारसंचारा वक्षकस्याननिरिचताः । 
पक्षिणोऽपि प्रयाचन्ते सर्वेभूतानुकम्पिनम्‌ । २१॥ 


एवं विक्रोशतां तेषां द्विजातीनां निवतेने । 
दवुपरो तमसा तत्र वारयन्तीव राघवम्‌ ॥ ३२॥) 


हिन्दी षद्यानुवाद (सर्ग-४५) ६४७ 


सदाचाश्‌ मे प्रेम रम का, दयादुष्टि थी उनको न्यारी। 
रै कर सके न साहस्र, जिससे पिषछडं वृद्ध विप्र पद-चारी)! १६॥ 
देख द्विजो चै रामचन्र को, फिर भी वन-पथ पर ही जाते। 
कहा राम से, उस अवसर पर वे सब थे मन में घबरातरे। २०॥ 
विप्र-हितैषी साम! तुम्हारे पीछे हम द्िज-गण दहै अति। 
अग्निदेव को भी निज कन्धों पर वैठा करसंगमं लते। २१॥ 
देखो ! वर्षा के जनि प्रर शरद्‌-मेघ-सम जो दिखलाते। 
जाजयेय मख-प्राप्त छत्र है, राम! तुम्हारे पीले अते॥ २२॥ 
राज्य-छ के विना, तप्त हौ तुम रविकी किरणोके द्वारा। 
इससे, छाया देगा तुमको! वाजपेय-मख-छत्र हमारा ॥ २३ ॥ 
वेद-मन्त्र-अनुचिन्तन में जो वत्स! बुद्धि रत रही हमारी। 
वही तुम्हारे लिए हो गयी वन-निवास-अनुगामिनि सारी ॥ २४॥ 
हम शबके हृदयो में स्थित दहै, उत्तम वेदिक निधियां सारी। 
निज चरि से रक्षित, गृहं मे वास्त करेगी स्तयां हमारी । २५॥ 
संग तुम्हारे वन चलना ही, है निश्चित कर्तव्य हमारा। 
ष्विज-वचनादर१ धमे, न तुमसे होकर, होगा किसके द्वारा ?॥ २६॥ 
केश हंस-सम श्वेत, हौ गये धूल-धूसरित मस्तक धरते। 
सदाचारि वर राम! लौट चलिये, हम विनंती पुनि-पुनि करते)! २७ ॥ 
वत्स ! यहां आये विप्रो मे हँ बहतो के यज्ञ॒ अधृरे। 
लौट चले, अन्यथा आपके विनान मख होगे वे पुरे॥ २८॥ 
स्थावर, जंगमः भक्त तुम्हारे, कहते, राम ! लौटकर आ । 
अतः सु-प्ार्थी अपके भक्तो पर अपनी अन कृपा दिखाञो।॥ २९ ॥ 
जङ्‌ बंधी, गति-हीन, न तर ये पीे-पीञ्चि है चल पाते। 
फिर भी मानो, पवन-सन्‌सनी ध्वनि सेद सब तुम्हें बुलाते ॥ 
निराहारिण, निश्चेष्ट^, तरस्थितह पक्षौ जो ये कहीं न जाते। 
धै भी कहते, चलो लौट प्रभू! तुम सबपरहो दया दिखाते ॥ २३१॥ 
प्रार्थी दिजगण की सहायता में सरिति तमसा तब आई। 

जो किं राम को, तिरछी गति से, राह रोकती पष्ठी दिखाई \। ३२ ॥ 


१ ब्राह्यणोंके काञाबर; २ अचल; २ चल; ४ बिना दाना-चारा; 
५ बिना हिते-डले) ६ बृक्षो षर ही बंढे। 


® || 


९ 


६४८ श्रीमद्वाटपमीकौय रामायण (अयोध्याकाण्ड) 
ततः सुम्ल्त्रोऽपि रथाद्‌ विमुच्य 
श्रास्तान्‌ हइथान्‌ सस्परिवत्यं शीच्रन्‌। 
पीतोदकांस्तोयपरिष्लुताङ्खा- 


नचारयद्‌ चं तमसात्िदरुरे ॥\ ३३ ॥ 
॥ इरां भौमद्रामावणे वाही शीये अदिकव्येऽपोध्याकाण्डे पञ्चच्वरिशः तः ॥४५ 


घटचत्वर्परशः सर्गः 


सीता ओर लक्ष्मण-पहित धीरम क्रा राति तरे तमप्ता-तर पर निवास, 
माता-पिता मौर भयोध्पा के लिए चिन्ता तथा पुरबानियोंको 
घोते छोडफर चन कौ भोर जाना 


ततस्तु तमसातीरं रम्यघाभित्य राप्तवः। 
सोतामुद्रीक्ष्य सौमित्रिनिदं वचनमन्रवीत्‌ ॥ 
वयमद्य निशा पूर्वा सौसित्रे प्रहिता वनम्‌ । 
वनवासस्य भत्रं ते न चोत्कण्डितुमहुति \ 
पश्य शुर्यान्यरण्यानि रुदन्तीव समन्ततः । 
यथा निलयमायद्िनिलीनानि मूणद्िजः ॥ 
अद्यायोध्या तु नगरो राजधानी पितुमम। 
सस्त्रीपुंसा गतानस्माज्कश्ञोचिष्यति न संशयः॥! 
अनुरक्ता हि मनुजा राजानं बहुभिर्गुणेः 
त्वां च सां च नरव्याघ्र , सान्नुघ्नभरतौ तथा 
पितरं चानुगोचानि मातरं च यशस्विनीम्‌ । 


अपि नान्धो भवेतां नौ रदन्ती ताव मीक्ष्णश्ञः ॥ 
भरतः खलु धर्मात्मा पितरं मात्रं च भे। 


धर्माथकामसहितेवविये राश्वासथिष्यति ` ॥ 
भरतस्यान्‌ शंसत्वं संचिन्त्याहं पुनः पुनः । 
नानुशोचामि पितरं साततरं च महाभुज ॥ 


त्वथा कार्यं नरव्याघ्र मामनून्नमता कृतम्‌ । 
अन्वेष्टव्या हि वदेहा रक्षणार्थं सहायता ॥ 
अद्भिरेव हि सौमित्रे वत्स्याम्यद्य निशामिमाम्‌) 


१॥ 


२॥ 


३१ 


४) 


र ॥ 


६ ॥ 


७ ॥ 


(हि, 


६ ॥ 


एतद्धि रोचते मह्यं वश्येऽपि विविधे सत्ति॥ १०॥. 


एवमुक्त्वा वु सौर्मित्नि सुमश््रमपि राघवः) 


अप्रमत्तस्त्वमरवेष भव सोम्येत्युवाच ह्‌ \॥ ११॥ 


हिन्दी पद्यानुषाद (सर्ग-४६) ६४८६ 


तमसा-तट पर जब सुमन्वर ने, विश्चामस्थल पाया 
कर थक हुए घो़ौ को रथ से मुक्त, उन्हँ टदहलाया। 
ओर पिलाकर जल अश्वो को भलीभति नहलाया 
चरने के हित छोड़ दिया तमसा-तट उन्हं सुहाया।॥ ३३ ॥ 


1) श्री वाट्मीक-निमित बाषंरामायण बादिकान्य के अयोध्याकाण्ड 
मे पैततालीस्वां सगं समाप्त ।। ४५।। 


छिथालीसवां सगं 


सीता भौर लक्ष्मण-सहित श्रीराम का रात्रि मे तमस्ता-तर पर्‌ निवास, 
मात्ता-पित्ता भौर मयोध्या के लिए चिन्ता तथा पुरवास्योंको 
सोते छोडकर वन को ओर जाना 


आश्य जव रमणीया तमसा-तट का रामचन्द्र ने पाया। 
तब सीता की ओर देखकर, प्रिय लक्ष्मण कोयह्‌ बतलाया।॥ १ ॥ 
यह सौमित्र ! निशा है पहली. जन से हुए विपिन को प्रस्थित१। 
अतः न होना तुम्ह चादिए, कभी नगर के हित उक्कण्ठिति॥ २ ॥ 
शून्य विपिन में निज स्थानों पर, बोल रहै हैँ पशुपक्षी अब । 
देख मूञ्ञ, इस स्थिति मं मानो, विन्न रो रहे खग, पशु, वन सब ॥ ३ ॥ 
पुरुषरस्षिह ! पुरुषो, महिलाओं-संग होगी अब अतिशय शोकित । 
पिता-राजधानी सु-अजयोध्या, निश्चित हम सव लोगोके हित॥ 
महाराज, शतुष्न भरत-संग तुमर्मे, मुज्षमें जो गुण पाति। 
सभी लोग, उनसर, वे सब है, हम सब पर अनुरक्त दिखाते ।। ४-५॥ 
यशस्विनी मां ओर पिता के हतु शोक रहै बढ़ता जाता। 
कहीं निरन्तर रोते-रोते, नयन न खो दे, यहु भय आता॥ 
किन्तु सान्त्वना देगे उनको, धर्मात्मावरः भर्त हमारे। 
घम, अथे, कामानुकूल अति, कहर वचन सर्वथा प्यारे ॥ ६-७॥ 
अनुज भरत के मृदु स्वभाव की मुने महाबाहो ! स्मृति आती । 
तब उन माताओौर पिता कौ, चिन्ता हैकुकछकम हो जाती। ८ ॥ 
नुवर ! किया है महत्‌ कायं यह, तुमने मेरे संग वन आकर । 
नही, ददता मै, वैदेही-रक्षक अम्य सहायक जाकर । & ॥ 
है, सौमित्र ! यहां पर मिलना यद्यपि फल, मूलादिक नाना । 
किन्तु आज मुञ्षको रुचिकर है, जल पीकरही रात्रि बिताना।॥ १० ॥ 
यह कहू लक्ष्मण से, बोले वे उन सुमन्त्रसे राम फिर तथा) 
सौम्य! आप षोडों को रक्षा का रकं! अब श्यान स्वंथा। ११॥ 


१ दवाना; २ उन गुणोंके कारण) 


६५० श्रीमद्वाल्मीकीय समायण (मयोष्याकाण्ड) 


सोऽष्वान्‌ सुमन्त्रः संयभ्य सुयेऽस्तं समुपागते) 
प्रभूतथवसान्‌ कृत्वा ` बभ्रू प्रस्यनन्तरः ॥ १२॥ 
उपास्य तु शिवां संध्यां वृष्ट्वा रात्निपरुपागतास्‌ । 
रामस्य त्रयनं चक्र सुतः सौोतित्रिणा सह्‌। १३॥ 
तां शम्यां तमसातीरे वीक्ष्य घक्षदलेवृताम्‌। 
रामः सौमि्चिणा सार्धं सभायेः सव्विश ह्‌॥ १४॥ 
सभाय सश्प्रसुप्तं तु भान्तं सम्प्रकष्य सक्ष्मणः। 
कथयामास सुताय रामस्य विविधान्‌ गणान्‌ ॥ १५॥ 
जाग्रतोरेव तां राति सौमित्रेरवितो रविः। 
सुतस्य तमसातीरे रमस्य मुवतो गुणान्‌ ॥ १६॥ 
गोक्रु लाकुलतीरायास्तमसाया विदुरतः। 
जवसत्‌ तत्र तां रान्नि रामः प्रकृतिभिः सह्‌। १७॥ 
उत्थाय च महूतेजाः प्रकृतीस्ता निशाम्य च। 
अन्रवीद्‌ श्रातरं रमो लक्ष्मणं पुण्यलक्षणम्‌ ॥ १८॥ 


अस्मद्रचयेक्षान्‌ सौमिन्ने निव्यपेभान्‌  गृहेष्वपि। 
वक्षमुलेषु संसक्तान्‌ पश्य लक्ष्मण साम्प्रतम्‌ १९॥ 
यथते नियमं पौराः क वन्त्यस्मन्निवतंने । 
अपि प्राणान्‌ न्थक्तिष्यन्ति न तु त्यक्ष्यन्ति निश्चयस्‌ ॥ २०॥ 
यावदेव तु संुप्तास्तावदेव वयं लघु ) 
रथमाच्हय गच्छामः पन्थानमकुतोभयम्‌ । २१॥ 
अतो भूयोऽपि नेदानीभिक्ष्वाकपुरवासिनः । 
स्वपेयुरनुरक्ता मा वृक्ष मूलेषु संधिताः ॥ २२ ॥ 


पौरा द्यात्मह्ृताद्‌ दुःखाद्‌ विघ्रमोच्या नृपात्मजः! , 
न॒ तु खल्वात्मना योग्या दुःखेन पुरवासिनः ॥। २३॥ 
अन्नवत्लक्ष्मणो रामं साक्नाद्‌ धममिव स्थितम्‌ । 
रोचते मे तथा प्राज्ञ क्षिप्रमारुह्यतामिति ॥ २४५ 
भथ रामोऽत्रवीत्‌ सुतं शीघ्रं संयुज्यतां स्थः। 
गमिष्याति ततोऽरण्यं गच्छ शौीघ्रमितः प्रभो ॥ २५॥ 
सुतस्ततः संत्वरितः स्यन्दनं तेहंयोत्ततैः। 
योजयित्वा तु समस्य प्राञ्जलिः प्रस्यवेदयत्‌ ॥ २६॥। 
जयं युक्तो महाबाहो रथस्ते ` रथिनां वर। 
त्वरयाऽऽरोह॒ भत्र ते ससीतः सहलक्ष्मणः 1 २७ ॥ 


हिन्दौ पद्यानुवाद (सर्गं -४६) ६५१ 


सुै-अस्त पर, उन घोड़ों को, बाँध, उन्हँ देकर बहु चारा। 
वे सुमन्त्र श्रीरामचन्द्र के पास आ गये वहं दुबारा १२॥ 
आती देख राति, उन सवते, किया सुमंगल संध्योपासन । 
ठीक किया, लक्ष्मण, सुमन्त्र नै, रास-शयन का समुचित असन ॥ १३ ॥ 
तमसा-तट पर तरपद क्षे. सारथि ने आसन जब साजे। 
तब उस पर श्रीरामचन्द्र जी,, सीता, लक्ष्मण-सहित विराजे ॥ १४ ॥ 
श्रमित° राम, सीता को सोया, देख सुमित्रा-युत ने फिर तब । 
लगे बताने, राम-गुणों को, उन सुमन्त्र से वे प्रमुदितं जब॥ १५॥ 
तमसा-तट पर, राम-गुणावलि कह, दोनों ने राति बिताई। 
तथा जागते रहे, समय पर सूर्योदय की वेला आई। १६॥ 
गौ-समूह से संयुत था तमसा-तट-वासस्थल वह्‌ रुचिकर । 
प्रजा-जनों से कुष दूरी पर, सोये शाम, नदी के तट पर॥ १७॥ 
प्रजा-जनों को सोते देखा, तड़के ही पहनने से उठकर) 
भावविवश तव बोले शुचि -लक्षण-युत लक्ष्मण से वे रघुवर ॥ १८ ॥ 
सौमित्रे, लक्ष्मण! देखो, ये पुर-वासी पेडों से सटकर। 
मुहमे रख अनुरक्ति सो रहे, निज गेहों कौ चिन्ता तजकर ॥ १६ ॥ 
मूक्ञको लौटाने के, ये जो उद्यम करते, उसे देखकर) 
एसा लगता, प्राण-मोहं तज, उटे रहेंगे दृढ निश्चय पर्‌ २० ॥ 
इनके सोते तक ही, हम सब, रथ-स्थित होकर, हो लें प्रस्थित । 
फिरन सां में इनके आने का भय होगा वहाँ उपस्थित । २१॥ 
निकल चलेगे हम सब जब, तब नगर-निवासी ये अनुरागी । 
नहीं करगे शयन, वृक्ष के नीचे हो करके गुहु-त्यागो॥ २२॥ 
है कतेव्य॒नृपति-पूत्ो का, जनता को दुख-मुक्त करयें। 
अपितु नउ अपने ही दुख देकर उसको अतिशय दुखी बनायें ।। २३ ॥ 
बोले शाश्वत धर्म-सदृश उन रामचन्द्र से लक्ष्मण यों तव। 
सुधी ¦ आपकी बात ठीक है, अतः शीघ्र हीहों रथं पर अव। २४॥ 
फिर सुमन्त्र से कहा रामने, प्रभो! शीघ्रही श्य जुतवाएें। 
जिससे हम सब इस सुस्थल से आगे वन-पथ को अपनाएं ॥ २५॥ 
जोत दिया घोड़ों को स्थ भ, उन सुमन्त्र ने आज्ञा पाकर। 
हाथ जोड़कर किया निवेदन, राम-समीप शीघ्र ही आकर ।॥ २६॥ 
रथिवर! वीर महाबाहो! हो मंगल, है रथ की तैयारी। 

सीता, लक्ष्मण-सहित शीघ्र ही, आप करें श्रीराम ! सवारी ॥ २७ ॥ 


¶ यके हए; र्‌ प्रस्थान करवे, चले; ३नकति, यह्‌ कि 


६५२ श्रौमद्वाह्मीकौय रामावण (अयौघ्याकाण्ड) 


तं स्यन्दनमधिष्ठाय साधवः सपरिच्छदः । 
कीघ्रगामाकूलावर्ती तमसामतरल्नदीम्‌ ॥ २८॥ 
स संतीयं महाबाहुः श्रीमाञ््िवमकण्टकम्‌ । 
प्रापद्यत महासारं मभयं भयर शिनास्‌ ।॥ २४॥ 
मोहनार्थं तु पौराणां सूतं रामोऽत्रवीद्‌ बषचः।- 
उदङ्मुखः प्रयाहि त्वं ` रथमाच््य सारथे ॥३०॥ 
मुहूतं त्वरितं गत्वा निवततंथय रथं पुनः । 


यथा न चुः पौरा मां तथां कुर्‌ समाहितः।। ३१॥ 
रामस्य तु वचः भुत्वा तथा चक्रे च सारयिः। 
प्रत्यागम्य च रामस्य स्यन्दनं प्रत्यवेदयत्‌ । २२ ॥ 
तौ स्म्प्रयुक्तं तु रथं समास्थितौ 
तदा ससीतौ रघुवंगव्धनौ । 
प्रचोदयामास ततस्तुरगमान्‌ 
स॒ सारधिर्येन पथा तपोवनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
ततः समास्थाय रथं महारथः 
ससारथिर्दाकरथिवेनं ययौ । 
उदङ्भुखं तं तु स्थं चकार 
प्रपाणमाङ्खल्यनिमित्तव्शनात्‌ ॥ २४ ॥ 
इत्यार्षे ध्ोमव्रा्ायणे वाल्मीकीये भादिकाव्येऽयोध्याकाण्डे षट्‌ चत्वारिशः जगं: 1 ०६॥ 


सप्तचत्वारिशः सगः 
प्रातःकाल उस्ने पर पुस्वात्ियों का विलाप करना भौर निराश 
होकर नमर को लौटना 
प्रभातायां तु श्येर्था पौरास्ते राघबं विना। 


चोकोपहतनिष्चेष्टा बभूबुहेतचेतसः \॥ १ ॥ 
सोकजाश्नुपरिदयना बीक्षमाणास्ततस्ततः । 
आलोकमपि रामस्य न पश्यन्ति स्म दुःखिताः॥ २५ 
ते विषादातेवद्ना ` रहितास्तेन धीमता ) 
कृष्णाः करुणा वाचो नदन्ति स्म॒ मनीषिणः। ३॥ 
धिगस्तु खलु नित्रा तां ययापहूतचेतसः। 
नाद्य पश्यामहे रामं प्थूरस्कं मह्ाभूजम्‌ \\ ४ ॥ 
कथं रामो महाबाहुः स तथावित्थाक्रियः । 


भभ जन॑मनित्यञ्य प्रवासं तापसो गतः।॥ ५॥ 


हिन्दी फचानुवाद (सगं-४७) ६१५१ 


यह सुनकर उस रथ पर बैठे, सीता, राम्‌ ओर लक्ष्मण सब । 
तीव्र प्रवाहिनि, भँवरों वाची, तमसा के फिर पारग्ये तवब। २८ ॥ 
महाबाहु श्रीराम पा गये, वह्‌ पथ, जो था मंगलकारी । 
कण्टक-रहित, पार तमसा के, भीर जनों का भी भय-हारी॥ २६॥ 
पौर-जनों को श्रम मे लाने को, घुमन्दर से कहा रामनै। 
आप सारथे! रथारूढ दहो! जायं उत्तर-दिशा-सामने॥ 
फिर मूहूते के बाद, शीघ्रता से स्थ को लौटाकर लाये ।। 
पता न पार्ये, पुर-वासी जन सावधान हो, कार्यं बनायें ।॥३०-३१।। 
सम-वचन सुनकर सुमन्त्र वे, उसी दिशा को हए सु-प्रस्थित । 
भौर रथ-सहित पुनः राम की सेवामें हो गये उपस्थित ।॥ ३२ ॥ 
फिर रघुवंश-विवधंक, सीता, राम ओर श्री लक्ष्मण 
चदे, लौटकर आये रथ पर्‌, (जो था परम सुलक्षण)। 
फिर सारथि ने उसी मागं पर, घोडे शीघ्र वडाये 
ताकि तपोवन में पहुंचा दे, उन सबको ही तत्क्षण ॥ ३३ ॥ 
राम-हदय में शकुन देखने . का विचार फिर आया 
इससे मंगल-उत्तर मुख कर, उस रथ को शहराया। 
पुनः हुए आरूढ `राम वै सह सीता -लक्ष्मण के 
तथा उसे सारथि ने फिर सेवन कौ ओर बढाया । ३४॥ 


। श्री वाद्मीकि-निमित भाषंरामायण आदिकान्य के अयोध्याकाण्ड 
मे छियालीसवां सगं समाप्त ४६ ।। 


सेतालीक्षवां सगं 


भ्रातःफाल उठने षर पुशवासियों का विलाप करना भौर निराश 
होकर नगर को लौटना 


वीती रत, सवेरे पुर-जन रामचन्द्र को वहां न पाकर। 
हए अचेत, न चेष्टा कोई कर्‌ पाये अतिशय चवराकर॥ १ ॥ 
लगे खोजने अश्नु बहाकर, चिन्च हदय से, दिशि-दिशि जाकर । 


दुखी हए, रथ के जाने का चिह्न न कोई भी तव पाकर। २ ॥ 
सुधी राम से विलग जनों के मूख परथा विषाद दिखलाता। 
उन मनीषियो का करुणामय था विलाप सुनने मे अता।॥ ३ ॥ 
धिक्‌ उस निद्रा को, हा! जिसने हमे अचेत विमूढ बनाया । 

राम महाभृज, विपुल वक्ष के दशन से वञ्चित करवाया॥ ४ ॥ 
क्रिया न कोई निष्फल होती जिनकी, जो तापस है एेसे। 

महाबाह वे भक्त जनौं को गये छोडकर दष मे कंसे?॥ ५॥ 


६१ श्रौमद्वाल्मीकीय राम।यण (सयौध्याकाण्ड) 


यो नः संदा पालयत्ति पिता पुत्रानिवौरसान्‌ \ 
कथं रधुणां घ ेष्ठस्त्यक्तव नो विपिनं गतः।॥ ६॥ 
इहैव निधनं यास महाप्रस्थानमेव वा। 
रमेण रह्तानां नो किमथं जीवितं हितत्‌\ ७॥ 
सन्ति शुष्काणि काष्ठानि प्रभूतानि महान्ति च) 
तः प्रज्वाल्य चितां सवं प्रविज्ञामोऽयवा वयम्‌।॥ =॥ 
कि वक्ष्यामो महाबाहू रनसुयः त्रियवदः। 
नीतः स राघोऽस्साभिरिति वक्तुं कथं क्षमम्‌ ॥ &॥ 
सा नूनं नगरी दीना दृष्ट्वास्मान्‌ सघवं विना। 
भविष्यति निरानन्दा सस्त्ीवबालवयोऽधिका । १०॥ 
निर्यातास्तेन तीरेण सहु नित्यं महात्मना । 
विहीनस्तिल च पुनः कथं द्रक्ष्याम तां पुरीम्‌ । ११॥ 
इतीव बहुधा वाचो बाहुघरुयम्य ते जनाः। 
विलपन्ति स्म दुःखार्तां हृतवत्सा इवाग्रयगाः॥ १२॥ 
ततो सर्गानुसारेण गत्वा किचित्‌ ततः क्षणम्‌, 


मागनाणाद्‌ विषादेन महता समभिप्लुताः ।\ १३॥ 
रथमार्गानुसारेण न्यवतस्त मनस्विनः । 
किमिदं कि करिष्यामो दवेनोषहूता इति ॥ १४॥ 
तदय यथागतेनेव मार्गेण वेलान्तचेतसः । 
अयोध्यामगसमन्‌ सर्वे पुरीं व्यथितसज्जनाम्‌ ।॥ १५ ॥\ 
अलोक्य नगरीं तां च क्षयन्याकुलमानस्ताः\ 
आवतेयस्त तेऽश्रूणि नयनः शोकपीडितः ॥ १६॥ 
एषा रामेण नगरी रहिता नातिशोभते) 
अपगा गरुनेडव छदादुद्धतपन्चगा ॥ १७॥ 
चन्द्रहीनमिनाकाशं तोयहीनमिवाणेवस्‌ । 
अपश्यन्‌ निहतानन्दं नगरं ते विचेतसः ।\ १८ ॥ 


ते तानि वेरमानि महाधनानि 
„ दुखेन दुःखोषहुता विज्ञस्तः । 
नव प्रजग्मुः स्वजनं परं वा 
निरीक्ष्यमाणाः प्रचिनष्टहूर्षाः ॥ १६ ॥ 
1! इस्याषे श्चीमद्रामायने वाटमीकीवे आविकाग्येऽयोष्याकाण्डे सप्तचत्नरशः सर्गः ॥ ४७ ॥ 


हिन्दी पचानूदाद (सगं-४७) ६५५ 


पिता-सदृश भौरस, पूरौ के रक्तक राम सदेव हमारे। 
रघुकुल-प्रवर छो कर हुमक्रो, भला आज क्यों विपिन पधारे ?2॥ & ॥ 
यहीं प्राण दे, या मरने का निश्चय कर, हौं उत्तर-चारी। 
क्योकि राम के विनान होगा, हम सबका जीवन हितकारी ।॥ ७ ॥ 
सूखे काष्ठ य्ह हैँ अतिशय, या उनकी ही चिता बनाकर! 
प्रविशित होवें, उसमे हम सब, बहुत शीघ्र ही उसे जलाकर 1 ८ ॥ 
जोत किसी के दोष देखते, प्रियवादी हैँ तथा स्वंथा। 
कहा गये ? किस दिशा गये ? किस भाति कगे सत्य वन-कथा ?॥ & ॥ 
राम-विना, हम सबको लौटे देख, अयोध्या के नर-नारी) 
बालक, वृद्ध सभो कौ होगी, नष्ट प्रमुदतार मनकौ सारी ॥ १० ॥ 
वीर महात्मा राम-साथ नित, विपिन-वास को निकले, एेसे । 
देखेगे उनसे वञ्चित हो, हम सब भला अयोध्या कंसे ?। ११॥ 
यह्‌ कह, किया विलाप सभी ने, अपनौ-अपनौ भुजा उठाकर । 
वत्स-वञ्चिता२, अग्रग" गौं चलती हँ जसे अकुलाकर ॥ १२ ॥ 
रथ की लीक देखते, पथ पर गये दुरतक वे सबके सब। 
क्षण में रथ का चिहनन मिलने से, वे हुए शोक-रत फिर तव । १३ ॥ 
यह्‌ क्या हुआ ? देवने मारा, क्या अब करं ? मनस्वी कहु कर । 
लोट पडे, रथ-लीक-पकड़ कर पुनः अयोध्या के वे परथ पर्‌ ॥ १४॥ 
जिस पथ से थे गये, लौटकर, उस पथ से ही वे सव आये। 
देवा, अवधपुरी के सज्जनं राम-व्यथा मे सकल सताये। १५॥ 
नगरी देख, दुःख से व्याकुल, हज वहं पर जन-गण सारा) 
लगा बहाने, शोकित होकर, अखों से ओंम की धारा॥ १६॥ 
गरुडाकषित^ नाग-विहीनाऽ, नदी न शोभा पाती जैसे। 
राम-विहीना, नहीं अयोध्या भी शोभित होती थी वैसे। १७ ॥ 
शशि बिन गगन, वारि बिन वारिधि-सदृश नगर था मोद से रहित । 
यह दुरवस्था देख, हौ गये वे अतिशोकित होकर मूच्छित ।। १८ ॥ 
नष्ट हो गया था उन सवका ही उल्लास मनःस्थित 
वे पीडति, सम्पच्च गृहो मे, हृए क्लेश से प्रविशित। 
ओर देखते हुए सभी को भो वैसे अवक्र पर 
अपने ओर पराये की पहचान न, ठेते भरमित। १९ 
॥ श्री वात्मीकि-निमित बाषरामायण आदिकान्यके भयोध्याकाण्ड में 
सेतालीसवां सगं समाप्त ।। ४७ ॥ 


१ विवाहिता षहनी से उत्पन्न; २ प्रसन्नता; ३ बडेसे विषडी; 
* भागे जानेवालो; २ गदहा द्रण कर लिये गये; ६ नागते रहित । 
< ५. क, ~ ष 


६५६ श्रौमद्वाहमरीकोय रामायण (अयोध्याकाण्ड) 


अष्ट्चत्वारशः सगः 
नगरनिवासिनी स्त्रिपो का विश्लाप करना 


तेषामेवं विषण्णानां पौडितानामतीच च। 
वाष्पविप्लुतनेन्राणां सशोकानां मुमूषया ॥ १ ॥ 
अभिगम्य निबृत्तानां रामं नगरासिनाम्‌। 
उव्गतानीव सर्वानि वभ्रुबुरमनस्विनाम्‌ ।॥ २५ 
स्वं स्वं निलयमागसम्य पुत्रदारः समावृताः। 
अश्रूणि मुमुचुः सवं बाष्पेण पिहिताननाः २॥ 


न चाह्ध्यन्‌ न चामोदन्‌ वणिजो न प्रसारयन्‌) 
न चाशोभन्त पण्यानि नापञ्न्‌ गृहमेधिनः ॥ ४ ॥ 
नष्टं दुष्ट्ना नाभ्यनन्दन्‌ विपुलं त्रा धनागसम्‌। 


पुत्र प्रथमजं लब्ध्वा जननीं नाप्यनन्दत ।} ५1 
गृहै गृहै रदत्यर्व भर्तारं गृहमागतम्‌ । 
ठयगहंयन्त दुःखार्ता वाग्मिस्तोत््ेरिबष्ठिपान्‌ \॥ ६ ॥ 


क्रि चु तेषां गृहैः कार्यं क्रि दारः करि धनेन वा) 
पुत्र्यपि सुखर्वापि ये न फयन्ति राघवम्‌ ॥ ७॥ 
एकः सत्युर्षो लेके लक्ष्मणः सहु सीतया। 
योऽनुगच्छति काकुत्स्थं रामं परिचरन्‌ वने॥ त ॥ 
आपगाः कृतपुण्यस्ताः पद्िन्यश्च सरांसि च। 
येषु यास्यति काद्ुस्स्थो विगाह्य सलिलं श्चुचि॥ &॥ 


गोभभयिष्यन्ति काकुरस्थमरन्यो रम्यकाननाः । 
आगाह मह्‌ानूपाः सानुमन्तश्च पवता: ।! १० ॥ 
काननं वापि ज्लं वा यं रामोऽचुगनिष्यति। 
प्रियात्तिथिसिव प्राप्तं ननं शक्ष्यन्त्यर्नाचतुम्‌ ।। ११॥) 
विचिच्रकुमुमापीडा वहुमञ्जरिधारिणः। 
राघवं दश्च यिष्यन्ति नभा श्मरशालिनः॥ १२॥ 
मकाले चापि मुख्यानि पुष्पाणि च फलानि च) 
दश्ेयिष्यर्त्यनुकोक्नाक्‌ गिरयो राममागतम्‌ । १३॥ 
प्रलविष्यन्ति तोयानि विमलानि महीधराः । 
विवक्ञयन्तो विविधान्‌ भुयरिचत्राहब निक्चेरान्‌ ।॥। १४॥ 
पादपाः पवंताग्रेषु रमयिष्यन्ति राघवम्‌ । 


यत्र॒ रामो _ भवं नात्र नास्ति तत्र पराभनः॥ १५॥ 
स हि शुरो महाबाहुः पुत्रो दशरथस्य च। 
पुरा भवति नोऽदुरादनुगच्छाम राघवन्‌ ॥ १६॥ 


हिण्डी पथादुवाद (तर्ग-४५) 


अडतालीक्नां संगं 
नगरनिवास्िनी स्वियौ पषा विलाप करना 

एसे वे पीड़ा, विषाद, अतिशोक-मग्न सब थे दिखलावे। 
एवं प्राणनत्याग के इच्छुक, थे आंखों से अश्रु बहाति॥ 
राम-साथ जाकर भी वे सब, उन्हँं न लौटाकर फिर लये। 
अतः हुए वे, प्राण-हीन-सम, तथा हृदय से अति अकुलाये ॥ 
पत्नी-पव्रो-सह, निज-निज गृह मे वे ओम लगे वहानै। 
उन सव्रका मुख अश्नु-धार से छादित अतिशय लगा दिखाने ॥ 
हुषं-चिहन से रिक्त-काय" थे वे, मन में आनन्द नहीं था। 
श्री-विहीन बाजार सभी थे, बना न भोजन वहां कहीं था॥ 
नष्ट वस्तु, अति विभृव-प्राप्तिका, हुभा न स्वागत उनके द्वारा । 
प्रथम पत्रं का अन्म-दिवस तक, उत्सव-हीन रहा तव सारा॥ 
राम-विना लौटे, निज पति को, पत्नी लगीं सुनाने बातें। 
करने लगे महावत मानो, निजी गजौ पर अंकुश-घातें ॥ 
वे बोलीं, जो जन-समूह रहै, नहीं राम के दश्ननं पाता। 
उसको गृह, स्त्री, धन-सुख-मोगों से न प्रयोजन है दिखलाता' ॥ 
जग मे एक मात्र लक्ष्मण ही, हमे सप्पुरुष ह दिखलाते। 
जो कि राम, सीता के पे सेवा करनै, वन मे जाते॥ 

नदि्था, पकज-बावड्यां तथा सरोवर पुण्यवान दहैँ। 
भागे जाति, जिनके पावन जल मे करके राम, स्नान है॥ 
रम्य-वृक्ष-वन, बडे कछठारों कौ नदियों, शैलो पर जाकर 
राम करेगे धन्य सभौ को, उनकी शोभा बहुत बढ़ाकर ॥ 
जर्हा-ज्हा, जिस वन, पवेत पर, राम अतिथि होकर जायेगे। 
वे वन, पर्व॑त, विना राम की पुजा कयि न रहं पा्येगे॥ 
पृष्प-मूकुट, मञ्जरी-धारि तर, जिन पर भंवरे मंडरायेगे। 
वे वन, रामचन्द्र को अपनी अनुपम शोभा दिखला्येगे॥ 
गिरिवर अपने यहाँ पधारे, वहां राम को जब पा्येगे। 
आदर-वश असमययर मेँ भी सव, फल, पुष्पादिक दिखलायेगे ॥ 
वे गिरि वारम्बार्‌ राम को, ज्ञरने अति विचित्र दिखलाकर) 
होगे तुष्ट. साम के हित मे, निर्मल जल के स्रोत बहाकर॥ 
गिश्-शिखरो पर लहलाते तर, होगे राम-हुदय-परुद-दाता । 
जर्हां राम है, वहां पराभव तथा न कोई भय है आता॥ 
महाबाहू दशरथ-जः विक्रमी, दूर न जव तक हमसे जाते। 


अच्छा है, इसके पहले ही, उनके पास पहु हम जाते॥ 


६५७ 


१-२९ ॥ 


१० ॥ 


११ ॥ 


१२ ॥ 


१२ ॥ 


१४ ॥ 


१९ ॥ 


१६ ॥ 


१ हषं ॐ चिष्टन त्ते विहीन शरीर वलि; २ विना ऋछतु के भी; ३ दशरय-पुत्र । 


६१८ ध्रीमद्धाल्मीकीय रामायणं (सयोध्याद्ाण्डं) 


पाद्च्छापा सुखं मतुस्ताबुशस्य महात्मनः) 
स॒हि नाथो जनस्यास्य सं गतिः स परायणम्‌ ॥ १७॥ 
चयं परिचरिष्यामः सीतां पूयं च राघवम्‌ । 
इति पौरस्त्रियो भतुन्‌ दुःखार्तास्तत्तदनुबन्‌ ॥ १८॥ 
युष्माकं राघवोऽरण्ये योगक्षेमं विधास्यति । 
सीता नारीञजनस्यास्य योगक्षेषं करिष्यति ॥ १६ ॥ 
को न्वनेनाप्रतीतेन सोत्कण्ठितजनेन च । 
सम्प्रीयेतामनोज्ञेन वासेन हूतचेतसा ॥ २०॥ 


केकेय्या यदि चेद्‌ राज्यं स्यादधम्येमनाथवत्‌ । 
न॒हि नो जीवितैना्थः कृतः पुत्रैः कुतो धनः॥ २१॥ 
यया पुत्रश्च भर्ता च त्यक्तावश्व्ंकारणात्‌ । 


कं सा परिह्रेदव्यं कंकेयी कुलपांसनी ॥ २२॥ 
कौकेथ्याः न वयं राज्ये भृतका हि वसेमहि) 
जीवस्या जाद जीवन्त्यः पत्रैरपि शपामहे ॥ २३॥ 
या पुत्रं पारयिवेद््रस्य प्रवासयति निघृणा । 
कस्तां प्राप्य सुखं जीवेदधरस्यां दुष्टचारिणीम्‌ ॥ २४॥ 
उपद्रततिदं स्वेमनालम्भससायकम्‌ । 
केकेथ्यास्तु करते सवं जिनाशमुपयास्यति ॥ २५ ॥ 
नहि परभ्रलिवे रामे जीविष्यति महीपतिः! 
मूते वेश्चरथे व्यगतं चिलोपस्वशनन्तरम्‌ \ २६॥ 
ते विषं पिबतालोड्य क्षीणपुण्याः सुदुःखिताः) 
राघवं वानुगच्छध्वमश्रुति वापि गच्छत । २७॥ 
भिध्याप्रत्राजितो रामः सभायंः सष्लक्ष्मणः। 
भरते संनिषद्धाः स्मः सोनिके पश्वो यथा र्८॥ 
पूणे चन्द्राननः श्यामो गुढजन्रुररिदमः। 
आजानुबाहुः प्रक्ष रासो लक्ष्मणपु्वजः ॥ २९ ॥ 
पुर्वासिभाषी मधुरः सत्यवाषौ महाबलः । 
सौम्यदर्च स्वंलोकस्य चन्द्रवत्‌ = प्रियवशनः ॥ ३० ॥ 
नूनं पुरषशार्दलो मत्तमातङ्धःविक्रमः । 
शोभविष्यत्यरण्यानि विचरन्‌ सं महारथः ॥ ३१ ॥ 
तास्तथा विलपन्त्यस्तु नगरे नागरस्त्रियः। 


चु श्ुदुःखसंतप्ता मूर्योरिव भयागमे ॥ २२॥ 





हिष्यी पय्यानुवाद (स्गे-४९) ६५४ 


उन्हीं महात्मा, स्वामि-पदौं की छाया है सुखदा दिखलाती । 

हम सबको गति, रक्षक, आश्रय वे है, बात समन में आती ।॥ १७ ॥ 
सीता-सेवा स्वियां करेगी, करं पुरुष रधुपति-परिचर्या। 

पुरुषों को इस विधि समन्ञाने लगीं विकल सव उनकी भार्या ॥ १८ ॥ 
योगक्षेम-निर्वाहु" करेगे राम, अप लोगों का वन मं! 

सीता द्रास योगक्षेम से, होगा तोष स्वियों के मन में॥ १९ ॥ 
प्रीति, भरोसा विन हम सव है, यहाँ राम-दशेन-उतकण्ठित। 

सुध, बुध, प्रसन्नता भले हेम, हौकर रामचन्द्र से वञ्चित ।। २० ॥ 
कंकेयी-शासित, अनाथ यहु होगा राज्य अधामिक सारा। 

यहा लाभ क्या धन-पूत्रों से? उचित न जीवन यर्हा हमारा २१॥ 
जिसने राज्य, विभव-हित अपत्रै, पुत्र ओर पतिकोभी त्यागा। 

उस कूल-कलंकिनी से तब फिर, त्यक्त न होगा कौन अभागा २२॥ 
जीवित, कंकेयी-शासन मे, पृत्र-शपथ, हम श्ट न सकेगी । 

चाहे वे पालन-पोषण, का भार हमारा वहन करेगी ।॥ २३॥ 
निदेय नारी नै, त्रृप-सुत को दिया रज्यसे देश-निकाला। 

उस दष्टा-शासन में होगा, कौन सुखी हो, जीनेवाला ?॥ २४ ॥ 
कंकेयी-शासित प्रदेश में विविध उपद्रव, विना सहारा) 

अतः एक दिनं यह्‌ लगता है निश्चित होगा नाश हमाशा।। २५॥ 
नृपत्ति न जीवित रहं पगे, होगे राम, विपिन-वासी जब। 

ओर बाद ही च्रुपति-मृत्यु के, राज्य लृप्त हो जाएगा तब ॥ २६॥ 
चिषपीले, या चलं राम-संग, पुण्य नष्ट होने को अये) 

या फिर चलं, जहाँ केकेयी कान नाम सुनने में आये २७॥ 
मिथ्या वर से, पत्नी, लक्ष्मण-सहित राम को देश-निकाला। 

भौर कसाईं के गृहु-पशु-सम, हमे भरत-बन्धन में डाला) २८ ॥ 
लक्ष्मण-पु्वंज राम चन्द्र-मुख, श्याम-गात, हंसली के मांसल । 

है आजानुबाहु, प्रियवादी, कमलनयन, सुषमा से प्राञ्जल ॥। 
आगत जन से, वे पहले ही, राम बोलते सत्यं मृदु वचनं । 

जग को शशि-सम प्रियदर्शी है, महाबली सवथा रिपु-दमन ।२६-३०॥ 
मत्त गज-सदुश, प्रबल विक्रमी, पुरुषसिह करके भू-विचरण। ` 
महारथी, श्रीमान्‌, बद्ेगे, वन-सुषमा, राघव प्रतिक्षण ॥ ३१ ॥ 
दुख-संतप्ता, नमर-नारियों का विलाप सुनने में अआया। 

एसे रोने लगीं सभी वे, मानों भृत्यु-सदृश भय छाया॥ ३२॥ 


१ कत्पाण करना} २ कोमल स्वसाव वालि! 


६६० श्रीषदुवादमीकीय समाय (अयोध्याकाण्ड) 


इत्येवं विलपन्तीनां स्त्रीणां वेश्मसु राघवम्‌ 


जगामास्तं दिनकरो रजनी चाभ्यवतंत \\ ३३ ॥ 
नष्टज्वलनसंतापा प्रशास्ताध्यायसत्कथा । 
तिमिरेणानरुलिप्तेव तदा सा नगरो वभौ ३४) 
उपशान्तवणिक्पण्पा नष्टहू्षा निराश्रया) 
मयोध्या नगरी चासी्ष्टतारसिवाम्बरम्‌ । ३५ ॥ 
तदा स्त्रियो रामनिनित्तमातुरा 
यथा सुते श्रातरि वां विवासिते) 
विलप्य दीना ररदुविचेतसः 
सुते हिताक्षामधिकोऽपि सोऽमवत्‌ ।\ ३६ ॥ 
प्रशान्तगीतोत्सननुत्यवादना 
विश्चष्टहूर्षा पिहितापणोदया । 
तदा हययोध्या नगरी वभ्रूव सा 
भहाणंवः संक्षपितोदको यथा\) ३७॥ 


।} इु्याषें भीसव्रासापणे बाह्मीक्रोये भादिकाव्येऽपोध्याफाण्डऽष्ट्चत्वारिशः सगः ॥ ४८॥) 


एकोनपञ्चाशः सर्गः 
ग्रावात्तियां कौ वातं सुनते ्रुए भीराम का कोसल जनपद को लांघते हए भागे 
जाना ओर वेदृति, गोमती एषं स्यन्दिक्षा नवियों कौ पार 
फरके सुमन्त्र से कुछ कहना 
रामोऽपि राश्िज्ञेषेण तेनैव महदन्तरम्‌ । 
जगाम पुरुषव्याघ्रः पितुराज्ञामनुस्मरन्‌ ॥ १॥ 
तथेव गच्छतस्तस्य व्यपायाद्‌ रजनी चिवा। 
उपास्य तु शिवां स्यां चिपवानत्यगाहूत ॥ २11 
. प्रातान्‌ विकृष्टसीमान्तान्‌ पुष्पितानि वनानि च। 


पश्यन्न तिययो दीघं रनेरिवं हयोत्तमैः \॥ ३ ॥ 
भ््रण्बन्‌ नाचो मनुष्याणां प्रामसंवासथासिनाम्‌। 
राजानं धिम्‌ वश्षरथं कामस्य वशमास्थितम्‌॥ ४॥ 
हा नृशंसाद्य रकेयी पापा पापानुनन्धिनी । 


तीक्ष्णा सर्मिद्चमर्यादा सीक्णक्छमंणि व््॑े। ५॥ 


दिन्दी पयानुवादे (स्गं-४ ६) ६,६.१ 


करती हीं विलाप नारियाँ, दिन भर निज-निज गृहमेंहो स्थिर । 
अस्ताचल को गये दिवाकर, धीरे से आ गई निशा फिर। ३३॥ 
अग्निहोत्र, स्वाध्याय न तब फिर कथा, सु-वार्ता कुछ हो पा । 
पुरी अयोध्या सी थी, हौ मानो तम से गई पुताई। ३४॥ 
लगता था निःशब्द दुकानों का है मोद किसी ने छीना। 
तारक-लुप्त* गगन-सम नगरी, हुईं मोद, श्री से छनि-हीना ॥ ३५ ॥ 
नगर-नारियां साम-हेतु थीं, तव शोकातुर एसे 
उनके सगे धात्र, सुत का हौ देश-निकाला जंसे। 
वे दीना रोकर, विलाप कर, हर्द शीघ्र ही मूच्छित 
निज सुपुत्र होते है जैसे, उन्हे राम थे वैसे ॥ ३६॥ 
गायन, वादन, त्रत्योत्सव मे, नगरी इई विहीना 
ओर विना उत्साह हो गईं बाजार सब दीना। 
इन्हीं कारणों से उस अवसर पर वह॒ पुरौ अयोध्या 
उस सागर-सी हई कि जिसका वारि गया हो छीना। ३७ ॥ 
11 श्री वाल्मीकि-नि्मित आर्घरामायण्‌ भादिकाव्य के अयोध्याकाण्ड 
अडतालीसवां सर्ग समाप्त ।। ४८ ।। 


उनचासवां संगं | 

ग्रामबासिथों हौ बात सुनते हृष्‌ श्रीराम फा फोसल जनपद छो लाघते हुए भागे 
जाना मौर वेदध्रुति, गोमती एवं स्यभ्विका नदियों फो पार 
फरके समन्त से कुछ कहना 

नारम्बार पिता कौ अल्ला को अपनी शुचिः स्मृति में लाकर। 
शेषं राच्चि में रामचन्द्र जी बहुत दूर पहुचे तब जाकर। १॥ 
बीती शुभा निशा, चलने मे, मंगल संध्या-वेला आई। 
रात्तः हो निवृत्त, बहु जनपद चले लांचते श्री रधुराई। २ ॥ 
जुती प्राम, भू-पुष्प देखते, यदपि दुत हय* भागे जाते। 
मग्न सु-दृष्य देखने मे, रथ-गति, मानो धीमी-सी पत्ति॥ ३ ॥ 
छटे, बडे प्राम-पुरुषों कौ बतं धे वे सुनत्ते जाते। 
अहो { तरुपत्ति दशरथ को धिक्‌ है, काम-विवश जो हैँ मदमति॥ ४ ॥ 
हा! कंकेयी क्रूर, पाप-रत, मर्यादा-हीना दिखलाती। 
निष्टुर-कमिणि° को है निश्चित, दथा न किञ्चित्‌ भीष पाती। ५ ॥ 


१च्पित्तारोष्षि; २ पचिन्न; र घोडे; निर्य क्षार करनेवाली । 


९६२ भरीमद्वाल्मीकीय दामापण (मयौष्याकाण्ड) 


या पुत्नमीदुशं राज्ञः प्रवासयति धार्मिकम्‌ । 


वनवासे महुप्राज्ञं सानुक्रोशं जितेन्द्रियम्‌ । ६॥ 
कथं नाम महाभागा सोता जनकनन्दिमी । 
सदा घुखेष्वभिरता दुःखान्यनुभविष्यति \॥ ७॥ 
अहो उशरथो राजा निःस्नेहः स्वसुतं प्रति। 
परजानामनघं रामं परित्यकवतुमिहेच्छति ॥ = ॥ 
एता वाचो मनुष्याणां ग्रानसंवासवास्िनाम्‌ } 
श्युण्व्च तिययो वीरः कोसलान्‌ कोसलेश्वरः ॥ & ॥ 
ततो वेदश्नूति नाम क्षिववारिवहां नदीष्‌ । 
उत्तीर्याभिमुखः प्रायादगस्त्याध्युषितां दिश्ञम्‌ \ १० ॥ 
गत्वा तु सुचिरं कालं ततः शीतवबहां नदीम्‌ । 
गोमतीं गोधुतान्‌षामतरत्‌ सागरद्खमाम्‌ ॥ ११॥ 
गोमतीं चाप्यतिक्रम्य राधवः शीघ्रगेहंयेः। 
मयूरहंसाभिर्तां ततार स्यन्दिकां नदीम्‌ ॥ १२॥ 
स॒ महीं मनुना राज्ञा दत्तामिक्ष्वाक्वे पुरा, 
स्फीता राष्ट्वृतां रमो वेदिहीमन्वदरशीयत्‌ ।। १२३॥ 
सुत इत्येव चाभाष्य सारथि तमभोक्ष्णशः। 
हंसमत्तस्वरः श्रीमानुवाच पुरुषोत्तमः ॥ १४॥ 
कदाहं पुनरागम्य सरथ्वाः पुष्पिते वने। 
मृगयां पयंरिष्यामि सात्रा पित्रा च संगतः १५॥ 
नात्यथमभिकारक्षान्ि मृगयां सरगरूवने । 
रतिट्येषाघरुला लोके राज्बिगिणसस्मता ॥ १६॥ 
राजर्षीणां हि लोकेऽस्मिन्‌ रत्यथं मृगया वने। 
काले छतां तां मचुजेधंन्विनामभिकादिश्नताम्‌ ।' १७\ 
स॒ तसमध्मानसेक्ष्वाक्ः सुतं मधुरया गिरा! 
तं तमथंसभिप्रत्य ययौ ताक्यमुदोरयन्‌ ॥ १८ ॥ 


॥\ ईर्याषें भौमद्रामायने वार्लोकौपे आाविकाग्येऽयोध्याक्नाण्डे एकोसषर्वाः समं: ॥ ४६ ॥ 


हिन्दी पद्यानुवाद (सर्ग-४६) ९९१ 


धार्मिक, वशी १, सु-पघ्ाज्ञ २, दयामय, नृप-सुत-संग की 4 माया । 

तथा गेह से निर्वासित कर, विपिन वासि के लिए पठाया॥ ६ ॥ 

ओर महाभागा सीता, जो सदा सुखी, वे जनकनन्दिनी । 

विपिन-वास की व्यथा भला अब, भोग सकंगी केसे ? कितनी ?॥ ७ ॥ 

अहो ! प्रजा-प्रति निदपराध सुत के हित स्नेह-हीन यों नृपवर । 

जो दशस्य श्रीरामचन्द्र को हृए त्यागने में है तत्पर।॥ ८ ॥ 

छोटे, नडे ग्राम्य पुरुषों की बाति सुनते हृए निरन्तर । 

कोसल-सीमा-लांघ, बद गये, राम कोसलाधिप तदनस्वर। € ॥ 

सुखद, सु-शोतल जल बाली वेदश्रुति सरिता-पार उतर कर । 

राम बढे दक्षिण को, जो वी दिशा अगस्त्य-सेविता सुखकर ॥ १० ॥ 

बहुत समय चल, शीतल जल को किया गोमत्ती नदी-संतरण । 

जो करि सिन्धुगा है, जिसके तट बहु गौएुं करती थीं विचरण ॥ ११ ॥ 

करके पार गोमती को फिर, वै शीघ्रग अष्वों फे द्वारा। 

गये सिन्धिका पार, जहां था हंस, मथुरो का रवः प्यारा) १२॥ 

धिरी जनपदों से, धन-धन्या भ्रू सीता को फिर दिखलाई। 

बोले राम, इसे इक्ष्वाकू-ज पुवं नृपो ने मनु से पार्ई। १३॥ 

मत्त हंस-सम मृदु बाणी मे, सारथि को कहु सुत! समादृत। 

पुरुषोत्तम श्रौमान्‌ राम ने बारम्बार किया आवाहित । १४॥ 

सूत ! पुनः मै जननि-जनक से मिलने कवे नगरी आञगा। 

सरयू-तट-पुष्पिति उपवन मे, मृगय -विचरण-सुल पारगा । १५॥ 

नै सरयू-वन मे, मृगया का बहुत नहीं अभिलाषी दहता 

पर राजर्षि-वृन्द से मानित, यह क्रीडा, एेसा जग कहता । १६ ॥ 

इसे राजच्छषियो नै जाकर, वन में था आरम्भ तब किया। 

मनु-पत्रोौ-कृत, तब कौ क्रीड़ा, धनुधंरों को हुई अति प्रिया ॥ १७ ॥ 

मृदु वाणी मे रम सूत से ये बातें करते अति े। 

एवं वे देक्ष्वाकण, मागं में दूत गति से बदृत्ते जातैधे। १८ ॥ 
॥ श्री वाल्मीकि-निर्मित मापंरामायण आदिकान्य के मयोध्याकाण्डमें 

उनचासवा सग समाप्तं । ४६) 


१ संयमी, लितेच्िय; २ अस्यन्त ज्ञानवान्‌; ३ समुद्र-गामिनी; ४ तेन 
ोड़तेवाले; ५ शब्व, कलना; द इकष्वाकुदशी राम । 


६६४ श्रीद्वात्मीकीयं साम्रायरण (अयोष्याकाण्ड) 


पञ्चाशः सरमः 


धौरा फा मागं पे मयोध्यापुरी से वनवास की अज्ञा मगना थोर श्युद्ुषेरपुर 
में मद्भाव पर पर्ुवछर रातिं निवास फरना, यष 
निधावराज गतु द्वारा उनका सत्फार 


विशालान्‌ कोसलान्‌ रम्याम्‌ यात्वा लक्ष्मणपूर्वजः । 


अयोध्यामुभ्मुखो धीसान्‌ प्राञ्जलिवकियिमन्रवीत्‌ \॥ १ ॥ 
भापृच्छे त्वा पुररिश्रेष्ठे ककृुस्स्यपरिपालिते। 
देवतानि च यानि त्वां पालयन््यावसन्तिच। २॥ 
तिवृत्तवनषासस्त्वामनुणो जगतीपतेः । 
पुनत्रक्ष्यामि भाच्रा च पिधा च सहु संगतः॥ ३५ 
ततो रुचिरताश्राक्ष भृजपरु्यम्ध दक्षिणम्‌ । 
अश्नुपणंमुखो दीनोऽप्रवीज्जानपयं जनम्‌ \॥ ४॥ 
अनुक्रोशो दया चेष यथाहं मधि चः कृतः 
चिरं दुःखस्य पापीयो मम्यतामथं सिद्धये । ५॥ 


तेऽभिवाद्य महुत्मानं कृत्वा चापि प्रदक्षिणम्‌) 
विलपन्तो नरा घोरं व्यतिष्ठंश्च क्वचित्‌ क्वचित्‌ ।॥ ६॥ 


तथा विलपतां तेषामरतरप्तानां च राघवः । 
अचक्षुविषयं प्रायाद्‌ यथाक्तः क्षणदाभवे \ ७॥। 
ततो धान्यधनोचेतान्‌ दानशौलजनाल्शिवान्‌ । 
अकुतश्चिन्दूयान्‌ न रम्ांश्चत्थयुपतस्तमाबृतान्‌ ।। ८ ॥ 
उदानास्रवणोपेतान्‌ सम्पन्न सलिला्नायान्‌ । 
तष्टपुष्टजनाकीर्णान्‌ गो लाकुलसेवितान्‌ ।। & ॥ 
रक्षणीयान्‌ नरेन्द्राणां त्रह्यघोषासिनादितान्‌ । 
रथेन पुरुषव्याघ्रः कोसलानत्यबतंत \ १० ॥ 
मध्येन मुदितं स्फोतं रम्थोद्यानसमाकुलम्‌ । 
राज्यं भोज्यः नरेन्द्राणां ययौ धृत्तिमतां वरः ११॥ 
तश्र तिधयां दिव्यां शीततोयामश्चवलाम्‌ । 
ददश राघवो गद्धमं रम्याभ्रविनिषेनिताम्‌ ।॥ १२॥ 
माभसेरतिष्रूरस्थः श्रीगद्धिः समलंकृताम्‌ ) 


कालिऽप्तरोभिहु ष्टान्निः सेविताम्मे हदं शिवाम्‌ ॥ १३॥ 


हिन्दी पचयानुवाद (समं-५०) ६६५ 


प्स्व घमं 
प्ररैराणका मार्गमे अयोध्यापुरी से वनवाप क्ती मन्ना मगना भौर 
स्पुगघेरपुर भे गंगानतढ पर पहुंचकर रात्रि में निवत्त करना, 
वहाँ निषादराज गुहू दाया उनफा सत्कार 
अभ्रज-लखन राम जब पहैवे सीमा-पार देश कोसल के। 
रम्य, विशाल, अयोध्या को कर जोड़ कहा यों वुद्धि-प्रबलने॥ १ ॥ 
पूरी-शिरोमणि शुभे अयोध्ये { हे काकृत्स्थ-चृपो से पालित। 
तुमसे! ओर तुम्हारे देवों से, वन-यात्रा है संयाचित?॥ २ ॥ 
विपिन-वांस की अवधि-पुणे कर, नूप-ऋण से हो उकण फिर तथा । 
आकर, तुम-संग सातु-पितूृको, फिर देर्खूंगा शीघ्र सवंथा॥ ३ ॥ 
रुचिर-अरूण नयनाभर रामने कहा, दाहिनी भुजा उठाकर। 
जनपद के लोगोंसे; होके दुखी नेसे भश्रू बहाकर। ४ ॥ 
आपस्षभीने कष्ट सहन कर्‌, बहत कपा की मृक्च पर समुचित । 
अब गृह जाकर, कायं करे निज, बहत दुःख सहना है अनुचित्त। ५ ॥ 
यह सुन, राम महात्मा को फिर, सने किया प्रणाम, सविलपन३ । 
जहा -तहां वै खड रह गये, प्रदक्षिणा करके उदास मन॥ ६ ॥ 
उन विलपितथ्को, राम-दशंनोंसे त तृप्ति तब तक हो पाई। 
अस्ताचल-रवि-सदृश, चला दथ वेग, हए ओन्नल रघुराई । ७ ॥ 
कोसल सीमा-लांघ, गये फिर, रामचन्द्र स्यन्दन के द्वारा। 
आस्रवनों, घन-घान्य, चैत्रतर से कोसल परिपुरित सारा॥ 
दानशील जन, निभेय स्थलमें ये उद्यान, सरोवर प्रियतम । 
उस मख युपान्वितऽ के वासी, हृष्ट-पुष्ट दिखतेथे अनुपम ॥ 
गौ-समूहसे व्याप्त प्राम्य-भरू, बहू तृप-~रक्षित थी दिखल।ती। 
यत्र-तत्र वैदिक घोषष्वनि थी निरुपम आनन्द बड्ाती ॥८-१०॥ 
कोसलसे, सामन्त प्रशासित चले भ्रूमिसे होकर रघुवर । 
सम्पच्च ओर धन-धान्यपूणं उद्यानों से था अत्ति रुचिकर ।॥ ११॥ 
वरहा रामने दन्य चरिपथगा रम्या मंगा-दशन पाये। 
वह्‌ ऋषि-सेवित, शोतल जल-यूत, जल में नहीं सिवार° दिखाये ॥ १२ ॥ 
सर्वमंगला - तट - समीप पर, आश्रम ये सौन्दथं बढ़ाते । 
हषित हो, अष्सश-वृन्दं भी, स्नान-हैत्ु जब-तव थे आति।। १३॥ 





१ आक्नार्मागर्हाह २ शोधासे युद्त तेत्र वाले; ३ विलाप करते दुष्‌; 
४ रोति; ५ यत्त; ६ युपो (स्तम्पो/ से युक्त; ७ शेषाल, जल मे विनां 
जड़ का पौधा | 


६६ श्रीमद्बाहमीकीय रामायण (अयोध्याकाण्ड) 


दैवदानवगन्धरवः किनरस्पशोभितास्‌ । 
नागगन्धर्वपत्नीभिः सेवितां सततं शिवाम्‌ ॥ १४॥ 
देवाक्रीदशताकीर्णा ेवोदानयुतां नदीम्‌ । 
पेवाथंमाकाशगतां वि्यातां देवपद्धिनीम्‌ ॥ १५ ॥ 
अलाघातद्हूमसोग्रां फननि्मलहासिनीम्‌ । 
केवचिद्‌ वेणीकुतजलां क्वचिरावतंगोसिताम्‌ \ १६॥ 


पवचित्‌ स्तिमितगम्भीरं क्वचिद्‌ वेगसमाक्रुलाम्‌ । 
वबचिर्‌ गम्मीरनिर्घोषां क्वचिद्‌ भंरवनिःस्वनाम्‌ ।॥ १७॥ 


हैवसंघाप्लुतजलां निमंलोत्पलसंकुलाम्‌ । 
व्वचिदाभोगपुलिनां केव्िर्चिर्मलचयालुकान्‌ ।! १८॥ 
हंससारससंघुष्टां चक्रवाकोप्लोभिताम्‌ ! 
सदामत्तंश्च विहूगेरसिपन्नामनिद्दिताम्‌ \\ १६ ॥ 
वयचित्‌ तीरर्दैवृक्षेर्मालाभिरिव दोभिताम्‌ । 
वेवचित्‌ फुतलोत्पलच्छघ्रां क्वचित्‌ पद्मवनाकुलाम्‌ ॥ २०॥ 
क्वचित्‌ कुमुदखण्डदच कुश्मलेखपशोभिताम्‌ । 
नानापुष्परजोध्वस्तां समदमिव च बंवचित्‌ ॥ २१॥ 
बयपेतमलसंचातां म णित्तिमंलदश्चंनाम्‌ ) 
विज्ञागजे्वनगजमेत्तस्व वरषारणेः ॥ २२॥ 
देवराजोपवाह्यभ्च संनादितवनान्तराम्‌ } 
प्रमदामिव यत्नेन भूषितां भूषणोत्तसेः \\ २३ ॥ 
फलपुष्पैः किसलयंवतां गुस्मे्िजस्तया 1 
विष्णपादच्ुतां दिन्यामपाषां पापनाशिनीम्‌ \) २८ ॥ 
शिश्युमारंश्च नक्श्च भुजंगश्च समन्विताम्‌ । 
शंकरस्य जटाज्‌टाद्‌ भ्रष्टां सागरतेजसा ॥ २५॥ 
धमुदरमहिषीं गङ्ग सारसक्रोञ्चनादिताम्‌ ) 
आससाद महावाहुः श्णृद्धयेरपुर प्रति ॥ रदे 
ताभुमिकलिलाकर्तामस्वयेक्ष्य महगरथः । 
सुमन्नमव्रवीत्‌ सुतमिहैवाद् वसामहे ॥ २७ ॥ 
अचिद्ररादयं नद्या वहु पुष्पप्रवालवान्‌ । 


सुमहानिङ्शुदोवृक्ो वसामोऽत्रैव सारथे ॥ २८॥ 


हिन्दी पचानुवादं (सर्थ,५०) ६६७ 


वे शोभित है, असुर, देवता, किन्चर, गन्धर्वो के इारा। 
है गन्धव, सु नाग-पल्नियों से सेवत उनकी शिव-धारा। १४॥ 
देवोंके गिरि - क्रीडा -स्थल, दोनों तट पर उद्यान सुहाति। 
वे नभ में भी विद्यमान है देव-पद्धिनी, उन्हँं बताते! १५॥ 
अदुहास, प्रस्तर संघषेण, सुरसरि-फन हास-सम भाता। 
भंवरो वाला उनका जल है, कहीं सु-वेणी-सम दिखलाता ॥ १६ ॥ 
उनका जल निश्चल गहराहैः कहीं वेगसे है उफनाता। 
है जल-नाद वञ्-सम भीषण, कही मृदग-सद्गन ध्वनि-दाता ॥ १७ ॥ 
सुरगण करता स्नान, कहीं जलछठादित कूमुदेन्दीवरः दारा 
कहीं विशाल पुलिन - दिखता है, कहीं वालुका-निमेल सारा ॥ १८ ॥ 
साष्स, हंसोके कलरवसंग, चक्वों से शोभावे पातीं 
कहीं मत्त जल-विहुगमों° को, मण्डलि्यां उन पर मंडरातीं॥ १६ ॥ 
उनके तट पर मालाकारित, तर-समूह्‌ है कहीं -दिखाता । 
सुन्दर जल उत्पल^-छादितहै, कहीं कमल-वनसे है भाता २०॥ 
कहीं कुमुद - कलिकाएं विविधा है उत्तम श्युंगार सजातीं। 
पृष्प परागान्विता° कहीं वे स-मदा, प्रमदा-सी दिखलातीं | २१॥ 
मल-समूह-नाशिनि-जल, निर्मल स्वच्छ सु-मणि-जसा दिखलाता । 
उनके तटवर्ती विपिनों षै, दिग्गज-नाद अत्यधिक भाता॥ 
वनम देवराज-वाहन-सम, मत्त गजो कौ क्ष्वनिदहै आती। 
है फल, पूल, गुल्म, खग-छादित, उनकी जल~सुषमा दिखलाती ॥ 
वे विविधाभूषण से भूषित, नवयुवती -सी दहै दिखलाती । 
विष्णु -चरण से आनेवाली, पाप - नाशिनी वे कहलातीं ।॥२२-२४॥ 
हअ भगीरथ - दिव्य तेज से, श्रम्मु-जटा मे उनका अना) 
सुस, सपं, घड़ियाल आदि है जन्तु उन्हींमे रहते नाना॥ 
सारस, क्रौंच, खगो का कलरव होता देव-नदीके तट पश। 
महाबाहु श्रीशम आ गये, श्छुंगवेरपुर मे फिर चलकर ॥२५-२६॥ 
भेवरमयी लहरोकी गंगा के दशरन कर राम, वहीं पर। 
बोले, उन सारथि सुमन्तरसे, सूत ! रहैगे आज यहीं पर। २७ ॥ 
तट पर वृहद्‌ इगुदी-तरु८, जो पष्प-पल्लवान्वित दिखलाता । 
उसके नीचे रहँ राति में, समुल्ले सारथे! यही युहाता। २८॥ 


१ व गंगा देवपदिमिनी या सुवर्णेकमलिमी; २ रक्तफमलः; ३ नदी 
फारेतीलाकिनारा; ४ वाल हौ बालू; ५ परियों; ६ नीलकमल; ७ पुष्प 
परा से पुगन्त (मे गंगा); ८ सालज्ञापनो का वृक्ष) 





६६८ श्रौ मद्वाटमौकोय रामायण (मयोध्याकाण्डं) 


रक्षामि सरितां प्रेष्ठां सम्नाच्यक्चतलिल्ं क्षिव्‌) 


देवमानवगन्धवनसूणपच्चगपक्षिणास्‌ \1 २६ ॥ 
लक्ष्मणश्च सुमन्बश्च बाटसित्येव सराघवम्‌ । 
उक्त्वा तमिद्‌ गुदीवक्ष तदोपययवुरहुयेः ॥ ३० ॥ 
रामोऽभियाय तं रम्यं वृक्षमिक्ष्वाकुनन्दनः। 
रथादवतरत्‌ तस्मात्‌ भायः सहलक्ष्मणः ॥ ३१ ॥ 
सुमन्त्रोऽप्यबतीर्याथ सोचयित्वा हयोत्तमान्‌ । 
वृक्षमुलगतं राममूपतस्थे कुताञ्जलिः ॥ ३२ ॥ 
तत्र राजा ग्रहो नाम सामरयात्मस्मः सखा) 
निषादजात्यो बलवान्‌ स्थपतिद्चेतति विश्रुतः ।) ३२३ ॥ 
स भृत्वा पुरुषव्याघ्रं रामं विषयसागतन्‌ । 

वृद्धः परिनुतोऽमत्येज्तिभिश्चाप्युषागतः ॥ २४ ॥ 
ततो निषादाचिपति दृष्ट्वा दंरादुपस्थितम्‌ |. 
सह॒ सौमित्रिणा रालः समागच्छद्‌ गुहेन सः।। ३५॥ 
तमतः सम्परिष्वज्य गुहो राघवमब्रवीत्‌ । 


यथायोध्या तथेदं ते राम कि करवाणि ते\ ३६॥ 
ईदृशं हि महाबाहौ कः प्राप्स्यव्यर्तिथि श्रियम्‌) 


ततो गुणवदन्नायमुषादाय पुथग्निघधम्‌ ।) २७ ॥ 
मध्यं चोपानयच्छोघ्रं वाक्यं चेदमुवाच ह), 
स्वागतं ते सहामाहो तवेयक्षखिला मही \ ३८ \ 


वयं प्रेष्या भवान्‌ भर्ता साघु राज्यं प्रताधिचः) 
भक्ष्यं भोज्यं च पेवं च लें चतदुषस्थितस्‌ । 
रयनानि च सुख्यानि वाजिनां खादनं च त \ ३९ \ 


गुहमेवं ब्रुवाणं तु राघवः प्रत्युवाच ह्‌ । 
अचिताश्चव हष्टाद्ल भवता स्वेदा चयम्‌ ।॥ ४० 
पद्भ्याम्भिगमाच्चेव स्नेहुसंदश्रनेन च॑ 


भृजाभ्यां साधुवृत्ताभ्यां पीडयन्‌ व!वयमन्नवीत्‌ ।! ४९१ ॥ 
दिष्ट्या स्वां गुह पश्चानि हयरोगं सहु वा्धवः\ 
भपि ते कुशलं र्ट्‌ नसित्रषु च वेषु च ।॥४२॥। 
यत्‌ त्विदं भवता किंतु प्रीत्या सश्रुपकट्पितस्‌ । 
सवं तवनुजासालि केहि मतं प्रतिर! ८३॥। 


दिभ्दी षदयानुवाद (से-५०) | ६६६ 


है आदत गन्धव, नाग, सुर, जो खग, मनुजो, पशुओं द्वार । 
सरित-वरा कल्याणी-दर्णन-घुख होगा, इस स्थल पर प्यारा ॥ २९ ॥ 
अच्छा कह, लक्ष्मण, सुमन्त्र नै, राम-कथन का किया समर्थन । 

अश्वं से, इंगुदी - वृक्ष के नीचे अयि, फिर प्रसन्न ~ मन॥ ३० ॥ 
फिर इश्ष्वावू-वंश-नन्दन वे राम, रम्य तर ~ पासं॒पहचकर । 

आये सीता, लक्ष्मणके संग, अपने रथसे शीघ्र उतरकर ॥ ३१॥ 
फिर समन्त ने उत्तम घोड़ोंको खोला उस स्थल पर जाकर। 

खड़े हुए, कर-बद्ध, मूल-स्थित्‌१, राम-समीप पूनः वे आकर । ३२ ॥ 
था गुह नामक, राम-प्रमग्रिय, वहाँ निषादज तृप भति उत्तम । 

जो शारीरिक, सैन्य-शवित-युत, था विश्रुत निषाद-पत्ति सक्षम । ३३ ॥ 
पुरषसिह श्रीराम, रज्य मे मेरे आये, जब सुन पाया) 

तब वह, वहं बान्धवो एवं वृद्ध मन्तरियोंके संग आया॥ ३४ ॥ 
उस निषादपति को सुदूर से आया देवा जभौ रम ने। 

तमी गये वे, स्वयं सलक्ष्मण, उस निषादके शीघ्र सामने। ३५॥ 
वत्कल-धर को देख, दूखी हो, उसने तब फिर हृदय लगाया । 

यथा अयोध्या, तथा राज्य यह्‌, रधुपति को यह वचन सुनाया ॥ 

कहं क्या कङ्‌ ? अतिथि कहाँ, कोई पाएगा महाबाहु-सम । 

यह कहकर, सेवा में लाया, भांति-भांति के भोजन उत्तम ॥३६-२७॥ 
करके अर्ध्यं निवेदित उनको, कहा महाबाहो ! ` स्वागत है। 

है यह भूमि भापकी| जो भी मेरी अधिक्रत सीमा-गतहै। 

मै सेवक ह, आप स्वामिजन, शासन करे] राज्य पर मेरे, 

भक्ष्य, भोज्य है पेय, लेह्य ये, मधु पदार्थं प्रस्तुत बहुतेरे ॥ 

ये उत्तम शय्याएें भी है, आप सभी के लिए समपित। 

(घास तथा) चारे अनेक हैः नाथ | आपके घोड़ों के हित ॥२३८-३६॥ 
तब गृह के एेसा कहने पर, बोले राम, वचन यहु न्यारे। 

अत्ति प्रसन्न ह सवे! हौ चुके, पूजन, अचंन कृत्य तुम्हारे ॥ 

पैदल ही आकर तुमने जो मेरे प्रति है स्नेह दिखायः। 

यह्‌ कहु गादृलिगन करके, उसे राम ने फिर वतलाया ॥४०-४१।। 
तुम्हे स-बान्धव स्वस्थ देखता, यह है गुह सौभाग्य हमारा। 

कहौ ! राज्य-विपिनौ, तव मितो मे सवत्र कृशल है सारा। ४२॥ 
प्रेम ~ वस्तुओं को स्वीकृत कर, आल्ञा देकर यै लौटाता। 

क्योकि अन्य-प्रद वस्तु न को, वन में मँ प्रयोग मे लाता॥ ४३॥ 
१ चक्ष प्ती चङ्‌ क स्नीप। 


६७० श्रौमव्‌नाल्मीकौय रामायण (अयोध्याकाण्ड) 


कुशज्नी ाजिनधरं फलमूलाशनं च ` माम्‌) 
विद्धि प्रणिहितं धमे तापसं वनगोचरम्‌ \\ ४४॥ 
अवानां खादनेनाहुमर्थो नान्येन केनचित्‌ । 
एतावतात्र भवता भविष्यामि सुपुजितः ।\ ४५ ॥ 
एते हि दयिता रत्नः पितुदे्षरथस्य से, 
एतेः सुविदितेरश्वं भ विष्याम्यह्माचितः ॥ ४६ ॥ 
अश्वानां प्रतिपानं च खादनं चव सोऽन्वशात्‌ । 
गुहस्तत्रैव धुरषास्त्वरितं दीयतामिति ॥ ४७॥ 
ततश्चीरोत्तरासद्धः संध्यामस्वास्य पश्चिमाम्‌ । 
जलमेवादषे भोज्यं लक्ष्मणेनाहतं स्वयम्‌ \\ ४८॥ 
तस्य भूमा शयानस्य - पादौ प्रक्षाल्य लक्ष्मणः । 
सभार्यस्य ततोऽभ्येस्य तस्थौ वृक्षपुपाध्ितः।\ ४६॥ 
गुहोऽपि सह्‌ सूतेन सौमित्रिमनुभाषयन्‌ । 
अस्वजाग्रत्‌ ततो राममप्रमत्तो धनुर्धरः ॥ ५० ॥ 
तथा यानस्य ततो यशस्विनो 
सनस्विनो दाशरथेमंहात्मनः। 
अवृष्टदुःखस्य सुखोचितस्य सा 


तदा व्यतीता सुचिरेण श्व॑री॥ ५१॥ 
।} इत्याषे भीपद्रामायने बाह्भीकीये आादिकान्येऽयोध्याकाण्डे पञ्चाशः सः ॥ ५०॥ 


एकपञ्चाशः घः 
निषादराज्‌ गुह्‌ के समक्ष लक्ष्मण क्ता विलापं 


तं जाग्रतमवञ्तेन भ्रातुरर्थाय लक्ष्मणम्‌ ! 
गहुः संतापसंतप्तो राघवं वाक्यमन्रचीत्‌ \॥ १॥ 
इयं तात सुखा शय्या त्वदथंमुपकटिपता । 
प्रत्याश्न्तिहि याध्वस्यां राजपुत्र यथासुखम्‌ ॥ २॥ 


उथितोऽयं जनः स्वः कलेश्लानां स्वं सुखोचितः 
गुप्त्यथं जागरिष्यामः काकुत्स्यस्य वयं निल्लाम्‌ ॥ ३॥ 
नहि रामात्‌ प्रियतमो समास्ते भुवि कश्चन) 
ब्रचीम्येव च ते सत्यं स्त्थेनंब च ते शपे! ४॥ 
अस्य प्रसादादाशंसे लोकेऽस्मिन्‌ सुमहद्‌ यन्ञः। 
धर्मावान्ति च जिपुलासयेकामौ च पुष्कलौ)) ५॥ 


हिष्दी पथ्ानुवाद (सगं-५१) ६७१ 


हरिण ~ चमं॑वल्कल - धारी भै, फल - मूलादिक केवल खाता । 
ठापस वेषि, विपिन-विचरण, तुम समक्षो ! मैँ यह नियम निभाता ।॥ ४४ ॥ 
इनमे है आवश्यक मुञ्षको, अण्वों के खाने का चारा। 
प्रिय! समश्च सत्कार हमारा पुश हुआ तुम्हारे दरा ॥ ४५॥ 
पिता नरपति दशरथ केये हैः घोडे सभी बहुत हीष्यारे। 
इनफे खान -पन के उद्यम, समन्चो पुजन ~ कायं हमारे । ४६ ॥ 
तब गृह नै सत्वर^ आश्ञा दी, प्षभी सेवकों को बरुलवाकर। 
घोड़ों के खाने-पीने के, दो! सामान सभी तुम लाकर ॥ ४७॥ 
की रघुवर ने सायं - संध्या, जो थे वत्कल ~ उत्तरीय - धर। 
फिर भोजन की जगह जलं पिया, दिया जिसे लक्ष्मणने लाकर॥ ४८ ॥ 
पत्नी - सहत्त भूमि पर तृण को शय्या पर लेटे वे रघुवर। 
उनके पदधो, वृक्षाश्रयले, बेठे लक्ष्मण, तब फिर हटकर ।॥ ४९ ॥ 
गुह सततकं हो, धनुष हाथ ले, हुआ राम. रक्षा मे तत्पद। 
ओर सुमन्व, सुमित्रा -सूतसे, बातें कर जाया रजनी भर॥ ५० ॥ 
वे दशरथ ~ सुत ! नही, जिन्होने दुःख कभीभी पाया 
तथा मनस्वि यशस्वी नेथा, सुख में समय बिताया । 
एसे शम महात्मा को थी, नींद देरमें आईं 
रजनी बीती तृण-शय्या पर शुभ प्रभात फिर आया॥ ५१॥ 


।| श्री बात्मीकि-निमित सावरामायण भादिकाम्यं के भयोध्याकाण्ड 
मे पचासवां सगं समाप्त ।। ५५ ॥ 


इक्थावनवां सगं 


निषादराज गुह के समक्ष लक्ष्ण फा विलाष 

लक्ष्मण को श्रातानुराग से, देख जागते गहर, रजनौ भय। 
बोला रयुनन्दन लक्ष्मण से, मन में ताप बहुत ही भरकर॥ १ ॥ 
शय्या है तेयार श्रम-हरी, तात तुम्हारे लिए त्रप-कुंअद। 
इस पर कर्‌ विश्राम सर्वथा, करो शयन सब विधिसे सुखतर।॥ २ ॥ 
मञ्ञ सेवक-संग मेरे साथी, वन के कष्ट सभी सह पति। 
सुख के योग्य] अप सो जाये, जाय रहा मै, रक्षक-नति॥ ३ ॥ 
खाकर शपथ सत्य की, अब भ सत्य आपसे ह बतलाता। 
नहीं राम से बहकर कोई, अन्य व्यक्ति प्रियमृष्षे दिखाता। ४ ॥ 
इन्हीं राम के ही प्रसाद से, विपुल धमं, यण भै पाञगा। 

प्रचुर अथ, सद्भोग्य वस्तुं पा, उत्तम तृप कहलागा।॥ ५॥ 


१ शीघ्रष्टी; २ निष्रादराज। 


६७२ श्रीमद्वाल्मीकोय रामायण (मयोध्याकाण्ड) 


सोश्हुं त्रियसखं समं शयानं सहु सोतया। 
रक्षिष्यामि धनुष्पाणिः सवथा ज्ञातिभिः सह ६॥ 
न॒ मेऽस्त्यविदितं किचिद्‌ वनेऽस्मिहचरतः सदा) 


चतुर ह्य तिचलं घुनहत्‌ संतरेमहि १ ७॥ 
लक्ष्मणस्तु तदोवाच रक्ष्मलाणास्त्वयानघ । 
नाध भीता यय सर्वे धमेमेवानुपश्यता ।\ ठ 1 


श्वया निद्रा मया लन्धुं जीवितं क सुखानि चा॥ € ॥ 
यो न देबासुरंः सर्वैः शक्यः प्रतहितुं वृधि) 
तं पष्य सुखसंघुप्तं व्रणेषु सहे सीतया ।) १०॥ 


कथं दाशरथौ भूमौ शयाने सहं सीतया । 


यौ न्प्रतपसा लब्धो विचधश्च पराक्रमैः} 
एको दशरथस्येष पुत्रः सदृशलक्षणः ।! ११॥ 
मस्मिन्‌ प्रतरन्ति राजा न चिरं वर्तयिष्यति) 
विधवा मेदिनो नूनं जलिप्रभेव भविष्यति ॥ १२॥ 
विनय सुमहानादं श्रन्नेणोपरताः स्निषः। 
निर्घोषोपरतं तात मन्ये राजनिवेशनम्‌ ॥ १३ ॥ 


कौसल्या चेव राजा च तथेव जननी मम। 
नाशै यवि जीवन्ति स्वे ते शवरीमिमाम्‌ । १४॥ 
जीवेदपि हि मे माता राजुघ्नस्पान्तवेक्षया ) 


तद्‌ दुःखं यदि कौसल्या वीरसुविभशिष्यति ॥ १५॥। 
अनुरक्तजनाकोर्णा सुखालोक्षप्रियावह । 
राजव्यसनसंसुष्टा सा पुरी विनशिष्यति \ १६॥ 
कथं युत सहास्तानं ज्येष्ठपुत्रसपश्यतः ! 


शरीर धारयिष्यन्ति प्राणा रान्नो सहुत्मनः 1! १७॥ 
विनष्टे नपतो पदचात्‌ फौस्तत्या विनरिष्यत्ति) 
अनन्तरं च सातापि सम नासगपष्यति । १८ ॥। 
अविक्तान्तमतिक्तारतमनवःप्य सनोरथम्‌ । 
राज्ये ससमनिक्ञिप्य पिता मे विनशिष्यति ।\ १६ ॥ 
विद्धार्थाः पितरं वृत्तं तस्मि कले हृषुपध्थिते। 
प्रेतकार्येषु सवेषु संस्फरिष्यन्ति राघवभ्र्‌ । २०॥ 
रम्यचत्वरसंस्थानां सं विभक्तमहापथाम्‌ । 
हम्थ्॑रासादसम्पन्ना गणिकावरक्ोभिताम्‌ ॥ २१॥ 


हिन्दी पयानुवाद {(सर्ग-५१) ६७१ 


सपत्नीक सोते साव की, रक्षा सव विधि यहं कख्ा। 
बश्धु-वान्धवों सहित धनुष ले, भै सतकं होकर विचरूगा॥ ६ ॥ 
वन-रहुस्य कृ छिपा न सुक्षसे, क्योकि यहाँ म करता विचरण । 
रिपु-चतुरंग संन्य-नाशन मे, सुक्षको गते है कृ ही क्षण॥ ७ ॥ 
बोले लक्ष्मण, अनघ | तुम्हो हो, जब निषाद-पत्ति धार्मिक त्राता। 
तव न हमे है यहाँ कहीं भी, किसी भाति का भय दिखवलाता। ठ ॥ 
किन्तु दाशरथि राम, स-सोता जव भ्रू पर सोए रेते 
तब मै खान, पान, निद्रा-सुख भोग, जिगा बोले कंसे?॥ € ॥ 
रण मेँ जिनके वेग-सहन को, नकली असुर-सुर सक्षम होते। 
देखो ! वे ही तृण-शय्या पर, सीता-संग पृथ्वी पर सोते॥ १० ॥ 
मन्त, मखादिक १-विक्रम, नृपवर दशरथ ने है जवं करवाया। 
उत्तम सक्षण-यूत तव अपने, राम ज्येष्ठ सुत को है पाया।॥ ११॥ 
उनफे वन जात से, जीनन-शविति चृपति की घट जाएगी । 
एसा लगता यह पृथ्वी दशरथपति-हीना हो जाएगी ॥ १२॥ 
अब रनिवास-नारिर्या, करके आतंनादं हंगो चुप थक कर। 
होगा हाहाकार शान्त अव, राजभनन का अतिशय दुखकर | १३ ॥ 
कौसल्या, नृप, मेरी माँ के प्राण वचंगे आज निशा मे। 
निश्चय नही, समञ्च सक्ता मे, इस संशय से युक्त दिशा में।॥ १४॥ 
सम्भव है श्तण्न-प्रतीक्षा मं मां मेरी जी पाएगी । 
वीर राम-मां, विरहू-नष्ट हो, अति दुख-प्रद स्थिति लागी ॥ १५ ॥ 
ह रामानुरागिर जिसमे जन, जो दषंन-युख दे पातीदहै। 
नपति-मृत्यु से वही अयोध्या, क्या ताशस्थिति मे आती दै।॥ १६॥ 
ज्येष्ठ, महात्मा पत्र राम जव, नहीं देखने मे जागे । 

कंसे महामना दशर्य मे, प्राण भला तब टिक पाएंगे १७॥ 
हग नष्ट नृपततिवर जब, तव कौसल्या भी मर जाएंगी । 

तथा सुमित्रा माँ भी मेरी, नहीं सुजीवित रह पांगी ।॥ १८॥ 
विफल मनोरथ, विना राम को राज्यस्थितवे किये, नूपतिवर। 

प्राणों को त्यागे, भेरा सब कछ नष्ट ह्ुजा", यह्‌ कुकर ।॥ १९ ॥ 
उनकी मृत्यु-समय भेजो भी लोग वर्ह पर आ जाएगे। 

वे ही नृप के प्रेत-कृत्य कशः सुभग मनोर को पा्एुगे।॥ २०॥ 
जीवित रहै पिता, तो नगरीमें शुभ बाजे बज जायेगे। 

भरनिक अटारी, रजमा्यं, ओ वचद्ूतरे शोभा पायेगे॥ 


"9 


१ यज्ज मादि; २ रामम सवित रखनेवासि। 


[ 


६७४ भीभदबात्मीकौय रात्रायण (अयोध्याकाण्ड) 


रथाहवगजसम्बाधां तुयनादनिनादिकाम्‌ । 
स्वंकट्याणन्तम्पर्णा | हष्टपुष्टजनाकूलाम्‌ ।! २२॥ 
आरामोद्यानसम्पन्चां समाजोत्सवक्चालिनीम्‌ । 
सुखिता ` विचरिष्यन्ति राजधानीं पितुमेम ॥ २३॥ 
भपि जीषेद्‌ वशरथो वनवासात्‌ पुनवंयम्‌ । 
प्रत्यागम्य महुास्सानमपि पश्याम सुत्रतस्‌ ।! २४॥ 
मपिसत्यप्रतिज्ञेन साधं कुशलिना वयम्‌ । 

निवृत्ते  उनवासेऽस्मिन्नयोध्यां प्रविशेमहि ॥। २५॥ 
परिदेवयमानस्य ` इःखातंस्य महात्मनः \ ` 
तिष्ठतो राजपुश्रस्य श्वरो सात्यवतंत ।। २६॥ 


तथा दहि सत्यं ब्रुवति प्रजाहिते 
, नेरेश््रभुनौ गुरसौहुयव्‌ गुहः । 
मुमोच वाष्पं व्यसनाधिपीडितो 
जवरातुरो नाग इव व्यथातुरः। २७१. 
॥ इस्याषं धौमद्रानायने वाहमीकीये जआदिकाग्येऽपोध्याकाण्ड एकपञ्चाशः सर्गः ॥ ५१॥ 


हि पञ्चाशः सर्गः 


श्रीराम की आक्तासेगुह को नाम संगाना, भ्रीराय का सुमन्त्र को समक्ना-बु्ाक्रर 
भरयोध्यापुरौ लौट जाने फे लिए भाज्ञा देना भौर मात्ता-पिता आदि से कह्ने 
के लिए संदेश सुनाना, सुमन्तके षनमें ही चलने के लिए आग्रह 
करमे पर भीराम का उन्हे यु्िवपुदे समक्षाक्र जोटने फे लिए 
विवश करना, फिर तीनों फा नाव पर बैठना, सीताको 
गद्धाजो से भ्रार्थना, नावसे पार्‌ उतरकर भराम 
आवि फा वस्सदेश में षष्टुचनरा ओर 
सायंकालमे एक भके फे तीथे रहने 


के चिए जाता 
प्रसतायां बु श्वे पय॒वक्षा महायशाः । 
उवाच रामः सौति लक्ष्मणं श्रुभलक्षणम्‌ ।॥ १ ॥ 
भार्फ रोदयक्रालोऽसौ गता भगवती तिन्ना। 


भसौ सुषृष्णो विहगः फोकिलस्तात कूजति ।} २॥ 


बहणानां च निर्घोषः भूयते नदतां चने। 
तराम लाह्ववीं सौभ्य शीघ्रगां सागरङ्खःमाम्‌ \ ३॥ 


हिन्द पदानुवाद (सर्भे०५२) ९७५ 


होगे वाशंगना - सुशोभित, राजभवन, उद्यान, देव-स्थल । 
पिता राजधानी में होगा, गजो, रथाश्वं का मधुं कल-कल ॥ 
चोराहौ पर पुष्पपुरी मं, होगे सामाजिक उत्सव तब। 
स्वस्थ, सुखो होकर विचरेगे, पुरी अयोध्या के नागर^ सव ॥२१-२३॥ 
मेरे पिता, लोटकर जाने तक क्या जीवित रह जाएंगे ?। 
सू-व्रत महात्मा के श्री दशंन फिर क्याहम सव कर पाएगे?॥ २४॥ 
वन-निवास की अवधि-पूति का शुभ अवसर क्या हम पाएंगे ?। 
सकुशल सत्यप्रतिज्ञ राम-संग पुरी अयोध्या में आगे ।। २५॥ 
करते रहै विलाप, आततं हो, महामना वे लक्ष्मण तरप-सुत। 
बीती सारी रचि, क्नन्तिवे दए न छठ भी निद्रा से घत) २६॥ 
प्रजा-हितषी, तपयत लक्ष्मण जब यहु लगे बताने 
लगे ध्रान्र सौहादे-वशी वे, सत्यस्थिति दिखलाने। 
तब ॒निषाद-पति, दुःखप्रपीडा से होकर अति व्याकुल 
ज्वर-पीड्ित गज-सम, अखं से ओंम लभा बहामे। २७॥ 
।) श्री वाल्मीकि-निमित माषंरासायण भादिकाग्य कै मयोध्याकाण्ड 
में इक्या वनवां सगं समाप्त || ५१॥ 


बावनवां सगं 


श्रीराम की ञज्ञासे गुह का नाव संगाना, धीराम का सुमन्त्र को समक्ञा-बुक्षाकर 
भयोध्यापुरी लौट जाने के लिए भान्ना देना ओर माता-पिता जादि से कहने 
के लिए संदेश सुनाना, सुमन्त्र के वनमेंह्ी चलनेफे लिषए्‌ भग्रह 
करने पर भीराम फा उन्हें युचि पूर्वक सभक्नाफर लौटने के लिए 
विवश करना, फिर तीनों का नावं षर बंठ्ना, सोताक्ती 
गेगाजी से प्राना, नावसे पार उतरकर भीन 
आदि का वत्स वेश मे पटुना भीर 
साबेकाल में एक वुक्ष क तीचे रहने 
ॐे लिए जाना 


वीती रातति, ओर फिर आया, मंगलमय उत्तम प्रभात जन। 
बोले राम वृहद्‌ वक्षःस्थल, शुभ लक्षण प्रिय लक्ष्मण सेतव॥ १ 1। 
गईं भगवती निशा, तात ! भव सूर्योदय कौ वेला आई। 
श्यामवणे यह कोकिल पक्षी करता है कूजन सुखदार्द।॥ २ ॥ 
केका ध्वनि हौ रहीं मथर की अब्यक्ता विविधा नाना। 


अतः सौम्य ! सिन्धु-गर गंगा के पार चाहिए हमको जाना॥ ३ ॥ 


१ नागरिक जन; २ सुद्र फी भोर जष्टनेवालौ 1 


६७६ श्रीमद्नाटमीकीय रामायणं (भयौघ्याकापड) 


विज्ञाय रमस्य वचः सौनित्रिसित्रमन्द्नः। 
गुहमामन्त्य सूतं च सोऽतिष्ठ्द्‌ श्रातुरग्रतः। ४\ 


स॒ तु रामस्य वचनं निशम्य प्रतिगृह्य च) 


स्थपतिस्तुणंमाहुय सचिनानिवमन्रवीत्‌।॥ ५॥ 
भस्यवाहनसंयुक्तां कणंग्राहुवतीं शुभाम्‌ । 
सुप्रतारां द्ढां तीथं शीघ्रं नावमुपाहर) ६॥ 
तं निष्नाम्य गुहादेश्ं गरहामास्यो गतो महान्‌) 
उपोह्य सचिरां नावं गुहाय प्रत्यवेदयत्‌ | ७॥ 
ततः स॒ प्राञ्जनिभत्वा गुहो राघवसमश्रवीत्‌। 
उपस्थितेयं नौदेव भूयः कि करवाणि ते) ८ \ 
तबामरसुतप्रख्य ततु सागरगामिनीम्‌ । 
नौरियं पुङषव्याघ्न शीघ्रमारोहं सुव्रत ॥ € ॥ 
अथोवाच महातेजा रामो गुहमिबं वचः) 
कृतक्ामोऽस्मि भवता शीघ्रमारोप्यतासिति ॥ १० ॥ 


ततः कलापाम्‌ संनह्य खड्गौ अध्वा च धस्विनो। 
जम्मतूर्येन तां ग्धं सीतया सह राघवौ) ११ 


राममेवं तु धमेज्ञमुपागत्य विनीतवत्‌ । 
किमहं करवाणीति सूतः प्राज्जलिरत्रनीत्‌ । १२॥ 
ततोऽत्रवीद दाशरथिः सुमन्त्र 
स्परलन्‌ केरेणोत्तमदक्षिणेन । 


सुमन्त्र शोध्रं पुनरेव यार्ह 
राज्ञः सकि भव चाप्रमत्तः । १३॥ 


निवतेस्वेस्युवाचनमेतावद्धि कृतं मम 1 
रथं बिहाय पद्भ्यां तु गमिष्यामो महावनम्‌ ॥ १४॥ 
आत्मानं त्वभ्यनूज्ञातमवेक्ष्यातंः स॒ सारथिः) 
सुमन्त्रः पुरुषव्य!घ्रसेक्ष्वाकमिदमन्नमीत्‌ \। १५॥ 
नातिक्नान्तमिदं लोके पुरषणेह्‌ केनचित्‌ 1 
तव सश्रात्रृभायेस्य नासः प्राकृतवद्‌ वने ॥ १६ ॥ 
न मन्ये ब्रह्माचयं जा स्वधीते बा फलोदयः) 
मादंबाजवयोर्वापि त्वां चेद्‌ व्यसनमागतज्‌ ॥ १७॥ 


सह राघव बह्या शआ्रात्रा चव घने व्तत्‌। 


त्वं गति प्राप्स्ये बीर जीलोकांश्यु जय्िबि।) १८ । ` 


हिन्दी पद्याभुवाद (स्ग-५२) 


मिन्वानन्दद१ श्री लक्ष्मण ने, राम-कथन को समक्षा समुचित । 
कहु कर गुह, सुमन्त से यह सब, हुए राम-सेवा म संस्थित ॥ 
रामान्नां को शिरोधाये कर, ओौर ध्यान मे उसको लाकर्‌। 
उस निषाद-पति ने, सचिवों से कहा, शीघ्र ही उन्हं बुलाकर ॥ 
सुन्दर, पुष्ट, सुगम वेने मे, ञंड-सहित नौका तुम लाओ। 
जिस पर कर्णधार बैठा हो, उसे घाट पर भब ठहुराओो॥ 
तब निषादपति गुह के मस्त्री गये भ्रीघ् ही आश्ञा पाकर। 
सुन्दर साव घाट पर लाकर, सूचित किया उन्हँं फिर आकर ॥ 
हो कर-बद्ध, राम से बोला गृह, नौका है देव! आ गई। 
अब क्या कं? बताएं! कृपया अपनी सेवा भौर कुछ नई ॥ 
देवकरुमाश - सदुश तेजस्वी, उत्तम व्रतधर राम! पुरुष-बर!, 
सिन्धू-ग गंगा-तरण हेतु है नौका आई, बेठे! इस पर॥ 
कहा, राम अति तेजस्वी ने, हुआ मनोरथ पूर्णं हमारा । 
हे गह सखे ! शीघ्र उस पर तुम ! अब सामान चहढ्ाओ सारा॥ 
कवच पहन, दोनों श्राताओं ने असि, तर्कस, धनुष उठाये | 
नियमित पथ से, फिश सीता-संग, गंगा जी के तटपर ञआये॥ 
धर्मज्ञाता, राम-पास मे, श्रिय समन्त सारथि आये तब। 
हो विन्न, कर ~ बद्ध, राम से पूछा, सेवा बतलाएं अब॥ 
दशरथ-सुत नै अपने उत्तम, दक्षः हस्त के दासय 
छ करके उनके शरीर को, यों मृदु वचनं उचारा। 
महाराज के पस शीघ्र ही, अब सुमन्त्र जी जाएं 
सतकंता से वहां वास कर, समय विताएं! सारा॥ 
बोले-- अब तक रथ पर आथे केवल पितु-आज्ञा-पालममें। 
जायं सुमन्त्र ! अवध अब कृपया, पैदल ही जागा वन में॥ 
सारथि ग्याक्रुल हूए शोक से, गृह जने की आज्ञा पाकर । 
पुरुषसिह्‌ षक्ष्वाक राम से, बोले तब वे शीश स्ुकाकर॥ 
प्रेरित कर, देव ने आपको, सानुज-सतिय अश्ण्य पठाया। 
उसका लंघन, व्यक्ति न कोई, जगती में अव तक कषश्पाया\॥ 
समञ्च रहा 9, अप सदृश पर, जव एेसी संकट-स्थित्ति आती । 
तब वेदाजेन, दथा, सरलता, ज्रह्यचारिता व्यथं दिखाती। 
सीता, लक्ष्मण-सहित विपिन में, वोर! व्यतीत दिवस जयेगे। 
तब त्रेलोक्य-जयी हरि जैसा, अल्युत्कषं सुभं पायेगे ॥ 
न 
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१. निघो को मानन्व वेनेवने} २ वाहित; ३ छोटे माई भौर पश्यी-सहित । 
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वयं खलु हता राम .ये त्वया हयुपवस्चिताः। 
कंकेय्या वरेषथामः पापाया इःखभागिसः।॥। १९॥ 
इति त्रृवस्लात्मसमं सुमन्त्रः सारथिस्तदा ! 
दष्ट्वा दूरगतं रमं इुःखार्तो स्स्व चिरम्‌ ॥२०॥ 
ततस्तु विगते बाष्ये सुतं स्पृष्टुवोदक शुचिम्‌) 
रामस्तु मधुरं वाक्यं पुनः पुनर्वाच तम्‌ ॥२१॥ 


दक्ष्वाकणां त्वथा तुल्यं यह्वं नोपलक्षये । 
यथा दशस्थो राजा मां न शोचेत्‌ तथा कूर \॥२२॥ 
शोकोपहूतचेताश्च वृद्धश्च जगतीपतिः । 
कामभारावषन्नदच तस्मादेतद्‌ त्रवीमि ते \ २३॥ 
यद्‌ यथा ज्ञापयेत्‌ किचित्‌ स महात्मा महीपतिः 
केकेथ्याः त्रियकामायं छायं तदविकाङक्षया॥ २४॥ 
एतव्थं हि राज्यानि प्रशासति नराधिपाः 
यदैषां सबेकृव्येषु मनो न प्रतिहन्यते ॥ २५ ॥ 


यद्‌ यथा स महाराजो नालीकमधिगच्छति । 
न च ताम्यत्ति शोकेन सुमन्ध्र कुर तत्‌ तथा) २६॥ 


मदुष्टन्ुःखं राजानं वृद्धमायं जितेच्धियम्‌। 
ब्रयास्त्वमभिबायेव मम हैतोरिदं वचः ॥ २७॥ 
न चाहूमनुशोचानि लक्ष्मणो न च शोचति! 
जयोध्यायाहच्णुतार्चेति वने वत्स्यामहैति चा\\२८॥ 
चतुदशसु वर्षेषु निवृत्तेषु पुनः पुनः) 
लक्ष्णं मां च सीतां च द्रक्ष्यसे शीघ्मागतान्‌ ) २६) 


एयमूक्त्वा तु राजानं मात्रं च सुम्न मे) 


भन्याश्च देवीः सहिताः केकयीं च पुनः पुनः ॥ २० ॥ 
मारेग्यं बूहि फोसत्यासथ पादाभिवन्दनम्‌ | 
सीताया मम चापंस्य बचनाट्लक्ष्मणस्य च ॥ ३१॥ 
बूयाइचापि महाराजं भरतं क्षिप्रमानय । 
भागतश्चापि भरतः स्थाप्यो नृपप्ते पदे ॥३९॥ 
भरतं च परिष्वज्य यौवराज्येऽभिषिच्य च) 
अस्मत्संतापजं दुःखं न स्वामतिभिष्यति ॥ ३३ ॥ 


भरतश्चापि वक्तव्यो यथा राजनि. ---अर्तसे----- * ` 
तथी चषट्तु वर्नाः सर्वामि वाविन्निषलः ॥ २४ ॥ 


हिन्दी पद्ामुवाद (सर्ग॑-५२) ६७४ 


राम! गये मारे हम सव अब, दर्णन-वल्चित हुए सर्वथा । 

अव ककेयी-वश में होकर, जाने क्या-क्या स्हैगे व्यथा। १६ ॥ 

यह कहु, आत्म-समान राम को, देख दुर॒पथ-उद्तत होते! 

सारथि वे सुमन्त्र दुःखाकूल होकर रहै देर तक रोते २०॥ 

ठका आंयुओं का प्रवाह जन, वे सुमन्त्र कर चुके आशच्वमन। 

तब साश्थि से मृदुवाणी मे, कहा राम ने पनः यह्‌ वचन । २१॥ 

अबुल हितू-रेश्ष्वाकु, आप दही मुञ्षे देखने मे रह अथि। 

सा यतन करं! जिससे कुछ, टेप को शोक न होने पाये २२॥ 

वृद्ध, मनोरथ-चुणं वरृपति का, हृदय शोक-~पीडित भ पाता। 

अतः आपको } उन्तको सुस्थिरं रखने की म बात बतता॥ २२॥ 

कंकेयी-त्रिय-इच्छा-हित, वे महाराज जो दे आक्ञाएं। 

मेश दहै अनुरोध, आप उन सबका पालन करते जाएुं॥ २४॥ 

इसीलिए नृप राज्य पालने में तत्पर होते है अए। 

इच्छा-पुरक किसी कायं मे, विष्व न उनके डाला जापु।॥ २५॥ 

जिस अप्रिय वार्तां से होकर चिन्न, नृपति दुबले हो जाषएुं। 

ध्यान रखे ! एसे सुमन्त्र जी! अवसरः कही न अने पाएं॥ २६॥ 

उन अदृष्ट-दुख १, आये, जितेन्द्रिय, नृपति-समीप आप जब जाएं 

तब उन वृद्ध महीपति को फिर, मेरा नस्र प्रणाम वत्ताएं।॥ २७॥ 

हम सब हुए अयोध्या-निःसूत, या वन-वासस्थित्ति है आई। 

इसका शोक न मूक्ञको, एवं नहीं दुखित हैँ लक्ष्मण भारई्‌।। २८ ॥ 

चौदह नषे पुणं होने पर, शीघ्र लौट, हम सब आगे। 

तब सीता, लक्ष्मण-संग मुञ्लको, आप देखकर सुख पागे \| २९ ॥ 

महाराज, माता-समीप मे, अन्य सभी जो हौं माताे। 

एवं केकेयी से मेरा, है सुमन््र जी! कशल बताएं! ॥ ३० ॥ 

मां कौसल्या से कटियेगा ! है सुत स्वस्थ मुदित रघुनन्दन । 

मेरे संग, सीता-लक्ष्मण का, कहियेगा ! मां से पद-वम्दन।। ३१॥ 

महाराज से मेरा अभिमत कहं! भरत को शीघ्र बुलाएे। 

म्न पर, जैसा अभीष्ट, वस शीघ्र राज्य-अभिषेक कराएं ।। ३२ ॥ 

हूदयालिगन-यूत उनको जब, यौवराज्य-पद मिल जायेगा) 

तब न आपको, हम लोगों का विरह्‌-जर दुःख दबा पायेगा॥ ३३ ॥ 

चद 1 भर्त से, महाराज-प्रति, हौ व्यवहार तुम्हाश जंसा। 
तुम्हे चाहिए माताओं के प्रति भी ह्यो, समता मे वंसा॥ ३४ 


१ जिन्हनि कमी इःख नहीं देबा; २ वियोग से उत्पस्च । 


६८० श्रीमदृवाट्मीकौय संमायण (अयोध्याकाण्ड) 


1 
1 


यथा च तव कंकेयी सुनिन्रा चाविज्ञिषतः। ^, 
तथेब वेवी कौसल्या मम मात्ता बिह्ञेषतः। ३५॥ 
तातस्य त्रिकामेन योवराज्यमवेक्षता । ` 
लोकयोरुभयोः सव्य नित्यश सुखमेधितुम्‌ \ ३६५ 
निब्यसानो रामेण सुसन्त्रः प्रतिबोधितः 

तत्सवं वचनं श्रुत्वा स्नेहात्‌ काकुस्स्यमन्रवीत्‌ । ३७ \ 
यदह नोपचारेण नयां स्नेहादभिक्लवम्‌ । 


भक्तिमानिति तत्‌ ताव्‌ वाक्यं त्वं क्षन्तुमर्हसि ॥ ३८॥ 
कथं हि त्वव्विहीनोऽ्हं प्रतियास्यसि तां पुरीम्‌! 
तव तात वियोगेन पुत्रश्षोकातुरामिव ॥ ३९ ॥ 
सरसाममपि तावन्मे रथं दष्ट्वा तबा जनः, 
विना रामं रथं दृष्ट्वा ब्दो्येतापि सा पुरी \)४०॥ 
दभ्यं हि नगरी गच्छेद्‌ दृष्ट्वा सुन्यमिमं रथम्‌, 
सुतावलेषं स्वं सेन्यं हूतवीरःमदाहुवे ॥ ४१ ॥ 
वूरेऽपि निवसन्तं त्वां मानसेनाग्रतः , स्थितम्‌) 
चिन्तयस्तोऽ्य नूनं स्वां निराहासः कृताः प्रजा; ॥ ४२॥ 
दृष्टं तद्‌ वे स्वया राम यादृशं स्वसप्रवासने। 
प्रजानां संकुलं वृत्तं त्वच्छोकक्लान्तचेतसाम्‌ ।। ४२५ 
आतनादे हि यः पौरे दन्मुक्तस्त्वतप्रवासने । 
सरथं सां तिशास्यव कृयुः शतगुणं ततः), ४४) 
अहं छि चापि वक्ष्यामि दैवीं तव॒ सुतो मया) 
नीतोऽसौ मष्ठुलकद्ुलं संतापं मा कृथा इति ५॥ 


मसत्यमति ने वाहं ब्रूयां व्नमीर्शम्‌ ! 
कथमप्रियनेवाह भूयां _ सस्यमिव वचः \। ४६५ 
मम | तावच्तियोगस्थास्त्वद्‌ बन्धुजनवाह्निः । 
कथं रथं स्वया हीनं प्रवाह्यन्ति हयोत्तमाः ॥ ४७ 
तत्त शकेयाम्यह गन्तुमयोध्यां स्वदुतेऽनघ । 
बनवासानुयानाय मामनुज्ञातुमहं सि ॥ ४८ ॥ 


यदि मे याचमानस्य त्थागसेच करिष्य 
सस्थोर्भग्न  प्रचेक्ष्यानि त्यक्तमात्र इहु स्वया ४€॥ 


हिन्दी पद्यानुवेाद ({सम-५२) ६०१ 


निज माता कंकेयो का जो स्थान समक्ष में तुमको अता। 
वही सुमित्रा, कौसल्या को भी देना} यहु उचित दिखाता ।॥ ३५ ॥ 
यौवशज्य स्वीकृत करके तुम ! पूज्य-पिता-प्रिय इच्छा ह्वार । 
राज्य संभालोगे तो होगा, तुमको लोकदय-सूख सारा।। ३६ ॥ 
जव ` सुमन्त्र से राम, इस तरह कह कर लगे उन्हँं लौटनि। 
सुनकर तव युमन््र रघुवर को, बडे स्नेह से लगे बताने । ३७ ॥ 
स्वामी-प्रति, सत्कृत वार्ता जो होती सेवके से अवसर पर। 
उसे स्नेह-वश कर न सक तो, तात ! क्षमे निज भवत समक्षकर ॥ ३८ ॥ 
पुत्र-वियोगिनि माता जसी, पुरी मयोध्या जो दुख पाती। 
उसमे लौट, विना आपके, शक्ति न मुह्षमें है दिखलाती ॥ ३९ ॥ 
आते समय राम-राजितर र्व, देख चूके हँ जो नायर सब। 
आप-शुहित, वह पुरी, पौरजन-हूदय-विदारक ही होगा तब ॥ ४० ॥ 
सुत शेष ! हत स्थी^! देख रथ, होती दुखिता सेना जेते । 
पुरी अयोध्या दीना होगी, विना आपके, रथ से वेसे॥ ४१॥ 
भाप प्रजा के हूदयस्थितः है, अतः दुर भी पास दिखति। 
पौर आपका चिन्तन करते हुए न होगे कुछ भब खाते ॥ ४२॥ 
राम}! आपके वन आने के समय प्रजा का क्रन्दन सारा। 
जो ए हा, उसे तो निश्चितं देवा गया आपके द्वारा ४३॥ 
पौर जनों से, पुरक्रमण< के समय हुआ जो कन्दन सारा। 
बरही सौ गुना होगा, स्थ को देख, आपसे रहित दुबारा ?॥ ४४॥ 
क्या कौसत्या से कह दूंगा, प्रभु को मामा-गृह पहचाया। 
अतः न हों संतप्त, प्रिय कथन में नितान्त मिथ्या कौ छाया + ४५॥ 


सुत को विपिन भेज कर आया, यह कटु अप्रियं सत्य दिखाता । 
अतः करहुगा भ्या? जाकर मै, नहीं समक्न में मेरे आता।। ४६॥ 
जो कि आपके बन्धुजनों का, करते वहन ममाज्ञा पाकर । 
उत्तमाश्व वे कव जाएंगे? पुश. आपको विना किडाकर ॥ ४७ ॥ 
अनध? ¦ अपकरे विना, अयोध्या में जनि काहोन रहा मन। 
अतः मूज्ञे भो वन चलने की आज्ञा दें! कृपया उधुनन्दन ! ॥ ४८ ॥ 
मुञ्चे याचना करने पर भी, यदि त्य्गेगे, आप पुक्ष-वर ¦| 
तो रथ-सहित, अग्नि मेँ प्रव्रिशित हयोऊंगा, परित्यक्त १ ° समञ्चकर ।! ४६ ॥ 


¶ माकर; २भौरामसे सुशोभित; ३ नागरिक; ४ केवल सारथौ बचा 
ही) ५ रथ के स्वामी के मारे जानि पर; ९ हृव्य में सदैव वास करनेषाते; ७ भयोध्या- 
नगर-निवाघ्ठी; म नगर से निकठलते समय; ६ निष्पाप ; १० अषनेकोस्यागा 
हुमा सपक्षकर । क 


६०२ शरी मदुवाल्मीकौय रामायण ([गयोध्याकाण्ड) 


भविष्यन्ति यने यानि तथोविघ्नकरसाणि ते। 
रथेन प्रतिबाधिष्ये तानि सर्वाणि राघवं ॥ ५० ॥ 
स्वच्छृतेन मया प्राप्तं रथचर्याछ्ितं युखम्‌ । 


आशंसे त्वत्कृतेनाहुं वनवासकृतं सुखम्‌ ॥। ५१॥ 
प्रसीक्ैच्छामि तेऽरण्ये भवितुं प्र्यनन्तरः। 
प्रीत्यासिहितमिच्छानि भच मे प्रत्यनन्तरः ॥ ५२॥ 


मेऽपि च हया वीर यवि ते चनवासिनः। 
धरि चर्या करिष्यन्ति प्राप्स्यस्ति परमां गतिम्‌ ॥ ५२॥ 
तव यध्रूषगं मूर्ध्नां करिष्यामि वने बवसन्‌। 


अयोध्यां देवलोकं वा सर्वया प्रजहाम्यहम्‌ । ५४॥ 
नहि शक्या प्रवेष्टुं सा मयायोध्या त्वया विना) 
राजधानी मटैन्द्रस्य यथा दुष्कृतकर्मणा ॥ ५५॥ 


वनवासे क्षयं प्रप्ते मनेष हि मनोरथः, 
यदनेन रथेन स्वां वहेयं पुरी पुनः॥ ५६॥ 
चतुदश हि वर्षाणि सहितस्य त्वया वने, 


क्षणभरूुतानि यास्यन्ति रतसख्याति चार्यथा ॥ ५७ ॥ 
भरूव्यवस्सल तिष्ठन्तं भत्‌ पुत्रगते पथि। 


भक्तं भृत्यं स्थितं स्थित्या न मा त्वं हातुमर्हति॥ ५८1 
एनं बहुविधं दीनं याचमानं पुनः पुनः। 


रामो भत्थानुकम्पी तु सुमन्त्रमिदमन्रवीत्‌ ।। ५६ ॥ 
जानामि परमां भक्तिमहं ते भत वत्सल ) 


श्युण्‌ चापि यद्व स्वां प्रेषयामि पुरीमितः ६० ॥ 
नगरों त्वां गततं दृष्ट्वा जननौ मे यवीयसी! 
कंकेयी प्रत्ययं गच्छेदिति रमो वनं गतः॥ ६१॥ 


विपरोति तुष्टिहीना वनवासं गै मयि। 
राजानं नातिश्ञङ्कुत  सिथ्यावादीति धार्मिकम्‌ \\ ६२) 
एष मे प्रयमः कल्पो यदम्बा समे यवीयसी) 
भरतारशितं स्फीतं पुत्रराज्यमवाप्स्यते ॥ ६३ ॥ 


मम॒ प्रियां राज्ञश्च सुमन त्वं पुरी त्रज। 
संदिष्टश्चापि यानर्थास्तास्तान्‌ बूयास्तथा तथा \ ६४ ॥! 
इरयुक्स्वा वचनं सुतं सान्त्ववित्वा पुनः पुनः) 
गृहं वचनमक्लीबो रामो हेपुमदअवीत्‌ ॥ ६५ ॥ 


हिन्दी पयानुवाद (स्े-५२) 


तप मे विघ्न डालने को जो आएँगे, वन-जन्तु विलक्षण । 
राम! उन्है मै दर करूंगा, अपने इस रथ से ही. तत्क्षण ॥ 
सुखी हुआ, पा कृषा अपक्री, शम | भापको वने में लाकर । 
आशा करता, पुनः अनुग्रह्‌-सुख पाञ्गा, वन संग जाकर ॥ 
संग, वन-रहने की इच्छा है, सुप्रसन्न हो, आज्ञा दे दं) 
कहु दे! वनमे रहो साथ तुम (तथा साथमे मुह्षकोलेले)॥ 
वीर! अश्वये, सेवा करने को विपिनों में यदि जाएगे। 
तो मेरा विश्वास अटल है, दिव्य परम गति ये पाएेगे॥ 
प्रभो ! आपकी वन में सेवा नित्य कषरूगा तन-मन द्वारा। 
तथा अयोध्या, देव-लोक का भी त्यागंगा मै सूल सारा। 
नहीं राजधानी महेन्द्र की, अ-सदाचारी पाता जंसे। 
जान सर्कुगा पुरी अयोध्यामें रै भी बस राघवं वेसे॥ 
अभिलाषा है वन-निवास्र की. अवधि बिताॐ, वन-संग जाकर । 
ओौर नले चलू, पूनः अयोध्या, नाथ! आपको स्थ-विठलाकर ॥ 
होगी चौदह क्षणो-सबुश ही चौदह वषं-अवधि तब सारी। 
किन्तु आपके विना चतुदंश-सौ वर्षोसी होगी भारी ॥ 
आप, भक्त-प्रिय मम स्वामी-सुत ! तव पथ पर्‌ चलने को तत्पर । 
मै मर्यादित भक्त, भृत्यर ह, अतः न त्यागे सु्चको, रघुवर ! ॥ 
बार-बार अति दीन वचनं जब, वे सुमन्त्र जी रहै सुनाते। 
तब बोले श्रीराम, सेवकं पर सदेवं जो कृपा दिखाते 
स्वामि-भकिति, सृञ्च पर सनेह तव, भलीभांति मै इनका ज्ञाता 
फिर भी अबध-गमन तव क्यों? यह्‌ हे सुमन्त्र ! मैं है बतलाता ॥ 
आप्‌ नगरं मे जब जागे, तव॒ माता केकेयी-मन को। 
होगा दृढ़ विश्वास, राम अब चले गये हैँ निश्चय वन को 
भथवा, मेरे वन जाने पर भीन तुष्ट वह हो पाएगी 
सशंकिता वह्‌, धार्मिक नृप को, भिथ्यावादी बतलार्णंगी॥ 
है उद्देष्य यही, छोटी माँ कंकेयी, रक्षित सुत द्वारा 
वैभवशाली भरत-राज्य को, करें हस्तगत निश्चय सारा॥ 
हे सुमन्त्र ! नृप-त्रिय करने को आप अवदय अयोध्या जायें । 
एवं जिसके दहेतु कहा जो, उसको वह॒ सन्देश सुनाये ॥ 
दी सुमल्त्र को बहुत सान्त्वना, रामचन्द्र ने एसा कृहुकर । 
__ यरवित-युक्त वार्ता बोले फिर, स~उत्साहं गुह से वे रधुवर॥ 
१ सदाचार्हीन; २ सेधक्‌। 


६०२ 
५० ॥। 
५१ ॥। 
२९ ॥ 
५२ ॥ 
४ || 
५५. ॥ 
५६ ॥ 
५७ || 
५८ ॥। 
५६ ॥ 
८० ॥1 
६१ ॥ 
६२ ॥ 
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६४ ॥ 


६५ ॥ 


६८ धौमद्वाल्मौकोव सामायण (अयोऽयाकाण्ड) 


तदानीं ` गुह योग्योऽयं वासौ मे सजत्रै नै) 


अवश्यमाभमे चासः कतंव्यस्तद्गतो विधिः ॥ ६६१ 
सोऽह गृहीत्वा नियमं तपस्विजनभ्रुषणन्‌ । 
हितकामः पितुनुयः सीताया लक्ष्मणस्य च॑ }) ६७॥ 
जयः कररता गमिष्यासि स्यग्रोधक्षीरमानय | 
तत्भीरं राअयुच्राय गरहः क्िप्रमुपाहुरत्‌ ॥ ६८ ॥ 
लक्ष्मणस्यात्मनश्चैव रामस्तैमाक रोञ्नटाः । 
दीघ बाहूनरव्थाघ्नौ अटिलत्वमधारयत्‌ ॥ ६९ ॥ 
तौ तदा चौरसभ्पन्चौ जटास्रण्डलधारिणौ । 
मशोभेतास्रुषितमो श्रात्तरो रासलक्ष्वणोौ । ७० ॥ 
ततो वंखानसं मार्गमास्थितः सहलक्ष्मणः । 
व्रतमादिष्टकान्‌ रथः स्यं गहुमन्नवीत्‌ ॥ ७१ ॥ 
भप्रमत्तो बले कोशे दुगे जनपदे तथा । 
भवेथा गुह रज्य हि इुरारक्षतम्रं सतम्‌ \\७२॥ 
ततस्तं समनुज्ञाप्य गृहुमिक्ष्वाकुनन्दनः । 
जगाम तुर्णमव्यग्रः सभयः सहलक्ष्मणः \। ७३ ॥ 
स॒ तु दृष्ट्वा नवीतीरे नावमिक्ष्वाकूुनन्दनः । 
तितीषः शीघ्रगां गद्धुमसिदं  वदछचनम्नवीत्‌ ॥७४॥ 
आरोह स्वं चरञ्याघ्र स्थितां चावसिमां शनः। 
सीतां चारोपयान्वक्षं. परिगृह्य _ मनस्विनीम्‌ । ७५ ॥) 
स श्नरातुः कासनं श्रुत्वा स्ंमप्रतिषलयन्‌ । 
भारोष्य पसेथिलीं पुवंमारुरोहात्मववास्ततः । ७६ ॥ 
अथाररोहू तेजस्वी स्वयं लक्ष्मणपुवजः । 
ततो निषादाधिपतिर्मृहो ज्ञातीनचोदयत्‌ ॥ ७७ ॥ 
राघनोऽपि मंहतिजा नावमा तां ततः। 
जरह्यभत्भ्नत्रचन्व जजाप हित्नात्सनः ॥। ७८ ॥ 
ञानच्तम्य च यथाक्ञास्चं नदीं तां सह सीतया) 
प्रणमतप्रीतिसंतुष्टीो लक्ष्मणश्च महारथः ॥\ ७६ ॥ 


अनुज्ञाय सुमन्त्रं च सबलं चव तं गुहम्‌ 
भास्थाय नाथं रामस्तु चोदयामास नाविकान्‌ ।\ ८० ॥ 
तत्तस्तए शालिता नोक्ता कर्णधारससार्हिता । 
शुभस्पयवेगानिहूला सघ सलिलमत्यगात्‌ ॥ ८१ ॥ 
गध्यं घु समचुत्राप्य चागीरभ्याद्ल्वमिन्डिता । 
वेदी प्राज्भलिनृत्ना ताँ संदीजिमन्नवीत्‌ 1। ८२॥ 


हिन्दी पानुवःद (समगं -५२) 


नित अनपद-जन आना-जाना, यह वनवास न मुञ्चे पुहाता। 


६८१ 


जटा-णीश-धर, निर्जन वन मे अव रहना स-यूकित दिखलाता ॥ ६६ ॥ 


पिता-हितेच्छा से है मृञ्लको, तापस जन का नियम निभाना। 


सोता-लक्ष्मण की अनुमति से, तप-आन्रुषण केश रखना॥ 


केश हो सकं जटा-ख्प में, वड का दघ अततः दो} लाकर। 


दिया राम को, गृह ने बड़ का दुध, शीघ्र ही आज्ञा पाकर ।६७-६८॥ 


लक्ष्मण सहित राम ने तब कीं निमित, दिन्य जटां उससे। 


हुए जटाधारी पुरुषोत्तम महाबाहु (ऋषियो-स्तभ) जिससे ॥ ६९ ॥ 


किया रामलक्ष्मण ने बत्कल वसन, जधमण्डल धारण जब) 
पाने लगे महा ऋषियो-स्म शोभा दोनों ही भाई तवब॥ 
तान-प्रस्थ-मार्गाध्रय उत्तम, लिया रामलक्ष्मण ने हितकर्‌। 
ओर सहायक गुह से बोले, वानप्रस्थ-त्रती, श्री रघुवर ॥ 
राज्य, कोष, सेना, दुर्गादिक-प्रति सतकं हो { कायं चलाना। 
क्योकि, निषादाधिप ! इन सवका रक्षप्र कठिन गया है माना ।। 
वे इक्ष्वाकूु-मोहु-प्रद, गुहं से विदा माँग, आज्ञा यह्‌ देकर । 
तिना व्यग्रता शीघ्र चलं पडे सीता, लक्ष्मणको संग लेकर ॥ 
नदीतीर, इक्ष्वाकु राम ने नौका लगी देख, समयोचित) 
बोले फिर वे रामचन्द्र प्रभु, लक्ष्मण को करके सम्बोधित॥ 
नृवर ! मनस्विनि सीता को तुम! धीरे से इस पर बिठलाओ। 
तदनन्तर तुम स्वयं शीघ्र ही, नौका परं सवारहो जाओ! ॥ 
सुनकर ध्रातादेश, वशी" उन लक्ष्मण ने कर्तव्य निभाया। 
पहले सिय को आरूढ किथ{२ फिर निज आसन वहं जमाया ॥ 
सबके बाद, राम तेजस्वी लक्ष्मण के श्राता बैठे तब। 
बन्धूजनों से कहा, निषादाधिप नै फिर, नौका चेओ अब! ॥ 
तत्पश्चात्‌ महातेजस्वी राम, नाव पर तव विराजकर्‌। 
ब्राह्मण, क्षत्रिय-योभ्य, वेद के "नौकारोहुण मंत्र जपे फिर॥ 
किया आचमन, शास्त्र-विधा से, सीता-सह्‌ होकर प्रसन्न मन। 
ओर महारथ लक्ष्ण-सेंग फिर, किया भवित से गशा-विनमन ॥ 
कहा समने फिर्‌, सुमन्त्र, गृह, सेना इन सवसे, तुम जाभो | 
भलोर्भाति फिर बंठ, स्वयं भो, मल्लाहों से कहा, चलाभो ॥। 
कर्णधार-सञ्चालनर मे फिर मत्लाहौं ने नाव चलाई, 
सुन्दर डडिं से नौका वह्‌ जल पर, तीव्रा गति से धाई॥ 
वेदेहौ सीता ने भगा-मध्य धार मे तव फिर आकर) 


७५ 


७९१ 


७२ 


७३ 


७४ 


७५ 


७६ 


७७ 


७८ 


७६ 


८9 


८१ 


हाय जोड़कर, गंगा-स्तु्ति की, भवित्र-भावना मन मे लाकर ॥ तर्‌ ॥ 


1 नत फो यश्च ने रखतेवलि; द सतार फदासा; ३ भुरव भाषिक फी देखरेख । 


६८६ श्री मदुवाल्मौकीय रामायण (सयोौध्याकाण्ड) 
पुश्रो दशरथस्यायं महाराजस्य धीमतः । 
निदेशं पालयत्वेनं गङ्धः त्वदभिरक्षितः ॥ ८३ \ 
चतुदश हि वर्षाणि समग्राण्युष्य कानने) 
घ्रात्रा सह मया चैव पुनः प्रत्यागमिष्यति ॥ =४॥ 
तत्त्वां देवि सुभगे क्षेमेण पुनरागता । 
यक्ष्ये प्रभुदिता ग्ध सवंकामसमप्रद्धिनी ॥ = ॥ 
ष्व हि त्रिपथगे वेवि ब्रह्मलोकं समक्षपे। 
भार्या चोदक्िराजस्य लोकेऽस्मिन्‌ सम्प्रदृश्यते ।॥ ८६ ॥ 
सा त्वां दैवि नमस्यानि प्रश्सासि च शोभने) 
प्रप्तराज्ये नरव्याघ्रं शिवेन पुनरागते ॥ ८७ \ 
गवां शतसह च सस्त्राण्यतच्चं च पे्लम्‌। 
त्राह्यणेभ्यः प्रदास्यामि तव प्रियचिकीषया ॥ ठठ ॥ 
सुराघटसहस्रेण मासभ्रुतौदनेन च । 
क्ष्ये सत्वां प्रीयतां देधि पुरीं पुनरागता । ८९ ॥ 


यानि त्वत्तीरवासीनि देवतानि च सन्ति दहि) 
तानि सर्वाणि यक्ष्यामि तीर्यास्यायततनानि च।। &०॥ 


पुनरेव महावाहुमसा भ्राता च संगतः 
भयोध्यां वनवासात्‌ तु प्रति शत्वनघोऽनघे ॥ ९१ ॥ 
तथा सम्भाषमाणा सा सीता ` गङ्खामनिन्दिता। 
दक्षिणा दक्षिणं तीर क्िप्रमेवाभ्थुपागमत्‌ ॥ ९२॥ 


तीरं तु समनुप्राप्य नावं हल्ला नरषंभः। 
प्रतिष्ठत सह धात्रा वदेहा च परंतपः॥&६३॥ 


अथान्रवीन्नहाबाहुः सुमित्रानन्दवधंनम्‌ । 
भव संरक्षणार्थाय सजने {विजनेऽपि वां} ६४) 
अवश्यं रक्षणं कायं अद्टिधं {विजने वने । 


अग्रतो गच्छ सोौमिघ्ने सीता त्वामनरुगच्छु ॥ ९५ ॥ 


पृष्ठतोऽनुगनिष्यामि सीतां त्वां चानुपालयन्‌ । 


कि 


भन्योन्यस्य हि नो रक्षा कतंव्या पुरुषषमभ ।। ६६॥ 





५ इष शलोक मे जाये हुए ॒'ुराधरसहस्ेण' को व्युत्पत्ति इस प्रकार है-पुरषु 


देवेषु न घटन्ते न सन्तीत्ययथंः, तेषां सहल तेन सहल संख्याकयुरदुलं मपदाथ नेदयर्थः | 
(मासिपूषोदनेन' छी व्युत्पत्ति द प्रकार समश्चनी चाहिए-मातभरतौदनेन मा नास्ति भंत 
रा्जमागो यस्यां सा एव श्रुः प्रृण्वी च ब्रतं वस्त्रं च ओदनं च एतेषां समाहारः, तेन च 
र्वा यक्षे । 


हिन्दी पदचानुवाद (सगं-५२) ` ६०७ 


गंगे ! दुधी, तृपति दशरथ-युत, पिताऽऽदेष से र को जाते । 

कृपा कूरं! ये रहँ सुरक्षित तथा पिताक्ञा र निभाते 1 ठरे ॥ 

विपिन-वासर करने के चौदह वषं पूणं जब हो जागे । 

तवये, मेरे तथा श्रातु-संग, पुनः र अयोध्या में आगे ॥ ८४ ॥ 

सुभगे ! गंगे! वन से जब ये, लौटेगे सकुशल षुनन्दन । 

तब मै सफल मनोरथ वाली, होकर मृदित करूगी पुजन ॥ ८५ ॥ 

स्वर्गं, धरा, पाताल तथा है ब्रह्मलोक मं गमन तुम्हारा) 
सिन्धु-राज-पलनी-स्वह्प मे, देव रहा तुमको जग सारा ॥ ८६ ॥ 

लेंगे सज्य, पुरुषवर जवं ये, राम, शोभने { वन से आकर) 

तव मै सीता, स्तवन कंगी, पुनः आपको शोश ज्लुकाकर्‌ ॥ ८७ ॥ 

गौं एक लक्ष मै दूगी, विप्रौ को, तव प्रसन्नता-हित। 

उत्तम अन्न-वस्व भी दंगी यथाशक्ति संख्या में अगणित ॥ ठ्ठ ॥ 

हो प्रसत्त तुम देवि! तुम्हं मै, राज्य-भाग से रहित सवथा। 

द्गी, सुर-दुलंभ पदाथ, भरु, वसन; अन्न, पुर लौट के तथा+ ॥ = ॥ 

जो है तीथे, देवता-मन्दिर, उत्तम तट पर देवि! तुम्हारे) 

पूजे जाएंगे, पुर आनि पर, मेरे इरा वे सारे॥ ६०॥ 

अनघे} गभे! कृपा करो अव, सकुशल वन का समय वितायें । 

महाबाहु श्रीराम, ध्रातृ ओ मेरे सहित अवध को आयें। ६१॥ 

पत्यनुकूला स्वी सु-सती, सीता गंगा-स्तुति विनम्र कर। 

बहुत शीघ्र ही दक्षिण-तट पर रामादिक-संग पहुंचीं आकर ॥ ९२ ॥ 

शत्र ताप-प्रद, नृवर राम ने, नाव छोड दी तट पर भआकर्‌। 

फिर लक्ष्मण-सीता के संग वे, आगे चले, सु-मवसर पाकर ॥। ६३ ॥ 

तथा सुमित्रा-सुत लक्ष्मण से बोले महाबाहु रथुनन्दन। 

सीता-रक्षण-तत्पर रहना ! वन जन-यूत हो अथवा निर्जन । ६४ ॥ 

हमे चाहिए, निर्जन वन में, नारी-रक्षा कार्यं निभायें। 

अतः तुम चलो अगे-अगे, पीद्चु-पीच्ठे सीता आये ।॥ €५॥ 

मै, सीता के सहित तुम्हारी रक्षा करते, पीर आता 

सदा सचेत परस्पर रक्ला, यहु उपाय समुचित दिखलाता ॥ ९६ ॥ 
१ गीताप्रे् ने इस प्रकार द्ष्पणी दौ है ह श्लोक --यक्येः। 

परभ्तु मेरो समक्ष मे यहु ष्टमां के किसो भासाहारी पथश्रष्ट द्वारा प्रक्षिष्त एलोक 

है। भ्रमाणमे इसी सग का अन्तिम प्लोक संख्या १०२ देखिये ) आखेट मे अनेक 

शन्तु प्राप्त होने परमौ राते कन्व-मूलका ही जहार क्रिया । गीताप्रेस पृष्ठ ३२६, 


सग ५५, श्लोक १६ भी अवलोकनीय है । वहं यपुना फा पुजन करते सप्रष सीता 
ने पेली मवाज्छनीय मेटो की चर्चा नहींषी; २ पापह्ासिणो* निष्पाप) 


0 - श्रौमद्वात्मीकीव सामा्यण { अगरी्याकाण्ड) 


न हि ताघदतिकान्तायुकिराो फाचन श्रिया) 
मथ दुम्वं बु वेदेह चनचवासस्य वे्स्यति\ ९७) 
प्रणष्टजनपम्घाधं | कषे्ाशामविवथिततम्‌ । 


विषमं च प्रपातं च वनमद्य प्रवेक्ष्यति ६) 
श्रुत्वा रामस्य वचनं प्रतस्थे लक्ष्मणोऽग्रतः। 


अनन्तर च सीता रघवो रघुनन्दनः ॥ ६€ ॥ 

गं तु गस्घपपरपारमाध्चु 

रामं सूुमन््रः सत्ततं निरीक्ष्य) 
भध्वप्रकर्पाषु विनिवृत्तदृष्टि- 

भुमोच वाष्पं व्ययितस्तपस्वौ ॥ १०० ॥ 
स लोकपालप्रतिमप्रभाव- 

स्तीर्त्वा महुत्मा वरष्दो महृनरीम्‌। 
ततः सरदाञ्गुभसस्यमालिनः 


कमेण वत्तान्‌ गुदितानुपागसत्‌ \\ १०१ \॥ 
तौ तत्र हस्प चतुरो महाघ्रमान्‌ 


वराष्टुमूप्यं पुषं महा दत्य्‌ । 
मादाय मेध्यं त्वरितं बुभुक्षितो 
वास्ताय काले ययतुबंनस्पतिम्‌ \॥ १०२॥ 


॥ दरघ्याषं भौमव्रामापमें पात्सीक्लीपे मादिक्ाग्येऽयोध्वान्ताण्वे द्िपञ्चासः तमः । ५२॥ 


चिपञ्चाशः घर्णः 


श्रीराम फा राजा को उपालस्ब देते दुष्‌ फंकेयो से फौसल्या भाविके अनिष्ट 
आशद्धुा यताक्रर लक्ष्मण को अयोध्या लौटाने के चिद्‌ प्रषत्न करना, लक्ष्मग 

फा धौराम फे यिना अपना सीजन असस्मव बताकर व ते 
इनकार फरना, फिर धीरा फा उच्छ पनतास्त म्तौ मनुमत्ति देना 

स तं वृक्षं समाता संध्वासम्वास्य प्सिमाम्‌ । 

रामो रमयतां श्रे दवि होवाच लक्ष्मणम्‌ । १॥ 

अदयं प्रथमा लानिर्थाता जनपदाद्‌ बहिः 

या युभन््रेण र्ता तां नोक्तण्ठितुनहंसि)। २॥ 

जागसंग्यमतन्प्िभ्यामदप्रभति रात्रिषु 1 

योग््ेमौ हि सीताया वर्तते लक्ष्मणाचयोः ॥ ३ ॥ 


हिन्दी पद्यानुवाद (स्ग-५३) ६८ 


हा न दुष्कर कायं अभी तक होगे कष्ट प्राप्त अव अभिनव । 
अब वैदेही को होगा, वन-कष्टों का वास्तव मे अनुभव ।॥ 8७ ॥ 
अव न मिलेगे वेत, वगीचे, जन-पद-चिहन कहीं भी वन में । 
ऊंची, नीची, गङ्ढोवाली, भूपर होगा भय निज॑न में| ९८ ॥ 
सीता के आगे लक्ष्मण तब, राम-वार्तां सुनकर आपये। 
दोनों के पी तब रधुकूुलनन्दन ने निज चर्ण बढ़ये।। ६९ ॥ 
गंगा-पार, देखने में वे, राम जहां तक आये 
ये सुमन्त्र तब तक, उनकी ही ओरं सु-दृष्टि लगाये । 
वन-पथ-दूर गमन से, ओक्षल हुए दृष्टि से जववे 
तब सुमन्त्र अति व्यथित तपस्वी ने नयनाश्नु बहाये ॥ १००॥ 
रामः महात्मा लोकपाल-सम, सुप्रभावि+ वरदाता 
तदी पार, जनपद समृद्ध था वत्स (प्रयाग) दिखाता) 
उसमे आये, जिसकी पृथ्वी थी धन-धान्याच्छन्नार , 
एवं जिसमे जन-समूह्‌ था, हृष्ट - पुष्ट ~ अति भाता।॥ १०१॥ 
श्राताओं ने, मृगया-रञ्जन मे जो वन-मृग पाये 
पृषत, वराह, महारुर, ऋष्यो-ऊपरं बाण चलाय । 
्षुधा-शान्ति-हित, कन्द, मूल, फल, फिर सायं ले करके 
सीता के संग, तर के नीचे वे विराम-हित आये ॥ १०२॥ 


1} श्री वाल्मीकि-निमित भाषरामायण आादिकान्य के अयोध्याकाण्ड में 
वावनर्वां सगं समाप्त} ५२॥) 


तिरपनवां सगं 


भीरामका राजाफो उणलम्न देते हए कंकेथी षे फोसत्या भादिके 

भनिष्ट षौ अगशङु बताकर लक्ष्मण को अयोध्या लोटाने के लिए 

प्रयत्न करना, लक्ष्मणा श्रीराम फे विना अपना जीवन 
असम्भव बताफर वहं जाने ते इनकार करना, फिर 
भीराम्‌ फा उम्हे वनवास फो भनुमति देना 

लोकाथिराम श्रीराम, वृक्ष के नीचे कर संध्या - वन्दन । 
बोले श्रौ लक्ष्मण से एसे, उस अवसर पर श्री रधुनन्दन॥ १॥ 
जनपद से बाहर ॒सुमन्त्र से रहित रत्नि यह्‌ पहली आई । 
यहा न नागरः सुख-सुविधां कौ चिन्ता करना, लक्ष्मण भाई!) २॥ 
दोनों ध्रताओंको होकर निरालस्य अद्यावधि प्रति क्षण। 
राति-जागरण कर, सीताका योगक्षेम उचित है, लक्ष्मण ।॥ ३ ॥ 





१ उभमावणाली; २ धननघ्ाभ्यस्ते मरो-पुरी; उ नागरिक जीवन फी; ४ भानसे। 


६९० भरोमद्वात्मौकौयं समायण (बयोध्याकराण्ड) 


रात्र कथं चिवेधेमां सौमित्र वतयामरहे । 
भपवर्तामहे भुमावास्तीयं स्वयमजितः\॥ ४॥ 
घ॒ तु संविद्य मेदिन्यां सहाहुंशयनोचितः। 
दमाः सौमिच्रये रामो व्याजहार कथाः दुभाः॥ ५॥ 
घ्रुवमद्य महाराजो दुःखं स्वपिति लक्ष्मण । 
कुतकामा तु कंकेयी दुष्टा भवितुमहंति ६॥ 
सा हि देवी महाराजं कंकेयो राज्यकारणात्‌) 
अपि न च्यावयेत्‌ प्राणान्‌ वृष्ट्वा भरतमागतमू ॥ ७॥ 
मनायश्चव हि वृद्धश्व लया चेव चिनां कृतः) 
कि करिष्यति कामात्ना ककेय्या वशमागतः) ८॥ 
दुव ग्यसनमालोक्य रान्तरच मतिविश्चतम्‌ 1 
कामन एवा्यधर्माम्पिं मरीयानित्ति मे सतिः} £ ॥ 
को द्यदिद्रानपि पुमान्‌ प्रमदायाः कृते स्यज्ेत्‌। 


छन्दानुवतिनं पुत्रं तातो मामिव लक्ष्मण ॥ १० 
सुखी चत सुभायश्च भरतः केकयीयुतः। 
मुदितान्‌ कोचलानेको यो मोक्ष्यत्यधिराजवत्‌ )) ११ ॥ 
स॒ हि रन्यस्थ स्वस्य सभुखमेक भविष्यति । 
ताते तु वयत्तातीते मधि चारण्यमाधिते ॥ १२॥ 
अथंधर्मा परित्यज्य यः काममनुवर्तते । 
एवमापद्यते क्षिप्रं राजा दशरथो यथा ।। १३ ॥ 
मन्ये दक्रथान्ताय सम प्रव्राजनाय च। - 
केकेयी सौम्य सम्प्राप्ता राज्याय भरतस्थ च) १४॥ 
अपीदानीं तु कंकेयो सौभाग्यमदमोहिता । 
कोसत्यां च सुसिरं च सा प्रबाधत मचक्कृते,) १५॥ 
मातास्मत्कारणाद्‌ देवी सुमित्रा दुःखमावसनेत्‌ 


अयोध्यामित एव त्वं कालि प्रविश लक्ष्मण । १६ 
भहूमेको गर्िष्यामि सौत्तया सह्‌ दण्डकान्‌ ) 
भानाथाया हि नाथस्त्वं कौतल्याया भविष्यति प १७॥ 


द्रकर्मा हि केकेयी देषादन्यायम।चरेत्‌ । 
परिदयाद्धि धर्मन्न गरं ते मम मातरम्‌ \। १८ ॥। 
नूनं जाव्यन्तरे तात स्त्रियः पूत्रैियोनिताः। 


जनन्या सम सौमित्रे तदचेतदुपस्थितम्‌ 1 १६ ॥ 


हिन्दी पद्यानुवाद (सगं-५३) 


संग्रह करके स्वथं पत्र, तृण, भू-शथ्या पर हम सोर्वेगे। 
सौमित्रे! निशि आज हम सभी किसी भांति पूरी कर लेगे॥। 
बहुमूल्या शय्या पर॒ जो ये पहले सदा वितात्ते रते। 
वे लक्ष्मण से भरू-स्थितत होकर, राम कर रहै थे शुभ बातें॥ 
आज बित्ताते होगे नृपवर, निश्चय लक्ष्मण } दुख से सोकर । 
कैकेयी सन्तुष्टा होगी, निश्चय सफल मनोरथ होकर ॥ 
ठेसा हो न कही, केकेयी देख, भरत निज सुत को भाया। 
राज्य-हेतु प्राणों से वंचित करदे नृप को (कुटिला जाया) 1 
रक्षक - हीन, अनाथ नृपति है, वृद्ध, विरह से कष्टित मेरे। 
कैकेयी के वशी न्रपतिवर होगे अति असमथं षनेरे,॥ 
देखी नृप-मति-ध्रान्ति तथा जोसंकट्दहै मञ्च पर यहं आया) 
उससे, भने धम, अथं से, गौरव अधिक काम का पाया॥ 
लक्ष्मण | त्याग कियादहै मेरा, आज पित्ताजी नै यह जेसे। 
अन्ञर कौन होगा? अज्ञाकरसुत का व्याग करे जो एेसे॥ 
कैकेयी -सूत भरत सुखी है ओर सुभाग्या पल्नीवाचे। 
जो सु-हुष्ट जन-युत कौसल के होगे नृपति तथा रखवाले । 
वृद्ध पिताजी हुए, ओर अब मैभीहूं इस वनमें आया। 
एक मात्र अतिश्रेष्ठ राज्यकाः भोग भरतहीने अव पाया॥ 
सच है, अथं, धमे -द्यागी जब काम - फन्द के पीद्छे जाता। 
वह्‌ भूपतिवत्‌ सकट मे पड़, अतिशय कष्ट सुनिश्चित पाता ॥ 
करके नृप का अन्त, सौम्यवर! मुञ्चे भेजकर ेसे वन में। 
आई, भरत -राज्य देने को, कंकेयी बस्त राजभवनं में॥ 
सम्भव है, अव वह केकेयी, निज सौभाग्य -व्पे मे अयि। 
मेरे विना सुमित्रा एवं कौसल्या को दुख पर्हचाये॥ 
रहना होगा अम्ब सुमित्रा को पीडति दहो मेरे इश । 
इससे पुरी अयोध्या, प्रातः लक्ष्मण शुभ है गमन तुम्हाया॥ 
निःसहाय कौसल्या के तुम होगे वहो सहायक उत्तम। 
होञ्गा मे अब एकाकी, सीता -संग, वन - यात्रा - सक्षम ॥ 
केकेयी, धर्मज्ञ! क्षुद्रदटै, जोकि द्वेष-वश, सब कर लेगी। 
मेरी ओर तुम्हारी माँ को अवसर पर वह्‌ विष भी देगी॥ 
लक्ष्मण } मम माता नै पहले, होगा, पृत्त-वियोग कशया | 

उसी पाप से पूत्र-विरहं का उन पर यह अवसर है आया 


१ क्षत्यधिक्ष; २ माद्मक्ष! 


२ शरौमद्वाहमीक्ीय रामायण (सयोध्याकाण्ड) 


मया हि चि रपुष्टेन दुःखसंवधितेन च । 
विप्रयुज्यत कौसल्या फलकाले धिगस्तु मान्‌ \॥ २०॥ 
मा स्म सीमन्तिनी काचिज्जनयेत्‌ पुत्रमीदशम्‌। 


सौमि योऽहूमम्बाया दद्धि शीकमनन्तकम्‌ ) २१॥ 
मन्ये प्रीतिविषिष्ठा सा सत्तो लक्ष्मण सारिका) 
यत्तस्थाः श्रूयते वाक्यं शुक पादसरेदश ।' २२॥ 
शोचन्त्याश्चात्पनाग्याया न किचिदुपकु्ब॑ता । 
पुत्रेण किमपुत्राया मया कायंसरिदम ।\ २३॥ 
अल्पभाग्या हि मे मता कौसल्या रहिता मया) 
ञेते परमदुःखार्ता पत्तिता कोकसागरे \॥ २४॥ 
एको दह्यहमयोध्यां च पृथिवीं चापि लक्ष्मण) 
तरेयमिषुभिः करो ननु वोयंमकारणम्‌ ॥ २५॥ 
मधमसयभीतशच परलोकस्य चानघ । 
तेन लक्ष्मण नाद्याहुमात्मानमभिषेचये । २६॥ 
एतदन्यच्च करणं विलप्य विजने बहू । 
अभूपुणंमुखो दीनो निशि तुष्णीमुपाविशत्‌ । २७ ॥ 
विलापोपरतं रामं गताचिषसिवानलस्‌ । 
समुद्रमिव निवेगस्धश्वासयत लक्ष्मणः \ २८ ॥ 
ध्रुघमद्य पुरो राम अणोध्याऽऽयुधिनां वर) 
निष्प्रना त्वयि निष्कान्ते गतचन्द्रेल शरी ।। २९॥ 
नेतदोपयिक राम यदिदं परितप्यते । 


विषादयसि सीतां च मा चैव पुरषं ३०॥ 
न च सीता स्वया हीना न चाहमपि संघव। 


मुहतंमपि जीवनो जलान्मल्स्थाविवीद्धतौ । २१ ॥\ 
नहि तातं न शत्रुघ्नं न चुनित्रां परंतप। 
्रष्ुमिच्चेयपरयाहुं स्वर्ग चापि त्वया चिना॥३२॥ 


ततस्तत्र  समासौनौ नातिद्र निरीक्ष्य ताम्‌ । 
व्यग्रोधें सुकृतां शथ्यां भेजाते धर्म॑वत्सलौ ॥ ३२३५ 
स लक्ष्मणस्योत्तमपुष्कलं वचो 
निशम्य चवं वनवात्तसादरात्‌ । 
समाः समस्ता विधं परंतपः 
प्रक धर्मं दघुचिलय राघ्तबः\। २४॥ 


हर्दो पद्यानुवादं ‹ समं -५३ ) ९४३ 


दुख से पालित, सृन्च सुत से जव, सुख पाने का अवतर आया । 
धिक्‌ सुञ्चको. तव मैने मां को, अपने से है अलग हटाया ॥ २० 
लक्ष्मण ! मेरे जैसे सूत को, जन्म न दे, सद्भाग्या माता। 
क्योकि आज ओँ अपनीमां का अमित-अमित हं कष्ट-प्रदाता। २१ 
लक्ष्मण ! मुक्चको है, कौसल्या - प्रियकी" सारिका२ दिखाती । 
“तोते ! रिपु-पद-काट, शब्द यह, मां जिसके मुख से सुन पाती ॥ २२ 
णसु-दमन ! दुखिता, दुर्भाग्या, सुत-सुख-हीन, अ-सुत-सौ भाता । 
को मुञ्च सम, उपकार-हीन सृत से न प्रयोजन कुछ दिखलाता ॥ २३ 
मुञ्चसे विडी मन्दभागिनी, मां कौसल्या दविता होतीं। 
शोक -सिन्धु में ही वे मानो, आतुर हौ करके है सोतीं।॥ २४ 
लक्ष्मण ! मँ तो कुपित, शरोंसे, पुरी, धरणि को निजी बनाता । 
किन्तु पारलौकिक साधन मे, यह विक्रम है व्यथे दिखाता ॥ २५ 
मै परलोक, अधमं आदि से, लक्ष्मण अनघ । सदा भय खाता। 
इसीलिए यै नहीं अयोध्या में अपना अभिषेकं कराता।। २६ 
निर्जन वनमें बहु वते कह, किया रामने करुणा-विलपन। 
तथा रात्रिम शान्त हो गये, दीन, साश्रु था उनका सु-वदनः | २७ 
उवाला - विना अग्नि एवं होवेग -चिना सागर तव जंसे। 
शान्त राम को आश्वासन दे, बोले श्री लक्ष्मण फिर पएेसे॥ २८ 
अस्तर-घारि-वर ! आज आपके बाहर आ जाने से एेसे। 
पुरी अयोध्या हुई इस तरह, चन्द्र-हीन रजनी हौ जसे ॥ २६ 
नुवर राम ! यहु उचित हीह जोकि आप सतप्त दिखाते। 
इससे सीता -संग मेरा भी, आप अधिकटहै चेद बढते | ३० 
सीता, एवं मँ न निऊंगा, विना आपके राघव} व्से। 
जल से गये निकाले, जीते नही मस्स्य निश्चय ही जैसे! ३१ 
पिता, स्वर्गं, शबुघ्न, सुमित्रा के मै नही चाहता दशन । 
विना आपके जीन सकूगा कभी, परंतप, है रघुनन्दन! ३२ 
सीता, राम॒धर्म॑वत्सल वे, वट-तर-निकट वहां से जाकर 
शय्या पर सोये, रक्खा थाश्ची लक्ष्ण ने ¡जसे बनाकय | ३३ 

आदरपुवेक वन जने को जो लक्ष्मण थे तत्पर 

उनको, राम परंतप नै तव उत्तम वाते सुनकर । 

दीघं समय तके स्वयं विपिनमें रस्हूमैका कर निश्चय 

अनुमति दे दी, श्रंग चने को, भिय चक्ष्मण को सत्वर 1 ३४॥ 


१ भला न्राहुनेवालो; २ मैना पल्ली; २ च्व मुखडा। 
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६६५ धरीमद्वालमीकोय रामायण (नयोष्याकाण्ड) 


ततस्तु तस्मिन्‌ विजने महावलौ 
हुवन राघबवंशवधेनौ । 
न॒ तौ भयं सभ्ध्रममधभ्युपेयतु- 


यथेव सिहौ भिरिसानुगोचरो ॥ ३५॥ 
॥ इत्याषें भौमद्रामायणे बहमीकीये मादिकव्येऽयोध्याकाण्ड व्रिपञ्चाशः सर्गः ।। ५१॥ 


चतुःपञ्चाशः सगः 
लक्ष्मण भौर सीता-सहित धीरात फा प्रथाम्‌ में गद्धुा-यमुना-संगम के समीप 
भरद्ाज-आश्वम में जाना, सुनि के हारा उनका अतियि-सतकार, उन्हू 
विव्रषुट पर्घत पर ठहरने फा मादेश तथा {चन्नक्‌ट को महत्ता 

एवं शोभा का वणेन 
ते त्रु तस्मिन्‌ महावक्षे उषित्ना रजनीं श्युभाम्‌। 
विमलेऽभ्युदितिे सूर्ये तस्माद्‌ देशात्‌ प्रतस्थिरे॥ १॥ 
यत्र भागीरथीं गद्धुं यमरुनाभिग्रवतेते । 
जग्मुस्तं देशमुदिश्य विगाह्य सुमहुव्‌ वनम्‌ ॥ २॥ 
ते भूमिभागान्‌ विविधान्‌ देशांश्चापि मनोहृरान्‌ । 


अदृष्टपूर्वान्‌ परयन्तस्तत्न तत्न यशस्विनः ।॥ २ ॥ 
यथा क्षेमेण सम्पश्यन्‌ पुष्पितान्‌ विविधान्‌ दमान्‌) 
निवृत्तमात्रे दिवसे राः सौमित्निमन्रवीत्‌ \ ४॥ 
प्रयागमभितः पश्य सौमित्र धूममुत्तमम्‌ । 


भम्नेभंगवतः केतुं सन्ये संनिहिते मुनिः ५५ 
नून प्राप्ताः स्म सम्भेदं गङ्कायमुनयोवेयम्‌ । 
तथाहि भूयते शन्दो वारिणोर्वारिघषजः॥ ६॥ 
दारूणि परिभिन्नानि वनजं रुपजीविर्भिः । 
छिल्चादसाप्याश्रमे चते दृश्यन्ते जिधिधा द्रुमाः) ७॥ 
धन्बिनौ तो सुखं गत्वा लम्बमाने दिवाकरे । 


गद्धायपुनयोः संधो प्रापतुनिलयं मनेः॥ ८॥ 
रामस्त्बाश्रममास्ताच्च चाकषयन्‌ मृगपक्निणः । 
गत्वा मुहतपध्वानं सरद्टाजप्ुपागमत्‌ ॥ € \ 
ततस्त्वाध्रममासाद मुनेबंशेनफादिक्षणो । 
सीतयानुगतौ वोरो दुराद्ैवाबतस्थतुः ॥ १० ॥ 
स प्रविष्य महात्मानन्रुषि शिष्यगणेवृतम्‌ । 


संशितत्रतनेकाभ्रं तवसा लम्धकक्षुषम्‌ ।। ११ ॥ 


हर्द पद्यानुवाद (सगं-५४) ६६५ 


योल-शिखर पर विचर सिंहो जसे दोनों भ्राता 
वे रधुवंश - विवधेक, अद्भूत महाबली सुखदाता । 
निर्जन वनम निभेय होकर, रहे साहसी विधिवत्‌ 
मय एवं उद्योग, न उनके सन को कभी सताता॥ ३५॥ 
।) श्री वाल्मीकि-निरभित भार्षरामायण भादिकान्य के अयोध्याकाण्ड में 
तिरपनयाँ समं समाप्त ।। ५३; 


चोवनवां सं 
लक्ष्मण भौर सीता-्हित भीरा का प्रयाम मे गंगा-यमुना-संगम के समीप 
भरष्ाज-माधम में भाना, मुनि के द्वारा उनका जतिथि-सत्कार, उन्हे 
चित्रट प॑तत पर ठहुरने का भावेश तथा चित्रकूट कौ सहुत्ता 
एवं शोभा का वर्णेन 

उस विशाल वट के नीचे ही, वे सव सुन्दर शत्रि बिताकर। 
भगे को फिर चले, सु-निमेल सूर्योदय कौ वेला पाकणु॥ १॥ 

यमुना मिलतीं जहां, त्रिपथगा भागीरथी शुभा गंगा से। 
वृहद्‌ विपिन के बीच चल पडे, उसस्थलको ही पुनः वहाँसे।॥ २ ॥ 

पहले जो भरू-भाग मनोहर नहीं देखने मे ये आये 
उन्हे देखते यशी तीन ने धीरे-धीरे पेग॒ बहाये॥ ३ ॥ 

कभी बैठते, उठते, चलते, दशेन तरु, पुष्पों के पाकर्‌। 
दिन बीते पर कहा राम ने, प्रियं लक्ष्मण को फिर समञ्चाकर्‌। ४ | 

सौमित्रे ! यह अग्निदेव का &वजवत्‌ अब है धूम्र दिखाता। 
यह प्रयाग के पास, लग रहा भरद्वाज ऋषि-आध्रम आता॥ ५ ॥ 

निश्चय गंगा-यमुना-संगम-शुभस्थली हम सवने पाई। 
सरिताद्रय-जल टकरने का नाद सुनो! दे रहा सुनार ६ ॥ 

वनज, फूल, फल, काष्ठ-जीविजन१ द्वारा काटी गर्ह्‌ लकड़यांँ | 
एवं दिखतीं कटी लकड़यों कौ आश्रम-डिग वृक्षावलि्यां: ॥ ७ ॥ 

दस प्रकार बाते करते वे उभय धनुधेर कू चल पाये। 
फिर गंगा- यमुना -सगम दिग भरद्वाज आश्म पर अये।॥ न ॥ 

आश्नम-सीमा के समीप खग-पशु थे भीत निरख धनुधरको। 
घटिका-दय पथ, चलकर पहुचे, भरद्वाज मूनि के आश्रमको। & ॥ 

ऋषि-दशंन-इच्छुक, जब सिय सेंग युगल बन्धु आश्वस पर आधे । 
छडे गये, कुष्ठ दुरी पर, मुनि-दशन-इच्छा मन लाये॥ १० ॥ 

 प्रविशित होकश देखा, तप से तीनों कालों के विज्ञाता। 
है एकाप्रचित्तः ब्रतधारी, भरद्वाज ऋषिवर सुनिवरात्ता।॥ १९१ ॥ 


१ लकड़ो मादि से जोविका चलानेनलि; २पेडोंको कारे । 
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हुताग्तिहोत्रं दृष्द्वन महासागः कृताञ्जलिः, 

रामः सौमित्रिणा साक्ष सौत्तया चाभ्यवादयत्‌ }} १२॥ 
न्यवेदयत चात्मानं तस्मै लक्ष्मणपुवेजः \ 

पुत्रौ दशरथस्यावां भषन्‌ रामलक्ष्मणो ॥ १३॥ 
भार्या सम्मेयं कल्याणी वेह जनकात्मजा । 

मां चानुयाता विजनं तपोवनमनिन्दिता \ १४) 
पिच्चा प्रन्नाज्यमानं भां सौतिध्निरनुजः श्रियः! 
अयभन्वगमव्‌ भ्राता वनक्नेव धृतत्रतः 1! १५॥ 
पित्रा नियुक्ता भगवन्‌ प्रवेक्ष्यामस्तपोवनन्‌ । 

धमं मेवाचरिष्यामस्तन् मूलफलाशनाः \ १६॥ 
तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा राजदुच्चस्य धीमतः) 
उपानयत धल्मि गामध्यंपुदकं ततः \ १७॥ 
नानाविधानन्नरसान्‌ दन्यघरुलफलाधयान्‌ । 

तेभ्यो ददौ तप्ततपा वासं चं्राभ्यकत्पयत्‌ \ १८॥ 
मूगपक्लिभिरासीनो परुनिभिश्च समन्ततः । 
राममागततमश्पच्यं स्तागतेनागतं सुनि; \! १६ 
प्रतिगृह्य तु तासर्चाषुपविष्टं स सघवम्‌ । 
भरदराजोऽन्रवीष्‌ ताक्यं धममयुक्तमिदं तदा \\ २० )\ 
चिरध्य खलु काकुत्स्थ  पषयाम्यहुमुपागतम्‌ । 

भुतं तय पया चैव चिवासनसकारणस्‌ ॥ २१॥ 
अवकाशो चिचिक्तोऽथं सहानश्ोः समागमे । 
पुण्यद्रच रष्रणीयद्रच वसप्विह भवान्‌ सुखम्‌ ॥ २२॥ 
एवभुक्तस्तु दन्नं भरद्राजेन राघवः) 

प्रत्यु ताच शुभं धाक्यं रामः सवंत रतः\॥ २३॥ 
भगवक्ित भासन्नः पौरजानपदो जनः ।, 
सुदशंमिह मां ्रष्य मन्येऽहुमिमभाधमम्‌ 1) २८ \) 
मागर्निष्यति देहं मां चापि प्रक्षो जनः) 

अनेन कारणेनाहुमिहे बाघं. न रोचये \ २५ 
एकाम्धे पथ्य भगयद्ाश्रसस्यानधुत्तमम्‌ । 

रभते यच्च वेदेह दुखा  जनक्राटमजा । २६॥ 
एतच्छ स्वा शुभं वाक्यं भरद्वाजो महामुनिः) 
राघवस्य तु तद्‌ वाक्यलयंद्राहुकमन्रनीत्‌ ॥ २७ ॥ 
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अग्निहोत्र कर, शिष्यावृत्त" हो, बैठे थे आसन पर अपतै। 

हाथ जोड करके प्रणाम तब, उनको किया वहां पर सबने ।। १२ ॥ 
लक्ष्मण-अग्रजर ते ऋषिवर को निज परिचय की बात बताई। 

कहा, राम-लक्ष्मण ह भगवन्‌ { दशरथ-सुत हम दोनों भाई || 

ये विदेहा कल्याणी हैँ स्वी पत्नी संग सुहष्। 

ने सीता, निर्जन वन मे भी, मेरा साथ निभाने आड ।॥१३-१४॥ 
मूक्षे पिता-आश्ञा-पालन को, वन की ओर देखकर आता। 

हुए अनुज वन-व्रती सुमिव्रा-सुत भी अनुगामौ प्रिय श्राता॥ १५॥ 
भगवन्‌ ! अतः पिताज्ञा से अब, हम तीनों वन को जाएगे। 

एवं धर्माचारी होकर, वन-फल, मूलादिक खाएुगे 1 १६॥ 
पस्म सुधी श्रीराम-वचन सुन, धर्मात्मा मुनिवर के द्रारा। 

किया गया आतिथ्य-समादर, गौ, जल अर््यादिक से सारा।। १७ ॥ 
अन्न, वन्य फल, मूल, रसादिक, किये तपस्वी ने फिर अपित। 
स्थान-~व्यवस्था भी तब कर दी, उन तीनोंको रुकने के हिति ॥ १८ ॥ 
खग-मुग, ऋषि, मुनि-मध्यस्थित थे वे महर्षिवर आसन-संस्थित । 
आश्चम-जागत अतिथि राम को, किया उन्होने आदत, सत्कृत ।॥ १६ ॥ 
वेढे रामचन्द्र आसन पर, स्वीकृत कर, स्वागत-क्रम सारा। 

कहे गये फिर धमं वचन ये, भरद्वाज ऋषिवर के द्वारा ॥ २० ॥ 
मे काकुत्स्थ । तुम्हारे आने की कर रहा प्रतीक्षा कब से। 
विपिन-वासर यह्‌ तुम्हँं अकारण दिया गया, सुनता हँ सबसे ॥ २१॥ 
गंगा-यमुना-संगम का है यह एकान्त, पूत, स्थल भाता। 

युख से यहां रहो! इसमे दृश्य प्राकृतिक रम्य ॒युहाता॥ २२॥ 
सवं प्राणि-हित-रत्त राघव नै, सुन ऋषि-कथन मधुर यह सारा । 

कहा समुत्तर मं ऋषिवर से, अपने मृदु वचनों के दवारा।॥ २३॥ 
भगवन्‌ † नगर ओर जनपद-जन मुज्ञ पास में जब पाएंगे । 

तब वे सव मुञ्षसे मिलने को, बहु संख्या में नित आएंगे ॥ 
स्त्री-समूहं भी सीता-दशेन हतु रहेगा प्रतिदिन अता। 

इस कारणसे वास यहां का, मूङ्ञे न समूचित प्रभो | दिखाता ।।२४-२५।। 
भगवन्‌ ( अब एकान्तस्थल मे, कोई वासस्थान बताएं । 

जिसमे _ सुख-भोग्या वेदेही, प्रसन्नतापूर्वेक रह पाएं।॥ २६॥ 
राम उक्ति शुभ, भरद्वाज मुनि को जव ठीक समन्ञ में आई। 

उन्हे रुचिर उद्देष्य-प्राप्ति कौ राहु चाम को यों बलाई) २७॥ 


१ शिष्यो से धिरे हए; २ बड़ माई, राम; ३ पवित्र 
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दकशषक्रोभ दतस्तात भिियंस्मिन्‌ निषत्स्यसि । 
महषिसेविवः पुण्यः पयतः शुभदह्सः ॥ २८ ॥ 
गोलाङ्गरुलानुषरितो वानरक्षं निषेवितः । 
चित्रपट इति ख्याती गस्धमादनसंनिभः । २६५ 
यावता चिच्रक्टस्य नरः शु द्भःण्यवेक्षते । 
कत्पाणानि समाधत्ते न पपे कुरते मनः ३०॥ 
ऋषयत्तन्न घ्ूषो विर्हुव्य शरं शतम्‌ । 
तपसा दिखमाख्डाः कपालशिरसा सह ॥ ३१ ॥ 


प्रविधिक्तमहुं सन्ये तं वासं भवतः सुखम्‌ । 
इह वा वनवाकप्ताय वस सम मया सह्‌ ॥३२॥ 


स रामं सर्वंकामेस्तं भरद्वाजः प्रियातिधिम्‌ । 
सभायं सह॒ च त्रा प्रतिजग्राह हुषंयन्‌ \ ३३॥ 
तस्य भ्रयागे रामस्य तं महूषिमूपेयुषः। 
प्रपन्चा रजनी पुण्या चित्राः कथयतः कथाः! ३४॥ 
सीतातृतीयः काकुत्स्थः परिश्रान्तः सुखोचितः । 
भरटाजाभमे रम्ये तां रात्रिमवसत्‌ सुखम्‌ ॥ ३५॥ 
भ्रमातायां तु एनेर्या भरद्राजमूुपागमत्‌ ! 
उवाच नरशादलो सुनि ज्वलिततेजसम्‌ ॥ ३६) 
शवरीं भगवन्न सत्यशील तवाश्मे । 


उषिताः स्मोऽह . वत्षतिमनुजानातु नो भवान्‌ ॥ ३७॥ 
रज्यां तु तेस्थां ग्धुष्टायां भरद्राजोऽब्रवीदिदम्‌ } 


मधुमूलफलोपेतं चित्रकूटं व्रजेति हु \॥ ३८ \ 
वासमोपयिष न्धे तव राम महाबल \ 
नानानगगभोपेवः किञ्च रोरगसेवितः 1! ३६ \ 
मयुरनादामिरतो गजसराजनिषेषितः) 
गम्यतां भवता क्ौलरिचित्रक्टः स विश्रुतः ॥ ४० ॥ 
पुण्यष्च रमणीयद्रच बहु मुलफलायुतः । 
तत्र कुञ्जरभूथानि मृगयूथानि चेव हि 1११ 
विचरन्ति वनान्तेषु तानि वक्ष्यसि राघव । 
सरित्प्रलवणप्रस्यान्‌ दरीकन्दरनिक्षरान्‌ । 


चरतः सीतया सारघं चश्दिष्यत्ति मनस्तव) ४२५ 
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तात! यहां से दशक्रोस° की दरी पर है गिरि त्षि-शोभित । 
अति पवित्र, उस पर ही रहना, तुमको होगा, राम { यथोचित ॥ २८ ॥ 
उस भिरि पर लंगर, री दै रहकर विचरण का सुख पाति । 
तथा गन्धमादन भिरि जैसा, उसका चित्रकूट बतलाते॥ २६ ॥। 
चित्रकूट के शिखर-दरस से, पुण्य कर्म-फलं मानव पाता। |. 
तदनन्तर वह कभी पाप मे, अपना मन है नहीं लगाता।। ३० ॥ 
महातपस्वी, केश श्वेत-युतत भे कपाल वृद्धो के वैसे। 
वहा सैकड़ों वषं वास कर, गये स्वगं को ऋषिवर पसे ३१॥ 
मान रहा एकान्त वाससुख के उसमे हैँ गरुण वहृतेरे। 
उस पर, याफिर विपिन-वास हित, यहीं रहो! आश्रममें मेरे॥ ३२ ॥ 
पत्नी, भ्राता - सहित, राम का भशट्राज ने हषं बढ़ाकर । 
दीं वाञ्छित आतिश्य वस्तुं सभी भांति को सत्वर लाकर ॥ ३३ ॥ 
क्षि-समीप, बातें विचित्र बहु, रामचन्द्र ने तब बतला, 
इतने मेही, उस्र प्रयाग में पुण्यमयी श्री रजनी आदरं ॥ ३४।। 
परिश्रान्त थे बहुत उस समय, वे काकुत्स्थ वहां आश्रम पर । 
अतः सहित सीता-लक्ष्मण के सोये निशि मेवे जी भरकर।॥ ३५॥ 
इस प्रकार वह रात्नि बिताकर, शुभ प्रभात का अवसर पाकर। 
उवलित तेज, उन भरद्वाज से, नृवर राम बोले फिर आकर। ३६ ॥ 
भगवन्‌ ! आप सत्यवादी है, सुख से बीती निशा हमारी। 
भाज्ञा दे! गन्तव्य स्थान की. करे हुम सभी फिर तैयारी ॥ ३७ ॥ 
निशा-बाद प्रातः ऋषिवर से यहु कहने पर राघव दास] 
बोले ऋषि वे, बल्ली राम! है गिरि वहे फल-पृष्पान्वित सारा ॥ ३८ ॥ 
राम! तुम्हारे रहने के उपयुक्त समक्ष में वह ही आता। 
चित्रकूट विख्यात शैल वह्‌, बहु वृक्षों से हरा दिखाता॥ 
गजपति करते उसका सेवन, मधु मयूर-कलस्व है भाता। 
उसमें हँ गन्धव, नाग, प्रिय } जाओ वहीं राम} सह्‌ भ्राता ॥३९-४०॥ 
है पविच्र, रमणीय, व्हा पर फल-मूलादिक मिलते प्रति क्षण , 
वहां हरिण, गज-युथ सव॑दा, विपिनों में करता है विचरण ॥ 
रघुनन्दन † उन सब ही को तुम देखोगे जव भी जाओगे। 
मन्दाकिनी, शेल-शिखरो, जल स्रोतों के दशन पाभ ॥ 
गुफा, कन्दरा एवं क्सने तुम्हे देखने मे आएँगे! 
_ साता, लक्ष्मण ओौर तुम्हारे सन को वे सब हूर्षाएगे ।।४१-४२॥ 
१ बीस भोल, २ यके दए, # 


७०० श्रोमद्वाल्मौकीय रामायण (मयौष्याकाण्डं) 


प्रहुष्टकोयष्टिभकोकिलस्वनं- 
विनोद्यन्तं च सुखं पर शिवम्‌ । 
मृगेश्च मत्तवंहुभिश्च फूञ्जरः 
युरम्यमासाय समावक्षाश्रयस्‌ \\ ४३॥ 
॥ हत्पार्षे श्रीम व्रामायणे वात्मीक्षोये भाविकाग्येऽयोऽ्याकाष्ड धतुःपजञ्चाशः सर्म॑ः।॥ ५४॥ 


पञ्चपञ्चाशः सगः 


भरद्वाज जी काश्रीराम आवि के लिए स्वस्तिवाचन करके उन्हुँ चित्रकट का मामं 
बताना, उन सवका मयने ही जनये हए वेड से यमुनाजीको षार करना, 
सीताषी यमृना मौर षयामवट से प्रायना, तीनों का यमुना के किनारे 
के भागे से एक फोस तक जाकर वन में घूमना-फिरना, यमुना 
जी के समतल तट पर रातिंमें निवास करना 
उषित्वा रजनीं तत्र राजपुत्रार्वारदमो । 
महुरषिमभिषायाय .. जग्मतुस्तं गिरि प्रति १॥ 
तेषां स्वस्त्ययनं चव महूषिः सं चकार ह। 
प्रस्थितान्‌ प्रक्ष्य रताश्चेव पित्ता पुत्रानिवौरसान्‌ ॥ २॥ 
ततः प्रचक्रमे ववतं वचनं प महामुनिः । 


भरटाजो महातेजा रसं सत्यपराक्रमम्‌ \ ३॥ 
गङ्धायमुनयोः संधिमासाद् मनुजषेभौ । 
कालिन्दीमनुगच्छेतां नदीं परचानरमुखान्िताम्‌ ॥ ४ ॥ 
अथासाद्य तु कालिन्दीं प्रतिस्रोतःसमागताम्‌ । 


तस्यास्ती्थं प्रचरितं प्रकामं प्रक्ष्य राघव) 
तत्र॒ पूयं प्लवं छृत्वा तरताश्रुमतीं नदीम्‌ \॥ ५॥ 


ततो स्यग्रोधमासाद्य महान्तं हरितच्छदम्‌ । 
परीतं बहुभिर्नक्षैः श्यामं सिद्धोपसेवितम्‌ ।॥ ६ ॥ 


तस्मिन्‌ सौतार्जालि कृत्वा प्रपुञ्जीतारिषां क्रियाम्‌ । 
समासाद्य च तं वृक्षं वसेद्‌ वातिक्मेत वा॥ ७॥ 
क्रोशमात्रं ततो मत्वा नीलं प्रक्ष्य च काननस्‌। 
सल्लकीबदरोमिधं रम्थं वंक्तेष्च यामुनः ॥ ८॥ 
स॒ पन्थार्चित्रङृटस्य गतस्य बहुशो मया) 
रम्यो मादेवयुक्तश्च दाबेश्चव विर्बजितः \ € ५ 


हिन्दी प्ामुव।द (धं-५५) ७०१ 


शैल मनोरञ्जनं करता है, याच्ति-जनों का न्यास 
हर्षित दद्म ओर कोकिलो के कलस्व के द्वारा। 
शुभ सुखकर मद-मत्त गज, मृगो से सुरम्यता बढती 
उस गिरि प्र जायो! रहकर अब समय विताओ साश ।॥ ४३॥ 


| श्री वात्मी कि-नि्भित आषंरामायण आदिकान्य के अय््याकाण्ड 
मे चौवनवां सभं समाप्त) ५४) 


धचपनवां सर्गं 


भरद्वाज जी क! भीरा आदि के लिए स्वस्तिवाचन करके उन्हे चिलकृट छा मां 
चताना, उन सबका अपने ही वनये हुए बेडेसे यभुनानजीषक्ो पार करना; 
सीता की यमुना मौर श्याजवटसे प्रार्थना, तीनों का यमुना के एिनारे 
के मांसे एक फोस तके जाफर वन में घूमना-फिरना, यभुना 
जी फे समतल तट पर रात्रि मे निवासं करना 
आश्रम मेँ फिर रात्रि बिताकर, शतुदमन वे दोनों चृप-सुत। 
उन महषिवर को प्रणाम कर, चित्रकूट गिरिर च्ले द्रूत।॥ १॥ 
किया स्वस्तिवाचन महर्षि ने प्रस्थित देख उन्हं फिर वसे। 
ओरस सुत - यात्रा - अवसर पर, पिता श्ुभाशिष्‌ देता जैसे॥ २॥ 
महातपस्वी तेजवान अति, भरद्वाज जी वे तदनन्तर्‌। 
सत्यविक्रमी रामचन्द्र से कहूनै लगे मनोहरं अक्षर।॥ ३॥ 
नृवर ! जहां संगम पर गंगा मिलती हैँ पश्चिम मुख आकर्‌। 
पर्हुचो यमुना-निकट, वहं अव, तुम दोनों ही भाई जाकर ।॥ ४॥ 
गंगा ~ जल -प्रवेग से यमुना विमु दशर में बहूनेवाली। 
जो हैः उसके पास देखना ! याचिक - यातायात प्रणाली 1 
समन्च-वूक्षकर, वहां राम} तुम बेडा उत्तम एक बनाना। 
उससे, रवि-तनयार यमुनाके पार सुगमतासे फिर जाना। ५॥ 
आगे वट-तर्‌ हरित पच्रका बहु तस्-मण्डितहि मिल जाता, 
सिद्ध पुरुष-सेवित, वह॒ वट-तर, राम ! द्यामवट है कहलाता ॥ ६ ॥ 
सीता आशीर्वाद - याचना, साञ्जलि करं वहां तरुवर से। 
याती चहितो कुठ रककर्‌, अगे चले, पुनः उस स्थलसे॥ ७॥ 
उससे एक कोस चलने पर, तुम देखभे सौम्य! नील वनं। 
चीड, बेर-तरु यमुना-तट के, वश-वि पिन से हरता वह मन॥ = ॥ 
मुञ्चसे बहु प्रयुक्त वह पथ ही, चित्रकूट भिरिको है जात्ता। 
दावानल-भय-हीन, भूमि-तल कोमल अतिशय रम्य दिखाता॥ ९ ॥ 


¶ यातिर्बो के आर-पार जाने के घाट भादि फौ व्यवस्था; २ सुषं को कन्या) 
३ ्बसिफा वन। 


५०२ श्नौमद्बात्मीकौय रमायण (मयोष्यकाण्डे) 


ति पस्थानतादिर्य पहूषिः संन्यवतंत । 
अभिवादय तयेस्युकत्वा रामेण विनिवतित्तः}) १० ॥ 
उपावृत्ते मुनौ तस्मिन्‌ रामो लक्ष्णमव्रवीत्‌ ) 
कृतपुण्यः स्म भद्रं ते मुनियन्नीऽनुकम्पते ॥ ११॥ 


ति तौ पुरुषव्याघ्र नन्त्रयित्वा मनस्विनी । 
सीतामेवाग्रतः छरुत्वा कालिन्दीं जग्मतुनवोम्‌ ॥ १२॥ 
मथास्ताष्य नतु कालिन्दी सीघ्रलोतस्विनीं नदीन्‌} 
चिन्तामापेदिरे सदो नदीजलतितोषवः ॥ १३॥ 
तौ काण्ठसंघारतनयो चकुः सुमहाप्तवम्‌ । 
शुषेर्वशेः समाकीणेमूक्ीरेए्च समावृतम्‌ ॥\ १४॥ 
ततो वतसशालाश्च  जस्वुज्ञाखाइच वीर्यवान्‌ । 
चकार लक्ष्मणशछित्वा सीतायाः सुखमासनम्‌ ॥ १५॥ 
तच धियमिवाचिष्त्यां रमो दाशरथिः त्रियाम्‌) 
ईुषत्स लज्जामानां तामध्यारोपयपत प्लवम्‌ ।। १६॥ 
पाश्वं तन्न च वदेहा वसने भरषणानि च। 
प्लवे कठिनकाजं च रामश्चक्रं समाहितः ।॥ १७॥ 
आरोप्य सौतां प्रधमं संघाटं परिगृह्य तौ) 
ततः प्रतिरतुयत्तौ प्रीतो दशरथारमजी ॥ १८ ॥ 
कालिन्दीसध्यसायाता सोता तेना पबन्दत । 
स्वरिति दैवि तरानि स्वां पारयेन्मे पतिर््रतम्‌ \ १६॥ 
यक्ष्ये त्वां गोसहस्रेण सु राघटज्नतेन च । 
स्वस्ति प्रत्यागते रामे पुरोमिक्ष्वाकुपालितास्‌ ।} २० ¶ 
कालिन्दीमय सीता तु याचमाना एताञ्जलिः। 
तीरमेवाथितम्भाप्ता दल्लिणं भर्वणिनी \ २१५ 
ततः प्लवेनांशुमतीं णील्नगामूमिमालिनीम्‌ । 
तीरजवंहु भिर्वक्षः संतेरुपंुनां नदीम्‌ 1\ २२१ 
ते तीर्णाः प्तवमुत्सज्य प्रस्थाय य सनावनात्‌ । 
षाम न्यग्रोधमातेदु कोतलं हरितच्छदम्‌ ।॥ २३॥ 
न्यग्रोधं समुपागम्य देही चाभ्यवन्दत । 
नमस्तेऽस्तु महावृक्ष पारयेन्ने पतित्रतम्‌ \ २८४॥ 


कौसल्यां चैन प्रेम सुमित्रो च यशस्विनीम्‌ । 
शति सीताञ्जलि एत्या पयंगच्छन्मनस्विनी ।। २५॥ 


टिन्दो पद्यानुवाद (सर्ग-५५) ७०३ 


जव मंहरषि वे सगे लौटक्ै अपने आश्रम, माभं बताकर | 

"जाएं आप !' राम यों बोले, ऋषि-चरणो में शौश ज्लुकाकरर ॥ १०॥ 
कहा रामने, लखन ! कुशल तव ! भाज कृपालु मुनीश्वर हारा । 

कपा हुई अति, इसमे निश्चय संचित है कुछ पुण्य हमारा ॥ ११॥ 
वतिं करते हए यशस्वी, इस प्रकार से उभय पुरुष-वरं । , 
सीताजी को आभेकरके, गये वहां फिर यमुना -तट पर॥१२॥ 
तीन्न-प्रवाहिनि यमुना-तट पर हुए राम, लक्ष्मण फिर चिन्तित । 
क्योकि विलम्ब पार जानेमे, नही चाहते धे वे किञ्चित ।॥ १३॥ 
दानो श्राताओं ने वन के, सूखे काष्ठ कयि एकच्नित। 

एवं सूखे बांस, खसों से, किया उन्होने बेडा निमित ॥ १४॥ 
जामुन, बेत-टहनियां काटी, वहां वीर लक्ष्मणने तब फिर। 

तथा बनाया श्रीसीता के स्थित होने को आसन सुरुचिर॥ १५॥ 
प्रिय सीता लक्ष्मी-सी, जिनमें लज्जा-भाव मधुरसा छाया) 
उनको ही श्री रामचन्द्र ने उस बेडे पर प्रथम चढ़ाया १६॥ 
उनके वस्त्राभ्रूषण आदिकः रखी वस्तुएँ उस पर सारी। 
सावधानदहो खन्ती* रक्खी, अज-चमडे की बनी पिटारी।॥ १७॥ 
ठेने लगे बिठा सीताको, वे दशरथ-सुत दोनों भाई। 

करने लगे पार यमुना को, थी प्रसन्नता उतर पर छाई। १८॥ 
यमूना-मध्य प्राथना कौ सीता ने, "जाती पार तुम्हारे। 

देवि ! स-पत्ति, लक्ष्मण मै लौट सकुशल, हौं त्रत पूणं हमारे ॥ १६ ॥ 
इक्ष्वाकुज - पालिता अयोध्या सकुशल लौटेगे रघुनन्दन । 

तव सहृख गौ, शत ॒घट-सिञ्चन से होगा पुजन, तव वन्दन" ।। २०॥ 
करती हुई प्रार्थना सविनय यमूनाजी की, हाथ जोड़कर । 

परम सुन्दरी सीता पहुंची आकर यमुना-दक्षिण तट पर।॥२१॥ 
तीनो न्नै यसूनामे घेते हुए उसी बेडे के द्वारा। 
तट-तस्-रुचिरा, तरंगिता की कर ज्ञी पार तीत्रगा धारा) २२॥ 
उस बेडे को छोड़, नदी-तट-वन को चले वहाँ से रघुवर । 

हरित पत्र, शीतल छायायूत, मिला श्यामवट उन्दः मनोहर । २३॥ 
फिर सीता ने शीश क्लुकाकर, किया महत्तम वट का वन्दन) 

कहा, कृपा करिये, पति जिससे पूणे करे, वन-त्रत रघुनन्दन ॥ २४ ॥ 
साञ्जलि परिक्रमाकी वटकी, सीताने यह्‌ स्तवन सुनाकर । 


कौसत्याम्बा* ओौर सुमित्रा यशस्विनी को दें आकर ॥ २५॥ 


१ कुदाल, खोदने फा ओक्ञार; २ इक्ष्वाकुवंश राजाओं द्वारा प्रतिपालित; 
३ तेच बहुनेवाली; ४ कौसल्या माता। 


७०४ ध्रीमदुवाल्मीकीय रामायण (मयोध्याकाण्ड) 


अवलोक्य ततः सीतामायाचन्तीमनिच्दिताम्‌ 1. 
दयितां च विधेयं च रामो लक्ष्मणमन्रचीत्‌ \ २६ 
सीतामादाय गच्छ त्वमग्रतो भरतानुज । 
पृष्ठतोऽनुगसिष्यानि सायुधो दिपक वर ।) २७॥ 


यव्‌ यत्‌ फलं प्राथयते पुष्पं वा जनकात्मजा) 
तत्‌ तत्‌ प्रयच्छ वदेहा यत्रास्या रमते मनः ॥२८॥ 
एककं पादपं गुत्मं लतत चा पुष्पशालिनीम्‌ । 
अवृष्टरूपां पश्यन्ती रामं पप्रच्छ तावला ॥ २९॥ 


रमणोयान्‌ वहू विधान्‌ पादपान्‌ कुसुमोत्करान्‌ । 
सीताषचनसंरन्ध आनयामास लक्ष्मणः 1) ३० ॥ 
विचित्रवालुकजलां हुससारसनादिताम्‌ । 


रेमे जनकराजस्य सुता प्रेष्य तदा नदीम्‌ ॥ २३१॥ 
क्रोशमात्रं ततो गत्वा भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ । 
वहन्‌ मेध्यान्‌ मुमान्‌ हत्वा चेरतुयमुनायने ॥ ३२ ॥ 
विहूध्य ते ्वाहुणपुगनादिते 
शुभे वने वारणवानरायुते । 
समं नदीवप्रमुपेत्य सत्वर 
निवाएसमाजग्तरुरदीनदक्षनाः ।\ २३ \\ 
इत्यापे श्रीमव्रामायणे वात्सी कीये भादिकाव्पेऽयोध्याकाण्डं पञ्जपञ्चाराः सर्गः ।॥ ५५॥ 


षटरपञ्चाशः सगः 


वन कौ शोभा देखति-दिखाते हुए भराम आदि का चिद्रकृट मे पदुंचना, वाल्मीकि 
जीका दशन करके श्रीराम फो आज्ञा से लक्ष्मण द्वारा पणशमलाका 
निर्माण तथा उसकी वास्तुशान्ति करफे उन सबका कुटी तें भ्रवेश 


अथ राज्यां ग्यतीतायानवसुप्तमनस्तरम्‌ । 
प्रबोधयामास दनलंक्ष्मणं रधुपुद्धवः\! १ ॥ 
सोभिघ्रे श्यृणु वन्यानां वल्गु ग्याहुरतां स्वनम्‌। 
सम्प्र तिष्ठामहे फालः प्रस्थानस्य परतप २॥ 


प्रसुप्तस्तु ततो भ्रात्रा समये प्रतिबोधितः, 
जहौ निद्रां च तद्द्र च प्रस्तक्तं च परिभ्रमन्‌ ॥ ३॥ 
तत॒ उत्थाय ते सर्वं स्पृष्ट्वा नदाः शिवं जलम्‌) 
पन्थानमूषि्भिर्जष्टं चित्रक्टस्य तं यथुः॥ ४॥ 


ह्स्दी पच्चानुवाद (सर्ग-५६) , ७०५ 


सती, साध्वी, आज्ञाधीना, प्राण - प्रिया का त्वर ~ वन्दन । 
तर्थाऽऽशीष = याचना देखकर, लक्ष्मण से बोले रघुनन्दन ॥ २६॥ 
तुम सीताको आगे लेकरं चलो भरत के षठोटे घ्राता [ | 
मै तुम लोगौ कौ रक्षा को, धनुष हाथ ले पी आता ॥ २७॥ 
वैदेही जो एूल ओर फल आदि वस्तुएु मं तुमसे । 
उनको देते सधौ मुदित कर, ` तात ! सवथा प्रमुदित मन से॥ २८॥ 
नहीं व्खने मे आर्ध लो, ्ाड़ी, तरुवर, लता पूनीता । 
पूछ रही थीं उन सबको वे, रामचन्द्र से अबला सीता ॥ २९॥ 
एवं लक्ष्मण उनसे, जो कूठ लाने कौ आज्ञा सुन लेते। 
उन शाखाओं, पपृष्पो, गृच्छों कोथे वे लाकर के देते॥३०॥ 
सारस-हंसों कौ कलकल ध्वनि, वालुक" जौ जलमयी पुनीता । 
यमुना के दशन सुरम्य थीं जनकसुता कव रहीं सप्रीता।३१॥। 
हिसक पशु-वध (पथ में करते) राम, लखन-संग एक कोस चल । 
विचश्ण किया नदी-तट-विपिनों में भ्राताओं ने फिर सकुशल ॥ ३२॥ 

वे उदार-द्रष्टा, श्री सीता, राम, लखन प्रिय भ्राता 

वानर, गज-दल ओ मयूष्ष-मृदु कलरव मधुर सुहाता। 

उस सुन्दश वनम विचरण कर, यमूना-तट पर आये 

वहां मिला स्थल समतल उनको, रात्नि-शयन सुख-दाता ।॥ ३२३ ॥ 


| श्वी वारमीकि-निित्त भाषंरामायणं धादिकव्य के जयोध्याकृण्डमे 
पचपनर्वां सगं समाप्त ।। ५५ 


छप्पन सगं 


वन फौ शोभा वेह्लते-दिखते ह्र श्रौराभ भदिक्ाचि घ्व मे पटटंचना, षाहमीकि 
जीफा दशन करके धीरास क्ती आन्न से सक्ष्मण षार पर्णशाला का 
` निर्माण तया उसक्ती वास्तुशान्ति फरके उन सवका कुड में प्रवेश 
श्री रधुकूल-मणि राम जगे जब निशा-पूति पर प्रातः आया! 
तब धीरे सेश्रौ लक्ष्मण को, शीघ्र उन्होने समुद जगाया। .१॥ 
सूनो, परंतप सौमित्रे ! शुक ~ पिक - वनखग - कलरव है छाया 
तात | करें प्रस्थान यहाँसे भव समुचित अवस्रहै आया॥ २॥ 
ठीक समय पर गये जगाये, श्री लक्ष्मण जव अप्रज हारा। 
तब निद्रा, भालस्य-संग ही मिटा मा्भं-्रम उनका सारा॥ ३॥ 
यमुना-शीतल जल में सवने, पुण्य-स्नान का नियम निभाया । 


एवं ऋषि, सृनियों से सेवित चित्रकूट का पथ अपनाया ४॥ 


१ बालू" रेत; २ भानन्व-सहित। 


७५६ श्रीमदुवाटमीकौय रामासण (सयोध्याकाण्ड) 


ततः सम्प्रस्थितः काले रामः सौमित्रिणा सह्‌) 


सीतां कमलयत्राक्षीमिदं वचनमब्रवीत्‌ ॥ ५॥ 
आदीप्तानिव वैदेहि स्वेतः पुष्पितान्‌ नमान्‌) 
घ्वैः पुष्पैः किशचुकान्‌ पकेय॒ मालिनः शिशिराद्यये।। ६ ॥ 
पशय भल्लातकान्‌ बिल्वान्‌ नररमुपसेवितान्‌ ) 
फलयुष्पे रचनतान्‌ नृनं शक्ष्याम जीवितुम्‌ । ७॥ 
पश्य व्रोणप्रभाणानि लम्बमानानि लक्ष्मण । 
मधूनि मधुकारीभिः सम्भृतानि नो नगे॥ पो 
एष कफछरोशति नच्युहस्तं क्षिवो प्रतिकूजति) 
रमणीये वनोद्देशे पुष्पसंस्तरसंकटे । € ॥ 
सातद्धधुथानुसतं पक्िसंघानुनादितम्‌ । 
चित्रकूटमिमं परय प्रवद्धशिखरं गिरिम्‌ \ १०॥ 
समभूमितले रम्ये रमेवंहुभिरावूते । 
पुण्ये रस्थामहै तात चित्रकूटस्य कानने ॥ ११५ 
ततस्तौ पादचारेण गच्छन्तौ सह्‌ सीतया । 
रम्यमासेदतुः दोलं -चित्रषूरं मनोरमम्‌ ॥ १२॥ 
तं तु पवेतमासाद्य नानापक्षिगणायुतम्‌ । 
बहुमूलफलं रम्यं सम्पच्चसरसोदकम्‌ । १३॥ 
मनोक्तोऽपं गिरिः सौम्य नानाद्रुमलतायुतः। 
बहुमूलफलो रम्यः स्वाजीवः प्रतिभाति मे । १४॥ 
घुनयश्च महुषत्मानो वसन्त्यस्मिञ्शिलोच्चये । 


जयं वासो भवेत्‌ तात वयमन्न वसेमहि) १९१ 
इति सीता च रामश्च लक्ष्मणश्च ङताञ्जलिः। 
जभिगम्याश्मरं सवं वात्मीकिमभिवावयन्‌ ।! १६ +. 
तान्‌ महषः प्रमुदितः पुजयामास धर्मवित्‌ । 
आस्यतामिति चोवाच स्वागतं तं निवेद्य च॥ १७॥ 
ततीऽत्रवीन्हाबाहुलंक्ष्मणं लक्ष्मणाग्रजः । 
संनिवेद्य यथान्यायमात्सानमूषये प्रभुः ॥ १८ ॥ 
लक्ष्मणाय दारूणि दृढानि च वराणि च। 
कुरुह्वावसथं सौम्य वासे मेऽभिरतं मनः ॥ १९ ॥ 
तस्य॒ तद्‌ वचनं भुत्वा सोमितच्रिधिषिधान्‌ पुमान्‌ । 
भ्राजहार ततश्चक्रं पणंशालामरिकमः ।॥ २० ॥ 


हिन्दी प्यानुवाद (सगं-१६) ७०७ 


श्री लक्ष्षणके साथ वहांँंसे हुए राम रधूमणि प्रस्थित ^ जब । 
निज पंकज-पत्राक्षिर प्रिया श्रीसीताजी से बोले वे तब॥ ५॥ 
ये वसन्त के टाक प्रफुट्लित वैदेही! जो वृक्ष दिखाते। 
वे सब अपने पुष्प-मात्य से लाल, प्रज्वलित स्वयं सुहाते ॥ ६ ॥ 
निज फल, फलो से विनमित है, बेल, भिलावे का वनसारा। 
जन न परहवते, अतः लदे इनसे होगा निर्वाह हमारा॥ ७॥ 
विटपों पर, मधुमक्वी-पोषित, लटके मधू-छत्ते दिखलाते 
एक-एक से लगभग सोलह सेर शहद इनसे जन पाति।॥ ८॥ 
फूलों - ठकी हुई वन - धरती, सुमनो कौ वर्षा हो जैसे) 
चातक फै प्पी-पी' का उत्तर केकारवर देताहो, वंसे॥ € ॥ 
देखो ! उन्नत शिखरोंवाला चित्रकूट पवेत यहु आया। 
गज-समूह जा रहा उधर ही, मधुरिम खग-कलरव हैँ छाया ॥ १० ॥ 
तात! जहौ की भ्रू समतल है, ओर जहां तरुवर छाये। 
चित्रकूट वन में, निवासि - विचरण के लक्षण सकल सुहाये॥ ११॥ 
सीता के संग, राम ओर श्री लक्ष्मण पैदल ही चल करके । 
यथासमय उपर आ पहुचे, मनहर चित्रकूटं गिरिवर के।॥ १२॥ 
ये उसमें स्वादिष्ट जलाशय, फल, मूलान्वित सुखद सुहाता । 
उसमे खग-कुल-मोहक कलरवं था मंजुल सुनमै में आता।) १३॥ 
कहा रामने, सौम्य! तरु, लता से गिरि-सुषमा बढ़ती जाती । 
बहु फल, मूलोसे जीवनकी युविधा यहां समन्नमे आती ॥ १४॥ 
महामहात्मा, मुनिगण - निवसित अतुलित पृण्यधामहै न्यारा! 
है निवास के योग्य, यही अब समुचितं वासस्थान हमारा ॥ १५॥ 
सीता, राम ओौर श्री लक्ष्मण, वाट्मीकि - आश्चमं में आये 
तथा सभी ने सविनय अपने, ऋषि-चरणो मे शीश स्लुकाये ॥ १६॥ 
वे धर्मज्ञ महर्षि, राम के शुभागमन से हुए सु-मूदित। 
ओर कहा, "जाये ! बैव्ि !' तथा किया स्वागत भी समचित्त ॥ १७ ॥ 
महाबाहु श्री रामचन्द्र ने ऋषि को निज परिचय बतलाया! 
तथा ययोचित ज्ञापन देकर प्रिय लक्ष्मण को यह समक्ञाया ॥ १८॥ 
वनसे सुन्दर पृष्ट लकड़यां लक्ष्मण सौम्य { यहाँ पर बाओ। 
मन रहने का यहीं हो रहा, अत्तः यह पर कूटी बनाओ ॥ १६ ॥ 
शनुद्मन लक्ष्मण ने तव फिर रामचन्द्र को वार्तां युनकर। 
तर-शाखाये काट, बनायी एक पणंशाला अति सुखकर ॥ २०॥ 


4 प्रस्थान क्या, चले; ९ कमलनयनी; २ शुके हए; ४ पपीहए; ५ सोसेंकी कुरून ? 


७०६ श्रोमद्वादस्मीकीय रामायण (अयौध्याकाण्डं) 


तां निष्ठितां बद्धकटं दृष्ट्वा रामः सुदशनाम्‌) 


युश्रृषमाणतनेकाग्रनिवं वचनमश्रतीत्‌ ॥ २१॥ 
एेणेयं मांसमाहूत्य जालां यक्ष्यामहे भयम्‌ । 
कर्तग्यं वास्तुशमन सौमिश्र धिरजीविभिः । २२॥ 
मृगं हुस्वाऽऽनय क्षिप्रं लक्ष्मणे शुभेक्षण । 
कतव्यः शास्त्रदृष्टो हि विधिधंमंमनुस्मर ।॥ २३॥ 
श्रातुवेचनमाज्ञाय , लक्ष्मणः परवीरहा । 
चक्रार च यथोक्तं हि तं रामः पुनरप्रवीत्‌ ॥ २४॥ 
पणेयं श्रपयस्वे तच्छालां यक्ष्यामहे वयम्‌ । 


त्वर सौम्यपुहुर्तो्यं घ्ुदद्च विवसो ह्ययम्‌ ॥ २५॥ 
स लक्ष्मणः करष्ण्रगं हुत्वा मेध्यं प्रतापधान्‌ । 
अथ चिक्षेप सौतित्निः समिद्धे आतवेदसि \! २६॥ 
तत्‌ चतु पक्वं समान्य निष्टप्तं छिन्नसोणिसम्‌ । 
लक्ष्मणः पुरुषव्याघ्रमय राघवसन्रयीत्‌ ।। २७ ॥ 
अयं सर्वः समस्ताद्घः शयतः छृष्णभरूगो मया। 
देवता देवसंकाश यजस्व कुशलो दसि २८॥ 
रामः स्नात्वा तु नियतो गुणवाञ्जपकोधिदः। 
संग्रहैणाकरोत्‌ सर्वान्‌ न्ान्‌  सतानसानिकान्‌ । २९॥ 
इष्ट्वा देवगणान्‌ सर्वान्‌ धिपेन्ा्सथं शुचिः) 
वभ्रुव च भनोह्ुदो रासस्यानिततेजसः ।\ ३० ॥ 
वंश्बदे वर्बलि कत्वा सद्र वंष्णवमेच चे । 
वास्तुसंशमनीयानि मङ्धलानि प्रततंयन्‌ 1 ३१ ॥ 
जपं च न्यायतः कत्वा स्नात्वा नयां पथाविधि) 
पपसंशमनं रामश्चकार मलिमूत्तसम्‌ ॥ ३२ ॥ 
वेदिस्थलर्विधानानि चेत्यान्यायतनानि च। 
जाधमस्यान्रुरूपाणि स्थापयामास राधः ॥ २३ ॥ 
तां वृक्षपणंच्छरनां मनोकषां 
यथाप्रश्ञं सुकृतां निवाताम्‌ । 
चातताय सवे बिविघ्युः समेताः 
सभां यथा कवगणाः धुम्‌ + ३४॥ 


हिन्दी पद्यार्यवाद (सगे.-१.६) ७० 


वघदिक-भय ह॒री, छादिता ^, काष्ठ-भीतिका२, वहु थी रुचिकर । 
उसे देख, निज आज्ञापालक लक्ष्मण से बोले श्री रघुवर ॥ २१॥ 
सौभिवे ! गजकन्द-अर्ब॑ना, करती है शाला-देवो-प्रति। 
दीघं जीवनेच्छ्कउ को करनी दहै आवश्यक वास्तू-शान्ति* अत्ति २२॥ 
शुभदशिन्‌ ! गजकन्द खोजकर शीघ्र यहाँ पर अब तुम लाओो। 
शास्त्रविहितं धामिक कृत्यो के चिन्तन मे मन सदा लगाओ। २३॥ 
भ्रातु-वचन सुन, उन रिपुहुर ने कायं किया तव सत्वर वैसा । 
तथा राम ने उन लक्ष्मण से कहा वचन तदनन्तर एेसा।२४॥ 
लक्ष्मण { शाला-पति देवों के पूजन-हित अव इसे पकाओ। 
ध्रुव नक्षव्र-मुहूतं चल रहा, अतः न इसको सौम्य ! बिता ॥ २५॥ 
कष्ण छाल - गजकन्द खोदकर लये पूत, प्रतापी लक्ष्मण। 
ओर उसे प्रज्वलित अग्नि मे डाल दिया विधिपूवंकं तत्क्षण । २६॥ 
रक्त-विकार-विनाशक, उसको भलीभति से पका देखकर 
पुरुषसिह्‌ उन रामचन्द्र से लक्ष्मण बोले, मस्तक नतं करः॥। २७॥ 
देवोपम तेजस्वि ! राम! यह्‌ है विक़र्ताग-युधारक, उत्तम। 
देवयजन अब करं} आप ह देव-कायं मे सु-कुशल सक्चम | २८॥ 
णौच-तोष-पालक, स्नापितः हो, गरणी राम जपविधि के ज्ञाता। 
करने लगे मन्त्र-जप, जिससे वास्तु यज्ञज पुस हो पाता। २६॥। 
देवार्चन कर, पूत भाव से, राम हए कटिया में प्रविशित। 
अति तेजस्वी राम हृदय था उस अवसर पर अतिशय प्रमुदित ॥ ३० ॥ 
वैश्वदेव-बलि, रद्र-याग फिर, वैष्णव मख करके अतति उत्तम। 
वास्तु-दोष-शान्त्यथं राम ने किया सांभलिक पाठ यथाक्रम । ३१॥ 
नदी-स्तान, न्यायतः जाप कर, किया पञ्चसुनादि-शान्तिहित । 
रामचन्द्र नै शास्त्र विधां से वलि-सुक्रृत्य होकर अति प्रमुदित । ३२॥ 
कुटी-स्थान-अनुरूप राम ने करई वेदियां कर लीं निसित। 
एवं त्रैत्य (गणेशस्थल) संग, दिव्य आयतन, हरि-निवास-हित ॥ ३३ ॥ 

उचित स्थान पड वह्‌ कुटियाथी छादित पलों हारा 

उस मनौज्न मे वायु-वेग-हर था प्रबन्ध सब न्यारा। 

वास-हेतु रामादिक उसमे हृए उस् तरह प्रविशित 

यथा सुधर्मा सभा-मध्यहै जाता सुर-गण साश।३४॥) 
१ छायी हुई; २ काठ फो दोचारें नी हई; ३ अधिक निवास कर जीवन 


वितामेवाला; ४ गृहु-प्वेश-पुजन; ५ पिकृष्र (बिगड़) अंगो छो सुधारनेषाला; 
६ सपान न्द ७ बृहु-पपेश क्त; मठ पवित्र । 


७१० शरौमद्वालमौकौव रामायण (मयौध्याकाण्ड) 


सुरम्यमासाय् तु चित्रकूटं 
नदीं च तां माल्यवतीं सुतीर्थाम्‌) 
ननन्द हृष्टो मुगपक्षिजुष्टां 


जहौ च दुःखं पुरविप्रवासात्‌ ॥ २५॥ 
॥ इश्याषं ्रोमव्रासायणे वात्मोकोपे जद्काग्पेऽयोध्याकाण्डे षट्‌ पञ्चाशः सगः ॥ ५६॥ 


सप्तपञ्चाशः सगः 


सुमन्त का अयोध्या को लौटना, उनके मुखतेध्रीराम का संदेश सुनकर पुरबास्तियों 
का विलाप, राङ्खा दशरथ गौर कौसल्या को मूर्छा वया भन्तमपुर 
कौ रानियों का आतंनाव 


कथयित्वा तु दुःखतः सुपरर््रेण चिरं सहु। 


रामे दक्षिणक्‌लस्थे जगाम स्वगृहं गुहः।॥ १॥ 
भरद्वाजाभिगमनं प्रयागे च सभाजनम्‌ । 
आ गिरेगंमनं तेषां तन्नस्थेरभिलक्षितम्‌ ॥ २१ 
अनुज्ञातः सुमन्त्रोऽथ योजयित्वा हयोत्तमान्‌ । 
अयोध्यामेव नमरीं प्रययौ गाढदु्मनाः॥ ३ ॥ 


स॒ वनानि सुगन्धीति सरितश्च सरांसि च। 
पश्यन्‌ यत्तो ययौ शीघ्रं प्रामाणि नगराणि च॥४॥ 


ततः सायाह्भसमये द्ितोयेऽहनि सारिः । 
अयोध्यां समनुप्राप्य निरानन्दां ददश ह ॥ ४॥ 
स॒ शुस्थामिव निःशब्दं दृष्ट्वा परमदुमेनाः। 
सुमन््रश्चिन्तयामास शओकवेगसमाहुतः ॥ ६ ॥ 
कच्चिच सगजा सादवा सजना सजनाधिषा । 
रामसंतावदुःेन दग्धा शोकाग्निना पुरो॥ ७॥ 
इति चिन्तापरः सुतो वाजिभिः शीघ्रयायिभिः) 
नगरष्रारमासाद् त्वरितः प्रविवेश हु \॥ ठ 
सुमन्त्रमसिधानचन्तः शतशोऽथ सहलशः । 
क्व॒ राम इति पृच्छन्तः सुतमभ्यद्रवन्‌ नराः\॥ &॥ 
तेषां शंस गद्खायासहुमापुच्छय राघवम्‌ ! 


भनुजातो निवृत्तोऽस्मि धार्मिकेण महात्मना ॥ १०॥ 


1 


हिन्दी पद्यानुवादं (स्गं-५७) 


तीर्थोवाली माल्यवती" से चित्रकूट धा भाता 


जिसके सेवन को, खग, पशुगण नित्य वहां था आता । 


गिरि, सरिता-साल्निष्य प्राप्त कर, राम हुए तव प्रमुदित 


७११ 


वे भरले, पुर-विरह्‌ कष्ट को (सह सीता, सह भ्राता) ॥३५॥ 


1} श्री वाल्मीकि-निमितत आर्षरामायण मादिकान्य के अयोध्याकाण्ड मे 
छप्पनवां सर्गं समाप्त | ५६।। 


सत्तावनवां सगं 


का बिलाप, राजा दशरथ मौर कौसल्या की मुर्च्छा तथा अन््ःपुर 
को रानिपों का मातेनाद 

गंशाजी के दक्षिण तट पर रामचन्द्रजी के जने पर्‌। 
आकुल गुह, सुमन्त से बाते करता चला दुखित अपने घर ॥ 
भरद्वाज - आदृत प्रयाग से राघव पर्हुचे चिद्रकूट तब । 
शयुगवेर्‌ के गुप्तचरो ने गह से बतलाया आकर सब॥ 
यह सुन, गुह से विदा मांगकर, घोडोंको जोता निज रथमें। 
ओर विवश, आकुल सुमन्व वे, चले अयोध्या के ही पथमें॥ 
विपिन सुगन्धित, सरित्‌, सरोवर, प्राम, नगर पथमे जो भाते। 
उन्हँ देखते हुए सारथी, सावधान होकर थे जाति 
शयंगवेर -'यात्रा - द्वितीय दिनि, सायं, पुरी अयोध्या अआके। 
देखा वहा, उन्हीने, पुर-जन हषे-शून्य हँ सभी वर्ह के॥ 
नीरव *, मानो मनुज-शून्य सी, उस नगरीको तब वे पके] 
चिन्ता करने लगे दुखी हो, देख केष्टमय दृश्य वहाँ के॥ 
कहीं राम के विरहु-दुःख मे, पाकरके पीडा अति भारी। 
कही न दश हुईहो,. तरप, गज, अश्व, नर्यो संग नगरी सारी।। 
दुतगामी* अश्वोंसे पहुंचे, वे सुमन्त्र होकर अत्ति चिन्वित। 
नगर-दार परं ओर हुए फिर पुरी अयोध्यामे तब प्रविशित. ॥ 
देख  सुमन्तरागमनः, सन्सरो की संख्या मे दौड़े पुर्‌ - जन) 
रथ-संग॒ चलते हृए सभी वे लगे पृष्ठने, हो चिन्तित मन॥ 
वे बोले, गंगा-तट तक ही, राघव धा्मिक-संग जा पाया। 


सुमन्त्र का अयोध्या को लोटना, उनके मुव से भोराम का संदेश सुनकर परवासिषों 


१ ॥ 


२॥ 


२ ॥ 


४ ॥ 


५ ॥। 


ए ॥ 


७ ॥। 


८ | 


९ ॥। 


पूनः महात्मज्ञा से पुरूषो ! पाकर विदा यहां पर आया॥ १०॥ 
न 


१ मन्दाकिनी; २ मुनि से सत्कार पाकर; ३ शब्द नह सुना देता चा; 


४ अति बेग ते चलनेवालि; ५ प्रवेशकिथा; ६ सुंत्र फो भाया देलं। 


७१२ क्ती मद्वाट्पीकौय रामायण (अयोध्याकाण्ड) 


ते तीर्णा इति विज्ञाय वाष्पपुणेमुखा नराः, 
अहौ धिगिति निःश्वस्य हा रथरेत विचृक्रञयुः\ ११॥ 
धुभ्राव च वचस्ते वुन्ं वृष्य च तिष्ठतात्‌। 
हताः स्म खलु ये, बेह पश्या इति राधवम्‌ ॥ १२॥ 
दानयक्चषचिवाहेषु समाजष्‌ भत्सु च । 
न द्रक्ष्यामः पुनर्जाचु धा्धिकं रासमस्तय ॥ १३॥ 
कि समर्थं जनस्यास्य फ्रि त्रियं कि युखाबहुम्‌ । 


एति रामेण नगरं पित्रेव परिपालितम्‌ ।॥ १४॥ 
याताधनगतानां चं स्त्रीणामन्वन्तरपिणप्‌ । 
राममेवासितप्तानां शुध्रावं परिङेवनाभ्‌ ।॥ १५॥ 
स राजमोगंमध्येन सुमन्त्रः पिर्हिताननः। 

यन्न राजा वक्ररथस्तदेकेपययी गृहम्‌ ॥ १६॥ 
सोऽवतीर्य रथाच्छीघं राजतेष्म प्रविष्य च । 
फक्ष्याः सप्ताभिचच्छाम महूजनसमाकूलाः ॥ १७॥ 
हरम्येविमानैः प्रास्तादेरवेक्ष्याय समागतम्‌ । 
हाहाकारशछृता नार्यो रामादर्ञनकशिताः । १८ ॥ 
भायतनिमलनेतरेरश्रुवेगपरिप्लुतः । 
अन्योन्यमभिवीक्षन्तेऽच्यक्तभातसंतराः स्त्रियः ॥ १६ ॥ 
ततो दसरथस्त्ीणां प्रासाद्धिभ्यस्ततस्ततः। 
रामश्ोकाभितप्तानां मन्दं युश्ाव अत्तम्‌ }} २०॥ 
सष रमेण नियसि बिना राममि्ागतः। 
सुतः कि नाभ कौसल्यां कीशन्तीं प्रतिवक्ष्यति ॥ २१॥ 
यथा च मन्ये वुर्जवमेवं न घुकरं ध्रुवम्‌ । 


आ््छि्ि पुत्रे तित्ति कौसल्या यत्र जीवति ।) २२॥ 
सत्यरूपं तु तद्‌ वावेथं राजस्चीणां निशामयन्‌ ) 
परदीप्त इव धोकेन निनेण सहसा गृहम्‌ 1 २३॥ 
स प्रवि्याष्टमीं कक्ष्यां राजानं दीनमातुरम्‌ । 


पु्रशोकपरिदूनमपरयत्‌ पाण्डुरे गृहे ॥ २४॥ 
भसिगस्य चमासीनं राानमभिवादय च) 
सुमन्ो रामचचनं यथोत प्रत्यबेदयत्‌ ।। २५॥ 


स॒ तुष्णीमेव तच्छलवा राजा विवरतमानसः। 
मुच्छितो , स्यपत्‌ भरूलौ सयतशतेकाौभपीडितः । २६॥ 


हिष्दौ दचानुवाद (सर्मं-५७) ७१३. 


गंगा-पार ग्थे वे तीर्न, यदह सुन हए सा्नुमुख* वे सब। 

कहकर धिक्‌ हा राम ¡ सासि भर, करै लगे सभी करन्दन तव ॥ ११॥ 

उन सुमन्त्र ने सुना, कह रहे थे, समूह्‌-स्थित हो वे सारे। 

नहीं राम के दशंन होगे, अतः गये अब हम सव मारे॥१२॥ 

अब विवाह, मख, दान, वृहृत्तम॒ सामाजिक. उत्सव हीगे जब। 

देख न पाएगे हम अपने मध्य॒ राम-सम धार्मिक को 4 तब । १३॥ 

किसको, प्रिय, सुखकरी वस्तु, उपयोगी ? यहु सदेव उरमें धर। 

राम, पिता के सदृश, प्रजा के पालन में रहते थे तत्पर ॥ १४॥। 

महलों मे महिला-कन्दन-श्वनि, रम-हेतु थी तब जो छाई। 

बाजारों मे वह्‌ समन्त के चलते समय श्रवणः में आई॥ १५॥ 

तथा राज-पथ मे सुमन्व वे, कपड़े से अपना मूख ठककर। 

उसी भवनकी ओर चले फिर रथले, जिसमें थे भूपतिवर ॥ १६॥ 

पास पहुचकर, राज-महल मे, रथसे उतर हए वे प्रविशत । 

ओर उन्होने सात उयौदि्यां लांघ, जो थीं बहुजन-पूरित ॥ १७॥ 

सतमेजिलों मे, रम-अदशंन-कृशः बैठी थीं जो महिलारएं। 

वे सए्रयिको देख, कर रहीथीं ऋन्दन हो अति दुखिताएं ॥ १८॥ 

उनके वृह्रयन मु मे इवे थे कञ्जल ~ विहीन तब। 

देख रही थीं, एक दस्तरीको, वे आर्ताञ्न्यक्ताः हो, सब ॥ १६॥ 

भूपति की रानियां, भवनतमें, जो थौ शोक-पीडिता अति, सब । 

यत्त - तत्र॒ उनकी कराह के मन्द शब्द सुन पडते थे तव ॥ २०॥ 

राम-साथ जो निकले, वे जब राम-विना सारथि जाएगे। 

नप-मन्दिर मे, तो क्या विलपित कौसल्या को बतलाएगे ॥२१॥ 

निश्चय ही दुखिया-जीवन का, कठिन नाश भी है दिखलाता । 

तभी सुवन - अभिषेक - विच्युता, जीवित हैँ कौसल्या माता ॥ २२॥ 

राजरानियों के वचनो ने, उन सुमन्त्र के शोक बढ़ये। 

दग्ध हदय होकर, वे सहसा राज-भवन मे तब फिर आये। २३॥ 

तथा आव्वीं इयौदी में आ, श्वेत भवन में नृप को पाया। 

चृप-मुख, मलिन, दीन, अतति आतुर, उन्हें देखने मे तब आया ॥ २४॥ 

फिर सुमन््रने तरपको विनमन क्रिया, पास में उनके जाकर। 

राम-वचन पूर्वोक्त यथावत्‌, उने कै सभी समञ्चाकर॥ २५॥ 

सुनी, शान्त होकर. सुमन्तर की वार्ता नरपने व्याकुल मनसे। 
राम-शोक-सन्तप्त, धरणि पर भिरे (तथाये लर्जर ठन से) ॥ २६॥ 


1 आसुभंसे भरे; २ यज्ञ; २३ कानों; ४ राके दशंनन होने से दुर्ल; 
५ दुखी ओर मुखसे बोल नहीं निकलता या) 


७१४ श्रीमद्बात्मीकीय रामायणं (अयोध्याकाण्ड 


ततोऽन्तःपुरमाविद्ध मूर्छिते पृथिधौपतौ 
उच्छिस्यं साहू चुक्नोच्च ` नुपतौ पतिते किती २७५ 
सुमित्रया तु सहिता कौतल्या पतितं पतिम्‌ 


उत्थापयामास तदा वचनं चेदमश्रवीत्‌ ॥ २८1 
इमं तस्य महाभाग इतं दुष्करकारिणः । 
अनवासादनुप्राप्तं कस्मान प्रतिभाषसे \ २९ ॥ 
भद्ेममनयं कुत्वा व्यपन्नपत्ति राघव । 


उत्तिष्ठ सुषेतं तेऽस्तु शोके न स्यात्‌ सहायता \\ ३०॥ 
देव यस्या भयाद्‌ रामं नानुपृच्छसि सारथिम्‌ । 
नेह तिष्ठति कंकेयो चविश्वग्धं प्रतिभाष्यतास्‌ ।\ ३१ ॥ 
सा तथोक्त्वा महाराजं कौसल्या ज्ोकलालता) 
धरण्यां निपपाताशु बाह्पविष्लुतपाषिणी ॥ ३२६ 
विलपन्तीं तथा दृष्ट्वा कौसल्यां पतितां पुवि। 
पति चावेक्ष्य ताः सर्वाः समन्ताद्‌ रससबुः स्तियः॥३३॥ 
ततस्तमन्तःपुरनादसूत्थितं 
समीक्ष्य वुद्धास्तद्णाश्च मानवाः) 
स्त्रियश्च सर्वां रुरुदुः समन्ततः 
पुर तदासीत्‌ पुनरेव संकुलम्‌ ॥ ३४॥ 
॥) इष्याषं श्रीमद्राप्तायणे वाल्मीकीये आदिकान्येऽयोष्याफाण्डं सप्तपञ्चाशः सं: ॥ ५७ ॥ 


अष्टपञ्चाशः सगः 
महाराज दशस्य की आशज्ञासे सुमन्त्र का भीराम भौर लक्ष्मणे संदेश सुनाना 
प्रत्याश्वस्तो यदा राजा मोहात्‌ प्रव्यागतस्मृतिः। 


तदाजुहाव तं सुतं रामवृत्तास्तकारणात्‌ ॥\ २ ॥ 
तद्य सुतो महाराजं कृताङ्जलिरपस्थितः । 
राममेवानुशो चन्तं बुःखशोकसमर्बितम्‌ ॥ २५ 
वृद्धं परमसंतप्तं नवग्रहुमिव दिषम्‌ । 
विनिःश्वसन्तं ध्यायन्तसस्वस्थमिव कुञ्जरम्‌ ॥ २३ ॥ 
राजा तु रनता सृतं ध्वस्ताद्धः समुपस्थितम्‌ । 
भभूपुणे खं दीनमुवाच परमार्तवत्‌ ॥ ४॥ 


क्व॒ नु भत्स्यति धर्मास्मा वृक्षस्रुलमुपान्ितः। 
सोऽतयन्तसुलितः सुत किमशिष्यति राघवः।॥.५॥ 


हिन्दी पयानुवाद (सर्गे-५८) ७१६ 


तृप-मूर्छा से, दुःख-व्यथित तन हा वहां अन्तःपुर सारा। 
गिरते ही चीत्कार हुआ अति, उवरंबाहु" पुरुषो के हासा । २७॥ 
ओर सुमित्रा-सहायता से, अपने परति को शीघ्र उठाकष। 
राम-मातु ` कौसल्या बोली, महारज से यह $ समन्ञाकर ॥ २८॥ 
रामदूत हो, दुष्कर-कर्मा, ये सुमन्त्र अपि है वन से। 
क्यौ त वार्ता इनसे करते आप! सृपतिवर)} सुस्थिर मनसे।॥ २९६॥ 
उटिये ! सुत को विपिनि-वास दे लज्जित क्यों होते हँ ? नृपवर ! । 
लब्ध पुण्य तव दुख से होगे नष्ट सहायके भी निश्चयकरः॥ ३०॥ 
राम-वृत्त२, सारथिस सुनने भें हैः देव} आपको जो भय। 
वह्‌ कैकेयी यहाँ नहीं है, अतः सुने निभेय हो निश्चय ॥३१॥ 
कौसल्या का कण्ठ, अश्रु-अवरुद्ध हआ, फिर बोल न पाइं। 
ओर शोकसे व्याकुलहो वे, गिरकर शीघ्न धरणि पर आईं ॥३२॥ 
विलपित, मूच्छित, पतित भूमि पर, कौसत्या को देख उस समय । 
पति मूच्छित लख, सभी रानियां रोने लगीं दुखित हो अतिशय ।॥ ३३ ॥ 
अन्तःपुर के आतेनाद को षस प्रकार से सुनकर 
वहाँ रो पडे, नगर-वृद्ध सब, एवं सभी युवके वर। 
चारों ओर नारियां भी तब, रोने लगीं नगरं की 
सारानगरशोकसे व्याकूल था अति, उस अवसर पर्‌ ॥ ३४॥।। 
।। श्री वाल्मीकि-निमित माषरामायण आदिकाभ्य के भयोध्याकाप्ड मे 
सत्ता वनवा सर्गं समाप्त ।। ५७ ॥। 


अट्‌काबनर्वा सं 

मष्टाराज दशरथ को आज्ञा वे सुमन्त्र का धीरान्‌ ओर लक्ष्मण के संदेश सुनाना 
मूर्छा विगत, सचेष्ट, सुस्थ 3, मन, जब भूपति ने निज को पाया । 

सुनने को वृत्तान्त राम का तब समन्त को पास बुलाया।। १॥। 
राम-शोक-चिन्ता नितान्त मे विकल स्वेथा जो दशरथ अन। 

हाथ जोड़, उनके समीप मे, खडे हौ गये वे युमन्व्र तब॥ २॥ 
वेन-गज, शीघ्र गहीत> यूथपति-चिन्ता* से निःश्वसित हो यथा 

वृद्ध चृपति अस्वस्थ. निःष्वसितः, तप्त हृदय थे, राम-प्रति तथा! ३ ॥ 
देखा, सारथि धूल - धूसरित, दै समक्ष मे अश्रु बहाते। 

तन वपने पृष्ठा उनसे, जो दीन आर्तं थे अधिक दिखते॥ ४॥ 
तस-मूलाध्चित राम धार्मिके, वास करेगे कहं? सूत अब। 
सुख-पालित, मेरे अति प्यारे, रास भवा खायेगे क्या, कब ?.॥ ५॥ 





` १ दोर्नोहायख्ब्ये हए) २ राम का हान-चाल; ३ शोत, सम्हला हुमा; 
४ पकड़ लाया गपा; ५ अपने शरुण्डके प्रच; ६ दुख कौ सासं सेते दए 1. ` 


७१६ क्रीमदुकाल्मीकीय रामायण (अयोघ्याकाष्ड) 


दुःखस्यानुचितो दुःखं सुभ्व णयनौचित्तः । 
भुतमिपालार्मजो भुमी नेते कथमनाथवत्‌ ॥ ६ ॥ 
यं यान्तमनुयान्ति स्म पदातिरथकुञ्जराः । 
स वत्स्यत्ति कथं रामो विजनं वनमार्धितः॥ ७॥ 
व्यालंुगेराचरितं कृष्णसपं निषेवितम्‌ । 


कथं कुमारो वदेहा सार्धं वनसूपाधितौ॥ ठ॥ 
सुकरमार्या तपस्विन्या सुमन्त्र सह्‌ सीतया । 


राजपुत्रौ कथं पावरवर्ह्य रथाद्‌ गतौ) &॥ 
सिद्धार्थः खलु सूत त्वं येन वृष्टी मपरात्मजौ। 
वनान्तं प्रविशन्तौ ता्र्विनाविव न्दरम्‌ । १०॥ 
किमुवाच वचो रमः किथुवाच च लष्नणः। 
सुमन्त्र वनमाताद्य किमुवाच च मैथिली ॥ ११॥ 
आसितं शयितं भक्तं सुत रामस्य कीतय । 
जी विष्याम्ययसेतेन ययातिरिष साधुषु । १२॥ 
इति सृतो नरेन्रेण चोदितः सज्जमानया । 
उवाच वाचा राजतं स वाष्पपरिबद्धया। १३) 
लब्रवीन्मे महाराज धमेमेवाचुपालयन्‌ 1 
भञ्ज राघवः करत्वा शिरसाभिप्रणम्य चं) १४॥ 
सुत महचनात्‌ तस्यं तातस्य विदितात्मनः! 


शिरसा वन्दनीयस्य चन्दयौ पादौ संहात्समनः ॥ १५॥ 
सचंमन्तःपुरं वाच्यं सुत मद्वचनात्‌ त्वया) 


आरोग्यमविह्ेषेण यथाहमसिवादनम्‌ ॥ १६) 
माता च मम कौसल्या कुशलं चाभिवादनम्‌ । 
अघ्रमादं च वक्तव्या म्ूयाङ्चनानिवं वचः 1! १७ ॥। 
धमनित्या यथाकालससन्यगारपसा भन) 


देवि देवस्य पादो च॒ देववत्‌ परिपालय \\ १८॥ 
अभिमानं च मानं च त्यकत्वा वतस्य सातरुषु। 


अनुराजानमार्या च ककेयीधभ्च कारय ।\ १६ ॥ 
कुमारे भरते वृत्तिर्वंतितम्वा च 2 
अष्यज्येष्ठ। हि राजानो साजघसंमनुस्मर ॥ २० ॥ 


भरतः वुरग्णं जाच्यो वाच्यो सहवचनैत च। 
सर्कड्नित्‌ यास्धाषं वृत्ति घर्तह्न मादु ४ २९१ 


हिस्दी पदयानुवाद {स्भं*५न) ७१७ 


दुख-अयोग्य, वृप-शय्या-शायी नै सुमन् । दुखं पाया एसे । 
अव अनाथ-सम, राम नृपति-सुत पृथ्वी पर सोएुंगे कंसे? ६॥ 
गज, रथ, पैदल-सेना, जिनकी यात्रा में पीचच जाती । 
राम, शून्य वन-वस्री होगे कंसे? बात न मत्ति मे आती ७॥ 
कष्ण स्प॑-सेवित हसक दै व्याघ्र, सिह, भीषण वनं टेसे। 
उस वन मै, दोनों कुमारवे, सीता-संग रहेगे कंसे? ठ ॥ 
हे सुमन्त्र ! सुकरुमारि तपस्विनि सीता-संग वे सुत भूपतिके। 
रथ से उतर, चले फिर पदल, वन में कंसे कोमल गतिके?\ ६ ॥ 
मन्दरगिरि-वन जाते, अशविनि-पुत्रौ,-सम, जाति तब वन मे। 
पुत्रों को तुम देख, सारथे! हए कृतार्थं परम जीर्वन मेँ १०॥ 
कहा, रामलक्ष्मण ने तुमसे क्था सुमन्त्र वनमे ? बतलाओो। 
ओर मैथिली सीता ने सन्देश दिया क्या? सूङ्े सुनाओ॥ ११॥ 
सूत ! कहो, वे राम बैठते, साते, खते वन भे कंसे !। 
यहं सुन, जी पाङगा, सन्तों में यथात्तिः जौवित ध जंस्े॥ १२॥ 
सारथि ने पूरे जाने परः इस प्रकार भूपति के दास) 
कहा, रधी वाणी मे उनसे, बहौ नयन से जल कौ धारा १३॥ 
हे चृेप!} बोले रम, सदा जा धर्मं -पालने में है तत्पर। 
दोनों हाथ जोड़ श्रद्धायुत, नतमस्तक होकर, प्रणाम कर १४॥ 
वल्य, महात्मा, आत्स-विन्न, उन पिता-समोप सूत ! जब जाना । 
तब उनके संस्तुत्य पदामे, मेस उन्हु प्रणाम बताना ॥ १५॥ 
अन्तःपुर की सव मताओं को मेरा आदाग्य बताकर] 
विशेषतः सवुचित प्रणाम मम उन सवस कहं देना जाकर ॥ १६॥। 
मां कौसल्या को प्रणाम कह, उनको मेरा कुशल सुनाना। 
धम - पालने मे सतकं हुं मै, उनसे यह्‌ भो बतलाना ॥ १७॥ 
कह्न। ! र्हं धमं मे तत्पर, अग््यागार्‌* समय से जायें । 
नुप को मनं देवि, देवता, उनकी पद-सेवा अपनाये! १८॥ 
त्यज मानाभिमान, मातायो से, व्यवहार करे, वे अव सम^। 
नूप-अनुरागिनि कंकेयौ को ध्रेष्ठ मान, आदर दे निरुपम ॥ १९।, 
भरतकरुमार - संग राजाचित. आदर - यत॒ व्यवहार निभाये। 
स्वत्पावस्था के भी नूप है आदरयाग्य, ध्यान मे लायें।॥२०॥ 
कहना कुशल भरत स मेरा, फिर मेश सन्देश सुनाना । 





भया ! सव मत्ता के प्रति तुम समुचित व्यव्हार निभाना ॥ २१॥ 


१ अश्िनीद्गुमारो; २ लिसप्रफार यला ययाति स्वम से आकर सत्तम पुनः 
खी इषु) ३ दस्दनीय; ४ मग्निङ्खोव-स्वल; ५ एक सचान 


७१४८ भरौमद्‌वाल्मीकौय रामायण (मयोष्ाकाण्ड) 


वक्तव्यश्च महाबाहु रिक्ष्वाकरकु लनन्दनः । 
पितरं यौवराज्यस्थो राज्यस्थमनुपालय । २२॥ 
अतिकरान्तवया राजा मा स्मैनं ठ्यपरोरुधः ) 
कुमारराज्ये जीवस्व तस्येवानज्ञाप्रवतंनात्‌ ॥ २३॥ 


अन्नवीच्छापि मां भ्रूयो भ्रुशमधूणि वर्तयन्‌ । 
मातेव मम माता तै दृष्ट्या पुत्रगघिनी॥२४॥ 


इत्येवं मां महाबाहुमुवन्नेव महायशाः । 
रामो राजोवप्राक्षो मृश्वमशृण्पचतयत्‌ ॥ २५॥ 
लक्ष्मणस्तु युसंक्रद्धो निःरबतन्‌ व क्यमङ्नवीत्‌ । 
केनायमपराधेन राजपुत्रो विवासितः ॥ २६॥ 


राज्ञा तु खलु कंकेथ्या लघु चाध्रुत्य शासनम्‌ । 
कृष कायमका्यं वा चयं येनाभिपीडिताः ॥ २७॥ 


यदि परत्राजितो रामो लोभकारणकारितम्‌ ! 
वरदाननिनिततं घा सवेा दुष्छरतं छतम्‌ ॥ २८॥ 
इदं तावद्‌ यथाकाममीश्बरस्य कते कृतम्‌) 
समस्य तु परिस्यागे न हेतुभपलक्षये ॥ २९ ॥ 
असमीक्ष्य समारज्धं विरुद्ध बुद्धिलाघवात्‌ । 
जनयिष्यति संश्टों राघवस्य विवासनम्‌ ॥ ३० ॥ 
अहं ताबन्पहाराजे पित्त्वं नोपलक्षये । 
श्राता भर्ता च बन्धुश्च पिता च मम राघवः) ३१॥ 
स्वलोकप्रियं त्यक्त्वा सवंलोकटहिते रतम्‌ । 
स्व॑लोकोऽमुरज्येत कथं चानेन कर्मणा ॥ २३२॥ 
सवेप्रजाभिरामं हि रामं प्रनज्य धामिकम्‌ । 
स्वलोकविरोधेन कथं राजा भविष्यति ॥ ३३ ५ 
जानकी तु महाराज निःश्वसन्ती तपस्विनी । 
भुतोवहुतचित्तेव चिष्ठिता विस्रता स्थिता ॥३४॥ 
अदृष्टपुवंन्यतना राजदुत्री यशस्विनी । 
तेन इमेन र्दती नैव मां किचिवक्नवीत्‌ ॥ ३५॥ 
उद्वीक्षमाणा भर्तार वुखेन परिशुष्यता । 


मुमोच सहसा बाष्पं प्रयान्तपुपवीक्ष्य सा ॥)३६॥ 


=-= 


हिन्दी प्यामुवाद (सर्ग -५८) ७१६ 


महाबाहु, इक्ष्वाकु - मोद-प्रद भरतराज से यह कहना है । 
यौवशाज्य-स्थित, तुम्हे ! पिता नृप-आज्ञा का पालन करना है।॥२२॥ 
करना नहीं विरोध, वृद्ध नृपका, न राज्यसे उन्हँं हटाना। 
रहकर ही युवराज, नृपति-आज्ञा-पालन कर समय बिताना ॥ २३॥ 
अभ्रु बहाकर, सञ्च भरत से कहने को सन्देश दिया फिर। 
भरत ! स्वमाता जसी, मेरी वत्सल मामः मति रखना स्थिर ॥२४॥ 
महाबाहु तब महायशस्वी कमलनयन यह मुद्ध बताकर । 
करते सगे, राम नयनो से अश्रु-वृष्टि अति दुखमे आकर ॥ २५॥ 
किन्तु सुमित्रानन्दन ने यह कहा, ससि भरकर (4 मन) । 
क्या अपराध हुभा ? किसकारण हआ रामका यों निष्कासन।॥ २६॥ 
पूणं प्रतिज्ञा, नृपते कर ली, कंकेयौ - आदेश - श्रवण कर। 
हो अनुचित या उचित, किन्तु यह्‌, हम लोगों को हुआ कष्टकरः 1 २७] 
केकेयी के लोभ, याकि फिर, हो भूपति के वरके इ्वारा। 
समज्ञ रहा म, राम-वनगमन, पाप-कृत्य है निश्चय सारा। २८॥ 
नृप-स्वेच्छाचारितार याकिहौ राम-त्याग ईश्वर से प्रेरित। 
देता नहीं दिखाई इसमे, मुक्षको कु भी कारण समुचित ॥ २९॥ 
बुद्धि-स्वल्पता-वश 3, विचार-च्युत*, कायं राम-वकवास सवंथा । 
है अति निन्दाजनक वहेगी इससे समे बहुत ही व्यथा ॥३०॥ 
नृपमे पिता-भाव अब समुक्चको नहीं देखने मे है आता। 
अन मेरे हँ राम, पिता, सदृबन्धु तथा स्वामी, प्रिय व्राता ।॥३१॥ 
सकल लोक-हित-रत, लोकप्रिय राम-त्याग, यह्‌ कायं नृपति का। 
पापयुक्त; कंसे पा्येगे नुप आदर, अनुराग प्रजा का?॥३२॥ 
धामिकजन, अभिराम, राम को देश-निकाला देकर एेसे। 
सब लोगोसे पा विरोधवे पिता, रुगे नुप अब कसे ?॥ ३३॥ 
थीं सीता निश्चेष्ट, निःश्वसित, तपस्विनीप्रवराऽ तब एसे । 
महाराज ! वे भूत-ग्रस्त-सी, मानो भूल गई हों जंसे॥ ३४॥ 
उन ॒नृप-पूत्री यशस्विनौ पर संकट पूर्वं न एेसा आया। 
पति-दुख-दुखिता, रुदिता, मुञ्ञसे नहीं उन्होने कुछ बतलाया ॥ ३५ ॥ 
देखा मुञ्चको वदेह ने तब, जब लगा यहं मै आने। 
सुखा मुख ! पति को निहारती सहसा आंस लगीं बहाने ॥ ३६॥ 


१ युबराजपदपर होति हुए; २रजाङी मनमानी; ३ बुद्धिकीकमीके 


कारण; ४ विना विचारक्ियि; ५ धेष्ठ तपस्विनी; ६ रोती हई । 


७२५ ध्रीसद्‌वाहमौकीव रामायण (सयोघषाकाण्ड) 
तथेव रामोऽश्रुयुखः कृदाज्जलिः 
स्थितोऽ्नवील्लक्ष्णवाहुपालित्तः । 
तथेव सीता सदती तपस्विनी 
निरीक्षते राजरथं तथेव मान्‌ \) ३७॥ 
॥) इत्यार्षे श्रोमद्रामाषभे वाल्प्रीकोपे जदिकान्पेऽपोध्याकाण्डेऽ्खपञ्वाणः सगः ॥ ५ ॥ 


एकोनयष्टितमः सभ 
सुमन्त्र हारा घ्रीराम फे शोक से जड्-चेतन एवं अपोध्पापुरी कौ दुरवस्याका 
वणन तया राजा दशरथ पा विलाप 
मम॒ त्वश्वा निवृत्तस्य न प्रावतंन्त वस्मंनि। 


उष्णमश्रु विमुञ्चन्तो रामे म्प्रस्थिते वनम्‌ ॥ १॥ 
उभाभ्यां राजपुत्राभ्यापय फत्वाहुमञ्जलिम्‌ । 
प्रस्थितो रथमास्थाय तवृदुःखमपि धारयन्‌ ॥२॥ 


गृहेन सार्धं तत्रैव स्थितोऽस्मि दिवसान्‌ वहुन। 
आशया यदि मां रामः पुनः शब्दापयेदित्ि॥ ३॥ 


विषये ते सहाराज महाव्यसनक्िताः । 
अपि वृक्षाः परिम्लानाः स्पुष्वाङ्क्ुरकोरकाः॥ ४॥ 
उपतप्तोदस्ता नयः पल्वलानि सर्रापसि च) 
परिञयुष्कपलाशानि वनान्युपवनानि च॥\ ५॥ 
नच तवन्ति स्वानि व्याला न प्रचरन्ति च) 
रामशोकासिभूतं तच्चिहर्‌जमभवद्‌ वनम्‌ ।॥ ६॥ 
लीनपुष्करपत्राष्च नद्यश्च कलुषोदकाः । 
संतप्तपन्नाः पद्मिन्यो लीनमोन विहंगमाः) ७ ॥ 
जलजानि च पष्पाणि माल्यानि स्थलजानि च) 
नातिभाग्त्यल्पगन्धीनि फलानि च यथापुरम्‌ ॥ ठ ॥ 
अ्रोचोानानि सुन्यानि प्रलीनविहुगानि च) 
न चाभिरामानारमान्‌ पश्यासि मनुजषेभ ॥ € ॥ 
प्रविशन्तमयोध्यायां न कर्चिदमिनन्दति । 
नरा रासभपश्यस्तो निःश्वसन्ति मुहृमहुः ।। १० ॥ 
देव राजरथं इष्ट्वा विना रामसिहागतम्‌ । 


दूरादधुषुखः सर्वो राजमार्गे गतो जनः! ११॥ 


हिन्दी पच्यानुवाद (स्-५६). ७२१ 


राम, $ताञ्जलि^ बोले यह्‌ सव, लक्ष्मण-भुजा-युरक्षित 
अधरृधार बहती थी उनके मूख परं भमित अपरिमित। 
मनस्विनी सीता भी रोती हृ, दुखी चरप-रथ को 
कभी देखती थी एवं फिर, कभी मुञ्जे तव प्रस्थितः ॥ ३७ ॥ 
| श्री वाल्मीकि-निमित आाषंरामायण मादिकान्य के मयोध्याकाण्ड 

मे अदट्छ.वनवां सगं समाप्त ।। ५८ ।। 


उनसठवां सगं | 
सुमन्त्र दारा ध्ोराम के शोक ते जड-चेतन एवं अथोध्यापुरो कौ इुरबस्या 
का वणेन तथा राजा इशरथ का विलाप 
राव को वन भेज, लौटकर जव मेरे घोडे थे अति। 
बहा रहैथे उष्ण अश्रु तब ओर न गतिमेंथे संचि लाते॥ १॥ 
प्रस्थित देख, नृपति-पत्रौ को मेने साञ्जलि शीश ज्लुकाया। 
ओौर वियोग-दुःख अति मनम धारण करके रथ पर आया।॥ २॥ 
गह के साथ कई दिवसो तक बीता समय वहां पर्‌ रहकर । 
इस आशा से, सम्भव है यह मृक्चको पास बुलायें रघुवर ॥ ३॥ 
महाराज ! संकट-वश शासन-तर, दुबल दे रहै दिखाई। 
पष्पाकुर सब म्लान हो रैः कलियां भी लगतीं मुरक्षाई।॥ ४॥ 
छोटे, बडे सरोवर, नदियों का पानी हो उठा यरम अव। 
सूख गये दहै, वनों- उपवनों के पत्ते भी यहां आज सब) ५॥ 
अजगर, सपं न हट्ते स्थल से, वन्य-जीव अन्यत न जाते। 
छोड दिया भोजन इन सबने, शब्द-हीन वन सभी दिखाते ॥ ६ ॥ 
नदियों का जल मलिन हो गथा, गले सरोवर-कमल-पत्र अव। 
उनके सूखे कमल, निवासी मत्स्य ओर खग मरते हँ सब॥ ७॥ 
स्वल्पगन्ध* से, स्थल-जल के सव पष्प न कुछभी शोभा पाते। 
एवं पहले जसे फल भी नहीं देखने मे है अते।॥ ठ ॥ 
शून्य पुरी -उद्यान हौ गये, नरवर! चछिप गये पक्षी नजैसे। 
नहीं पूवे कौ भांति मनोहर बाग ~ बगीचे लगते वैसे।॥ € ॥ 
बोला नही, जयोध्या-प्रविशित होने पर मूञ्षसे कोई जन। 
पुनः-पुनः निःश्वसित, राम को देवे विना हो रहै अनमन९॥ १०॥ 
राम-विना, नुप-रथको लौटे, पथ के मनुजो ते जब जाना। 
तन प्रारम्भ कर दिया सवने बहुत दुरसे अश्रु बहाना।॥ ११॥ 


१ हाथ जोड़े; २ प्रस्थान करते हुए; ३ हाथ जोड़कर; 


‡ ४ कम 
सुगन्धव्ते; ५ बेचन । 


४२१ श्रौसद्वारमीकीय समायण (अयोध्याकाण्ड) 


| 


ह॒म्यवतिमानैः प्रासावेरवेक्ष्य रथमागतम्‌ । 
हाहाकारशृता नार्यो रासावज्ञनकर्िताः । १२॥ 
मायतरविसलनेत्रेरशरुवेगपरि्युतेः । 
अन्योन्यमभिवीक्षन्तेऽभ्यक्तमाततराः स्त्रियः ॥ १२३॥ 
नामित्राणां न भिन्नाणाभरुदासीनजनस्य च । 
अहमातंतया के चिव्‌ विक्ञेषं नोपलक्षये ॥ १४॥ 
अप्रहुष्टमनुष्या च दीननागतुरंगसा | 
आतंस्वरपरिस्लाना विनिःश्वसितनिःस्वना ॥ १५॥ 
निरानन्दा सहाराज रामप्रव्राजनातुरा । 
कौसल्या पुत्रहीनिव अयोध्या प्रतिभाति मे\ १६॥ 
सुतस्य वचनं श्रूत्वा वाचा परमदीनया। 
बाष्पोपहतया सुतमिदं वचनमब्रवीत्‌ ॥ १७॥ 
फेकेथ्या विनिथुक्तेन पापामिजनभावया | 
मया न मन्नक्रुष्लंवद्धः सह समथितम्‌ ॥ १८॥ 
ल सुहुन्डिनं चामात्येेन्नरयित्वा सनगः । 
मथायमर्थः वम्मोहात्‌ स्वीहेतोः सहसा $इतः॥' १९ ॥ 
भवितध्यतया नूनमिवं वा ग्यस्नं महत्‌ । 


कुलस्यास्य विनाज्ञाय प्राप्तं सत यदृच्छया ॥ २०॥ 
सुत यद्र्ति ते किचिन्सपापि सृतं छतम्‌ । 
त्वं प्रापयान्चु मां रामं प्राणाः संत्वरयन्ति मास्‌ \। २१॥ 


यद्यदयापि ममैवाज्ञा निवततयतु राघवम्‌ \ 
न शक्ष्यसि विना रमं सृहूतंमपि जीवितुम्‌ ॥२२॥ 
अथवापि सहुाबाहुमंतो दुरं भविष्यति । 
मामेव रथमारोप्य शीघ्रं रासाय दकशंय \। २३॥ 
बत्तदष्टो महेष्वासः केवासौँ लक्ष्मणपूर्वजः । 
यदि जीवानि साध्वेनं पच्येषं सीतया सहु ।॥२४॥५ 
लोहिताक्षं महाबाहुमामुक्तमणिकरुण्डलम्‌ । 
रामं यदि न पश्चेयं गमिष्यामि यमक्षयस्‌ ॥ २५॥ 
अतो यु छि दुःखतरं योऽहतिक्ष्वाक्ुनच्दनम्‌ 
इमामवस्यामापल्लो नेह पश्यामि राघवम्‌ । २६॥ 


हमा राम रामानुज हया हा वदेहि तपस्विनि) 
ने मां जानीत दुभ्चेन च्रियमाणसनाथवत्‌ |! २७॥ 


हिन्दौ पचानुवाद (से -५६) ७२३ 


लौटे र्थको शून्य देखकर, तव विमान, प्रासाद-उव-स्थित । 
महिलाएं हा ! हा ! करती थीं, चिना राम-दशनके फोकित ॥ १२॥ 
उनके कज्जल ~ रहित नयन ये भश्रु-वेग मे इबे-से तब। ,, 
देव रही थीं एक - दूसरे को, अव्यक्त, - आत २ होकर सव ॥ १३ ॥ 
उदासीनः रिपु, मित्ोमें है शोक एक -सा मने पाया। 
अन्तर नहीं किसी के दुख का मुञ्च देखने में है आया।। १४॥ 
महाराज ! हैँ मोद-हीन नर, दुखी अश्व, गज अतिशय हँ सब । 
आर्तनाद, निःरवास-मलिन दहै, शब्द-विहीना यह नगरी अध ॥ १५॥ 
हुई राम ~ वन ~ वास - व्याक्रुला, मोद - विहीना नगरी वसे । 
पत्र-वियोगिनि माँ कौसल्या हैँ आनन्द-हीन अब जंसे।॥ १६॥ 
उन सुमन्त्र के वचन इस तरह भलीभांति से तब फिर सुनकर । 
दीन, अश्रु से गद्गद वाणी मे बोले उनसे वे नृपवर ॥ १७॥ 
पाप-देश-कुलजा, पापिनि के पाप-वचन केवल स्वीकारे। 
मैने, सूत ! कुशल वृद्धो के साथ बैठकर विना विचारे। १८ ॥ 
सुहुद, सचिव, वेदज्ञ जनों संग भने प्रथम न करके निरचय। 
किया मोहू-वश, नारी-इच्छा-पूति-कायं, सहसा अनथंमय ।। १६ ॥ 
होनहार - वश, भारी विपदा निश्चय सूत! आज है आई। 
अकस्मात्‌ कुल के विनाश की स्थिति इसमें दे रही दिखाई।।२०॥ 
हुभा सूत ! यदि सुकृत तुम्हारे लिए कभी भी मेरे द्वारा। 
मेरे प्राण रम -दशेन को प्रेरित करते सूञ्ञे दुबारा॥२१९॥ 
राघव को लौटाकच लाओ यदि मेरा भब भी है शासन। 
वयोकि रामके विना, एकक्षण रह न सकेगा मेरा जोवन।। २२॥ 
महाबाहु पहुचे सुदूर हों तो भब रथ पर मुञ्चे बिठाओ। 
ओरं विपिन लेचलो! राम के दशन भक्षको शीघ्र कराओ॥२३॥ 
कुन्ददन्त^ लक्ष्मण के अग्रज, राम कहाँ हैँ महाधनुधैर ?। 
भलीभांति सीता - संग उनको देख, तब हो जीवने सुखकर ॥ २४ ॥ 
अरण.नयन टै महाबाहु जो राम हमारे मणि-कुण्डल-धर। 
उनको देखे विना, सूत! मै जाऊंगा अव शीघ्र, यम-नगर।॥ २५॥ 
म इक्ष्वाकु - मोद - वर्धन को मरणासन्नस्थिति मे पडकर। 
भौ न देखता, शोक-वार्ता क्या होगी ? अव इससे वकर ? 1 २६ ॥ 
हाहा राम ! अनुज लक्ष्मण हा ! हा वैदेहि ! तपस्विनि-वर हा ! । 
वुम्दे नही मालूम, दुःख से, मै अनाथकी भात्ति मश रहा ॥ २७॥ 


4 सूक, जनवोल; २ दुखित; ३ त्स्य, नरि ; 
+ न नित्रन शव; ४ इषकार 
५ गुम्दफलौ कते तमान्‌ दातिवाले । । ४ । 


७२४ श्ीमद्वाल्मीकौय रामायण (अयोध्याकाण्ड) 
स॒ तैन राजा दुःखेन भ्रशमरपितचचेतनः । 
अवगादः सुदृष्पारं शोकसागरमब्रवीत्‌ ॥ २८ ए 
रामशोकमहावेगः सीताविरहपारगः। 
श्वसितोमिमहावर्तो बाष्पवेगजलाविलः ॥ २६॥ 
बाहु विक्षेपमोनोऽपसौ विक्रन्दितमहास्वनः। 
प्रकीर्णेकेशशेवालः कं केयोवडवामुखः ।। ३० ॥ 
ममाभुवेगप्रभवः कूञजावाक्यमहुाग्रहुः । 
वरवेलो नृशेषाथा रामप्रत्राजनायत्तः ॥ ३१॥ 
यस्मिन्‌ बत निमग्नोऽहं कोौत्तल्ये राघवं विना। 
वुस्तरो जीवता देवि मयायं शोकसागरः ॥ ३२ ॥ 
अशोभनं योऽहुमिहाच राघवं 
दिदृक्षमाणो न लभे सलक्ष्मणम्‌, 
इतीव राजा विलपन्‌ महायशाः 
पपात त्ुणं शयने स मुच्छितः\ ३३\ 
इति विलपति पार्थिवे प्रणष्टे 
करणतरं द्विगुणं च रामहैतोः। 
वचनमनुनिशम्य तस्य देगी 
भयमगमत्‌ पुनरेव राभ्रमाता॥ ३४ ॥ 


॥॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायमे वाहमी रोये आदिकास्पेऽयोध्याकाण्डे एकोनषष्टितमः सर्गः! ४६ ॥ 


षष्टितमः सगः 


कौसठपा का विलाप भर 


सारथि सुमन्त्र का उन्हं समञ्षाना 


ततो भ्रुतीपचष्टेव वेपमाना पुनः पुनः। 
धरण्यां गतत्तस्वेव कौसल्या सूतमश्रवात्‌ ॥ १॥ 
नय मां यन्न ककुत्स्थः सीता यत्र च लक्ष्मणः) 
तान्‌ भिना क्षणमप्यद्य जोवितुं नोत्सहे ह्यहम्‌ ॥ २॥ 
निवतंय रथं शीघ्रं दण्डकान्‌ नय मामपि! 
भव तान्‌ नानुगच्छसि गसिष्यासि यमक्षयम्‌ ॥ २1 
बाहपनेगोपहतया स चाचा सम्जसानया । 
इवमाश्वासयन्‌ देरी सूतः प्राज्जलिरब्रवीत्‌ \॥ ४॥ 


दिष्टो पद्यानुवाद (सरगं*३०) ७२५ 


ठो निश्चेष्ट, दुख मे बे अतिशय वे दशरथ तब नुपवर। 
बोले फिर, दर्लष्य शोक के महा - महासागर मे पड़कर॥२८॥ 
राम-मोक है वेग सिन्धु का, सीता-विरह दूसरा तट है। 
लंबी ससं लहर, भंवर दै अश्रू-वेग जल मलिन प्रकट है ।॥ २९ ॥ 
मीन-विलास१, बाहु-विक्षेपण२, करन्दन है उसका _गजंन अति । 
विखरित केश संवार-सदश दहै, बाडवाग्निः कंकेयी दुर्मति ॥ ३०॥ 
है शोकाव्धिे अश्रुका कारण ओर ्रहिहैँ कृञ्जा-कुवचन। 
तथा नशंसागवर तटद्वयहै, है विस्तार राम-वन प्रगमन।३१॥ 
अतः देवि ! कौसल्ये ! इसमे राम-विना मै डना जाता। 
इसे पार करना जीतेजी मृञ्षको अतिशय कठिन दिखाता। ३२॥ 
लक्ष्मण-सहित, राम-दशंन का मन है हुआ दुबारा 
उन्हे यह मै देख न सकता इन नयनोके द्वारा। 
यह्‌ है मेरा वृहत्‌ पाप-फल, यह्‌ कह, करके विलपन 
मूच्छिति नृपने लिया स्वशय्याका तब शीघ्र सहाहा ॥३३॥ 
राम-हेतु एेसे विलाप कर, वे दशरथ जन-त्राता 
जब मूच्छित हो गये, शोक था उनका बढृता जाता । 
तब देवी कौसल्या उनके करुण-वचन को सुनकर 
दुगुनी भीता हर्‌ उस समय, रामचन्दरको माता ।॥३८॥ 


। श्री वाल्मीकि-निमित आषंरामायण जादिकाव्य के अयोध्याकाण्डमें 
उनसख्वां सगे समाप्त ।। ५६ ॥। 


साठ्वं सगं 
कौसल्या का विलाप मौर सारयि चुमन्वर का उरहं समन्षाना 
भूवावेशित. -सी कौसल्या लगीं कापने बार-बार फिर। 
हो अचेत-सी कहा सूत से, तभी उन्होने हो भ्रू-पर स्थिर।॥ १॥ 
जहा राम, सीता, लक्ष्मण है वहं मुञ्ञे पहचाओ ! सत्वर१०। 
मन किसी विधि जी पाङगी उनके विना, सुत | अवक्षण भर॥ २॥ 
जल्दी रथ लोटाओ ! मुक्षको सूत] ले चलो | दण्डक वन में। 
पास न उनके जने पर मै जाऊंगी यमराज -सदन में।॥ ३॥ 
कहा सूतने उनदेवी से, साञ्जलि उनका कथन श्रवण कर । 
बाप्पयुक्त* ` गद्गद वाणोमेंदेते हुए सान्त्वना रचिकर।॥ ४॥ 
१ मछलियों को क्रोडा; २ (मेरा) हाथों का पटकन; ३ (उस शोक-) सिन्धु 


का बड्वानल; ४ गोकनतागर; _ भ श्रूर (कंकेयी के वोवर); ६ एलान) 
७ रोना; प भयभीत; ठ भतप्रेत-प्रस्त; १० शीघ्र ही; ११ अभो ते भरे! 


७२६ परोमद्बाट्मीकीय समापण (अयोध्याकाण्ड) 


त्यज सोकं च प्रोह च सम्ध्रमं दुःखजं त्था। 
व्यवधय च संतापं वनै वत्स्यति राघवः।॥ ५॥ 
लक्ष्मणश्चापि रामस्य पदौ परिचरन्‌ बने । 


आराधयति धर्मज्ञः परलोक्त जितेश्ियः॥ ६॥ 
विजनेपि वने सीता वातं प्राप्य गुहैष्निव। 
विलस्भं लभतेऽभोत्ता रमे विन्यस्तमानसा \॥ ७ ॥ 
नास्या देष्यं छृतं क्रचित्‌ सुपसुकष्ममपि लक्ष्यते। 
उचितैव प्रवासानां वेदेही प्रतिभाति मे॥ घ । 
नगरोपवनं गत्वा यथा स्म॒ रमते पुरा । 
तयेव रमते सीता निजनैषु वनेष्वपि }\ ६ ॥ 
बालेव रमते सीता वालचन्छ्रनिमानना। 


रामा सापे दयदीनात्मा विजनेऽपि वने सती १०॥ 
तद्गतं हद्यं यस्पास्तदधोनं च जीवितम्‌ । 
जयोध्या हि भवेद्या रामहीना तथा वन्‌ \ ११॥ 
परिपृच्छति वदेह प्रासाश्च नगराणि च) 
गति दष्ट्वा नदीनां च पादपान्‌ विविधानपि । १२१ 
रामं वा लक्ष्मणं वापि दृष्ट्वा जानाति जानकी) 
अयोध्या फरोशमात्रे तु चिहारमिव साध्निता।। १३॥ 
इदमेव स्मरान्यस्याः सहसत गोपजत्पितम्‌ । 
केकेथीसंधितं जल्पं नेदानीं प्रतिभाति माम्‌ १४१ 
ध्वंसयित्वा तु तद्‌ नाव्यं प्रमादात्‌ पयंपस्थितम्‌ 


ह्लादनं वचनं सुतो देव्या मधुरमन्नषीत्‌ ॥ १५॥ 
अध्वना वातवेगेन सम्श्रमेणातपेन च । 
न निगच्छति वेदेह्याञ्चन्द्शुसदृशौ प्रभा" १६) 
सवृषं शतपन्नस्य पु्ेचन््रोपमध्रभम्‌ । 


वदनं तव्‌ वङान्याया वेवेह्या न विकम्पतै)। १७॥ 
अलक्तरसरक्ताभावलकूरसर्वाजितो । 


अद्यापि चरणौ तस्याः पद्यकोदत्तसप्रभो ।। १८ 11 
नू पुरोल्छष्टलीचैव खेलं गच्छति भापिनो । 
इदानीमपि वेदेह तवरागान्यस्तभुषणा ।! १९ ॥ 


गजं वा वीक्ष्य सिहं वा व्याघ्रं वा वनमाधिता)। 
नाहारयति कंत्रतं वषट सतवल्य संधिता॥ २०॥ 


हिस्दी पद्यातुवाद (सर्ग-६०) ७२७ 


शोक, मोह, दुःखज व्य्रुलता, देवि नें लामो | अपने मन ् । 
शाम, सभी सन्ताप धूलकर, है रह रहे इस समय वन मेँ ५॥ 
वन मे राम-चस्ण-सेवा कर, लक्ष्मण अपना समथ विताति। 
चै धर्मज्ञ, जितेन्द्रिय विधिवत्‌ ह अपना परलोक बनाते॥ ६॥ 
ति्वय सीता, रामचन्द्रमे अपना मन है सदा रमातीं। 
इससे, निर्जन वनम भीवे, प्रेम, मोद गृहु-सम दह प्तीं। ७॥ 
पहले से प्रवास - अभ्यस्ता वेदेही हैः मुञ्चे दिखाता। 
धोषासा भी दुःख न उनके मनमे, वहां विपिनिमे आता॥ ८॥ 
यहां नगर-उपवन मेँ जाकर, वे विचरण करती थीं जंसे। 
निर्जन वन मे भी, समोद अब नित्य विचरतीं सीता वसे।॥ € ॥ 
बाल-चन्द्रमुखि, सती उदारा, साध्वी निजेन वन में वेसे। 
रास-समीप मुदित रहती है, वे सीता, बला दहो जसे १०॥ 
उनका जीवन राम-वशी है, मन है सदा राम मे रमता) 
विना दामके उन्हुं अयोध्या नगरी की वन से है समता। ११॥ 
पथमे प्राम, नगर, सर्ता-गति, जिन तरुओंके दशन पातीं। 
उनका परिचय वैदेही है करमशः वहां पुती जातीं । १२॥ 
समज्ञ रहीं जानकी, पास में राम भौर लक्ष्मणको पाकर। 
विचर रही, वस एक कोस मै दूर अयोध्यासे ही आकर) १३॥ 
सीता से सम्बन्धित हूं म, बस इतनी वातो का ज्ञाता। 
कंकेयी-प्रति कहा वचनं जो सहसा, वह न स्मरणम आता ॥ १४॥ 
भ्रम-वश, केकेयौ-विषयक उस वार्ता को करके परिवतित। 
सारथि नते कौसल्या-मनको मधुर वचनसे किया प्रहर्षितः । १५॥ 
पथ-धरम, वायु-वेग, आतप-संगउ भयदभ भाव मन मेज आति। 
चन्द्र-किरण-सम वेदेही की कान्ति नहीं वे मरना पति। १६1 
खिले कमल, पूमिमा-चन््र-सम, सुन्दर जो करता अनिन्दित । 
वह॒ उदार-हुदया सीताका मुख न कौ होता है कम्पित ॥ १७॥ 
विना महावर, जोकि महावर-सञ्जित समह अरुण दिखाते । 
केमल-कोश-सम वे सीता के कान्त चरण हँ अतिशय भाते।। १८॥ 
नहीं जिन्होनि भूषण त्यागे, राम-राग-वश, राम-प्रीति-हित । 
वैदेही चलकर, ्हसस्वन^ -सम नूपुर करती है क्षत ॥ १९॥ 
राम-बाहु-बल आधित होकर, वे वनं में रहती है सीता। 
ओर व्याघ्र, गज, सिह आदिकोभीन देवक होतीं भीता ॥ २०॥ 


१ परदेस में रहने को अभ्यस्त; २ प्रस्त; 


| २ धूषकौ म्मा; ४ भयकारी; 
५ हुषका शब्द; ६ उरो दुई) 


७२० धीमद्बास्मीकीय रामायण (अयोध्याकाण्ड) 


न शोच्यास्ते न चत्मा तै शोच्यो नापि जनाधिषः। 
इदं हि चरितं लोकते प्रतिष्ठास्यति शाश्वतम्‌ ॥ २११ 
विधूय शोकं परिहृष्टमानसा 
महुरषियाते पधि सुव्यवस्थिताः) 
वने रता बन्यफलाश्नाः पितुः 
शयुभां प्रतिज्ञां प्रतिपालयन्ति ते॥ २२॥ 


तथापि सुतेन सुयुक्तवादिना 
निवार्यमाणा सुतशोकक शिता ! 
च चंव देवी विरराम कूजितात्‌ 


प्रियेति पुत्रेत्ति च राघघेति च॥ २३॥ 
॥ इट्यार्षे भीमत्रामायणे वाल्मीकीये आादिक्ाग्येऽयोष्याकाण्ड षष्टितमः सर्गः ॥ ६० ॥ 


एकषष्टितमः सगंः 


कोौसट्या का विलापपुवक राजा दशरथ को उपालम्भ देना 


वनं गते धम॑रते रामे रमयतां वरे। 
कौसल्या रदती चार्ता भर्तारमिदमन्नवीत्‌\॥ १\ 
यद्यपि च्रिषु लोकेषु प्रथितं ते महद्‌ यक्षः) 
सानुक्रोशो वदान्यश्च प्रियवादो च राघवः २॥ 
कथं नरवरश्रेष्ठ पत्नौ तौ सहं सीतया । 


दुःखितो सुखसंवृदधौ नने दुःखं सहिष्यतः।। २३ ॥ 
सा नूनं तरुणी दइयामा सुकुमारी सुखोचिता, 
कथपष्णं च शीतं च मेथिली विसहिष्यते॥ ४॥ 


भूक्त्वाशनं विशालाक्षी सुपदंशान्वितं दयुभम्‌। 
चन्यं नेवारमाहार कथं सीतोपभोक्ष्यते ॥ ५॥ 
गीतवादिजनिर्घोष भुत्वा ध्ुभसमन्विता । 
कथं कन्यार्दासिहानां दाब्दं श्रोष्यत्यश्चोभनम्‌ \॥ ६॥ 
महिन््रध्वजसंकाशः क्व॒ नु शेते महाभुजः । 
भुजं परिघपंकाशमुपाधाय महाबलः ॥ ७ ॥ 
पश्मवणं सुकेशान्तं पद्यनिःरवासमुत्तमम्‌ । 
कदा द्रक्ष्यामि रामस्य वदन पुष्करेक्षणम्‌ ॥ > ॥ 


वच्सारमयं नूनं हृद्यं मे न सशयः) 
अपश्यन्त्या न त॒ यद्‌ ब फलतीदं सहुस्रघा॥ & ॥ 


क 


हर्दो पद्यानुवाद (स्मं-६१) ७२८ 


अतः न हौ संतप्त राम, सीता, लक्ष्मण, निज या भूपत्ति-परति 1 
राम-चरित यहु अमर रहेगा, इस जगती-तल परः पावन अति ॥ २१॥ 
वे तीनों ही अति प्रसच्नदँ शोकन मनम लाते 
महषियों के चले मागं को, दुदृता से अपनाते। 
वन भे रहकर, फएल-मूलादिक का ही सेवन करते 
उत्तम पिता-प्रतिन्ञा-पालन त्रत को नहीं भुलाते॥ २२॥ 
युवित्त-युक्त बातों से, सारथि नै बहुविधि ध 
चिन्ता एवं रुदन न कर्ते को तब उन्हुं बताया। 
पत्र-शोक-कर्षित कौसल्या हृदं न फिर भी विरमित" 
हा प्रिय सुत राघव ! क्दन था तब भी उनका छाया ॥ २३॥ 
॥} श्री वाह्मीकि-निमित अआषेरामायण भादिकान्यके अयोष्याकाष्ड में 
साठ्वां समगं समाप्त! ६० ॥ 


इकसठ्वां समं 
कोत्या का विलाषपूर्वक्‌ राजा दशरथ को उपालम्भ देना 


जनानन्दप्रद, नृवर, धर्मरत रामचन्द्र के वेने जाने पर। 
आर्ता कौसल्या निज पतिस्ते इस प्रकार बोलीं फिर रोकर॥ १॥ 
च्निभवन मेंहै व्याप्त आपका भूप! महायशा सभी जानते) 
श्रीमन्‌ है उदार प्रियवादी अति दयालु, है सकल मानते॥ २॥ 
फिर भी नहीं विचार किया कुछ, सूपतिप्रवर | आपने एसे । 
सीता - संग वन ~ वास्त -कष्ट को, दोनों पूर स्हगे कंसे?॥ ३॥ 
ओर मेयिली तरुणी श्यामा, घुख-भोग्या सीता सुकूमारी। 
वनम सहन करेगी कंसे ग्रीष्म, ` शीत-कष्टों को भाशी?॥ ४॥ 
जो विशाल-नयना, खाती थी. स्वादु अन्न-व्यञ्जन शुभ वैसे। 
वन-तिष्ठी के चाष्लका वहु, रक्ष भात खयेगी कंसे?॥ ५॥ 
मंगल धस्तु-युता, सुनती थी, मधुर नाद्य जो गीतों कै" सह्‌। 
अशुभ मांस-भक्षी सिहोंका नाद सुनैगी कंसे? यबवहु॥ ६॥ 
महाबाहु ! इन्द्रश्वज-सम जो उत्सव सुखद यहांथे होते। 
बली रामवे कहां परिधः-सम बाह्वाधिततः हो, होगे सोतते॥ ७॥ 
प्च-कान्त, सुन्द केशान्वित, पद्यगन्ध ~ निः्वास - प्रवर्तकं । 
राम-सुविकसित कमलनयन मुख, कब देखंगी, सूत ! प्रहषंक* ?॥ ८ ॥ 
मेरा हृदय लोह-निमित है निश्चय तथा लौह्से मंडित। 

जो मि राम-वशंन-विहीके भी, हृभा स॒ दणण्त-संड्या-खण्डित । ९ ॥ 


१ पको; २; २ बाह कोतक्रिया बनाकर; ४ मानन्ब देनेवाला, 


॥ 


७३० श्रोमद्वाल्मीकोय रामायण (सयोध्याकाण्ड) 


यत्‌ त्वया करुणं कमं भ्यपोह्य मम बाश्धवाः! 
निरस्ताः परिधावन्ति सुखार्हाः कषणा वने ॥ १०॥ 
यदि पञ्चदशे वषं राघवः पुनरेष्यति । 
जह्याद्‌ राज्यं च कोशं च भरतो नोपलक्ष्यते ॥ ११॥ 
भोजयन्ति किल भराद्धे केचित्‌ स्वानेव बान्धवान्‌! 
ततः पश्चात्‌ समीक्षन्ते कृतकार्या द्विजोत्तमान्‌ ॥ १२॥ 
तत्र ये गुणवन्तश्च विद्वंसहच द्विजातयः । 
न पश्चात्‌ तेऽभिमन्यन्ते सुधामपि सुरोपमाः ॥ १३॥ 
बराह्य गेष्वपि वंसेषु भुक्तशेषं द्विजोत्तमाः । 
नाभ्युपेतुमलं प्राज्ञाः श्य द्च्छेदमिवषंभाः॥ १४॥ 
एवं कनीयसा शत्रा भूषतं राज्यं विह्लाम्पे। 
प्राता ज्येष्ठो वरिष्ठ्च किमयं नावमन्यते ॥ १५॥ 
न परेणाहूतं भक्ष्यं ग्याघ्रः खावितुमिच्छति । 


एवमेव नरव्याघ्रः पर लीढं न मंस्यते ॥ १६॥ 
हविराज्यं पुरोडाशः कुशा यूषाश्च दादिराः। 
नैतानि यातयामानि कुवन्ति पुनरध्वरे ॥ १७ ॥ 
तथा दह्यात्तमिद राज्यं हूतसारां सुरामिव) 
नाभिमन्तुमलं रामो नष्टसोममिवाध्वरम्‌ ॥ १८॥ 
नेवं विधमसत्कारं राघवो मषं यिष्यति । 
बलवानिव शालो वालधेरसभिमश्ंनम्‌ ॥ १९ ॥ 
नतस्य . सहिता लोका भयं कुर्थमहामूधे। 
अधमं स्वह धर्मात्मा लोकं धर्मेण योजयेत्‌ ॥ २०॥ 
नन्वसौ काञ्चनेर्बाणमहावीर्यो महाभुजः । 
युगान्त ` इव भृतानि सागरानपि निदहेत्‌ ॥ २१॥ 
स तादृशः सिहबलो वृषभाक्षो तरषंमः, 


स्वयमेव हतः पित्रा जलजेनात्मजो यथा ॥ २२॥ 
दिजातिचरितो ध्मः - शस्त्रे दृष्टः सनातनः) 
यदि ते धर्भनिरते स्वया पत्रे विवासिते \॥ २३॥ 
गतिरेका पतिर्नार्या दितीया गतिराटमजः । 
तृतीया ज्ञातयो राजंश्चतु्थो नेव विद्यते ॥ २४) 
.तन्न र्थं मम नैवाति रामच वनमाहितः। 
न वनं गन्तुकिच्छानि सर्वथा हा हता स्वया! २४॥ 


टिन्दी पानुबाद (सर्ग-६१) ७३१ 


देश-निकाला, करुण कायं यह करते समय न सोचा मनमें। 
जोकि सूत! सुख-भोगी मेरे नन्दन दीन, विचरते वनमें। १०।] 
पन्द्रहवे वत्सर लौरटेगे, जव वन से राघव सह - ध्राता। 
तब छोडगे, राज्य, कोष को भरत, न सम्भव मृञ्ले दिखाता ।॥ ११॥ 
कहते है, कुछ लोग श्राद्ध मे बन्धुजनो को प्रथम विलाते। 
हो कृताथ, फिर विप्र-भोज की ओर बाद्‌ में यान लगाते।। १२॥ 
किन्तु गुणी, विद्वान्‌ देव-सम उत्तम जो ब्राह्मण कहलाते । 
वे न अमृत-सम भी उस भोजन की स्वीकृति मे रुचि दै लाते ॥ १३ ॥ 
विप्र-भक्त-शेषान्न, न खाते तथा अवज्ञा-वश त्राह्यण-वर। 
श्रेष्ठ वृषभ निज श्युगच्छेदनयर्को न यथा होते हैँ तत्पर ॥ १४॥ 
लघु भ्राता से भुक्त राज्य को ज्येष्ठ ध्चेष्ठ भ्राता वे रघुवर । 
वथो न तिरस्छृत' तन कर देगे उसी भाति श्रीराम नूपतिवच ॥ १५॥ 
नहीं चाहता व्याध, गीदड़ के लये खने को जंसे। 
नहीं नृसिह राम वबाहेगे, परसे भुक्त राज्य भी वसे ॥ १६॥ 
मख-प्रयुक्त ०, हवि, पुरोडाश ९, घृत, कुशा, खदिर के युपर भी तथा । 
यातयाम हो, पूनः यज्ञ के योग्य न रहते कभी स्वेथा। १७॥ 
सार-विहीना सुरा, सोमरस, भुक्त-शेष हो मखका जंसे। 
वसे भोगे हए रज्य को, राम करेगे स्वोकृत कंसे ?॥ १८॥ 
सिह न पुच्छग्रहण जिस तरह अन्य किसीसे है सह पाता। 
सहन. करेगे राम अवज्ञा अपनी, नहीं समन्न में आता। १९॥ 
रणम, जग से अभय रमने, राज्य न छना लखे अधर्मं-युत। 
जग को धार्मिक करनेवाले होगे कंसे भला धर्म-च्युत्‌ ?।।२०॥ 
कञ्चन शरसे वीर महाभुज, सिन्धु-दहन-सक्षम है वसे। 
प्रलय-अग्नि संवतंक.९ सब जग को भस्मितं करता है जेसे॥२१॥ 
वलौ सिह-सम, वुषभनयन-सुत, मारा गया पित्तासे वैसे। 


मत्स्य पिता से घाया जाता, अपना कभी मत्स्य शिशु जैसे ॥ २२॥ 
देश-निकाला दिया आपने, जव कि धर्म-रत सुत को भूपति! । 


तब बोले { द्विज-दुष्ट १०, आचरित, धमे सत्य है, या मिथ्या अति ॥ २३॥ 
नृप ! नारी को पत्ति, सुत, बान्धव, ये आश्रय हैँ तीन दिखाति । 
इन्हं छोडकर चौथा आश्रय, उसे न विद्रदर बतलाते॥ २४॥ 
प्रथमाश्रय न आपह मेरे! किया सुवन को भी बन-प्रेषित । 

दुर तीसरा, तज्‌ तुम्हें किमि११, सव विधि मरी आपसे निर्चित ॥ २५॥ 


र पहल परति के भोजन कर लेतेके वाद; र सींयकटने; ३ भोगे हर; 
४ यज्ञमेप्रयोगक््यिजा चुके; ` ५ हवन के लिए चावल आवि को टिकियां; ६ यक्ञ- 
स्तम; ७ उपयोगमेआनने के बाद दुबारा; छसेवनके बाब बचा हुआ; 
ठ विनाशकारी; १० त्राह्मणो-षियो दासय साक्षात्‌ कपा दज; ११ कते! 


७३२ 


श्रीमद्वाल्मीकोय रामायण (अयोध्याकाण्ड) 


हृतं त्वया राष्टृमिव्‌ सराज्यं 
हृताः स्म सर्वाः हु मन्त्रिभिश्च) 
हता सपुत्रास्मि हताश्च पौराः 
सूतश्च भार्या च तव प्रहुष्ट\ २६॥ 
इमां भिरं दारुणशब्दसं हितां 
निशम्य रामेति मुमोह इःखितः। 
ततः स शोकं प्रविवेश पार्थिवः 
स्वदुष्टृतं चापि पुनस्वथास्मरत्‌ ॥ २७॥ 


॥ इत्यार्षे भीमद्रामायके वाल्मीकये भादिकाग्येऽयोध्याकाण्डे एकषष्टितमः सगं: ।॥ ६१ ॥ 


हिषष्टितिसः सगः 


दुखी हए राज्ञा दशरथ का कौसल्या को हाय जोड़कर भनाना भौर कौसल्या 
का उनके चश्णों में पड़कर क्षमा मांगना 


एवं तु क्रुद्धया राजा राममात्रा सशोकया। 
श्रावितः परषं वाक्यं चिन्तयामास वुःखितः॥ १॥ 
चिन्तयित्वा स च न॒पो मोहग्याकुलितेन्ियः। 


अथ दीर्घेण कालिन संक्ञामाप परतपः॥ २॥ 
स॒ संन्तामुपलभ्येव दीर्घमुष्णं च निःश्वसन्‌ । 
कौसल्यां पाश्वेतो दृष्ट्वा ततरिचन्तामुषागमत्‌।॥ २३॥ 
तस्थ चिन्तयमानस्य प्रत्यभात्‌ कमं दुष्कृतम्‌ । 
यदनेन छतं पर्व मज्ञानाच्छव्दवेधिना । ४ ॥ 
अमनास्तेन शोकेन रामशोकेन च प्रभुः । 
हृभ्यामपि महाराजः कोकाभ्याम्रनितप्यते॥ ५॥ 
दह्यमानस्तु लोकाभ्यां कौसल्यामाहु दुःखितः। 
वेपमानोऽजाल कृत्वा प्रसादाथंमवाङमुखः॥ ६ ५ 


प्रसादये त्वां कौसत्ये रचितोऽयं मयाञ्जलिः) 
वत्तला चानृशंसा च त्वं हि नित्यं परेष्वपि॥ ७॥ 
भता तु खनु नारीणां गुणवान्‌ निगुणोऽपि वा। 
धमं विभरुशमानानां प्रत्यक्षं देवि दंवत्तम्‌\॥ ठ \ 


त्वं धसपर निध्यं दष्टलोकपराअरा) 


ना्हूमे विग्रियं वतुं दुःखितापि ुद्टुःखित्तत्‌ 1 € ॥ 


हिन्दी पद्यानुवाद (सगं-६२) ७३३ 


राज्य, राष्ट्‌-मण्डल विनष्ट है, आज आपके हारा 
ओर आपने सहसचिवों को, प्रजा-वगं को मारा। 
सुत-हीना मै मरी अपसे, है नायर” भी हत-वत्‌ 
बस सुत भरत, प्रिया कंकेयी मेँप्रमोदरहै सारा।॥ २६॥ 
द्खी हुए दशरथ, कौसत्या-दारुण वाणी स 
डवे, कह हा सयम !' विसूच्छित, शोक-सिन्धु मे सत्वर । 
एक पुराना दुष्कृत २ अपना, उन्हे स्मरण हो आया 
जिसे दुःख हो गसा उनका कर्‌ गुना फिर बहकर ।। २७॥ 


|} श्री वाल्मीक-तिसिद धाषंराम।यण आदिकाव्यं के अयोध्याकाण्ड 
मे इकस्ठ्वां सगं समाप्त ।। ६१ ।, 


दासठवं समं 


दुखी हुए राजा दशरथ फा कौ्ल्या फो हाथ जोड़कर भनाना ओर कोत्या 
का उनके चरणों मे पड़कर क्षपा सौगना 

करृद्धा, शोकित राम-मातु ने जब नृप को यह वचन सुनाया । 
तब वे चिन्तित हए ओर दुख -कई गुना उनका हो आया। १॥ 
चिन्ता-वश तव मोहाच्छन्नाः हुई इन्द्रियां उन नुपकौ फिर। 
दीघं समय के बाद परंतप हुए सचेत ओौरः कृष सुस्थिर। २॥ 
गरम-गरम लंबी ससि लीं, नृपने फिर संज्ञाभ्मे आकर) 
ड्ब गयेवे तब चिन्तामें, निकटस्था- कौसल्या को पाकर ३॥ 
चिन्त्यमान उन नृप को अपना दृष्कृत एक स्मरण हो आया) 
शब्द-वेधि-वाणज्ञ नृपति से, अनजाने में जो हो पाया॥ ४॥ 
उससे, एवं राम - शोक से भूपति - मन - वेदना बद अब। 
उन दोनों शोकोंसे दशरथ बहुत-बहत संतप्त हुए तव।॥ ५॥ 
लगे कपिने, नीचे मुख कर शोकद्वथ से दुखी नृपत्ति-वर। 
साञ्जलिऽ बोले कौसल्या से उन्हे मनाने का निश्चय कर) ६॥ 
होभो अब प्रसन्न कौसव्ये! साञ्जलिमै है तुम्है मनाता। 
तुम तो हो वत्सला सक्ल-प्रति दया-भाव की तुम हो घाता ॥ ७॥ 
देवि! नास्यां वे, जिनकी है धमं-विवेकिनि अति शुद्धामति। 
उनका तो प्रत्यक्ष देवता है गुण-हीन, गुणी वा' निज पति।॥ = ॥ 
यद्यपि हो दुखिता तुम फिर भौ, हौ समुचित. अनुचित-विज्ञाता । 
अतः तुम्हे, अति दृखो स्वपति से कहना अ-प्रिय नहीं है भाता ॥ & ॥ 





. १ नगर-निबात्ती; पाप; ३ मोखे प्रसत्त; ्होश्च; ५ पास ही 
बेठी; ६ हाथ जोड़कर; ७ धारण करनेतःसो । 


७३४ शरौमद्वास्मोकौय रामापण (मयोष्याकाण्ड) 


तद्‌ व्यं करुणं रालः श्रुत्वा दीनस्य भाषितम्‌। 


कौसल्या व्यसुजद्‌ वाष्पं प्रणालीव नवोदकम्‌ 1 १०॥ 
सा पुध्ति बद्ध्वा रुदती राज्ञः पद्मसिवाञ्जलिम्‌ ) 
सम्ध्रमादन्नवीत्‌ रस्ता त्वरमाणाक्षरं वचः} ११॥ 


प्रसीद शिस्ता याचे भमौ निपतितास्मि ते) 
याचितास्मि हता देव क्षन्तव्याहुं नहि त्वया १२॥ 
नेषा हि सा स्त्री भवतति उलाघनीय्ेन धीमता) 
उभयोर्लोकियोलेकि पत्या या सम्प्रसाद्यते ॥ १३॥ 
जानामि धर्मं धर्मज्ञ त्वां जने सत्यबारिनम्‌। 
पुत्रल्ोकातेया तत्त॒ मधा किमपि भाषितम्‌ \ १४॥ 
शोको नाक्लयते धेयं शओोको नाश्रयते श्रुतम्‌) 
शोको नाशयते सवं नास्ति शोकसमो रिपुः १५१ 


शक्यनापतितः सोढुं प्रहारो रिपुहुस्ततः। 
सोदुमापतितः शोकः सुसूक्ष्मोऽपि न शक्यते ॥ १६॥ 
वनवासाय रामस्य पञ्च रानोऽत्र गण्यते } 
यः शोकह्‌तहर्षायाः पञ्चवर्षोपमी मम ॥ १७॥ 
तं हि चिन्तयमानायाः शोकोऽयं हदि वर्धंते) 
नदोनामिव वेगेन समूद्रसलिलं महत्‌ ॥ १८ ॥ 
एवं हि कथयन्त्यास्तु कौतत्यायाः ्युभं वचः! 
मन्दरर्मिरभूत्‌ सूर्यो रजनी चाभ्यवतत ॥ १९ ॥ 


जथ प्रह्लादितो वाक्येरेव्या कौसल्यया नृपः। 
शोकेन च समाक्रान्तो निद्राया वशमेयिवान्‌ \ २०॥ 


इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्चेऽयोष्याक्नाण्ड द्विषष्टितमः गः ॥ ६२।। 


विषष्टिवमः सगः 


राजा दशरथ फा शोक मौर उनका कौसल्या से अपने हारा मूनिकुमारके 
मारे जने का प्रसंग सुनाना 


प्रतिबुद्धो महुतन शोकोपहतचेतनः । 
अथ राजा. दशरथः सं चिन्तासभ्यवद्यत ॥ १ \ 
रामलक्ष्मणयोश्चंव विवासाद्‌ वासवोपमम्‌ । 


आपे उपसगंस्तं तमः सुयसिभाधुरम्‌ ।॥ २॥ 


हिन्दी पद्यानुवाद (स्ग-६३) ७३५ 


दुखी नृपति-मुख से करणात्मक सुने वचन जब कौसल्या ने । 
तव जल-छाविणि-नलिका *-सम तब नयनो से जल लगीं बहानै ॥ १० ॥ 
वे अधरमे-भीता, रोकर, निज सिर से नुप-कर्-कमल हटाकर । 
त्रस्ता बोलीं वचन सम्भ्रमित, एक-एक अक्षर अलगाकर ।॥ ११॥ 
नाय-याचिता, हता, भू-स्थिता, क्षमया, देव } याचना करती । 
मुञ्च अदण्डय परहों प्रसन्न! मँ पद-कमलो परसिरह धरती । १२॥ 
है प्रशंस्य पति, निज पत्ती-हित लोक ओर परलोक हर जगह्‌ । 
किन्तु, सुधी पति-प्राथितर होकर नहीं कुल-वधू है सार्थक वहं ॥ १२॥ 
धर्मज्ञा मै जान रही, धर्मज्ञ! आप हैँ सत्यवादि वर्‌। 
पुत्र - शोक ~ पीडति मैने थे कटे अवाज्छित वचन परुषः तर ॥ १४॥ 
शोक, शस्त्रके ज्ञान, धैथे को, अन्य सभी कुछ शीघ्र मिटाता। 
अतः शोक -सा शत्रु दूसरा नहीं देखने में है आता॥ १५॥ 
शस्र-प्रहार सहा जा सक्ता है, जो होवे रिपु के करसे! 
किन्तु दैव - वश स्वल्प - शोक भी, सहना असम्भाव्य है नर से॥ १६॥ 
राम वन गये, पाच रात्रियां बीती, मै करती हूं. गणना। 
पाच वषे-सम समय लग रहा, हषं शोक-हत्त है अव अपना ॥ १७॥ 
तथा राम-चिन्तन के कारण, हूदय-शोक है बढता जाता। 
नदियों के प्रवाहसे जसे सिधु वृद्धि जल की है पाता॥१८॥ 
इस प्रकार से कौसल्या जब शुभ वार्तां कहती थीं अपनी। 
तब रवि-किरणे मन्दहो गयीं ओर आ गयी क्रमशः रजनी ।। १६॥ 
देवी कौसल्या - वार्ता से हुए सुवन -शोकातं तरप मृदित। 
शोक-हषं-मिधित इस स्थिति मे वेहौो गये तथा फिर निद्रित ।॥ २०॥। 

11 श्री वात्मीकि-निमित मार्षरामायण भादिकाव्य के भयोध्याकाण्ड 

_ मे वासठ्वां सगं समाप्त।। ६२॥।। 


तिरसठ्वां सगं 
साभा दशरथ का शोक भोर इनका कोसत्या से अपने वारा मुनिकुमार के 
मारे जाने फा भरसंग सुनाना 
नीता था मुहूतं भर केवल, धै भूपत्ति दशरथ जागे जब। 
शोकक्रूल होकर मन ही मन, चिन्ता करने लगे पुनः तब ॥ १ ॥ 
गये राम, लक्ष्मण जब वन को, इन्द्रौपम दशरथ को वैसे 
महा शोक ने घेरा, रवि को राहु असुर ठकता है जैसे॥ २ ॥ 





१ नालीतेवर्षाके जल के समान; २ पत्ति दाय सनापं ; 
योग्य; ४ कठोर) | १ = १ 


७३६ शरोमद्वास्मोकौय राम्रायण (अयोहयकराष्ड) 


सभयं हि गे रक्षे कोौतल्णां कोसलेश्वरः) 


वि्क्षुरसितापाद्धीं स्परत्वा दुष्कृतमात्मनः ॥ ३ ॥ 
स॒ राजां रजनीं षष्ठीं समे प्रव्राजिते वनम्‌। 
अधरे दशरथः सोऽस्परद्‌ इुष्कृतं कृतम्‌ ॥ ४॥ 
स॒ राजा पुत्रशोकः स्परृत्वा दृष्कृतमात्मनः। ` 
कौसल्यां पुत्रगोकातानिदं तचनसन्रवीत्‌ ॥ ५॥ 
यदाचरति कल्याणि जुं वा यदि वाश्युभम्‌। .. 
तदैव लभेते भद्र कर्ता कमंजमात्मनः॥ ६॥ 
गुरुलाघवमर्थानिमारस्म कर्मणां फलम्‌ । 

दोषं वा यो न जानित्ति स वाल इत्ति होच्यते।॥ ७॥ 
केर्चिदास्रवणं चित्वा पलाशाद्व निषिञ्चति। 


पुष्यं दृष्ट्दा फले गृध्नुः स शोखति फलागमे॥ ८॥ 
अविक्नाथ फं यो हि कमं स्तेवानरुधावति। ` 
स॒ शोचेत्‌ फलवेलायां यथा किशुकसेचकः\॥ & ॥ 
सोऽहमास्नवणं छित्वा  पलाशांख्च स्यषेचयम्‌। 

रामं फलागमे श्यपत्ना पर्चाच्छोचामि दुमंतिः।॥ १०॥ 
लन्धश्षब्देन कौसल्ये कुमारेण धनुब्नता । 
फूुमारः शब्दवेधीति मया पापसिद कुतम्‌ । ११॥ 
तदिदं मेऽनुसश्प्राप्तं षेव दुःखं स्थयशतम्‌ । 
सम्मोहादिष् अलेन य्या स्याद्‌ भक्षितं विषम्‌ ।। १२) 


यथान्यः पुरषः कश्चित्‌ पलशर्मोहितौ भवेत्‌) 

एवं मयाप्यविज्ञातं शब्दमेध्यधिदं - फलम्‌ \॥ १३॥ 

देव्यनूढा त्वभ्रभवी युवराजो भतास्यहुम्‌ 

ततः प्राबुडनुप्राप्ता मभ कामविर्वधिनी ।। १४॥ 

मपास्य हि स्साम्‌ सौसस्तिप्त्वा च जगदंशुभिः) 

परेताचरितां भीमां रविराचरते विश्चम्‌ ॥ १५॥ 

उष्णमन्तदधे सखः स्निश्धा तदृशशिरे घनाः। 

ततो जहुषिरे सवं भेकसारद्धवर्हिणः \ १६॥ 

किलन्चपक्षोत्तराः स्नातः छृच्छादिव पत्तत्विणः) 

वृष्टिवातावधूताश्रान्‌ पादपानभिपेदिरे \\ १७॥ 
 परतितेनारमसाऽऽच्छल्लः पतमानेन चासकृत्‌ । 


आबभौ मत्तसारङ्स्तोयराशचिरिनाचलः ॥ १८॥ ` 
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राम सभाय" गये जव, तब निज, उस दुष्कृतं का पूणं स्मरण कर । 
उयामलनयना कौसल्या से कथतैच्छक तब हुए नृपतिवर।॥ ३ ॥ 
राप-बन-गमन बाद, राति वहु छटी बीतती थी क्रमशः जब। 
किया संस्मरण पूवं पाप निज, अर्धंरात्नि मे दशरथने तब।॥ ४ ॥ 
पूतर-शोक-पीडित भूपति ने, वह दुष्कृत जव ष्यान में लिया) 
तब सुत-शोकार्ता कौसल्या से कहना प्रारम्भ कर दिया।। ५ ॥ 
हे कल्याणि! शुभाशुभ नजो भी कायं सभी मानव करतेहै। 
भद्रे ! उनके फल-स्वर्प ही, सुख - दुख उन्हँ सदा मिलते दै।॥ ६ ॥ 
कर्मारम्भ-समय, जो उसकी लधुता, गुरुता नहीं जानता । 
भौर दोष-गुण-ज्ञान-हीन दहै, उसको बालक जगत मानता॥ ७ ॥ 
ढाक-पुष्प को रुचिर देखकर, आश्न-काट तरु डाक लगाता। 
ओर सींचता, वह नर उसके फल आने पर है पषछताता।॥ ८ ॥ 
विगत क्मै-फल भूल, कमं के पीले दहै जो दौड़ लगाता। 
फल पानि पर, ठीक सींचनेवाले-जेस्ता रै पछठतात्ता।॥ € ॥ 
मैने भीतो काट आच्च वन, ठको को है तब सीचा अति) 
राम-त्याग का फल पाकर अव, पषछठनाता ह, मै ह दुमेत्ि॥ १०॥ 
कौसल्ये ! कौमा्यं-खमय रै, शब्दवेधि था ख्यातः धनुर्धर । 
कमै-फलाज्ञ, प्रशंसानलोभी, मैने डाला पाप एक केर्‌।॥ ११॥ 
देवि ! स्वथं के उस कुकृत्यं का, प्राप्त हुंजा फल मञ्चको वसे । 
शिशु अबोध भी विष खाते पर, फल-स्वरूप मर जाता जंसे। १२॥ 
ज्यों पलाशर-फल-कटुता जाने विना पुष्प पर मोहित हौ जनं) 
कीति-शब्दवेधी से मोहित त्यो न समञ्च पाया मेरा मन।। १३॥ 
व्याह नहीं था हा तुम्हायःभेभी था युवराज देवि { जब। 
काम-वेग-वरधिनौ आ गयी, उन्हीं दिनों ऋतु वर्षा की तष! १४॥ 
जघ किं सुखाकर भूमि-षसोको, किरणों से जग-तापक भारी) 
रवि था, प्रेत-विहारिणि भीषण यम-दक्षिण दिशि मे सञ्चारी° ॥ १५ ॥ 
दिखने लगे मेघ, जल-संयुत, शीघ्र मिट गई गर्मी सारी। 
मेढक, चातक ओौई मयुरोमे भी हषं छा गया भारी॥ १६॥ 
अद्र-पंख. खग, उन वृक्षों तक क्थिनार्ई सेध जा पाति) 
जिनके शाखा-अग्रभाग थे, वर्षा-पवनों से लहुराते।। १७ ॥ 
ओर मत्त गज तब लगता था, भिरते जल से छादित वैसे। 
च = 1 


4 पटनी (सीता) -सहित) २ अज्ञानी; ३ लोकप्रसिद्ध; ४ कर्मफल फोन 
समक्षते हए; ५ श्रसण करनेवाला; ६ मीने पंख ब्रा ! 


७३ श्रीमद्बाट्मीकोबं सनायण (त्रयोध्याकाण्ड) 


पाण्डुरारणवर्णानि द्रोतांसि विमलास्यपि । 
सुलुवरणारिधातुभ्यः सभस्मानि भुजंगवत्‌ ॥ १९॥ 
तस्मिन्नतिसुचे कालि धनुष्मानिषुमान्‌ रथौ] 
व्यायासकृतसंकल्पः सरथूसन्वर्गां नदीम्‌ ॥ २०॥ 
निपाने महिषं रत्रौ गजं वाभ्यागतं मृगम्‌ 
अन्यव्‌ वा श्वापदं फऊचिन्जिघांघुरजितेन्धियः।॥ २१॥ 
भथान्छकारे स्वक्नौषं जले कुम्भस्य पु्॑तः। 
अचरषुचिषये घोषं वारणस्येव नवेतः ,\ २२॥ 
ततोऽहं शरमुद्धुत्य वौप्तमाशोविषोपमस्‌ 1 
शाञ्वं प्रति गजप्रप्पुरभिलक्ष्यमपाततयम्‌ \॥ २३॥ 
अमुञ्चं निर्जितं ताणमहमाशशोविषोपमम्‌ । 
तत्र॒ वागुषस्षि व्यक्ता प्रादुरासीद्‌ वनौकसः \॥ २४॥ 
हा हिति षततस्तो्ै वाण्‌ व्ययितमर्मेणः। 
तस्मिन्निपतिते भमो सागभ्रुत्‌ तत्न मानुषी ॥२५॥ 
कथमस्मद्टिघे शस्प् निपतेच्च तपस्विनि) 
प्रविविक्तां मदीं रात्नाचुाहा रोऽहुमागतः ॥ २६॥ 
इषुणाननिहतः केन कस्य वापकतं सया । 


ऋर्षोहु न्यस्तदण्डस्य ते वन्येन जीवतः ।! २७ ॥ 
फथं नु शस्त्रेण वधो मद्विधस्य विधीयते । 


जटाभारधरस्यव वल्कलाजिनवाससः ॥ २८ ५ 
को वधेन भमार्था स्यात्‌ कि वास्यापङृतं मया। 
एवं निष्कल मारध्धं केवलानथं सहितम्‌ ।। २६ ॥ 
न वकंवचित्‌ साधु मन्येत य्येव गुरुतल्पग) 
नेमं तथानुशोचामि जीवितक्षयमात्मनः '\ ३० ॥ 
मातरं पितरं चोभावनुशोचाधि मदघं । 
तक्ेतन्धिथुनं वृदं चिरकालमृतं सया । ३१ ॥ 
मयि पञ्चत्वमापन्ने कां वृत्ति वर्तयिष्यति, 
वृद्धो च मातापितरावह चकेषुणा हृतः ॥ ३२ ॥ 
केन स्म ' निहताः सर्वे सुबालेनाक्तात्मना । 
तां गिरं करणं भुत्वा मम घर्मानुकारिक्षणः।\ ३३ \) 
करभ्यां सारं चापं भ्यित्तस्यापतद्‌ भुवि। 


तस्याहं करुणं भुत्वा ऋ्षविलपतो निशि \\ ३४.) 
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अत्ति निर्मल भी, धातु-संग से, गिरि-निज्ञंर अरुणाभ१, श्वेत तव । 
धातु-यूता कुटिला गति से थे बहते, मानो हो भुजंगं सब ॥ १६ ॥ 
धनुष-बाण ले, वर्षा के अति सुखद सुहाने उस अव्र पर। 

म पहचा सरयु के तट पर्‌, मृगया करने, रथ पर चदृकर । २० ॥ 
अवशरीः चैने सोचा, निशि मे, जल-पीने सरिता-तट पर्‌ जब । 

महिष, सिह, व्याघ्रादि, मत्तगज आयेगा यदि, मारूगा तब | २१ ॥ 
अन्धकार में जल भरने की, सहसा घट-ध्वनि पड़ी सुनाई । 

वह्‌, जल पीते समय, हस्ति-्वनि, देखे विना, समक्ष मे आई ॥ २२ ॥ 
तब तरकस से, दीप्त विषेला सप-सदृश शर एक निकाला । ' 

ओर वनाकर लक्ष्य हस्ति-ध्वनि कौ, मैने उस दिशि को डाला | २३1 
उषः» समय मँ विषधर अहि "सम शर सुतीक्ष्ण मैने छोड़ा जब । 

किसी जल-पतित वनवासी का, "हा-ह्‌' रव सुस्पष्ट सुना तव ।। २४ ॥ 
मेरे शर से मर्माहित हो, पीडा उसने अतिशय पाई) 

फिर उसके भ्रू पर गिरने पर, नर-वाणी सुनने मे आई ॥ २५॥ 
मूल जैसे तापस के ऊपर, किसका शस्त्र प्रहार भागयाऽ) 

मै तो इस एकान्त घाट पर, निशाकाल जल दहेतुओआगया॥ २६॥ 
मै हुं किसका, क्या अपकारी तथा हुम किससे शर-हत । 

वन्य जीविऽ, दण्डत्यागी मै, मेय जीवन है ऋषि-समस्मत ॥ २७ ॥ 
भला शस्त्र से मुञ्च जंसे का, किया गया यह्‌ क्यों वध निमेम । 

मै वल्कल, मृग-चमं पहनता, जटा रखाता तापस जन-सम ॥ २८ ॥ 
वध-कर्ता-अपकरृत८ क्या मुक्षसे हृंजा ? लाभ क्या समज्च रहा वहू ? 1 

मेरे वध का यत्न व्यथं है, भति अनथप्रद ही होगा यहु | २९ ॥ 
गुर-तत्पग-समः समक्ष, न जग में कोद भी मानेगा सज्जन) 

अपने इस जीवन-विनाश से, दुखित नहीं किञ्चित मेरा मन ।॥ ३० ॥ 
वृद्ध पिता-माता को होगा कष्ट, सोचता यहं ही बहुशः। 

इस दम्पति का पालन-पोषण करता रहा आज तके क्रमशः ॥ ३१ ॥ 
मेरे मरने पर वे अपना, जीवन-वहून करेगे कंसे ?। 
वृद्ध-युगल का किया वधिकरने वध, मम सहितएकदहीकरसे।॥ ३२॥ 
किस अविवेको अजितेन्द्रिय से, मरे एक संग एसे हम सब। 

मुञ्ज धर्माकिक्षी,° का मानस, एसे करुण वचन युन कर तव ॥ 
व्यथित हुआ अत्ति, ओर करो से धनुष, बाण भिर गये धरणि पर। 

__ विलपित होते हए रात्रि भे, करण वचन वह्‌ ऋषि का सुनकर ॥ 


.१ लाली लिये हए; २ शिकार, आखेट; ३ मनं वश्च मरही; ४ तड़के; 
६ ६ अच्छा लगा; ७ {साान्य) वनवासी; ८ सारतेवाले के साय खुरई; 
६ गुरुपत्नी के पास गसन फरनेवालि के समान; १० अर्च छौ अध्िलाषा रखनेषाज्ञा । 
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सम्ध्रान्तः शोकवेगेन भृश्मासं विचेतनः) 
तं देशमहमागम्य दीनसस्वः सुदुमनाः ॥ ३५॥ 
अपश्यमिषृणा तीरे सरथ्वास्तापसं हतम्‌ । 
अवकोणंजटाभारं प्रविद्धकलशोदकम्‌ ॥ ३६॥ 
पासुशोणितदिग्धाङ्ख दायानं दाल्यवेधितम्‌ । 
स मापरुदवीक्ष्य नेचाभ्यां त्रस्तमस्वस्थचेतनम्‌ 1 ३७॥ 
इत्युवाच वचः कूरं दिधक्षन्निन तेजसः । 
क्रि तवापकृतं राजन्‌ वने निवसता मया॥३८॥ 
जिहीषंरम्भो गुं यदहं ताडितस्त्वया । 
एकेन खलु बाणेन समेण्यभिहूते मयि।॥ ३६॥ 


दावन्धौ निहूतौ बद्धौ माता जनयिता च मे) 
तो नूनं दुबंलावन्धौ मस्प्रतीक्षौ पिपासितौ ॥ ४०॥ 
चिरमाज्ञां जतां कष्टां त्रष्णां संधारयिष्यतः । 
न॒ ननं तपसौ वास्ति फलयोगः श्वुतस्य वा| ४१॥ 
पिता यन्मां न जानीते शयानं पतितं भुवि) 


जानन्नपि च कि कुयदशक्तदचापरिक्रमः।॥ ४२॥ 
भिद्यमानमिवाशक्तस्त्रातुमन्यो नगो नगम्‌ । 
पितुस्त्वमेव मे गत्वा शीघ्रमाचक्ष्व राघव ॥ ४३॥ 
न त्वामनुदहेत्‌ करदो वनमग्निरिवंधितः। 
इयमेकपदी राजन्‌ यतो मे पितुराश्रमः ॥ ४४॥ 


तं प्रसादय ग्वा त्वं न त्वा सक्रुपितः शपेत्‌) 
विशल्यं कुरु मां राजन्‌ ममं मे निचितः शरः॥४५॥ 


रुणद्धि मुदु सौत्सेधं तीरमम्बुरयो यथा । 
सशल्य क्लिहयते प्राणेिक्चत्यो विनदिष्यत्ि ।। ४६॥ 
इति मामविज्ञच्चिन्ता तस्य शल्यापकषंण । 
दुःखितस्थ च दीनस्य सम सोकातुरस्य चं ॥४७॥ 
लक्षयामास स ऋषिश्चिन्तां मनिुतस्तदा । 
ताम्यसानं स मां कृच्छादुबाच परमाथंवित्‌ ॥ ४८॥ 
सीदमानो निनबृत्ताङ्कोऽचेष्टमानो गतः क्षयम्‌ । 
संस्तभ्य रोकं धर्यण स्थिरचित्तो भवाम्यहम्‌ \ ४€॥ 
बरह्महस्याह्ृतं तापं  हूद्थादपनीयताम्‌ । 


न॑ द्विजातिरहुं रजन्‌ मां भत्‌ ते मनसी व्यया॥५०॥ 


~^ 


हिन्दी पद्यानुवाद (स्-६३) ७४१ 


हु कम्भ्रमित शोकवेग से, मै करमशः हौ गया अचेतन । 

फिर उस स्थल पर जाकर मेरा हुआ बहुत ही दीन दुखी मन ॥३३-३५॥ 
देवा, सरयू-तट पर, तापस एकं पड़े है शर-आहतं तब । 

उनका घट-जल गिश धरणि पर, शीश-जटाएं विखर रहीं सब ॥ ३६ ॥ 
वाण-विद्ध वे पड़े हुए थे, रक्त, धूलिमय था सारा तन। 

मुज्ञे उन्होने दोनों नयनो से देखा, म हं त्नस्त-मन। २७ ॥ 
मानो, कर दे भस्म] क्रोध में मृक्षसे बोला कर वचन वहु । 

राजन ] कहो तुम्हारे प्रति मृक्षसे अपराध हुआ कंसे, कब ?॥ २८ ॥ 
माता -पितादहतु जल लेते, मुञ्षको जो मारा तुमनै शर। 

से मेरा ममं विदाख्ण, एक बाण के ही द्रास कर॥ 

मेरे उन वृद्धान्ध पिता श्रिय मात को भी तुमने मारा। 

देख रहे होगे वे दुर्बल, प्यास्ते मेरा अभी सहारा ॥३४-४०॥ 
दखद प्यास्त-यूत, मेरे अने कौ रक्छंगे वे चिर" आशा। 

मेरे शास्व-तपस्या का फल, नहीं मिल रहा मृक्षे जश-सा। ४१॥ 
वयोकि न माता-पिता, मूञ्चे हैँ भू-स्थित मरणासन्न समक्षते । 

चलने मे असमर्थ, जानकर भी, वे ह अब क्याकर सकते | ४२॥ 
तरु दटृटते हृए को जसे बचा न सकता है तरु आकर। 

वैसे ही उन असमर्थो को, दो संवाद तुम्हीं नृप} जाकर ।॥ ४२॥ 
भस्म॒ अन्यभा कर दंगे वे करुद्ध तुम्हे वन के पावक-सम। 

राजन्‌ ! यह्‌ पथ वहीं जा रहा जहाँ पिताजीकाहै आश्चमं ।। ४४ ॥ 
उन्हं प्रसन्च करो तुम जाकर, जिससे वे न शापदं प्रकुपित । 

वाहुर केरो! तीक्ष्ण शर, इससे ममं हो रहा मेरा पीडित ॥ 

यथा नदी-जल-वेग मृदुल बालू तट को करता विच्छिन्नित। 

मैने सोचा, शरबिधा वलेशमय, शर खीचे पर मरण सुनिश्चित ॥ 

शर निकालने की दुविधा मेरे मन मे तव थी अत्ति छाई) 

दुखी, दीन, शोकातुर मम गत्ति, मुनिकुमार के मन में आई॥। 

बात यथाथं समञ्चकर सुनि-सुत ऋषि नै मूञ्ले उपाय बतताया। 

सुक्ल, ग्लानि मे पडे देखकर, कण्टपू्वेक यह्‌ समज्ञाया ॥ 

राजन्‌ ! दुखी अचेष्ट हुभा मँ, अंगोमें होती दहै तडपन। 
मृत्यु-समीप, क्लेशयुत, फिर भी कथन सेयं सुनो देकर मन ।[४५-४६॥ 
मैने की द्विज-हत्या', एेसा ताप हुदय से सभी हटाओ!। 


मे ब्राह्मण ह नही, अतः च्रेप! व्यथा न मन मे इसकी लाओ।। ५० ॥ 


१ देर तफ | 


७४१ श्रीमद्वाल्मीीय रामा्ण (ययौध्याकाण्ड) 
सूप्रायामरिमि वंश्येन जातो नरवराधिप । 
इतीवं वदतः कच्छाद्‌ वाणारिहूतममंणः ॥ ५१॥ 
विघूर्ण॑तो विचेष्टस्य वेपमानस्य भुतल । 
तस्य त्वातास्यञ्ानस्य तं बाणमहुमुद्धरम्‌। 
स माभुदीक्ष्य सत्रेस्तो जहौ प्राणांस्तपोधनः ॥ ५२॥ 
जलदद्रगक्नं तु विलप्य कृच्छ्रं 
ममंत्रणं संततमुच्छवसन्तम्‌ । 
ततः सरय्वां तमहं दायान 
समीक्ष्य भद्रे सुभृशं विषण्णः ॥ ५३॥ 


॥ इत्याषं श्रौमद्रामायमे बात्मीक्तोपे आदिकान्पेऽयोध्याकाण्डे त्रिषल्रितमः सां: ॥ ६३॥ 


चतुःषष्टितमः सगः 


राजा दशरथ का अपनेद्ारा पुनिकुमार के वध्रसे दुखो हुए उनके माता-पिताके 
विलाप भीर उनके दिये हुए शाप फा प्रसंग सुनाकर फोकतल्या के समीप 
रोते-बिलखने हुए भाषौ रातत के सस्य अपने प्राणों को त्याग देना 


वधमप्रतिरूपं तु महर्षेस्तस्य राघवः। 
विलपस्लेव धर्मात्मा कौतल्यामिदमन्नवीत्‌ ॥ १॥ 
तदज्ञानारमहुत्पापं कृत्वा सकु तितेन्धियः । 
एकस्त्वचिन्तयं बुध्या कथं नु सुकृतं भवेत्‌ ॥ २॥ 
ततस्तं घटमादाय पुण परमवारिणा । 
आशम तमह प्राप्य - यथाड्धात्तवधं गतः ॥ ३ ॥ 
तत्राह दुबलावन्धौ वृद्धावपरिणायकौ । 
अपश्यं तस्य पितरो लूनपक्षातिव द्विजो ॥ ४॥ 
तचिमित्ताभिरासीनौ कथाभिरपरिश्चमो । 
तामाशां मत्छृते हीनावुपाप्तीना वनाथवत्‌ ।॥ *॥ 
रोकोपहूतचित्तश्च भयसं त्रस्तचेतनः । 
तच्चाभ्नमपवं गत्वा भुयः कलोकमह्‌ गतः ६ ॥ 
पदशब्दं तु मे शृत्वा पुनिर्वाद्यमभाषत। 
कि चिरावे्ि समे पुत्र पानीयं क्षिप्रसानवं॥ ७॥ 


हेस्दी पद्यानुवाद (सर्ग.६४) ७४३ 


शुद्रा्मां ञौ वैश्य पिता से जन्म, अतः मैविप्र कहास? 
र-मर्माहित बडे कष्ट से, वे इतना कह, रुके वहां से। ५१॥ 
उनकी अखि घूम रही थीं, थे अचेष्ट वे होत्ते जाति 
धरणी पर छटपटा रहे थे, जीवनान्त का दुख थे पाते। 
उनकी दुखदा स्थिति से मने, अतः निकाला शर को तन से 
म्ञे देख, वे त्रस्त तपोधन, विमुख हुए अपने जीवन से॥ ५३) 
जल मे भीगे, वडे कष्ट से वे करते थे विलपनं 
लेते ये उच्छवास, ममं-त्रणः से पीडति था तब तन। 
भद्रे} अपने प्राण उन्होने प्षरयू-तट पर त्यागे 
मुनि-युत को त्ष देख बहत ही भैँहौ मया दुखित मन ॥ ५३॥ 


॥| श्री वात्मीकि-निमित भरषरामायण बादिकान्य के भयोषध्याकराण्ड 
मे तिरस्वां सगं समाप्त ।! ६३ ॥ 


चोँसठर्वा सभं 

राजा दशरथ का अपने द्वारा मुनिकुमार के वध से दुखो हए उनके साता-पिताके 

विलाप मौर उनके दिये हुए शाष छा प्रसंग सुनाकर कौसल्या के क्षमीप 

रोते-विलखते हए आधी रात के समय अपने प्राणों को च्याग देना 
अनुचित वह महरषि-वध धार्मिक दशरथ अपने मन में लाकर। 
निज सुत-हित विलपन कर, बोले कौसल्या से यह्‌, अकुलाकरः ॥ १ ॥ 
देवि { अजानाः महापाप कर, मै हो व्यथितेन्द्रियं शोकित मन। 
वहां अकेला निजक्षेमर का करते लगा बुद्धि से चिन्तन ॥ २ ॥ 
मने वह॒ घट उठा, भर लिया, उसमे सश्यू का जल उत्तम। 
ओर उसे ले, सुनि-सुत-दाशित, पथ से पहुंचा उनके आश्चम॥ ३ ॥ 
कश, वृद्धान्धः पिता, माता को उनके, देखा व्हा पहचकर । 
निःसहाय वेय, जसे हों खग कै कटे हृएु दोनों पर) ४॥ 
सुत-आगमन-प्रतीक्षा मे थे, उन्हं नहीं था श्रम का अनुभव। 
यद्यपि थे अनाथ, मम-कारण एवं आशा-नष्ट बहुत तब) ५ ॥ 
म शोकाकुल था पहले से, था अत्ति भय-वश तथा अचेतन । 
मुनि-आश्चम पर पर्हुच भओौर भी होने लगा शोक-संवर्धंन। ६ ॥ 
मेरे पग कौ आहट सुनकर तब मूनिवर वे बोले पेसे। 

लाओ जल ! अति शीघ्र पुत्र तुम } हुआ विलम्ब इस तरह कंसे ?॥ ७ ॥ 


१रमसांसः र समंस्यल फे घाव; ३ अन्ञान्रे; ४ अपने कल्याणक) 
१ दुवले; ९ बे मौर अंषे। 


७४४ श्नोमद्वात्मीकीय रामायण (अयोध्याकाण्ड) 


यनि धित्तमिदं तात सलिल छीडितं त्वया | 
उत्कण्ठिता तै मातेयं प्रविक् क्षिप्रमाश्नमम्‌ ।॥ ८॥ 
यद्‌ व्यलीकं कृतं पुत्र मात्रा तै यदि वा मया) 
न तन्मनधि कर्तव्यं त्वया तात तपस्विना।॥ ६॥ 
त्वं गतिस्त्वगतीनां च चक्षुस्त्वं हीचचक्षुपाम्‌ । 
समासक्तास्त्वयि प्राणाः कथं स्वं नाभिभाषते) १०१ 


मुनिनन्यक्तया वाचा तमहं संज्जमानया। 
हीनन्यञ्जनया प्रक्ष्य भीतचित्त इवारवन्‌ ॥ ११॥ 
मनसः कमं चेष्टाभिरभिसंस्तभ्य वाबलम्‌ । 
आचचक्षे त्वहं तस्मे पत्रव्यसनजं भयम्‌) 
क्षियो दशरथो नाहं पुत्रो महात्मनः 
सज्जनानमतं दुःखभिदं प्राप्तं स्वकर्मजम्‌ \ १३ 
भगवंश्चापहस्तोऽद सरथरतीरमागतः। 
जि्घाचुः पलापदं किशचत्निपाने वागतं गजम्‌) १८४॥ 
ततः भुतो म्या शब्दयो जले कुस्मस्य पयतः 
द्विपोऽयमिति मत्वाह वाणेनामिहूतो मया १५॥ 
गत्वा तस्यास्ततस्तीरमपरए्यमिषुणा हूदि। 
चिनिभिचं गतश्राणं शयानं भुवि तापसम्‌ ५ १६॥ 
ततस्तस्थेव चवचनादुपेत्य परितप्यतः। 


स॒ मया सहसा वाण उद्धृतो म्मतस्तद्य ॥\ १७॥ 
स॒ चोद्धृते वाणेन सहतस्ता स्वगमास्थितः। 
भगवन्तावुभौ शोचदन्धाविति विलप्य च ॥ १८॥ 
भनज्ञानाद्‌ भवत्तः पत्रः सहुसाभिहृतो मया । 
त्रेषमेवं गते यत्‌ स्यात्‌ तत्‌ प्रसीदतु मे मुनिः १६॥ 
स॒ तच्छ्रत्वा वचः करं स्या तदधश्सिना। 


नाशकत्‌ तीत्रनायसिं स क्तु भगवानृषिः ।! २० ॥ 
स वाष्पपुर्णवदनो निःश्वसज्शोकमुच्छितः । 
मामुवाच महातेजाः कताञ्जलिसुष्थितम्‌ । २१॥ 


यद्ेतव्शयुमं कम न स्म मे कथयेः स्वयम्‌ । 
फलेन्मुर्धा स्म॒ ते राजन्‌ सद्यः शतसहस्रधा । २२॥ 
क्षत्रियेण  चधो राजन्‌ वानप्रस्थे सिह्िषतः। 
न्नानपूवं कृतः स्थानाच्च्यावयेदपि वच्तरिणमु \\ २३॥ 


हिन्दी प्चानुवाद (सर्ग-६४) ७४१ 


जिस कारणसे की जलक्रीडा, तात! देर तक वष बतलाओ। 
उकत्कण्डिता तुम्हारी माँ है अतः शीघ्र आश्रम मे आभो ठ ॥ 
यदि नैते यामां तै कोई अप्रिय किया द्ये, पुत्र तुम्हार। 
उसे चाहिए तात! भुलाना, तुम जसे तापस के हारा।॥ & ॥ 
हो आश्य, हम निःसहाय के, नयन-हीन के तुम्हीं नयन हो । 
है तुममें ही प्राण हमारे, क्यौ न बोलते वचन कुठ, कहो | १० ॥ 
मुनि-द्षन से हभ भीतर लङ्खड़ा रही थी जिह्वा मेशे। 
बोला मै अस्पष्ट वचन, कर यत्न, न होने पाई देरी। ११॥ 
मनके भयको दबा यत्तसे, कुष्ठ कहने. का सम्बल पाया। 
पुत्र-मरण-संकट जो मूनि पर आया था, वह्‌ उन्हँ बताया॥ १२॥ 
मै बूत नहीं आपका, मँ है एक महात्मन्‌ ! दशरथ क्षच्विय । 
सने कर्मजः दुख पाया बहु, जो है सञ्जन-निन्दिति अत्रिय।। १३॥ 
भगवन्‌ ! चाप-हुस्त^ भै, सरयू-तरट आया था यह्‌ विचार कर्‌ 
मारूं उसको, जो जल पीने, अये गजयां वन पशु दुधेर्‌) १४॥ 
जल मे छट भरने का मुञ्षको, शब्द वहां सुनने मे आया। 
गज जल पीता दै, मैने यह समज्ञ, उधर ही बाण चलाया ।॥ १५॥ 
जा सश्यू-तट, देवा वहु शर लगा तपस्वी-हुदयस्थलं पश्‌ । 
ओर विमूज्छिति मृतप्रायवे, षडे हुए दह भ्रु परं गिरश्‌ ॥ १६॥ 
पीषिति होते हुए बाण से, कहा उन्होने ही मुक्षसे जब। 
मैने दिया निकाल बाण को, उनके मर्म॑स्थल से फिर तब।॥ १७॥ 
शर-निऽ्कासन-संगः ही सहसा, गये स्वगं वे होक विलपित । 
उन्हे, आप निज अन्धे माता, पिता हेतु अति दुख था निश्चित । १८ ॥ 
हुमा आपके सूत का वध, मुञ्च अज्ञानी से सहसा मुनिवर !। 
शापितं कर, क्षमा या चहंजो! वहु करं आप निश्चयकर।। १६ ॥ 
मेरे मुखस हौ, तब मेरे क्रूर पाप कौ वार्ता सुनकर। 
दे न सके अभिशाप मुक्षे वे, भस्मसात्‌ होने का ऋषिवद्‌। २०॥ 
हुआ अश्नु-युत उनका मूख, वे हए शोक-निःश्वसित विमूरच्छित । 
मै साजञ्जलि< समक्ष था उनके, तब बोले तेजरिवि अपरिमित । २१॥ 
राजन्‌ ! तुम यदि स्वयं न आकर, पापकर्म अपना बतलाति। 
तो अति शीघ्र तुम्हारे मस्तक के सहस्र दटुक्डे हो जाते।॥ २२॥ 
क्षत्तिय करता वान-प्रस्थि-वध, यदि विशेषतः, भूप ! ज्ञान-स्थित । 

तो उस वखरो९-सम को भी वह पाप स्थान-च्थुत करता निश्चित ॥ २३ ॥ 


ल १ अधीर; र२डराहृभा; ३ सहारा; $ अप्च कंते; ५ हाये घत्व 
लये; ६ बाण निकालतेही; ७ रोतेहुए; ० हाय जोड; & चज्रधर इ) 
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सप्तधा तु भवेन्मूर्घा सुनो तपति तिष्ठत्ति। 
ज्ञानाद्‌ विघुजतः शस्त्रं तादने ब्रह्मवादिनि ॥ २४) 
अज्ञानाद्धि कतं यस्मादिदं ते तेन॒ जीवसे 
पि ह्यकुश्लं न स्याद्‌ राघवाणां कुतो भषन्‌ । २५॥ 
नय नौ नृप तं देशमिति मां चाभ्यभाषत) 


मह्य तं व्रष्टुमिच्छावः पुत्र परिचमदर्शनस्‌ ॥ २६ ॥ 
, रुधिरेणावसिक्ताद् प्रकीर्णाजिनवाससम्‌ । 
शयानं भूवि निःसंज्ञं धमेराजवशं गतम्‌ ॥ २७ ॥ 


भयाहुमेकस्तं दन्नं नीत्वा तौ भणदुःखतौ । 
अस्पक्ञयमह्‌ं पुत्रं तं पुनि सहं भायंथा ॥२८॥) 
तौ पुत्रमात्मनः स्पृष्ट्वा तमासाद्य तपस्विनौ) 
निपेततुः शरीरेऽस्य पिता चेनमुवाच ह ॥ २६॥ 
नाधिवादयसे माद्य न च मामभिभाषते । 

करि च षे तु भ्रूमौ त्वं वस्स कि कुपितो द्यसि।। ३०॥ 
नन्वहं तेऽप्रियः पुन्न मातरं पश्य धार्सिकीम्‌। 

कि च नालिद्धसे पुत्र सुकुमार वचो वद।॥ ३१॥ 
कंस्य वा परराच्रऽहुं श्रोष्यामि हूद्थङ्धमम्‌ । 
अधीयानस्य सघुरं सास्त्रं वान्यद्‌ वि्ेषततः\\ ३२॥ 
को मां संघ्यासरुषास्येव स्नात्वा हृतहुताशनः) 
श्लाघयिष्यल्युपासीनः पुत्रशोकभयादितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
कन्दमुलफले हृत्वा यो सां ब्रियमिवातिधिन्‌! 
भोजयिषयत्यकनेण्यमप्रग्रहुमनायकम्‌ 1 २४॥ 
इमामन्धां च वृद्धां च मातरं ते तपस्विनीम्‌ । 

कथं पुत्र भरिष्यामि कृपणां पुत्रगर्धिनीम्‌ ।) २५ ॥ 
तिष्ठ मा सा गनः पुत्र यमस्य सदनं प्रति। 

श्वो सया सहु गन्तासि जनन्या च समेधितः ॥ ३६ ५ 
उभावपि च क्षोकार्ताषनायो कुषणो वने । 


क्षिप्रमेव ममिष्यावस्त्वया हीनौ यमक्षयम्‌ ॥ ३७ ॥ 
ततो वैवस्वतं दृष्ट्वा तं प्रवक्ष्यामि भारतीम्‌] 
क्षमतां ध्मराजो मे विभ्रयात्‌ पित्तरयावयम्‌ \। ३८ ॥ 
दातुमहंति धर्मास्मा लोकपालो अहायशाः। 


ईदुस्य ममाक्षय्यामेकामभयदल्िणाम्‌ \ ३६ ॥ 


हिन्दी पद्यानुवाद (सर्गे-९४) 


ब्रह्मवाद, तप-रत मुनि पर जो शस्त छोडता जन-बृञ्चकरः 
होते है, उसके भस्तक के सात खण्ड, वसे तो सत्वर^ ॥ 
जीवित हो, अज्ञातः पाप कर, यदि करते { ज्ञानस्थः अन्यथा। 
तो क्या बात तुम्हारी केवल, दता रघृ-कुल नष्ट सवंथा ॥ 
वहाँ ज्ञे चलो! हम दोनों को, भूप! नर्हाहै मेरा मृत सुत। 
दशनाथ हम आज देख बस, फिर तो होगे दशंन से च्युत ॥ 
रक्त-सना० मुनि-घुत अचेत तन क्रूरकाल-वश, पड़े धरणि पर । 
उनके बिखरे केश, वसन, मृग-चमं आदि फंले करुणाकर ॥ 
वहां अकेले जैने ही तव दुखी दम्पती को पर्हूचाया। 
सपत्नीक उन मूनि को, उनके सुत-शरीर का स्पशं कराया॥ 
जाकर निकट तपस्वी दोनों, अपने सुत का तभी स्पशं कर। 
गिरे सुवन पर तथा कलपते बोले तब वे पिता मुनीश्वर ॥ 
नहीं कर गहै आज नमन तुम! तथानमृखसे बोल ही र्हे। 
क्या मुक्षसे तुम रुष्ट हो गये ? मौन धरणि पर शयनं कर रहै) 
सुत सुकुमार ! धार्मिकी माँ को, देखो यदि मै अप्रिय तुम्हारा। 
लगते क्यों न हदय से इनके ? बोलो पुत्र! वचन कृ प्यारा ॥ 
अगलौ रजनी मे मधरु स्वर से, करते हुए शास्त्र का सु-पठन। 
भला सुनृंगा किसके मुख से, विशेषतः म्रन्थों के यु-वचन॥। 
सेवा ओर सान्त्वना बढ पुत्त-शोक-भय-पीडितिं की अब) 
कृतस्नान, संध्या, हवनादिक, कौन करेगा, पास बैठ कव?) 
नान्न-संग्रहीर, कर्माश्चय से हीन, मुहे प्रिय अतिथि-सदृश फिर । 
कन्द, मूल, फल लाकर भोजन कौन करायेगा अब सुरुचिर्‌ । 
सुतोतण्ठिता वृद्धा अन्धी, पूत}! तुम्हारी दीना माता। 
म उसका पोषण अब कंसे कर पाऊगा? समञ्च न पाता॥ 
ठहरो पुत्र ! आज मत. जाओ! तुम एसे ही अभी यम-सदन । 
मेरे एवं निज माता के संग, कल चलना! रहै रेखा मन। 
हम दोनों ही अब अनाथ ह, भौर शोक से आतं अधिकतर) 
इससे, चिना तुम्हारे रहने पर, हम भी ज्येगे यम-घर॥ 
धर्मराज को देख, कर्हुगा छोड! सुत को आप क्षमा कर। 
जिससे माता ओौर पिता की सेवा का, पाये यहु अवसर ॥ 
वे धमत्मि, लोकपाल है, महायशस्वी, त्रिभृवन-सुविदित । 
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दे सक्ते हँ मञ्च अनाथ को एक बार वे अभय सु-निर्चित ॥ ३९ ॥ 


१ तत्काल; २ अनजाने) ३ जान-बुन्लफरः; ४ खत्म सयपय; 


५ अश्र-ंग्रह से भसत; ६ पुत्रके लिए जाकरुल । 
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अषापोऽ्ि यथा पुत्र निहृतः पापकमंणा । 
तेन॒ सत्येन ग्च्छश्चु ये लोकास्त्वस्त्रयोधिनाम्‌ ॥ ४०॥ 
यां हि शूरा माति यास्ति संग्रामेऽवनिवतिनः। 
हतास्त्वभिमुखाः पु गति तां षरमां त्रज।॥ ४१॥ 
यां गति सगरः शग्यो दिलीपो जनमेजयः) 
नहुषो धुन्धुमारश्च प्र्तास्तां गच्छ पुत्रक ॥४२॥ 
या गतिः सर्व॑भरुतानां स्वाध्यायात्‌ तपसश्च या। 
भुमिदस्याहितागनेच एकपत्नीन्रतस्य च ॥\ ४३॥ 
गोसहलप्रदातृणां गुरुसेवाभतामपि । 
देहग्यापसकृतां या च तां गति गच्छ पुत्र ।\४४॥ 
न॒हि त्वस्मिन्‌ कुले जातो गच्छत्यकुशलां गतिम्‌ । 
स॒ तु यास्यति येन स्वं निहतो मम वान्धवः \\ ४५॥ 
एवं स कृपणं तन्न पयंदेबयतासक्रत्‌ 1 
ततोऽस्मे कर्तृमुदकं प्रवृत्तः सहं भार्यया ।॥ ४६॥ 
स॒ तु द्व्यिन सखू्पेण मुनिपुत्रः स्वकमंनिः। 
स्वगंमध्यारहत्‌ क्षिप्रं शक्रण सहु धर्मवित्‌ \ ४७1 
आब्षे च तौ वृद्धौ शक्रेण सहं तापत्तः। 
आ््वस्य च मुहूतं तु पितरं वाक्यमन्नवीत्‌ \। ४५॥ 
स्थानमस्मि महत्‌ प्राप्तो भवतोः परिचारणात्‌) 
भवन्तावपि च क्षिप्र मम मुलमुपेष्यथः॥ ४६ ॥ 
एवमुक्त्वा तु दिष्येन विमानेन वपुष्मता । 
आरुरोह दिवं क्िप्रं मुनिपुत्रो जितेच्ियः॥ ५० ॥। 
स॒ कृत्वाथोदकं तुणणं तापसः सह भायंया। 


मामुवाच महातेजाः कृताज्जलिसुपस्थितम्‌ ।। ५१॥ 
अद्यव जहि मां राजन्‌ मरणे नास्ति मे व्यथा। 
यः शरेणेकपुत्र मां त्वमकार्षोरयुत्रकस्‌ \॥ ५२१ 
त्वथापि च यदज्ञानाल्लिहूतो मे सर बालकः। 
तेन त्वामपि शष्ट्येऽह सुदरुःखमतिदारुणम्‌ ।। ५२ ॥ 
पुजव्यसनजं दुःखं यदेतन्मम साम्प्रतम्‌ । 


एवं त्वं पुत्रशोकेन राजन्‌ कालं करिष्यति ५४॥ 
अक्षानात्तु हतो यस्मात्‌ क्षत्रियेण त्वया मुनिः। 
परात्‌ त्वां नानिज्ञघ्याश्चु ब्रह्हुव्या नराधिप ॥ ५५॥ 


हिन्दी पथानुवाद {सर्गग४्) ७४६ 


तुम हो अनघ, किन्तु तुमको है एक पापिक्षत्रियने मारा। 
इससे, अस्त्र-योधि-लोकों मे, जाओ! मेरे सत्‌ के द्वारा॥ ४० ॥ 
रण-अनिवतित? शूर, युद्ध में सम्मुख मरकर पाता जो गत्ि। 
पुत्र ! उसी अति उत्तम गति को निश्चय जाओ ! तुम भी सम्प्रति ॥। ४१ ॥ 
सगर, दिलीप, गरौव्य, जनमेजय, नुपति नहुष, सुत } धुन्धुमार सब । 
प्राप्त कर चुके हैँ जो सद्गति, उसको ही तुम प्राप्त करो ! अव ॥ ४२॥ 
तप, स्वाध्याय-निरत, भरू-दाता तथा एकपत्नी-त्रत-धारी । 
इसी भाति से अग्निहोति जन, होते द जिसके अधिकारी । ४३ ॥ 
गौ सहस्र-दानी, गुरु-सेवक ओर. महप्रस्थानिकः त्यागी। 
जो गति पाते, पुत्र! सवेदा, तुम भीहो उस गतिके भागी ॥ ४४॥ 
मेरे तापस -दकरुल मे जन्मा पुरुष, नहीं दुगेत्ति पाएगा। 
उसमे, तुम सम मेरे आत्मज का हत्यारा ही जाएगा ॥ ४५ ॥ 
करने लगे विलाप, दीन हो निज पत्नी सह्‌ वे फिर मुनिवर । 
एवं निज सुत को जल-अञ्जलि देने हतु हुए वे तत्पर ॥ ४६॥ 
फिर मूनि-सुत अपने पुण्यो से होकर परम दिव्य तन-घारी। 
साथ इन्द्र के स्वगं-गमन की करने लगे शीघ्र तैयारी) ४७॥ 
इन्द्र-सहित तपसी ने अपने वृद्ध पिता, माता से कुछ क्षण। 
बातें करके, आश्वासन दे, बोला पूज्य पिता से ततक्षण।॥४्८॥ 
हुआ आप दोनों कीसेवासे मै महास्थचत का प्रापक° । 
मेरे पास आप दोनों भी आ जाएंगे शीघ्र वहं तक।॥ ४६ ॥ 
एवं विजितेन्द्रिय मृूनि-सूत वे, शीघ्र वचने एेसा तब कहकर । 
गये स्वगं को दिव्याकृति के सुन्दरतम विमान पर चढकर\। ५० ॥ 
महातेज तापस सभायं^ वे जल-अञ्जलि देकर निज सुत हित । 
हाथ जोड़कर, बोले मुक्षसे, जो करं वहां पर था समुपस्थित । ५१॥ 
भूप} आज दही मासे मुक्चको, मृन्ले नहीं नृप | मरण की व्यथा) 
एक मान्न सुत-वध से तुमने! समुक्षको किया अपुत्र स्वंधा।। ५२॥ 
तुमने अज्ञानावस्थाः मे मेरे सुत का बध कर डाला। 
इससे दारण शाप तुम्हें मै दुगा, द्गति देनेवाला ।॥ ५३ ॥ 
कष्ट हो रहा सुत-वियोग मे मुक्षको इस अवसर पर जंसा। 
होगा भूप! तुम्हें भी सूत का कष्ट, मृ्यु-प्रद निश्चय वैसा) ५४॥ 
क्षत्रिय हौकर अनजाने म किया वश्य मूनि-वध मनुजेश्वर ! । 

अतः न ज्ाह्यण-वध का, फिर भी बहुत शीघ्र ही तुम्हं महत्तर ॥ 


१ निवाप; रपु पे पीठन दिखीनिघलि; ३ महत्स्थानं करनेवाले) 
४ प्राप्त करनेषाला; ५ वत्नीन-लहित; ६ अलमानते) 


७१० श्रीमष्वात्मौकौय रामायण (मयौध्याकाष्ड) 


स्वामप्येतावृसो भावः लिप्रनेव गमिष्यति । 
जीवितान्तकरो घोरो दातारतनिव दक्षिणाम्‌ ॥ ५६॥ 
एवं शापं मयि न्यस्य विलप्य करुणं बहु| 
चितामारोप्य देहं तन्मिथुनं स्वगंमभ्ययात्‌ ॥ ५७॥ 


तदेतच्चिन्तयानेन स्मृतं पापं मया स्वयम्‌ । 
तद्य बाल्याद्‌ कृतं देवि शन्दवेध्यनुक्षिणा ॥ श्रत ॥ 
तस्यायं कर्म॑णो देवि विपाकः समुपस्थितः । 
अपथ्येः सह सम्भुक्ते . व्याधिरत्तरसे यथा ५९॥ 
तस्मान्मामागतं भद्रं तस्थोदारस्य तद वचः। 
हव्युक्त्वा स॒ रद्रस््रस्तो भार्यामाह तु भुनिषः॥ ६०॥ 
यदह पुतररोकेन संत्यजिष्यामि जीवितम्‌ । 
चन्या त्वां न प्यामि कौसल्ये त्वं हि मां स्पृश ।॥ ६१) 
यमक्षयमनुप्राप्ता द्रक्ष्यन्ति नहि मानवाः । 
यदि मां सस्पुक्षेद्‌ रासः सकृदन्वारभेत वा \, ६२ ॥ 
धनं वा यौवराज्यं वा जीवेयमिति मे मतिः) 
न॒ तन्मे सदृशं देवि यन्मया राघवे कृतम्‌ ॥ ६३) 
सदृशं तत्त॒ तस्येव यदनेन कृतं मयि। 
दुवृत्तमपि कः पुत्रं स्यजेद्‌ भुवि विचक्षणः \ द४॥ 
कश्च प्रव्राज्यमानो वा नामुयेत्‌ पितरं चुतः 
चक्षुषा त्वां न पश्यामि स्मृतिर्मम विलुप्यते ।॥ ६५॥ 


दूता मवस्वतस्यते कौसल्ये त्वरयन्ति माम्‌) 
अतस्तु कि दुःखतरं यदहं जीवितक्षये ॥ ६६ ॥ 
नहि पश्यामि धर्मन रामं सत्यपराकमम्‌ । 
तस्यादश्चनजः रोकः सुतस्थाप्रतिकर्मणः ॥ ६७ ॥ 


उच्छोषयत्ति वं प्राणन्‌ वारि स्तोकमिवातपः। 
न ते मनुष्या देवास्ते ये चारश्ुभक्ुण्डलम्‌ ।॥ ६८॥। 
मुखं द्रक्ष्यन्ति रामस्य वषं पञ्चदक्े पुनः। 


पश्मपत्रक्षणं सुर सुर्द्टं चारनास्िकम्‌ ।\ ६€ ॥ 
धन्या रक्षयन्ति रामस्य ताराधिपस्चमं मुखम्‌ । 
सवुश शारवस्येन्दोः फुल्लस्य कमलस्य च । ७० ॥ 


सुगध्धित मम रामस्य धन्या द्रक्ष्यन्ति ये सुखम्‌ । 
निचसवनवाल्तं तमयोध्यां पुनरागतम्‌ ॥ ७१॥ 


दष्द षद्यानुवाद {सगं-६४) ७५१ 


पायज कष्ट मिलेगा भीषण, पसा ही मरणप्रद वंसे। 
मिलता है अनुरूप दक्षिणा देनेवाले को, फल जसे ॥५५-५६॥ 
करण विलाप, बहुत दोनों ने किया, शाप दे एसा मुञ्षको। 
निज शरीर को ज्वलित चितामें डाल, गयेवे तथा स्वगं को॥ ५७॥ 
देवि ! बात्य-वश, शब्दवेधि शर मुनि को मारं तथा करर कर्षण+ । 
सुत-वियोग-चिन्तित, मँ करता, उनके वधके पापका स्मरण॥ ५८ ॥ 
रोगोत्पत्ति, अपथ्य अन्न-रस-भोजन से होती है जंसे। 
पाप-कर्म-फल देवि ! उपस्थित आज हभा मेरा है वसे॥ ५६९ ॥ 
भद्रे! फल देने को आया, उन उदार मुनि-शापका वचन। 
यहु कह, मृत्यु-भीत नरप बोले भार्या से करके अति विलपन ।। ६० ॥ 
मेरा स्पशं करो! निज आंखों से न देख मँ तुमको पाता। 
कौसल्ये ! अब पृत्र-णोक सेम हु प्राण त्यागने जाता। ६१॥ 
देख न पाति स्व-बान्धवों को, यम-पुर-यात्री होते जब नर। 
हां यदि एक बार हीट लें मञ्चे पास आ, राम पुत्नवर1 ६२॥ 
यौवराज्य ओ धन स्वीकारे तो है मेरी जीवन-आशा। 
मेरा कत व्यवहार राम-संग, उचित नहीं थादेवि जरा-सा। ६३ ॥ 
मेरे संग जो किया राम षे, वहु है योग्य उन्हीं के निश्चित) 
भला दुराचारी सुत का भी व्याग करेगा ज्ञानी कश्चित ।। ९४ ॥ 
कौन पुत्र है, गृह-निष्कासित हो, न पिताकोजोकोसे अति। 
देख न पाता रतुम्हं नेत्र से करमशः होती है विलुप्त मति। ६५॥ 
मृक्षे शीघ्र ले चलने को हैँ उत्सुक कौसल्ये) यम-किकरर। 
मरण-समय दुख-कारण होगा, अबं क्या मेरा इससे बढुकर ? ॥ 
जो न धर्मविद्‌, सत्यविक्रमी, जग-अनन्य के दशन पाता। 
नहीं देखने से सुत को, है शोक हमारा बढता जाता ॥६६-६५७॥ 
थोडे जल को, धूप-सदुश अब प्राणौ को सुत-शोक सुखात्ता। 
वे नर नहीं, देवता हैँ जो शुभ कुण्डल-धर लक्ष्मण-घ्ाता॥ 
रामचन्द्र का मूख देखेगे, पन्द्रह वत्सर आने पर्‌। 
जिनके कमल-नयन, शुभ भौ, है सुदन्त नासिका मनोहर ॥ 
वे है धन्य, पुनः देखेगे, जो चद्दरौपम रामचन्द्र-मुख। 
सुरभित पुल्ल कमल, शाषद-शशि ° -सम के पाएंगे दशेन-सुख ॥६०-७०॥ 
परम धन्य हैव, जो दशन राम-कमलमुख का पयेगे। 


वन-निवास की अवधि बिताकर, राम अयोध्या जब अयेगे। 


१ निकालकर; २ यमदूत; ३ शरर्चन्ड्र । 


७५१ श्रीमदुवाटमीकीय रामायण (मयो्पाकाण्ड) 


द्रक्ष्यन्ति सुखिनो रामं शुक्रं मागेगतं यथा| 


कौसल्ये चित्तमोहेन हद्यं सीदतेतरम्‌ ।॥। ७२ ॥ 
वेदये न च संयुक्ताञ्शव्दस्पश्चरसानहुम्‌ । 
चित्तनाशाद्‌ विपद्यन्ते सर्वाण्येवेदयाणि हि। 
क्षीणस्नेहुस्य दीपस्य सरक्ता रश्मयो यथा ॥ ७२ ॥ 
भयमात्मसवः सोको मामनाथमचेतनम्‌ । 
संसाधयति वेगेन यथा कलं नदीरयः ॥ ७४॥ 
हा राघव महाबाहो हा ममायासनारान । 


हा पितृप्रिय मे नाध दहा ममात्ति मतः सुत ॥७५॥ 
हा कौसत्ये न पश्यामि हा सुमित्रं तपस्विनि) 


हा नृशंसे ममामित्रे कंकेयि कुलपांसनि ॥ ७६॥ 
इति मातुश्च रामस्य सुभित्नायाश् सनिधो। 
राजा दशरथः शोचञ्जोवितान्तमुपागमत्‌ ॥ ७७ ॥ 
तथा तु वीतः कथयन्‌ नराधिपः 
प्रियस्य पुत्रस्य निवासनातुरः। 
गतेऽधंरात्र भ्रशदुःखपीडित- 
स्तदा जहौ प्राणमुडारदश्षनः!॥ ७८ ॥ 


॥ इस्याषं श्रीमद्रामायणे बाहमीकीये भाविकाग्येऽयोध्याकाण्डे चतुःषष्टितमः सगः । ६४ 


वञ्चषष्टितमः सः 


भन्वीजनों का रतुतिष।ठ, राजा दशरथ को दिवंगत हुभा जान उनकी रानियां 
फा फषण-विलाप 


भथ र्यां व्यतीतायां प्राततरेवापरेऽहनि । 
वन्दिनः पर्युपातिष्ठंस्तस्पाथिननिवेश्चनम्‌ \॥ १ ॥ 
सुताः परमसस्कारा मागधारचोत्तमधुताः । 
गायकाः शुतिशीलाश्च निगदन्तः पृथनपुयक्‌ ॥ २॥ 
राजानं स्तुवतां तेषामुदातताभिहिताशिषाम्‌ । 
प्रासादाभोगविस्तीणेः स्तुतिशब्वो ह्यवतंत ॥ २ ॥ 


ततस्तु स्तुबतां तेषां सुतानां पाणिवादकाः। 
अपदानान्युदाहूत्य पाणिवादार्यवादयन्‌ ॥ ४ ॥ 


हिन्दी पचानरुवाद (छभं-६५) । ७१५३ 


मूढावस्था-त्याग, शुक्र है जैसे उच्चमागें पर आता) 
कौसल्ये ! है मेरा मोहित चित्त, हृदय फटत्ता-सा जता ॥ 
इन्द्रिय से संयुक्त न अव मै, शब्द, स्पशं, रस-अनुभव पाता। 
अरुणप्रभा-विलीन दीप अयो, तैल न रहने पर हौ जाता॥ 
उसी भांति से नष्ट हो रही, मेरी चेतनता भी तो अब। 
तष्ट हो चली है कौसल्ये! मेरी तथा इद्धियां भी सव । 
काट भिराता, किसी नदी का वेग, स्वयं के तट को जसे । 
करता मुञ्चे अचेतन, अपना आत्मज-शोक वेग से वसे ।७१-७४॥। 
महाबाहु हा राम! पिताकेश्रिय सुत! मेरे कष्ट-निवारन। 
मेरे नाथ} तथा मेरे युत! चले गये तुम कहं आज वन ?॥ ७५ ॥ 
हा कौसल्ये ! तपी सुमित्रे !- मुञ्चे यहाँ कुछ नहीं दिखाता । 
कुलांगार ! क्रूरे ! रिपु-पापिनि हा केकेयि ! आजम जाता ॥ ७६ ॥ 
राम-मातु कौसल्या एवं निकट सुमित्रा के, विलाप कर। 
जीवन की अन्तिमा अवधि मे महाशोक-पीड्ति वे नृपवर ।॥ ७७ ॥ 

निज प्रिय सुत-वनवास-दुःख था चप का बढृत्ता जाता 

उन दशरथ के मुख मे अतिशय दीन वचन था भता। 

आधी रात बीत जाने पर भौर अधिक हो पीडित 

नृप उदास्दशंन नै स्यागा निज प्राणों से नाता॥ ७८ ॥ 

॥ श्री वात्मीकि-निर्मित भाषरामायण आदिकाव्य के अयोक्षयाकाण्ड 

मे बौसिव्वां सर्गं समाप्त ॥ ६४ ॥ 


पंसठ्वां समं 
वन्दीभनों क्षा स्तुतिपाठ, राजा दशरथ को दिषंगत हुमा जान उनकी 
रानिथों का फदण-षिलाप 

निशा बीतने पर, द्वितीय दिन, जब आया प्रातः का अवसर। 
राज-भवन में हुए उपस्थित तभी वहां बन्दीजन मिलकर।॥ १ ॥ 
अये सूत परम संस्कारी एवं मागघध-विश्रृत उत्तम। 
नरृप-स्तुति गति हुए वहाँ पर, गायक भी शरुतियों में सक्षम ॥ २॥ 
आशिष्‌ दे. नृप-स्तवन-गान तब सबने उच्चस्वर मे गाया। 
जिसका नाद राज-महलों के अन्तःस्थल मे था अत्ति छाया। ३ ॥ 
करतल-वादक भी चप-कुल के बीते अद्भुत शौर्यं बताकर। 


फरने लगे स्तवन, गति-लय से भलीरभाति तालियां बजाकर ।॥ ४ । | 


१ बंश-परस्परा का श्नान रखनेवाले प्रसिद्ध घाटमन्‌ ! 


७५४ श्रीमदुवाल्मीकौय समायण (भयोध्याकाण्ड) 
तेन शव्वैन विहगाः प्रतिबुद्धा सस्बनुः। 
शाखास्थाः पञ्जरस्थश््च ये राजक्रुलगोचराः॥ ५॥ 
व्याहूताः पृण्यशब्दाश्च वीणानां चापि निःस्वनाः) 
आक्षीगेयं च गाथानां पुर्थामास वेम ॒तत्‌।॥ ६॥ 
ततः शुचिसमाचासः पयुपस्यानक्रोविवाः । 
स्त्रीषषंवरभुयिष्ठा उपतस्थु्ययापुरा \॥ ७ ॥ 
हृरिचरदनसम्पृक्तमुवक काञ्चनेघंटेः। 
भानिन्पुः स्नानशिक्षाज्ञा यथाकालं यथाव्धि।। =॥ 
मङ्ुःलालस्भनोयानि प्राशनीयाय्युपस्करान्‌ । 
उपानिन्धुस्तथा पुण्याः कुमारीबहुलाः स्त्रियः।॥ ॥ 
सर्वलक्षणसस्पन्च सथं बिधिवदचितम्‌। 
सवं सुगुणलक्ष्मीवत्‌ तदभुदाभिहारिकम्‌ \ १०॥ 
ततः सूर्योदयं यावत्‌ स्वं परिसमूत्सुकम्‌। 
तस्थायनुपसतम्प्ाप्तं किस्विदिष्युपशङतम्‌ \॥ १११ 
अथ याः कोसलेश्रस्य शयनं भ्रस्यनन्तराः। 
ताः स्त्रियस्तु समागस्य भर्तारं प्रत्यबोधयन्‌ \\ १२१ 
भयाप्युचितवृत्तास्ता विनयेन मयेन च) 
न्यस्य कायनं स्पुष्ट्धा किचिदप्युपलेनिरे ॥ १२ ॥ 
ताः स्त्रियः स्वप्नशीलक्षाश्चेष्ट संचलनािषु \ 
ता अपयुपरीताश्च राज्ञः प्राणेषु शङ्किताः ॥ १४ ॥ 
प्रतिललोतस्तणाग्राणां सवृशं संचकाशरे । 
मथ सदेहूमानानां स्त्रीणां दष्ट्वा च पायिवस्‌ 
यत्‌ तवाश्ङ्धतं पापं तदा जञ्े विनिष्चयः)) १५॥ 
कोसत्या च सुमित्रा च पुत्रह्लोकपरानिते। 
प्रसुप्ते न प्रदुध्येते यथा कालसंमन्बिते ॥ १६॥। 
निष्प्रभा सा विवर्णा च सन्ना शोकेन संनता) 
न॒ व्यराजत कोस्ल्या तारे तिमिरावृता\\ १७ 
 कोसल्यानन्तरं राज्ञः सुमिन्रा तदनन्तरम्‌ । 
न॒ स्म॒ विश्राजते दैवी कोकाशुचुलितानना \ १८ ॥ 


हिन्दी पद्चानुवाद (सगे -६५) 


4 


तरु-शाखा-स्थित, एवं नृप-कुल-पिञ्जर-वि चरक” शुक आदिक सब । 
जाग गये, फिर लगे चहकने, उन सबकी वह्‌ वनि सुनकर तञ ॥ 
पुण्य शब्दं कहं रहै विभ्र ये, था बीणा-स्वन मधुरिम व्यास। 
गाथा आशीर्वाद-गीत से, राज-भवन गुञ्जित था सारा 
वहुसंख्यक खोजे२, नारी ओ अतिशय कुशल सदाचार नित्त । 
पहले की ही भाति भवन मे, सब सेवक भी हुए उपस्थित ॥ 
स्नान-विधा-ज्ञाता, विधिपूर्वकं स्वणं-षटो मे चन्दन-मिधित। 
जल ले करके ठीक समय पर, हए भृत्य भी सभी उपस्थित ॥ 
ओौर मांगलिक स्पृश्य वस्तुं, पुण्य पेय जल-युता नारियं । 
भी आई, उपकरण आदि ले, जिनमे थीं बहुशः कुमारियां ॥ 
ब्रा्तः नृप-मंगल की चीं, जो कि आधिहारिक कहलातीं । 
वे सुलक्षणा, गुण, आदर, स्तुति योग्या थीं विधिवत्‌ तब भाती^ 1 
हुए उपस्थित, च्रुप-सेवोत्सुके परिजन, सूुर्रदिय तक आक्‌ | 
किन्तु हृए वे सब आशकित, सृपत्ति अदशंनः तब तक पाकर ॥ 
कोसवेन्् के अति समीप मे, रहनेवाली महिलाएं फिर) 
लगीं जगाने निज स्वामी को, हो उनकी शय्या-समीप-स्थिष ॥ 
उन सुप-स्पृष्या, न्नं नासियों नै, कर शय्या-स्पणं जगाया । 
किन्तुन उन सबने फिर भी कुछ, जीवन-चिहन वपति मे पाया ॥ 
स्वपित-जनस्थिति-विज्ञ उन्होने, देखी नाडो चेष्टादिक सबं) 
नृप कौ प्राण-हीनता-शंका, सेवे हुई सभी कम्पित तब ॥ 
चप की ओर देखकर वे सब, हृष्टं मृत्यु से उनकी शंकित। 
ओर्‌ बाद में सबने समञ्ञा, मृत्यु हो गयी नपकी निपिचित॥ 
जल-प्रवाहु-सम्मूख गत तृण का, अग्र भाग कपि अति जैसे। 
तरुपति-मरण-शंकाकुल वे सव, काप उटीं महिलाएं वैसे ॥ 
तब कौसल्या ओर सुभिघ्ा, मृत-सम थीं दतीं दिवलायी। 
सुत-शोकार्ता उन द्येनो कौ, नीद न तब तक थीः खुल पायी ॥ 
था शरश का वर्णं विहूपित, शोकाक्रान्ता णीं वे पीडित) 
श्री-हीना तार-सी लगतीं थीं कौसव्यां तम९ से छादित। 
तृप-समीप कौसल्या, उनके पास, सुमित्रा देवी थीं स्थित। 
निद्रा-वश, शरी-हीन मुखो पय्‌ अश्रु, शोक के उनके विखरित ॥ 


७५९६ श्रीमद्वात्मीकौय रामायण (मयोष्याकाण्ड) 


ते च दष्ट्वा तदा सुप्ते उने दैव्यौ च तं नुषम्‌। 


सुप्तमेवोद्गतप्राणमन्तःपुरसमन्यत ॥ १६ ॥ 
ततः प्रचुकशु्दीनाः सस्वरं ता वराद्धनाः) 
करेणेव इवारण्ये स्थानप्रच्युतयुथपाः ।॥ २०॥ 
तासामाक्रन्दशब्देन सहसोद्‌ गतचेतने । 


कौसत्या च सुभित्रा च व्यक्तनिप्रे बभूवतुः २१॥ 
कोसत्या च सुमित्रा च दृष्ट्वां स्पृष्ट्वा च पार्थिवम्‌ । 


हा नाथेति परिचर्य पेततुधंरणीतले ॥ २२॥ 
सा कोसलेन्द्रदुहिता चेष्टमाना महीतले । 
न॒ च्राजते रजोध्वस्ता तारेव गगनच्युता । ए९३॥। 


नृपे श्रान्तगुणे जाते कौसल्यां पतितां भुवि। 
अपश्यंस्ताः स्त्रियः सर्वा हतां नागवधूमिव ॥ २४॥ 


ततः सर्वा नरेन्छस्य केकेयीप्रमुखाः स्त्रियः) 
रुदत्यः शोकसंतप्ता निपेतुगंतचेतनाः \! २५ ॥ 
ताभिः स बलवान्‌ नादः कोशन्तीभिरनुद्रतः। 
येन स्फोतीक्नृतो भरुयस्तद्‌ गृहं समनादयत्‌ । २६1 
तत्‌ परिच्स्तस्स्थ्रास्तपयुत्घुकजनाङ्रुलम्‌ \ 
सवंतस्तुमूलाक्रन्वं परितापातंवास्धवम्‌ ।। २७॥ 
सद्योनिपतितानन्वं दीनं विकंलवदर्शनम्‌ । 
सभ्रुव नरदेवस्य सद्य दिष्टान्तमीयुषः ॥ एष ॥ 
अतीतभाज्ञाय तु पाथिवषेभं 


यशस्विनं तं परिवायं पल्लयः) 
भृशं र्दत्यः केदणं चुदुःखिताः 
परगृह्य बाहू व्यलपल्चनाथवत्‌ ॥ २९ ॥ 
॥ इत्याषे श्रीमव्रामायने वाहसीक्तोये आदिकान्येऽयोभ्याक्ताण्डे पञवषष्टितसः सर्गः 1 ६५॥ 


षट्‌वष्टितभः सर्गः 
राजाक्ते लिए कौसट्या का विलाप ओर कंकेयो की मस्ंना, मन्चियां का राजा 
के शवकोतेलसे भरे हए फड़ाहु मे चुलाना, रानियों का विलाप, 
पुरी की भीहीनता भौर पुरवात्तियों क्या शोक 
तमग्निमिव संशान्तसम्बुहीननिवाणवम्‌ । 
गतप्रममिवादिस्यं स्वर्ग्यं पर्य भु्निपम्‌॥ १॥ 


हिण्दी पचानुवाद {सर्गे-६६) 


तब महिलाओं मै समञ्च, जव देवि-युगल के धे निद्रा-क्षण। 
इन्हे देखने से लगता है, तभी हृ वृप-प्राण-निष्क्रमण१ ॥ 
यथा विपिन-गजपति कै जाने से करतीं चीत्कारं हुधिनिर्यां। 
वैसे ही चीत्कारं कर उर्ठी, उच्चस्वर मे दीन रनियां। 
उन महिलाओं के रोने का नाद सवतः छाया अति जव। 
सहित सुमिघ्रा, कौसल्या की निद्रा टूटी, जाग उटीं तव ॥ 
फिर कौसल्या ओर सुमित्रा नै नृप-तन को षटुकर जना। 
कहु, हा नाथ ! गिर पड़ीं भ पर, (युगल रानियां  मृतक-समाना) ॥ 
कोसलेन्द्र-वनिता भरू-पतिता, विर्मुच्छता वे धूलि-घूसरित । 
लगती थीं, है शोभा-हीना, धूलिस्था तारा-नभ-प्रपत्तितर ॥ 
नृप-तन को उष्णता-रहित लखे, कौसल्या अचेत थीं एसे। 
तब वे लगीं, स्त्रियों को नामिन, भरू-पतिता मूच्छित हौ जसे ॥ 
कैकेयी-प्रमुखी नरेन्द्र की आई थीं जो मर्हिलाएं सव। 
वे भूल्छित अति शोक-तप्त हो, रोती हुई गिरींश पर्‌ तव॥ 
वहु पहले का कम्दन, आगत महिलाओं के कन्दल द्वारा। 
कई गुना हो गया, “उसी से लगा गृँजने नृपगृहं सारा॥ 
मृत-नुप-गरृह-परितप्त, भीत अति उत्सुक बन्धु ओर बान्धव सब । 
आये, जिनका रोदन-कन्दन शब्द भयंकर छाया था तव 
ओर नृपति का भवन हो गया, तब आनन्द-चिहीन सर्वंथा। 
मृतक नृपति के दशक थे तव, दीन दुखी उद्‌श्रान्तः अति तथा॥ 
जव निर्चित हो गया स्वं को गये यशस्वी नृपवर 
तब उनको परिवार्-पल्नियां आकुल, मन मे दुख भश। 
नृप को घेर, पकड़कर उनकी बहि उच्चःस्वर्‌ से 
रोने लगीं, अनाथा जसी, अति करुणा-विलपन कर॥ 
। श्रो वाल्मीकि-निर्भितत भार्परामायण भदिक्राव्य के अयोध्याकाण्डे 
पसठवां सर्गे समाप्त | ६५ ॥; 


कारढ सगं 


७५७ 


२० ॥ 
२१ ॥ 
२२॥ 
२२३ ॥ 
२४ ॥ 
२५. ॥ 
२६ ॥ 
२७ ॥ 


२८ ॥ 


२९ ॥। 


राजा के लिए फौसल्या का विलाप आर कैकेयो कौ धत्संना, सन्तिथों फा राजा 


फे शव को तेल से भरे हट कड़ाहु पे चुलाना, रानियों फा विलाप, 
पुरी न्ती शीहीनता जोर पुरवा्तियों काः पोष 
शान्त अग्नि, जल-हीन सिन्धु ओं प्रभा-हीन रवि-सदृश अशोभित । 
उन स्वस्थ नृपति के शव॒ को देख, अध्यधिक होकर क्षोभित | 





१ ॥ 


१ निफलना; २ दोसो रानि्षां) २३ आषछाशसे गस; ४ चवर जाने चगता। 


७५८ धरीभद्वाहमौकोय रामायण (सयौष्याकाण्ड) 


कौसल्या वाष्पपूर्णक्षी विविधं शोकफशिता। 
उपगृह्य शिरो स्न्ञः केकेयी प्रत्यभाषत।॥ २॥ 
संफामा भव फंकेयि भुङक्ष्व  राश्यमकण्टकम्‌। 
त्पक्स्वा राआनसेकाग्रा मृकषेसे वुष्ट्वारिणि ॥ ३॥ 
विहाय मां गतो रासो धर्ता च स्वगतो मम) 
विषये सा्थंहीनेघ नाहं जी वितुमर्सहे \\ ४ ॥ 
भर्तारं तु परित्यज्य का स्त्री वैबतमास्मनः। 
इ च्छेज्जीचितुमन्यत्र कंकेय्यास्त्यक्तघमंणः ॥ ४ ॥ 


न लुग्धो बुध्यते दोषान्‌ किपाकस्िव भक्षयन्‌ । 
कुःजानिमित्तं केकया राघवाणां कुलं हतम्‌ ॥ ६ ॥ 
अनियोगे नियुक्तेन रज्ञा रामं विवासितस्‌। 


सभार्यं जनकः भुत्वा परितष्ट्यत्यहुं यथा५॥ ७) 
स॒ मामनाथां निघवां नाद्य जानाति धामिकः। 
रामः कमलपन्राक्षो जीवघाक्षनितो गतः ॥ ८) 
विदहुरयाजस्य सुता तथा चासतपरस्कविनी । 
इुःखस्यानुचिता बुःखं वने पर्यु दरजिष्यति ॥\ & ॥ 
मरतां भीमचोषाणां निशासु मृगपक्षिणाम्‌ । 
नि्यम्यमाना संत्रस्ता राघवं संश्नयिष्यति॥ १०। 
बुद्धश्च वाल्पपुत्र्च वंदेहीमनुचिस्तयन्‌ 1 
सोऽपि शोकसमाविष्टो नूनं व्यक्ष्यति जीवितम्‌ \ ११॥ 
साहमथैव दिष्टान्तं . गमिष्यामि पतिव्रता) 
इदं शरीरमालिङ्ख्य प्रक्ष्यामि हुतारनम्‌ \ १२॥ 
त ततः सस्परिष्वञ्य चिलपन्तीं तपस्विनीम्‌ । 
व्यपनिन्युः सुदुःखार्ता कोसल्यां व्यावहारिकाः) १२३॥ 
तेलद्रोण्यां तदामास्याः संचेश्य जगतीपतिम्‌ । 
राज्ञः सर्वाण्यथादिष्टाश्चक्रः कर्माण्यमन्तरम्‌ \ १४॥ 
न॒ वतु संकालनं रज्ञो विना पुज्रेण मन्त्रिणः) 
सर्वज्ञाः कर्तुमीषुस्ते ततो रक्षन्ति भुनिपत्‌ \ १५) 
तेलव्रोण्यां साधितं तं सचिनेस्तु नराधिपम्‌! 
हाभ्रतोऽयनमित्ति स्नात्वा स्नियस्ताः परयेदेवयन्‌ ॥ १६॥ 
वाहटनुचिदुत्य कृपणा ने्प्रसरवणेर्मृखेः \ 


खदत्यः शोकसंवस्ताः कृपणं पयहेमचन्‌ ॥ १७) 


हिस्दी पद्यामुवाद (सर्गे-\६) 


बहृशोकार्ता वे कौसल्या निज नयनो मे भरि भदकष। 
नुप-मस्तक स्व गोद मे रकश बोलीं कंकेयी से कटुतर॥ 
इच्छा-यूति हुर्ईः कंकेयी क्रूरे! तेरी दृष्टाचारिणि!। 
हो अब एकचिच्च-नृपत्यागिनि { राज्य भकण्टक-सुख-अधिकारिणि ॥ 
राम गये वन, मुष्षे त्याग, मम अबला के पति स्वगं सिधारे। 
भै जीवन -रुचि हीन हौ गयी दुर्गम पथमे विना सहारे ॥। 
केकेयी को छोड, कौन सी नारी हेगी धमेत्यागिनि। 
देव-समान त्याग पति को जो होवे जीवन कौ अनुरागिनि॥ 
धन-लोभी. विष विला किसी को, नहीं सोचता फल को जसे । 
रघुकुल-नाश किया, केकेयी ने कूव्जा-वश होकय वसे॥ 
नृप-अयोग्य दुष्कृत, से भेजा, भार्या-सदहित राम को वन मे। 
सुनकर यह वृत्तान्त, जनके नृप, दुःख करेगे कितना मनमें॥ 
वनेगमन समय नृप जीवित ये, रघुवर को वस यही ज्ञातहै। 
कमल-नयन को पता कहा ? पति-हीन, निराधित आज मात रहै॥ 
चारु तपस्विनि वैदेही जौ रही सदा दुख-मोग-अयोग्या। 
अत्ति उद्विग्ना होगी तब, जन वह्‌ हौवेगी वन-दुख-भोग्या ॥ 
जन निशि में खग-पशुकी बोली भयकेरी सुन होगी भीता । 
राम-गोद मे तब शरणागत होगी, वह वैदेही सीता॥ 
वृद्ध जनक जिनकी कन्याएं ही सन्तति हैः वे हो चिन्तित। 
शोक-सिन्कषु मे इब सिया के, स्वसः प्राण ्यागेगे निश्चित ॥ 
मै भी पतिन्नता नारी - सम, स्वगंलोक मे होगी स्थित! 
पत्ति-शरीर-आलिगन करके, चिता-अग्नि मे होकर प्रविशित ॥ 
दुःख-मातं, निज पति से लिपटी, उन कौसल्या को जन पाया | 
तब सचिवों नै तपस्विनी को, अलग नाशयां से हव्वाया॥ 
चुप-शरीर को तेल-पात्र मे, वसिष्ठादि-आज्ञा से शकर, 
समने, विधिवत्‌ राज्य-कायं को शीघ्र संभाला शव-रक्ना कर्‌ ॥ 
षाव का दाह न विना पुत्रके, करं पाये वे विज्ञ मन्तिवर। 
अतः भूष फे शव-रक्ा मे, वर्हादहो ग्ये वे सब तत्पर॥ 
नृप-शरीर को तेल-पात्र मे शयित, रानियों नै जव पाया। 
तवहा} नृप मृत ह, यहु कहकर, विलपन हाहाकार सचाया ॥ 
बाहु उठा, रोती थीं दीना, मुख पर ये असि के ्ञरने। 

विज्लपन अति दयनीय शोक से, ष्टो संतप्त जगी चै करते ॥ 


१५ ॥। 


१६ ॥ 


१७ ॥! 


१ राना कोदु्कसं त लगाकर) दे चिन्तित; ३ ञो हई; ४ सोया दभा । 


७६०. श्रीसह्वाल्मीकीव रामायण (अयोव्याकाष्ड) 


ह घहाराजं रामेण संततं प्रियवादिना। 
विहीनाः सत्य्च॑धन किसर्थं विजहासि नः ॥ १८॥ 
कैकेय्या दुऽटभावाया खधघवेण  विर्वाजिताः। 


कथं सषल््वा वत्स्थामः समीपे विधव वयम्‌ ॥ १९॥ 
स ` हि नाथः स चास्माकं तवं चे प्रभुरात्मवान्‌। 

दनं रासो गतः श्रीमान्‌ विहाय नृपतिश्चियस्‌ | २०॥ 
त्वया तैन च तीरेण चना व्यतनमोहिताः। - 
कथं अथं निव्त्स्यासः कंकेथ्या च विदूषिताः ॥ २१५ 
यथा च रजा राधङ्च सक्ष्छणश्च महावलः) 

सीतया षह संत्यक्तः सा कमन्य न हुस्यत्ति॥ २२॥ 
ता वाष्वेम च संवीताः शोकेन विपुलेन च) । 


व्यचेष्टन्त निरानन्दा राघवध्य वरध्त्रिथः ।\ २३ ॥ 
निशा नक्लप्रहीनेव स्त्रीव भरतुविर्वजिता । 
घुरी नाराजतायोध्या हीना रज्ञा महात्मना । रणा 
वाष्पपर्याकलजनां हाहाभतक्लाङ्खना । 
शुग्यचत्वरवेदवान्ता न सभ्राज यथापुरम्‌ ॥ २५॥ 
` अते तु शोकात्‌ चिदिवं नराधिवि , 
गहौीवलस्याच्चु , नृषाद्धनासु च। 


निवुत्तचारः सहसा गतो शधिः 
प्रवृत्तचारा रजनी ह्युपस्थिता । २६ 

च्छवे तु पुत्राव दहनं महीपते- 
नीरोचयंस्ते युहूदः समागताः ! 

हतीव तस्मिजञ्शयने न्यवेशयन्‌ 
धिचिन्त्य राजानमयिन्त्यदशंनम्‌ |! २७॥ 

गतप्रभा शौरि भास्करं चिना 
व्यपेतलक्षत्रगणेघ - शर्वरी | 

धुरी वभि रदित सष्टाल्तना | 
कण्ठाच्कष्ठाकुलसार्गदत्वरा ` ॥ २८५ 


हिन्दी पद्यानुवाद (स्गं-६६) ७६१ 


सत्यसंध, प्रियवादि राम से, हम सब बिष्टुड़ी, बोलीं वे त्व । 
महाराज ! हा ! त्याग हमारा, भला आपभी क्यों करते अब ?॥ १८ ॥ 
विष्ुडी हुई राम से, हम सब पतिहीना अक्षमं है वंसे। 
दुष्ट-भाव-कंकेयि सौत के, पास रहैगी हम सव कसे ? | १६ ॥ 
जो प्रभ, आप ओौर हम सबको रक्षा मे रहते थे तत्पर। 
गये मनस्वी शम, विपिन» वे, उत्तम राज्य-श्ी को तजकर ॥ २० ॥ 
आप ओर श्रीराम वीर के विना, महासंकट है हम पर। 
अब कैकेयी-सौत-तिरस्कृत, कंसे रह पाएगी घर पर॥ २१ 
जिसने नृपति, राम-सह्‌ सीता, ओौर बली लक्ष्मण कोच्यागा। 
उसके द्वारा तव्याज्यर न होगा, कंसे कोई अन्य अभागा ?॥ २२ 
रघुकुल-चृप-सुन्दरी रानिया, शोकनग्रस्त थीं अश्रु बहातीं। 
निरानस्द विलपित्त उनमें वचेष्टाएं दुखमय विविध दिखातीं। २३ 
नुपति महास्मा - बिना, अयोध्यापुरी हुई नक्षत्र - हीन - सम । 
एवं पति-हीना नारी-सम, श्री-हीना हौ गयी शून्यतम ॥ २४ 
षा हा' करतीं कुलांगना, अश्नु बहते थे तब सने नर्‌। 
शून्थ भवन, चौराहे" नगरी, पहले से न लग रहै सुन्दश॥ २५ 
शोकित नरुपवे गये स्वगे को, सभी रानियां भू-स्थित 
लोट रही थी, अतिशोकित हो, एवं होकर विलपित । 
इसी शोक से हुए अस्त रवि, कीं रप्मियोंः की गति 
तन फिर तम ° फलाती रजनी १, आकर हई उपस्थित ॥ २६ 
आयाथा जो वहां सुहृद्गण, सभी भोर से सारा 
उसने विना पत्र के, तरप का दाह नहीं स्वीकारा। 
अब अचिन्त्य हगे नृप-दर्णन, यही समक्षकर सबने 
तेल-पात्र मे पप के शव को पुरी तरह संभाला।॥ २७॥ 
प्रभाहीन नभ विना सूर्यं के, गत-नक्षत्रा रजनी 
जेसी, पुरौ अयोध्या की वह्‌, थी श्री-हीना अवनीऽ । 
नृपति महात्मा-विना वहा तन, पथ फे चौराहं पर 
आकुल जन-समूह कहता था, बालं अपनी-अपनी ॥ २० 


[ 
जक 





ह १वन} र त्यागा जाना). रेकिरर्णं;) ए अन्धकार; ५ रात्रि; ६ष्यान 
मे न मनिवाले; ७ (अयोध्या कौ) भून्नि। | | 


७६२ श्रीमद्‌वास्मीकोय रामायण (अयोध्याकाण्ड) 


नराश्च नार्यश्च समेव्य संघशो 
विगहनाणा भरतस्य मातरम्‌ । 
तदा नगर्या नरदेवसंक्षये 


मभरुवुरार्तां न च मं लेभिरे॥ २६॥ 
॥॥ हत्यां भीमद्रामायणे बात्सीकीये भादिकाव्येऽयोध्याकाण्डे षद्‌षठिटिततमः सर्गः । ६६ ॥ 


सप्तघण्टितमः सगः 


माण्डेय जवि मूनिषों तथा मन्यो का राजा फे विना होनेवाली देश क दुरवस्था 
फा वणेन फरके वशिष्ठ जी से फिसीको राजा वननेके लिए्‌ भन्रुरोध 


भक्रन्दिता निरानन्दा सास्रकण्ठजनाविला 
अधोध्यायासवततां सा व्यतीयाय शवरी । १.॥ 
व्यतीतायां तु शवेर्याम।दिस्यस्योदये ततः । 
समेत्य राजकर्तारः सभामीयुद्धिनातयः॥ २॥ 
माकण्डेयोऽय भौद्‌गत्यो वामदेवश्च  कडयपः। 
कात्यायनो गौतसश्च जाबालिश्च महायत्ाः॥ ३॥ 
एते द्विजाः सहामात्यः पुथग्वाचमुदीरयन्‌ । 
वसिष्ठनेवा्भिसुषाः भेष्ठं राजपुरोहितम्‌ ॥ ४॥ 
अतीता शर्वरी इुःखं या नो वषंशतोपमा। 
अस्मिन्‌ पञ्चत्वमापन्ने पुत्ररोकेन पाथिवे।॥ ५॥ 
स्वगस्थश््च महाराजो रासश्चारण्यमाश्ितः। 
लक्ष्मण्डयापि तेजस्वी रामेणेव गतः सहं ॥ ६५ 
उभौ भरतशनुध्नो केकयेषु परंतपो । 
पुरे राजगृह रम्ये ` मातामहनिवेशने॥ ७॥ 
इष्ष्वाक्‌णामिहाद्यव  केरिचिद्‌ राजा विधीयताम्‌) 
अराज हि नो राष्ट विनाक्ञ समवाप्नुयात्‌ ॥ = ॥ 
नाराजके जनपदे विद्युन्माली महास्वनः । 
भभिवषेति पर्जन्यो महीं दभ्यिन वारिणा॥ € ॥ 
नाराजके जनपवे बीजमुष्टिः प्रकोयते । 
नाराजके पितुः पृघो भार्यां वा वतंते वकने ॥१०॥ 
अरजके धनं नास्ति नास्ति भार्याप्यराजके । 


इदमत्याहितं चान्यत्‌ कुतः सत्यमराजके \॥ ११ ॥ 


हिन्द पद्यनुवाद (समं-६७) ७६३ 


सुण्ड बनाकर पुरुष, नारियां तव फिर जगह-जगह पर 

भर्त -मतु, कंकेयी कौ निन्दा मे अतिशय तत्पर । 
नुपति-मृत्यु से, पुरी अयोध्््रा-नागर थे शोकाकुल 

णान्ति न पाता था कोई भी, इस दृखमय अवक्षर पर॥ २६ ॥ 


|| श्री वाद्मीक्रि-निभितत आर्षरामायण मादिकाव्य के अयोध्याकाण्ड में 
छाछठवां सगं समाप्त 1 ६९६} 


धश्तटवां स्थं 


माण्डेव आदि मुनियों तया मन्धियों का राजा के बिना होनेषाली देश की वुरवस्या 
का वर्णन $रके वसिष्ठौ ते फिसौ को राजा वनाने के लिए भनरुरोध 


बीती रात, अयोध्या की तब, निरानन्द अतिशय दुखदाई। 
साश्रुकण्ड, लोगों को रजनी अतिशय बडी, समञ्च में आई॥ १॥ 
बीती रात, हआ सूर्पोदय, तभी राज्य-सञ्चालनकारी। 
ब्राह्मण आये राज-सभामे, थे प्रबन्ध के जो अधिकारी।॥ २॥ 
माकंण्डेय महात्मा, कश्यप, श्री मौद्गल्य तथा कात्यायन । 
वामदेव, जाबालि, महायश श्री गौतसं का हुआ आगमन। ३ ॥ 
पृथक्‌-पृथक्‌ ये द्विज, सचिवों से लभे परस्पर मे बतलने। 
राज पुरोहित श्री वस्सिष्ठ को, हादिक बातें लगे सुनने ४ ॥ 
बोले, सुत-शोकित भूपति कौ मृत्यु राच्चि अतिशय दुखदाई। 
हेम लोगों कोसौ वर्षो से अधिक बितने-जेसी छाई ॥ ५॥ 
महाराज स्वगस्य हूए अब, राम हुए हैँ विपिन-निवासी। 
श्री लक्ष्मण भी गये साथ मे, तेजस्वी, श्राता-विष्वासी। € ॥ 
भरत ओर शतुष्न नृपति-सुत, जो कि शत्रु का ताप बढ़ाते) 
वे नाना केकय-सुरम्य गृह मे रहकर दँ (सब सुख पति) ७ ॥ 
करं किसो इक्ष्वाकू-पूव्र को, शीघ्र आज ही हम राज्यस्थित । 
वर्योकि नृपति के बिना, राज्यकाहोतानाश, शीघ्र ही निश्चित।! ८ ॥ 
विदुन्माला-युत 3, अति गजंक, दिन्य मेघ, जल नहीं भगिराता। 
उस जनपद-भू पर, जिस पर्‌ तरप कोई शासन नहीं चलाता।॥ & ॥ 
नृप-विहीन जनपद-वेतों मे, बीज-पष्टिकाभ नहीं विखस्ती । 
नहीं पिता-वश पृ, वह्यं स्त्री पति-वेश होकश नहीं विचरती ।। १० ॥ 
अपने स्त्री, धन भी न अराजक स्थल मे ह अपनेहो पाते। 
वहां महाभय स्थित रहता है, अन्य सत्य भी नहीं दिखाते ॥ ११ ॥ 


१ भासुमोसेदधेग्ये; २ रात्रि; ३ पिजल्ियों ते युक्त; ४ पुटी घर मत्न । 


७६४ श्रौमव्व।ल्मौकीय रामायण (अयोध्याकाण्ड) 


नाराजके जनपदे कारयन्ति सभां नराः) 
उद्यामानि च रम्याणि हृष्टाः पुण्यगृहाणि च )।।१२॥ 
नाराजके जनपदे यज्ञ शीला दविजातयः । 
सश्राण्यसवासते दान्ता ब्राह्मणाः संशितव्रताः | १३ ॥ 
नाराजके जनपदे महायनेष यज्वनः । 
ब्राह्मणा वसुसम्पूर्णा विसुजन्त्याप्तदक्षिणाः ॥ १४॥ 
नाराजके जनपदे प्रहुष्टनटनतंकाः । 
उत्सवाश्च समाजाश्च वधंन्ते राष्ट्वरधंनाः ॥ १५॥ 
नाराजके जनपदे सिद्धार्था उयवहारिणः । 
कयाभिरभिरज्यम्ते कथालीलाः कथाग्रियेः ॥ १६॥ 
नाराजके जनपदे तुदयानानि लभागताः। 
सायां क्रीरितिं यान्ति कमार्यो हैमभृषिताः॥ १७॥ 
नाराजके जनपद धनवन्तः सुरक्षिताः । | 
हीरते विबृतष्ठाराः कृषिगोरभ्जीविनः ॥ १८ ॥ 
नाराजके जनपदे वाहनैः शीघ्रनाहिभिः। 

नरा निर्यान्ध्यरण्यानि नारीभिः सह कामिनः ॥ १९॥ 
नाराजके जनपदे बद्धघण्डा बिषाणिनः। 
भटन्ति राजमार्गेषु कुञ्जराः षष्टिहायनाः।) २०॥ 
नाराजके जनपशै श्षरान्‌ संतत्तमस्यतास्‌ } 

शरूयते तलनिर्घोष इष्स्त्राणागुपासने ।॥ २१॥ 
नाराजके जनपदे वणिजो दूरगासिनः। 
गच्छन्ति कोममध्वानं बहू पण्यसमाचिताः । २२॥ 
नाराजके जनपदे चरत्येकचरो वशी । 
भाषयन्नात्मनाऽ््मानं यत्न सायं गृहो सुनिः॥२३॥ 
नाराजके जनपद योगक्षेमः प्रव॑ते । 

न चाप्यराजके सेना शमून्‌ विषहे युधि॥२४॥ 
नाराजके जनपदे हृष्टः परमवाजिभिः! 

नराः संयान्ति सहा रथेस्व प्रतिमण्डिताः। २५१ 
नारामके जनपद नशः शास्धविशारकवपः) 


संवबन्तोपतिष्छन्ते घनेषृषजभषु ला । २६॥ 


हिन्दी पदयानुवाद (सर्गे-६७) ७६५ 


नहीं अराजक १ जनपव मे जन पञ्च-सभास्थल है त बलवाते । 
रम्योद्यान हृष्ट-पुण्यालय, मन्दिर-निमिति नहीं कराते ॥ १२ ॥ 
याज्ञिक, कष्टन्रती, जितेन्द्रिय ब्राह्मण नहीं वहाँ पर जति। 

सह॒ ऋत्विज, यजमान ओर मख. नहीं अनप" मे कदी दिखाते । १३ ॥ 
कहीं अनूप-जनपद मे कोई महायज्ञ यदि हौ भी जता) 

तो ऋत्विजः प्यप्ति दक्षिणा नहीं धनिक ब्राह्मण से पाता॥ १४॥ 
सही समाजोत्सव कछ हौपते, हृष्ट न॒ नट, नतंक हो पाते। 
राष्टोन्नायक संघ आदि भौ नहीं पनपते हुए दिखति॥ १५ ॥ 
विना नरपति, वादी, प्रतिवादी, व्यापारी कुछ लाभ न पति) 

उत्तम वाचकसे भी, तब है नहीं कथा-प्रियपुरष अघाति ।। १६ ॥ 
स्वर्ण-भूषिता कुभार्यां भी, संध्या-समय साथ में मिलकर । 
करीडा-हेतरु उपवनो मे जातौ न सृपत्ति-विन सूने स्थल पर ॥ १७॥ 
अनृपर राज्य मेँ नहीं सुरक्षित धनिक व्यक्ति हैँ कभी दिखाते । 

करषि, गोरक्षक वेष्य, द्वार निज चहीं खोलकर हसो पति।) १८॥ 
नृप-विहीन जनपद मे, कामी जन भी उचित न अवसर पाति) 
वन-विहार को शीघ्रग-वाहुन० से, न नारियो-संग हैँ जाते।॥ १९ ॥ 
राज्यं-पदस्थित जिस जनपद मे होता नहीं प्रशंसित व्रपवय्‌ । 

साठ वषं के घण्टा-यूत गज, वहां न चलते दन्तारेश्वर< ।॥ २० ॥ 
सतत॒धनुविद्याभ्यासी जो वीरं लक्ष्य पर बाण चलत्ति। 

उनके प्रत्यञ्चा.कश्तल के शब्द न अनुपस्थल' से अति॥ २१॥ 
अनृपस्थल से दूर बणिक्‌ विक्रेय व्स्तुएं जोनल्ले जति। 

वे भी नहीं कुशलता से है अपने पथ को ते कर पत्ति २२॥ 
सान्ध्यं आश्चमी, ईशवर-ध्यायी, एकाकी सिचस्क, विजितेन्द्रिय । 
मुनिवर वहां न निज पद रखते, जहां नहीं है भूपत्ति सक्रिय |) २३॥ 
नहीं अराजक मे, अप्राप्य की प्राप्ति, प्राप्त-रक्ना हो पाती। 
नुपति-विना, सेना भी रणम नहीं शत्रु के अगे आती) २४॥ 
अनुप राज्य में हुष्ट-पृष्ट अति, अश्वो पर्‌ चढ़कर भूषित जन । 

नहीं रथो से सहसा, विचरणन-याच्रा का करते हँ कु मन॥ २५॥ 
शास्व-विशारद, वन-उपवन में जो शास्र की बात बताते। # 
१बिनाराजाके; २ यज्ञ; ३ होता, अध्वर्यु, उधूगाता गौर तब्रह्मा -यननस् 


पे बार ऋत्मिल होति है; _ ४राष्टर फो उघ्छति वेनेधालि; ६ रुष्ट होते; ६ चिता 
दा्ताके; ४ शीश्र चलमेनाली सबारियों षर) = वद्धे बतवालि; २ तिक्ती कते लिह्‌ । 


७६६ धीमद्वाह्मीकोय रामायण (अयोध्याकाण्ड) 


नाराजके जनयषै माल्यमोदकदक्षिणाः । 
देवताभ्यचंनाथपि कठष्यन्ते नियतजंनः \॥ २७ ॥ 
नाराजके जनपदे चन्छनागरखुरूषिताः। 


राजपुरा विराजन्ते वक्षन्ते इव शािनः॥२ठ।॥ 
यथा ह्यनुदका नशो यथा वाप्यत्रणं वनम्‌) 
भगोपाला यथा गावस्तथा राष्टरमराजकम्‌ ॥ २९॥ 
ध्वजो रथल्य प्रज्ञानं धूमो ज्ञानं विन्नावसोः। 
तेषां यो नो ध्वजो राजा स दैवत्वतरितो गतः॥ ३०॥ 
नाराजके जनपदे स्वके भवति कस्यचित्‌ ! 
मत्स्या द्व जना निलयं भक्षयन्ति परस्परम्‌ ॥३१॥ 


ये हि सम्मिन्नमर्थादा नास्तिकारिछच्संशयाः । 
तेऽपि भाताय कल्पन्ते राजदण्डनिपीडिताः । ३२ ॥ 
यथा दृष्टिः रीरस्य नित्यन्नेव प्रवतंते। 


तथा नरेद्र रष्टय प्रभवः सत्यधर्मयोः। ३३॥ 
राजा सत्यं च धर्म॑श्च राजा कुलवतां कुलम्‌ ॥ 
राजा मता पिता चंत राजा हितकरो नृणाम्‌ ॥ ३४॥ 
यमो वेश्रवणः शक्रो वरुणश्च महाबलः, 
विशिष्यन्ते नरेद्रेण वृत्तेन महता ततः ॥ ३५॥ 
अहौ तम इवेदं स्यान्न प्र्नायेत किचन । 
राजा चेन्न भषैल्लोके विभजन्‌ साध्वसाधुनी ॥ ३६॥ 
जीवत्यपि महाराजे तवेव वचनं _ वयम्‌) 
नातिक्रमामहै सवं वेलां प्राप्येव सागरः \॥ ३७ ॥। 
स॒ नः समीक्ष्य दिजवयं वृत्तं 


नृपं चिना र्टरमरण्यभुतम्‌ 
कुमारयिक्ष्वाक्रुसुतं तथान्यं 
त्थमेव राजानतिहाभिष्षेचय ॥ ३८ ॥ 


।॥ इत्यापं श्रीकव्रामायने वाटमीक्षोपे आदिकाग्येऽपोध्याकाण्डे सम्तषष्टितमः सर्भः।) ६७ ॥ 


हिन्दी पद्यानुवाद {सर्ग-६७) ७६७ 


मन को वशं मे रखनेवाले, पुष्प, दक्षिणा ओर मिठाई) 

की न व्यवस्था करे देव-हित जहाँ अराजकता है छाई॥ २५॥ 

चन्दन, अगरू-विलिप्त नृपत्ति-सुत, नहीं वसन्ती तरु-छवि पाते । 

व्हा, जहाँ के जनपद मे, नुप, नहीं राज्य का भार उठते॥ २८॥ 

निजंल नदियां, धास-विना वन, ग्वालों विना धेनुं जंसे। 

होतीं शोभा-हीन, नृपत्ति के विना, राज्य निष्छवि" है वसे। २९ 

रथका ध्वज, एवं पावक का यथा धृच्र है ज्ञान कराता। 

वसे हमे प्रकाशित करनेवाले, गये स्वगं को त्राता । ३० 

नृप-विहीन स्थल मे न मनुजकी वस्तु स्वयंकीहै रह्‌ पाती । 

बडे मत्स्य से छोटे तिमि की भक्षण-स्थिति दिखने मे आती | ३१ ॥ 

मर्यादा-सेदकण, नास्तिकं जो राजदण्ड से दबं जाएंगे] 

अनूप राज्यमेवे निःशंकित हो प्रभुत्व निज दिखलाएगे । ३२ 

निज शरीर-हित मे रत रहती, दृष्टि प्राणियों की है जेसे। 

सदा राज्य मेंसत्य, धमं का होता नृपति प्रवतंक वेसे। ३३ 

सत्य, धर्मे, कुलवानों का कल, शाजा, पिता ओौरहै माता। 

एवं राजा सभी मनुष्यों के हित का होता है त्राता ।। ३४ 

नृप, कूबर, यम, इन्द्र, महाबल वश्ण आदि से होता बढ़कर । 

एक सायं निज महा चरित मे, चारों उच्च गुणोंको रखकर ॥ ३५ 

भले, बुरे काटो न विभाजनं यदि जग में राजा कैद्रारा। 

तो कुछ सूक्ञे नहीं तमस्‌^ से ठक जाये ये जग ही साशा। ३६ 

उमड़ा सिन्धु स्वतट से आगे ज्योंन वसिष्ठ मुने! है बढता। 

त्यो नृप-जोवन मे न उलंघन किया, सदा मानी तव प्रभृता९ । ३७ 
देखं { हमे, ओर फिर देखें ! पुनः राष्ट को द्विजवर ! 
नृप-विहीन जो, जंगल जसा दिखता इस अवसर पर। 
आप किसी इक्ष्वाकुज नृप-सुत का कर दं ! अभिषिञ्चन 
अथवा अन्य सुयोग्य व्यविति को, विरलां ! नृप-पद पर 1 ३८ 
॥। श्री वालमीकि-निमित भाषरामायणं भादिकान्य के सयोध्याकाण्ड में 

सरसटठर्वां सगं समाप्त ।। ६७ ।। 
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शोभारटित; २ अग्नि; ३ मछली; ४ घं मोर नियत कमं फो भग 
शरतेवले} ९ अन्धकार; ६ श्रेष्ठता 1 


७६८ व्रीषदुवाह्मीषटीय रामायण (मयोष्याकाण्ड) 


अष्टषष्ठिततवः स्भ॑ः 


वत्तिष्ठजी की आकज्ञासे पांच दूतां फा अयोध्या से केकयदेशके 
रालगृहु नगरमेजाना 

तेषां तब वचनं भुत्वा वसिष्ठः प्रत्युवाच ह॒। 
सित्रासात्यजनान्‌ सर्वान ज्नाहयणास्तानिदं वचः॥ १॥ 
यदसौ मातुलकुले दत्तराज्यः परं सुखी । 
भरतो वसति रान्ना शत्रुघ्नेन मुदाग्वितः।॥ २॥ 
तच्छीघ्रं जवना दूता गच्छन्तु त्वरितं हयः, 
अनेतुं श्रात्तरौ बीरो कि समीक्षामहै वयम्‌ ॥ ३॥ 
गच्छन्त्विति ततः सर्वं वत्तिष्ठं वाक्यमन्रुवन्‌ । 
तेषां तद्‌ वचनं भुत्वा वसिष्ठो चाक्यमश्नवीत्‌॥ ४॥ 


एहि सिद्धां विजय जयस्तात्रोकनन्वन । 
भूयतासितिककत्यं सर्बानिष त्रीमि वः॥ ५॥ 
पुरं राजगृहं गल्ला शीघं शीभ्रजवंहुयेः। 


त्यक्तशोकरिवं वाच्यः शासनाब्‌ भरतो सम॥ ६॥ 
पुरोहितस्त्वां भशलं प्राह सवे च सन्त्रिणः। 


त्व रमाणहच निर्याहि कत्यमात्ययिक्‌ त्वेया ॥ ७॥ 
मा चास्मे प्रोषितं रमं मा चास्मै पित्तरं भृतम्‌ । 
भवन्तः शंसिषुगत्वा राघवाणामितः क्षयम्‌ ॥ = ॥ 


कोेयानि च वस््राणि भूषणानि बराणि च। 
क्षिप्रमादायथ रास्चशच भरतस्य च गच्छत ॥ € ॥ 
दत्तपथ्यशना दुता जग्मुः स्वं स्वं निनेशनम्‌। 


केकयांस्ते गमिष्यन्तो हयानस्य सस्मतान्‌ ॥ १०॥ 
लतः प्रास्थाभिक्े करत्वा कायंहैषमनन्तरम्‌ । 
जसिष्ठनाभ्यनुज्ञाता दूता संत्वरितं ययुः ॥ ११॥ 
न्यन्तेनापरतालस्थ प्रलम्बस्थोत्तरं प्रति । 
निषेवमाणास्ते जग्घ्ुनदीं मध्येन मालिनीम्‌ ॥ १२॥ 
ते हास्तिनपुरे गङ्ख तीर्त्वा प्रत्यङ्मुखा ययुः 
पाञ्चालदेशसासाय मध्येन क्रुरजाद्धलम्‌ ॥ १३॥ 


सरति च सुफुल्लनि नदीश्च विमलोद्काः। 
निरीक्षमाणा जग्बुस्ते इताः कायेवशाद्‌ द्रुतम्‌ । १४॥ 
ते प्रसन्नोवका द्छ्यिां नानाविहुगसेविताम्‌ । 
उपातिजग्मुवं गेन सरदण्डां जलाकूलाम्‌ \ १५॥ 


हिन्दी प्यानुवाद (स्ग-६८) 


जरस्व समं 


७ 


वचिष्डशो को आज्ञा पचो दूतो का भयोभ्यासे केकय देश के राथगृह 


नगर तें लाना 


श्री माकैण्डेयादि द्विजो का वचन श्रवण केस उस अवसर पर। 
मिन, ब्राह्मणों भौर मन्त्ियों से बोले वसिष्ठ वे वहषिवर ॥ 
राज्य दिया है जि्हुं नृपति ने, वेश्राता शतुभ्न-सहित अब । 
मूदित भर्त, निज मामा-गृहं मे रहकर भोग रहै है सुज सब ॥ 
उन प्रवीर न्राताभों को अब, द्ुतगमी^ अश्वौ के द्वारा। 
दूत बुलाने जाये, करगे क्या विचार हम ओर दुबारा ॥ 
ह्म हा, भेजे दूत शीघ्र ही, तब सबने भी किया समर्थन । 
फिर वसिष्ठ ने उन दृतों को, सम्बोधित कर, कहा यहं वचन ॥ 
आओ तो ! सिद्धा, विजय संग, तुम अशोक, नन्दन, जयन्त सब । 
तुम सबको जो कृ करना है, वह बतलाता म तुमसे अन॥ 
दरूतगामी अश्वो पर चढुकर, (केकय-) राज-भवन-पुर भाज । 
विना शोक, मेरी आज्ञा से, भरतराज को यहं वतलाभो॥ 
कहा आप से, सचिव, पण्डितो त्रै, कुमार ! है कुशल-क्षेम सम । 
कार्यं आप से है आवश्यक, अतः अयोध्या चलें ! शौघ्र अव ॥ 
नहीं साम-वन-गमन, भरत को, पिरा-मर्ण की बात बताना। 
ओर न उनसे रधुकूल-करन्दनं कौ भी कोई बात चलाना 1 
केकथपति ओ भरत-भेट हिति उत्तम आभूषणं ले जाभो। 
ओर वसन रेशमी, साय ले जक्ष मे मत्त देर्‌ लगाभो॥ 
केकथ-देश-गमन-तत्परं वे दूतव्यथर लेकर पथ भद को) 
अच्छ घोड़ो पर सवार हो, आये अपने-अपने घर को॥ 
तदनन्तर यान्ना-सम्बक्धी, तयारी पूरी कर समुचित) 
भी वसिष्ठ की आज्ञा लेकर, फिरहो गये शीघ्रही प्रस्थित ॥ 
अपर ताल गिरि-अन्तिमि दक्षिण तथा प्रलम्ब शरेल के उत्तर। 
मध्यस्था मालिनी नदी-तट से होकर वे चले दुतवरः॥ 
तथा हेस्तिनयुर मे करके गंगा पार गये पिम दिक। 
फिर पाञ्चाल, पुनः कूर जागल-मध्य देश से निकले यात्रिक ॥ 
पथ में पल्ल सरोवर, निर्मल जल-नदियों के दर्शन करते। 
दूत काय-वश, तीव्रा गति से, रहै शीघ्र ही अगे बदृते॥ 
निर्मल जल-शोभित्ता, सुदिव्या, विधिध पक्षियों इवाश सेवित । 


१ 
२ 


रे 


श्य 


शरदण्डा पस्श्ता-तट को भी, कियावेग से वते लंधितं ॥ १५॥ 
१ ते अलनेषि; २ माव्य; २३ रवाना हो पथे; ¢ याघ्ना करतेबाले इत । 


७७० श्रीमदृवात्मीकीय रामायण (अयोध्याकाण्ड) 


निकृलयुक्षमासाय दिव्यं सत्योपयाचनम्‌ । 
सभिगम्पाभिवाच्ं तं कुलिद्धमं प्राविक्नन्‌ पुरीम्‌ ॥ १६॥ 
अभिकालं ततः प्राप्य तेजोऽभिभवनाच्च्युताः। 
पित्रुपेतामहीं पुण्यां तेदरिक्ुमतीं नदीम्‌ \॥ १७॥ 
भवेक्ष्याञ्जलिषपानाश्च ब्राह्मणान्‌ वेदपारगान्‌ } 


ययुमेध्येन वाह्लीकन्‌ सुदामानं च पर्व॑तम्‌ ॥ १८ ॥ 
विष्णोः पं प्रक्ष्यमाणा विपाक्नां चापि शातमलीम्‌। 


नवी्वषीतटाकानि पट्वलानि सरांसि च ॥! १६ ॥ 
पर्यन्तो विविधाश्चापि सहन्‌ ग्याघ्रान्‌ मगान्‌ द्विपान्‌ 
ययुः पथातिमहूता कासनं भलुरीप्सवः ॥ २०॥ 
ते शभात्तवाहूना दुता विकृष्टेन सता पथा, 
निटरिप्रजं पुरवरं शीघ्रमासेदुरर्जसा ॥ २१॥ 
भतुः प्रियाथं कुलरक्षणा्थं 
भतृञ्च वंशस्य परिग्रहायम्‌। 
अहेडमानास्त्वरया स्म वरूता 


र्यां तु ते तत्पुरमेव याताः।। २२॥ 
॥ इत्यां भीमद्रातापनणे बाटमोकीये भजादिकाषव्येऽयोष्याकाण्डेऽष्टषष्टितमः सगः ।। ६८ ॥ 


एकोनसप्ततितमः सगंः 
मरत की चिग्ता, नितोद्धारा न्दं प्रसम्न करने का प्रयातत तया उनके पुषछठने पर 
मरत का मित्रों के समक्ष मपने देष हुए भयंकर दुःस्वप्न का वभेन करना 
यामेव यात्र ते दूताः प्रविशन्ति स्म तां पुरीम्‌) 
भरतेनापि तां रात्रि स्वप्नो दृष्टोऽयमत्रियः॥ ११ 
व्युष्टामेव तु तां रात्रि दृष्ट्वा तं स्वप्नमप्रियम्‌) 


पुनो राजाधिराजस्य सुभृश पयंतप्यत \ २॥ 
तप्यमानं तमान्ञाय वयस्याः प्रियवादिनः। 
आयासं चिनयिष्यन्तः सभायां चक्रिरे कथाः॥ ३॥ 
वादयति तदा शान्ति लासयन्त्यपि चापरे । 
नाटकान्यपरे स्माहुहुस्यानि विविधानि च।) ४॥ 


स॒ तमहात्मा भरतः सखिभिः त्रियवादिनिः। 
गोष्ठोहुस्यानि कुव दन प्राहृष्यत राघवः॥ ५॥ 


हिन्दी पद्ानुवाद (सर्ग-६६) ७७१ 


दिव्य सत्य उपयाचन °, तट-तऽ के समीप वे हए उपस्थित । 
परिक्रमा कर उसकी, वे सब हुए कलिगा नगरी-प्रविशित ।॥ १६ ॥। 
किया ग्राम तेजोभिभवन को पार, ग्राम अभिकालञआ गये। 
दश दय-परवंज-सेवित पुण्या इक्षुमती के पार फिर गये ।॥ १७॥ 
वहा वेद-पारग, माव्राञ्जलि-जलपायी तापस विप्रो के। 
दषंन कर, बाह्वीक-मध्य-स्थित पहुचे शैल सुदामा होके॥ १८ ॥ 
देख विष्णु-पद, गये विपाशा२, ओौर शाल्मली तह-समीप फिर । 
धागे देवे, नदी, बावड़ी, पोखर, छोटे-बडे सर-रुचिर ॥ १६ ॥ 
विविध वन्य पशु, सिह, व्याघ्र, मृग तथा गजो के भी दशेन कर । 
बढे सुविस्तृत पथ से, स्वामी-आज्ञा-पालनेच्छु सेवक वर ॥ २० ॥ 
विध्न-हीन, लंबे पथ पश चल, थके अश्व दूतो के तब फिर। 
ओर कष्ट के विना, गिरित्रज श्रेष्ठ नगर में हुए सभी स्थिर ॥ २१। 
स्वामी-प्रिय, जनता-रक्षा में, अपना ध्यान लगाकर 
भरत करें स्वीकार, वश-गत राज्य, भव यहु लाकर। 
आदरपुवंक उतावलो से दूत सभौ वे चलकर 
शीघ्र उस नगर मे पहुचे, बस रातिमव्र मे आकर। २२। 


।। श्री वात्मीकि-निमित मार्षरामायण आदिकाभ्य के अभयोष्ट्याकाण्डमें 
अरसठ्वां सगं समाप्त ।। ६८ ।। 


[क 


उनहं्तरवां सं 


भरत की चिन्ता, निर्न दारा इम्हे प्रसन्न फरने क्ता प्रयास तथा उनके पुने पर 
भरत कामिनो के समक्ष अपने देखे हूए भ्थकर दुःश्बप्न का वणेन करना 


जिस रजनी मे, दूत नगर मेँ अये स्वामी-आज्ञाचारी) 
उससे पहली राच भरत तै देखा, अ-प्रिय स्वप्न भयकारी।! १। 
नीत रही थी प्रायः रजनी, जब प्रभात होनै को आया) 
तब शजाधिराज-सुत-मनं का अ-प्रिय स्वप्नने ताप बठाया। २॥ 
उनको चिन्तित समञ्च, सभा फे प्रियवादी मिलने मिलकर। 
मन-सन्ताप दुर करने को, कयि प्रयास कथाएं कहुकर। ३ ॥ 
वीणा-वादन, नृत्य नाटकों के तबं हुए विविध आयोजन) 
हास्य-प्रमुखता से मित्रों ने, बहलाना चाहा उनका मन। ४ ॥ 
देए न हर्षित, भरत महात्मा, णचकूल-भूषण भितं द्वारा । 
हआ प्रयास-व्यथं सब उनका, हास्य-गोष्ठी आदिक सारा॥ ५॥ 


१ सत्त मागा वर हितेवाला; २ उपाच ब्दी) 


७७२ श्रीमद्वार्मौकोय रामायण (अयोध्याकाण्ड) 


तमन्नवीत्‌ प्रियतखो भरते सदिधिवृत्म्‌ । 
सुहुद्धिः पथुपासीनः कि सते नानुमोव्े ।॥ ६॥ 
एवं बरुवाणं सुहूदं भरतः प्रप्युवाच ह) 
श्यणु स्वं यिन्त मे वेन्यमेतद्रुपागतम्‌ ॥ ७॥ 


स्वप्ने पितरमदरक्षं मलिनं मुक्तमूर्धमम्‌ । 
पतन्तसद्रिशिखरात्‌ कलुषे गोमये हषे ।\ ८1 
प्लवमानश्च मे इष्टः स॒ तस्मिन्‌ गोमये हक्ै। 
पिवघ्नञ्जलिना तलं हस्व मुहर्मृहुः ६ ॥ 
ततस्तिलोधनं भक्त्वा पुनः पुनरधःशिराः) 
तेलेनाभ्यक्तत्र्बाङ्खिस्तेलमेवान्बगाहूत \\ १०॥ 
स्वप्तेऽपि सागरं शुष्कं चथ्रं च पतितं भृषि। 
उपरुद्धां +| जगतीं तमसेव समावृताम्‌ ॥ ११॥ 
ओपवाह्यस्य नागस्य विषाणं शकलीकृतम्‌ 1 


सहसा चापि संशान्ता उवलसितता जातवेदसः ॥ १२॥ 
अवदीर्णां च पृथिवीं श्ु्कास्चि विब्ध्ठिन्‌ व्रुमान्‌ । 
महं पश्यासि विध्वस्तान्‌ सधुमाङ्च॑व पवंतान्‌ ॥ १३॥ 


पीठे कष्णे चव निषण्णं कृष्णजाससम्‌ । 
प्रहुरन्ति स्म॒ राजानं प्रमदाः कृषणपिद्धुलाः \\ १४॥ 
त्वरमाणश्च धमहिः रक्तमाल्यानुलेषनः । 
रथेन खरयुबतेन प्रयातो दक्षिणापरुखः ॥ १५१ 
प्रहसन्तीव राजानं प्रमदा रव्तवासिनी । 
प्रकषन्ती मया दृष्टा राक्षसी विङरृतानना ॥ १६॥ 
एवमेतन्मया दृष्टमिभां रान्न भयाबहाम्‌ । 


अहं रामोऽथवा रजा लक्ष्मणो वा मरिष्यति) १७॥ 
नरो यानेन यः स्नप्ने खरयुप्तेन यत्ति हि) 
मधिरात्तस्य धू स्नाय चितायां सम्प्रद्श्यते \ १८५ 
एतच्िनित्तं दीनो त वचः प्रतिपुजये । 
शुष्यती च मे कण्ठो न स्वस्यमिव मे मनः॥ १६॥ 
न पश्यामि भयस्थानं भयं चभोपधारये) 
धष्ट्च्ध स्वरयोगो मे छाया चापगता भस। 
चुग्व्त भ्व भार्मनं न च पद्यानि क्रारणस्‌ ॥ २०॥ 


हिन्दी प्चानुवाद (सरगे-६8) 


एक प्रिय सखा ने मिचौँ के मध्य, भरत से पृष्ठा एेसे। 
मित्र! मुदिततुम क्योनहोष्है? हो उदास बोलोतो कंसे ?॥ 
उत्तर में तव त्रिय सुमित्र को भरतराज नै यहं बतलाया । 
सुनो मित्र! जिस कारण से यह देन्य हमारे मनमें भाया॥ 
मैने देखा स्वप्न, पिता है मुक्तकैश, अत्यस्त भलिन मुख । 
ओर भिर रुहे, गोबर-कलुषित एक गढ मे, अतः हुआ दुख ॥ 
तैश-तंर गोवर-गड्ढे मे, तेल पी रहे थे अञ्जलि भर। 
वार-बाय हसते से उनको देखा मैने उस अवसर परः॥ 
तेल-सिकत-सर्वाग उन्होने तिल सग भात वहां पर खाया। 
उन्हे तेलमें शीश श्लुकाये, गोते पूनः लाते पाया 
तथा स्वप्न मे देखा, सागर सूखे गया, श्शि भ्रू पश्ञआया। 
धरा उपद्रव-ग्रस्त हुई सब, अन्धकार उस्र पर अत्ति छाया।। 
हुआ, नुपति-वाहन मज का भी, दन्त उस समय शतधा खण्डित । 
सहसा वुञ्ली अग्नि भी, जो थी पहले से अति दीप्त प्रज्वलित ॥ 
मैने देखा, भूमि फट गई, सूते नाना विधि सब तरुवर। 
शल ठह गये ओर निकलता धूम्र सभी से उस अवसर पर॥ 
ष्याम लौह-चौको पर बेठे, दशरथ काले वसन पहन कर । 
पीत, श्यामवर्णां महिलाएं, करती हैँ प्रहार अति उन पर॥ 
लाल पुष्प की माला पहने, धार्मिक, चन्दन लाल लगये। 
गर्दभ-रथ पश दक्षिण जति शीघ्र देखने में वे अये॥ 
रक्त-वासिनी २, विकृत मुखी, राक्षसी सुपति कोथीले जाती । 
शीघ्र खींचकर मैने देखा, सती-सी थौ बहुत दिखाती॥ 
मने देखा स्वप्न रत्ति भे, एेसा महा अणरुभ फल-कारक। 
नृपति, राम, लक्ष्मण, मृन्षभै यह्‌, होगा किसी एक का मारक ॥ 
जो कि स्वप्न मे, गदंभ-रथ से यात्रा करता हुआ दिखाता । 
उसका चिता-धूग्र लोगों को शीघ्र देखने मे है अता॥ 
इससे दुखी अप लोगों का, मान रहार्मे नहीं ह वचन । 
भेरा कण्ठ सूखता जाता, होता दहै अस्वस्थ-सदृश मन ॥ 
भय-कारण के विना न जात क्यों मूक्षसे भय बदृता जाता 
क्षीणां मेरी कान्ति हौ गई, स्वरमें भी परश्वितंन आता। 
घुणाहो रही मृक्षको, अपने से ही, जाने क्या है कारण 
होता नहीं यत्न करने पर भी शेकाका से! निवारण 


१ संक टुकड़े; २ लाल षस्त पटुभे षुद्‌ । 


७७१ 


द ॥ 


१० ॥ 
११ ॥ 
१२ ॥ 
१२ ॥। 
१४ ॥ 
१५ ॥ 


१६ ॥ 


७७ श्रौमद्वोल्मीकौय रामायण (मयोष्याकाण्ड) 


इमां च दरुःस्वप्नगत्ति निशम्य हि 


त्वनेकरूपामवितङ्कितां पुरा 
भयं महृत्तुद्ुदयान्न यति समे 
विचिन्त्य राजानमचिन्त्यदशेनम्‌ ॥ २१॥ 


॥ इध्यार्षे भीसद्रामायणे वाल्मीकीये भाविकान्येऽयोध्याकाण्ड एकोनसप्ततितमः सर्गः । ६६ ॥ 


सप्तत्तितमः सगं: 
दूतो का भरत को उनके नाना ओर सामा के लिए उपहार की वस्तुषु मपित 
करना भौर चरिष्ठली फा संरेश सुनाना, भरत का पित्ता जादिको 
फुशल पुना भोर नाना से आन्ञा तया उपहार कौ वस्तुएं पाकर 
शच्रुष्न के साय जयोध्या फो ओर प्रस्थान करना 

भरते नुवति स्वप्नं दतस्ते क्लान्तवाहनाः) 
प्रविश्यासह्यपरिखं रम्यं साजगृहू पुरम्‌ १॥ 
समागभ्य च रज्ञा तै राजपुत्रेण चाचिताः। 
रज्ञः पादौ गृहीत्वा च तप्रचुभेरतं वचः २॥ 
पुरोहितस्त्वां कूशलं प्राहु सवे च मन्त्रिणः । 


त्वरमाणश्च निर्याहि करुत्यमात्ययिक त्वया॥ २॥ 
इमानि च महार्घाणि वस्त्राष्याभेरणानि च) 
प्रतिगृह्य विशालान्न मातुलस्य च दापय ।\ *॥ 
अश्र विश्षतिकोर्चस्तु नृपतेर्मातुलस्य ते । 
दशकोटथस्तु सभ्पूर्णास्तिथेव च नृपाटज ॥ ४॥ 
प्रतिगृह्य वु तत्‌ सवं स्वनुरक्तः सुहुञ्जने। 
दतानुबाच भरतः कमिः सम्प्रतिपुज्य तान्‌ ॥ ६ ॥ 


कच्चित्‌ स कृशलो राजा पिता दरस्थो मम। 
फच्चिदारोग्यता रे लक्ष्मणे च सहालत्मनि)) ७॥ 
आर्या च धमेनिरता धर्मज्ञा ध्मवादिनी । 
अरोगा चापि कौसल्या माता रसस्य धीप्रतः। ठ 
कच्चित्‌ सुमित्रा धमेज्ञा जननी लक्ष्मणस्य या) 
दनुध्नस्य च वीरस्य रोगा चापि मध्या) &॥ 


आत्मकामा सद्य चण्डो कोधना प्राज्ञमानिनी। 
अरोगा चावि मे माता केकेयी किषुवाज्रं ह १०॥ 


हिन्दी पद्यानुनाद (स्गं*७०) ७७५ 


जिनके लिए नहीं सोचा था, मैने पहले एेसे 
वे नृप॒मुन्ञको दुःस्वप्नो भें देख पड़े क्यों वैसे ? 
द्र नहींहो रहा हृदयं का, महादुःख यह मेरा 
चिन्तित है भै, विना कल्पना हुजा भला क्यों एेसे ॥ २१॥ 


1 श्री वाल्मीकि-नि्मित आर्षरामायण मादिकान्य के अयोध्याकाण्ड में 
उनहत्तरवां सगं समाप्त ।1 ६६ ।। 


सत्तर्नां सगं 


दूतो का मरत को उनके नाना भौर मामा के लिद्‌ उषरं को बस्नु अपित 

करन! भोर वसिष्ठ जी का सदेश सुनाना, भरत का पिता अग्दिको 

कशल एृछना भौर नानास्ते आन्ना तया उपहार कौ वस्तुं पाकर 

शनुध्न के साव अयोध्या को आओर भ्स्थान करना 

स्वप्न बताते समय भरत के मितरोंसे, श्रमिताश्न" दूत सब। 
शत्रू-असदया, खाई वाले, रम्य राज-गरृह-पुर आये तब॥ १ ॥ 
केकय-नृप, त्रुप-सुत से मिलकर, दानोंसे ही आदरं पाया। 
ओर भरत के चरण-स्पशं कड, उन दूतो ने उन्हुं बताया २॥ 
कहा, कुमार ! पुरोहित, सचिवोनेहै कुशल आपसे शुभ सब । 
कायं आप से अत्यावश्यक, अतः यहाँ से शीघ्र चलें अव॥ ३॥ 
विशालाक्ष { बहुमूल्य बसन ये, भूषण करं आप अब स्वीकृत । 
एवं अपने मामा को भी, करं! वस्तुएँ सादर अपिति॥ ४॥ 
बीस कोटि मुद्राओं की है, केक्येश को वस्तु समर्पित। 
ओर वस्तुएं दस करोड की, लाये हैँ तव मामा के हितत।॥ ५॥ 
युहृदनुरागिः भरत ने वे सब, चीजे लेकर करदीं अपितत। 
इच्छित वस्तु स्वयं भी लेकर, बोले, दतं को कर सत्कृत ॥ ६ ॥ 
हैन कुशलमसे तो, दहे दूतो! राजा दशरथ पिता हमारे। 
सहे लक्ष्मण, श्रीराम महात्मा, हँ नीरोग ध्रातृवर प्यारे?॥ ७ ॥ 
सुधी राम कौ धर्म-वादिनी, धर्मरता, धर्मज्ञा माता। 
आर्या कौसल्या को कोई भला, रोग ततो नहीं सताता?॥ = ॥ 
एवे लक्ष्मण वीर ओर शतुष्न-जननि, मेरी मां संक्षली। 
है नीरोग, सुमित्रा देवी, धर्मज्ञा युख-युता अति भली?॥ & ॥ 
अपने को जौ विज्ञ समक्लती, चण्डी, स्वाथिनि, ऋोध-युताहै। 
वह मेरीमां केकेयी, क्या बोली? क्या वहु स्ज-रहिता्है?॥ १० ॥ 


१ थके हए घोड़ों पर्‌ सवार; २ आस्मीयों से प्रेम करनेवाले ४ 
करके; ४ रोग~कष्ट-रह्ित । ५ } ३ सरकार 


७७६ क्रीमद्नाटमीकीय समयम (अयोध्याक्षाष्ड) 


एवमुक्तास्तु ते दता भरतेन , महत्मना) 
ऊः स्म्थ्रधितं वव्यिधिदं तं भरतं तदा॥ ११॥ 
कुशलास्ते नरव्याघ्र येषां कुशलमिच्छ्नि। 
भोष्च त्वां वृणुते पद्या युज्यतां चापि ते रयः\ १२॥ 
भरतश्चापि तान्‌ दुतानेवमुक्तोऽभ्यभाषत । 


भपृच्छेषऽटं महाराजं दताः संत्वरयन्ति माम्‌ । १३॥ 
एवमुक्त्वा वु तान्‌ दूतान्‌ भरतः पा्थिवात्मजः। 


दूतैः संचोदितो माकं मातामहृमुवाच ह ॥ १४॥ 
राजन्‌ पितुं मिष्यामि सकाशं दूतचोदितः । 
बुनरण्यहूमेष्यासि यदा मे त्वं स्मरिष्यसि ॥ १५॥ 
भरतेनवमुक्तस्तु नृपो मातामहुस्तबा 


तमुवाच शुभं बाव्यं चिरस्याघ्रायं राघवम्‌ ।. \६॥ 
गच्छ  तातानुजने त्वां केकेयी सुप्रलास्त्वया। 
मातर यु शलं ब्रयाः पितरं च परतप । १७॥ 
पुरोहितं च कुशलं ये चान्धे द्विजसत्तमाः 
तौ च तात महेष्वासौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ \) १८॥ 


तस्मे हस्ष्युत्तमांश्चिच्ान्‌ कम्बलानजिनानि च। 
सच्ृत्य केकयो ` रजा भरताय ददो धनन्‌ ॥ १९॥ 
मन्तःपूरेऽतिसंबडान्‌ व्याघ्नवोयबलोपमान्‌ । 
दष्टापुक्तान्‌ महाकायाज्श्ुनश्चोपायनं दबौ ॥ २०॥ 
रुवमनिष्कसषहुसे ढे पोडश्चाइवशतानि च । 
सल्छरत्य केकथीपुचं केकयो धनमाविशत्‌ । २१॥ 
तदासात्यानसिभ्रेतान्‌ विश्वास्यां्च गुणास्वितान्‌ । 
दवावश्वपतिः सीरं भरतायानुयायिनः ॥ २२॥ 
एेरावतानंशिरान्‌ नागान्‌ वं प्रियदशंनान्‌। 
खराञ्शीघ्रान्‌ युसपुक्तान्‌ मातुलोऽस्मे धनं ददो ।॥२३॥ 
सं दत्तं केकयेन्द्रण धनं तन्नाभ्यनन्दत । 
भरतः केकयीदुत्रो गमनत्वरया तदा \ २४ ॥ 


बभुव द्यस्य हृदये चिन्ता चुमहूती तदा) 
त्वरया चलापि हतानां स्वप्नस्यापि च दरक्षंनात्‌ ॥ २५॥ 
सं स्ववेश्माभ्यतिक्रस्य नरनागाश्वसंक्ुलम्‌ । 
परपेदे सुमषटश्छीमान्‌ राजसागंमनुलतमम्‌ ॥ २६॥ 


हिन्दी पद्यानुवाद (संगं-ञ०) ७७७ 


भरत महात्मा नै इतों को, जब यहं प्रश्नावली सुनाई। 
तब विनस्र होकर उन सबने, उनसे फिर यहं बात बताई ॥ ११ ॥ 
आप चाहते मंगल जिनका, वे हैँ पुरुषसिह ¦ सकुशल सब । 
जते शीघ्र रथ, कथोकिं आपका वरण कर रही पद्माश्री अब।) १२ ॥ 
दूत-कथन पर कहा भरत ने, महारज से पृछ रहा अब। 
क्या आज्ञा है? बहत शीघ्र ही चलने को कह रहे दूत सव ।॥ १३ ॥ 
दूतो से यह्‌ कह वृप-घुत वे, ओर उन्हीं से होकर प्रेरित । 
जाकर बोले, केकय-पति निजं नाना के समीप हो सुस्थित 1 १४॥ 
राजन्‌ ! पिता-समीप जा रहा, दूतो के कहने से वै भब। 
फिर आपा, याद करेगे! पुनः आप! मेरी नृपवर! जब ।॥ १५॥ 
नाना केकय चुप ने तब फिर, भरतराज कफे यहु कह्ने पर। 
सुधा राघवे भरत-भाल श्रिय ओर कहा यह्‌ वचनं श्रेयकर ।॥ १६ ॥ 
तात ! हई तुमसे कंकेयी प्रजोत्तमार आज्ञा रहै, जाओ। 
अपना माता ओौर पिता से कुशल परंतप! तुमं बतलाओ) १७॥ 
तात! पुरोहित, विप्रवरो से भी मेश सब वुंशल वताना। 
महा धनुधेर राभ-लखन को मंगलमय आशीष सुनाना॥ १८॥ 
केकय नुप ने किया भरत को सत्कृत, कहू करके यह सु-वचन । 
दिये गजोत्तम, हरिण-चमं, चित्रा कालीन ओर अमित धन।॥ १६ ॥ 
नल, विक्रम में ग्याघ्र-सदृश, अति महाकाय, अन्तःपुर-पालित । 
बड़ी दाद्‌ के बहुत श्वानः भी, केकयनरुपने दिये भरत-हित ॥ २० ॥ 
दो हजार मुहरं सुवर्णं कौ, सोलह सौ घोडे भी सज्जित) 
तथा बहुत धन, केकय-नृप नै, दिये केकथी-पूत्र भरत-हित।॥ २१॥ 
ओर अश्वपति केकय नृप ने, तिज अभीष्ट विश्वस्त कायं कर । 
गरणी मन्त्रियो को आन्ञा दी, जाओ} भरत-साय तुम सत्वर ॥ २२॥ 
भौर इन्द्रशिर, इरावान गिरि-जात, बहुत से हाथी सुन्दर | 
मामा ने तब दिये भरत को, शीघ्रगामि अत्ति शिक्षित खच्चर।॥ २३॥ 
किन्तु भरत कंकेयी-सूत ने, केकय-नृप-प्रदत्त धन पाया। 
जो था, उस पर नहीं शीघ्रता के कारण उरश्यान लगाया ।॥ २४॥ 
दूत शीघ्र चलने को कटते थे, था उनका तब शोकित मन । 
अन्य दसस कारण था, वहु अतिशय दृष्ट स्वप्न का सुमिरन ॥ २५॥ 
भदत, भवन से भये, फिरवेनर, गजाश्व-पूरित, नुप-पथ पर। 

बहुत बड़ी सम्पत्ति जुट गयी, उनको यात्रा के अब्र पर ॥ २६॥ 


१ कमललकषनी) २ उत्तम पुत्रवालौ; ३ कृत्ते । 


७७८ श्रीमद्वाल्मीकीय राभ्रागण (भयोध्याकाण्ड) 


[0 


अभ्यतीत्य ततोऽपद्यदन्तःपुरमनुत्तमम्‌ । 


ततस्तव्‌ भरतः श्रीमानाविवेशानिवारितः ॥ २७॥ 
स॒ भातामहुमापृच्छय मातुलं च युधाजित्‌ । 
` रथमा भरतः दाच्रुघनसहितो ययौ । २८ ॥ 
रथान्‌ मण्डलचन्नाष्व योजयित्वा परः शतम्‌) 
खष्ट्गोऽश्ववरभृत्या भरतं यास्तमन्वयु; ॥ २६॥ 
बलेन गुप्तो भरतो महात्मा 
सहायकस्वास्मसमेरमास्येः । 
आद्यय शनुध्नमपेतशन्रु- 


गृहाब्‌ यथौ सिद्ध इदेन््लोकात्‌ ॥ ३०॥ 
इत्याषं श्रीम्रासायणे कात्मीकोये आदिक ष्येऽयोष्वाक्ाण्डे सप्ततितमः सगं: ।॥ ७० ॥ 


एकसप्ततितमः सगः 
रथ भौर सेना-सहित भरत फी यात्रा, विभिन्न स्थानोंको पार करके उनका 
उग्जिह्ाना नगरी के उद्यान मे पहुंचना मौरसेनाफो धीरे-धीरे मानेकी 
आनज्नादे स्व्यं रथास तत्र वेगसरे बागे वदते हुए स्रालवन 
छे पार करके अयोध्या के निकट जाना, वहं से अयोध्या की 


दुरवस्था देखते हए भागे बढ्ना ओर सारयि से भपना 
वु खपूर्णं उदगार प्रक फरते हुए राजमवन में 


प्रथेश करना 
स॒ प्राङ्मुखो राजगृहादभिनिर्याय वीयेवान्‌ । 
ततः सुदामां चुतिमान्‌ संतीयविक्ष्य तां नदीम्‌ ॥ १॥ 
 हवादिनीं दुरपारां च प्रत्थक्ललोतस्तरकङ्किणीम्‌ । 
सतहुमतरच्छीमान्‌ नदी मिक्ष्वाकुनस्दनः ॥ २॥ 
एेलधने नदीं तीस्व प्राप्त चापरपवेतान्‌ । 
शिलामाकु्ैतों तीर्त्वा अआग्नेषं शल्यकषेणम्‌ ॥ ३ ॥ 
सत्यसंधः शुचिभूत्ना प्रेक्षमाणः शिलावहाम्‌ । 


भभ्यगात्‌ घ महाचलान्‌ वनं चंभ्ररथं प्रति॥ ४॥ 
सरस्वतीं च ग्धं च युम्नेन प्रतिपच च। 
उत्तरान्‌ वीर मस्स्यानां भारण्डं प्राविकाद्‌ वनम्‌ ॥ ५॥ 
वेगिनीं च कुलिङ्धाल्यां ह्धादिनी प्व॑तावृताम्‌। 
यमुनां प्राप्य संतोर्णो बलमाष्वाक्षयत्‌  तदा।॥ ६ ॥ 


हिन्दी पदयानुवाद (स्ग-७१) ७७६ 


देखा राजभवन-परमोत्तम अन्तःपुर को, सुपथ-पार केर्‌। 
रोकनटोक के विना गये, श्रीमान्‌ भरत, अन्तःपृर-भीतर॥ २७ 
नाना, नानी ओर युधाजित्‌ मामा, मामी सेभरौ कहकर) 
एवं लेकर विदा, चले वे, सह्‌ शलृष्न, भरत फिर रथ पर । रण 
गोलाकरति पियो के, सौ से अधिकं रथोँसे किया अनुसरण । 
सेवकगण ने, थे जिनमें, वृषभाश्व", उष्ट्‌ एवं खच्चर-गण।। २६ 
अरिषु महात्मा भरत, स्व॒ एवं मामा-सेना रक्षित 
रथं पर, ले शत्रुन भनुज को, हुए उस समय संस्थित । 
नाना-सम मानित सचिवों संग, निकले मामा-गृहं से 
मानो इन्द्रलोक से कोई सिद्ध पुरूष हो प्रस्थित) ३० 


। श्री वाल्मीकि-निभित आषंरामायणं अ।दिकाव्य के भयोध्याकाण्ड ` 
मे सत्तरवां समं समाप्त ।। ७० ॥ 


[1 
मभ 


[0 
[वं 


इकहत्त रवां क्षणं 
रथ ओर सेना-सहत भस्त की याच, विभिद् स्थानों को पार करके उनका 
उञ्जिहाना नगरी के उदान मै प्टंचना भरना को धीरे-धीरे अनेक 
आज्ञा दै स्व्यं रथ हारा तीन्र वेग सै आये बढ़ते हुए सालवनं 
को पार फरके अयोध्या के तिकट जाना, वहाँ से अयोध्याकौ 
दुरवस्था देखते हुए आगे बहना ओर सारथि से अपना 
दुःखूणे उद्गार प्रकढ करते हए रालभवन में 
प्रवेश करना 


नृपगृहं से तव चले पूवं को, वीयं, तेजयुत, वे भूपति-सुत । 
देखी नदी सुदामा पथ में ओौय्‌ उसे फिर किया पार द्रूत॥ १॥ 
इक्ष्वाकुज श्रौमान्‌ भरत वे, दीघं पाट की नदी हादिनी। 
पार, शत-दु* परिचम-गाके भी पार गये लेकर स्व-वाहिनी*॥ २॥ 
एेलधन की नदी पार की, भाये अपर शैलं जनपद फिर। 
शिलाकारिणी -पार हुए, आग्नेय शल्य-कषेण° मे सुस्थिर॥ २॥ 
देखा शिलावहा सरिता को, सत्यसंध ने हो पविच्र मन। 
महा शलमाला - लंघन कर्‌, गये - चैत्ररथ नामक वे यन। ४॥ 
सरस्वती, गंगा -संगम से, अये वीरमत्स्य से उत्तर, 
गये वहां से आगे, चप-बुत, फिर भारण्ड विपिन के भीततर। ५॥ 
शोल-युता, वेगिनी, वादिनी नदी कुलिगा का लंघन कर। 
सेना को विभ्नाम कराया, वहां भरत ने यमुना तटपर।॥ ६॥ 


१ बेल, घोड़े; प शृहौीन; ३ सतलज; ४ भषनीतेना; ५ शरीरस 
कांटा निकरालनेवाली मोप्रधिगाला प्रदेश; ६ गर्जती हुई । | 


७६० श्रीमद्वाद्मीकौय रामायण -(भयोध्याकाण्ड) 


शीतीकृष्य तु गात्राणि केलान्तानादवास्य वाजिनः) 
तत्न स्नात्वा च पीत्वा च प्रापादादाय चोदकम्‌) ७॥ 


राजपुत्रो मष्ारण्यमनसीक्ष्णोपसेवितम्‌ । 
भद्रो भद्रेण यानेन मारतः खमिवास्यगात्‌ ॥ ८॥ 
भागीरथी दुषप्रतरां सोऽशुधाने महानदीम्‌ । 
उपायाद्‌ राघवस्तुणं प्राग्बरे विश्रुते पुरे।॥ € ॥ 


स॒ गद्धं प्राग्बटे तीर्त्वा समायात्‌ कुटिकोण्टिकाम्‌) 
सबलस्तां स ती्वाथ समगाद्‌ धर्मवधनम्‌ \ १० ॥ 
तोरणं दक्षिणार्धेन जम्बरुप्रस्यं समागमत्‌! 
वस्थं च यथौ रम्यं म्रामं दशरथात्मजः । ११॥ 
तत्र॒ रम्ये वने वासं कृत्वासौ प्राइ्मरुलो ययौ 


उद्ानमुज्जिहानाया; प्रियका यत्र॒ पादषाः॥१२॥ 
सत॒रतास्तु प्रियकान्‌ प्राप्य ज्ीघ्रानास्थाय वाजिनः) 
अनुज्ञाप्याथ भरतो वाहिनीं स्वरितो ययौ\) ११ 
वासं कृत्वा सवेतीधं तीस्व चोत्तानिकां नदीम्‌ । 
भन्या नदीश्च विविधः पार्ष॑तीयेस्तुरङ्खमेः \\ १४॥ 
हस्तिपृष्ठकमासाद्य कुटिकामप्यवतेत 1 ` 


ततार च नरव्याघ्रो लोहिप्ये च कपीवतीम्‌ ॥ १५॥ 
एकसाले स्थाणुमतीं विनते गोमतीं नदीम्‌) 


कलिङ्धुनगरे चापि प्राप्य सालवनं तदा) १६॥ 
भरतः लिग्रमागच्छत्‌ सुपरिशास्तवाहुनः । 
वनं च समतीव्यश्चु शवंर्यामरुणोदये ॥ १७॥ 
अयोध्यां मनुना रज्ञा निमितं स ददश ह्‌। 
तां पुरीं पुरषन्याघ्नः सप्तरात्रोषितः पयि ॥ १८॥। 
अयोध्यामग्रतो वृष्ट्वा सारथि चेदमब्रवीत्‌ । 


एषा नातिप्रतीता मे पुण्योद्याना यशस्विनी ॥ १६ ॥ 
अयोध्या दश्यते दुरात्‌ सारथे पाण्डुमरत्तिका। 


यज्वित्निगुणतम्पन्न्रह्मणर्वेदपारणेः \ २० ॥ 
भरुयष्ठमद्धेराकोर्णा राजिवरपालिता । 
मयोध्यायां पुरा शब्दः श्रूयते तुमुलो महान्‌ ॥ २१५ 
समन्ताघ्चरनारोणां तमद्य न भ्यणोम्यहम्‌ । 


उश्रानानि हि साया क्रीडित्नोपरतेनंरः ॥ २२॥ 


दिष्टो पद्यानुवाद (सगं-७१) ७८१ 


श्रमिताश्वो* को स्नान-शेत्य-दे२, घासादिक छाया मे देकर 
नुप-पुत स्नापित, जल पीकरवे, चले साथ म फिर जल लेकर ॥ ७ ॥ 
मंगल रथ से, यात तथा थाजो जायातञ, वाससे च्युतः वन। 
उसे, वेगसे पार किया, ज्यों वायुं गगनका केश्ता लंघन ।॥ ८॥ 
अंशुमान की महानदी वहु' जो थौ भागीरथी उसे फिर। 
दुस्तर विश्रुत प्राग्बटपुर मेवे राघव फिर हृष मीघ्र स्थिय। &॥ 
प्राग्वट-गंगा-पार गये, फिर कटि कोष्ठिका नदीके तट पर्‌। 
उसे पार करके, स-सेन्यवे, स्के धर्मवधंन मे जाकर) १०॥ 
तोरण - दक्षिणाधं होकर वे, जम्बूप्रस्थ गये दशरथ - सुत । 
तथा गये फिर रम्यश्नाम को, जो वरूथ नामक था विश्रुत ॥ ११॥ 
बह रम्य वन में निवास कर, सये पूवे को, वे प्रातः किर। 
तथा उज्जिहाना बगिया में गये, वर्हाँथे बहुं कदम्ब स्थिर) १२॥ 
जा, कदम्ब उद्यान, सुशीध्रग अश्वं को जोता निज रथ में। 
सेना से धीमे चलने को, कहकर चले शीघ्र वे पथ में।॥ १३॥ 
सवंतीर्थ-रह, बहु नदियों संग, उत्तानिका नदो को सत्वर्‌। 
पार किया रथसे, जिसमे थे, पवंतीय घोडे बलवत्तर॥ १४॥ 
गये, हस्ति-पृष्ठक फिर अगे, कृटिका नाम्नी नदी पार कर। 
जा लौहित्य प्राम मे, सरितां कपीवती-लंघन कर सत्वर ॥ १५॥ 
एकसा्स^ की स्थाणुमती फिर विनत-ग्राम-भोमती पार कर। 
कलिगपुर के पास, सालवन मे आये वे भरत विज्ञवर।। १६॥ 
दे करके विश्वाम भरत ने उन्हः श्रमित थे जो अति वाहन । 
रातिमात्र मे, अरुणोदय तक, लाच गये वे शीघ्र सालवन।॥ १७॥ 
किये उन्होने, मनु-नृप-निमित, पुरी अयोध्या-दशेन उत्तम । 
पुरुष-सिहपथ-खप्त निशाएं बीतो थीं, था दिन वहु अष्टमभ । १८॥ 
सारथि से बोले, समक्ष मे, देख अयोध्यापुरो संस्थिता। 
पुण्योद्याना यशस्विनी यह्‌, देती नहीं दिखाई मुदिता ।॥ १९॥ 
मुञ्चे सारथे! पुरी दुर से, एवेत मृत्तिका-दृह्‌ लग इही। 
याज्ञिक, गुणी, वेद-पारगत, जबकि ब्राह्मण यहाँ, वही।२०॥ 
है राजि प्रवर-पालित यह्‌, जिसमे धनिक वर्गं है रहता । 
इसी अयोध्या मे पहले था, तुमुल नाद अतिशय सुन पड़ता । २१॥ 
किन्तु ध चारों ओर इस समय, नर-नारीका नाद सुनाता, 

उ्ानो मे सायं कीड़ा को, पहले जन-गण था जाता।२२॥ 


१ यके घो; _ २ शोतलता देनेवात्ते; पे आसा-जाना} ४ रहित) ५ एक नगश 
फा नाम} > दूतो के भाते भौर भरत-^शतुष्न के भाने के दो पृथक्‌ मामो का वंन है! 


७८२ शरौमद्वारमीकौय रामायण (अयोध्वाकाण्डं) 


समन्ताद्‌ विप्रधावद्भिः प्रकाशन्ते ममान्यथा । 
तान्यद्यानुरुदन्तीव परित्यक्तानि कामिभिः ॥ २३॥ 
अरण्यभ्रुतेव पुरी सारथे प्रतिभाति माम्‌। 


न्यत्र  यानंरदश्यन्ते न गजेन च वाजिभिः 
निर्यान्तो वाभिघान्तो का नरघुद्या यथा पुरा॥ २४ 


उद्यानानि पुरा भ्रान्ति मत्तप्रमुदितानि च। 
जनानां रतिस्ंयोगेष्वत्यन्तगुणवन्ति च ॥ २५५ 
तास्येतान्य्य परणाभि तिरानन्दानि सर्वशः 
सस्तवर्णेरनुषभं विक्ोर्शिरिव दुमे; ॥ २६॥ 


नाद्यापि श्रूयते क्ब्यो मत्तानां मषपक्षिणाम्‌ ) 
सरक्तं भधुरां वाणीं कलं व्याहुस्तां बहु ॥ २७॥ 


चन्दनागुरसभ्पुक्तो धूपसम्पच्छितोऽमलः। 
प्रवाति पवनः श्रीमान्‌ फ नु चाद्य यथा पुरा एल 
भेरीभदद्धवीणानां कोणसंघट्ितः पुनः । 
किमि श्ब्यो निरतः सदादीनयतिः पुरा ॥ २९॥ 


अनिष्टानि च फांषानि पश्याभि विविधानि च। 
निमित्तान्यमनोन्नानि तेन सीदति मे मनः॥ ३०॥ 
सवेशा कुशलं सुत दुलभ मम बन्धुषु । 
तथा द्यषति सम्मोहि हद्यं सीदतीव मे। ३१॥ 


विकण्णः श्रान्तहूदयस्त्रस्तः संघुलितेद्रियः । 
भरतः परविवेशाश्ु पुरी मिक्ष्वाकुषालिताम्‌ ॥ २२ ॥ 
हारेण वेजयन्तेन प्राविशच्छोन्तवाहूनः । 
एाःस्थै रत्थाय विजययुक्तस्तैः सहितो ययो) ३२३॥ 
स॒ त्वनेकाग्रहुदयो रास्थं प्रत्यच्यं तं जनम्‌ । 
सूतमऽवपतेः क्लान्तमन्नवीत्‌ तच राघवः ॥ ३४ ॥ 
किमह त्वरयाऽऽनीतः कारणेन विनानघ । 


अश्युभाशङ्कि हव्यं सीलं च पततीव मे ३५॥ 
क्षृता घु यादृक्षः पुर्वं नृपतीनां विनाशने) 
जाकारास्तानहु सर्बानिहं वश्याचि सारथे ॥ ३९ ॥ 


हिन्दी पदय्ामुवाद (समं-७१) ७८३ 


अत्ति शोभित होते थे, निज गृह दौड़, दौड जब जनथे जते। 

वही, कामि जन-त्यक्त भिन्न हो, रोते से उदान दिखाते ।। २३ ॥ 
मुञ्चको ततौ यह पुरी लग रही, आज सारथे! । जसे कानन । 

नहीं गजो, अश्वो का दिखता; यहां पुवं जसा संचालन ॥ 
विविध वाहनों, यानो से जौ श्रेष्ठ पृरुष थे आत ~ जति। 

(क्या कारणहै? इस अवसर पर वेभीसवदहं नहीं दिखाते) ॥ २४॥ 
मत्त मुदित रहते थे पहले, जिन उद्यानों में नर-नारी। 
श्रमर, कोकिलो से संयुतजो, थे अति प्रेम मिलन-गुणकारी । २५॥ 
निरानन्द सर्वथा हृए वे, पथ में तरु से पत्ते गिरते। 

एेसा लगता मानो तह भी, इस प्रकार क्रन्दन हँ करते।॥ २६॥ 
राग-युक्त मृगः ओर खगोंका जिनमे कलरवथा छा जाता। 

उनमें कोई किसी भति का शब्द नहीं सुनने मे आता॥ २७॥ 
चन्दन, अगर ~ सुगन्ध मनोरम धूप-गन्ध रुचिकर जो लाता। 

वह॒ निर्मल श्रीमान्‌ पवन क्यों यहां नहीं पहुले-सा आता । २८ ॥ 
दण्डज, घातज, भेरी, वीणा, मृदंगादि ध्वनि यहाँ निरन्तर। 

जो होती थी, वह्‌ न सुनाई पडती, क्यो त॒ आजं इस अवसर ॥ २९॥ 
करूर, अशुभ एवं अनिष्टकर देते हँ अपशकुन दिखाई। 

अतः सारथे! मेरे मन में अव है अत्तिव खिन्नता छाई्‌।३०॥ 
इससे, बन्धुजनो का मंगल मक्षे सूत! दुलंभ दिखलाता। 
क्योकि मोह के विना अकारण, मेरा हृदय बैठता जाता॥३१॥ 
श्ब्धन्दरिय, अति चिन्न भरत का, हृदय शिथिल होता था अतुलित । 

भीत हदय, इक्ष्वाकुपालितार् मे वे हुए शीघ्र ही प्रविशित ॥ ३२॥ 
थके अण्व, विख्यात पुरौ उस वैजयन्तमे गये भरत तवब। 
उठकर जय करते दारस्थोष्के संग चले भरत आगे अब ।॥ ३३॥ 
लौटाया चञ्चल-मन राघव ने द्वारस्थों को कषत्छरृेत कर। 
श्रमित अग्वपति-सारथिभ्से फिर, बोले भरतराज वे सत्वर । ३४॥ 
अनघ^ सूत ! भ यहां अकारण, गया बुलाया इतना सत्वरऽ । 
अशुभाशंकाऽ मुज्ञ अदीन का सन इतना कंसे मलीनत्तर।॥ ३५॥ 
नूप-विनाश-लक्षण जो मने, प्रथम सासे! ये सुन पये। ` 
इस अवंस्तर पर वे समक्ष मे सभी देखने मे हँ आये॥३६॥ 


१ पञ्चमो; २ इक्ष्वाकुषुरी योध्या; ३ द्वारपालो; ४ केकयराज के सारथी ; 
‡ निष्पाप; ६ शोत्रताते; ७ अमंगल कामय; म फो दीनन होनेगला । 








७४८४ धरीमद्चाटमीकीय रामायण (अयोकष्पाकाण्ड) 


समस्माजनविहीनानि परधाण्युपलक्षये | 
मंयतकवादानि श्री विहीनानि पर्बशः 1) ३७॥ 
घलिकर्मविहीनानि धूपसम्मोदनेन च । 
भनाशितकुदुम्बानि प्रभाहोनजनानि च }\ ३८ 
अलक्ष्मीकानि प्यामि कुटुम्विभवनान्यहुम्‌ । 
अपेतमात्यरोभानि असम्मूष्टानिराणि च ॥ ३६॥ 
देवागाराणि शून्यानि न भान्ती यथा पुरा| 
देवतार्चाः परविद्धास्च यत्तगोष्डस्तिथेव च| ४०॥ 
माल्यापणेषु राजन्ते नाद्य पण्यानि वा तया) 
वपन्ते वणिजोऽप्यद्य न  यथयापूवमत्र वं ४१॥ 
ध्यानसंविग्नहुश्या नष्टव्यापारयन्त्रिताः। 
देवायतनच्येषु दीनाः पक्षिगरृगास्तया ।॥ ४२॥ 
मलिनं  चाश्नुपु्ण्ञं दीनं ध्यानपरं कृशम्‌ । 
सस्प्ीपंसं चख पत्रयासि जनमूत्कण्ठितं पुरे ॥ ८३॥ 
इत्येवमुकत्वा भरतः सूतं तं वौनमानसः। 
तान्यनिष्टाग्धयोध्यायां प्रक्ष्य रामगृहुं ययौ] 

तां सन्यश्यृद्धाटक्येश्मरथ्यां 

रजोरणद्रारफवारयन्त्राम्‌ 
द्ष्ट्वा पुरोपिन््रपुरोप्रकाश्ां 
दुःखेन सम्पुणतसे वभ्रुन ॥ ४५॥ 
वभ्रुय पश्यन्‌ मनसोऽग्रिपाणि 


यारयच्यदा नास्य पुरे वनभुवः) 
अवाविशिरा दीनमना तन हृष्टः 
पितुर्महात्मा प्रचित वेदम \\ ४६ ॥ 
॥ इत्याषं भोमव्रामायने वाटमीकीये आरदिक्षाव्येऽयोष्पाकाण्डे एकसम्ततितमः शगः ॥७१।। 


दि सप्ततितमः सर्गः 


भरत फा कक्षेयीके भवनमें जाकर उतने प्राम करना, उमके दारा प्तिाके 
परलोकवास का समाचार षा दु्वी षहो बिलाप करनातथा भौरामफे विषये 
पुने पर करफेयी हारा उनका श्रोराम के यनगमन के व्तान्त से भवत होना 
अपश्यस्तु शतस्तत्र पितरं पितुरालये 
जगाम भरतो व्रष्छु मासरं मातुरालये।॥ १॥ 


हिस्दो पदचानुवाद (सर्ग*७२) ७५ 


ख्ख, कान्ति-हीन गेहं भ, आड्‌ लगी न हैँ दिखलाती। 
सब दरवाजे खुले पडे हः सुक्षको स्थिति गम्भीर दिखात्ती ॥ 
धूप ~ गन्ध, बलिवैश्व ~ विवल््ित गेह देखने म हैँ अति। 
भोजन विना, कृट्म्बीजन हैः प्रभा-होन है सभी दिखाते ॥ 
लगता है, लक्ष्मी-विहीन ये, हए यहां के गृह ह सारे। 
पुष्प, माल्य-शोभा-विहीन दै, गये न मन्दिर कभी बुहारे॥ 
जन -समूह से शून्य इस समयं देवागार नहीं है भाते। 
देवार्च॑क से हीन सभी है, यन्न-गोष्ठ, जन-रिक्त दिखाति ॥३७-४०॥ 
पष्प, माल्य के बाजायेभे, कही न विक्री" शोभा पाती । 
पहले जैसे वणिक्‌ न दिखते, बात समन्च मे तनिके न आती॥ . 
है उष्टिग्न हदय व्यापारी तथा नष्ट व्यापार, सकरुचित। 
देवालयों, देवतसओं प्रर, पशु-पक्षी भी नहीं संयमित॥ 
देव रहा, नर-नारि मलिन मूख दहै जख भी अश्नु-प्रपुरित। 
चिन्तित, दीन तथा दुबेल दह तथा नागरिक है उत्कण्ठित ॥४१-४३॥। 
पुरी अयोध्या मे अ्मांगलिक चिह्न देखते हुए अपरिमित । 
एवं सारथि को बतलाकर, भरत हुए नृप-गरृह मेंप्रवि'शत ॥ ४४॥ 
` पुरी अयोध्यां जो थौ पहले, ₹इन्दरपुरी हो जसे 

उसके गृह, पथ, चौराहै सव शून्य दिख रहै एसे । 

दरवाजे है धूलि - धूसरित, हुई दुर्दशा इतनी 

भरत हो गये दुःख-~मग्न अति दुर्य देखकर वैसे ॥ ४५॥ 
कभी अ-ग्रियता पहले जिसमे, एेसी नहीं दिखाई 
उसे देखकर. भरत महात्मा मे पीडा अति छाई, 
शीश ल्ुकाकर, हषे-हौन अति, दीन हूदय हो तब फिर 
पिता-भवन की ओर भश्तने अपनो प्रगति बहा ।। ४६।। 


}) श्री चात्मीकि-निमित साषंरामापण आदिकान्य के अयोध्याकाण्ड 
मे दकहत्तरवां सगे समाप्त ।1 ७१}; 


बहु्तरवां सथं 
भरत का क्तगेयो के भभननें जाफर उति प्रणाम करना, उसके ह्वाग पिताक 


परलोकषवास का समाचार पा दुली हो विलाप करना तथः धीरम कै विषयमे 
पूछने पर ककेयी हारा उनका चोरामं के वन-गमन के वृत्तान्त से जवगत होना. 


पिता-गेह मे जबकि भरत नते, नहीं पिता के द्णन पये। 
तबवे निज माता-दशेन को शीघ्र भवने उनके आये।॥ १॥ 


१ विकतैवाली; २ चास। 


७मद श्रीमदृवाटमीकीय समायण (अयोषपाकाष्ड) 


भनुप्राप्तं तु तं दृष्ट्वा केकेयो प्रोषितं चुतम्‌। 
उत्पपात तदा हृष्टा स्यक्त्वा सौव्णंनासनम्‌॥ २॥ 
स॒ प्रविक्ष्येव धर्मात्मा स्वगृहं श्री विवजितम्‌ । 


भरतः प्रक्ष्य जग्राह ` जनन्याश्चरणौ श्युभौ॥ २॥ 
तं मूध्नि समुपाघ्राय परिष्वज्य यञ्चस्विनम्‌। 

अङ्कु भरतमारोप्य प्रष्टु समुपचक्रमे ॥ ४॥ 
अद्य ते कतिचिष्‌ रात्रयश्च्युतस्यायकवेश्मनः। 

भपि नाध्वश्रमः कीरं रथेनापततस्तव ॥ ५ ॥ . 
भायंकस्ते युकुशली युधाजिन्मातुलस्तव । 


प्रबासास्ज सुखं पुत्र स्वं मे । वषतुमर्हृसि ॥ ६ ॥ 
एवं पृष्टस्तु ककेय्या प्रियं पाथिवनस्दनः 1 


आचष्ट भरतः सवं मात्र राजीवलोचनः ।\ ७ ॥ 
ञ्य मे सप्तमी रात्िक्च्युतस्यायकवेश्मनः । 
भस्बायाः कुशली तातो पुधाजन्मातुलक्च मे ८॥ 
यन्मे धनं च रत्तं च ददौ रजा परतः) 
परिभान्तं पथ्यभवत्‌ ततोऽहं पूर्वमागतः ॥ ९ ॥ 
राजवाक्यहूरेदतस्त्वयंमाणोऽहमागतः । 
यदह प्रष्टुमिच्छामि तदम्बा वकतुमहृति \ १०॥ 
शुन्योऽयं शयनीयस्ते पयंङ्को हेमभ्रषितः । 
त तायमिक्ष्वाकुजनः प्रहृष्टः प्रतिभाति मे॥११॥ 
राजा भवति भूयिष्ठमिहाम्बाया निवेशने ! 
तमह नाद्य पद्यानि दष्टुमिव्छन्निहागतः ॥ १२॥ 
पितु्रहीष्ये पादो च तं मसादधाहि पुच्छतः। 
भाहोर्विदम्बाज्येष्ठायाः कौस्तत्थाया निवेशने ॥ १३ ॥ 
तं परत्युवाच कंकेयी प्रियवद्‌ घोरमत्रियम्‌। 
अजानन्तं मजानस्ती राज्यलोभेन मोहिता ॥ १४ ॥ 


या गतिः स्वंभतानां तां गति ते पिता गतः। 
राजा महात्मा तेजस्वी यायजूकः सतां गत्िः॥ १५॥ 


तच्छ्रत्वा भरतो वाक्यं धर्माभिजनवाजञ्छुचिः ! 
पपात सहसा भुमौ पित्रुशोकबलादितः ॥ १६॥ 
हा हतोऽस्मीति कृपणां दीनां साचमुदोरथन्‌ । 


निपपात महू बाहूर्बाह विल्लिप्य वीयेत्रान्‌ ॥ १७ ॥ 


हिन्दी पश्चानुबाद (सरगं-७२) ७६७ 


लौटे निज परदेशी सुतको, केकेयी वह्‌, पाकर घरं पर। 

 उछल पड़ी तव स्वर्णासन से, परम हषं निज मन मे भरकर॥ २॥ 

धर्मात्मा ने मात्र - महल को श्री-विहीन तब देखा जाकर । 

फिर निज मत्ताके चरणोको, छुजा भरतने शीश सुकाकश्। २॥ 

कैकेयी ने भरत यशस्वी सुत को अपने हदय लगाकड। 

मस्तक सुंघ, वृत्त" नाना के, लगी पुने गोद बिठाकर॥ ४॥ 

रात्रि बिताईं तुमने कितनी, सुत! नानाके धर से चलकर । 

हए श्रान्त तो नहीं मां मे, क्योकि चले शीघ्रगः रथ चदृकरः॥ ५ ॥ 

हैन युधाजित मामा, नाना, सकुशल, पुत्र}! गये तुम जवसे । 

सुखसे रहै, वहाँ पर अब तक, यह्‌ सब बात बताओ ! मृञ्चसे 1} ६॥ 

पे ` जाने पर, मदु वाणी में, माता कंकेयी हारा। 

भरत, नरपति-युत कमलनयन ने, मां को वृत्तं बताया सारा॥ ७॥ 

नाना-गृह से चले, सातवीं रत्रिं गयी है, माँ! मेरी अब। 

नाना तथा युधाजित मामा, भी मेरे हैँ अम्ब} कुशल सब।। ठ॥ 

ओौर परंतप-दत्त, रत्न, धन सेहौ गये थकरित वाहन जब। 

मै पहलेही यहाँ आंगया, उन्हं छोडकर पथमं ही तब॥ 

सुप - सन्देश -वाहकों से हो प्ररित, शीघ्र यहाँ मै आया। 

माँ! अब हाल यहाँका बोलो, मैने तो सव तुम्है बताया ।॥९-१०॥ 

हेम = शयन - पर्यक ॒तुम्हएरा, किस कारण से शून्य दिखाता ?। .. 

ओर न क्यों इक्ष्वाकूज-जन-गण मुदित देखने में है आता ?॥ ११॥ 

मातृ-भवन मेही रहते जो, उन पितुकार्म दरस न पता। 

आया यह, उन्हीं के दशेन कौ इच्छासे मै तो माता! १२॥ 

मुद्ध बताओ, पिता कहाँ हैँ? मे पकड्गा चरण पिताके। 

या ज्येष्ठा माँ कौसल्या के गृह मेंहो, तो देखूं जाके ॥ १३॥ 

राज्य - लोभ - मुग्धा केकेयी, चप = वृत्तान्त - अविज्ञ भरत से। 

अग्रिय को अति सु-ग्रिय समञ्षकर, लगौ बताने, उनसे क्ट से। १४॥ 

सूत ! याज्ञिक, तेजस्वि, सत्पुरष-आश्वयप्रद ये पिता तुम्हारे। 

जो गति होती प्राणिमात्रकी, एक दिवस, वे वहीं पधारे॥ १५॥ 

भरत, धार्मिक कुलोत्पत्चये, शुद्ध हृदय था उनका निदिचत , 

यह सुन, सहसा भिरे धरणि पर, पिता-शोक से होकर पीडित । १६॥ 

बोले, हाय गया मै मारा, दुखमय दीन वचन अति कहुकर । 
विक्रमि महावराह रोये तब, चरु पर बरहि पटक-पटककर्‌ ।॥ १७॥ 


१ इालजाल; २ तैक्ष। 
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ततः कोकेन सं वीतः पितुर्मरणदुःखितः । 
विललाष महातेजा श्रास्ताकुवित्तचेतनः ॥ १८} 
एतत सुरुचिरं भाति पिविुर्मं ज्ञयनं पुरा) 
शशिनेषामलं रात्रौ गगनं तोयदाच्यये ।। १६ ॥ 
तदिवं न विभात्यद्य विहीनं तेन धोमता। 
ब्योतेव शशिना हीनमद्युष्क इव सागरः! २०॥ 
वाष्पमुत्सुज्य कण्ठेन स्वात्मना परिपीडितः \ 
प्रच्छाद्य वदनं श्रीमद्‌ वस्त्रेण जयतां वरः! २१॥ 
तमात देवसंकाशं  समोक्ष्य पतितं भुवि। 
निङ्त्तमिव सालस्य स्कन्धं परशुना वने॥ २२॥ 
माता मातङ्खसंकाशं चन्द्रकं सदृश सुतम्‌ । 
उत्यापधित्वा षोकातं वचनं चेदमन्रवीत्‌ \ २२३ ॥ 


उत्तिष्ठोत्तिष्ठ कि शेषं राजच्च्र महायज्ञः । 
त्वद्विधा नहि शोचन्ति सन्तः सवि सम्मताः ।\ २४॥ 


दानयज्ञाधिकारा हि शौलभरूतितपोचरुगा । 
बुद्धिस्ते बुद्धि समस्पश्च प्रभेवाकस्य मन्दिरे \ २५॥ 
स॒ रुदित्वा चिरं कालं भरुमो परिविवृत्य च) 
जननीं प्रत्युवाचेदं शोकेबेहुभिरावृतः ॥ २६ ॥ 
अभिषक्ष्यति रमं तु रजा यज्ञं चु यक्ष्यते। 
इत्यहं कुतसंकल्पो हृष्टो यात्रामयास्िषस्‌ 1 २७ ॥ 
तदिदं ह्यन्यथाभूतं व्यवदीणं मनो मम्‌ । 


पितरं यो न पश्याभि नित्यं श्रियहित्ते रतम्‌ ॥२्८॥ 
अम्ब केनात्यगाद्‌ रजा व्याधिना मय्यनागते, 
धन्या रामादयः सबं यः पिता संस्कृतः स्वयम्‌ \! २९॥ 
न॒ नूनं मां महाराजः प्राप्तं जानाति कीतिमान्‌। 
उपजिघ्रत्‌ तु मां सूर्ध्नि तातः संनास्थ सत्वरम्‌ ।॥ ३० ॥ 
क्व॒ स पाणिः सुखस्पश्स्तातस्याविलिष्टकमंणः । 
यो हि मां रजसा ष्वस्तमसोक्ष्णं परिमाजेति॥ २३१॥ 
यो मे श्राता पिता बन्धुयंस्य गसोऽस्मि सम्मतः! 
तस्यं मां शीघ्रमाष्याहि समद्याकिलष्टकमणः ॥ ३२ ॥ 


४ 
> 
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अत्ति तेजस्वी-भूपति-यूत का, इभा धान्त व्याकुल तव चेतन । 
पिता-मृतयु-दुख-णोकव्याकुल करने लगे भरत अति विलपन ॥ १८ ॥ 
निर्मल शशि-यूत शरचिशा मे१, गगन-सदृश थी शोभा पती । - 
पहले, मेरे पुज्य पिता कौ, जौ शय्या, वहं अव न सुहाती ॥ १६ ॥ 
सुधी नूपत्ति से हीन हई वह, चन्द्र-हीन अम्बर भी दीना। 

एवं सूचे हए सिन्धू - सी, आज हो गयी श्री से हीना। २०॥ 
पीडित विजयि वीरवरतै निज सुन्दर मुख कपड़े से ठककर। 

साश्रु कण्ठ-स्वर, विलपन करने लगे लोटने भरत धरणि पर। २१॥ 
सुर-सम भरत, शोक-व्याकरुल हो, भू पर पडे हृएये एेसे। 

साघ्‌ तर का तना, परशुग्से चिन्नि, गिरादहो भ्रु पर जंसे॥२२॥ 
रवि-शशि-सम तेजस्वि मत्त गज-सम शोकातं पुत्रे को पाया। 

जव कैकेयी नै, तव उनको शीघ्र उठाकर यहु बतलाया २३॥ 
उठो, महायश भूपपूत्र ! तुम क्योहो गिरे, घरणि पर एेसे। 

सभा - सुमानित° कभी सत्पुरुष, शोक नहीं करते, तुम जंसे ॥ २४॥ 
निश्चल रवि-मण्डलप्रभा-सी, बुद्धि तुम्हारी स्थिरदहै, वुध-सुत !। 

दान, यज्ञ-अध्िकरृता, शील, श्रुति, तप-अनुसरणीया है अद्भूत ॥ २५॥ 
भरत भूभि पर लोट -पोटकर रोत्ते रहै दैर तक वैसे। 

फिर अतिशय शोकाकुल होकर, माता से बोले" वे एेसे।। २६॥ 
मेने सोचा, राम-राज्य-अभिषिञ्चन करके, स्वयं नृपति मखः । 

शीघ्र करेगे, याता हरषित हौ मैने कौ यद्ध ध्यान रख।॥ २७॥ 
पर, आशा - विपरीते देख, है मेरा हदय फटा-सा जाता। 

अपने प्रिय-हित-निरत पिताको, मै ह नहीं देख अव पाता।) २८॥ 
मेरे अनेके पहले, मां! नृपति हुए किञ्च रुज से प्रस्थित५। 
सामादिक है धन्य, हो सके जो उनकी अन्त्येष्टि - सम्मिलित ॥ २९॥ 
नहीं ज्ञाते, पिता यशस्त्री नृुपको, मेशा अना निररिचत। 

मम॒ नत मस्तक सुंघ तुरत अन्धथा नृपति. होते अत्ति हरित ॥ ३० ॥ 
सुख-स्पशि^अ-प्रयासशसुकृत-कर + °,कर है कहां पिता का इस क्षण ?। 

हा ! जिससे बहू बार, धूसरित" १, करते धे मेरा तन-प्रोक्षण१२॥ ३१ ॥ 
मेरे श्राता) पिता, वन्धुहँजो, जिनका ह दास मै परम। 


उनसे मेरा आना कहदो, जो हैँ राम अयासित विक्रम, ॥ ३२।। 


१ ९ शरद ऋतु कौ राति पे पु्णचच्ध के प्रकाश से युक्त; २ आक्ताश; ३ फरसा; 
सम्मानित; यज्ञ; ६ रोग) र ७ प्रस्यान कर गये! > स्पशं से सुख देनेवलि; 
मनायात्त, सहन हौ; १० पुण्यकर्म; ११ धूल भरे हृए; १२ शरीर पोंछते भे ॥ 


१३ महान्‌ पराक्रमी 1 
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पिता हि भवति ज्येष्ठो धर्ममारथ॑स्य जानतः) 
तस्य पादौ ग्रहीष्यामि स हीदानीं गतिम । ३३॥ 


` धर्मविद्‌ धमंशीलश्च महाभागो दृढव्रतः । 
आये किमम्रवीद्‌ रजा पिति मे सट्यविक्रमः॥३४॥ 
परनिमं साधुसंदेगमिच्छामि श्रोतुमात्मनः । 


इति पृष्टा यथातत्वं कंकेयी वाक्यमन्रवीत्‌ । २३५ ॥ 
रामेति राजा विलषन्‌ हा सीते लक्ष्मणेति च। 
स॒ महूत्मा परं लोकं गतो मतिमतां चरः॥ ३६॥ 
शृतीमां पस्चिमां चचं व्याजहार पिता तव। 


कालधर्मं परिक्षिप्तः पाशेरिव महागजः ॥ २७ ॥ 
सिद्धार्थस्तु नरा राममागतं सह सीतया 1 
लक्ष्मणं च महाबाहुं द्रक्ष्यन्ति पुनरागतम्‌ । ३८ ॥ 
तच्छत्वा विषसादव हितीयाप्रिय्ञं सनात्‌ । 
विषण्णववनो भूत्वा भूयः पप्रच्छ मात्तरम्‌ ॥ ३६९॥ 
क्व॒ चेदानीं स धर्मास्ा फौसत्यानन्दवघेनः। 
लक्ष्मणेन सह श्रत्रा सीतथा च समागतः॥४०॥ 
तथा पुष्ट ययान्यायमाख्यातुमुपञक्रमे । 
मातास्य युगपद्वाश्य विप्रियं प्रियशंसया ॥ ४१॥ 
स॒ शि राजसुतः पुत्र चीरवासा महावनम्‌। 
दण्डकान्‌ सह्‌ वदेह्या लक्ष्मणानुचरो गतः ॥ ४२॥ 
तच्छ्रत्वा भरतस्त्रस्तो श्रातुश््चारित्रशङ्खुया 1 
स्वस्य वंशस्थ माहात्म्यात्‌ प्रष्टुं समुपचक्रमे \॥ ४२॥ 
कच्चिन्न ब्राह्मणधनं हतं रमेण कस्यचित्‌! 
कच्चिन्नाढयो दरिद्रो वा तेनापापो रविहत्तितः॥४४॥ 
कच्चिन्न प्ररदारान्‌ वा राजयपुत्रोऽभिमन्यते । 


कस्मात्‌ स दण्डकारण्ये श्राता रामो विवातितः॥.*५॥ 
अथास्य चपला माता तत्‌ स्वकर्म यथातथम्‌ । 


तेनेव स्त्रीस्वभावेन ठयाहू्तमुपचक्रमे ॥ ४६ ॥ 
एवमुक्ता तु केकेथो भरतेन महात्मना । 
उवाच वचनं ह्ण्य वृथापण्डितमानिनी \ ४७॥ 


न॒ त्राह्लणवनं क्रिचिदधुतं रमेण कस्यचित्‌) 


हिन्दी प्यानुवाद (सर्ग-ऽर) ७६१ 


होता है धर्मज्ञ पुरुष का, धाता ज्येष्ठ, पिता-सम निरिचित । 
मन अपने उन आश्रय के, मै चरणों मे होगा प्रणमित* । ३३॥ 
धर्मशील, धरमन, दृढव्रत, महाभ्नाम वै मूत्मु-समय पर। 
मेरे सत्यविक्रमी भूपति पिता गये, क्याआयं | कहकर !॥ ३४॥ 
श्रवणेच्छकप्ह, मुञ्चे दे गये जो अन्तिम सन्देश ण समुत्तम । 
भरत -श्रष्न पर बात बता दी, कंकेयी ने उन्हं यथाक्रम ॥ ३५॥ 
कहा, महात्मा सुधी पिता ने, सीता-सदित राम ! हा लक्ष्मण |। 
वे कर बहुत विलाप, इस तरह चले गये परलोक उसी क्षण ॥ ३६॥ 
पाश - बद्ध फिर महा हस्ति-सम काल-धम-वश होकर नृपवर । 
कटा तुम्हारे तृपति पिताने, वचन इस तरह उस अवसर पर ॥ ३७ ॥ 
सीताके संग राम तथा उन महाबाहु लक्ष्मण के दशन। 
जो पाएंगे, पुनः लौटने पर, वे होगे अति कृताथ जन॥ ३८॥ 
भरत ओरभी दुखी हए तब, मांसे अप्रिय दूसरा सुनकर । 
पुनः उन्होने पृष्ठा मां से, छाया अति विषाद तब मूख पर।॥ ३९॥ 
नित ॒कोसल्यानन्द - विवधंन, गये कहां, धर्मत्मि रघुवर । 
सीता, लक्ष्मण-सहित राम वे, भ्राता मेरे इस अवसर पर ?॥४०॥ 
अप्रिय वृत्त भी कंकेयो को, सु-प्रिय समज्ञमे तब था आया। 
अतः भरत से पै जने पर, क्रम से उसने बतलाया ॥४१॥ 
नृपसुत राम, पहनकर वल्कल, सीता-संग मये दण्डक-वन । 
ओर किया, सुत! लक्ष्मणने भी तब उनका दही शीघ्र अनुगमन ।) ४२॥ 
यह्‌ सुन, राम-चरित-शंकित हो, भरत होगये तस्त सर्वथा 
स्व-कुल-महत्ता-स्मृति मे लाकर, लगे पूछने शीघ्र वे तथा| ४३॥ 
धन तो नहीं रामने छना, किसी सु-ब्राह्मण का कारणवश ?। 
किसी अनघ, बहूधन, दरिद्र-वध का तो नहीं ले लिया अपयश ? ॥ ४४॥। 
नृपसुत राम, अन्य नारीमे तोत ले गयेये अपना मनः| 
भेजे गये राम ध्राता, क्यों निष्कासित करके दण्डक वन ?। ४५॥ 
नारि-प्रकरृेतिवश चपला एवं अविवेकिनि उस माता ने तब) 

~ शीघ्र ज्यि प्रारम्भ बताना, अपनाक्िया हुआ दुष्कृत सब ॥ ४६॥ 
भरत महात्मा ने केकेयी से, ठेते फिर से पुछा जब। 
अपने को पण्डिता माननेवाली बोली वह हरषित तब ॥ ५७॥ 
नहीं राम नै धन छीना है किसी सु-त्राह्यणका कारणवश। 
तथा अपापः धनी या निर्धन की हत्याका लिया न अपयश। , 


भ भमो क 


१ प्रणाम कङ्गा; २ सुलनेका इच्छक; २३ पुण्यात्मा; ४ बुद्धिहीना । 


७६१ श्री सद्वास्मीकोय रामायण (अयोध्याकाण्ड) 


४ 


कर्चि्चाद्घौ दरिद्रो वा तेनापापो विहत्षितः) 
ने रामः परदारान्‌ स चल्यासिपि परयति ॥४८)॥ 
मया तु पुत्र श्रुत्वैव रानस्थेह्‌ाभिषेचनम्‌ । 
याचितस्ते पिता राज्यं रामस्य च विकासनम्‌ । ४&॥ 
स॒ स्व्वृतति समास्थाय पिता ते तत्‌ तथाकरोत्‌ । 
रामस्तु तहसौमिन्निः वरेषितः संह सीतया ॥५०॥ 
तमपश्यन्‌ प्रियं पत्रं महीपालौ महायशराः। 


पुत्रणोकपरिधूनः पञ्चल्वसुपपेदिवान्‌ \\ ५१॥ 
त्वया त्विदानीं धर्थन्न राजत्वमवलस्न्यताम्‌ । 
व्वच्छृते हि मया स्वं निदमेवंविधं कृतम्‌ ॥ ५२॥ 


मा शोकं चा च संतापं धेवमश्रये प्रक्‌ । 
त्वदधीना हि नगरी राच्यं चतदनासयम्‌ । ४३ ॥ 
तत्‌ पुत्र शीघ्रं विधिना विधिने 
वं सिष्ठपुख्येः सहितो द्विजेचः। 
संकाल्य राजानसदोनसत्न- 
मात्सानसुर््यामिथिषेचयस्व ॥ ५४॥ 


। इत्यार्षे श्रीमद्रासचायने वात्मीक्ीये भग्दिव्येऽयोष्याफा१३ द्िसन्ततिप्तमः सर्गः ॥ ७२५ 


लिसप्ततितसः सभ 
नर्त फा फकेथी फो छ्िवक्षारना ओर उसके प्रति महान्‌ रोष प्रकट करना ` 
भुत्वा च स पितुवेच्चं श्रातरौ च विवाक्तितौ। 
भरतो दुःखसंतप्त ददं वचनमन्नचीत्‌ ॥ १ ॥ 
करि भु कायं हतस्येह सम राज्येन शोचतः। 
विहीनस्वाय पिज च श्राच्रा पितरसमेन च॥२॥ 


पे मे घुःखमकरो्नंणे कषारमिवाददाः। 
राजानं प्र॑तभावस्थं छत्व रामं च तापसम्‌ ।॥ २३॥ 
कुलस्य र्वमभावाय कालरात्चिरिवागता । 
अद्खभरमुषगुहय स्म पिता मे नावबुद्धवान्‌ ॥ ४॥ 
मृत्युमापाद्ति रसजा त्वया षे पापदरिनि)। 


सुवं परिहतं मोहात्‌ कुलेऽस्मिन्‌ कुलपांसनि\ ५॥ 
ष्वा श्राप्य हि पिता मेऽ ्षव्यसंधो सहायक्ञाः। 
तीव्रदुःखाभिसंतन्तो वृसो दशरथो नुषः ६॥ 


टिन्दी प्रयानुवाद ({तर्ग-७३) ७६३ 


नहीं डालते राम, दृष्टि दँ कभी अन्य नारी पर्‌, धुतवर्‌ । | 
(सुनो सकल वृत्तां. राम क्यो < गये विपिन को इस अव्र पर) || ४८ ॥ 
पूवर ! यहा, श्रौराम-राज्य-अर्भिषेक-करण कौ वाता सुनकर । 
मैने कहा पिता से, जाये सम विपिन, हीं भरत नूपतिवर ।। ४६ ॥ 
सल्यप्रतिज्न - स्वभावि उन्होने मेरी याञ्चा पुरी को जव। 
भेजे गये राम, सह सीता-लक्ष्मण क संग शीघ्र विपिन तव ॥ ५० ॥ 
महायशस्वी महाराज ने, पाये नहीं स्व-सुत-दशन जब। 
पत्र-शोक से अतिपोडिति हो, गथेस्वगं कौ वे धूपति तब ॥५१॥ 
स्वीकारो | धर्मज्ञ! राजपद अव तुम यह्‌ (जौ है अति उत्तम) । 
क्वि तुम्हारे लिए उस्र समय मैने पृत्त! सभी ये उद्यम ॥ ५२॥ 
धेर्याभित हो युत! नकरोये शोक ओर संताप आदि अव। 
वयोकि तुम्हारे ही अधीन है, यहं निष्कण्टक राज्य, पुरी सव ।॥ ५३॥ 

विधि-विधान-ज्ञाता वसिष्ठ-संगजोरहै सन ब्राह्मण वर 

उनसे अव तुम पू ! सवेथा इस अवसर पर मिलकर । 

अति उदार उन महाराजकी कर अन्त्येष्टि यथाविधि 

अपना भू-राज्याभिषक फिर शीघ्र कराओो{ सुखकर ॥ ५४॥ 


| श्री वाल्मीकि-निमित बार्षरामायण भदिकाग्य के अयोध्याकाण्ड 
मे बहत्तरवां सर्गं समाप्त ।। ७२॥) 


तिहृत्तरवां चं 
मरत का फकेयी फो धिद्कारना भौर उनके प्रति महान्‌ रोष प्रकट करना 


स्वगं-गमन सुन, भरत पिता का ओर भादयों का वन-रहना। 
पुनः क्या आरम्भ, दुख से हौ संतप्त, उम्टोने कहना।॥ १ ॥ 
तूने पिता, पिता-सम भादू से कर अलग मृञ्ञ है मारा। 
क्या करना है मुञ्च णोकित को, लेकर भला राज्य यहु सारया॥ २॥ 
राजा को स्वस्थः, राम को तापस वना, दिया दूब वैसा। 
किरी व्यविति के किसी घाव पर नमक छ्िठिक्नेसेहोजैसा।॥ ३ ॥ 
कालरा्ति-सम कुल-विनाश को, नृप-पतनी होकर तु आयी। 
लगा रहा अंगार-हुदय से, तृप-मति तव यहं समञ्षनपायी।॥ ४॥ 
त्‌ दै पाप-दशिनौी, मोहित हो कर्के नरप को है मारा। 
कुलकलंकिनी तुने छना, कुल का सौख्य सदा को सारा॥ ५॥ 
मेरे दशरथ पितता, महात्मा, सत्यसंध ने तुञ्लको पाकर। 
त्यागे अपन प्राण, विवश हो, अति संताप दुःख मे आकर।। ६ ॥ 





१ पाचना, सगि; २ परलोक्या्ती। 


७६४ थौमद्वाट्मौकीय रामायण (मयोध्याकाण्ड) 


विनाक्ितो महारजः प्ति मै घ््रवत्सलः। 
कस्मात्‌ प्रवाजिते राः कंस्मादैव वनं गतः ७॥ 
कौसल्या च युमि्रा च पुत्र गोकाभिपौडते)। 
दुष्करं यङि जोतेतां प्राप्यं त्ां जननी मपत।॥ ठ ॥ 
नन्वार्योऽपि च धर्म्मा त्वयि वृत्तिमनुत्तमाम्‌ ) 


वतते गुरवत्तिज्ञौ यथा मातलि वतते॥ € ॥ 

तथा स्येष्ठा हि मे माता कौसल्या दीघर्दानी । 

त्वपि धर्मं समास्थाय भगिन्याभिव वर्तते । १० 

तस्याः पुत्र महुा्मानं चीरवल्कलवासप्तम्‌ ! 

प्रस्थाप्य वनवासाय कथं पपे न शोचसे ॥ ११५ 
" अपाप्दशिनं शुर कृतात्मानं यज्ञसिविनस्‌ । 


प्रव्राज्य चीरवसनं {क चु पश्यसि कारणम्‌ १२॥ 
लुब्धाया विदितो सन्ये न॒ तेऽहं राघवं यथा) 
तवा हयनर््े राज्यार्थं त्वयाऽऽनोीतो महूानयन्‌ \ १३॥ 


अहु हि पुरुषव्याघ्रा वपरयन्‌ रामलक्ष्मणौ । 
केन शक्तित्रभावेण राज्यं रनितुसुत्सहे ॥ १४॥ 
तं हि नित्यं सहाराजो बलवन्तं महौजतम्‌ । 
उपाधितोऽच्रुद्‌ धर्मात्मा मर र्मेरुवनं यया ॥ १५॥ 
सोऽहं फथमिमं भारं - महाधुयसमुद्तम्‌) 
वस्यो धुरमिवासाद्य षष्टे केन चौजसा ॥ १६॥ 
भयवा 1 भवेच्छकितर्यागर्बृिबलेन वा) 


सकाम न कररिष्यासि स्वामहं पुत्रगर्धिनीम्‌ ।॥ १७॥ 
न मे विक्ताङ्क्षा जयेत त्यक्तुं त्वां पपनिरचयास्‌ । 
यरि रामस्य नवेक्ञा त्वयि स्यान्नातुवत्‌ सदा १८॥ 


उत्पन्ना दु कथं बुचिस्तवेयं पापर्दशिनी 1 
साधुचारिच्रविश्चष्टे पु्वेषां मो विगहिता ॥ १६ ॥ 
मस्मिन्‌ कुले हि स्वेषां ज्येष्ठे राज्येऽभिषिच्यते) 
भपरे धरातरस्तस्मिन्‌ प्रवतंन्ते समाहिताः \॥ २० ॥ 
न हि भन्ये नृशंसे त्वं राजधमंमवेक्षसे। 
गाति था न॒ विजानासि राजवृत्तस्य साश्वतीम्‌ 1 २१॥ 
सततं राजपुत्रषु ज्येष्ठो राजाभिषिच््यते । 


राज्ञामेतत्‌ समं तत्‌ स्थादिक्ष्वाङूणां विशेषतः ॥ २२॥ 


हिन्दी पद्यानुवादं (सरगं-७३) ७६५. 


हुए धमवत्सल क्यो तुञ्षसे ! किस कारण से नष्ट वै पिता?। 
क्यो घर-बाहुर किया रामकोतृै! वेवनगयेक्यो!? बता॥ ७-॥ 
मेरी ज्येष्ठा मां कौसल्या भौर सुमित्रा तुञ्चको पाक। 
जी न सकेगी इस अवसर पर, अतिशय पूत्र-णोकमे आकर) ठ ॥ 
गुरुजन-संग व्यव्हार निभाना, वे धम्म राम जानते । 
निज माता-सम उत्तम भावों से, तुक्चको वे श्हे मनते॥ € ॥ 
धर्म-आधिता, दृष्दशिनी है ज्येष्ठा कौसल्या माता। 
अतः उन्हँने सदा निभाया तेरे साथ बहिन-सा नाता॥ १०॥ 
पापे" ! उनके पुत्र महात्मा को दहै वल्कल वसन पिन्हाया।' 
तूत्ै उह विपिन को भेजा, शोक न वयो तुक्षमें तब आया १॥ ११॥ 
हुं अपापदर्शीर, पूतात्मा, शूर, यशस्वी राम हमारे। 
तू क्या लाभ देती ? उनको चीर पिन्हा, वन-~दुख दे सारे।॥ १२॥ 
तुक्च लुब्धा को ज्ञात नहींदहै, क्या ह भाव, शाम-प्रति मेरे। 
तब तो किये अनर्थं शज्य-हित तूने कितने दुखद घनेरे^ ॥ १३ ॥ 
पुरुष-व्याघ्र राघव श्राता के पथे विना, भला मै दशंन। 
किस शवितप्रभाव से अब धै रक््खुगा रक्षित राज्यासनं) १४ ॥ 
नित तेजस्वि वीर शामाध्ित, नृपति महात्मा पितु थे वसे। 
अपने उपर के वन-तरुभों के अधित सुमेर है जंसे॥ १५॥ 
धुरन्धरों से धायं राज्य को, धारण कर लृंगाकिस बलसे। 
बली बेल का भार्‌, न ठोया जा सकता, बडे निर्बलं से ।॥ १६॥ 
तथा शित, बौद्धिक बल, उद्यमसे धारण यदि कशर्भी लूगा। 
तेरी, सुत-शासन-लुब्धे ! मै इच्छपूति ध होने दुगा।॥ १७॥ 
नहीं मानते भी होते यदि, तुञ्चको राम स्वमाता के सम। 
तुञ्च सम पाप-विचारिणि मां को त्याज्य समज्ञता तव मै निश्रमः ।। १८ ॥ 
सज्जन-चरित-विध्रष्टे { जो है मेरे पूवै जनों से निन्दित। 
वही पाप-्दशिनी बुद्धि है, तुञषमे हृई कहां से प्रकरित०॥ १९ ॥ 
हुभा बडे भाई का, मेरे कुल मे सदा राज्य-अभिषिञ्चन)। 
अनुजों नै तो सतकंता से किया ज्येष्ठ ्नाताज्ञा<-पालन। २० ॥ 
माना मैने, राजधमं पर, कूरे! तेरी दष्टि नतं जाती। 
तथान तू शाश्वतः राजाओं का व्यवहार समञ्ञ है पाती।। २१॥ 
नृपनपू्नो में सदा ज्येष्ठ का होत्ता रहा राज्य-अभिषिञ्चन। 
इक्ष्वाकुज राजाओं द्वारा इसी नियम का है अभिनन्हन।॥ २९॥ 


6 १ पाविनी ॥ ॥ २ किस क्षी बु न देखनेवले; प पविवास्मा; ४ लालजी) 
५ भटपधिक) ९ विना हि्चिक; ७ उसल्त) ह धड़े भाषो जज्ञा; ई नाहनसे 


७६९ श्रौमद्वा्मीकौय रामायण (अयोध्याकाण्ड) 


तेषां धर्मेकरक्षाणां कुलचारित्रयोभिनाम्‌ं । 
अद्य वारित्र्षौतीयं स्वां प्राप्य विनि्वतितत्‌ ॥ २६॥ 
तवापि घुमहाभगे जनेन्द्रकुलपुर्वके । 
बुद्धिमोहः कथलयं सङभूतस्त्वयि गहुः ॥ २४॥ 
न॒ तु कमं करिष्यानि तवाहं पापनिश्चये) 
यया व्यस्नमारजञ्धं जीवितान्तकरं मम । २५॥) 
एष स्विवानीनेवाहमत्रियार्थं तवानघम्‌ । 
निवतधिष्यामि वनाद्‌ भ्रातरं स्वजनश्रियम्‌ \ २९६}! 
निवतंयित्वा राभं च तस्याहं दीप्ततेजसः 1 
दासभ्रूतो भविष्यानि युस्थितेनान्तरात्मना ।\ २७ ॥ 
इत्येवमुक्ता भरतो महात्मा 
प्रियेतरवक्यिगणेस्तुवस्ताम्‌ 
शोका{दितश्चापि ननाद भयः 
विह यथा मन्दरफन्दरस्यः \। २८॥ 


1 इथां ज्ीमद्रानावने वाहमीरीपे जआदिक्ताग्येऽपोध्पाक्ताण्डे विसत्ततितमः चंः।। ७३ 


चतुःसप्तत्तिवनः सर्थः 
भरत क्रा फकेयी फो एङो फटफार देना 


तां तथा गहुयित्वा तु मातरं भरतस्तद्य। 
रोषेण महताविष्टः पुनरे वाज्नवीद्‌ वचः ॥ १ ॥ 
राज्याद्‌ श्रंशस्व कंकेयि नृक्ष॑ते दुष्टचारिणि, 
परित्यक्ता धर्मेण मा मृतं र्ती भव।॥ २५ 
क्रि नु तेऽदूषयद्‌ रामो राजा वा भशधर्पनिकः। 


ययोमृत्युविवासश्च त्वस्करुते तुल्यमागतौ ॥ ३ 
श्रूणहत्यामत्ति प्राप्ता कुलस्यास्य विनाकानात्‌ । 


केकेयि नरकं गच्छ समा च तातवसलोकताम्‌ 1 ४ ॥ 
त्वया हीदुश्रं पतं छृतं घोरेण कमंणा) 
सवलोकषप्रियं हिष्वा मसप्यापादितं भयम्‌ ॥ ५॥ 
स्वत्छृते मे. पिता वृत्तो रानश्चारण्यमाधितः। 
जशो जीवलोके चं स्वयाहं प्रतिपादितः ६ 


हिन्दी पथानुबाद (सर्भ-७४) ५६७ 


श्रै धर्म-रक्षित सो, जो ये कुलाचार^पालन से शोभित। 
उनका ही चरिताभिमान अव वुञ्ञको पाकर हुभा तिरोहित ॥ २३॥ 
जन्मी तू, नुप. केकय-कल मे जोकि महाभागे | दै शसितः। 
बुद्धि-मोहं यह्‌ फिर भौ कंसे तुके प्रकट हभ ये गित ॥ २४ ॥ 
पापनिश्चये! तेरी इच्छा की न कडंगा पूति मै कभी) 
विपत्‌-कृत्य तेरा, ले सक्ता है मेरे तो प्राणों को भौ॥ २५ ॥ 
पटले तेरे अन््रिय कायं को ही करने अब मै जाता ह। 
अनघ, स्व-जन-ग्रिय, राम-बन्धुको वनसे लौटाकरः लाता ॥ २६॥ 
दीप्त तेज, उन महापुहष को लौटा लागा जब वन से। 
बनकर दास उन्हीं का, जीवन विता सकुगा, सुस्थिर मनसे ॥ २७॥ 

भरत महात्मा हए शोक से पीडति ेसा कहकर 

कैकेयी को व्यथित कय दिया, वचन बोलकर कदुतस। 

देते हए ताडना उप्तको, गरज रहै धे एसे 

जैसे मन्दर शेल-गुहा-स्थित गरजे सिह गहनतर॥ २८ ॥ 

।) श्री वाल्मीकि-निमित भा्षरामायण मादिक्रान्यके भयोध्याकाण्डमें 

तिहत्तरवां सगं समाप्त ।। ७३ ।। 


चौहरा सगं 
भरव फा पकेयो फो एडो फटफार देना 


माता की अतिशय निन्द्या कर, होकर कौधावेशित्तः वैदे। 

अति कठोर वाणी मे बोले, माँ से पुनः भश्त वे पसे) १॥ 

क्ररे { दुष्टाचारिणि! होौजा, ध्म-त्यक्त तू राज्य-श्रष्ट अव। 

मत कंकेयि ! नृपति-हित रोना, सोना निज मृत पुत्र हेतु तब॥ २ । 

राम ओश धर्मात्मा नृप नै, तेर भला बिगाड़ क्या, कब ?। 

जिससे उनको मिला विपिन का वास, मृत्युका परम कष्ट अब। ३ ॥ 

कुल-विनाश से है केकेयी ! ध्रूण-ठ्नन-अघ> तेरे भिर्‌ पर। 

अतःनरकृमेजा, न पिता का लोक तुञ्चे मिल पाये (शुधक्तर) ॥४॥ 

घोर कर्मं से सकल लोकप्रिय समच को विपिन पाया) 

तेरा महापाप निश्चय यह, मेरे लिए महाभथ लाया॥५॥ 

तुक्षसे मेरे पिता मरे है, रम हए है वन के आधित। 
अपयश-भागी मुञ्चे बनाया, तुते जीव-जगत म निन्दित ॥ ६ ॥ 


१ दगुरह्ीगयो; रे प्रशंसनीय; ३ निन्दित; ४ निष्पाप; 
कर; १६ ग्रं गिसते षा क्प) 


५ क्रोधे भर 


७६८ शरीमद्वाद्मौकौय रामायण (सयौध्याकाण्ड) 


मातुरूपे पमाभिघ्र नृशंसे राज्यकामुके । 
न तेऽहमधिभाष्योऽस्मि दुवेत्त पतिघातिनि॥ ७॥ 
कौसल्या च सुलित्रा च याश्चन्या मम मातरः) 
दुःखेन महताविहटास्त्वां पराप्य कुलहूषिणीम्‌ \॥ ८ ॥ 
न॒ त्वमश्वपैः न्या  धमेरजस्थ धीमतः। 
राक्षसी सत्र जातासि कुलप्र्वंसिनी प्िहुः॥ ६ ॥ 


यत्‌ स्या धार्मिको रामो नित्यं क्ष्यपरायणः। 
वनं प्रस्थापितो वीरः वितापि चिदिवं गतः।॥ १०॥।। 
थत्‌ प्रधानासि तत्‌ पापं मयि पित्रा विना छृते। 


श्रात्रुभ्यां च परित्यक्ते सर्वलोकस्य चाप्रिये ॥ ११॥। 
कौसल्यां धममेसंगुक्तां वियुरूं पापनिए्चये । 
त्वा कं प्राप्स्यसे ह्यद्य लोकं ` निरयगासिनि॥ १२॥ 
क्रि नावबुध्यसे कूरे नियतं बन्धुसं्नयम्‌ ! 
ज्येष्ठं पिशुंसमं रामं कोसल्यायात्मसम्भवम्‌ }1 १३) 
अङ्घुष्रत्थद्धमः पत्रो ह्दथ।स्चा भिजायते । 
तस्मात्‌ प्रियतरो -सातुः त्रिया एव तु बान्धवाः) १८४॥ 
अभ्वदा किलि धर्मज्ञा सुरभिः सुरसम्म॑ता। 
वहमानौ सवर्शर्व्या पुभरो विगतचेतसो ।॥ १५ ॥ 
तावधंदिवतं भान्तो दृष्ट्वा पुरौ मष्ीतले। 
रुरोद पुन्चशोकेन बाष्पपयर्लिलेक्षणम्‌ ।। १६ ॥ 
अधस्ताद्‌ न्रजतस्तस्थाः सुरराज्ञो महात्मनः। 


बिन्दवः पतिता मात्रे सुक्ष्माः सुरभिगन्धिनः ॥ १७॥ 
निरोक्षमाण्स्तां शक्रो व्दक्षं सुरभि स्थिताम्‌) 
भाक्रहे विष्ठितां दीनां स्दतीं भुशदुःखिताम्‌ ॥ १८ ॥ 


तां दृष्ट्वा शोकसंतप्तं नच्रपाणि्यंशस्विनीम्‌ । 
इष््रः प्राज्जलिरुद्िनः सुर राजोऽप्रवीद्‌ वचः \ १६ ॥ 
भयं फच्चि्न चास्मासु कुतश्चिद्‌ विख महत्‌) 
कुतोनिमित्तः शोकस्ते ब्रहि सवैहितेषिणि \ २० ॥ 
एवघुक्ता तु सुरभिः सुरराजेन धीमता ! 
प्रत्युवाच ततो धीरा वायं वाक्यविशारद ॥ २१॥ 


वार्तं पापं च -घः {कचित्‌ कुतर्चिदमराधिष। 
अहं तु कण्नौ शौचाति च्वयुत्रौ विषमे स्थितौ \ ९२॥ 


हिन्दौ पद्या्तुबाद (सर्म-७४) ७६६ 


राज्य-लोभ-वश, कूरे! त्‌ है दुराचारिणी, स्वपति-घात्तिनी । 
तू बार्ता-अयोग्य है, मेरी माँस्वरूप मे शत्र है बनी।॥७ ॥ 
वै कौसल्या ओर सुमित्रा मेरी अन्या मताएं सम। 
भुल-कलंकिनी | तेरे कारण, पी दुःख में हँ अतिशय मब॥ ठ ॥ 
सुधी अ्वपति धर्मराज की सुता नहीं तु जन्मौ निशित । 
तू तो कोई हई शक्षसी, पितान्वंश के ही विनाश हित ॥ € ॥ 
तेरे कारण नित्य सत्य-रस धार्मिक राम ग्ये ह वनमें। 
ओर तुही है कारण, मेरे तृपति पिता के स्वगं-गमनं में॥ १०॥ 
तेरे प्रमुख पाप का फल यह र हो मैने पाया) 
ओर विछठडकर ध्राताओं से जग में मँ अग्रिय कहलाया। ११॥ 
धरमपरायण मां कौसल्या को, पति-सत से वञ्न्वित्त कर तव । 
तरकगासिनी, पापनिश्चये ! कौन लोक तु जायेगी अब ?॥ १२॥ 
क्रूरे! मेरे पिता ~ तुल्य है, कौसल्या - सुत, बन्धु - जनाश्नय । 
जेठ भाई वशी रमवे, क्या न समक्षती तु यह आशय ?॥ १३॥ 
पत्र अंग-प्त्यंगज१ मां का होता उसे अत्यधिक प्यारा। 
भौर दूसरी श्रेणी मे है अन्य ननधु-बान्धवगण साशा ॥ १४॥ 
कभी देव-मन्या धर्मज्ञा, कामधेनु ने देवा चरु पर। 
अपने दो पुर्ोको, जो थे अति अचेत, हव-भार वहन कर॥ १५॥ 
वे मध्याह्न समय तक हल में जुतने से धै थके ~ थकाये। 
दणा देख पुत्रों की रोई वह, ओंखों मे मर जये) १६॥ 
उसी समय, गौ के नीचे से,जोकिकहींकोयथे तब प्रस्थितः। 
गिरे अश्रु के विन्दु, महात्मा उन सुरपति के तन पर सुरभित ॥ १७ ॥ 
देखा तभी इन्र नै ऊपर, कामधेनु है खड़ी गगन मेँ। 
रोती थी वह दीन-भाव से, परम दुखी होकर निज मनमें।॥१८॥ 
यशस्विनी उस कामधेनु को, देख शोक-संतप्त, वधर । 
श्नद्र हुए उरद्विन, जोड़कर कर°, बोले उससे वे सुरवर । १९॥ 
सकल-हितेषिणि ! देवि ! भला केया हुम सव पर कोर भय आया ? | 
कहो देवि ! क्सि कारण से है, शोक तुम्हारे मनसे छाया। २०॥ 
वाणी-कुशल सुरभि से सुरपति ने एेसा कर दिया प्रए्न जव । 
धीर-स्वभावा कामधेनु ने उत्तर दिया उन्हँ यह ही तव ॥२१॥ 
पाप शान्त हो! नहींकहीं से कोई भय आया तुम सव पर। 
विषमस्थिति में पत्रय को देख, दुखौ इ यै देवेश्वर] ॥। २२॥ 


१ भगहे इत्पज्न; रप्रस्यवकररहेये; ३ ट्ख; भ हाय । 


५८७० शीषदुवात्मीकीयं तम्य (अयोध्याकाण्डे) 


एतौ दृष्ट्वां छृसौ दीनौ सुयररिश्प्रतापितौ। 
वध्यसानो बलोचर्ब कषंकेण दुरात्तना ॥ २३॥ 
मस कायात्‌ प्रसुतौ हि दुःखितौ भारपीडितो) 
यौ दष्ट्वा परितप्येऽहु मास्ति पुत्रत्तसः स्रिधः २४) 
यस्याः पत्रहस्तु कृष्स्नं व्षाप्तमिदं जगत्‌। 


नि 


तं दृष्ट्वा र्दतीं शक्रो न सुताच्‌ मन्धते परसू \ २४५ 


इन्दो दयश्रुनिपासं तं स्वगात्रं पुण्यगन्धिनश । 
सुरभि मन्यते दृष्ट्वा भुयीं तासिहैश्वरः ५ २६॥ 
समाप्रतिमवृत्ताया लोकधारणक्तास्यया ) 
श्रीमत्या गुणश्रुद्यायाः स्वभावप्रिचेष्टया | २७ ॥ 


यस्याः पुच्रसह्ाणि सापि शोचति कालघुक्‌। 
छि पुनर्या न्ना रां कौसहवा चतंयिष्यति। र८॥ 
एकपुत्रा च स्वी च विवत्सेधं त्वया कृता। 
तस्मात्‌ त्वं सततं दुःखं प्रेय चेष च लप्स्यते | २६॥ 
अहं स्वव्चिति भ्रातुः पिहुद्चं सकलामिमाम्‌) 
वधंनं यससर्चापि करिष्यानि नं संशयः ।॥ ३० ॥ 


भनाय्य च सहूानाहूं कोसले महानलम्‌ । 
स्वयमेव प्रवेक्ष्यामि चवं सुनिनिषे वित्‌ ॥ ३१॥ 
नह्यहं फापसंक पापै पापं त्वषा छतम्‌! 
रक्तो धारयितुं पौरं रशुकण्ठनिरीश्चितः ॥ २३२ ॥ 


सा त्वर्मानि प्रचिश्चि या स्वयं वा विश्च दण्डकान्‌) 
रज्जं बद्तायवा कण्डे बहि तेऽस्यत्‌ प्रायणस्‌ ॥ ३२॥ 


अहुमव्यवनीं प्राप्ते रामे सत्यपरा क्रते । 
करतक्घत्यो भविष्यानि विघ्रलासितकल्मषः ।। ३४ ॥ 
इति नाग इवारण्ये तोमराङ्करुरातोदितः। 
पपात भुदि संचरद्धो निःक्नसन्निवं पल्लमः॥ ३५ ॥ 
सरवतनेत्रः शिथिलास्बरश्वथा 
विष्ूतसनिरणः परतवः । 
बभुव धमी पतितो नृपात्तजः 
शचीपतेः केदुरवोत्सवक्षये ॥ ३६ ॥ 


9 हस्या भीमद्रस्ययसे नारथी ष्तीपे आदिकान्पेऽफोषणन्न+ग्ड चवुःखष्ततितम. सर्गः ॥ ७४ ॥। 


दिस्दी पयानुवादं (सर्ग-३४) ८०१ 


र्वल दोनों वृषभ दुखी है, तप्त ष्‌ रवि-किरणों ष अति । 
देबा भने, पीट रहा है फिर भी उन्दँं कृषक यह दुमेति ॥ २३॥ 
मेरे कायज है वै दोनो, हए भार से दुखी, प्रपीडति। 
उन्दः देव रोती, सुत-सम दै अन्ध न कोई प्रिय मां के हित।। २४॥ 
पुत्र सहसो जग मे जिसके है, वह रोती कामधेनु जब । 
सुत से अधिक न माँकाप्रिय है अन्य, सुरेश्वर वे समक्न तन ॥ २५॥ 
पुण्यगन्ध के अश्रुपात कौ देख इन्द्र ने अपमे तन. पर। 
माना देवी कामघेनु को जग मे सबसे भधिक श्रेष्ठतर ॥२६॥ 
सकल लोक-हित-चरिता जो है, श्री, विशेष गशुण-युता सुनिश्चित । 
जो स्वभावतः सब लोकों की रक्षा मं तत्पर रहती नित ।॥ २७॥। 
वह्‌ जव पृत्र सहस्रो की रमां, सुरभि हुई निज सुत-हित पीडित । 
तो फिर एक-सुता, कौसल्या रहँ राम-विन कंसे जीवित ॥ २ ॥ 
एक पुत्रवाली कौसल्या स्वी को सुत सेः अलगाकर्‌। 
सदा यहां पर दुख पायेगी एवं अभ्य लोक में जाकर ॥ २९॥ 
करके अन्तिम कृत्य पिता का, देकर राज्य, राम का पुजन। 
सदा कंगा, काथै कषमा वहु, जिससे हो यश-संवधेन ।॥ ३० ॥ 
कोसलेश उन राम महाबल, महाबाहुं को मै लाञंगा। 
मै ही शीघ्र स्वयं मुनिजन से सेवित उच्च वन मे जागा) ३१॥ 
मृञ्ञे पाप-संकत्पे ! पपि! परिजन देखें साश्नु-कण्ठः सब। 
ओौरः रह मै होता तेरापाप, न होगा यह मुक्षसे अब ।३२॥ 
ज्वलित अग्नि में कर प्रवेश, याजा दण्डक वनतु ही दुर्मति] । 
रज्जुर बाधि प्रीवा में मर जा! अध्य नतेरीदहै कोई गति। ३३॥ 
सत्य-पराक्रमि राम करेगे जबकि अयोध्या-भूमि-पदापेण । 
तब होञ्गा मै कलंक से दूर ओर कृतकृत्य उसी क्षण। ३४॥ 
तोमर, अकुश-हत, वन-गज-सम, गरे विमूच्छित भरत धरणि पर । 
लंबी ससि लगे वींचने, ज्यों फुफकारे क्रोधित विषधर ॥ ३५॥।; 
भ्रु पर वैसे भरत वचरपति-सुत थे, अरि-तापप्रदाता० 
उत्सव-क्षय पर, यथा शचीपति-ध्वज भ्रु पर गिर जाता। 
नेतर लाल भे उनके, ये सब वस्व पड़ गये दील 
था उनका भरुषण-समूह भी बिखरा हुआ दिखाता ॥ ३६ ॥ 
\) श्री वाट्मीकरि-निित माषरामायण बादिकान्य के भयोध्याकाष्ड में 
चौहत्तरवा सगं समाप्त ।1 ७५ ॥। 


१ शरोरषेत्पत्र; २ ड; 


२ आपु भरे गला देधाह्जा; ५ 
५ शत्रु को ताव देनेवाले । । र ८ 


८०२ श्रीमद्व।त्मीकोय रामायण (बयोध्याकाण्ड) 


पञ्चसप्ततितमः सः 
कोत्या के सामने भरत का पय जाना 
दीघंकालात्‌ समुरथाय संज्ञां लब्ध्वा स वींवान्‌। 
नैत्राभ्यामधुपुर्णाभ्यां वीनामुदरीक्ष्य मातरन्‌ ॥ १॥ 
सोऽमात्यमध्ये भरतो जननोमभ्यकुस्तयत्‌ । 
राज्यं न काम्ये जातु मन्त्रये चपि मातरम्‌ २॥ 
मन्निषेकं न जानानि योश्भरद्‌ राजा समीक्ितः। 


विग्रङ्ृष्टे ह्यह देशे शत्रुध्नसहितोऽमवम्‌ ॥ ३ ५ 
बनवासं न जानामि रामस्याहं महात्मनः) 
विवात्तनं च सौमित्रेः सीतायाश्च यथाभवत्‌ ॥ ४॥ 
तथेव क्रोरातस्तस्य भरतस्य महात्मनः । 
कौसल्या शन्दमाज्लाय सुमिच्रां चेदमग्रवीत्‌ ॥ ५॥ 
मागतः क्ूरकाययिाः क्केय्या भरतः सुतः। 
तमह द्रष्टुमिच्छामि भरतं दीध्दाशनम्‌ ॥ ६ ॥ 
एवमुक्त्वा सुमित्रां तां विवर्णवदना शशा! 
प्रतस्थे भरतो यत्र॒ वेपमाना िचेतना॥ ७॥ 
सं तु राजाट्मजश्चापि शत्रुध्नसहितस्तदा । 

प्रतस्थे भरतो येन कोर्चल्याया निवेशनम्‌ ।॥ ८ ॥ 
ततः शनरुघ्नसरतौ कोतल्यां प्रक्ष्य दुःखितो, 
पर्यष्वजेतां दुःखार्ता पतितां नष्टचेतनाम्‌ ।॥ € ॥ 
सवन्तौ स्वती इ्ुःखात्‌ समेत्यार्यां मनस्विनी । 

भरतं परस्युवाचेवं कौसल्या सशवुःखिता॥ १० ॥ 


इदं ते राज्यकामस्य राज्यं प्राप्तमकण्टकम्‌ । 
सम्प्राप्तं वत ककेथ्या शीघ्रं करेण कर्मणा ॥ १९१॥ 
प्रस्थाप्य चीरवसनं पुत्रं मे वनवासिनम्‌! 
ककेयो कं गुणं तत्र पश्यति शूर्दाशनी ॥ १२॥ 


कषिप्रं मामपि कंकेयी परस्थापयितुमहंति । 
हिरण्यनाभो यतस्ते सुतो मे सुमहायशाः! १३॥ 
मथवा स्वयमेवाहं सुमित्रानुचरा सुखम्‌ 


अग्निहोत्रं युरस्कृ्य प्रस्थास्ये यत्न राघवः ॥ १४) 
कामं वा स्वयमेवाद्य तत्र मां नेतुमहंसि। 
यत्रासौ पुरषग्याघ्रस्तप्यले मे सुतस्तपः \ १५॥ 


हिन्दी पचानुवाद (सर्गे-७५) ८०६ 
पचह॒त्तरवों सगं 
कोत्या के सामने भरत फा शपथ छाना 

बहुत देर मे भरत विक्रमी, हो सचेष्ट, बेठे फिर उठकर। 
ओर साश्रुनयना" माता को बटो देखा दीना बनकर ।। १ ॥ 
कहा मन्वियौ-मध्य उन्होने उसको अत्तिशय करके निन्दिति। - 
सचिवो ! मैन राञ्य-इच्छुक हं, बात नकीर्मांसे इसके हित ॥ २। 
मुञ्चे नहीं है पता, नृपति-करृत निर्णय अभिषिञ्चन का निरिचित । 
क्योकि, सहित शचरृश्न उस समय, मँ था दुर देश में संस्थित.॥ ३ । 
मुञ्ञे नहीं है ज्ञात, महात्मा राम गये कब रहने को वन। 
नहीं जानता सीता, लक्ष्मण का किस भांति हुआ निर्वासनि। ४ । 
कोस रहै थे भरत महात्मा, इस प्रकार निज माता को जब। 
कहा सुमित्रा से कौसल्या ने, उनके ही शब्द समञ्न तब॥ ५ ॥ 
क्रूर कर्मकरि कैकेयी के पुत्र भरत आ गये भवन भें। 
उन युदूरदर्णी को देख, एेसी है इच्छा अति मन में॥६॥ 
फिर अचेत, दुबल, उदासमुख, कौसल्या हौ करके कम्पित । 
यह कह चलीं सुमित्रा से वह्‌, भरत जिस जगह थे समुपस्थित ॥ ७ ॥ 
सह शततुष्न भरत नरपनसुत भी, तब थे उसी माथे से अते। 
जिससे होकर, कौसत्या-गृह, सभी लोग थे आति-जाते। ठ ॥ 
फिर शचरुष्न, भरत ने देखा, वरहा दूर से यहु तदनन्तर । 
दुख, व्याकुलता से अचेत हो, कौसल्या भिर पड़ीं धरणि पर। & ॥ 
दुखी रो पडे, दोनों भाई, लगे गोद मे उनको जाकश। 
जायें मनस्विनि कौसल्या भी बोलीं दुखिता, हृदय-लमाकर ॥ १० ॥ 
राज्य चाहतेयेन ? पत्र तुम! लो, निष्कण्टक मिला तुम्हं वह। 
केकेयी ने क्रु कमं कर्‌, शीघ्र इसे पाया, है दुख यहु ॥ ११॥ 
करूरदुष्टि कंकेयी को, क्या लाभ देखने में है आया?। 
चीर पिन्हा, जो मेरे सुत को, विपिन भेज, वन-वासि बनाया ॥ १२॥ 
अब है उचित, सुज्ञ केकेयी उसी स्थान को करदे प्रेषितः । 
महा यशस्वी जहां रम हैँ रहते स्वणं-नाभि से शोभित । १३॥ 
अग्निहोत्र को अगे करके, या कि सुमित्रा-साथ, भै वहाँ। 
सुख से स्वयं चली जागी, रहते है श्रीराम अब जह ।॥ १४॥ 
या स्वेच्छा से तुम्हीं अव स्वयं मूञ्ञे वहाँ पहुचा दो सत्वरः । 
_ भरे सुत वे राम अर्हा पर पुरुषसिंहं तप धं है तत्पर ।। १५॥ 
१ भष भरे नेगोषाली; २ भेन 8 ३ शीज्र। | त 


५८०४ श्रौमद्वाह्मीकीय रामायण (सयोध्याकाण्ड) 


इदं हि तव विस्तीर्णं धनधान्धसमाचितम्‌ । 
हस्त्यश्वरथसम्पु्णं राज्यं निर्यातितं तथा ।। १६॥ 
दुरयादिवहुभिर्वा्ः कूरः सम्भािसनोऽनघः । 
विव्यथे सरतोऽतीवं व्रणे तुखेव धुचिना।\ १७॥ 
पपात अरणो तस्यास्तव सम्श्रास्तचेतनः । 
विलप्य बहुधासं्ञो लन्धसं्स्तदाभवत्‌ \\ १८ ॥ 
एवं विलपमानां तां प्राञ्जलिभंरतस्तदा ) 
कौसल्यां प्र्युघ्ाचेदं शोकतेवंहुभिरावृताम्‌ ॥ १९ ५ 
आर्ये करमादजानन्तं गहसे मामकहमवम्‌ । 


विवुलां च मम प्रीति स्थितां जनाति राघवे २०।१ 
फ़ृतशास्त्रानुणा बुद्धिर्मा भत्‌ तस्य कवाचन। 
सत्यसंधः सतां ष्ठो यस्यार्योऽनुमते गतः॥ २१॥ 
प्रभ्यं पापोयतां यातु सयं च प्रति मेहतु । 
हन्तु पदेन गाः सुप्ता यस्यार्योज्नुमते गतः\। २२॥ 
कारयित्वा महत्‌ कमं भर्ता मूत्यसनथेकम्‌ । 
अधर्मो योऽस्य सोऽस्यास्तु यस्यार्योऽनुमते गतः\ २३॥ 


परिपालयमानस्य राजतो भुतानि पुत्रवत्‌ 1 
ततस्तु दुह्यतां पापं यस्थार्योऽनुमते गतः} २४॥ 
बलिषद्भागनुदुत्य नृपस्यारक्षितुः प्रजाः) 


मधर्मो योऽस्य सोऽस्थास्तु यस्थायोभ्नरमते गतः ॥ २५५ 
संशरुस्य च तपस्विभ्यः सत्रे वें यज्ञदक्षिणाम्‌ । 


तां चापलसतां पापं यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ २६॥ 
हुस्त्य्वरथसम्बाधे युद्धे एस््रसमाद्ुले । 
मा स्म कर्षात्‌ सतां धवं यस्यार्योऽनुमते गतः ।। २७॥ 
उपर्िष्टं सुसुक्ष्माथं शास्त्रं यलहनेन धीमता । 
स॒ नाज्नयतु वुष्टात्मा यस्या्यऽनुमते गतः ॥ २८ ॥ 
मा च तं व्यढबाह्वस चन्द्रभास्करतेजसस्‌ 1: ` 
द्ाक्षीद्‌ राज्यस्थमासीनं यस्यार्योऽनुमते गतः । २९ ॥ 
पायसं छकृतरं छागं वृथा सोऽश्नातु नि्घुंणः। 
गुरूश्चाप्यवजानातु . यस्यार्योऽनुमते गतः । ३० ॥ 


गाश्च स्पृशतु पादेन गुरून्‌ परिवदैत च। 
मित्र दयेत सोऽत्य्थं  यद्यायछिनुसते सतः ३१ \ 


हिस्दौ पदयानुवाद (सरगं-७५) ` ८५१ 


यहु धन, धान्य्पूणे ओर रथ, दाथी घोड़ों से अत्ति संयुत । 
विस्तृत राज्य दिलाया तुमको, केकेयी नै हौ अति अद्भुत ॥ १६॥ 
भग्त-भत्सना कौसल्या ने, -कटु शब्दों मं कौ एसे जब। 
व्रण" में सुई-चुभन-सी पीड़ा, अनघ को हुई वहत तव ॥ १७ ॥ 
व्याकुलचित्त, भिरे कौसत्या के चरणों म हा, वे विलपित । 
एवं हुए अचेत, बाद भ पुनः ईए चेतना-समन्वित? ॥ १८ ॥ 
शोकाच्छादित कौसल्या को विलपित देख, भरत वे वैसे) 
हाथ जोड़कर, उनसे बोले, वचन शीघ्र ही तब फिर | एेप्े । १९ ॥ 
आर्ये ! अनघ, अजान, मद्ये क्यो आप ! कर रहीं एेसे निन्दित । 
जाप जानती है, है कितना मेरा प्रेम प्रगाढ राम-हित॥ २०॥ 
आर्यं, श्रेष्ठ, वे सत्यसंध, वन राम गये जिसकी अनुमति से । 
उसकी वुद्धि कद्पि न हो अनुरूप शास्त, गुरु-क्ञान सुपथसे॥ २१॥ 
वह पापी हो नीच जाति का सेवक, रवि-सम्मूख मलत्यागी। 
सुप्ता गौ परे पादप्रहुरण, इतका फलं पये दुभागी | २२॥ 
वह॒ अघ, पाये, आयं रामको विपिन गमन कौ अनुमति-दाता। 
जो अच अति श्रम-कर सेवक को, उचित न धन देकर, जन पाता ॥ २२॥ 
सुत-सम प्राणिमाव्र-रक्षक तृपन्रोही को लगता जो पातक । 
वह॒ ही आयं राम-वनःप्रेषक को भी लगे, पाप अति घातक ।। २४॥ 
उस अधमं का भागी हो वह, आयं राम-वन अनुमति-दात्ताः। 
जो पष्ठांश आय का लेकर, प्रजा-अरक्षकण नृप है पाता २५॥ 
कहकर श्वमी ऋत्विजो को, जो नहीं दक्षिणा मखन्को देता) 
वहु जौ अघ पाता, पाये वहू, आयं राम-वन-गमन-प्रणेता, | २६॥ 
अस्त्र, शस्त्र, गज, अश्व, र्थो-यूत, रण मे शुर-घमं का त्यागी । 
जौ अघ पाता, वह अघ पये आयं-विपिन-प्रेवक दुर्भागी । २७॥ 
आयं राम को जिसके कहने से वन-गमन कू-अवसर आया। 
वह॒ गुरु-शास्त्र-ज्ञान को भले, जिसे यत्न से उसने पाया रए८॥ 
रवि, शशि-सम तेर्जस्वि, लंव-भुज, सुन्दर स्कध-आयं दाज्यासन ° ° । 
कौ सुषमा वह्‌ देख न पाये, पाये वहन राम का दशेन। २६॥ 
खिचड़ी, खीर, अनजा-दुग्धादिक ११, विना देव, पितयं को देकश। 
खानेवले-सम अच पाये, आर्यं-विपिन-प्रेषक१२ विशेषकर ।। ३० ॥ 
अनुमति देकर आर्यं राम को, जिसने वन के लिए निकाला। 
वह हो मित्र-्रो्ठि, गुनिन्दक, गौ को पद से छछूनेवाला॥ ३१॥ 
१६ाव; र होशमनेखयि; ३ निष्णाप; ४ सोयो हई; ५ पाष; ६ राष 
देतेषाला। ७ प्रलाकी रक्षा न करनेवाला; द यक्त; द राम को वन भेजवानेवाला 1 
१० दाच्थ्तिहासन पर आरद; ११ अकरीन्ता दृक्ष} १२ राश्च फो वश अेजमेदाला | 


२०६ श्रीमद्बाल्मीकौय रामायण (भमयोध्याकाण्ड) 


विश्वासात्‌ कथितं किचित्‌ परिवादंनिथः क॑वचित्‌। 
विवृणोतु स दृष्टात्मा यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ ३२॥ 


अकर्ता चाक्रुतज्ञश्च त्यक्ताटमा निरपच्रपः। 
लोकै भवतु विद्िष्टो यस्यार्योऽनुमते गतः॥ ३३॥ 
ुत्रेदासिश्च भृत्येश्च स्वगृहे परिवारितः । 
स॒ एको मृष्टमश्नातु यस्यार्योऽनुमते गतः ।॥ ३४ \ 
अप्राप्य सवुशान्‌ दाराननपत्यः प्रमीयताम्‌ । 


अनषाप्य क्रियां घ्या यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ ३५॥ 
माऽऽत्मनः संतति द्राक्षीत्‌ स्वेषु दारेषु दुःखितः। 
मायुःसमग्रमप्राप्य यश्यार्योऽनरमते गतः । ३६ ॥ 
राजस्त्रीबालवृद्धानां वधे यत्‌ पापमुच्यते । 
भत्यत्याने च यत्‌ पापं तत्‌ पापं प्रतिपद्यताम्‌ ॥ २७ 
लाक्षया मधु्मासेनं लोहेन च व्षिण च। 
सदव धिभरुयाव्‌ भृत्यान्‌ यच्यार्योऽनरुमते गतः॥\ ३८॥ 


संग्रामे समुपोढे च शातरुपश्न भयंकरे । 
पलायमानो वध्येत यस्यार्योऽनुमते गतः \। ३६ ॥ 
कपालपाणिः पुथिवीमटतां चीरसंवृतः । 
भिक्षमाणो यथोरमत्तो यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ ४०॥ 
मदयप्न सक्तो भवतु स्त्रीष्वक्षेषु च नित्यक्ञः। 
कामक्रोधासिभरूतश्च यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ ४१॥ 
माध्य धमे सनो भूयाद्धमं स निषेवताम्‌। 
अपा्नवर्षो सतु यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ ४२॥ 
संचिताश्यस्य वित्तानि विविधानि सहश: 
दस्थुभिविप्रलुप्यन्तां यस्यार्योऽनुमते गतः ।॥ ४२॥ 


उभे संध्ये शयनस्य यत्‌ पपं परिकत्प्यते। 
तच्च पापं भवेत्‌ तस्य यस्यार्योऽनुमते गतः॥ ४४।। 


यदग्निदायके पापं यत्‌ पाप गुरुतल्पगे । 
मित्रद्रोहे च यत्‌ पापं तत्‌ पापं प्रतिपद्यताम्‌ ॥ ४५) 
देवतानां पितृणां च मातापित्रोस्तथेव च । 


मा स्म कर्षति स शु्ूषां य्यार्णेऽनुनते गतः ४६ 
सतां लोकात्‌ सतां कौर्ध्यीः सञ्जुष्टात्‌ कर्मणस्तथा) 
अरश्यतु ज्ित्रनश्चय यस्वार्योजनुमते गतः ॥ 2७ 1 


हिन्दी पद्यानुनाद (सगं ७५) ८०७ 


दुष्टात्मा एकान्त स्थान मे विश्वासी से जो सुन पये। 
गुप्तं बात को प्रकट करे, विश्वासधात का वहं फल पाये \३२॥ 
अनुपकारि१, निर्लज्ज, सत्पुरुष-त्यक्त जगत्‌ द्वेषस्थल हो वह्‌ । 
नीच, कृतध्न, आयं को जिसने विपिन गमनं के लिए, दिया कहू ॥ ३३ ॥ 
अनुमति-दाता वह, निज गृहं मे, पुत्र, दास भृत्योंसे धिरकर। 
भी मिष्टान्न अकेले खनवलेि का अध पाये दुष्कर ॥३४॥ 
अनुरूपा पत्नी? - विहीन हो, धार्मिक कृत्य न करने पाये। 
सन्तति-हीन अवस्था धै ही, आ्यानुमतिप्रदः मर जाये ।। २३५॥ 
सदा दुखी रहकर, निज पत्नी से सन्तति-मुख देख न पाये। 
कयि विना उपभोग आयु का, आर्यानुमतिप्रद मर जाये ३६॥ 
अनुमति देनेवाले को ही नृप, स्त्री, बाल, वृद्ध-वध वाला। 
ओर साथ ही पातक जिसमे भृत्यं अकारण जाय निकाला । ३७॥ 
आयं-वनगमन-अनुमति-दाता, घोर पातकों मै फंस जाये। 
ओर लौह, मधु, मांस, लाख, विष-विक्रयसे परिवार चलये ॥ ३८ ॥ 
रिपु को अति भय देनेवाला, महा-युद्ध-अवसर जब आये। 
तब॒ उससे भागता हुआ वहु भअनुमतिदाता मासा जाये। ३९॥ ` 
फटे, पुराने - मलिन वस्त्रसे ही शरीर को अपने ठेककर्‌। 
आयेप्रेषक, भीख मागता फिरे पागलो-सा, ले खप्पर ४०॥ 
आार्यं-विपिन-प्रषक, हौ करके काम-क्रोध-वश, पर-तिय-गामी | 
करके मदिरा-पान, सवदा श्हे दूत-क्रीडा का कामी ॥४१॥ 
कभी धमे में लग न सके, उस आयं राम-वन-प्रेषक का मन। 
दे अपात्र को दान, करे वहु नित अधमे का अनुचित सेवनं ।॥ ४३॥ 
विपुल सहस्रो कौ संख्या में धन, वेभव जो हो एकच्नित। 
आयं-विपिन प्रेषक का उससे, उसे लुटेरे कर दे वञ्चित ॥ ४३ ॥ 
दोनों संघ्याओंमे सोने से जो होता अघ परिकल्पित। 
वह्‌ ही उसको लगे, आर्यं को जिसने क्रिया विपिन को प्रस्थित ॥ ४४ ॥ 
मित्त-्रोहि, गुरु-तत्पग९, एवं आग लगनेवाला दुन । 
जो अघ पाता, वह ही पाये बहु, जिससे है आर्यं गये वन ॥ ४५।। 
देवो, पित्तरो, मातरु, पितर की, सेवा कभी न वहु कर पाये। 
आयं राम जिसकौ अनुमति से, घोर विपिनं मे भये पठाये ।॥४६॥ 
सत्पुरुषो के लोक भओौर यश, जो सुङृत्य ह उनसे सेचित्त। 

उन सनते हो शोच भ्रष्ट वह्‌, आय हुए जिससे वन-प्रषित ॥ ४७ ॥ 


१ बुराई करनेवाला; २ अपने मनुकल पत्नी; २३ नायंराषको 
ह ; क जन 
भेभने ने रय दजेबाला; ४ आसक्त, इश्क; ५ पाव; ६ प्रुडवत्नी-गामौ | 


द०८ श्रीमदुवाट्मीकीय रामायण (अयीघ््याक्ताष्डं) 


अपास्प सातुशु्रूषामन्भं सोऽवतिष्ठतास्‌ । 
दीरघंवाहुखहाधक्षा यस्थार्योऽनरुमते गतः १ घत ॥ 
वहुभत्थो दरिद्रश्च ज्वररोगसंसस्वितः । 
सपापात्‌ सततं क्लेशं यस्यान्ते गतः ।॥\ ४९ ॥ 
जआशाताशंसतानानःं | दीनानामुध्वचक्षुषाय्‌ । 
सरथिना वितथ क्रर्याय्‌ धस्यार्योऽनुसते गतः ॥ ५०१५ 
माया रखता चित्यं पुरवः पिश्रुनोऽश्ुचिः। 
राति  भीतस्त्वधर्सत्ति वस्यार्थाऽनुभते -मतः ॥} ४१॥ 
ऋतुस्नातां सतीं मार्पाघरुनुकालानु्ोचिनीम्‌ । 
भतिवर्तेत दुष्टात्मा यस्यार्योऽनुमते गतः \! ५२॥ 
विष्रलुप्तप्रजातस्य दुष्कृतं बराह गस्य यत्‌ । 
तदेतत्‌ प्रतिप्येत यस्यार्योऽनुमते गतः \ ५३ ॥ 
ब्राह्यणायोघ्ता पुजां विहन्तु कलुषेच्दरिय । 
बालवत्सां च गां रोश्वु यस्यार्योऽनुमते गतः) ५४) 
ध्भेशरान्‌ परित्यज्य परदारान्‌ निषेव ताम्‌ । 
त्यक्तधर्मरतिर्ूढो यदस्यायेऽिुमत गतः । ५५ ॥ 
पानीयडूषके पापं सथेव विषदायके । 
यत्चष्ेफः स लभतां यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ ५६॥ 


तरुषातं सति पानीधे विप्रलम्भेन . योजयत्‌ । 
थत्‌ पावं लभते तत्‌ स्याद्‌ यस्यायऽतुमते गतः ॥ ५७॥ 


भकत्या विवरसानेषु सागंमाभ्रिव्य पश्यतः \ 
सेन पावनं युज्येत यस्यार्योऽ्नु-ते गतः ॥। ४८ ॥ 
एवमापवासयक्तेव दुःखारतोऽनुपपात हं । 
विहीनां पतिषुन्राभ्यां कौसल्यां पार्थिवात्मजः \। ५६ ॥ 
तडा तं शपथः कष्टैः शपमानमचेतनस्‌ } 
धरत गोकसं तप्तं कौसल्या वाक्यमब्रवीत्‌ \\ ६० ॥ 
मं दुःखसिव्‌ पुर भुयः सदुपमायते । 
शपथैः शपमानो हि प्राणानरुपर्णत्सि मे) ६१॥ 


दिष्ट्या न चलितौ धर्मादात्मा तै सहुलक्षणः) 
वत्व सत्यप्रतिज्ञो हि सतां लोकानवाप्स्यत्ति\) ६२॥ 
एत्युक्ट्वां चाङ्मानीय भरतं श्ातुवत्लम्‌ । 
परिष्वज्य महाबाहू रुरोध भशदुःखिता ॥ ६३ \ 


हिन्दी पद्यानुवाद (सर्गं-७५) ८० 


जो जन, वृद बाहु, विस्तृत उर, आर्यं राम को विपिन पठाये । 
वहु निज माँ की सेवा तजकरर, अति अनर्थे का पथ अपनाये । ४्ट॥ 
हो दरिद्र, वहुसंख्पक गृह-जन-पालन मे असमथं स्वेधा । 
अनुमति देनेवाला पाये, ज्वर-पौड़ा, अति क्लेश भी तथा।। ४९॥ 
जख उठा, दाता-मुव-दशंक, याचक-आशा को निष्फल कर्‌। 
करे अधाजंन° वह्‌, जिसने है भेजा विपिन अयं को कहकर ॥ ५० ॥ 
आर्य-विपिन-अनुमति दाता हो वचुगूलखोर, अपयित्त सवंथा। 
होकर कपटी, छली, नृपति से अत्ति भय पाये, नित्य ही तथा ॥ ५१॥ 
आर्यं राम जिसकी अनुमत्ति से वन-निवास को गये पठाये। 
वह्‌ दुष्टात्मा ऋतु-स्नाता साध्वी पत्नी तज, पाप कमायि॥५२॥ 
विना दाच, तियनदेष आदि से, निःसन्तति द्विज जो अघ पाता। 
वह॒ अव उक्षको मिले, जो किह आयं शम-वन-अनुमतिदाता ॥ ५२ ॥ 
अजितेन्द्रिय, ब्राह्यण-पूजा मे विष्न डालता रहै सर्वथा। 
भार्यानुमत्ति ˆ प्रदाता दुह ले, लधु बडे कौ धेनु को तथा॥ ५४॥ 
आर्यं विपिन-प्रेषक निज पठन को तज करे परस्त्रौ-सेवन। 
तथा धर्म-विषयानुराग से रहै सदा उसका वञ्चितं मन। ५५॥ 
जो कि पेय जल-दूषक, एवं परजन-विष-दाता अच पाता। 
उन्हं अकेले ही पाये वहु, राम-वन-गमन अनुमति-दाता॥ ५६॥ 
जल के होते हुए तुषित को जलन पिला, जो अघ, जन पाता। 
उस अघ को पाये वहु दुजंन, आयं-वनगमन-अनुमतिदाता ॥ ५७॥ 
पथ मे कलहुकारि लोगों को देख, मुदितं जन, जो अघ पाता। 
उसी पाप से संयुत होवे, आयं-वनगमन-अनुमतिदाता॥ ५८॥ 
फेसे, पति, सुत से विषुडो उन कौसल्या को शपथो द्वारा। 
भाष्वासन दे, व्याकुल तरप-सुत ने पृथ्वी का लिया सहारा ॥ ५९॥ 
दूष्कर्‌ शपथो से करते थे, सिद्ध स्व कोः, निर्दोष भरत जब। 
बोलीं कौसल्या उन सूच्छित भरत शोक-रत से एसे तव।॥ ६०) 
इन अनेकं शपथो से मेरे प्राण अधिक पीड़ा है पते। 
दस प्रकार से शोक, दुःख हँ मेरे, सुत} बढते ही जत्ति।॥ ६१॥ 
है सोभाग्य, धर्म, शुभ लक्षण से न तुम्हारा मन है विचलित । 
सत्यसंध सुत! सत्युहषां का प्राप्त करागे लाक, सुनिश्िनित ॥ ६२॥ 
महाबाहु उन धरातर-भक्त को खोच गोद में अपनी लाकर। 

चने लगीं दुखलो कौसल्या बहुत हृदय से उन्ह लगाकर ॥ ६३ ॥ 


१ पापकमाना; २ पातक) २ स्गङनेवालि; ४ अषनेको। 


८१० मीमदुद्ाव्मीष्ीय रामायण (अयोष्याक्राण्ड) 


एषं विलपमानस्य वुःखातंस्य महात्मनः । 
मोहा्व शोकसंरम्भाद्‌ सभ्रुय बुलितं मनः॥ ६४॥ 
लालष्यमानस्य धिचेतनस्य 
प्रणष्टचुदधः पतितस्व भुमौ । 
मुहुर्मुह निःष्वसतश््च वीं 


घा तस्ख फोन जगाम रात्रिः ६५॥ 
1} इद्याषं भौसद्रातायणे साल्मीकीपे मादिष्ताण्येऽयोध्याफाण्डे पञड्लस्रप्ततितपः सपं: ॥ ७५ ॥ 


षट्सप्ततितमः सेः 


सल्ला दशरथ छा अन्त्येष्टि-संस्कार 


तमेवं सोकसंतप्तं भरतं कंफयीयुतम्‌ । 
उवाच वंरतां भेष्ठो सर्सिष्ठः श्रेष्ठवागृषिः ॥ १ \ 
मलं शोकेन सद्र धै राजपुत्र महायशः । 
प्राप्तकालं सरपतेः धुर सथानमुत्तमम्‌ \ २॥ 
वसिष्ठस्य षचः धत्थ भरतो धरी मतः 
प्रतङ्घत्यानि सर्वाणि कारयामास धर्मवित्‌ ॥ ३ ॥ 
उदुत्यं तेलसंसेफात्‌ स पु भुमौ निवेशितम्‌) 
भआापीतवणंवदनं प्रुप्तमिष भूमिपम्‌ \ ८॥ 
सवेश्य सथये चागरधे लानारः्नपरिष्करते । 
ततो शणशरथं पुत्रौ विललाष सुदुःखितः ५॥ 


कि ते व्यवसितं राजन्‌ प्रोषिते मय्यनागते! 
धिवास्य रामं धमज्ञे लक्ष्मणं च महाबलम्‌ ॥ ६॥ 
प्व यास्यति महाराज हत्येषं दुःखितं जन्‌) 
हीनं पुरषसिहैन रानेणाविलष्टक्मंणा ¦\ ७ ॥ 
योगक्षेमं तु केऽव्यग्र कोऽस्तिन्‌ कल्पयिता पुरे 
स्वपि प्रयते स्वस्तात रपि च वनमाधिते॥ त= ॥ 
विधवा धृथिवी राजस्त्व्छषा हीना न राजते। 
हीनच्खेव स्जनी मगरी प्रतिभाति माघ ॥ € ॥ 


एवं विलपनं तं भरतं दीनमानक्तम्‌ । 
अश्रवीर्‌ वनं भुयो वसिष्ठस्तु सष्ानूनिः ९ १०॥ 
प्रेतकार्याणि चान्यस्य कर्तव्यानि विशाम्पतेः । 


लान्यग्पग्रं अहाबाहो क्रियततासविजारितम्‌ ) ११॥ 


हिन्दी पञ्ानुवाद (सगं-७६) ८११ 


होकर आगतं, विलाप कर रहै थे वे भरतं महात्मा भी सब। 

शोक, मोह के अधिक वेग से उनका मन था अति व्याकुलं तब ।॥ ९४ ॥ 
नष्ट-बुद्धि वे भरत पड़े थे भू पर होकर मूच्छित 
वे अचेत करते विलाप ये, होकर दुखी असीमित। 
बारबार खीचते ये वे, लंबौ सासे अतिशय 
से बीती रात शोक मे, शगी बहुत जो विस्तृत ॥ ६५॥ 
॥ श्री वाल्मीकि-निमित्त जार्षरामायणं धादिकाम्य के मगोध्याकाण्ड 

मे पचहत्तरवां सर्गं समाप्त ।। ७५ ॥ 


छिहतस्वां सथं 
सजा दरार का अन््वेव्टि-संस्कषट 
कैकेयी-सुत भरत हौ गये, वहां शोक्-संत्तप्त बहुत जव। 
बोले ववंता-वर वसिष्ठ षि उत्तम वाणी मे उनसे तव। १\ 
हो मंगल नृपपृत्र! तुम्हारा, शोक व्यथे दै, इसे हटाओ। 
दाह हेतु नृप-णव ले चलने का उत्तम प्रत्रन्ध करवाओ॥ २ । 
भरत धमविश्‌ ने वसिष्ठका सुनकर वचनं धरणि पर पड़कड्‌ । 
उनको कर दण्डवत, दाह का तन प्रबन्ध करवाया सत्वर ३ । 
पीत वदन नुप-शवे को रक्खा, तेल-पात्र से बाहर भु पष। 
द्शंन मे लगता था सानो शयन कर रहै, भुमिपाल-वर।॥ ४। 
मृत दशस्य को स्नानं कराकश, सदुरतनों से उन्हं सजाया। 
दुखी भरत ने विलपन कश्के, फिर विमान पर उन्हं सुलाया ॥ ५। 
मेरे आये विना, सलक्ष्मण बली राम को भेजा वन सें। 
ओर आप नृप! ग्ये स्वगं को, कंसे निश्चय करके मनमे?॥९॥ 
सहज स्वभाव नृसिंह सु-क्मां शम-हीन मुक्षको कर, नृपवर ! । 
आप कहां जयेगे से? अपने इसं सेवकं को तजकर्‌। ७ ॥ 
तात! आप चल दिये स्वगे को, लिषारमने वन का आश्रय। 
कौन आपके नगर प्रजा का योगक्षेसपऽ करेगा? निभय। द | 
विना आपके, पति-हीना सी, भूप! न शोभा धरती पाती। 
चद्धक्नी-हीना रजनी सी, यहं नगरी धी अशुभ दिखाती॥ & ॥ 
दीन चित्त होकर करते ये, भरत इस तरह से विलाप जव। 
महा मुनीण्वर ऋषि वसिष्ठ जी, बोले उनसे इस प्रकार तब ॥ १०॥ 
तुम्हे महाबाहो! करने है जो कुछ प्रे्त-कृत्यं नृपवर के। 
विना विचारे उन्हं करो तुम}! अतिशय शान्ति हदय भ घर के ॥ ११॥ 


१ लश्वौ; २ सीन; ३ विलाव; 9 कल्क क्ता प्र्वघ। 


[वृ 


८१२ घ्रीमद्वाटमीकौय रामायण (अयोध्याकाण्ड) 


तथेति भरतो वाक्यं वरसिष्टस्थाभिपुज्य ` तत्‌! 


ऋत्विकपुरोहिताचार्यास्त्विरयाभास सवंशः । १२॥ 
ये त्वगनयो नरेद्स्य भग््यगाराद्‌ बहिष्कृताः! 
ऋत्वि गिमि्यजकंश्चव ते हु यम्ते यथाविधि ॥ १३५ 
श्चिविकायामथारोप्य राजानं गतचेतनम्‌ ¦ 
नाष्पक्तण्ठा विमनसस्तमूचः परिचारकाः \ १४॥ 
हिरण्यं ज सुवर्णं च वातांसि विविधानि च। 
प्रकिरन्तो जना मार्गे नृपतेरग्रतो ययुः ॥ १५५ 
चन्दनागुदनिर्यासान्‌ सरलं पदमक तथा । 
देवदारूणि चाहूत्य क्षपयन्ति तथापरे ॥ १६ ॥ 
गन्धानुच्चावचांश्चान्यास्तत्र गत्वाथ भूमिपम्‌ । 
तत्र संवेशयामासुश्चितामध्ये तभूस्विजः ॥ १७ ॥ 


तडा हुताशनं हुत्वा जेषुस्तस्य  तदृत्विजः। 
जगुश्च ते यथाशास्त्रं तत्र सामानि सामगाः ॥ १८॥ 
क्षिविकार्मिश्चव  यानंश्च यथाहु तस्य योषितः, 


नगरान्नियंयुस्तत्र वृद्धः परिवृतास्तथा ॥ १९ ॥ 
प्रसव्यं चापि तं चक्रुेतिविजोऽग्निचितं नृपम्‌ । 
स्त्रियश्च गोकसंतप्ताः कौसल्याप्रमुखास्तद्य ।\ २० ॥ 
कौञ्चीनामिव नारीणां निनादस्तच्र चुभ्नुवे । 
आर्तानां करणं कलि कोश्न्तीनां सहस्रशः ॥ २१॥ 
ततो रसबन्स्यो विक्छा विलप्य च पुनः पुनः 
यानेभ्यः सरथुनीरमवतेरनृपाद्धनाः \ २२॥ 

कृत्वोदकं ते भरतेन सार्धं 

नूषाद्धना मन्निपुरोहिताईच । 
पुर प्रषिश्याश्रुपरोतनेत्रा 


भरुमो वशाहुं उ्यनयन्त दुःखम्‌ ॥ २२॥ 
॥ दद्याषं भीमद्रामायने वाटसौकोये भादिकाव्येऽपोध्याकाण्डे षद्सप्ततित्तमः सरः ।। ७६॥ 


हिन्दी पद्यातुवाद (सर्गे-ऽद६) ८१३ 


'जच्छा' कहा भरत नै, एवं किया वससिष्ठाज्ञा को आदत्त । 
फिर आचाय, पुरोहित, ऋस्विक्‌ से भी कहा शीघ्रता के हित ॥ १२॥ 
नृप के भग्नि-गेहसे जो वे सभौ अग्नियां गहं निकाली। 
उनम ऋत्विज ओर याजकोँ ने आहृतियां विधि से डाली ।। १३॥ 
प्राण-हीन नृपकोशिविकार मेँ बिठा, ले चले फिर परिचारक । 
अश्रू-रुद्ध ये कण्ठ सभी के, उनको दुख था हुदय-विदारके ॥ १४॥ 
पथ मे राज-पुरष, नुप-शव के तव थे आगे-भागे जति। 
ओर सुवण, रजत एवं थे भांति-भांति के वस्त॒ लुटाते॥ १५॥ 
चन्दन, अगुरु, सरल, पद्मक-संग गुग्गुलु देवदार की समिधा२ । 
ला-ला करके लगे छोड़ने, शव पर तभी वस्तुं विविधा । १६॥ 
वे एमशान-स्थल मे परहुचे जब, निमित होने लगी चिता तब । 
उसमे रक्वा सभी ऋत्विजो ने शव, डाली गन्ध-वस्तु सब । १७ ॥ 
अरन्याहृति दे, किया ऋत्विजो नै वैदिक मन्त्ोंका जप फिर। 
साम-गायकों ने शास्त्ोचित साम-मन्त्र गाये, हो सुस्थिर॥ १८॥ 
फिर भरूपति-रानियीं नगरं से बाहर निकली, डोली, रथ पर। 
तथा रमशान-भूमि मे आई, वृद्ध रक्चकों से त॒ विरकर्‌॥ 
मख-कर्ता नुप-शव-परिक्रमा, करनै लगीं रानियां वे तन । 
भौर लगे करने परिक्रमा, भ्रुपति-शव की ऋत्विज भी सब ॥१९-२०॥ 
करती थीं शोकातं सहसो वहां सनिर्यां करणा - क्रन्दन । 
मानो हँ कर रहीं कूररिर्यांर व्रीत्कार होकर दुःखित मन।॥२१॥ 
विवश नुपति-रानियां दाह के बाद बहुत रई कर विलपन) 
फिर यानो से जाकर उतरीं सरयू तट पर, बहुत दुखित मन ।। २२॥ 
भरत-साथ, रानियो, मन्तरियो, पुशोहितों ने मिलकर 
नृप के लिए जलाञ्जलिं दी फिर, अश्रु नयन भे भरकर। 
भौर नगरमे आकरवे सब, भ्र पर सोय दस दिन 
था वह समय विताने मे फिर, बहुत-बहुत ही दुखकर ॥ २३ ॥ 
11 श्रौ वाटमीकि-निर्भित भाषंरामायण आदिकान्य के अयोध्याकाण्ड में 
छिहृत्तरवां सगं समाप्त | ७६ ॥। 


ष व क 


१ आदर किया; २ पालको; ३ लक्यां; ४ क्रौंच सादा पक्षिया; 
भ सबारियो। 


८१४ श्रीमद्वा््माकौय रामायण (सयोघ्याकाण्ड) 


सप्तदभ्वतितमः घः 


च 


भरसतका पिता श्र्धयें ब्राह्यणो छो वहतत धन-रलन भादिफा दानदेना 
तर्ये दिन भस्थि-संचय फा शेव पायं पूणं करने के लिए पिताफौ 
चितापरुमि पर जाकर भर्त जीर शबरुघ्न फा विलाप करना 
ओर व्तिष्ठ तथा चुमन्त्र फा उन्हं तमन्ना 


ततो वश्िऽतिमते कृतशौचो नुधात्मजः । 
हादशोऽट्नि सस्प्राप्ते भ्राद्धकर्माण्यक्रारयत्‌ \ १॥ 
व्राह्यणेश्यो धनं रतनं वश्च च पुष्कलम्‌ । 
वाक्षांसि च सष्र्हणि रत्नानि विविधानि च) 
बास्तिकं दहु श्रुष्लं च गाष््नापि वहुकस्तदा॥ २॥ 
दासीदासाश्च यानानि वेदमानि सुनहान्ति च) 


त्राह्यणेभ्यौ ददौ पुत्रो रा्नस्तस्योौध्वपैहिकस्‌ ॥ ३ ॥ 
ततः प्रभातस्रपये दिवसे च त्रयोदशे ! 
विललाप महूाबाहूुभेर्तः गोकषमूव्छित्तः ।॥ ४ ॥ 
शभ्वापिहितकण्डश्च सोधना्ेप्रुपागतः । 
धितामूले पिवुर्वाविथन्निदवाहू युदुःखितः॥ ५॥ 


तात यस्मिन्‌ निचुष्टोऽहुं स्वा च्रातरि राघनते। 
तस्मिन यनं श्रत्र्ति दुन्धैे स्यक्तोऽस्म्यहुं त्वया ६॥ 
यस्या गतिरतायायाः पुत्रः प्रत्राजित्मे वनम्‌ । 
तामम्बां तात कौसल्यां स्यक्त्वा स्वं वव गतो नृप।॥ ७॥ 
दृष्ट्वा भस्मारणं तच्च दग्धास्थि स्थानमण्डलम्‌। 


पितुः शरीरनिर्वाणं निष्टनन्‌ विषसाद हू\\ ठ ॥ 
स॒ दतु वृष्ट्वा र्दन्‌ दीनः पपात धरभीतले। 
उत्थाप्यमानः दास्य यर्वध्वजं इवोण्छ्ितः ॥ & ॥ 
अभिपेतुस्ततः सवे तस्थामात्याः श्ुचिन्नतम्‌ ! 
भन्छक्ताचे निपतितं यथातिसरषयो यथा। १० ॥ 
राचुध्न्वापि भरतं दृष्ट्वा शोकपरिष्युतम्‌ । 
विनो प्यपतव्‌ भुमौ भरुभिवालसहुस्सरन्‌ ।\ ११॥ 
उन्मत्त इव , निक्रिचिसो अिललाप सुदुःखितः 1 


लवृ्वा विहुगृगाद्कनि क्तानि तानि तडा तदा॥ १२॥ 


विन्द पद्यातुवाद (सगं -७७) तर१५ 


सतहतद्वौं छं 
अरत क्षा पि्ाकते शद्ध में प्राह्यणों फो बहुत धमर्त जादि फा दान देना, 
तेरहवे दिन मद्व-तंचय का शोष कायं परणं करने फे लिए पिता कौ 
चिताधुनि पर जाकर रत भौर चलूुघ्न क्ता विलाव करना 
भीर वसिष्ठ तथा सुमन्द का उन्हं तवङ्गाना 

भब दशाह" के वाद, नृपति सुत ने भ्यारहरवां शुचिस्नानं र कर । 
उसके, फिर वारहवे दिन के किये श्राद्-सक्करत्य ध्यान धर।॥ १ ॥ 
उसमे दिये ब्राह्मणों को उन नृपसुत ने प्रचुरा ओर धन। 
तथा ओर सद्‌-रत्न बहुत से एवं फिर बहुमूल्य बहु वसन ॥ 
अन्य रत भी द्यि बहुत से, चांदी उत्तम बकरे अद्भुत । 
(गौं भी दीं बहत दानमे, उन विप्रं को, जौ ये विश्रुत) ॥ २। 
नृप-परलोक-हितेच्छा से ही, नृपसुतं ने हकर उदार मन। 
विप्रोौको दीं दास, दासिर्या, दिव्य यान, सुविशाल बेहु भवन॥ ३ ॥ 
तेरहवं दिन के प्रभात में, महाबाहु यै भरत दुखित मन। 
परम शोक से व्याकुल होकर, करने लगे बहुत ही विलपनं ॥ ४ । 
रोने से अवरुद्ध-कण्डः वे, आये पिता-चिता-शोधन हित । 
कहा अस्थि-सञ्चय-अवसर पर्‌, तरुप-सुतने, हो बहुत दही दुखित ॥ ५ । 
तात | दिया जिनच्येष्ठश्रातृके फरमे, मृन्ने मण से पहले। 
वे तो मृञ्ञे शून्य में तजक, निर्जनं वन कोगये हैँ चले।॥ ६ । 
भौर नरेश्वर ! जिनके आश्रय सुत कोभेजं दिया, वन सें तव । 
उन अनाय कौसत्ण्ार्मांको छोड, कहाँ को मये तात! अव? ७ ॥ 
पितादेह-निर्वाण भूमि थी चिता-स्थान-मण्डल भस्मारण। 
दग्ध अस्थि-युत उसे देखकर विलपे भरत, हुआ दुव दारुण। ठ ॥ 
उस अवस पर दीन भरत वे, रोकर गिरे धरणि पर वैसे। 
इन्द्र-यन्तर-्वज उत्तोलन के समय विसक कर गिरता जसे। & ॥ 
तव पवित्र-मन भरत-पास मे सकल सचिवदल आया वैसे। 
क्षीणपुण्य, नभ - पतित यथाति्लाण हतु ऋषि अष्टक जैसेऽ | १०॥ 
दुखी भरत को देख, सुपति का करके बारंबार तव स्मरण । 
हो अचेत, गिर पड़े धरणि पर, उसी भति शत्रुष्न उसी क्षण ॥ ११॥ 
। लालनादि निज पिता-गुणों को करते स्मरण ओर दुःखित मन। 
पुष खौ उमम सदृश वे करणे लगे चूत हो विलपन ॥ १२ ॥ 

१ वस्वा; २ युष्टोनेके लिए स्वाम; ३ भला भरा मा) ४ परमश्च 


| = प्त षने षर 
पिरे महाराज पयाति के पात जेते जब्डकादि प्रि क २ आदान से 


1 
^ 


| 


८१६ प्रीमद्वाट्पीरोयर रामायण (अयीष्याकराण्ड) 


मन्थराप्रभवस्तीत्रः केकेयीग्राहुसंकुलः । 
वरवाचषयोऽश्नोभ्योऽपऽ्जयच्छोकप्रागरः । १३ ॥ 
सुकुभारं च बालं च सततं लालितं त्वया) 
क्व॒ तात भरतं द्त्वा विलपन्तं गतो भवान्‌} १४) 


ननु भोज्येषु पानेषु वस््रेष्वाभरणेषु च) 
प्रतारयति सर्वान्‌ नस्तचः कोऽ करिष्यति ॥ १५॥ 
अवसरणक्ताले तु युथिषी नावदीर्यते । 
विहीना या त्वया रन्न धर्मेन महात्मना ॥ १६१५ 
पितरि स्वगंमापन्च रामे चारण्यमाधिते । 


क्रि मे जी ितसामभ्यं परवेक्ष्यानि हृतारनम्‌ ॥ १७ ॥ 
हनो श्चात्रा च पिन्ना च स्ुन्ायिक्ष्वाकुपालिताम्‌ ) 
मयोध्यं न  प्रधेक्षयासि प्रवेक्ष्यामि तपोवनम्‌ ॥ १८॥ 
तयोविलपिततं भुत्वा व्यसनं चाप्यधेक्ष्य वत्‌ । 


भशमार्ततसा भुयः सवं एथानुग.मिनः ॥ १६ ॥ 
ततो विषण्णौ श्रान्तौ च कप्रुध्नभरतावुभो। 
धरायां स्म व्यचेष्टेतां भरन्पु द्धा विचषंमौ ।। २०॥ 
ततः प्रतिमान्‌ वैद्यः पितुरेषां पुरोहितः 
वसिष्ठो भरतं तावयनुत्थाप्य तथुक्वाच ह) २११ 
जथोवशोऽयं विवस्ः पितुवृत्तस्य तै विभो) 
सावक्षेषास्थिनिचये फिमिहु त्वं विलम्बसे ॥ २२॥ 
घीणि द्ट्रानि भूतेषु परब॒त्तान्यविशेषतः । 
तेषु चाषरिहाेषु नैवं भवितुमहंसि ॥ २३॥ 
सुमन्घ्रशचापि वानरुध्नपृत्थाप्याभिप्रसाय च) 
श्रावयामास तत्त्वन्नः सवेभूतमवाभवो ^ २४) 
उत्थितौ तौ नरब्याघ्नौ प्रका्िते यशस्विनो} 
वर्षातपपरिग्लानौ पुथभिनच्रध्वजाविवे ॥ २५॥ 
जधूणि परिमृद्गन्तौ रक्ताक्षो दीनभाविणो। 


अमात्यास्टलर्यान्ति स्प तनयौ चापरः क्रियाः! २६॥ 
॥} ुर्याषं श्रीमद्रापावने षाटमोक्तीपे मादिकास्पेऽपोध्याकाण्डे सप्तसप्ततितमः सर्गः )\ ७७ ॥ 


हिन्दी प्यानुवाद {सर्ग॑-७ऽ) ८१७ 


प्रकट मन्थरा से, कैकेयी-ग्राहु-युक्त, वर-भमिट पयोनिधि । 
दग्र शोक-लहरों से हस सत्रको ही इवा रहा है इस विधि॥ १३॥ 
तात! भरत सुकुमार बाल, जो हए आपसे हैँ प्रतिपालित) 
उनको रोते छोड, हो गये आप} कहाँ को अव अन्तह्िति* ?॥ १४॥ 
भोजन, पाल, वसन, बहुसंख्धक भूषण में रोचक चृनने को। 
जो कहते थे हमे आप ! अव कौन रहेगा वहं कहने को ? ॥ १५॥ 
आप सदृश धर्मज्ञ महात्मा नप-विन, था पृथ्वी को फटना |] 
किन्तुन इस अवसर पर भी वहु फटी, यही है विस्मय-घटना { ॥ १६ ॥ 
पिता स्वर्गं को गये, राम वन, मुक्षमे जीवनशवित है कर्हा ?। 
अतः अग्नि में प्रविशित होगा, निश्चय ही आज मै यहाँ ॥ १७॥ 
होकर पिता, बडे भाई से रहित, शून्य इक्ष्वक्रु-प्रपालित। 
नहीं अयोध्या मे जाऊंगा, अब है मृन्ञे न जीवन स्वीकृत ॥ १८॥ 
उन दोनों का विलपन सुनकर ओर देखकर सकट भादी। 
पूनः हुए अत्यन्त शोक से व्याकुल, सन अनुचर, नर, नारी ॥ १६॥ 
थकित, विषादित, खण्डित-श्ंगी २, दो बैलो-सम उस अवसर पर । 
भ्र पर लोट र्हैथे, दोनों बन्धु भरत, शतुष्न वीरवश॥ २०॥ 
इनके तथा पिता के इनके, वैच, पुरोहित दैवी गण-युत। 
श्री वसिष्ठ नै कहा भरत से, उन्हँ उठा करफे अतिशय इत ॥ २१॥ 
विभो} तुम्हारे पिता-दाह का दिन तेरहवाँ है यह्‌ निश्चय । 
अतः अस्थि-सञ्चवयन-कृत्य में क्यों विलम्ब करते हो अतिशय । २२॥ 
सभी प्राणियों में दरन्दत्रयः का प्रभाव रहता विशेषतः। 
इसको सम्भव नहीं रोकना, शोकित होना व्यथं है अतः।॥२२३॥ 
किया शान्त, शत्रुण्न-चित्त को, उन्हं उठा करके समन्त ने। 
जन्म, मरण सबको अकाट्य है, वे तत्वज्ञ लगे यह कहने ॥ २४॥ 
नृवड यशस्वी दोनों भाई वर्षा ओर धूप से स्लानित। 
पुयक्‌-पृथक्‌ दो इन्द्र-ध्वरजो-सम, होते थे उस समय प्रकाशित ।॥ २५॥ 
बोल रहै थे दीन वचन वे, अश्रु पोंछ, आंषेंथी अरुणिमर। 
ओर सचिव प्रेरित करते थे उन्हँ. कत्य करने को अग्रिमऽ॥ २६॥ 
॥ श्री वात्मीकि-निर्भित बार्षरामायण मादिकाग्य के भयोषध्याकाण्डमें 
सतहत्तरर्वां सगं समाप्त ।। ७७ ॥ 


१ भवुश्य; २द्टे हृष्‌ सोगोंषालि; ३ भुख-प्यास, शोक-मोहु, बुढराषा-बृ्यु -वे 
तीम दवन है जिनसे कोई वचा नह; ४ लाल; ५ प्रथम क्रमिक कायं । | 


८१८ श्रीमदवाह्मीकोय समायण (भयोध्याकाण्ड) 


अष्टसप्ततितमः सर्गः 
शव्रध्न फा रोष, उनक कुच्जा को घस्रीटना मौर भरतनजोके कहने से 
उसे पूच्छित अवम्यामें टोड्‌ देना 
अथ यात्रां समीहुन्तं एत्रुघ्नो लक्ष्मणानुजः \ 
भरतं शोकसंतप्तमिदं वचनमव्रवीत्‌ 1 १॥ 
गति्यः सर्वभूतानां दुवे कि पुनरात्मनः । 
स॒ रामः सच्वसम्पघ्चः स्त्रिया प्रव्राजितो चनम्‌ । २॥ 
बलवान्‌ वीर्यसम्प्लो लक्षणो नामन योऽप्यसौ । 
कि स मोचयते रात कुत्वापि पितुनिग्रहुम्‌ ॥ ३ ॥ 


पूर्वमेव पु विग्राह्यः समवेक्ष्य नयानयौ । 
उत्पथं यः समारूढो नार्या राजा वं मत्तः ४1 
शति सम्भाषाणं तु शचुघ्ने लक्ष्मणानुज । 
प्राग््ारेऽभ्रुत्‌ तदा कुम्जा सवभिरणभूषिता। ५॥ 
लिप्ता चन्दनसारेण राजवस्त्रामि चिश्ती) 
विविधं विवचिधंप्तग्तभूपणेक्ष्च विभरुविताा ६॥ 
मेखलादामभिर्चत्रेरन्य॑र्च वरभ्ुवणेः। 
तभासे वहु भि्वद्धा रज्जुभिरिव वानरी ॥ ७॥ 
तां स्सीक्ष्य तदा द्वास्यो मृश पापस्य कारिणीम्‌) 
गृही्वाकरणं कुव्जी दान्रुघ्नाय न्पवेदयत्‌ ॥ < 11 


यस्याः कृते वने रसो न्यस्तषहुञ्च वः पिता) 
सेयं पात नृशंसा च तस्याः कुर यथामति) & ॥ 


राचरुषटनश्च तदाज्ञाय वचनं भृशदुःखितः) 
अस्तःपुरचरान्‌ सर्वानित्युवाच ध॒तन्नतः ॥ १० 1 


तीत्रमत्पाद्धिति इमं श्रातृणां मे तथा पितुः! 
यथा सेयं नृशंसस्य कममणः फलम्नुताम्‌ । ११ ॥ 


एवमुकंत्वा च तेनाश्चु सखीजनत्मावता । 
गृहाता वलवत्‌ कुव्जा सा तद्‌ गृहमनाव्यत्‌ \ १२॥ 
ततः सुभ्रृशसं तप्तस्तस्याः सर्वः सखो जनः । 
भरद्धमाज्ञाय शुनं व्यपलायत स्वंशः \\ १३ ॥ 
भमस््रयत  एत्स्नक््व तस्याः स्वः सद्ीजनः। 
यथायं तथरुपक्रान्तो निशेव ने करिष्यति ॥ १४॥ 


सानुक्रोशं बदान्यां चै धर्क्ञां च यज्ञस्विनीम्‌। 
फसल्मां श्ारणं मामः ता हि नोऽस्ति भ्रुगा गत्तिः\\ १५॥ 


हिन्दी पथानुवाद {सर्म*७<) - ८१४६ 


अटहुत्तर्वां सगं 


शव्रष्न का रोष, उनका कुव्जा को घसीटना ओर भरतजी के कटने से 
उसे मुच्छित अवस्था मे छोड देना 


राम-समीप-गमन को उद्यत हुए शोकसंतप्तं भरत जब। 
श्री शत्रुघ्न लक्ष्मणानुज ने, उनसे कहा इस  तरहं से तब।॥ १॥ 
अपनो ने क्या? प्राणिमा्र नै, जिनसे दख मे आश्रय पाया। 
उनको मात्र एक नारी ने, अपने द्वारा विपिनं पठाया।। २॥ 
लक्ष्मण जसे बली, विक्रमी ने, दे तभी पिताको कारा१। 
क्यों न दिलाया भला राम को एसे सकटसे ्ुटकारा॥ ३॥ 
जबकि एक नारीके वशहौो, चले कुपथ पर एसे व्रुपवर। 
तब न उन्है क्यों कैद दी गयी? न्याय ओर अन्याय समञ्षकर॥ ४॥ 
जबकि लक्ष्मणानुज कहते थे, परम रोष-युत हो, वार्ता यह्‌ । 
पूवं हार पर खडी हो गयी, भूषण-नूषित तब कुब्जा वहु॥ ५॥ 
चन्दन-लिप्तागी, पहने थी राजरानियों - सदृश तब वसन ।, 
यी थी वहु भाँति-भांतिके विभूषणोंसे अतिशय बन-ठन॥ ६॥ . 
बहु लड्यों की चित्रमेखला, सुन्दर भुषण से व्ह एेसे। 
लगती थी हो वहुत रस्सियों मे तव बंधी बानरी जसे॥ ७॥ 
हारपाल ने, राम-वनगमन-पापकारिणी को देखा जबं। 
निदंय हो, वहु खींच उपे, शतृष्न-हाथ मे दे, बोला तब ॥ ८॥ 
राम गये वन ओर आपके पिता हुए प्राणों से विच्युत । 
जिससे, वह है क्रूर पापिनी यही, करे! चाहं जो, तरप-सुत!। ९ ॥ 
बढा ओश णतुष्नन्दुःख तव, द्वारपाल का आशय चुनकर । 
अन्त.पुर-लोगों से बोले फिरवे निज कर्तव्य समञ्ञकर॥ १०॥ 
मेरे पिता, भार्यो को है, दिया दुःख दु.सह है जंसे। 
इसने, करर कमे का अपने यहु भी फल भोगे, अब वसे ॥ ११॥ 
यह कह्‌, बल-पूरवंक तब उसको पकड़ा, जो थी सखी-समावृतउ । 
वह्‌ भीता हौ, लगी चीखने, जिससे भवन हो गया गुञ्जित ।॥ १२॥ 
कुपित हुए शतुष्न, जानकर सखियां अति संतप्त हुं तब । 
अपने-अपने प्राण व्रचाक्रर, इधर-उधर को भागीं वे सब।॥ १३॥ 
सियो ने मिलकर सलाह की, वलपूर्वक यह्‌ क्जा कषित । 
जसे हुई, लग रहा वेतसे, रह्‌ न सकेगी हम सव जीवित ॥ १४॥। 
अतः चलं, धर्मज्ञ उदारा कौसल्या कौ शरण हम सभी 


उन दयालु रानी यशस्विनी-सिवा, न धुवगति ओर है कभी ॥ १५॥ 


१ क्दवृहुक्ा चण्डः २ पएरछती; ३ सविवोते धिदसे। 


८६० शरीमद्वाटमीकीय रामायण (भयौध्याक्षाण्ड) 


सउ च रोषेण संवीतः क्ञच्रुध्नः शत्रुशासनः। 
विचकषं तदा कुञ्जं कोक्ष्तीं पृथिवीतले \) १६॥ 
तस्यां ह्याङृष्यमाणायां मन्यरायां ततस्ततः \ 
चित्रं बहूुषिघं भाण्डं पथिव्यां तद्व्यज्लोयंत ॥ १७॥ 
तेन भाण्डेन धिस्तीणं श्नीमद्‌ राजनिवेशनम्‌ । 
अशोभत तडा भूयः शारदं गगनं यथा॥१८॥ 
स॒ बली बलवत्‌ कोधाद्‌ गहीत्वा पुरषषमः। 


केकेयोमभिनिभेस्स्यं बभाष परुषं वचः \ १६ ॥ 
तेर्वाक्येः परषदुःखः कंकेयी भ्रशदुःखिता ! 
तात्रुघ्नभयतसत्रस्ता पुत्र ररणमागता । २०॥ 
तं प्रक्ष्य भरतः कद्ध शानरुघ्ननिदमम्रवीत्‌ । 
भबध्याः सवभूतानां प्रसवाः क्षम्यतामिति ५ २१॥ 
हृन्यामहटनिमां पाणां केकेयीं दुष्टचारिणीम्‌ । 


थदि मां धारनिक्ो रामो नासूयेन्ात्रुघातकम्‌ ॥ २२५ 
दमामपि हतां कुम्नां यदि जानाति राघवः) 
त्वां च मां चेव धर्मात्सा नाभिभाषिष्यते श्रुवम्‌ \) २३॥ 
भरतस्य वचः धृत्वा शनुध्नो लक्ष्मणानुजः) 
न्यवतंत ततो दोषत्‌ तां मुमोच च रमुच्छताम्‌ ॥ २४॥ 
सा पाबमूले कंकेथ्या मन्थरा निपपात ह्‌) 
निःश्वसन्ती युदुःखार्व कृपणं विललाप ह्‌ \\२५॥ 
श्रुच्नविक्षेपविमुढसंन्ञा 
समीक्ष्य कुव्जां भरतस्य समाता) 
शानः तमाश्वास्तयदातंरूपां 
कौञ्चीं विलग्नातिव वीक्षमाणास्‌ \। २६॥ 


॥ इरयाषे श्रीमद्राायने वाठपीक्षये मादिकाग्येऽयोष्याकाण्डेऽष्दलम्ततितमः सर्गः 11 ७८ ॥ 


एकोनाशी तितः सगः 


मन्नी आदि का भरत से राज्य प्रहुण करमे के लिए प्रस्ताव तथा भरत का 
अभिषेक-सामग्री की परिक्रमा करके धीरामकोहीराञ्यका 
अधिकारौ बताकर उन्है लोटा लाने के लिए चलनेषफे 
विमित्त व्यवस्था करने फी खवको माक्ना देना 


ततः प्रभातसमये दिवसेऽथ चतुर्दशे \ 
समेत्य राजकर्तासे भरतं वाव्वंसन्नुवन्‌ \॥ १॥ 


हिन्दी प्यानुवाद (सरमं-७४) ८२१ 


थे धसीटते करद परंतप वे एत्न उसे भ्रु पर जव। 
जोर-जोर चीत्कार्‌ कर रही थी, वह्‌ कूव्जना बहत अधिक तव ॥ १६॥ 
तथा घसीटी जाती थी वहु, दुष्ट मन्थरा पृथ्वी पर जव। 
टुट-दट विखरे जाते थे, उसके बहु धरूषण विचित्र तव ॥ १७॥ 
विस्तृत राज-भवन, उन भूषण-खण्डों से शोभित था एेसे। 
तारक -माला से शारद-नभ" परम अलंकृत होता जंसे।। १८॥ 
वली नुवर शत्रुघ्न रोष में, उसे खीचते थेजव बल से। 
तभी रक्षिकार कैकेयी को फटकारा अत्ति परुष वचन से। १६॥ 
थे शत्रुघ्न ~ कठोर वचन वे, कंकेयी - हितं अति दुंखदायी । 
वह॒ उनके भयसे धरराकण्‌, निज सुत-षरण शीघ्ही आयौ ॥२०॥ 
रद्ध देख, शतुष्न बन्धु को, कहा भरत ने उनसे यहं तब । 
क्षमा करो! नारियं अवध्याञ, सभी प्राणियोंसे होतीं सब । २१॥ 
करे राम धार्मिक मृञ्षसेवे घृणान, माँ का वधिक मुञ्चे कहु। 
अतः न इस दृष्टा पापिनिको मारार्मेने, यह्‌ सब कुछ सहं ।। २२॥ 
कुव्जा-वधका समाचार, यदि धा्मिकराम कहीं सुनलेंगे। 
तो निश्चय तुमसे-मुक्षसे वे, बन्धु! बोलना ही तज देगे।॥२३॥ 
भरत वचन सुन, वे लक्ष्मणके अनुज हए तव मुक्त दोषसे। 
ओर मूच्छितावस्थामे ही छोड़ा उसको परम कोप से| २४॥ 
गिरी मन्या कंकेयी के चरणों मे होकर शोकित मन। 
लंवी ससिले दुःखार्तां करने लगी करणतम विलपन ।॥२५॥ 

हई शतहन के प्रहारसे कुब्जा आतं अचेतन 

धीरे से भरताम्बाः ने यहु देख, दिया आइवासन । 

पञ्जर-बद्धा ° क्रौञ्ची-सी तव, हो वह कातरनयना 

देख रही थी उस अवसर पर, केकेयी का आननः ॥ २६ ॥ 

॥ श्री वल्मीकि-निमित आषरामायण मादिकान्य के अयोध्याकाण्ड में 

अर्हत्तरवा सम समाप्त 1 ७८) 


उच्नासी्वां समं 
मन्ली भादि फा भरत्तसे राज्य ग्रहण करने के लिए प्रस्ताव तया भरता 
अनिकषेक-साममग्री छौ परिमा करके भीरामषकोहुीराज्यका 
अधिकारौ व्तारूर उन्ह लौटा लाते के लिए चलने फे 
निसित्त व्यवस्था रने को संवफो भाज्ञा देना 
राजक्मचारी चौदह दिन प्रभात से तव॒ फिर मिलकर । 
बोले देसे वचन भरत से, अत्ति विनघ्र हो करके मघृतर। १॥ 





१ शरद्‌-राति काप्रफाश) २ भंयराको वाने आई; ३ वधन क्रमे 
पोष्य; 9 भरत कौ साता कैकेयी; ५ पिण्डे ष्व; ६ सुख । 


६२२ श्रीमदृवात्मीकौय रामायण (वयौध्याकाण्ड) 


गतो दरथः स्वगं यथो नौ गुक्तरो गुसः। 
रामं प्रव्रज्य वै ज्येष्ठं लक्ष्मणं च म्रहुवलम्‌॥ २॥ 
स्वम भव नौ राजा राजपुत्र महायशः, 


संगत्या नापराध्नोति राग्यमेततवनायकम्‌ ॥ ३॥ 
आभिषेचनिकं स्वंनिदमादाय राघव) 
प्रतीक्षते त्वां स्घजनः श्रेणयश्च नृपात्मज ॥ ४ ॥ 
राज्यं गृहाण भमरत पित्रुपतामह प्रवम्‌! 
अभिषेचय चात्नानं पाहि चास्मान्‌ नरपंभ।। ५॥ 
भाभिषेचनिकं भाण्ड कृत्वा सर्वं प्रदक्षिणम्‌ । 
भरतस्तं जनं तवं प्रस्युवाच घुतन्रतः ॥ ६॥ 


ज्येष्ठस्य राजता नित्यमुचिता हि कुलस्य नः। 
नेवं भवन्तो मां वक्तुमर्हन्ति कुशला जनाः ७॥ 
समः दुर्वा हि नो श्रता भविष्यति महीषतिः। 
अहं त्वरण्ये वत्स्यामि वर्षाणि नव पञ्च च॥ ८॥ 


युज्यतां महती सेना चतुरद्धमहावला) 
आनप्िष्याम्यहुं ज्येष्ठं श्रातरं राघवं: वनात्‌॥ € ॥ 
आभिषेचनिकं चेव सवंमेतदुपस्ृतम्‌ । 
पुरस्छरत्य गतिष्यामि रामहितोववैनं प्रति । १०॥ 
तत्रव तं नरव्याघ्रतनिपिच्य पुरस्कृतम्‌ । 
आनयिष्यामि वैं रामं हग्यवाहमिवाध्वरात्‌ ॥ ११॥ 


न॒ सकामां करिष्यामि स्वाभिमां माद्रुगन्धिनीम्‌ । 
चने वत्स्याम्यहं दुगे रासो राजा भविष्यति। १२॥ 
क्रियतां शिल्पिभिः पन्थाः समानि विषमाणि च। 


रक्षिणङ्खानुसंयान्तु पथि दुगं विचारकाः ।। १३ ॥ 
एवं सम्भाषमाणं तं रामहैनोनपात्मजम्‌ । 
परत्युचाच जनः सवः श्रीमद्‌ वाक्यमनुत्तमम्‌ ॥ १४ \ 
एवं ते भाषमाणस्य पद्या धरी रुषतिष्ठताम्‌ ! 
यस्त्वं ज्येष्ठे नुपसुते पुधिवीं दातुमिच्छसि ॥ १५॥ 
अनुत्तमं तद चनं नुपाटनजः 
प्रभाषितं सन्रवेणे निशम्य च। 
प्रहुषेजास्तं प्रति वाष्पविन्दवो 


निवेवुसर्याचिननेत्रसम्मवाः \ १६॥ 


हिन्दी परथानुषाद (सर्ग-७४) ५२३ 


राम सुज्ेष्ठ पुत्र को, लक्ष्मण महाबली संग विपिन _पठाकर। 
वे गुरुभं के गुरु दशरथ तो, गये स्वगं कोशुभ गति पाकर।॥ २॥ 
राजा बनो | महायश } तृप-सुत ! हआ अनायक” है यह शासन । 
तुम्हे प्राप्त है यह दशरथ से, निरपराध है इसका पालन ।। ३॥ 
नुप-सुत राघव ! राह देखते, अभिषिञ्चन को कर तंयारी। 
सेठ, स्वजन, मन्दी, पुर-वासी, सामग्रियां लिये अब सारी॥ ४॥ 
पिता, पितामह-राज्य-ग्रहण कर, करं भरत ! स्वीकृत अभिषिञ्चन । 
नृप हो, नुवर! करे हम सबकी रक्षा तथा सवथा पालन।॥ ५॥ 
प्रदक्षिणा, अभिषिञ्चन कलशादिक की करके भरत वुदृत्रत। 
उत्तर मे उन सन्ये बोलले, जो थे लोग वर्ह पर आगत।॥ ६ ॥ 
सुधी सज्जनो ! नहीं चाहिए, मुक्षको एेसी बात बतानी । 
राजा होता च्येष्ठ पुत्र ही, इस कुल की है प्रथा पुरानी ॥ ७॥ 
अग्रज ध्राता राम, हम सभौ के है, होगे वे ही नुपवर। 
उनके बदले, वास करूगा, वषं चतुदेश मँ, वन रहकर) ठ८॥) 
सेना चतुर्रेगिणी सबल को, शीघ्र करं तेयार आप सब। 
ओर राम अग्रज को वन से, मै लौटाकर लाङऊंगा अव॥ &॥ 
अभिषिज्चन के हेतु की गयी, सामग्रियां सभी जो संचित। 
उनको आगे कर होगा राम-मिलन को मै वन-प्रस्थितः ।। १०॥ 
नवर राम-अभिषेक उन्हीं से, वहां सुनिश्चित करवाञ्गा। 
उनको आगे कर, मखाग्नि-समः" परमे फिर से लाञगा।॥ ११॥ 
नहीं कर्गा नाम मात्र को निजमां कोम सफल-मेनोरथं^) 
नृपति राम होगे; रहने को, मै जागा दुगंम वन-पथ। १२॥ 
पथ कौ उंची-नीची भ्रु को, ठीक करे, शिल्पी चलकर अब । 
टुगेम पथ के विज्ञ, साथ मे चले. शीघ्र ही रक्षक्वर सब । १३॥ 
नृप-सुत भरत कह रहै थे, उन्न रामचन्द्र-प्रति ये धातं जब । 
समागतो ने सुन्दर उत्तम, बात यह कही, फिर उनसे तब। १४॥ 
उत्तम-भाषौ भरत ! आपके पास रहे पद्मया श्री सुस्थित। 
क्योकि आप } नृप-ज्येष्ठ पत्र को तुले हुए है रज्य-दान-हित ॥ १५॥ 

उत्तम आशीवेचन सभी का, सुन करफे यह्‌ प्याय 

नृपसुत भरत-हूदय भै तब तो हषं हज अत्तिन्यासा। 

तब उन सनको ओर भरत ने देखा एवं उनके 

शासित मुख-नयनों से निकली, हृष-अश्रु की धारा ॥ १६॥ 


१विनारागाके) २ भरत; ३ षनन्यावा कङ्गा; पत्तको भगिति 
पतमान} ५ मोकासना-पुजं । 


८२४ श्ीमवूवाल्मीकीय रामायण (जयोष्याकाण्ड) 
ऊचुस्ते वचनभिवं निशम्य हृष्टाः 
लापरात्याः सपरिषदो वियातशोकाः। 
पल्थानं नरवरभक्तिमान्‌ जनश्च 
व्यादिष्टध्तव वचनाच्च शिल्विवगं; ।। १७॥ 
॥ इत्यार्षे भोमव्रामायणे बा्मीष्टोये मादिकव्येऽयोष्याफाण्डे एकोनाणी तितमः स्मः ॥ ७६॥ 


अशीत्तितयः सगः 


सयोध्या स्ते गङ्कुाचट तक सुरम्य शिविर भौर कृप भाविसेपुक्छ 
सुखद राजमार्गे फा निर्माण 


अथ ` भुभ्िप्रदेशत्ताः सुत्रकमं विशारबाः । 
स्वकर्माभिरताः शुराः खनका यन्त्रकास्तथा ॥ १॥ 
कर्मान्तिकाः स्थपतयः पुरवा यन्त्रकोविदाः । 
तथा यधंफयश्यष मागिणो चुक्षतक्षकाः ॥ २॥ 
सुषकाराः सुधाकारा वंश चमंङ स्तथा । 


समर्था ये च प्रष्टारः पुरतश्च प्रतस्थिरे॥ २॥ 
स॒ वतु दर्षत्‌ तपुददेक्नं जनौघो व्िवुलः प्रयान्‌। 


अश्गोमत महाण सागरस्येव पर्वणि ॥ ४॥ 
ते स्ववारं समास्थाय व्मंक्मणि कोनिदाः।ः 
कर्णावविधोपेतः पुरस्तात्‌ सम्प्रतस्थिरे ॥ ४॥ 


लता वल्लीश्च गुल्मिच स्थाणूनदमन एव च 1 
जनास्ते चक्रिरे समारभे छिन्दन्तो विविधान्‌ द्रुमान्‌ ॥ ६ ॥ 


अवृक्षेषु च देक्षेषु. केचिव्‌ वृक्षानरोपयन्‌ । 
केचित्‌ कुठारेष्टङ्कुश्च दात्रेरिछि्दन्‌ क्वचित्‌ कवचित्‌ ।॥ ७ ॥ 
अपरे वीरणस्तम्बान्‌ बालनो बलवत्तराः । 
विधमन्ति स्म॒ दुर्गाणि स्थलानि च ततस्ततः॥ ८॥ 
अपरेऽपुरयन्‌ कोषान्‌ पांघुभिः दवश्रमापतम्‌ । 
निन्नभागस्तयेवाशचु समाश्चकतः समन्ततः ॥ € ॥ 
बबन्धुबन्धनीयांश्च , क्षोधान्‌ संच नुदुस्तथा । 


बिभिदुभेदनीयांश्च तांस्तान्‌ देशान्‌ नरास्तदा ॥ १०॥ 


हिन्दी प्यानुवाद (सर्ग-व) ८२५ 


हित हुए, सचिव, संसद-जन, भरत-व्न यहु सुनकर 
ोक-हीन होकर वे बोले बचन भर्त से, नरवर ! । 
भवदीयान्ना से रक्षकगण, राज्‌-भक्त शिल्पी भी 

मेजे गये, करेगे पथ को ठीक, सभी वे मिलकर ॥ १७॥ 


|} श्रौ वात्मीकि-निमित भाषंरामायण भमादिकान्यके अयोध्वाकाण्ड 
में उ्चासीर्वां समं समाप्त । ७६ ॥ 


अस्सीवां सभं 


भयोध्या से गंगा-तद तक्ष सुरम्ब शिविर ओर कप मादि से युष बुखद 
राख-मार्गे फा निर्माण 


निजल, सजल, विषम °, सम~ भरू-विद, शाजगी र, सूत्रक ° बहुज्ञाता । 
शुर स्व - कार्यासिक्त, खोदनेवले बहुशः यन्त्र - विधाता ॥ १॥ 
सुरंग, सरित्‌-पथकर्ता शिल्पी ^, जल-प्रवाहु-सेधकः त र-कते क ७ । 
तथा वैतनिक थवई, बदुई, रथ एवं बहु यस्त्र-प्रवतेकं॥ २॥ 
तथा पुताईद करनेवाले, वरचि, चरमं ~ उपकरण - वस्तुकर। 
रसोदये, पथद्रष्टा भी सव चले, सभी रक्षके समथं वर॥३॥ 
जन-समूदाय विपुल हूषित हो, वन-प्रदेश को हआ -अप्रसर्‌। 
वह शोभित था, सिन्धु-वेग की भाति पूर्णिमाके अवसरपर्‌।॥ ४॥ 
पथ-निर्माण-निपुण कारीयर, जपने दल के साथ उस समय। 
अपने बहुविध ओौजारों को लेकर चले, मागं में अतिशय।॥ ५॥ 
सता, भेल, क्षाड़ी, ठे तरु तथा पत्थरों को अलगाकर। 
वहु वृक्षो को काट, हुए वे, सुन्दर पथ-निमिति मे तत्पर॥ ६॥ 
तर-बिहीन भूतल मे सबने, उत्तम सुखप्रद वृक्ष लगाये 
ठक, कुरहाड़ी, सियो द्वारा, रोधक पत्थर-पेड्‌ हटाये॥ ७॥ 
गुशी जड़ के कास, क्राड्यों तथा कृशो को हाथों इारा। 
वली जनो ने दूर हटाया, हृजा सुगम, पथ दुर्गम साया) ठ=॥ 
ओर धूल से गङ्टों, कृपौ को पाटा, नीची भ्रू को तब। 
समतल करवै लगे शीघ्र ही, मिहरी भर करके उनमें सब।॥ ६॥ 
जल को देख, कहीं पुल बाधे, कहीं बध काटे, प्रवाहु-हित । 

भोर कहौ केंकरीलली भ्रु को, पीट-पाटकर्‌, किया चिक्कणित्त८ ॥ १० ॥ 


१ ठकची-नीो) २ समतल; ३ कारोगर; ४ इत बनातिबलति; ५ नदी 


पार करते का पान्‌ उनानेबासे; ६ बाद रोकरनेवाले; ७ पेड़ कारनेबाले; 
स विक्नी। 


८२६ धर मईवाहमीकोय रामायण (अयोध्याकाण्ड) 


अचिरेण तु फलिन ध्रिवाहान्‌ वहूदकान्‌ । 
चनुर्वहुविधाक्षारान सागरग्रतिसन्‌ बहून्‌ ।। ११॥ 
निजेलेषु च देशेषु खानयामासुरुतमान्‌ । 
उदपानान्‌ सहुविधान्‌ वेदिकापरिमण्डितान्‌ ॥ १२॥ 
सयुधाकुद्िमतलः प्रषुप्पित मही रुहः । 
मत्तोदघुष्टहिजगणः पताकाभिरलकृतः ॥ १३ \ 
चन्दनोदकससित्तो नानाक्सुमभुषितः। 
बह्ुशोभत सेनायाः पर्थाः सुरपथोपमः ।! १४॥ 
आआन्नाप्याथ  यथान्नप्तियुक्तास्तेऽधिकृता नराः । 
रमणीयेषु देगेषु बहुस्वादुफलेषु च ॥ १५॥ 
यो निवेशस्त्व्भिप्रेतो भरतस्य महात्मनः । 
भुयस्तं शोभया मासुभूवामिभूषणोपनम्‌ ॥। १६॥ 
नक्षत्रेषु प्रशस्तेषु मुहू तषु च तद्विदः । 
निवेशान्‌ स्थापयामापुभं रतस्य महात्मनः ॥ १७ ॥ 
बहुपांसुचयाश्चापि परिखाः परिवारिताः। 
तच्रेनीलप्रतिमाः प्रतोलीवरशोिताः ॥ १८५ 
प्रास्तादमालासंयुक्ताः सौधप्राकारसंवृताः। 
पताकाश्लोभिताः सवं सुर्निमितमहापथाः ॥ १६ ॥ 
विसपंदिभरितवाकाश्ञे विरङ्काग्रविमानक्रः। 
समुच्छ्रि 1 निवेशास्ते वभुः शक्रपुरोपमाः ॥ २० ॥ 
जाद्वीं तु मासाय विविधदरुम्कानाम्‌ । 
शीतलामलपानोयां महामीनसमाकुलाम्‌ }; २१ ॥ 
सचच््रतारागणमण्डितं यथा 
नमः. क्षपायासमलं विराजते । 
नरेन््रमा्गः स तदा व्यराजत 


कमेण रम्यः श्ुभशित्पिनिमितः॥ २२॥ 
॥1 इत्यार्षे श्रौमव्रामायणे वातमौक्णोये आदिक्येऽयोष्याकाण्डेऽशीतितमः सर्गः ॥ ८० ॥ 


हिन्दी पयानुवाद (सर्भ-2०) , २७ 


बाधा छोटे सखोततौ को, जल जिनका था तब सव बहु जाता। 
वहु अगाध जल सरोवरों का था आकार सिन्धु-सा भाता" ॥ ११॥ 
निर्जल स्यल मँ कूप खुद गये, हई बावड़ी तब बहु उदकाः । 
आसपास की इन्हे अलंकृत करतीं थीं सुन्दरी वेदिका) १२॥ 
चूना, सुर्खी, कंकरीट-कृत पुष्ट, पुष्प-तरुओं से मण्डित । 
हुआ सत्त खग-कृजित पथ वह्‌, 8वजा-पताका से समलंकृत ।। १३॥ 
चन्दन-जल-संसिक्त मागं पर, पुष्प गये विखराये निरपम। 
अतः संन्य-पथ, तव वहु लगता थां निश्चय शुर-पथ-सम उत्तम ॥ १४॥ 
कुशल सेवको को आज्ञा दी, भरताज्ञापित लोगो ने तव। 
जो रमणीयस्थल हैँ, जिनमें हँ सुस्वादु विविध फल भी सव । १५॥ 
वहीं बनें छावनिर्यां एवं भूषण जो कि भरत को हँ प्रिय। 
उनसे भषित शिविर वनाने में तुम सव हौ जाओ सक्रिय ॥ १६॥ 
शुभ मुहूतं. नक्षत्र श्रेष्ठतम, जव कि वास्तु-विज्ञोः ने पाये। 
तव॒ रुकने के लिए भरत को, भवन प्रतिष्ठा-सहित बनाये) १७॥ 
चारों ओर खायां थीं, थे ढेर लगे मिदर के उन्नत। 
मध्य-नीलमणि प्रतिमाएं थीं. शोभित गलियां थीं अन्तगंत। १८॥ 
राजगेह, देवस्थानो तक शिविर पृते थे चूने से सब। 
दीवारों से धिरे, पताका-शोभित थे उसके सत्र पथं तव । १९॥ 
थे कपोत के वासस्थल-युत, शिविर विमानो से शोभित अति। 
एेसा लगता था, भानो सुरपुरो दुसरी हर विनिर्मित ।॥२०॥ 
णीत, व्रिमल जल-युना जाह्नवो वृहुन्मत्स्य युक्ता तट तक फिर । 
राजमार्गं वन गया विविध तष-विपिनों से शोभित तब सुषटचिर ॥ २१॥ 

उच्च शित्पियीं तनै नुप-पयं को, अतिशय सुचिर बनाया 

जिसमे था सौन्दथें रम्यततम क्रमशः अतिशयं छाया। 

शशि, तारक-मण्डित हो शाभित निर्मल अस्वर जैसे 

वसे ही वहु रा्नि-समय में, सबको अतिशय भाया) २२॥ 


॥ श्री कात्मीकि-निमित माषंरामायण आदिरान्य के भयोध्याकाण्डसे 
अस्सीवां सगं समाप्त 1 ८० ॥। 


भभ 


१ शोभायमान लगा; २ जलवालीः ३ 
॥ सकान्‌ वनानेवाले छारीपरः; 
# कसुतर) ५ आङश्र) | 





८२५ श्रीमदृवाटमौकीव शमायण {भयोध्याकाण्ड) 


एकाशीतितमः सर्गः 


प्रातःकाल के मद्धलवा्-चोष फो सुनफश भर्त का दुखी होना जीर उसे बंद 
करा कर चिलाप करना, बसिष्डनलनी का सपापे भाक्र मण्त्री मावि 
फो बृलत्रे के लिए दूत मेना 


ततो नन्वीपरुखीं रात्रि भरतं पुतस्रागधाः। 


तुष्टुवुः समिश्नेषज्ञाः स्तवधङ्खःलसंस्तवेः॥ १ ॥ 
सुबणं कोणाभिष्टतः प्राणवद्यासबुन्दुभिः । 
दध्मुः शङ्खश्च उतशो वाद्याश्चोच्चावचस्वरान्‌ ॥ २॥ 
स तुयेघोषः सुमहान्‌ दिवसापुरथकल्लिव । 
भरतं शोक्षसं तप्तं भुयः शोकं ररन्धयत्‌ \\ ३ \\ 


ततः प्रबुद्धो भरतस्तं घोषं संनिवत्य च) 
नाहं रेति चोक्त्वा तं शचुध्नसिदमत्रबत्‌ ।॥ ४॥ 


पश्य शतच्रुघ्न कैकेय्या  लोक्षस्यापषेतं महत्‌ । 
विसृज्य मयि दुःखानि रजा दश्स्थो गतः ५॥ 
तस्यषा धममेराजस्य धर्ममूला महारमनः। 
परिश्रमति राजश्रीनरिवाकणिन्न जले ६ ॥ 


यो हि नः सुमहान्‌ नाथः सोऽपि प्रव्राजितो वने। 
अनया धेमुत्युज्य माना ने राघवः स्वयम्‌ \॥ ७॥ 


इत्येवं भरतं वीक्ष्य विलपन्तभ्रचेतनम्‌ ! 
कुपणा ररुदुः सर्वाः सुस्वरं योपितस्तदा॥ ८ ॥ 
तथा तस्पिन्‌ विलपति वक्तिष्ठो राजधक्रदित्‌)। 
सभासिक्ष्याकुनाथस्य भ्रविवेश्च महयद्चाः ॥ & ॥ 
श्ातकुस्भमयीं रम्यां मणिहैमसत्ताङलम्‌ । 
सुधर्मामिव धर्म्मा सगणः प्रत्यपद्यत ।\ १० ॥ 
स काञ्चनमयं पीठं स्वस्त्यास्तरणसवृतस्‌ । 
अध्यास्त सबेचेदको दुद्ाननुशशासं च \ ११॥ 
ब्राह्मणान्‌ क्षञ्चियान्‌ योधानसात्यान्‌ मणकटलभ्नान्‌ \ 
क्षिप्रमानयताव्यग्राः कुत्यमात्ययिक हि नः १२॥ 
सराजपुत्ं शचुध्नं भरतं च यशस्विनम्‌ । 
युधाजितं सुमन्वं च ये च तत्र हिता जनाः\) १२ 
ततो हे लाहुलक्ञष्यो महान्‌ सथुदषश्यत 1 


रथेरश्वेगंजेश्चापि सभानाघुपगच्छत्ान्‌ ॥ १२ ॥ 


हिन्दी फएयानुबाद {सर्भ-०१) ` , ८२६ 


इदयःसीवां सभं 


प्रातःकाल फे भंगलपा्य-घोव फो चुनकर भरत पा इुखी होना भौर उसे वेद 
कराकर विलाप करना, वशिष्ठ जी का सभा वै आकर सन्नी भादि 
को श्रुलने फ लिए इत भेभना 
रात्रि अभ्युदय-सूचक, थोड़ी शेष देख, मागघ, बन्दीजन । 
करने लगे स्तुतिन्ञ, भरत का विधिपूवेक मांगलिक संस्तवन ॥ १॥ 
प्रहशपु्ति-सुचिका दुन्दुभी, स्वणं-दण्ड-आहता* बजी फिर । 
शंख भादि वादोंके वादक लगे बजाने वाद्य अति सुथिड। २॥ 
महातुभूल वह वाच-चोष तब, कर्ने लगा भवन को गृञ्जित । 
ओर भर्तको शोकानलमें, करभ लगा पुनः वह रुन्धितः। ३॥ 
केहा भरत ने, नृपत्ति मै नही, वाद्यध्वनि सुन, तत्क्षण जगकर । 
बोले फिर शत्रुष्न बन्धु से, वाद्यध््वनि रुकवाकर सत्वर ॥ ४॥ 
कैकेयी-कत, जग-अपकरृत यह्‌, देखो तो ! शतुष्न ! ईक्ष समय । 
स्वगं मये नुप दणरथ, मृक्ष पर, एेसा भार छोडकर दुखमय ॥ ५॥ 
हरं महात्मा, ध्मंसज त्रुप-ध्ममूल व्रृप-श्री-गति वसी । 
जल के मध्यं विना नाविकके, नौका की होती है जेंसे॥ ६॥ 
जो है रम महासंरक्षक, स्वामी हम क्षवबके जीवन में। 
उनको मेरी भाँने भेजा, स्वयं धमं तज करके, वेनत मे।॥ ७॥ 
देख भरत को, हो अचेत तब, क्ती हुई बहुत ही विलपन) 
अन्तःपुर की सभी रानियां कशने लगीं रुदनमय क्रन्दन।॥ ८॥ 
भरत-विलाप समय, सुथशस्वी तथा धमं के ज्ञाता अतुलित । 
सभा-मध्य इक्ष्वाकरुनथ कौ, हुए वसिष्ठ महाक्रषि प्रविशित॥ ९ ॥ 
देव-सुधर्मा-सभा-सदृश मणि भौर स्वर्णमय रम्य सभास्थल। 
स्वणे-स्तम्भयुत मे अये वे, शिष्यो संग धर्मात्मा ऋषिवर ।। १०॥ 
कञ्चन-पीठ-स्वस्तिकासन पर हुए सकल वेदज्ञ विराजित । 
तदनन्तर फिर किया उन्होने, नरप के दतोंको आज्ञापितः ।। ११॥ 
शाप्त-भाव से सभी ब्राह्मणों भौर पक्षियों कै घर जाभो। 
योद्धा, सचिव, सैन्थपतियों को कुछ आवश्यकं कायं बतताभो । १२॥ 
` इन सबको शलुष्न, यशस्वी भरत, हितक्शें के संग लाभ। 
सचिव सुमन्त्र, युधाजित, भरूपति-पुत्रौ को भी यहां डुलाओ ।। १३॥ 
फिर गज, घोड़ों ओर रथों से अआनेवले लोगों द्रारा। 
कोलाहल जो हआ, भर गया उससे सभा-स्थान वहु सारा १४॥ 


१ तसोनेके ण्डो से पीठते षर; २ केधते लभः; १ हुक दिवा: 


८३० श्रीमदेवात्मीकीय रायम्‌ (अयोध्याकाण्ड) 


ततो भरतसाधान्तं रतक्रतुसिवानयः । 
प्रत्यनन्दन्‌ प्रकृतयो यथा दशरथं तथा। १५॥ 
हद इव तिमिनागसंवृतः 
स्तिमितजलो भणिशद्धुःशकेरः । 
दशरथसुतशोभिता सभा 


सदशरथेत अभूव सा पुरा॥ १६॥। 
।। इत्याषं श्नीपप्राप्रायने वाल्मीकीये आद्िकाग्येऽयोध्वाकाण्ड एकारीतितमः सरणः ॥ ८१॥ 


द्रयशीतितमः स्मः 


वशिष्ठनजी फा भरतो राज्य पर्‌ अनिषियत होने के लिए भावेश देना तथा भरतं 
फा उसे अनुचित बताकर अस्वीकार करना ओर श्रीराम कोलौटालाने के 
लिए यन मे चलने की तयारी के निसित्त सवफो भदेश देना 


तामायेममसभ्पर्णा भरतः भग्र समाप्‌ । 
ददशं बुखित्तस्पन्नः पुणं चन्द्र निशामिव) १॥ 
आसनानि ययाच्यायसार्याणां विशतां त्दाः। 
वस्त्राद्धःसमप्रभेया खौतित्ता सा सभोत्तता) २॥ 
सा विहनज्जनसश्युणं संभा सुरुचिरा तथा! 
अदृश्यत घनापये पुणंचन्द्रेव शर्वरी \\ २॥ 


राज्ञस्तु प्रती; सर्वाः स सस्परक्ष्णं च धर्मवित्‌) 
इदं पुरोहितो वक्यं भरतं घ्रुदु चाप्नवीत्‌॥ ४॥ 


तात रसजा दशार्थः ध्यर्मतो धममाचरन्‌ । 
घनवाच्यवतती स्फीतां प्रदाय पूथिधीं तवे ५॥ 
रामस्तथा सस्यदृत्तिः घत धर्ममनुस्मरन्‌ । | 
नाजहात्‌ पितुसदशं शी ज्योत्स्नासिवोदितः॥ ६॥ | 
पित्रा भ्राता द तै उत्तं शन्यं निहतकण्टकम्‌ । | 
तव्‌ भुङ्क्ष्व धुदितानात्यः क्िप्रमेवाभिषेचय 1 ७॥ | 
उदीच्याश्च अतीच्यादय दाक्षिणास्याक्च केवलाः। 
कोट्यापरान्ताः सास्रः रत्नास्युपहुर्न्तु पे॥ ठ ॥ 
तच्छ्रत्वा भरतो बावयं शोकेनाधिणरिष्ुतः । 
जगन मनसा रषं ध्मैलो धर्मकाङ्क्षया €॥ 
सबाष्पकलया वाचा फलहं सस्वर धवा । ` 


विललाप सप्राथध्ये अहु च पुरोहितम्‌ ।॥१०॥ ` 


= च न १ 
+~ 
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हिन्दी पचयानुवाद (श्गे--२) 


सभी देवता इन्द्रदेव का अभिनन्दन करते द जेसे। 


८३१ ` 


दशरथ-सदश, भरत -स्वागत फिर किया प्रजा-जन-गणने वसे ॥ १५॥ 


तिमि, गज-संवृत्त २, स्थिर-जल, मणय, शख वालुका संयुत 


सिन्ध - जलाशय - सदृश सभास्थल वह्‌ दशरथ का अद्भूत । 


हए भरत - शोभित वैसे ही, जेसी शाभा अद्भूत 


दशरथके होने पर होती थी, (जगम ज्यो विश्नुत)* ॥ १६॥ 


| श्री वालमीकि-निमित भाषेरामायण मादिकान्य के भयोध्याकाण्डमें 
दुक्यासौ्वां सगं समाप्त ।। ८१) 


बयासीवं गं 


घसिष्ठजी का भरत को राज्य पर अभिषिक्त होने फे विए आवेश देना तथा भरत 


का उत्ते अनुचित वताफर अस्वीकार करना घौर भीराम क्तो लौट सानेके 


लिए वन मै चलने फी तैयारी के नितित्त सबको अग्देश वेना 


आर्यंजनों से युक्त, सभा को सुधी भष्तनै देखा वेसे। 
पूण चन्द्र, उत्तम ग्रहः तारक-प्रकाशिताहौ रजनी जैसे ॥ 
वहा आर्थंजन जो थे अपने यथायोग्य आसन पर संस्थित । 
उनके वसन, अंगरागोंसे सभा हई दीपित अभिनन्दित ॥ 
विद्रज्जन ~ समुदाय - धुता वह्‌ सभा रुचिर लगती थी वैसे। 
हो धन - हीना, शरद - पूरणिमा - चन्द्र - भूषिता रजनी जसे ॥ 
नृपति, प्रजाके सवलोगोको देख वहां पर तब समुपस्थित । 
बोले मधुरिम वचन भरतस, श्ची वसिष्ठ सम्मान्य पुरोहित ॥ 
तात { तुम्हे धन-धान्य-समृद्धा यह प्रथ्वी दे करके नुपवर। 
दशरथ गये स्वगेको अबतो, धर्माचरणं स्वयं पालन कर॥ 
सत्य-वृत्ति श्रीराम सत्पुरुष, ध्यान धमंका करके मनमें। 
नहीं पिताज्ञा त्याग सके, शशि, ज्योत्स्ना° को जिस भांति गगन मे॥ 
पिता तथा श्राता-प्रदत्त यहं राज्य अकण्टकं अब अपनाओ। 
सचिवों को रखकर प्रसत्त, निज अभिषिञ्चन अति शीघ्र कराओ ॥ 
उत्तर, पश्चिम, दक्षिण एवं पत्रं तथा उपरान्त देश ~ जन। 
तुमको अगणित रत्न समपित्त करें, सिन्धू-व्यवस्तायी सज्जन ॥ 
यहं सुनकर धर्मज्ञ भरत तब, शोक-मग्न अति हुए उसो क्चषण। 
ओर उन्हनि धर्माकाक्षा से ली मन मे राम की शरण॥ 
भरी सभामें साश्रु भरत, कलहंस मधुर वनि, करते विलपन । 


१ ॥ 


२॥ 


३॥ 


४ ॥ 


५ ॥ 


द ।। 


७ ॥ 


८ ॥ 


& ॥। 


उपालम्भ के लिए, पुरोहितजी से घोले यही फिर वचन ॥ १०॥ 


१ एक विशाल मलो; २ हाथियों धिर; प्रसिद्ध; ४ राजि; 


द चादनो) ६ भासु भरे। 


३२ धीमदुवाश्मीकौोय समायण (अयोध्याकाण्ड) 


यरितश्रह्वचयस्थ विद्ास्नात्तस्य धोमतः । 
धर्मे प्रयतमानस्य को राज्यं मद्विधो हरेत्‌ ॥ ११॥ 
कथं दशरथान्जपो भवेद्‌ राञ्यापहारकः । 
राज्यं चाहं च रामस्य धमं वक्तुमिह १२॥ 
ज्येष्ठः शष्ठ धर्षता विलोपनहुषोपमः । 
लब्धुमर्हति कक्ुस्स्थो राज्यं दक्ञस्थो पथा १२५ 
अनारयंजुष्टमस्वरयं कुर्या पापमहूं य्ि। 
दक्ष्वाक्ूणामर्‌ लोके भवेयं कुलपांत्तनः ॥। १४॥ 
यचि माच्रा कतं पापं नाहं तदपि रोचये! 
इहस्थो वनङ्गल्थं नमस्यामि कुताञ्जलिः ॥ १५॥ 
राममेबानुगच्छामि क राजा द्विपदां बरः। 
त्रयाणामपि लोक्तानां राघवो साज्यमहंति \ १६॥ 
तहाश्यं ध्म॑संयुक्तं भुत्वा स्वं सभासदः \ 
हर्षान्युमुचुरभूणि रात्र निहितचेतसः ॥ १७ ॥ 
यदि त्वार्यं न शक्ष्यानि विनिवतंयितुं वनात्‌, 
बने तत्रव वत्स्यामि यथार्यो लक्ष्मणस्तथा ॥ १८ 1 
सर्बोपायं तु वर्तिष्ये विनिवतयितुं वलात्‌ । 
समक्षमायमिधाणां साधूनां गुणवेतिनाम्‌ ॥ १६ ॥ 
विष्टिकर्मान्तिक्ाः सर्वं मागंश्ोधकवक्षफाः ! 
परस्ापिता मया पुवं यात्रा च भम रोचत ॥ २०॥ 
एवमुक्त्वा तु धर्मात्मा भरतो श्रतुबत्सलः। 
समीपस्थाप्रुवाचेवं घुमन्तर मन्त्रकोविदम्‌ ॥ २१॥ 
तु्णमुत्थाय गच्छ त्वं सुमन्त्र मम शासनात्‌ \ 
यात्रमान्नापय क्िप्र बल चेव समानय ॥ २२॥ 
एतमुक्तः सुमन्चस्तु भरतेन महात्मना । 
्रष्ष्टः सोऽरिशत्‌ सवं यथासेंदिष्टमिष्टजत्‌ ¦ २३॥ 


ताः प्रहृष्टाः प्रकृतयो बलाध्यक्षा बलस्य च। 
धुत्वा यान्न समान्न्तां रा घनस्य निषतेने ॥ २४॥ 
ततो योधाद्धुनाः सर्वा भतुन्‌ सर्वान्‌ गृहै गृहे, 
यान्नागमनमाल्लाय त्वरथन्तिः स्त हृषितः ॥ २५ ॥ . 
तै हयर्गोरथेः शीघ्रं स्यन्दनैश्च मनोजवैः । 
सह योषिद्वलाध्यक्ना वलं सर्वंसचोदयन्‌ ।। २६ ॥ 


हिन्दी पदयानुवाद (सर्गे-८२) ८३३ 


ब्रह्मचये-परति, विद्यास्नासक, सुधी, जोकि दै धर्मशील अति। 
ठन राघव का राज्य-अपहरण कौन करेगा, गुरुवर ! ^ दुर्मति ॥ ११॥ 
कोई दशरथ-सुत निज अग्रजका शासन वे लेगा क्योकर ?। 
ध्म वचन बोल! मतो हूं रज्य-सहित राघव का अनुचर ।॥ १२॥ 
है गुण-शरेऽ्ठ, ज्येष्ठ, धर्मात्मा, राम दिलीप, नहुष-सम दीपितः । 
वे दशरथ काकुत्स्थ-सदृश हं राज्य ग्रहण के योग्य यशोधृत २ ॥ १३॥ 
पापाचारि नरक-गामी-सम, पपि-वृत्ति यदि अपनाञगा। 
तो दक्ष्वकु- वंश का जग मे, मँ कलंक समन्ञा जाऊंगा ॥ १४॥ 
सेरी माने पाप किया जो, उसे न चाह रहा मेरा मन। 
हाथ जोड, कर रहा यहीं से दुगंम, अन स्थित रामको नमन ॥ १५॥ 
है इस राज्य-योग्य नृपवे, मै सदा कर्गा वृवर-अनुस्रर्ण। 
है त्रिभुवन के नूप होने के, रामचन्द्र मे उत्तम लक्षण ।। १६॥ 
सभासदोने, घर्म-युक्तये, सूने भरत के मधुर जब वचन। 
लगे बहाने, हरषं-अभ्रुवे, लगा रम मे तब अपना मन।। १७॥ 
कहा भरतने, यदिन रमको मै वनसे लौटा पाऊगा। 
तो तै स्वथं नृवर लक्ष्मण-सम, वन-निवासं कर, दिखलाञंगा ।। १८॥ 
आप्‌ सभी सद्गुण-व्यवहारी, पूज्य, साधु, सांसद-समक्ष, अति । 
यत्न करूंगा वलपूरवक म, यहां रामं को लाने के प्रति। १९॥ 
भेज दिये, वैतनिक कायंकर३, मैने पथ - शोधन - विज्ञाता । 
अतः रामके पास, गमनही, अच्छा मुञ्चे समञ्मे आता।॥२०॥ 
भरत श्रातू-वत्सल, धर्माल्माने सांसद-गण से यहु कहकर । 
कहा मन्व-कोविद युमन्व्र से, जो बेठे थे वहां निकटतर।२१॥ 
मेरी आश्ञासे सुमन्ते जी! अप शीघ्र ही उठकर जायें। 
वन-चलने को सूचित करके, यहं सैन्य को शौधघ् बुलाये | २२॥ 
भरत महत्माकी आज्ञा सुन, ह सुमन्त्र बहुत ही हर्षितः) 
प्रिय संदेश सुनाया सबको, फिर जंसा था भरतादेशित ॥२३॥ 
भरत राम को लौटनेके लिए जायेंगे यह्‌ शुभ सुनकर । 
मुदित हए सेनापति तब सव॒ तथा प्रजाके सब विशिष्ट बर ।॥२४॥ 
गृह-गह मे सेनिक-पत्नौ सव याव्राज्ञा सुन, हई प्रहुषित। 
करते लगीं स्वपतियोंको धै, सत्वर यात्रा -को आकर्षितः।॥-२५। 
सेनापतियां ने आज्ञा दी, शीघ्र सैनिकों को यात्रा --हित। 
का, चलो ! पत्नियों, गौर्यो ९, अश्व, सनोगति ट स्थो के सहित.॥ २६॥ 
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„ १ तेजस्नी; २ सलस्वौ। २ वेतन पानेवावे कर्मचारी; ४ -शौघ्र; 
५ वलगाड्पों; ६ सरवे के समान बेग-वलि) । 


८३४ श्रीसदुवाल्मीकौय रामापण (अयोध्याकाण्ड) 


सज्जं तु तद्‌ बलं दृष्ट्वा भरतो गुरुसंनिधौ) 
रथं - मे स्वरयस्येति सुमन्तं पाश्वंतोऽत्रवोत्‌ ॥ २७॥ 
भरतस्य तु तस्याज्ञा परिगृह्य प्रहुर्षितः। 
रथं गृहीत्वोपययौ युक्तं परमवाजिभिः ॥ २८॥ 
स॒ राघवः सत्यधृतिः प्रतापवान्‌ 
व्रवन्‌ सुयुक्तं बृढतत्यविक्रमः। 
गुरं महारण्यगतें यञ्चस्विनं 
प्रसादयिष्यन्‌ भरतोऽन्रवीत्‌ तदा ॥ २९ ॥ 
तुणं त्वमुत्थाय सुमन गच्छ 
बलस्य योगाय वलप्रधानान्‌ । 
आनेतुमिन्छामि हि तं वनस्थं 
प्रसाद्य रामं जगतो हिताय ।३०॥ ॑ 
स॒ सुतपुच्रो भरतेन सम्य- 
गाज्ञापितः सम्परिपूर्णकामः। 
शशास सर्वान्‌ प्रकृतिप्रधानान्‌ 
बलस्य भृख्यर्च सुहज्जनं च) ३१॥ 
ततः समूत्थाथ कुले कूले ते 
राजन्यव्या वृषलाक्च विगः। 
भथरुयुजन्नुष्ट्‌ रथान्‌ खराश्च 
नागान्‌ हयांश्चव |. कुलप्रसुतान्‌ ॥ ३२॥ 
॥ इत्याषें घीमद्रामायभे वाठमीष्टोये आदिकाव्येऽयोष्याकाण्डे इचशीत्तितमः सर्गः ॥ ८२॥ ` 


त्थशीतितसः सगः 


भरत की वनयाना ओर श्युद्धवेरुर में राजि-बास 


1 
ततः समुत्थितः कल्यमास्थाय  स्यन्दनोत्तमम्‌।  ,, 
प्रययो भरतः शीघ्रं रामदथंनकाम्यया॥ १॥ 
अग्रतः , प्रययुस्तस्य सर्षे मन्त्रिपुरोहिताः । । 
. अधिश््य हये तान्‌ रथान्‌ सुयंरथोपमान्‌ ॥ २॥ ` 
नवनागसहन्नाणि कल्पितानि यथाविध। । 
भन्धयुर्भरतं यास्तमिक्ष्वाकरक्‌लनन्दनम्‌ ।। ३॥ 
षष्ट रथसहुञ्ाणि भन्बिनो विविधायुधाः । 


सन्वयुभंरतं यान्तं राजपुत्रं , , यशस्विनम्‌ ॥.२४॥ 


हि्दी पद्ानुवाद (सर्ग-न्दे) ` पदेषर 


कहा भरत ने, उस सेना को यात्रा - हेतु देखकर तत्पर) 
गुरु-समीप स्थित उन सुमन््रसे, मेरा रथ लाओ ! अब सत्वर ॥ २७ ॥ 
भरतज्ञाको शिरोधायं कर, .गये सुमन्त्र मुदित हौकस तब । 
लौटे रथ ले, जिसमे घोडे जुते हए थे अति उत्तम सब ॥ २८॥ 
अपने अग्रज राम यशस्वी को लौटाने के हित 
तथा सनाते को उनको, जौ थे विशाल वन-निवसित । 
बोले वे सु-प्रतापि, सत्यधृति, सत्यविक्रमौ तब फिर 
भरत, यात्राके विचार्को, सन्मे करके निश्चित ॥ २६९॥ 
उट सुमस्त्र ! सैन्यपतिथो के अव समीप में जाये | 
उनसे कह, सेना-यात्ता के, शीघ्र प्रबन्ध करायं) 
क्योकि चाहता, सकल जगत के मंगलमय वनवासी 
मेरे लाने से प्रसन्न हो राम यहा पर आयं ।॥३०॥ 
निज को सफल मनोरथ समन्ञे, भरताज्ञा वे पाकर 
फिर सुमन्तरमे प्रजाजनों से कहा शीघ्रही जाकर) 
सेनापतियों, सुहृदो को भी भरताज्ञा बतलाई 
तुष्ट हए, सब शिष्यजनों को भी सदेश सुनाकर ॥ ३१॥ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय वेष्यो, शूद्रो से युतं जनता सारी 
करने लगी, गेहं मे अपने, यात्रा की तंयारी। 
लगौ जोतने, उच्च जाति के घोड़ों, गधों, गजोको ` 
ओर जुते रथ, उष्ट्‌ आदिभी, तब संख्यामे भारी।॥३२॥ 
।1 श्री वाल्मीकि-निर्मित साषरामायण लादिकाव्य क्रे मयोध्याकाष्डमे 
बयासीनां सगं समाप्त ।। ५२ ॥ 


तिखसीनां गं 
सरत फी वन-यात्रा ओर भ्ुंगवेरपुर मे रात्रिनवास 


उठकर प्रातःकाल, भरतवे उत्तम रथं पर होकर संस्थित) 
रामचन्द्र - दशन ~ इच्छा से, हुए शीघ्रतापुवैक प्रस्थित" ॥ १॥ 
अरव जते रथ पर चलते थे, उनके आगे सचिव, पुरोहित । 
वे रथ, रवि-रथ-स्म तेजस्वी, दिखते थे अत्यन्त युशोभित.॥ २ ॥ 
वे इक्ष्वाकु-वंश-नन्दन जब भरत सुयात्रा को थे जाते। 
नौ सहस्र गज विधिवत सज्जित, तव उनके पीलेये आते।॥ ३॥ 
एवं साठ सहख दिव्य रथ, विविधायुध - धारी सु - धनुधेर । 
योद्धा भी पील अति ये, नुप-सुत भरत-गमन-अवसर्‌ पर्‌।॥ ४॥ 


` १ प्रस्थान पिया) 





०८३६ श्रीमद्वाटमीकीय रामायण (अयोध्याकाण्ड) 


णतं सहस्राण्यदवानां समारूढानि राघव ¦ 
अन्वयुभेरतं यान्तं राजपुत्रं यशस्विनम्‌ \ ५॥ 
केकेयी च सुभिन्रा च कौसत्या च यशस्विनी । 
रामानयनसंतुष्टा यवुयनिन भास्वता।॥ ६॥ 
प्रयातादचायंसघाता रासं द्रष्टु सलक्ष्मणम्‌ ! 
तस्यव च कथारिचत्राः कुर्वाणा हृष्टामानसाः\॥ ७॥ 
मेघश्यामं महाबाहू स्थिरत्वं द्ढन्नतम्‌ । 
कडा ्रक्ष्यामह रामं जगतः फोकंनाशनम्‌ १ ठ ॥ 
दृष्ट एवं हि नः शोकभपनेग्यति राघवः। | 
तमः सवस्य लोकस्थ सम्यन्निव भास्करः) & \ 
इत्येवं कथयन्तस्ते सम्प्रहृष्टाः कथाः दुभाः। 
परिष्वजानाष्टचान्योन्यं षयुर्नागरिकास्तव ॥ १०॥) 
ये च तत्रापरे स्वे सम्मता ये च नयनाः) 
रामं प्रतिययुहुष्टः सर्वः प्रकृतयः दयुभाः \॥ ११॥ 
मणिकाराश्च ये केचित्‌ कूम्मकाराष्य शोभनाः। 
सूत्रक्मविेषक्ञा ` ये च स्त्रोपजीविनः ॥ १२ ॥ 
मायुरकाः च्कचिका वेधक्ता योचनास्तथा ! 
दन्तकाराः सुधाकारा च॒ गन्धोपजीविनः।॥ १३॥। 
सुवणकाराः प्रष्यातास्तथा कम्बलक्ारकाः। 
स्नापकोष्णोदका वेया धूपकाः शौण्डिक्तास्तया ॥ १४॥ 
रजकास्तु्चनायाद्च ग्रामचोघमहुत्तराः । 
ोलृषाश्च तह स्त्रीधि्यन्ति कंवतंकास्तथा ॥ १५५ 
समाहिता वेदविदो ब्राह्यणा वुत्तसम्भताः 
गोरथभरतं यान्तमनुजशुः सहलरशः \\ १६ \\ 
सुवेषाः शुद्ध वस्षनास्ता सरसुष्ठाचुलेपिनः । 
से ते विविधंयनिः एनंभंरत्तमन्वयुः । १७ ॥ 
प्रहुष्टमुदिता सेना सान्नयात्‌ ककयीयुतम्‌ ! 
श्रातुरानयने याते भरतं श्मात्रनत्सलम्‌ ।¦ १८ ॥ 
ते गत्वा दु रमध्नानं रथयानएवकुज्जरः । 
समासेडुस्ततो गद्धुमं भपुद्धनेरयुरं भ्रति ॥ १६ ॥ 
यत्र रामसला चीरो गुहो च्रात्तिगणे्ंतः। 
निवसश्यप्रमाहेन शं तं परिपालयन्‌ । २०॥ 





हिन्दी षयानुवाद ({समं-०३) ८३७ 


रघुकुलनस्दन भरत नृपति-सुत, ने यात्राऽऽरम्भित की ज्योही । 
त्योहयौ उनके पी आये, एक लाख गण अदवारोही। ५॥ 
लौटे राम, सभी अति तुष्टा, यशस्विनी कौसत्या प्रमुदित | 
तथा सुमित्रा, कैकेयी भी, हर्द तेज -युत रथ से प्रस्थित ॥ ९ ॥ 
ब्राह्मणार्यंगण हषित्त होकर, राम तथा लक्ष्मण ~ दशन - हित । 
कहते, सुनते मधुरतम वचन चला, उन्हीं से तव सम्बन्धित ॥ ७॥ 
मेध-पएयाम, स्थिरसच्व, दृढव्रत, महाबाहु, संसार-दुख-हरण । 
के दणंन हम सव पायेगे कव? यहुवेकहतेथे उस क्षण।॥ ठ८॥ 
सुदेव हौ उदित, जगत का अन्धकार हरते ह जसे। 
हम लोगों का शोक हरेगे. राम, दशनां से तव वेसे॥ ९&॥ 
ये बतं कह एवं करके एक दूसरे का आललिगन) 
हषित हो यात्रा करते थे, सभी अयोध्या क नागर जन। १०॥ 
नग र-घुमानित व्यापारी जन, शुभ विचार के न्य प्रजा-जन। 
राम-मिलन-याच्रा करते थे, उस अवसर पर अति हुरषित मन।॥ ११॥ 
कुम्भकार्‌२, मणिकारः, सुशोभन सूत-ऊमं के अतिशय ज्ञता?। 
चले सभी शस्त्रोपजीवि - जन, एवं विविध वस्त - निर्माति ॥ 
मोरपंख, गज-दन्त-कर्मि-जन, आरीधरः, वेधक५, सञ्जा-कर्‌ । 
एवं चले पृताई- कर्मी, सभी गन्धं - विक्रेता रुचिकर ॥ 
विभ्रुत स्वणकार, कम्बल-कर, स्नान-देतु जल-उष्ण-प्रदाता | 
चले वें. धूपक, संग मे ही, सदिरा-विक्रेता, नित्त ॥ 
धोनी, दर्जी, प्राम-गोष्ठि-युख, सपत्नीक नट, केवट भौ सब । 
गोशालाके प्रमुख आदि भी उक्ष यावामें चले, साथ तन 
आत्मतिष्ठ, आचरण-शील, वहु विप्र वेदविद्‌ चढ़ गोर्थः पर। 
चले सहस्रो की संख्या में, भरत - संग याता - अवसर पर ।(१२-१६॥ 
ताञ्च-वणे का अंग्रभ^° धा, शुद्ध वसन ये, उनके तन पर) 
चले सु-वेष, भरत के पीछे, निज वाहन की धीमी गत्ति कर। १७॥ 
चले ध्रातृ-वत्सल, केकेयी-सुत जव भरत, वभ्धु को लानि। 
तब देरषित हो, किया अनुसरण, उनका परलीभांति सेनाने।। १८॥ 
ओर पालकी, अश्व, र्थ, गजो हाया बहुत दूए तकं चलकर । 
वे सव भये श्रगवेस्पुर मे श्री गंगाजी के तट पर।) १६॥ 
राम-सखा था गुह निषादपति, वाग्धव-सदहित वहाँ पर रहता । 
उस प्रदेश कौ, वीर सदा वह्‌, हौ सत्तकं रक्षाथा करता।॥ २०॥ 





१ संपुष्ठ, प्रसन्न; २ कम्हारः; ३ जौहरी; ४ हथकरघा से कपडा 
८ ५ शास्त्र धनाफर जीविन्त चलानेवलि; ६ मारः से लकड़ी चौस्नेवासे) 
७ मोती वौधनेवालि; म गाँवसन्नाथों ते चुचिपः; य पैलनादिपो; १० उवट । 


८८ श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण (अयोध्याकाण्ड) 


उपेत्य ` तीरं गद्खायास्चक्रवाकरलंङृतम्‌ ! , 
व्यवतिष्ठत सा सेना भरतस्यानुयायिनी "। २१॥ 
निरीक्ष्यानुत्थितां सेनां तां च ग्धा क्शिवोदकाम्‌.। | 
भरतः सचिवान्‌ सर्बानित्रतीद्‌ वाक्यकोविदः ॥ २२॥ 
निवेश्यत मे संन्यमसिप्रायेण सवतः । 
विश्रान्ताः प्रतरिष्यामः श्व इमां सागरद्धमाम्‌ ॥ २३॥ 
दतु च तावद्््छामि स्नगंतस्य महीपतेः। 
ओध्वदेहुनिमित्ताथंसवतीर्थोदिकं नदीम्‌ ॥ २४॥ 
तस्थवं तुबतोऽमात्यास्तयेल्युकत्वा समाहिताः । 


स्थवेशययंस्तािछ्न्देन स्वेन स्वेन पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ २५॥ 
निवे्य गद्खामनु तं महानदीं 
चभ विधानः परिबहुंजोभिनीम्‌ । 
उवास रामस्य तदा महात्मनो 
विचिन्तमानो भरतो निवतंनम्‌ ।। २६॥ 


इत्यार्षे धीमत्रानायणे बाह्मीक्षीये मादिक्षाग्येऽयोध्याकाण्डे वपशीतितभ. सगः ॥ ०८३ 


चतुरशी तितसः सभं 


निषावराज गृह का अपने बन्धनो को नदी कफो रक्षा करते हुए युद्ध करने के लिए 
तयार रहने का आदेश दे भेटकीसामग्रीले भरतके पाप्त जाना भौर 
उनसे आतिथ्य स्वीकार करने के लिए अनुरोध करना 


ततो निचिष्ठां ध्वजिनीं गद्धामन्वाधितां नदीम्‌) ` 
निषादराजो दृष्ट्वेव ज्ञातीन्‌ स परितोऽब्रवीत्‌।॥ १॥ 


महुतोयभितः सेना सागराभा परदुर्यते । 
नास्यान्तमवगच्छामि नसापि विचिन्तयन्‌ ॥ २॥ 
यदा नरु खलु दुबद्धिमरतः स्वथसागतः । 


स॒ एषं हि महाकायः कोविदारध्वजो रथे\ ३॥ 
बन्धयिष्यति वा षाज्ञेस्य वास्मान्‌ वधिष्यति, 
अनु दाशरथि रमं पित्रा राज्याद्‌ विवासितम्‌ ॥ ४॥ 
सम्पन्ना ियनस्विच्छस्वस्य रान्न सुदुलभाम्‌ । 
भरतः कंकयीपुत्रो हन्त समधिगच्छति ॥ ५1 


भर्ता चव सखा चेव रमौ रश्रथिमंम)। 


तस्या्थेकाघाः सना भद्धुगनूपेऽत्र . तिष्ठत) ६॥ 


हिन्दी पच्यानुवाद (सगं-नष) ०३५६ 


भरत-अनुगत्ता सेना पर्ची, वह्‌ जा कर्के तब उस स्थल परं) 
रकी वहीं गंगाके तट पर, जो था चक्रवाक-युत१ रुचिकर २१॥ 
मंगल सलिला मंगा-दशेन कर सेना को शिथिल देखकर । 
बोले भरत, सभी सचिवों से, वे अति वाक्य-कुशल थे पटुतर |! २२॥ 
सभी ओर सेना ठहसयें ! संनिक जन-इच्छिति स्थानों पर। 
प्रातः पार करेगे सिन्धुगर गंगा, रात्रि ~ यहीं प्र रहकर ॥ २३) 
चाह रहा र्म, दू जल-अञ्जलि, नरपति पिताको जल मे जाकर । 
उनकी ही परलोक-हितेच्छा से मँ रका यहां पर आकर ॥ २४॥ 
यहु कहने पर कहा, ठीक है, सचिवोंनते आज्ञा स्वीकारी। 
ओौर ठहरने को सेना कौ करः दी शीघ्र व्यवस्था साडी २५॥ 

चेमे आदि - शोभिता सेना कौ कर सभी व्यवस्था 

जो थी महानदी गंगा के पावन पुण्य तटस्था। 

वहीं महात्मा रामचन्द्र को, लौटानै का चिन्तन 

करते हए रुके रजनौ मे भरत, हूदय-रख भास्था ॥ २६॥ 

।} श्री वाल्मीकि-निमित आष॑रामायण मादिकान्य के अयोध्याकाण्ड 

मे तिरासीवां सगं समाप्त ।। ८३॥।। 


चोराघीवां सगं 


निषाकराल गुह का भयते बन्धुमो को नदी कौ रक्ता करते हुए गुदध ररते फे लिए 

तयार रहने फा अदेश दे भेट कोसामभ्रीले भरतके पास जाना भौर 

उनसे मातिथ्य स्नीकार्‌ करने के लिए अनुरोध करना 

गंगा-पार, भरत-सेना को ठहर देखा जब उस गह ने। 
तब निषाद-पति, निज समीप स्थित, लगा बान्धवो से यहु कह्ने । १ ॥ 
बन्धूजनो ! उस पार सिन्धु-सी विस्तृत जो सेना दिखलाती । ` 
बहुत सोचने पर भी इसका पार न मेरी मति है पाती॥ २॥ 
निश्चय कोविदार - वजः -सेना मे दुर्बुद्धि भरत भीआया। 
उसके रथ पर्‌ बहू विशाल ध्वज, देखो ! वह गया फहूराया | ३ ॥ 
वह॒ पाशोसे बंधवायेगा या मेरा वध करवायेमा। 
तथा पितता से रज्य-बहिष्कृत, दशरथ-सुत को मरवाभेगा।॥ ४॥ 
सम्पन्ना वृप-राज्यश्रौ को, हशणेच्छूकर है, कैंमेयो-घुत। 
अतः जा रहा भर्त, रामका बधकरनैकोही, वनम द्रुत<।॥ ५॥ 
किन्तु दाशरयि शाम, सचाँ स्वामी मेरे, इससे तुम सव । 
भस्तर-शस्त ले, उनके हितमे, यहीं रहो! गंगा-तट पर अब ९॥) 





१ खकई-चक्यों ञे युवत; २ सब्र को जातेधाली; ३ कशनारनवुष्प जतो 
बताकावाला; ० हरण करेकी इष्ठा रखतेयाह्ञि) २ तेमोस्ते। - 


८४० श्रौमदुवाद्मीकीय सपाय (अयोध्याकाण्ड) 


तिष्ठन सनेवा्ास्थ (मर्तन्धिप्ता नदीम्‌ । 
वलयुक्ता नदीरक्षा म[तिभूुलषला्नाः । ७ 1 
नावां उताना पञ्दानां कंवर्तानां शतं चतम्‌ । 
संनद्धानां तया यनं तिष्टन्त्पत्यश्यचोदयत्‌ 1 ठ ॥ 
यदि तुष्टस्तु भरतो राभस्ये भविष्यति । 
इयं स्वस्तिमती सेना गद्ुामय तरिष्यति । & ॥ 
इत्पुक्त्वोपायनं गृह्य मत्स्यमासप्रधूनि च । 
अभिचक्राम भरतं निषादाधिपतिर्गृहुः 1 १० ॥ 
तमापान्तं तु सम्प्रेक्ष्य सुतपः प्रतापवान्‌ ] 
भरतायाचचक्षेऽय समयज्ञो विनीतवत्‌ ॥ ११ ॥ 
एष ज्ञातिसहुस्चेण स्थपतिः परिवारितः! 


मूशलो क्ण्डकारण्ये वृद्धो च्ानुश्व ते सखा) १२॥ 
तस्मात्‌ पश्यन काकुस्थ स्वां निपादाधिपो गुहः) 
भकषशयं विजानीते यत्न तौ रामलक्ष्मणौ । १२३ ॥ 
एतत्‌ तु प्नं भुत्वा सुमन्त्राद्‌ भरतः शुभम्‌) 
उवाच नचनं रीघ्रं गृहः पश्यतु मािति॥१४॥ 
लब्ध्नानूञ्नां सम्प्रहष्टो सातिभीः परिवारितः) 
आगम्य भरतं प्रह्वो गृहौ वचनमनत्रवीत्‌ ॥ १५॥ 
निष्कुटण्चेव देक्रीऽयं चज्चिताश्चापि ते वयम्‌| 
नियेद्याम ते सर्वं स्वके दासगृहै वसत !! १६॥ 
अस्ति मुलफलं चैतत्निषावंः स्वयमजितम्‌ । 
माद्र शुष्कं तथा मांसं वन्यं चोच्चावचं तथा| १७) 
माक्षपे स्वात्चिता सैना वत्स्यत्येनां दिमावरोम्‌ । 
जचितो वितिधेः कातरः इवः सस॑न्यो . मभिव्यसि)) श८॥ 
॥) इ्यापे श्रोमत्रामायणे वाहमोक्ीपे जादिकाव्येऽयोध्याराण्डे चतुररीतितमः सर्गः ॥ ८४॥ 


पञ्चाशीतितमः समैः 
गष जओश मरत कौ वातचीत ततथा मरतफा शोक 
एवमस्तु भरतो निपादाद्चिर्पाति गुहम्‌ । 
प्रत्युवाच महूाप्रान्नो वाक्यं हैस्वरथ॑सं हितम्‌ + १ ॥ 
अजितः खलु ते क्रामः छतो मम गुरोः स्वे । 
यो मे स्वमीदुशीं सेनासभ्यचंधितुमिच्छसि ॥ २॥\. 


हिन्द पच्यानुवाद (सगं-८१५) ०८४१ 


गंगा नदी -सुश्षक सेना -संग मत्लाह रहे सब तटपर। 
नौका-स्थित वे मूल ओरं फल खाकर रात बिताएं जगकर। ७॥ 
ओर पँचसौ नावे हैँजो, उनमें सौयोदधा हों प्रति पर। 
रण -सामश्री -युक्त रेषे, यह आक्ञादे, बोला गुहवर। ८॥ 
भरत-भावना, मुञ्चे राम-प्रति, तौषकरौ जवं मिल जायेगी । 
सकुशल तब उनकी सेना वह्‌, गंगा ~ लंघन” कर पायेगी & ॥ 
यह्‌ कह, मिश्री, फल, गुदे, सधु, भेट-हैतु लेकर निषादपति । 
गया भरतके पास, अन्य भी सामग्री ले, गुह सत्वर अत्ति॥ १०॥ 
उसको भति देख, समय-विद्‌, सूतपूत्र सु-प्रतापि सचिव तब । 
रै सुमन्त अतिशय विनञ्रहौ, कहने लगे भरतसे यह्‌ सब ॥ ११॥ 
बन्धु सहो संप, निषाद-पति गुह रहता है दण्डक वन मे। 
तथा आपके गग्रज को यह्‌ मित्र मानता, बढा मन में।॥ १२॥ 
जान शहा होगा, निषाद-पति, पथ-विद्‌ २, राम-स-लक्ष्मण का स्थल । 
अतः इसे मिलने का अवसर दं! गह को काकुत्स्थ-करुल-कुशल ! । १३ ॥ 
कहा भरत नै, उन सुमन्त से, सुन कस्के शुभ वचन पशम तवब। 
मिले, निषादाधिप गहु मूज्ञसे, करे व्यवस्था आप शीघ्र सब ॥ १४॥ 
आया, बन्धुजनो-संग प्रमुदित गुह. मिलने कौ अनुमति पाकर । 
ओर नच्रता-पूवेक लोला, फिर वह्‌ भरत-पास मे आकर ॥ १५॥ 
गृहो्ान-सम, वन में सुञ्चको, विना बताये आप! पधारे। 
सके! आपके है, निषाद-गरह, हम सब दास, पदाथं हमारे) १६ ॥ 
सभी वृहद्‌, लघु, आद्रे, शुष्कं इन वनजः मुल, फल गूढो को अब । 
स्वीकारे! जो इन्ही निषादो द्वारा, लये गये पहु सन । १७॥ 
आशा हैः इस रजनी में स्के, सैनिक बन्धु यहीं खायेगे। 
ओर आप सब} सक्त होकर, कल प्रभात में फिर जायेमे)। १८॥ 


॥ श्री वाल्मीकि-नि्मित मारामायण आदिकान्य के अयोध्याकाण्ड 
मे चौरासीवां सगं समाप्त ।॥ ८४ 


पचासीवां सगं 
गुह भोर भरत को वातचीत्त तथा सरत का शोक 
उस निषाद्-पति गुह के ष्रारा, इस प्रकारसे तब कहने पर। 
यवत, प्रयोजन-युक्त वचन मे, भरत सुधी ने दिया समूत्तर। १॥ 
वृहद्‌ सन्य - सत्कृति - इच्छा है, राम-सले ! उन्नता तुम्हारी । ` 
स श्रद्धा से ही तुम मानो! पणं सेन्य-सकृत्तिष है सारी २॥ 


१ पार; २ रास्ता जाननेवाला; ३ वनते उत्यश्न; ४ संनिक सहापता 
ले सरकार करते क्री तुम्हारो भभिलाप्र पूरो हो गहं । 


८४२ श्रीमरद्षाल्मीकौीय रामायण (अयोध्याकाण्ड) 


दव्युक्त्वा सं महातेजा गहं वचनमुत्तसम्‌ | 
अक्नवीद्‌ भरतः श्रीमान्‌ पन्थानं वशेयन्‌ पुनः॥३॥ 
फतरेण भसिष्यायि भरद्ाजाशनं यथा । 
गहनोऽयं भृशं देशो गद्धानृपो बुरत्ययः ।॥ ४ ॥ 
तस्य तद्‌ वचनं भूत्या राजपुत्रस्य धीमतः, 
भन्नवीत्‌ प्राञ्जलिभूत्या गुहो गहनगोचरः ।॥ ५ ॥ 
दाक्षास्त्वनुगमिष्यन्ति वेशज्ञाः सुसमाहिताः। 
भह चानुगसिष्यामि राजपुत्र महाबल ॥ £ ॥ 
कठ्थिन्च वृष्टो त्रजसि रामस्यानरिलिष्टकमेणः। 
इयं से महती सेना शङ्कां जनयतीम मे॥ ७॥ 
तमेवमभिभाषन्तमाकाश इव निमेलः । 
भरतः एलक्ष्णया वाचा गुहं वचममन्रवीत्‌ ॥ द ॥ 


मा भृत्‌ स कालो यत्‌ कष्टं न मां शङ्ितुमहसि। 
राघवः स हि मे श्राता ज्येष्ठः पित्रुप्तमो सतः॥ € ॥ 
तं निवतंयितुं यामि काकरतस्थं वनवासिनम्‌ । 
बुद्धिरन्या न समे कार्या गुहु सत्यं ब्रनीमि ते॥ १०॥ 


स॒ तु संहृष्टवदनः भुत्वा भरतभाषितम्‌ । 
पुनरेबाब्रवीव्‌ वाक्यं भरतं प्रति हर्षितः ॥ ११॥ 
धन्यस्त्वं न स्वया तुल्यं पश्यामि जगतीतले) 
अयत्नएरागतं राज्यं यस्त्वं त्यवतुमिहेच्छसि ॥ १२॥ 
काश्वती खलु ते कौत्तिर्लोकाननु चरिष्यति । 
यस्त्वं छरच्छ्रगतं रामं प्रत्थानयितुमिच्छसि । १२३॥ 
एवं सम्भाषमाणस्य गुहस्य भरतं तदा । 
बभौ नष्टप्रः सूर्यो रजनौ चाभ्यवतंत \ १४॥। 
सन्विश्य स तां सेनां गुहेन परितोषितः) 
शात्रुध्नेन समं श्रीमाज्छयनं पुनरागमत्‌ \ १५॥ 
रामचिस्तासथः शोको भरतस्थ सहास्मनः । 
उपस्थितो ह्यनर्हस्य धमंप्रक्षस्य तादृज्ञः । १६॥ 
अम्तदहिनि दहुनः सतापयति ` राघवम्‌ । 
वनदाहारिनसंतप्तं गूढोऽग्निरिव पादपम्‌ । १७॥ 
प्रसुतः स्वेणाच्रेष्यः स्वेदं कोकाग्निसम्भवम्‌ । 


यथा सूर्याज्ुसंतप्तो हिमवान्‌ प्र्छतो . हिमम्‌ ॥ १८॥ 


हिन्दी पयायाद (सर्ग-५) ८४३ 


महातेज श्रीमान्‌ भरत ने, तिज गन्तव्य साग निज करसे) 
दिखा उसे, उससे यहं पुछा, उत्तम वाणी मै त्व फिर से॥ ३॥ 
इन दोमार्गोमे जाना है किससे? भरद्वाज ~ ऋषि ~ आश्चम। 
गंमा - तट - स्थल प्रम शृहुन है, लगता इसे लांघना दुगेस। ४॥ 
सुधी चरृपति-सुत भरत-वचन यह्‌, उस वन-विचरक ने तव सुनकर । 
हाथ जोड़कर कहम भरत से अति विनश्रहो, उस अवसर पर । ५॥ 
वहु, स्थलक्ञ, मत्लाह जा्यँगे, साथ आपके { हौ सतकं सव । 
तथा, महावल नृपसुत! मैभी साथ चलुंगा निषश्चयही अब॥ ६ ॥ 
किन्तु कहँ { अविलष्ट विक्रमी राम-पास, कृ दुष्ट भाव-बश । 
तोन जा रहै! शंका होती, विशद सेन्यसे, मृश्च महायण}॥ ७॥ 
ठेसी बाते जव कष्टता था, वहां भरत से ठह निषाद-पति। 
तव निर्मल नभ-समवे बोले, गहसे वाणी यह्‌ मधुरा अति ८ ॥ 
कभी न माये दृष्ट समय वहु, कष्ट हुआ मूञ्लको, गुह अतिशय । 
कथो! न शंका, रामाग्रज वे, मू्चको पिता-सदुण दहै निश्चय ॥ & ॥ 
वन-वासी फाकुत्स्य राम को, वन से लटन मै जाता। 
नहीं उचित, अन्यथा सोचना, दुम्हुं सवधा सत्य बताता ॥ १०॥ 
अति प्रसन्नमूख हृभा, भरत की वार्ता सुनकश वहं निषाद-पति। 
पूनः परम हर्षित हो, बोला शीघ्र भरत से वचन मधुर अति। ११॥ 
आप] धन्यै, जो अयत्न से कर-गत राज्य व्यागते, घाता] । 
आप-सदृश धर्मात्मा जग मे, सुक्षे न कोद अन्य दिखाता॥ १२ ॥ 
आप चाहते, दुगेम वन - गत - पुनः शमको लौटा लाना। 
सव लोकों मे कोति आपकी प्रसरित होगी, भे साना।॥ १३) 
जव ॒गुहु-भरत-वात होतीथी, हुई रविप्रभा तव अरन्ताहुत । 
ओर रात्निका अन्धकार फिर फैल गया सवयोर, अपरिमित ।। १४) 
गृह-ग्यवहास्सुतुष्ट भरत ने, विश्रामक्ञाः दी सेनाको! ~ 
ओर साथ शतूष्न बन्धु के, वे श्रीमान्‌ गये सोक्तै को॥ १५॥ 
भरत अशोक, धरमदुष्टा धे, फिर भी रामचन्द्र-चिन्तनं से। 
किन्तु हभ वणेनातीत तव, शोक अत्यधिक उनके मन में।। १६॥ 
वन-दावाग्नि-ज्वलित तर को ज्यौ, अन्तराग्नि है अधिक जलाती। 
चप-चिन्तानल-तप्त भरत को, त्योंही थी शमाग्नि उपाती ॥ १७॥ 
रवि-किरणों से तप्त हिमालय, बफं-वारि है यथा वहाता। 
शोक-अग्निसे, तथा भरत-तत सेथा अधिक पसीना आता) १८ ॥ 





१ स्थान वे रास्ता जाननेचाते; २ पिपरोत, श्वटा; 


३ विना परयत्मके 
स्वतः प्राप्त राज्फ; ४ आतम करते फी भाज्ञा। 


८४४ श्रीमद्वाल्मीफौय रामायण (अयोध्याकाण्ड) 


ध्याननिदरशेलेन विनिःश्वस्ितधातुना । 
वेन्यषादपसंघेन शोकायासाधिश्पुद्धिणा ॥ १९ ॥ 
प्रमोहानस्तसस्वेन संतापोषधिवेणुना । 
आक्रान्तो दुःखशेलेन महता केकयीसुतः ॥! २० ॥ 
विनिःश्वसन्‌ वं भ्रशदुमदास्ततः ) 
प्रमुढसंजञः परमापवं गतः । 
हमं न लेभे हद्यञ्वरादितो 
नरषंभो युथहतो यथाषंमः ॥ २१ ॥ 
गुहेन साधं भरतः समागतो 
महचुभावः सजनः समाहितः} 
सुदुमनास्तं भरतं तदा पुन- 
गृहः समाऽवास्तयदग्रजं प्रति ॥ २२॥ 


इत्याषं भ्रीमदामायणे वात्मोफीपे मादिकाग्येऽयोध्याकाण्ड पञ्चाशीतितमः सगः ।॥८५।। 


षडशी तितमः सर्गः 


निषादरज गुह के दारा लक्ष्मण के सद्भाव मोर विलाप का वणेन. 


जचचक्षेऽथ स्धावं लक्ष्मणस्य महाट्ननः । 
भरतायाप्रमेधाय गुहा गहनगोचरः ।! 
तं जाग्रतं गुणेयुवतं वरचपेषुधारिणम्‌ । 
श्रात्गुप््यथेमत्यन्तमह लक्ष्मणमन्रुवम्‌ ॥ 
इयं तात सुखा काथ्या त्वदथेमुपकह्पिला। 
व्रघ्याइबसिहि लेष्वास्थां सुखं राघवनन्दन ॥ 
उचितोऽयं जनः सर्वो दुखानां त्वं घुखोचितः। 
धर्मास्मिंस्तस्य गुष्ठ्य्थं जागरिष्यामहे वयम्‌ ॥ 
नहि रामात्‌ प्रियतरो ममास्ति भुः कश्चन। 
मोत्सुको भूग्रवीम्येतदथ सत्यं तवाग्रतः ॥ 


अस्य प्रसादादाशंसे लोकेऽस्मिन्‌ सुमहद्‌ यश्षः। 
धर्मावाप्ति च विपुलामथकामौ च केवलौ ॥ 
सोऽहं प्रियसखं रामं शयानं सह सीतया। 
रक्षिष्यामि धनुष्पाणिः सर्वेः स्वर्लातिभिः सह॥ 
नहिं मेऽविदितं कतिचिद्‌ वनेर्जध्नश्चरतः सदा। 
चतुरङ्गं दवि बलं प्रह वं बुधि 


१॥ 


२ ॥ 


३ ॥ 


४ ॥। 


४; 


६ ॥ 


७ धः 


८ ॥ 


। 
1 
| 
| 
| 
॥ 


† 
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राम.ध्यान अच्छिद्र शिलाएं", दृखोच्छेवास धातुस्थल गे रिक । 
जिसमे शोकायासउ शिखर हों, बहु तर देन्य-रूपि, नैसगिकभ ॥ 
इद्दरिय-ताप वंश-जौषधिर्या ^, मोह्-स्वरूपी प्राणी अगणित । 
एेसे गिरि से भरत धिर गये, कंकेयी-सुत, अतिशय पीड़ित ॥ १६-२०॥ 
भरत मानसिक चिन्ता-पीडिति शान्ति नथे कठ पति 
लंबी सर्सिंले, सुध-बुध खो, थे अति दुखित दिखति। 
उनकी, विष्ृडे हृए श्रंडसे, वैल-सदृश थी तव स्थिति 
अतः नरवर, आपत्ति -सिन्धु मे वे इूबे से जाते॥ २१॥ 
सपरिवार वे भरत महाशय, गरह-पुमिलन अवसर पर 
मनम परम दुखी थे, अपने अग्रज का चिन्तन कर। 
दिया समाहित मन, उनको तब, उस गृहं ने आश्वासन 
जोकि रामका परम मिच्रथा तथा अत्यधिक हितकर । २२॥ 


।। श्रौ वाट्मीकि-निमित जाषंरयामायण आदिकाव्य के मयोध््याकण्डमें 
पच।सीवां सगं समाप्त | ८५ ।। 


छियासीवं सं 
निघादसराल गुह के दाश लक्ष्मण के सद्‌भाव भौर विलाप पा वणन 
वनचर गह ने कहा उन भरत, अ-प्रतिमं शनित-समम्वित से फिर । 
परम महात्मा श्री लक्ष्मण के सद्भावो को, जौ थे सु-रुचिर॥ १॥ 
धनुष, बाण ले, रहै जागते, श्राता-रक्ना को जव लक्ष्मण । 
उन सद्गुणशालीसे मेने, कहा इस तस्ह्‌ से तब उस क्षण।॥ २.॥ 
रघुमुल-नन्दन, तात ! अपके हित शय्याहै यहा व्यवस्थित.। 
सुखपुवंक विश्नाम, शयन अब, इस पर करं! न हों कुछ चिन्तित ॥ 
मै, मेरे साथी, दुख -भोगी है, पर आप सुखो म पलते। 
धमात्मन्‌ ! हम सभी रहंगेः निशि मे राम-सुरक्चक जगते ॥२-४॥ 
सच कहता सामने आपके, सिवा रामके इस भूतल पर। 
अन्य नश्रियहै सूनञेः आपचिन्तानकरे, रक्षाकी क्षण भर।॥.५॥ 
शुद्ध धम, यश, अर्थं, काम मै पारगा अतिशय जगती में! 
एवं राम-कृपासे वैभव भी, यह्‌ आशा है मम मतिः मे॥ ६॥ 
अतः धनुष, शरं कर मे लेकर मै एवं मेरे बान्धव सब। 
सीताके संग राम सखाके, रक्षक होगे, शयन-समय तब॥ ७॥ 
छिपी त कोद बात यहा की, मुद्लसे, हम सथ यही बिचरते । 
रण मे, रिपु -चतुरगिणि सेना से निर्न युद्ध है करते। = ॥ 


१ बिनाचेदको चदान; २ पहाड़कषे उष्य्न गेरू भादि द्प्थ; ३ शोक 





। कौ चेष्टं 9 स्वानातिक्ष; ५ वत्त भोर जङ़ो-बुहो; ६ सलन्न। 


[4 


८४६ श्रीमद्‌वाद्मीकीय रामायणं (मयोध्याकाण्ड) 


एबमस्मा्भिर्वंतेन लक्ष्मणेन महामना । 
भनुनीता वयं स्तं धमेमेवानुषश्यता ॥ & ॥ 
कथं दाशरथौ भूमौ शयाने सह॒ सौत्तया। 
शक्या निद्रा मया लभ्धुं जीवितानि सुखानि वा॥ १०॥ 
थो न दैवासुरः स्वः शक्यः प्रसहितुं युचि) 
तं पय गुह संनिष्टं व्रणेषु सह सीतया ११॥ 


महता तपसा लब्धो विविधेश्च परिश्नमैः। 
एको दशरथस्येष पुत्रः सवृरालक्षणः । १२१ 
अस्मिन्‌ प्रव्राजिते राजा न चिरं वतपिष्यति। 
विधवा मेदिनी . नृनं क्षिप्रमेव भजिष्यति ॥ १३॥ 
विनद्य घुमहानावं श्रमेणोपरताः स्त्रियः । 
निर्घोषो विरतो नूनत्रद्य राजनिवेशने \ १४ ॥ 


कौसल्या चव राजा च तथैव जननी मम) 
नाश्रसे यदि ते सर्वे जीवेयुः शर्वरोमिमाम्‌ । १५॥ 


जीवेदपि च मे माता शनुघ्नस्यार्जवेक्षया। 
दुःखिता या हि कौसल्या वीरसुविनशिष्यति ॥ १६ ॥ 
अत्िक्रान्तमतिक्रास्तमनवाप्य मनोरथम्‌ । 
राज्ये राममनिक्षिप्य पिता मे विनशिष्यति ॥ १७॥ 
सिद्धार्थाः पितरं वृत्तं तस्मिन्‌ काले हधुषस्थिते। 
परेतकायेषु स्वेषु संस्करिष्यन्ति भरमिपम्‌ ॥\ १८ ॥ 
रम्यचत्वरसंस्थानां सुविमक्तमहापयाम्‌ । 
हम्यप्रासादसम्पच्चं सचेरत्नविभ्रूषिताम्‌ \) १९ ॥ 
गजादवरथसम्बाधां तुयंनादविनादिताश्‌ ! 
सजंकल्याणसम्पुर्णा ह्ष्टपुष्टजनाङ्रुलाम्‌ ।) २० ॥ 
आरामोदानतम्पूर्णा समाजोत्सवश्ालिनीम्‌ । 
सुखिता जिचरिष्यन्ति राजधानीं पितुमेम ॥ २१ ॥ 
भपि सत्यप्रतिन्नेन साधं कुञलिना वयम्‌ । 
निवत्ते समये ह्यस्मिन्‌ सुखिताः प्रविशेमहि ।\ २२॥ 
परिदेबयमानस्य तस्यवं हि महाध्मनः । 


तिष्ठतो रानपुनस्य ` कवरी सात्यवर्तंत ॥ २३॥ 


व यणि, नदिका 
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दष्टि धर्म पर रखनेवाले, कहा महात्मा लक्ष्मण नै कफिर। 
मेरे कह्ने पर, हम सबसे सविनय कहा वचन यहं सुरुचिर्‌ । & ॥ 
“गुह ! दशरथ-घुत राम, स-सीता शयन करे भर पर जब एसे । 
शय्या-शयनादिक जीवन-सुख होगे भोग्य मुने तब कंसे ?॥ १० ॥ 
देखो गुह ! संवेग न जिसका, रण मे सह सकते सुर, निशिचर । 
वे सीता-संग राम, सो रहे हैँ तिनको पर इस अवसर पर।॥ ११॥ 
साम ज्येष्ठ सुत को दशरथ ने विविध तपादि श्रमोंसे पाया। 
तथा रामम उन जसा ही गुण-समूह दशन में आया। 
उष्टं राम के वन जने से, अधिक कठिन है नूपका जीना। 
एसा लगता, यह पृथ्वी अब निश्चय होगी पत्ति" से हीना ।॥१२-१३॥ 
भवन-नारियां, आतनाद-धम करके होगी सभी शान्त अब। 
राज भवन-चीत्कार घोर भी शन्त हो गयाहोगा बह सत ।॥ १४॥ 
नृप दशरथ, रानी कौसल्या, मेरी मान्य सुमित्रा माता। 
जीवित रह्‌ लेगे रजनी तक, मुञ्चको यह न समक्ष मे आता ॥ १५॥ 
शतुश्न-प्रतीक्षा मे, सम्भव दहै, मतु सुमित्रा का जीवन। 
किन्तु वीर-जननी कौसल्या दुखिता का तो प्रत्यक्ष मरण ।॥ १६॥ 
(राज्य रामको दिये विना, हा नष्ट प्रणष्ट हुआ मेरा सब'। 
यह्‌ कह विफल मनोरथ, मेरे पिता प्राण निज छोड़ंगे तब ॥ १७॥ 
उनकी मृत्यु, मूत्यु-कत्यो के समय उपस्थित होगे जो जन। 
वेही सफल मनोरथ एवं अतिशय भाग्यवान दह सज्जन ॥ १८॥ 
विस्तृत रम्य विशाल नरृप-पथों, चबूतरों, चौराहों से युत। 
सुरमन्दिर, धनपति-अटासियां, चृप-भवनों, रनों से भूषित ॥ 
स्थ, गजाष्व-कोलाहल-युक्ता, विविध्च वाद्य-घवनि से सुनिनादित२। 
कषेम-वस्तु-सम्पन्ना, जिसमे हृष्ट - पृष्ट जन है आहलादित ॥ 
उद्यानालंकृताः तथा जो, है समाज - उत्सव - सुशोभिता । 
होगे उसी. राजधानी के विचरक सुखौ रै यदि पिता।१६-२१॥ 
क्या वन-वासावधि°्समाप्ति पर, लौटे मंगल-कुशल के सहित । 
होगे सत्यप्रविज्ञ राम-सह्‌, हम सब पुनः पुरी में प्रविशित ?'" ॥ २२॥ 
महामनस्बी नृपसुत लक्ष्मण ने एसे बहुशः विलाप कर्‌। 
सारी रात बिताई थी तब, बातें करते हुए जाग कर।॥२३॥ 


१ राजा; २ गनती हुई; ३ बगीचोस्े सजी फोनित) 9. वनयासकौ 





भबधि। 


1 प्रीमदुवाद्मीकोय रामाय (अयोध्याकाण्ड) 


प्रभाते विमले सूर्ये कारयित्वा नटा उभौ) 
भर्मिन्‌ भागीरथीतीरे दुखं संतारितौी मया।२८४॥ 


जटाधरो तौ वरुमचीरवाससौ 
महावलौ कुञ्जरयुधपोपमौ । 
नरेषुधीचापधरौ परंतपो 


व्यपेक्षमाणौ सह सीतया गतो।) २५॥ 


॥ इर्याषें श्रीमद्रामायणे वाहमीकीये भादिकाग्येऽयोष्याक्ाण्डे पटशीतितमः सर्गः ८६॥ 


सप्ताशीतितमः सगः 


मरत फी मूर्छा धै गृहः णनुघ्न मौर माताओं का दुदी होना, होश में माने पर 
भरत का गुहुसे श्रीराम भादिफे मोन्नन मौर शयन मादिके व्रिवयमें 
पुना भीर गुहु का उन्हं सव वातं बताना 


गुहस्य वचनं श्रूत्वा भरतो भ्रशमप्रियम्‌ | 
ध्यानं जगाम तत्रैव यत्र॒ तच्छरूतमप्रियम्‌॥ १॥ 
सुकुमारो महासत्वः सिहस्कन्धो महाभुजः) 
पुण्डरीकविज्ञालाक्षस्तरणः प्रियदक्लंनः॥ २॥ 
प्रत्याश्नस्य घुहूतं तु कालं परमदुर्मनाः) 
ससाद सहसा तोच्रेहदि विद्ध इव द्विपः ३) 
भरतं मितं दृष्ट्वा विवणंवदनो गुहः । 
वभव व्यधितस्तन्र भुमिकम्पे यथा द्ुमः॥ ४॥ 
तदबस्यं तु भरतं रानुध्नोऽनन्तरस्थितः। 
परिष्बज्यं र रोदोच्च विसंज्ञः सोककशितः 1 ५॥ 
ततः सर्वाः समपेतुर्मातिरो भरतस्य ताः। 
उपवासकृला दीना मतृष्यसनकशिताः ! ६ ॥ 
ताश्च तं पतितं भुमौ रदस्यः पर्यवारयन्‌, 
कोसत्या त्वनुभृत्यनं दुमेना परिषस्वजे \ ७॥ 
नत्तला स्वं यथा वस्समुपगुह्य तपस्विनी । 
परिपश्रच्छ भरतं रदती दोकलालसा ।॥ ८ ॥ 


पुत्र व्याधिनं ते कच्चिच्छरीरं प्रति बाधते, 
भस्य राजकुलस्याद् त्वदधीनं हि जीचितम्‌॥ &€ ॥ 
त्वां वृष्ट्बा पुत्र जीवानि रसे. सघछातुके गते! 
वत्तं दशरथे रक्ञि नाथ एकस्त्वमद्य नः।॥ १०॥ 


डस्दी पर्यानुषाद (सर्ग.८७) ८४६ 


प्राततः निर्मल सूर्योदय परः मैत गंगा जी के तट पर्‌। 
उन दोनों को जटा-युन्त कर सुस पारं उतार सत्वर | २४॥ 
नत्कल-ची र-वंसनधर दोनो, उत्तमं शीश जटाधर 
वे ये, यूथ-अधिप दौ गज-सम, परम परतप सुन्दर! 
अतिशय बली, धनुष, तरकसले, गये संग सीताके 
दरधश्-उधर सानन्द निरखते, वनं के पथ पर सत्वर । २५॥ 


|| श्री वाल्मीफि-निमित बा्षंरामायण भादिकाभ्य के अयोध्याकाण्डे 
छियासीवां सगं समाप्त \। ८६ ॥ 


सत्तासीवां सभं 

भरत फी पूर्छा ते पुह, शवरघ्म मौर साताभों का दुखी होना, होश में आने बर 

भरत फा गुह से श्रीम मवि के सोजन ओर शयन जादि के विषये 

पुचछना ओर गुह का उन्ह सव वातं वताना 

जध-धरण आदिक सब गुह से एैसी अग्रिथं वार्ता सूनकर। 
हुआ भरत के सन मे संशय 'शम-वापस्री अतिशय दुष्कर'॥ १॥ 
सिह-स्कन्ध, सुकुमार, महुभूज, महाबली थे वे प्रियदशंन 
भरत, तरुण, प्रिय, अतिशय सुन्द, विकसित भे मञ्जुल कमल-नयन ॥ 
गृह-वार्ता सुन, वे मुहूतें भर धेयं रख सके, हए फिर दुखित । 
अंकुश-विदध, हस्ति-सम सहसा, हृए बाद मे दुखी बिमूच्छत्त ॥ २-३॥ 
गुहके मुख का रंग उड गथा, देख भर्त को एेसे मुच्छित। 
जसे हो भूकम्प-समय में, मन्थित होकर वृक्ष अति व्यथित। ४॥ 
निकटस्थित शत्रृष्न, भरत-स्थिति देख, हदय से उन्ह लाकर । ` 
रोते लगे जोर से, सुध-वृध खो, शोकज पीड़ा अति पाकरर॥ ५॥ 
पति-वियोग-दुख-दुखी तथा ब्रत के कारण दुवल, बल-हीना। 
आ पर्हुचीं सब माताएं भी, उसं अवसर पर्‌, हौ अत्ति दीना। ६॥ 
रोने लगीं घेरकर, भू-स्थित पत्र भरत कोवे सबकी सब। 
उन्हे दुखी कौसल्या मै निज गोद-पास ना, उडा लिया तब॥ ७॥ 
वषषे फो निज मले लगाकर, धेनु वत्सला चटे जैसे 
तपस्विनी कौसल्या, रोक, उनसे लगीं पृषते वैसे॥ ८ ॥ 
कोई शेग तुम्हारे तन कोतोष्या नहीं कष्ट-युत ? श्रिय सूत! | 
राज-वंश-जीवन, अधीन है, केवल आज वुम्हारे ही सुत !॥ € ॥ 
राम लखन-सह गये विपिन, पै तुमह देखकर, जीती अब तक | 
दशस्थ नूप भीगये स्वर सुत} तुम हीषो हुम सवके रक्षक ।॥ १० ॥ 


८१० धरी मदुवाल्मीीय लमायण (जयोष्याकाण्ड) 


कच्ित्च लक्ष्लमणे पुत्र श्रुतं तैः किचिदश्रियप्‌ । 


पुत्रे वया देकपुतरायाः सहुभायं वनं गते)! ११५ 
स मृष्तं क्षमाश्पस्थं इवच महायशाः । 
फौसत्यां परिघान्त्व्धैर्‌ गुहं वचनमत्रवीत्‌ ॥ १२॥ 


श्राता मे कंवाचस्तद्‌ रात्रौ क्य सीता वंघ च लक्ष्मणः! 
सस्वपच्छयने कस्स कि भुक्त्वा गुह शंक मे! १३६५ 
सोऽत्रवीव्‌ भरतं ष्ये तिबादाधिपति्गृहुः 1 
यद्धं प्र तिपेषे च रामे प्रियह्ितेऽत्तिथौ ।। १४॥ 
मन्नभरंच्चाव्चं भक्ष्याः फलानि विविधानि च) 
रामायाभ्यबहुा सार्थं वहु्ौऽपहुतं भया ॥ १५॥ 
तत्‌ सर्व प्रत्यनुज्नाषीद्‌ रासः प्स्यपराप्रसः। 
न दहि त्त्‌ परत्यगृह्लत्‌ स क्षच्रधमंमनुस्मरन्‌ ॥ १६॥ 
नह्यस्माभिः प्रतिग्राह्यं क्ले ये वुं सवदा) 
इति तेन वयं र्ये अनुनीता महात्मना \ १७॥ 


लक्ष्मणेन यदानीतं पीठं सारि महुए्मना । 
आओौपवास्थ तदाफार्षीद्‌ राघवः सह सीतया १८॥ 
ततस्तु जलदहेषेण लक्ष्मणोऽप्यूरेत्‌ तदा । 


वार्यतास्ते चयः संध्यां समुपासन्त संहिताः \ १६॥ 
सौमित्रिस्तु ततः यशवादकूरोत्‌ स्वास्तरं श्युभम्‌। 
स्वयमानीय वर्हु{षि क्षिप्र राघवकारणात्‌ \\ २०॥ 
तस्मिन्‌ समाविशद्‌ रामः स्तास्तरे प्रह सीतया) 
प्रक्षाल्य च तयोः पावो व्यपाक्ाषत्‌ सलक्ष्मणः |! २१॥ 
एतत्‌ तदिङ्ूगरुदीमुलसिदभमेव चं तत्‌ तरुणम्‌ । 
यस्मिन्‌ रामश्च सीता च राति तां शयितावुभो । २२॥ 
निथम्य पृष्ठे तु तलाङ्गुलित्रकाञ्‌- 


करः सुपुर्गाविषुधी परंतपः । 
महुनुः सञ्जपुपोहय सलक्ष्मणो 
निभरामत्िष्ठ्त्‌ परितोऽस्य केवलम्‌ \॥ २३१. 
ततस्त्वहं वोत्तमवाणचःपभृत्‌ 


स्थितोऽधवं तत्र ख यश्र सक्ष्ममः) 
अतन्धितर्नात्तिभिरात्तक्ामुक- 
संहेन्दरकत्पं परिपालयंस्तदा ॥\ २४॥ 
॥ इत्यापं भरोमद्रामायमे वारमीकीपे जदिक्ग्येऽयोऽ्याकाण्डे सप्ताशीतितमः स्मः ॥।५७।। 


ति भवोष्कतदोी दोदनक = + श 


"~~~. 


हिन्दी पदयानुवाद (सम*७) ८५१ 


एक पुत्र वाली मेरे सुत सपत्नीक है, बत जो. वन ह मे । 
उनके या लक्ष्मण-प्रति कोई, सुनकर अशुभ, दुखी हो मनमें !॥ ११॥ 
दौ कौसल्या को सु-सास्त्वना, हो मुहृतं के बाद स्वस्थं मन। 
भरत महायण मे, शेते ही, गृह से पसे कहे फिर वचने ।। १२॥ 
कहाँ वसे थे? मेरे ध्राता, सजनी मे सीता-लक्ष्मण सह्‌। 
गुह ! बोनो क्था खाकर ? कंसे विस्तर पद सौयेथे तव वहं {१॥।१३॥ 
प्रमुदित गुहं वह्‌, यह्‌ सुन करके, अतिथि राम, अपने अति हितकर । 
फे आने पर, धत्करति कीजो, कहनै लगा भरतं से रुचिकर ।। १४॥ 
छोटे, बडे विविध फलं एवं लाच अन्न-वस्तुएं स्वाद-युत) 
पैन की थी, व्हा रास को, भोजन-हेतु प्रचुर्तम प्रस्तुत ॥ १५॥ 
प्रथम, सत्यविक्रमी रम ने दत्त वस्तुएं क्च लीं स्वीकृत । 
ग्रहण-विना, सादश लौटा दीं, क्षात्र-धमे के होने पद स्मृत" ॥ १६॥ 
मुञ्च जैसे क्षत्रियो को सये! नहीं चाहिए कुछ धौ लेना। 
ओर कहा, समन्ञा(कर पृद्चको, अवसर पर्‌ समुचितहै देना ॥ १७॥ 
फर उपवास, राम, लक्ष्मण ने रजनी के क्षण सभी बिताये। 
वस, लक्ष्मण के लाये जल क), शम महात्माथे पी पाये।॥ १८॥ 
उनका पीत-गेष जघ पीक, लक्षण ने न्तीष फि्‌ किया] 
की थी मौन, समाष्ितं सबने, फिर सध्योपासना-प्रक्रिया।॥ १६॥ 
फिर लक्ष्मण ने स्वयं सुकोमल, कंश एवं तिनको को लाकर । 
रामचन्द्र के हतु विछठाया, वहां शीघ्र अति सुन्दर विस्तर । २०॥ 
सीता के संग साम विरजे, जब उसं अपने शुभ विस्तर पर। 
उन दोनों के श्रीपद-धोकर्‌, लक्ष्मण गये दर तव॒ हटकर ।२१॥ 
यही दंगुदी र तसु-जड़ दै वह्‌, ओर यही है तुणों का चयन। 
जहां राम, सीता दोनों ने, उस रजनी मेँ किया था शयन ॥ २२॥ 
दस्ताने हस्तागुलियों में लक्ष्षण वीर पहु कर 
बधि पीठ पर, युभ्मग तरकसों को, जिनमेंथे बहु शर्‌। 
अपना धनुष. विशाल चद़ाकर, वार ओदर परतप 
निकट राम के, विचरण करते रहे, शत भर लग कर ॥ २३ ॥। 
षडा हृ म भी धनु-शरं ले वहाँ, जहां ये लक्ष्मण 
धनूष-बाण ले, मेरे बन्धव भौ सतकं ये उस क्षण। 
ह्द्रोपम तेजस्वि राम की करता रहा सुणक्षा 
तव थे नही, सभी मे निद्रा, आलस के छ लक्षण ।॥ २४॥ 
1) श्री वात्मीकि-निभित जापैरामायम्‌ भादिफाव्छ फे ययोश्याकाण्ड 
मे सत्तासीवां सं समाप्त 11 =७ ॥ 





१ पाई सन्ने पट; २ माक्तमोनसी कवे; ३ 
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अष्टाशीतितमः सर्गः 


भीराम फो पुश-शय्या देखकर भरसं क गोपे उद्गार स्या स्थन भी बकल 
ओर जटा चारण फरफे वतमं रुने का विचार प्रदट करना 


तच्छरध्वा निपुणं सवं भरतः तह सन्निभिः। 


द्ङ्गुदीभरूलमागम्य रामशय्यास्जेनषत ॥ १॥ 
अन्नरवीज्जननीः सर्वा इहु तस्थ सहुष्त्सनः। 
शर्वरी द्रायिता भमाचिदम॑स्य चिप्नदितम्‌ । २11 
महाराजकुलीनेन महा भिन घीमता | 
जातो द्शरथेनी्व्या न रासः स्वध्लु्र्हेति । ३ \ 
अजिनोत्तरकषस्ती्े दसस्तर्गसंचये । 
शयित्वा पुरषग्याघ्रः कर्थं प्रते लटीतले ॥ ४॥ 
प्रासादाग्रविसानेषु यलभीवु च स्मदा) 
दैमराजतभौतेषु अरास्तरणशालिघु \\ भ॥ 
पुष्पसंचयचिन्नेषु सन्दनागुरुगन्धिषु \ 
पाण्डुराश्चप्रकाष्ेषु चुसंधर्तेषु च।॥ ६ ॥ 
प्रासादनरवर्येषु जीतधत्पु युगन्धिघु । 
उषित्वा तेरछत्पेषु फुतकाञ्छसमित्तिषु \ ७ ॥ 
गीतवादिच्रनिर्घषेनेयभरणनिःस्य्तः 
मुदङ्धवरशव्देश्च सततं प्रसि्ोधितः)\। = ॥ 
वन्विभिवेन्दितः कालि यहुननिः सुताभधः 1 
गायथाभिरनुरूपाभिः स्तुतिभिश्च परतः | & ॥ 


अश्चद्धेयसिदं लोके न श्वसथं प्रतिधाति सा। 
मुह्यते खलु मे मावः स्वप्नीऽय्भिंत्ति मे उतिः॥ १०॥ 
न नृनं वेषतं पिचित्‌ कालेन वलवत्तस्थ्‌ । 
यन्न दाशरथी रास भुष्धेतसकेव सः 1 ९१॥ 
सस्मिन्‌  बिदेहुष्पजस्य युताः च सत्रियषल्तेना। 
दयिता शयिता भुमौ स्नुषा दशस्यस्य च।। १२॥ 
इयं शय्या सघ श्रातुरिवमा्व्तितं शुभम्‌) 
स्थण्डिले कठति सर्वं गार्ौजिभ्रदितं वरुणस्‌ \। १३ ॥ 
मन्ये साभरणा सुप्ता सीतास्मिच्छयने सभा 
सच्च॒ तच हि दुदषन्ते सक्ताः फषषदिर्द्वः ॥ १४॥ 


द्वि } य {चप्‌ (मम-मम) ५५३ 


अस्तोक दमं 


श्रयाम्‌ पी दश-पराण्या धेखकर मरते क छोपरुर्मं एद्मर सथा स्पयं भी कस्कख 
जीर जल पारण पारय वदम्‌ दरू ल (वचर्‌ व्तदट फरना 

यानसटित गुह से यहं सब भुन, सचिवो-सहित धश्त ने तत्क्षण । 

करिया राम-शय्या का आकर, इगुदि-जड़्‌ के पाक्त निरीक्षण॥ १॥ 
मातां से का उन्होने, यहीं संम नै श्र पर सोकर। 

रात चितारई, दिखते कुश ये, उनके तते से विति" होकर २॥ 
महाराज वंण्ज, प्रबुद्ध सुप दशरथ महाभागे स जन्म। 

राम, भू-षयन-योग्य पदीं है, वे इस तश्र वृरृत्तमर वर्मे।। ३॥ 
जो मृसिह्‌ श्रीम, चुकोमल, मृग-चर्मादि बिस्तस-युतत तवर) 

ए़य्या पर सोते थे, से ने सरोएुगे धरती पर अव?) ४॥ 
वैमानिक प्रासादो, भवनों की सर्भोचिति अधटाप्िं पर्‌। 
जिनकी सोने -यादी भासी फरण परं शोधित रह भिस्तर। ५॥ 
पुष्प-रारि-युपमा विचित्त युत, चश्दन एवे अगुह-युगन्धित । 

णुध्र मेच-माभान्वित, एवं शुकनसमू्-क्लरव से पूरिति। ६॥ 
मेर-सपृच्त, शीत, सुगन्धित, स्वणे-भित्ति, उन भवनो में तब) 

जो सोते थे, वे सोएगी राम, चिपिन-भू पर केसे यव?॥ ७॥ 
गीत, वाद्य-घ्वनि, श्रुवण-स्ंछृति ओरं मृदग-नाद से उत्तम) 

जो कि जमगाये जवि य नित, शुभ प्रात सें याघव सक्षम। ठ ॥ 
वन्दी, मागध, सूत जभाते थे जिनको, गाधा गाः सपरुचित। 

वे श्रीशम परतप, सोते हौगे करो? श्रु पर स्ंस्थित। & 
जगं की अब्रद्धेय इस वार्तां पै असत्य हा सूक्ते दिखाता 

मेरे मोहित मन कौ तो यह, स्वप्न समञ्चं अतह खाता । १०॥ 
प्रवल काचनसम, अन्य देवता का तै प्म अक्षम्भव होना) 
कल-पभ्ाव कि वेशरथ-नम्दन को ह पड़ा भूमि परसोना। ११॥ 
सुता विदेहराजं की सुष्दर नृप दशरथ-प्रिय पृ्न-वधघू अव। 

सीता भी सोतीं धर्णी पर, काल-प्रभाव मात्र है यहं सव।॥ १२॥ 
यहीं करवट वदर्ली, मेरे अप्रज ने इस शुनं शय्या प्र्‌! 

मनते गये, उन्हीं के अंगों से वैदी-स्थित तृण कठोऽतर।॥ १३॥ 
लगता गुमा आनरष-इहिता सीता सोयी इस णय्या पर] 

._ अह्‌-तहा ह स्प्ण-कणों स, क्योकि चमत्कृत शसका धिस्तर ।। १४॥ 


"न = = 


५ द 14 १ नदत {दित ८ 
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उचरीयनमिहासष्तं युग्यपेतं सीवयः तदा । 
तथा हे प्रकाशन्ते सक्ताः कौश्चेयतन्तवः ॥ १५॥ 
मन्ये भतः चखा शय्या येन बाला तपस्विनी । 
युकुमारी सती इं न विजानाति मैथिली । १६५ 
हा हतोऽस्मि वृ्चसोऽस्मि यत्‌ सभयः कते सम) 


ईदशीं राघवः गग्यासधिभितै ह्यनाथवत्‌ । १७॥ 
घावंभौ्शक्ुल जातः स्वं लोकसुखावहुः 
सर्वप्रियकरश्त्यक्त्वा राज्यं प्रियषनुत्तमकन्‌ ॥ १८ ॥। 
छथन्निन्दीवरदयासो र्छाक्षः त्रियदेनः 1 
सुखभागी न दुगलातुः चथत्तिे सुचि राचः \\ १६॥ 
धन्यः खसु सहूमभाभ। लक्ष्मणः श्युघलक्षणः । 
भ्रातरं शष काले धो राशधवन्रुवते ॥ २०॥ 
वद्धार्थ चु वेष्टौ पात्ति यानुमता नस्‌ । 
वेयं क्ष्॑चयतः चवं दहीनास्तिन महात्मना ॥ २१॥ 
अकणंधारा पुधिघौ नुभ्थेषे प्रतिभाति मे। 

गदे धष्णरथे सं मे चारण्य्राधिते ॥ २२॥ 
न॒ च  पा्थयेते फरिविन्सनसापि वतरा । 
वनै निघ्तस्तक्थ वाहुवीर्याभिरल्निताम्‌ । २३॥ 
लुन्धसवरणारक्षाससनतितहृयद्विषाम्‌ । 
अनावृतवुरहासं राजधानीभरक्षिताम्‌ 11 २४॥ 
अप्रहुष्टवलां सुस्थं विदवस्थासनावृत्तास्‌ । 
शधो नाधिपन्यन्ते भक््थान्‌ विषकुतानिव ।। २५॥ 
अचप्रभरूति भ्रुमौ तु क्रथिष्ेऽहं तरुणेषु बा! | 
फलमूलाशनो नित्यं जटाचीरराण धारयन्‌ ॥ २६॥ 
तस्याहृषुत्तरं सलं निवर्स्यनि सुखं चने, 
तत्‌ प्रतिभरुतधाये्य मैव सिश्या भविष्यति)! २७॥ 
वसन्तं प्रातुर्थाथि सधुध्नो लानुषत्स्यति । 
लक्ष्मणेन सहायेध्यपार्यो धे पालयिष्यति ।\ २८ ॥ 
अभिषक्ष्यम्ति काङ्स्स्यसयोध्यायःं द्विजातयः } 


छवि वे चैव्ताः र्थं सत्वं समौर्थस्‌ ॥ २९५ 


| 


ट्व पयाुवाद {मच} ८६५ 


साफ़ दिख रहा, एसमे उलक्षी धी सीताकी तष चादर्भी) 
क्योकि रेशमी वसन-सूत् दै चमक रहै कुछ इसमे अव भी ॥ १५ 
माना ने, पत्ति-शय्या ही दै साध्वी नाी-सुव-दात्नी । 
अतः न समक्षी दुःख-तपस्विनि सती मेधिली कोमलमाव्री" ॥ १६ \1 
मेश जीवनं व्यथं हो गया, भै चृशस हा! आज गया भर्‌। 
सोना पड़ा सभाय रामको, जिसके हित, अनाथवत्‌ भू प१य॥ १७॥ 
सकल लोक के प्रियकर, सुखकर तथा चक्रवर्ती नुप-वंशज । 
एसा अपना यह्‌ स्थतम्‌, एवं अति प्रिय सुखद राज्य तज ॥ १८ ॥ 
अरण-नयन, हन्दीवर-दयामल, श्रिय दशन, सुख-भोग्य सुनिश्चित । 
दुख-अयोष्य अव कंसे करते होगे राम शयन, हौ भू-स्थित्त ॥ १६1 
शुभ लक्षण, लक्ष्मण सुधन्य है, महाभाग जो शम-निकट पे। 
रह्‌, अग्रज श्राता कौ सेवा, करते रहते है संकट मे॥२०॥ 
ह कृतार्थं वैदेही, अपने पति संग करके विपिन-अनुगमन । 
उन श्रीराम महाट्मा-प्रति है हम सब बिष का शंक्रित मन ॥ २१॥ 
गये स्वर्ग को चरृषवर दशरथ, सम दौ गये है वनवासी) 
मुक्ते शुन्ध यह्‌ पृथ्वी लगती, है नाविक-हीना२ नौका-सी ॥ २२॥ 
वन-निवासि श्रीराम-बाहुबल से जो भ्रु है अब भी रक्षित । 
उसे ग्रहण करनेको्पु भी कोद हृजा न मनं मे इच्छित ॥ २३॥ 
पुरप्राकार अरक्षितं ह अव, ई गजाश्व` भी सभी अ-बन्धित° । 
खुला पड़ा है नगस्द्वार भो, हुई शजधानी असुरक्षित९ \ २४॥ 
सेना है उत्साह-विहीना, पुरी अस्क्षित विषम्‌ दिखती । 
स्प को, विष-मिधितं भोजन-सम, फिर भी है यहु पुरौ लखाती ॥ २५॥ 
पे फलमूलाशी हौ करके, पृष्वी या तरण पर्‌ सोङगा | 
ओर आज से जटा रखा कर, चीर-वसन-धरः भी हौोञ्गा ॥ २६॥ 
वन-निवास के शेष दिनो तक, सुख से वनम रुमा यहीं । 
आयं राम की वह्‌ सु-प्रतिज्ञा, जिसमे कूटी हौ न फिर कटं ।। २७ ॥ 
थे शत्रुघ्न ररहैगे मेरे साथ, विपिन मे भाई के हितत) 
लक्ष्मण-सहित, राम अग्रज से, होगी पुरी अयोध्या पालित | २८ ॥ ` 
तथा करेगे विप्र बयोध्या मे काकुत्स्थ राम ~ अभिषिञ्चन । 
वाज्छित - सिद्धि देवता देगे? यही मनोरथ मेरे दै मन ¦ । २६॥ 


१ कोम्लागो; २ तिना घट्लाहुः ३ इध्वी-पोरे) ० छदः; 





| १ इलाविहीन; ९ फल-पुल उनिवाला ! 
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५ 
प्रसाद्यः शिश्वा सखा स्वयं 
वषह्श्रक्लषरं यदि न प्रपत्ध्यते। 
ततोऽनुबत्त्याधि चियाय राध 
वने्वर नाहति माधुवेक्षिषुर्‌ ॥ ३० ॥ 
॥ इरथा्षे भीमद्रासाधने याहमी कीधे भाविराग्येऽयोध्याकान्डऽष्यसीप्तितितः सर्गः ॥ ठठ ॥ 


एकोननवतिः सगः 
भर का सेना-सटिति गङ्ख गार फएर्के पश्वा फे आभ पर्‌ जाना 
ष्ुष्य रात्रि घु त्रेण शद्धे स राघवः) 
पाल्युस्थाय ताघुध्नमिदं वश्चनसन्नसीत्‌ } १॥., 
श्रुघ्नोचिष्ठ {क तते नियाशपघर्वाति गुहृश्‌ : 
शीघ्रभासये भद्रं वते ताश्यष्यति वाह्नीभू॥ २॥ 
जाग्ि नाहं स्धपिन्नि तथंमा्यं विचिच्छयन्‌ । 


दुव्थेवसश्रवीड्‌ प्राता शधुध्नी विभ्रसोदिक्तः)\\ ३ ॥ 
इति संवधतोरेबसन्धोश्वं सर्टसिहृयोः । 


मागस्य प्राञ्जलिः कलि गृह्ये अ्तनमन्नखीत्‌ ।॥ ४॥ 
कश्यित्‌ युखं नवीतीरेऽ्दास्छीः कषस्ल्य शवेरीश््‌ । ` 


कचिचच् सहस्ंभ्पस्य तव निस्यमनासयक्‌ \\ ५॥ 
गुहस्य तत्‌ बु कयन भुश्ला स्ेष्ष्ुरीरितम्‌) 
रासस्यानुवक्षो दावधं भरतोऽपीदसन्नवीत्‌ ॥ ६ ॥ 


सुला नः शनेरी धीन्‌ पुलिताश्चापि मे वयमु! 
ग्धं दतु नोथि्बह्टवीभिर्दासिः संत्तारयन्तु नः।। ७॥ 


ततो गुहः संस्दरितः शरुत्वा भरतशासनस्‌ । 
प्रधिग्रसिय नभर तं स1वि्ञनसम॑न्नमीत्‌ \ = ॥। 
छतिष्ठत प्रबुध्यध्वं सभग्रशष्ु हि वः सदा, 
नाधः सश्रुषरूषेभ्वं तारयिष्याश्ठि  बह्नीम्‌\ € ॥ 


ते तथौष्ाः संथुस्थाथ स्वरिक्ला राजशाङगात्‌ । 
पञ्च साधां शद्लास्येब  सभाचिश्युः समन्ततः \॥ १० ॥ 


अभ्याः श्वश्तिषतदिश्रेषा सष्टाधष्टाघसयशः । 
शोभमानाः पताद्विन्यो युबा धुं्ताः ११ ॥ 
ततः स्वस्थि्विक्तां वाण्डुकस्सलसंवु्ास्‌ । 


समन्दि्लीपां कतह्यामीं गुही साधप्ुषाटुरस्‌ ॥. १२॥ 


हिन्दी पद्ानुवाद [सगं-ठ्य) ८५७ 


उनके चरणों पर्‌ मस्तक रख, उन्दँं मनाने के हितं 

पतन कणा, तदपि लौटने को न करगे निरिचत। 

तो वन -वासी राम -साथमेः यै भौ बहत दिनों तक 

वहीं रहा, वे न करेगे सञ्चको केभी उपेक्षित।॥ ३०॥ 

। श्री वाहमीकि-निमिव आर्षरामायण भादिकान्यं के मयोष््याकाण्डरमें 
अर्ठासीरवां सगं समाप्त । त८॥ ` 


नवाप्तौवां छं | 
भरत फा पेना-सदित गगा कार करके भरहाज फे आश्रत्र पर जाता 
रात विताकश वहां भस्त नै श्युगवेरपुर-गंगा तट पर।. 
इस प्रकार से कहा, अनुज शवुष्न नन्धु से प्रातः उठकर्‌॥ १॥ 
सोते क्या? शतृघ्न! तुम्हारा मंगल हौ, तुम उटे शीघ्रतर। 
गंगा-पार्‌ करयेगा गह, अतः बुलाओ! उसे यहीं पर्‌॥ २॥ 
वोले वे एतूुघ्न भरत से प्रेरित, राता} नहीं हं स्वपित"। 
आप सुण ही जाग रहा ह, आयं राम - चिन्तने हो स्थित। ३॥ 
दोनों पुरुषसिंहं करते धे, आपस मे जब एसे प्रवचन । 
तभी वहाँ गुह आकर, उनसे हाथ जोड यह बोलला ु-वचन ॥ ४॥ 
र्देनसुखसे? यहं रात्रिर, है काकुत्स्थ! नदीके तट पर्‌। 
हुआ ने कष्ट सहित-सेना कुछ ? ह नारोग सवथा, विभुवर ?॥ ५॥ 
परम स्ह से कहे गये, इन गृह-वचनों को सुनकर सु-रचिर । 
सदा राम-वश रह्नैवाले, कहा भरत ने उस गृह से फिर॥ ६\॥ 
सुख से नीती रात्रि हमारी, हैँ तुमसे धीमत्‌ ! सत्कृत सब । 
नौकायों से, नाविकं गंगा-पार उतारो, यत्न करो अव।॥ ७॥ 
भरतादेश श्रवण कर गहु वह, आया अपने शीघ्ल नगर मेँ। 
एवं अपने बन्धु-बान्धवों से वह बोला, उस अवसरमें। ८॥ 
जागो ! उठो ! तुम्हारा शिव हो, नावे खींच घाट पर लाभो। 
गगानजी के पार कगा भरत-सेन्य को, सत्र आओ & ॥ 
निज गुह-तरुपकी आज्ञा पा केवटगण सकल उठे अत्ति सत्वर] 
सभी ओरसे नाव पाँच सौ, ले आये वे एकत्नित कर। १०॥ 
महा घण्टिका-यूता०, स्वस्तिका नाम्नी थीं अन्या नौकाएं। 
वे सु-पुष्ट, मल्लाह-युक्त थीं, थीं शोभित स्वणिमा ध्वजाएं | ११॥ 
ओर प्वेत कालोन-शोभिता, स्वस्तिक नाव स्वयं गृह लाया। 
वे थौ स्वस्तिकरी. सु-मांगलिक, मधुर नाद था उनमें छाया ॥ १२ ॥ 


. ॥। र हमा; २ प्तर्ताण; २ वहत जल्दी; 1 बड़ी घण्टां लगी हष; 
५ स्वरिता चिहय वाली । 


थच धौमद्वाट्मीकौय रामायण (अयोध्याकाण्ड) 


तामादरोष भरतः कान्रुध्नश्च महाबलः । 
स्ौतल्या च सुमित्रा च याग्र्ान्या राजयोषितः १३॥ 


पुरोहितश्च तत्‌ पुर्बं गुरनो ब्राह्मणा ये) 


अनन्तरं राजदारास्तथेच  शक्टापणाः 1 ट) 
भावासमादीपयतां तीथं चाप्यवगाहुताम्‌ । 
भाण्डानि चादवानानां घोषस्तु दिवमस्पुशत्‌ ॥ १५॥ 
पताकिन्यस्तु ता नावः स्वयं दालेरधिष्ठिताः। 
वहन्त्यो मनमःरूढं तवा पम्पेतुराश्चुगाः ॥ १६॥ 


नारीगामरिपूर्णास्तु कारिचित्‌ काश्चित्‌ दु बाजिनाम्‌। 
काश्चित्‌ ठत्र बह्स्ति स्म यानयुग्यं महाधनम्‌ ॥ १७॥ 
तास्तु गत्वा परं तीरमबरोप्य च तं जनम्‌! 


निवृत्ता काण्डचित्राणि क्रियन्ते दाश्षबग्धुसिः\। १८) 
सबंजन्तास्तु गजा गजारोहैः प्रचोदिताः । 
तरन्तः स्म प्रकाशन्ते सपक्षा इब पर्ता: ॥ १६॥ 
लावश्चाररहुस्त्वः प्लवेस्तेरस्तथापरे । 
मन्ये कुम्भधटस्तेररन्धे तेरश्च बाहुभिः ॥ २०॥ 
सा पुण्या ध्वजिनौ शङ्कु वाञैः संतारिता स्वयम्‌ । 
मेत्र मुहूतं प्रययौ प्रयागवनमूत्तमम्‌ ।! २१॥ 


आदनासयित्वा च चम्‌ महत्मना 
निनेक्यित्वा च ययोपजोषभ्‌ । 


ष्ट भरदराजमरुषिप्रवयं- 
मृष्विनसबस्येभरतः प्रतस्ये ॥ २२॥ 
स ब्राह्मणस्याभममभ्युपेत्य 
महात्मनो ` देवपुरोहितस्य । 
ददश रम्थोटजबुक्षदेश्ं 
महूदनं भिप्रवरस्य रम्यम्‌ ।! २३॥ 


॥ इतना श्री सह्ामावणे शास्लीकोये भादिकाम्वेऽयोध्याकाण्डे एकोलननवितमः सर्गं; ॥ ८६॥ 


1 


क 


दिष्टो पचामुनाद (सर्ग-४६) + 


भरल ओर शवृष्न महाबल एवं सभी नृपति-दासषएं। 
नटीं कौसल्या स-सुमित्रा, कंकेयी, अन्या महिलाएं । १३॥ 
प्रथम पुषोहित, गुर, ब्राह्मण वषश, एवं बेटी राजरानियां । 
लादौ गधी सेन्य-सामग्री तथा बाद मँ वहत गाद्या । १४॥। 
ले मणाल, निज वस्तु देख बे, सत्री घाट पर लभे उतरे । 
कोलाहल तब हभ, वहम अति, लगे सभी निज वस्तु परखने ॥ १५॥ 
ठ बै नाविक ठन सबं पश, ओर ध्वजाएं धीं फहुरातीं। 
तीघ्रा गति से, स्थितं लोगों को, बे थीं पार सभीले जातीं।॥ १६॥ 
कू पर्णीं नारि्यां, मव थे कुछ पर, थीं गाडियां अश्वयुत । 
ढोती थीं वै खन्वर, वाहन, वृषभ कीमती रत्न सु-विश्रृत” । १७ ॥ 
बेठे लोगों को उतार कर, न्वे फिर तट पर जवं गई। 
तब मत्लाह्‌ बन्धृओं ने. जल-नौका-गति विविधाः दिखलादं ।। १८ ॥ 
स्वयं वैजयन्ती-शोभित गज, लभे पार करने, सरिता जब। 
महावतो से प्रेरित, पो वले गिर सगते ये वे सब। १९॥ 


 नावों पर कुठ लोग, वांस, तृण-वेडो पर तब कुछ सवा थे। 


कुछ कलशो, कुछ घडो, बाहुओं से करते वे नदी पाश यै ।॥२०॥ 
पुण्या सेना को मत्लाहों भै गंगा के पार उत्ताश। 
वह्‌ उत्तम प्रयाग वन - प्रस्थित हर, महतं 'मेतर' पाऽ, न्यारा । २१॥ 
वहां भरत चै विध्रामाज्ञा दी सेनाको तब फिर 
उत्तम प्रयाग के वनमे ही, उसे करदिया सुस्थिर। 
तथा त्विजो, शज - सदस्यो, संग यै चले वहा से 
ऋषिवर भरद्वाज ~ दशन की इच्छा लेकर सुरुचिर ॥ २२॥ 
देवं - पुरोहित, विप्र, महात्मा भरद्राल - स्थल आकर 
देखा वहाः भरत ने, विस्तृत परम रम्य वन सुम्दच। 
` विप्रशिरोमणि का, जिसमे थीं रम्थ पणं -शालारएं 
एवं उनम विविध भाति के शोभित भे बहु तरुवर । २३॥ 


।॥ भी बाल्मीकि-निमित भाषंरामायथण भादिकन्यके भमयोष्याक्राण्ड 
से तगासीवां गं समाप्त ।। <ई 1] 


१ प्रस्वात; २ नौका चलाने के साति-पातिके हषर; ३दो ङी फे विन 
पते ३० कुहतेतेसे दिन क्त दुकू दुहत ! । 


०६० श्रीमदुवाल्मीकौय रामायणं (अयोध्याकाण्ड) 


नवतिः सभ॑ः 


भरत भोर भश्टाज मृूतिक्तो भरेट एव वात्तसीतं तथा भरुलि का अपने 
आश्रम पर ही उहुरने का अदेवा देना 


भरद्ाजाश्चमं गत्वा कोशादेव नरवंभः\ 
जनं स्वंमवस्थाप्य जगाम सह्‌ मन्विभिः। १॥ 
पद्भ्यामेव तु धर्मजो ग्यस्तरस्त्रपरिच्छदः। 
वसानो वाससी क्षोते पुरोधाय पुरोहितम्‌ ॥ २॥ 
ततः संदशंने तथ्य भरद्वाजस्य राघवः} 
मन्व्रिणस्तानवध्थाप्य अभामानुषुरोहितिम्‌ ॥ ३॥ 
वसिष्ठपय द॒ष्ट्चेव भरद्वाजो महुततपाः 
संचचालापनात्‌ तुणं शिष्यानघ्यश्निति सुचन्‌ \ ४ ॥ 
समागम्य तिष्ठन ` भरतेनाद्धिदादितः ¦ 
अबुध्यत महातेजः सूतं दशरथस्य तभ्‌ ५॥ 
ताभ्यामघ्यं च प्यं च दत्त्वा पश्चात्‌ फलानि च। 
आनुपुर्याच्वि धमनः पप्रच्छ कुशलं कुले) ६६५ 
भयोध्यायां वले कोशे मित्रेष्वपि च सन्चिषु ! 

जानन्‌ दशरथं वृत्तं न  शजानेपुदाहुरत्‌ \\ ७॥ 
वसिष्ठो भर्तश्चनं पग्रच्छतुश्नाभयम्‌ । 

श रीरेऽग्निषु शिष्येषु वृक्षेषु  . परंगपक्षिषु 1 ठ ॥ 
तथेति वु प्रतिन्ताथ भश्ट्राजो सहव्थश्ाः) 

भरतं भत्युवःचेदं सधवस्तेहृवभ्धनात्‌ \ & ॥ 
किमिहागमने कत्य तव राज्यं भरदछासतः । 
एतदाचक्ष्व स्वं नै चत हि मे चुध्यते अनः\\ १०६ 
सुपुवे यमसित्रधनं कोसतयाऽऽनन्दयधेयस्‌ । 


भ्रात्रा सहं सस्मर्याो यश्चिरं प्रत्त दनन्‌ ॥ १९१॥ , 
नियुक्तः स्त्रीनिभित्ते न पित्रा योऽप्तौ सहुर्यश्दः 


वनवासी भवतीह समाः क्लि अतुर्दसं ।॥ १२॥ 
कच्चिन्न तस्यापापस्य पपं रतु मिहैच्छसि । 
अकण्टकं भोक्तुलना राच्यं तध्यानुञध्य च)! १३॥ 
एवमुक्तो भरटाजं भरतः भरस्युवघ्व हू 1 
पयश्रुनयनौो , दुःखात्‌ दाच संसज्जमानया \ १४॥ 
हतोऽस्मि यदि भानवे अभक्वसेपिं भस्यते | 


मत्तो न दोषन भवं मावनुकलाधि हि" १५॥ 


हिन्दी व्ानुवाद (सगं-द०) ` ८६१ 


व्वा सभं 
धरत भौर भाल शुनि सलौ भेट ष्यं वतखीत तथा भुनि छा मपने 
आभ पर छहुट्ये छा आदेश देना 

नुवर धम॑विद्‌ भर्त भयै, उन भवद्वाज - आश्चमं - समीप जव। 
उससे, एकं फोस कौ दूरी पर हराया लीग को तष।॥ १॥ 
राजोचित शस्ास्वर, वसन -रख, दो रेशम फे वस्त्र पहुन कर । 
पैदल गये, पुरोहित, सचिवों को आगे करके आश्म पर। २॥ 
भश्ट्राज के दशन उनको हने लगे दुर से ही जव। 
वहीं येक, सचिधों को, करके अगे, भये पुरोहित को. तब) ३॥ 
उ्हे देख, वे महात्तपस्वी भस्ट्राज आसन से उठकर 
मले, निज शिष्यो चे, लाभो ! अष्यं - पात्र अति सत्वर भरकर ।॥ ४ ॥ 
ये वसिष्ठ से भिले, भरत ने किया तभी उनका पद - वन्दन । 
अत्ति तेजस्वी समन्न ग्येवे, ये ह नृप दशस्य के सन्दन।\ ५॥ 
दिया धर्मविद्‌ ऋषि ने गुरुव तथा भरत को अध्य, पाद्य, जल । 
-फिर उन दोनों के कृं एषं उनका पुछा सभी शुभ कशल) ६ 
कोष, अयोध्या, सेन्य, सुहद्‌-णण, सचिव-कुशल पषा फिर उनसे । 
दशस्थ-वृत्त न्नात था उको, अतः न पृछा उसको फिर से\॥ ७॥ 
ऋषि-श्ररीर, यन्ञार्नि, शिष्य, तर, खगो, मृगो का कशसन्वृत्त फिर । 
पुछा वह, वसि, भरत ने, भणट्राज से विधिवत्‌ घु चिए। ठ॥ 
महा यशस्वी भरद्ाज वे, तव फिर सबं है ठीक वताकरः। 
बोले पुनः भरत के, ठेस यस-स्नेह के वशर म आकर) &॥ 
राज्य कर रहै हीन? शषौ क्या अनि काथा कायं तुष्हारा?) 
कहौ! वथोकि है नहीं तुष्हारे प्रचि, विशुद्ध अब हदय हमास ॥ १० ॥ 
मिन आनन्दविवर्धंन, रिपु-हर को कौसल्या ने जन्भाया) 
जिन्हे चिर समयं को सभायं, सह श्रता वन को गया पठाया। ११॥ 
स्ती-निमित्त अल्ला दी जिनको तृप्ति सहायश ने ही चौदह) 
वर्षका अन समय विताभो} ध्राता, स्वी-सहं वनमें ही रहं।॥ १२॥ 
उन निर्दोष राम -लक्ष्मण को जो है दाज्य अकण्टकं उत्तम) 
उसे भोगने हतु करर्है ह्ये क्था भरत} अनिष्ट - उपक्रम ?॥ १३॥ 
टव से भरत-नयन भरं अधि, भरद्वाज फे यह कहने पर। 
अर अव्पटी वाणी वे वौले, ऋषि से उस अवसर पर। १४॥ 
पुल जपि .हीष्ैसास्मन्ये) तो भै भगवन्‌ | आज गया मर। 
मेर दोप चं दस, गुदम दचद न बोलें! यहं कलोरतर ।! १५॥ 


५९२ श्री वष््वात्मौकीय रामायण (अयीहनाकाण्ड) 


त चैतर्दिष्टं मता मे यदवोचन्मदन्तरे । 
नाहुमेतेन तुष्टश्च न तव्‌ वचनमाददै ॥ १६॥ 
नहं तु तं नरन्याघ्रमपयातः प्रसादकः । 
प्रतिनेतुमयोध्यायां पादो चास्यानिषरन्दितुम्‌ ।॥ १७ ॥ 
तं मामेजंगतं मत्वा प्रसादं कतुंमहं सि । 
शंस मे भग्न रातः क्व॒ सम्प्रति महीपतिः )\ १८॥ 
बसित्ठादिभिक्रर्विग्भिर्याचितो भगवांस्ततः । 
उवाच तं भरद्वाजः प्रसादाद्‌ भरतं वचः। १९५ 
त्नय्येतत्‌ पुरुषष्याघ्र युकेतं राघवबंशने | 
गु रुवुत्तिदंमरचंष साधूनां चानुपापिता ॥ २०॥ 
जते चतन्मनःस्थं ते दृढीकरणमरित्बति । 


अपृच्छं त्वां तवाव्यथं कीर्ति समभि वधंयन्‌ \\ २१॥ 
जामे च रामं धर्मज्ञं ससीतं षहलक्ष्मणन्‌ । 
मयं न्ति ते श्राता चित्रकूटे महाभिरो।॥ २२॥ 
दबस्तु गन्तासि तं देक्ञं वसाद्य सह  मन्त्ििः। 
एतं मे कुर्‌ सुप्राल्ल कामं कामा्थंकोविब। २३) 


ततस्तयेष्येवमुवरदरशंनः 
प्र्ीतख्पो भरतोऽन्रवीद्‌  वचः। 
चक्लार बुद्धि च तदाध्ते तदा 
निशानिवासाय नराधिपात्मजः \ २४॥ 


।। इध्या्षं श्रीमव्रासायणे वाल्मीकीये आदिषाग्येऽयोध्याकाणड नवतितमः सगं: ॥ ६० ॥ 


एकनवतितयः सगः 
भरद्वाज शुनि के हारा तेना-सहित भरत का दिव्य सत्कार 


0 


कृत्बुह्ध निवासाय तत्रैव स मुनिस्तदा। 

भरतं केकयीयुत्रमातिथ्येन न्यमन्त्रयत्‌ ॥ १ ॥ 
अब्रवीद्‌ भरतस्त्नेतं नन्जियं भभता कृतम्‌ । 
पाद्यमघ्येमयातिभ्वं नभे य्ुपपद्यते ॥ २ ॥ 
अथोनाच भरद्राजी भरतं प्रहसचिन । 

जाने स्वां प्रीतिसंयुक्तं तुष्येस्त्वं येम केनचित्‌ ३॥ 
सेनायास्तु तवेवास्याः : कर्तुमिच्छामि भोजनम्‌ । ` 


मम्‌ परीतियेथारूपा' त्वमर्हो मनुजं \ ४ ॥ 


द््दी पयानुवाद (सगं-६१) ८६३ 


मेरी माँ #ै कहा, किया जो, लेकर मेरी आड उस समय). 
उससे मँ न तुष्ट हं, एवं किया न मात्रू-वचन पर निश्चय ॥ १६॥ 
पुरुषसिह श्रीराम -पदों का वन्दन करके उन्ह मंनाने। 
को यै तो जाता हं उनको पुरी अयोध्या मे लौटाकतै॥ १७॥ 
इस विचार से आया, इससे भगवन्‌ ] मञ्च पष कृपा भढृयें। 
कहाँ इस समय राम महीपति हँ? हृषया यह मृष्घे बताये ॥ १८॥ 
फिर वसिष्ठ ऋत्विजने स्तुति को, निरपरघ ह भर्त, क्षमे अव। 
भरद्वाज भगवान्‌ भरत पर, सुप्रसन्न होकर बोले तब।॥ १९॥ 
रधुवंशज हो पुरुषसिह तुम ¡ गुख्जन-सेजक दमनैन्दरिय अति। 
तुम जसे, सज्जन-अनुयायी, के ये भाव उचित ह सम्प्रति ॥२०॥ 
भाव तुम्हारे समक्ष, पुता इसीलिए अये अति वु ता। 
भौर तुम्हारी दिव्य कीति मे, होवे दिन-दिन वत्स! प्रशरता। २१॥ 
सीता, लक्ष्मण-सहित धमेविद्‌ रामस्थल का मृक्षे भास है। 
महाशेल अब च््निकूट मे ही तव भ्राता का निवास है॥२२॥ 
सुध ! भभीष्ट-पूतिकरं ! मेरी भी अभिलाषा पूणे करो | अब। 
स-सचिव रहो ! रात्रि-माश्चम मे, यात्रा करना! हो प्रातः जब। २२॥ 

भाव, स्वकूप भादि का जिनके, पर्चिय थामिल पाया 

उन उदारुद्रष्टा को, ऋषि का कथन समञ्न मे आमा। 

अच्छा कह, सुपपृत्र भश्त नै, स्वाकारी च््षि-आज्ञा 

मौर रात्रि-आश्रम-निवास का ही सुविचार बनाया ।॥ २४॥ 


॥ श्रौ वात्मीकि-निमित भाषरामायथण भादिकान्य के सयोष्याकाण्डमें 
नग्वेजां सगं समाप्त | ६० ॥। 


इक्यानवेवां सगं 
भरद्वाज भति के हारा तेना-सहित भरत का विष्य सत्कार 

भाक्नम में दहने का निष्चय, भदत कंजर ने सुदृढ कर ल्िया। 

तब भातिथ्य-निमन्वरण ऋषि नै, केकेयी के युत्त को दिया।॥ १॥ 
केह भरत ने पाच, अभ्य, फल, मूलादिक बीजों के द्रारा। 
वन-सम्भव आतिथ्य आपने, मून] कर दिया यह्‌ तो सास॥ २॥ 
हपकेब भटरद्रान बोले तब, भरत! जानता है, मेरे प्रति। 

भम तुम्हारा है, इससे पुम, होगे वष्ट इसी से सम्प्रति॥ ३॥ 
कन्तु तुम्हारी सेना को मै चाहु रहा, भोजन करवाञं। 
भतः काय तुम नवर! कशो वह, जिससे यै हरित हो पाञं॥ ४८॥ 
१ इश्च सन्य । #॥ 


॥1 


८द४ श्रीबद्वास्ीकीव समाय्य (धमगरोध्याकाण्ठ) 


किसर्थं चापि विष्षिप्य रे वलमिहुषगत्तः। 
कश्मासेष्ौपयाकोऽक्ति सवलः पुरपलंभ \ ५१ 
भरतः प्रत्युवाचेदं प्राज्ललिस्तं दपीसमस्‌ । 
न॒ संन्थेनोषधाचोऽस्मि भगवम्‌ सगवे-द्षात्‌ \ ६॥ 
राज्ञा ही भगवम्‌ विध्य राजधुत्रेम का तथा| 
यत्नतः परिहरत्या विषयेषु तयस्विनः \॥ ७॥ 
वालिधरुख्या सभुस्वादरच सत्त्वं वरदारभाः। 
प्रच्छाय अशन्‌ भुम सहतीध्नुथान्ति सात्‌ ८॥ 
ते युक्तानथ सुधिमाश्चतवृहजस्तथा । 
म हिस्युरिति तेनाहुभक एवामतस्तत्ः \ ६ ॥ 
जानीयततानितः सेनित्याज्ञप्तः परमपिणा । 
तथानुचक्त भरतः सेवायीः ससुपागभेश् ॥ १०॥ 
सग्निक्लालां प्रचिकश्खाय पोत्वपः परिभृल्यं च। 
आतिथ्यस्य किथाहितोविश्वने्ममाहूुयत्‌ ॥ ११ ॥ 
भाष वि्धकषर्लाणन्नहु त्यब्टारम्रेव चं। 
मातिथ्यं कर्तलिच्छत्नि तेत्र त्रे संविधीयताम्‌) १२॥ 
आहूय लोकणालास्नीत्‌ देना शकरधुरोगस्न्‌ ) 


आत्तिथ्यं फतुखच्छासि तन्न भे संविधीयत)न्‌ ।) ९३ ॥ 
प्रावल्लोतसष््च या नखस्तिमंक्लोततस एव च) 


पृथिभ्याप्न्तरिक्ष चं सतायार्स्द सपशः \ १४॥। 
अन्थाः सजन्त भरेयं घुराधस्थाः सयुनिष्ठिताम्‌ । 
अपरश्योदक्े , शीतर्धिक्षुकाण्डरसापसस ।\ १५॥ 
आह्ुये देधमन्धर्छान वित्रयानेबुहुहहुहून्‌ । 
तथ॑वाप्सरसो देय गन्धर्धश्चापि सर्वेशः \\ १६ ॥ 
घु ताचीभस विश्वाचीं मिश्रकेशीमलम्बुषाम्‌ । 
नागर्तां च दहैयां च सीमामद्रिङ्कसस्यलीम्‌ ।! १७ ॥ 
सक्र यादधोपतिष्ठन्ति म्रह्धाजं यादव भाशिनीः। 
सवस्पिश्बुषणा साधसाह्ुधै पर्पारष्छक्षाः ।\ १८॥1 
वनं फुरुषु यद्‌ धिच्थं ` वाक्चोभ्रुबणयन्रभत्‌ ! 
पिष्यमारौफलं शश्यत्‌ तष्कोवेरपिहैव तु ॥ १६ ॥ 


एह भे भगवान्‌ सौमो बिव्लासचदुचलष्‌ । 
भक्ष्यं णोन्यं च चोष्णं च लष च विविधं बहु ॥ २०॥ 


हिन्दी पयानुवाद्र (पर्भन६१) ८६५ 


पुरप-प्रवर ! अपनी सेना को इतनी दर्‌ छोड कयो जये ? 1. 
सेना को भी इस आश्चमं मे, क्योंन भला, तुमहोसंगलाये?। ५॥ 
दिया भरत ने हाथ जोड़कर तभी तपोधन मुनि को उत्तर। 
भगवन्‌ ! यहाँंन सेना लाया, क्योकि आपका सुञ्चकोथाडर।॥ ६ ॥ 
नृप, नृपसुत को, प्रभो}! चाहिए, सब देणों मे परम यत्न कर्‌। 
जाए तापसं के आश्रम में, रख सेनादिक को सुदूरतर।॥ ७॥ 
भगवन्‌, उत्तम अश्व, मनुज है, मेरे साथ मत्त बहुं गज-पति। 
जो मेरे पी चलते है, धरणि-भाग को छादित कर, अति।। ८॥ 
आश्रम-तर्‌, जल, भूमि, करे वे नहीं पर्णंशालाएं खण्डित । 
इसीलिए तो भँ आया ह. उन सबसे हौ करके वञ्चित ॥ € ॥ 
उन महषि ने आज्ञा दी फिर, सेनाकोभीले आभो | अब। 
ऋषि-आज्ञा से व्हा भरत ने, सेना को भी बुलवाया तव ॥ १०॥ 
जल से कर आचमन, पोछकर ओंठ, अग्नि-शाला में जाकर। 
उन ऋषि नै आतिथ्य हेतु तब, वहाँ विश्वकर्मा को धयाकर। ११॥ 
कहा विश्वकर्मां त्वष्टा* का भरत-सेन्य-जातिथ्य-हेतु अब । 
आवाहन कर रहा, अतः वे, आवश्यकता-पूति करं सव ॥ १२॥ 
इन्द्र-प्रमुख, यस, वरुण ओौर वह्‌ श्वी कुबेर-युत लोकपाल-तय । 
सेना-सत्कृति-वस्तु२ सभी दे, उन्हुं बुलाता ह मै निश्चय ॥ १३॥ 
भू, अम्बरः मे पूवं, परिचिमा नदियां जो हो रहीं प्रवाहित । 
म उनको भो बुला रह्‌, वे करं सन्य कौ आकर सत्कृत ॥ १४॥ 
लाये, कुठ “मैरेय सुरा, जो भलीभाति से हो अब नि्मित। 
कुछ गन्ने के रस - सम रके, शीतल मधुरिम जल सेना-हित ॥ १५॥ 
म विश्वावसु, हाहा, हह, सुर-गन्धर्वां को भी ध्याता। 
सभी अप्सराओं को भौ, पै साथ उन्हीं के यहां बुलाता।। १६॥ 
तथा घृताची, विश्वाची है, मिश्वकेशि, हिमा आवाहित) 
महिदत्ता, अलम्बुषा, सोमा, गिरिकृतस्थली भी आमन्त्रित ।॥ १७ ॥ 
ब्रह्मा -सेवा - रता, इर की सभा-मध्य है जो महिलाएं। 
भूषण, गीत, तृल्य-उपकरणो से संयुत, तुम्बुरु-संग आएं ॥ १८॥ 
दिव्याभरूषण, वसन-पन्नमय, दिव्यनारि, फल का सु-चंत्रवन। 
जो. कुवेर - उद्यान सनातन, उसका भी करता आवाहन ।॥ १९ ॥ 
यहा सोम भगवान अत्तिथियों के हित भक्ष्य, भोज्य, अन्नादिके । 

_ व्य, चोष्य, वस्तुं उत्तमा, करे उपस्थित मव अधिकाधिक ॥ २०॥ 


१ विश्वकर्मा; म्सेनाके सरफार के लिए्‌ सभो वस्तुं) २३ आकाशः; 


| ५ चटनी"अवननहु; ५ चसनेवाते पदार्थं । 


८६६ श्रीमद्बाल्मीकीय २।१।यभ (अयोध्याकाण्ड) 


विचिन्नानणि च सात्याचि पादपप्रच्धुतानि च) 
सुरादोनि च पेयानि सासतानि विविधानि च॥२१॥ 


एवं समाधिना युक्तस्तेजक्ताप्रतिमेन च 
चिक्नास्वरसमायुक्तं सूत्र त्वान्न गीर्मरुनिः ॥ २२॥ 
मन्ता ध्यायतस्तस्य प्राङ्मुखस्य कुताञ्जलेः । 
भजग्परुस्तानि सर्वाणि देवतानि पृथङ्‌ पृथक्‌ । २३॥ 
भलयं वदुर चेव ततः स्वेदनुदाऽनिलः । 
उपस्पृष्य ववौ युक्त्या सुप्रियात्मा सुखं शिवः॥२४॥ 
तत।ऽभ्यनर्षन्त घना दिव्याः कुघ्ुमवृष्टयः। 
देवदुन्भिघाषश्च दिक्षु सर्वासु शुश्रुवे ॥ २५ ॥ 
प्रववुरचोत्तमा वाता ननृतुश्चाप्तरोगणाः । 
प्रजगुरदेवगन्धर्वा वीणाः प्रमुमुचुः स्वरान्‌ ॥ २६॥ 
स॒ शब्दो दयां च स्रूति च प्राणिनां श्रनणानि च) 
विवेोस्चावचः इलक्ष्णः समो लयगुणान्वितः ॥ २७॥ 
तस्मिन्नेवंगते शब्दे द्व्य श्रोतसुे नृणाम्‌) 
ददशे भारतं सन्यं विधानं विश्वकर्मणः ॥ २८॥ 
बभ्रुव हि समा भुमिः समन्तात्‌ पञ्चयोजनम्‌! 
शाद्लबेहुभिणश्छला नीलवं दूयं सं निभः ।। २९ ॥ 
तस्मिन्‌ विल्वाः कपित्याश्च पनसा बीजपूरकाः । 
आमलक्यो वभरुवुद्व चूतइ्व फलभरुषिताः\\ ३० ॥। 
उत्तरेभ्यः कुरुभ्यश्च वनं दिव्योपभोगवत्‌ । 
आजगाम नदी सोम्या तौरजवंहु।भवृंता ॥ ३१॥ 
चतुःसालानिं शु्रषणि रालाश्च गजवाजिनाम्‌ । 
हध्यंप्रा्तादसंयुक्तवोरणानि शयुभाति च॥२३२॥ 
सितमेघनिभं चापि राजवेश्म सुतोरणम्‌ । 
लुक्लसाल्यङताकारं दिग्यगन्धसमृक्षितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
चतुरस्र मसस्वाधं शयनासनयानवत्‌ । 
दिव्यः सवंरसं्ुक्तं दिष्यभोजनवस्त्रवत्‌ ।। २३४॥ 
उपकल्पितसर्वसिं धोतनिमंलभाजनम्‌ । 
कलृप्तसर्वसिनं श्रीमत्स्वास्तीर्णशयनोत्तमस्‌ ॥ ३५॥ 
परविवेश महानाहुरयुज्ञातो महर्षिणा । 


वेदम तद्‌ रत्नसम्परण भरतः केकयीपुतः \ ३६ ॥ 


अ 


ध १. 


हिन्दी पयानुवाद (स्गे-६१) ८६७ 


परक्षण तषह-- तत" पेय मधुर मधु पृुष्पफलों के गूदे भी सब। 
कर सोम भगवान उपस्थित, विविध पदाथं सन्य के हितं अव ॥२१॥ 
ऋषि एकाग्रचित्त, सुव्रत ने शिक्षा, स्वर-युत कहै ये वचन । 
उत्तम तेजोमयि वाणी भे, उनका. या तव यह्‌ आनाहन ।। २२॥ 
हाथ जोड, पुरब को युख कर, करने लगे ध्यान वे मुनि जव। 
एक-एक कर, सभी देवता, शीघ्र वहां पर आ पहुचे तव।२३॥ 
मलय भौर दर्दुर भिरि-गामी, पवन चला, प्रिय सुखद वहां तब । 
मन्थर गतिर से, जिससे तन का लगा सुखने स्वेद तभी सव॥२४॥ 
हुआ देव-दुन्दुभी-घोष फिर सभी दिशाएं हृदं निनादित। 
मेधो ने की पुष्प-वृषटटि शुभ, आश्रमं हुआ सुगन्धाच्छादित ।। २५॥ 
होने लगा अप्सरा नतेन हभ वायु संस्पशं सुखदतर। 
गान हज, सुर-गन्धर्वो का, फेला वीणा का मधुरिम स्वर ॥ २६९॥ 
जन-जन कणे-कुहर, भू, नभ में सधु संगीत हुआ अनुग्‌जित। 
जो अवशेहारोह्‌, ताल, लय, कोमल स्वर लहरी से अन्वित । २७॥ 
मनचज-धवण-सुख-प्रद, संगीतस्वर था दिव्य वहां जब छाया) 
तभी विश्वकर्मा-निमिति-गुण, सेना के दशंन मे आया।रएट॥ 
चारो ओर, पांच योजन की, भूमि हुई आश्वम कौ समतल। 
उस पर थे, वैदूधं, नीलमणि के सम उपे विविध दूब-दल। २६॥ 
विल्वामलक, कपित्थ, विजौरा एवं कटहल से परिपूरित । 
वक्ष सभी आभ्रादि फलों से युक्त हो रहै थे अत्ति शोभित ॥३०॥ 
दिव्य भोग-सामग्री-पूरित, आया उत्तर ॒कूह-ज चैत्रवन। 
अति सुरम्य सरिताएं आयीं जिनके तट पर यथे तरु-शोभन। ३१॥ 
चार-चार कमरोूत गृह, गज, अश्वस्थल भी हुए विनिमित। 
सात मंजिले भवन अटारी, नगरद्वारं भो हए सुशोभित ।३२॥ 
राज-सदस्यो-हित सुन्दर थे शुभ्र मेघ-सम भवन दिव्यतम। 
वत पुष्प-युत, धूप-सुगन्धित, जल-सिञ्चित ये सदन समूत्तम । ३३ ॥ 
भा विस्तृत चौकोर भवन वह्‌, शयनासन, वाहन-सुविधान्वित 
तथा दव्य रस्त, भोजन एवं, बवहुव्तनों से था वहु पूरित ॥ ३४॥ 
धूले, स्वच्छ थे पात्र वहं पर, था विविधान्न-वाद्य सव रचिकर । 
ओर वेठने को आसनं ये, शथन हेतु शय्याएठं सुन्दर ॥ ३५॥ 
कषि-आज्ञापित महाबाहु वे भरत लाल कंकेथी के सुत। 


५५ 


पतित हए भवन भे, जो था अति सुन्दर रत्नों से संयुत ।। ३६ ॥ 


१ वपर, इए पुष; २ यौरेधीरे; रेवेल ओर अवल; ० कैवा) 
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पौमद्बाश्मौकीय रामायण (लयीध्याकाण्ड) 


रामः संसाध्य ऋविगणसनरुगमनार्‌ 

देशात्‌ तस्मात्‌ कुलपत्िमभिवाद्य ऋषिम्‌ । 
सम्यकप्रीतेस्तेरनुमत उपदिष्टार्थः 

पुण्यं वासाय स्वनिलयमुवसम्पेषे\ २५॥ 
भश्नमप्रपिविरहितं प्रभुः 

क्षणमपि न जहौ स राघबः। 
राघबरं हि सततमनुगता- 

स्तापसाश्ाषं जरितं धतगुणाः ॥ २६११ 
1) हस्याषं भीमद्रामायणे वाल्मीकीये माविकाव्येऽयोष्याकाण्डे 

षोडशाधिकशतप्तमः सर्गः ॥ ११६॥ 


सप्तदशाधिकशततमः सः 


भीरा भादि फा अत्रि मुनि के भाधम पर जाकर उनके द्वारा सकृत 
होना सतया भनसुया हारा सीकता का सरकार 


राघबस्स्वपयातेषु सवेऽ्बनु विचिन्तयन्‌ । 


न 
ट्‌ 


तत्रारोचयद्‌ पापं कारणेवंहुभिस्तदा॥ १॥ 
मे भरतो दष्टो मातरश्च सनागराः। 


सा च मे स्प्रतिरन्देति तान्‌ नित्यमनुशोचतः\॥ २॥ 
स्कन्धावारनिवेशेन तेन तस्य महात्मनः ! 
हूयहस्तिकरीषश्च उपमर्दः फ़तो भ्रशम्‌ ॥ ३॥ 
तस्मादन्यत्र गच्छाम इति संचिन्त्य राघवः । 
प्रातिष्ठत मभ वदेहा लक्ष्मणेन च संगतः॥ ४॥ 
सोऽत्रेराश्चममासाध् तं वन्द महायशाः । 


तं 


धापि भगवानत्रिः पु्रवत्‌ प्रत्यपद्यत" ५॥ 


स्थयमातिध्यमाविश्य सयमस्य सुसत्कृतम्‌ । 
सौमित्रि चं मष्टामागं सीतां च समसान्त्वयत्‌ ॥ ६॥ 


पत्नीं च॒ तमनुप्राप्तां वृद्धामामन्न्य सत्कृताम्‌ । 
सान्त्बयामास धमनः सरव॑भुतह्ति रतः | ७ ॥ 
असुयां महाभागां तापसीं घसं चारिणीन्‌ । 
प्रतिगृह्णीष्व सेदेटीमन्रवीद्‌ षित्त्तमः ॥ ८ ॥ 
रामाय चाचचक्षे तां तापसीं धर्मचारिणीम्‌ । 
दकष वर्षाण्यनावृष्ट्या दधे लोके निरन्तरम्‌ \ ६ ॥ 


हिन्दी पञ्यानुवाद (स-११७) 


राम वहाँ से गन्तुक ऋषियों के पीष्ठै हो प्रस्थित 
उनको करके विदा, कूलेश्वर के प्रति होकर प्रणमित। 
उनसे हो उपदिष्ट, मुदित हौ अनुमति उनको लेकर 


४६८१ 


शुचि-निवास हित निज आश्रम मे, हृए लौटकर प्रविशित ॥ २५॥ 


क्षि-विहीन आश्रम को त्यागा नहीं राम ने तव फिर 
कऋषि-चरित्र ये वे, उनमें थे ऋषि-रक्ना-गुण सुरचिर। 
कुठ विश्वस्त तापसो नै यह्‌ मन ये करके निश्चय 
किया राम-अनुसरण, न छोड़ा आश्रमको, हो सुस्थिर। २६॥ 


॥ श्री वास्मीकि-निमित बाषंरामायण घादिकाव्य के भयोध्याकाण्डमे 
एक सौ सोतहूषां सगं समाप्त । ११६ ॥। 


एक सौ सहव सथं 


भराम्‌ आहि का मति युनिके माभस पर जाफरए उनके दवारा सश्छृत 
होना तथा अनसुषा दारा क्षोता का सर्कार 


बारम्बार रामने ऋषियोंके अने पर किया सु-चिन्तन। 
फलतः विविध कारणों से फिर, लगा न उनका स्वथं वरहा मन॥ 
यह, भरत, माताओं, पुर्-जन लोगों से मिल चुका, सोच यह्‌ । 
समक्षे वे, प्रतिदिन स्मृति उनकी, शोकरित करती है सुक्षको वह्‌ ॥ 
भरत महात्मा कौसेनाका जो पड़ाव धा पडा यहाँ पर। 
उससे, अश्व, गजो की लीदोसे है भू अपवित्र अधिकतर ॥ 
अतः यर्हासे चले जायें हम सभी इस तरह करके निश्चय | 
हए राम, सीता-लक्ष्मण के संग वहं से सत्वर प्रस्थित ॥ 
गये मह्ायश राम, अत्तिके आश्रम, किया उह फिर प्रणमन। 
फिरे भगवान्‌ अचति नै उनको अपनाया, हो सुत-स्नेहिल२ मन ॥ 
तथा उन्होने स्वयं राम का सभी अतिथि - सत्कार पू्णंकर। 
महाभाग लक्ष्मण सीताको, किया तुष्ट आदृत अत्ति सत्वर ॥ 
समागता वृद्धा सु-खत्छरृता निज पत्नीको पास बुलाकर। 
उन्हे सान्त्वनादे, जग-प्राणी-हित-रत धमंज्ञानि मुनीश्वर ॥ 
बके, धमरते अनसूये ! महा-महाभगे ! पुम जाओ। 
देवि! शीघ्र वेदेही सीताको सत्कृत कर हृदय लगाओ।॥ 
धमेचारिणी, तपस्विनी के परिचय भै बोले वे ऋषिवर। 
राम} हुई जगनदग्धकारिणी, अनावृष्टि दस वषं निरन्तर) 


१ जआचैबलि; २ पुत्रके एति स्मे जसा; ९ षर्षाफा अभाव) 


१ ॥ 


द ॥ 
४॥) 
५ ॥ 
प ॥ 
७ |) 
ट ॥ 


९ ॥ 


५ 
= 


ददर शरीमद्वाटमीकोय रामायण (अयोध्याकाण्ड) 


यया म्ुलफले धृष्टे जष्टनवौ च प्रवविता। 


उग्रेण तपसा युक्ता नियसेश्याप्यलंक्रता 1! १० ॥ 
वश व्ंसहूल्लाणि यथा तप्तं सहुत्‌ तपः) 
अनसुयान्नतस्तात प्रल्युहुाश्य निर्वहताः )। ११ 1 
देवकायं निनित्तं च य्या - स्त्वरभाणया। । 
दशराघ्रं इता राननिः सेयं भतिवं तेऽनघ) १२॥ 
तारिप सर्वश्ुनानां लनस्कार्यां तपस्विनीम्‌ । 
अभिगच्छतु वैदेही बृद्धासक्रोधनां सदा ॥ १२॥ 
एवं प्रुषाणं तमि तथेव्युक्त्वा स राघवः, 
सीतामालोक्य ध्ेन्ञाभिवं वचनमश्नवीत्‌ ॥ १४॥। 
राजपुन्रि शृतं त्वेतन्मुनेरस्य समीरितम्‌) 
धेयोऽ्थं पाटसनः शीघ्रसभिगच्छ तपस्विनीम्‌ ॥ १५॥ 
अनपुयेति या लोकै कर्मभिः स्पातिमायता) 
तां शीघ्रम्िग्च्छ स्वमधियम्यां ` तपस्विनीत्‌ ।॥ १६॥ 
सीता त्वेतद्‌ कचः भृत्वा राघवस्य यंशस्विनी। ` .. 
ताभत्रिषत्नीं धर्म॑ज्ञामभिचक्ताम  . भंथिलौ ॥ १७॥ 
शिथिलां वलितां वृद्धां जरापाण्ड्रमू्धजाम्‌। _ ` 
सततं वेषमानाद्खी भवाति फदलीमिद ।॥ १८ ॥ 
त॒त सीता महामाभासनसुषपं पतिन्रताम्‌ । 
अभ्यवादयथदव्यग्रा स्वं सासं सभुदाहुरत्‌ ॥ १९ ॥ 
मभिताद्य च वदेह तापसीं तां इमान्विताम्‌ ) 
वद्वाञ्जलिपुटा हष्य पयेपुच्छदनामयम्‌ । २०१ 
ततः सीतां महाभागां दृष्ट्वा तां धमेचारिणीसू । 
सार्त्वयन्त्यत्रवीद्‌ च॒द्धा दिष्टया धममवेश्नसे ॥ २१॥ 


त्यक्त्वा ज्ञातिजनं क्षीवते मनवृद्धि च मानिनि।' 


भवक्द्धं वने रामं दिष्टा. त्वमनुगच्छसि ॥ २२॥ 
नगरस्थो वनस्थो वा शुभो वा वि बाश्युभः। 

यातां स्वरीणां प्रियो भर्तां तासा लोका सहोदयाः॥ २३॥ 
दुःशीलः - कामवृत्तो वा धरेव परिवजितः। 
स्त्रीणासायस्बभावानां प्रमं देवतं पतिः ॥ २४॥ 
नातो विशिष्ट पण्यानि वान्धवं तिभरशन्त्यहुम्‌ ।. 

स्त्र योग्यं वेदै तपःछृतसिजाभ्ययमु ॥। २५ ॥ 


हिन्दी पद्यानुवाद (सममं११७) ४६३ 


तबये ही. निज, उग्र तपस्या-नियम, ब्रतोंसे हौ समलंकृत। 

ला पाई गंगाको, जगको कर पाड फल - मूल-समन्वित। १०॥ 
दस सहस वर्षो तक सु-महत्‌ किया इन्होनेही तप धारण। 

तथा तात} इन अनसुयाने किया सकल ऋषि-विष्न-निवारण ॥ ११॥ 
अन्व राम! ये देव-काययं-हिति दस रातो को एक रात-सम। 
उत्सुक हो, करनेवाली हैः अनसुया तव॒ मात्र - समोत्तम ॥ १२॥ 
प्राणिमात्र-वन्या, तपस्विनी, ये ह अक्रोधा, सु-पुनोता। 
इन वृद्धा अनुसूयाके अब निकट जायें वैदेही सीता ॥ १३॥ 
एेसा कहते ऋषि से, अतिशय अच्छा कहकर के श्री रघुवर । 
धमेज्ञा सीतासे वोले, यहु वार्ता, तव उन्हँ देखकर ॥ १४॥ 
नुपति-सुते ! तुमने मूनि-वचनों को सुन लिया सवंथा रुचिकरः । 
निकट तपस्विनि के जाओ ! तुम निज कल्याण-हेतु अब सत्वर ॥ १५॥ 
जो जगम निज सत्कर्म से है अनसूया-नाम-ख्यात अति। 
जाभो शीघ्र, तापसी.वे है, आश्वय-योग्य तुम्हारे सम्प्रति ॥ १६॥ 
सीता यशस्विनी मिधिलेश्वरःसुता राम की वार्तां सूुनकर। 
गह धर्म-विदूषी अनसूया ऋषि-पत्नी कै निकट शीघ्रतर॥ १७॥ 
सिरके बाल सफेद, वद्धथीं, शिथिल, ज्ुश्यों से पुरित तन। 
वायु-वेगसे उनके अंगोंमें था कदली-तर-सा कम्पन ॥ १८॥ 
शान्त-भावसे सीताने निजनाम, पास जा, उन्हं बताया। 
भौर महाभागा अनसुया पतिव्रता को शीश ज्लुकाया।। १९॥ 
उन संयमिनी तपस्विनीको हरषित हो, करके प्रणाम फिर। 
हाथ जोड, पूखे वेदेही ने . शुभ वूशल-वृत्त सब सु-रुचिर।॥२०॥ 
धमंचारिणी अतिभागा उन सीता को तब पास देखकर्‌। 
स-सान्त्वना बोल) वृद्धावे अति सुभाग्य, हो धमम-मागं पर| २१॥ 
भामिनि सीते | . बान्धव-द्रारा प्राप्त सानको त्याग, विपिन-प्रति। 
आज्ञापित अनुसरण रामका करतीहो, यह्‌ दहै सुभाग्य अति २२॥ 
भला-वुरा नागरिक ग्राम्य वा तिज पति होता है जिनको प्रिय । 
लोक-महोदय > उन्ही नारियों को मिल पाते है अति निश्चय । २३॥ 
धन-विहीन, कुत्सित स्वभावका या हो भर्ता स्वैच्छाचारी। 
उसको भी देवता मानती उच्च स्वभावा उत्तम नारी । २४॥ 
मुञ्ञे नहीं वदेहि ! बन्धु, पत्ि-सदृश अन्य चिन्तन में आता । 

निज अव्यु तप-फल-सम वह ही है परलोक, लोक-सुखदाता । २५॥ 


,१.केलेके वृक्षों फे समान; द भभ्युदथशाली लोक; ३ लमाप्तन होनेवाला । 


६६४ श्रीमद्वाट्मोकीय रामायण (अयोध्याकाण्ड) 


५ त्वेव मनु गच्छन्ति गुणगोषमसस्त्त्रियः। 
कामवक्तस्यहूदया भतुनाथाश्चरन्ति याः) २६॥ 
प्राप्तुवन्ध्ययशश्चेव धरमम॑श्रंशं च मेधिलि । 
अकययवक्ञमापष्लाः स्त्रियो याः खलु तद्विधाः ॥ २७॥ 
त्वद्िधास्तु गुणयुक्ता दुष्टलोकपरावराः । 
स्त्रियः स्वगं चरिष्यन्ति यथा पुण्यकृतस्तथा ॥ २८॥ 
तचैवसेतं त्वमनुव्रता सती 
यतिप्रधाना समयानुवतिनी । 
सव॒ स्वभतुः सहधर्मचारिणी 
यशश्च धर्मं च ततः समाप्स्यति)) २९॥ 
\) इत्यार्षे भीमद्रामायणे वाहमीक्षीये भादिकाब्येऽपोष्याकाण्डे ` 
सप्तदशाधिकरत्ततमः सर्गः ।। ११७ )) 


अष्टादशाधिकशततपः सगः 


सीता-अनमुया-संखाद, अनपुपाका सोता को प्रंसोपहार देना तया अनसुयाके 
पुने पर सीता का उन्हं अपने स्ववंवर को कथा सुनाना 
सा स्वेवसुक्ता वरेही स्वनसुयानसुयया । 
प्रतिपुञ्य वचो न्वं प्रवक्तुमुषचक्रमे ।॥ १ ॥ 
नंतदाश्चयमार्यायां यन्मां , स्वमनुभाषनते । 
विहितं वतु ममाप्येतद्‌ यथा नार्याः पत्तिगृंदः॥ २॥ 
यद्यप्येष भवेद्‌ भर्तां अनार्यो ब॒तिवनितः। 
अद्वधमनच्र  वर्तव्यं तथाप्येष मया भेत्‌ ॥ ३॥ 
क्रि पुनर्यो गुणश्लाघ्यः सानुक्रोशो जितेखियः। 
स्थिरानुरागो धर्मात्मा मातबत्पितुवत्रियः॥ ४॥ 
यां वृत्ति वतते रामः कौसल्यायां महाबलः। 
तामेव नृपनारीणामन्यास्ासपि वतते ॥ ५॥ 
सक्षु दृष्टास्वपि स्त्ोषु नृपेण नृपवत्सलः । । 
मात्रुषद्‌ वतते वोरो मानसुत्सुज्य धम॑वित्‌ ॥ ६॥ 
आगच्छन्त्याश्च विजनं वनने भयावहम्‌ । । 
समाहित हि मे शवधृवा हदये यत्‌ स्थिरं मम।॥ ७॥ 
पाणिप्रदानकले च यत्‌ पुरा त्वग्निसंनिषोौ 1 
अनुशिष्टं अनन्या मे याक्यं तदपि मे घतन्‌१त्र॥ 


हिन्दौ पच्ानुवाद (सर्गे०११८) ६८५ 


कामाधीना स्वपति-शासिका, जोन केर रहीं स्वपति-अनुसरण । 
वही स्त्रियां गुण, दोष-अविज्ञा स्वेच्छासे करती है विचरण ॥ २६॥ 
होती धमम-भ्रष्ट मैथिलि वे स्त्रिणां कमं एसे अनुचित कर। 
अपयश-प्राप्ति उन्हे होती है, सभी ओर से इस जगती पर ॥२७॥ 
किन्तु लोक-परलोक्ज्ञा जो तुम-सी गणी _ सुपुण्यकमं-रत। 
महिलाएं ही कर पार्एुगी स्वर्गलोक मे विचरण अक्षत ॥। २८ ॥ 

इससे सती-धममं को पालो! रह, पति-सेवा-तत्पर 

पति को प्रमुख देवता मानो ! नित सहूर्धामिणि बनकर । 

करो सदा अनुसरण उन्हींका तुम सदव त्रिय सीते। 

एसे होगी प्राप्ति, तुम्ह यश, धमं आदिकी सुखकर । २९॥ 

। श्री बाल्मीकि-निर्मित भाषंरामायण अादिकाव्य के अयोध्याकाण्ड 

मे एक सौ सत्रहूवां सगं समाप्त |! ११७ ।\ 


एक सो अठारहुवां सगं 


सीता-अनसुया-संवाव, सनसुया का सीता को प्रेमोषहार वेना तथा मनसुयाके 
पुने पर सीता फा उन्हुं अपने स्वयंवर की फथा सुनाना 
दोषे-दष्टि-स्हिता वैदेही अनसुया के यहु कहने पर। 
पुजा, परम प्रशंसा उनको कर, धीरेसे बोलीं मृदुतर।॥ १॥ 
आप-सदुश आर्या-मुख सेदै. कथन न यह आश्चयं दिखाता । 
आप-कथन-अनुकूल मञ्चे भी पति गुरु सदा -समन्न मे आता।॥ २॥ 
हों अनाय निधन मेरे पति तो भी दुविधा-हीना होकड। ,, 
सदा रहुगी मै उनकी ही सेवा-सुश्रूषा में तत्पर ॥ ३॥ 
वे तो फिर गुण-श्लाधघ्य २, दयामय, मात-पिता-सम प्रिय विजितेन्द्रिय । 
धर्मात्मा, स्थिर, अनुरागी ह अतः क्योनहौं मुञ्चे परमप्रिय?॥ ४॥ 
राम महाबल भाव जिसतरह रखते निज मां कौसल्या-प्रति। 
वहही नृपकी अन्यं रानिथोँके प्रति रखते हैँ सुन्दर अति॥ ५॥ 
एक बार भी, प्रेम-दुष्टि से देख चुके जिस स्त्रीको नुपवर। 
वीर धर्मेविद नृप प्रिय समञ्ले माँही उक्षको मान त्यागकर॥ ६॥ 
जब जन-हीन भयानक वनमें, आने लगी साथ रघूवरके। 
तबके सास-दत्त उपदेशों को रक्े हुं रक्षित करके।॥ ७॥ 
मेरी माता ने शिक्षा दी, अग्नि-निकटजो पाणि-ग्रहुणञ पर|. 
नच्छी तरह याद मृक्षकोरहै, वे भी निश्चय अक्षर-अक्षर॥.८ ॥ 


१ १ति पर शातन करनेवाली; २ प्रशंघ्नीय गुणोवाले$ ३ विवा के समध । 


६६९ श्रीमद्वाटमीकीय रामायणं (मयोध्याकाण्ड) 


न विस्मृतं तु मे स्वं वाक्यैः श्वेधर्म॑चारिणि। 
पतिशुधूषणान्नार्थास्तपो नान्यद्‌ विधीयते ॥ € ॥ 
सावित्री पत्िद्युभ्रूषां कृत्वा स्वगे महीयते। 
तथावृत्तिश्च याता स्वं पतिश्ुभ्रूषया दिवस्‌ ¶॥१०॥ 


वरिष्ठा सवेनारोणासेषा च दिवि ` दैवता) 
रोहिणी न विना चं हूतंमपि दृश्यते ।॥ १९॥ 
एवंविधाश्च प्रवराः स्त्रियो भत्‌दृढत्रताः। 
देवलोके महीयन्ते पुण्येन स्वेन कर्म॑णा ॥ १२॥ 
ततोऽनसुया संहृष्टा शुत्वोक्तं सीतया वचः । 
शिरसाऽऽघ्राय चोवाच मेथिलीं  हषयन्त्युत ॥ १२१ 


नियमेिविधेराप्तं तपो हि महदस्ति मे । 

तत्‌ सधित्य वलं सीते छन्दये त्वां शुचिव्रते १४ 
उपपन्नं च युक्तं च वचनं तवं समैधिलि) 
प्रीता चास्म्युचितां सीते करवाणि त्रियं च किम्‌ ॥१५॥ 
तस्यास्तद्‌ वचनं श्रुत्वा धर्मिता मन्दविस्मया) 
कृतमित्यन्नवीत्‌ सीता , तफेवलसमन्विताम्‌ ।॥ १६॥ 
सा त्वेवमुक्ता धमक्ञा तया प्रीततराभवत्‌। 
सफलं च प्रहर्षं ते हन्त सीते करोम्यहम्‌ ॥ १७॥ 
इवं दिव्यं चरं माल्यं व््रमासरणानि च) 


अद्धुःरागं ४५ वेवेहि मह्‌ाहंसनुलेपनम्‌ ।। १८1 
मया दत्तमिदं सीते तव गरन्नाणि लोभयेत्‌ \ 
अनुरूपमसं क्लिष्टं नित्यमेव भविष्यति \\ १६ ॥ 
अङ्धरागेण दिव्येन लिप्ताङ्को  जनकरात्मने। 
ोभयिष्यत्ति भर्तारं यथा धीरविष्णुमन्ययम्‌ \ २०॥ 
सा वस्त्रमद्धराग च भूषणानि खजस्तथा। | 
मैथिली प्रतिजग्राह प्रीतिानमनुचमम्‌ ॥। २१.॥ 
प्रतिगृह्य च तत्‌ सीता प्रीतिदानं यशस्विनी) 
श्िलिष्टाञ्जलिपुटा धीरा समुपास्त तपोधनाम्‌ ॥ २९॥ 
तथा सीताघ्युपासीनासनसुया ` दृढव्रता । 

वचनं प्रष्टुमारेभे कथां कांचिदनुप्रियास्‌ ।। २३. 
स्वयंनरे किल प्राप्ता त्वमनेन यशस्विना । - ` 


राघ्वेणेति मे सीते कथा , भुतिमूपागता)द४॥ ` 
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तथा धर्मचारिणि! स्वजनों.ने जो उपदेश प्रयि थे कहूकर । ` ` 
वैभी स्मृत, अन्य नही तप, स्त्री-हित पति-सेवा को तजकरः ॥ & ॥ 
स्वं-सु-पुज्या ` सावित्री दह सत्यवान पतिसेवा द्वारा। 
 स्व्ग-स्थान पा गह तत्समा, आप स्वपति-सेवा-समूदारा। १०॥ 
महिलोत्तमा स्वगं की देवी, निज पति शशि-सेवा-प्रभाव से। 
अलग न होतौहै मृहूतंको, कभी रोहिणी स्वपति-पासर से।॥ ११॥ 
दृढृतापूर्व॑क अन्य नारियाँ पातिव्रत्यं धर्म-पालन कर। : 
निज सु-पण्य से, देवलोक मे आदर पातीं सदा धेष्ठतर्‌ ॥.१२॥ 
हषं हुआ, अनसूधा को तब, सीताके ये वचन श्रवण कर। 
सुंघ. मैथिली का मस्तक वे वोली तव अति हरषित होकर ॥ १३॥ 
शुचिव्रते सीते! रभँने है किया विविध नियमों का पालन। 
उस तप-बल-आश्ित कहती, मागो वर, अबदहो जैसा मन १४॥ 
मैथिलि सीते |! उक्ति-समृत्तम, वचन तुम्हारे सुन, ह तुष्टा।' 
काये तुम्हारा करं कौन सा? अतः बताओ! होकर हृष्टा ॥ १५॥ 
यह्‌ सुन, विस्मित सीता बोलीं, तपोवलान्विति अनसुया से" ` ` 
 मुसकाकर, कर दिधा आपने सब कुष्ठं तो निज कथन-क्रियार से ।॥ १६ ॥ 
सीताः के निर्लेभि-वचन से वे धरममन्ञा होकर हर्षित। 
बोली, कार्यं कक््गी सीते! लोभ-हीनतासे हो कषित) १७॥ 
-दिग्यहार, सुन्दर आभूषण एवं अति बहुमूल्य ये वसन। 
अंगराग वेदेह! दिव्य यह्‌, ये बहुमूल्य सुखद अनुलेपन ॥ १८॥ 
मेरे द्वाराः दत्त वस्तुं गत्र करेगी सीते! शोभित।: ` 
हो प्रयुक्तये, योग्य तुम्हारे, सदा रहेगी दोष-विवजितः ॥ १६॥ 
पावन अंगराग-लिप्ता तुम, जनक-सुते ! निज पतिक्ो एेसे। 
शोभा दोगी, अविनश्वर निज पति श्री हरि को लक्ष्मी जैसे।॥२०॥ 
माला, भूषण, अंगराग, सद्वसन आदि. प्रतिदान समूत्तम। 
सभी मेथिली ने स्वीकारे समन्ल उन्हँ उपहार महत्तम।॥२१॥ 
ले करके प्रेमोपहार वे,, धीर, यशस्विनि सीता हर्षित। 
हाथ जोड़कर तपोधनाको, सेवा मे हो गईं उपस्थित ।॥ २२॥ 
दुढ्त्रता अनसुया ने उन सीतासे, जो थीं निकटस्थित्‌। 
प्रषन-वार्तारिम्भ कर दिया, कठ त्रिय कथा सुनाने के हित ॥ २३॥ 
सीते! तुम्हे स्वयंवर मे इन राम यशस्वीने है पाया]. 

यह सु-दिग्य वृत्तान्त सवथा है मेरे सुनने मे आया। २४॥ 


१ प्रसच्तमन; २नोकह्‌ रहै वह्‌ सवकर वथा; ३ योषोँसे रहित 
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तां कथां शोतुमिच्छातनि विस्तरेण च सैयिलि। 
यथाधरूतं च क्लन्येन तन्मे त्वं वक्तुमहति॥ २५॥ 
एवमुक्ता तु सा सीता तावतीं धर्मचारिणीम्‌ । 
भूयतामिति चोक्त्वा वं कथयामातस्त तां कथाम्‌ २६॥ 


निथिलाधिपतिर्वौरो जनको नाम धमवित्‌ ! 
क्षत्रकर्मण्यभिरतो न्यायतः शास्ति मेदिनीम्‌ ॥ २७॥ 
तस्य लगृङ्धलहस्त्य कृषतः क्षत्रमण्डलम्‌ \ 
महं किलोत्थिता सित्वा जगतीं नृपतेः सृता ए८॥ 
स मां वृष्ट्वा नरपतिमूष्िविक्षेपतत्परः । 
पासुगुण्ठितसर्बाद्धं विस्मितो जनकोऽभवत्‌ ।! २९ ॥ 


अनपत्येन च स्नेहादङ्कमारोप्यं च स्वयम्‌ 1 
ममेयं तनयेत्युक्त्वा स्नेष्टो मयि निपातितः ॥। २० ॥ 
भन्तरिक्षे च वागुक्ता प्रतिमामानुषौ किल । 


पवमेतस्न रपते धर्मेण तनया तव ॥ ३१॥ 
ततः ब्रहुष्टो ` धर्मात्मा पिता मे निधिलाधिपः) 
मवाप्तो विपुलामद्धि मामवाप्य  नराधिपः॥ ३२१ 
बता चास्मीऽ्टवहेभ्ये ज्येष्ठाय पुण्यकर्णे । 


तया सम्भाविता चास्मि स्निग्धया मात्ुसौहूदात्‌ \॥ ९३॥ 
पतिसंये.गसुलभं बयो दष्ट्वा तु मे पिता) 


चिन्तामभ्यगमद्‌ दीनो वित्तनाज्ञादिवाधनः ॥ ३४॥ 
सद्शास्चापङृष्टाच्च लोके फन्यापिता जनात्‌) 
प्रधरेणमवाप्नोति शक्रेणापि समो भुवि \\ ३५ ॥ 
तां धषंणामद्रुरस्थां संदुदयात्मनि पर्पयवः 1 
चिन्ताणेवगतः पारं नाससादाप्लवो यथा | ३६॥ 


अयोनिजां हि मां स्नात्वा नाध्यगच्छत्‌ स॒ चिन्तयन्‌ । 
सवशं चाभिस्पं च महीपालः पति मम॥ ३७॥ 


तस्य बुद्धिरियं जाता चिर्तयानस्य संततम्‌ \ 
स्वयंवरं तनूजायाः करिष्यामीति धम॑तः \। ३६॥ 
महायज्ञ तवा तस्य वरुणेन महात्मना । 
इतं धनुवरं प्रीत्या तुणी चाक्ष्यसायकौ ॥ २९ ॥ 


असंचाल्यं मनुष्येश्च यत्नेनापि च गौरवात्‌ । 
व शक्ता नमयितुं स्वन्तेष्वपि नराधिपाः ॥ ४०॥ 
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भुनना चाहं रही रम मैथिलि { मधुर कथा वह्‌ तुमसे, क्रमसे। 
अतः जिस तरह हुआ वहां पर कहो ! पूणेतः वहु अव हमसे ॥ २५॥ 
धर्मचारिणी, तपस्विनी से सीता ने यह आज्ञा पाकर । 
कथारम्भ कर दिया, सुमेमां! इस प्रकार कटुकर, समन्चाकर ॥ २६.॥ 
जनक नामसे ख्यात धर्थविद, हँ मिथिलापति वीर नुपतिवर। 
क्षाद्र - कर्मं - अनुसार न्यायतः हैँ वे पृथ्वी - पालन्त ~ तत्पर ॥ २७ ॥ 
कभी यज्ञके हेतु क्षेव्रवे जोत रहेथे हल ले, करम। 
द्सी समय यै प्रकट हौ गयी भू-भेदन करके क्षणभर मे ॥२८॥ 
नृप जब ओषधि मुटृठीमें भर बोतेथे, तव मुञ्षे देखकर। 
विस्मित हुए, धूलि मे लिपटे अंगोवाली, वहां नरेश्वर ॥ २६॥ 
सन्तति-हीन भरूपने मुञ्षको स्वयं स्नेह्‌-बश गोद ले लिया। 
एवं सुता मानकर मुक्षमे अपना मानस-स्नेह भच दिया।॥३०॥ .. 
हई नभोवाणी तब, मानवं भाषा में दिग्यातिदिव्य अति। 
वह्‌ बोली, नुप टीक कह रहै यह दहै धमे-सुता, तव सम्प्रति ॥ ३१॥ 
यह्‌ सुनकर, धर्मात्मा मिथिलापति तब हुए अत्यधिक हर्षित । 
मुके प्राप्त कर नृपने मानों पा ली महासमूद्धि सुनिदिचत।। ३२॥ 
ज्येष्ठ पुण्य-कमिणि रानी को किया उम्होने मुक्ते समर्पित। 
स्निश्ध मातृ सौहाद्र रानी से भै तथा हुई प्रतिपालित ॥ ३३॥ 
फिर विवाह के योग्य देख नृप, सूञ्षे, लगे करमे अति चिन्तन । 
जैसे कोर्ईद दीन व्यक्तिहो, नष्ट हुजा जिसका अजित धन ॥ ३४॥ 
दृषद्र-तुल्य भी जग में कन्या-पिता सदा वर-पक्ष विमानितः । 
होता आया, चाहे व्ह हो, उससे छोटा या सम्मानित ।॥ ३५॥ 
निकट देख अपमानस्थिति को, इवे नूप चिन्ता-सागर में। 
एवं नौका-रहित व्यक्ति-सम पहुंच न पाये, पारस्यलः मे॥३६॥ 
मेरे लिए परम सुन्दर पति लगे चाहने वे भूपतिवर। 
अयोनिजाय जोथी मँ इससे आ न सके वे कुछ निश्चय पर । २७॥ 
चिन्तित उन नृपके मानसमें यहु विचार भाया फिर सृन्दर। 
म सु-ध्मंतः निज पुत्री का शीघ्र करूंगा सुखद स्वयंवर ।) ३८॥ 
उन्हीं दिनो फिर महायज्ञ मे वरुण महात्मा ने षो प्रमुद्ति। 
उन्हे श्रेष्ठतम धनुष दिया था, एवं तरकस बहु शर-अन्वित ॥ ३६ ॥ 
पशम यत्नकरभी न मनुजगण उसे हिला- पाता था निश्चय । 

उसे क्षूकनि मे पृथ्वीपति थे असमथ सभी तवं अतिशय ।४०॥ 


१ प्रतिद्ध} २ पषम्मान नहं पातत) ३ कटसेषारनदहो पये; ४ बिनायोनितते उष्पन्न। 
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तद्धनुः प्राप्य समे पित्रा व्याहतं सत्यवादिना। 
समवाये , नरेन््राणां पुवंमासनत्य पर्ववान्‌ ॥ ४१॥ 
दं च धनुख्यम्य सज्यं यः कुरते नरः) 
तस्य भः दुहिता भार्यां भतिष्यति न संजयः । ४२५. 
तच्च वृष्ट्वा धनुः्रेष्ठं भौरवाक्‌ भिरिसंनिभम्‌। 


:मभिवाद्च नृपा जग्मरुरशक्तास्तस्य तोलने \ ४३॥ 
सुदीर्घस्य तु कालस्य राघवोऽयं महाद्युतिः) 
विश्वामित्रेण सहति यज्ञः द्रष्टु समागतः 11 ४य॥) 
लक्ष्मणेन सहु घ्राता रामः सत्यपराक्रमः । 


'विद्वामित्रस्तु धर्मात्मा सम पित्रा पुपुजितः॥ ४५॥' 
प्रोवाच पितरं तत्र राघवो रामलक्ष्मणौ । 


सुतौ दशरथस्येमौ धनुद्ेनकाङ्क्षणौ । 
धनुवंशेय रामाय राजपुत्राय देविकम्‌ ॥ ४६॥ 
इत्युक्तस्तेन विप्रेण तद्‌ धनुः समुपानयत्‌ । 

तद्‌ धनुद॑शेपामास राजपुत्राय दविकम्‌ ।॥। ४७॥ 
निमेषान्तरमात्रेण तदानम्य महावलः । 

ज्यां समारोप्य क्षटिति पूरयामास वीर्यवान्‌ ॥४्ठ॥ 
तेनापुरयता वेगान्मध्ये भग्नं द्विधा धनुः । 

` तस्थ .. शब्दोऽभवद्‌ सीमः पतितस्याङनेयेथा ॥ ४६ ॥ 
ततोऽहं तत्र. रताय पित्रा सत्यासिसधिना | 
उद्यता दातुमुद्यम्य जलभाजनमूत्तमस्‌ ॥ ५० ॥ 
दीयमानां न तु तदा प्रतिजग्राह राघवः) 
अविज्ञाय , (पितुशछन्दसयोध्याधिपतेः , भरभोः॥ ५१॥ 
ततः . ` .इवक्ुरमामन्य वृद्धं दशरथं नृपम्‌) 

मम पित्रा व्वहुं ` दत्ता रामाय ` विदितात्मने\ ५२॥ 
मम॒ चेवानुना साध्वी ' ऊपिला सुदशना । ` 


-भावर्थिं लक्ष्मणस्यापि क्ता पित्रा सम स्वयम्‌ ॥ ५३॥ 


एवं - दत्तास्मि रामाय तथा तस्मिन्‌ स्वयंवरे । 
अनुरक्तास्ति धर्मेण ` परति वीर्यवतां वरम्‌ ॥ ५४॥ 


` ।१ हत्यां श्रीमद्रलायणे वाल्मीफीये आदिकान्येऽयोध्याक्ताण्ड- 
, ऽध्यादशाधिकशत्ततमः . सर्गं: 1) ११८ ॥ , 


1 
ग 
1 


{ = 111] नो ऊ {नो 1 १८ १) 
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४ द र. 

¡ कुरे , वह. ध्रतुषर. पिता, ने, -भूपालो को कुर धमन्त्िति। 

कही सयवा ते , तत्र, फिर, पसमद मे बात, ,हदय्‌-स्थितु ।,४१॥ 
जो तृप धनुष. उदा, „ प्र्यस्चा,-उसको . देगा, चढ़ा. उस समय । 

मेर पत्री सीता उसकी पत्नी होगी, यह. निःसंशय । ४२॥ 
निज गुरुत शे" रेष्ठ धरुषको, "* देख शेल-समःआंगत दपवर 111" 
उत उठने भे ` अक्षन" हो, लौटे, उसको फिरै श्र॑णाम करर 
दीं समयक वाद, व्हा फिर, अंति तेजस्वी “ये श्री राघवं 
विश्राम “साथ मे'आयैः वहं देखने न्न - महीत्सव । ४४1 
सत्यपरक्रमि सभ वहीं थे, निज प्रिय लक्ष्मणं बन्धु के*सर्हिति। ^ 
मेरे पित" शुःधर्मात्मा से, विण्वोभित्तः "हुए परिपूजित 
वहाँ पिताक“ यनि" बोले तव, "यें द॑शेरथं-सुंत सम सलक्ष्मण । 
दैक है । अत्यन्तं, आपके ?-घनुष 'देवने को, नप ज्स॒क्षणः।1-*: 

देवी धनुषं अषि"!  "अंपना वह्‌, इससे 'नुपवरः यहां ^ मेंगायें । ॐ 
(तथा प्रपतिन्सुत रामच कोः इस अवसर पर शीघ्र^दिखाये) ४१४६५ 
वहां पितां नेश्वि्नव्चन सुनः शीकर उस धनुषःको मंग वाया 
अरं गृपतति-सुता> "रामचन्द्र कोर तब वहप्देत्री धनुष दिखाया १४७६ 
महाबली निनिमिष मात्रे, धनु-प्रत्यङ्नरु कौ आ्योपित "=. 
परमन विक्रमने! उसकोः फिर; करिदर, कानृ, तक पने कित्‌ 5: 
धनुष-खण्ड -दद्न>न्हुभा वेग से, तउनकरेः कषेणके अवसद्‌ प्रर, {> 
उसके ण्डन-कमय वस्कः; पतन-सदृश या}. शब्द भयंकर. 11.-६.॥1 
त्य-प्रतिन्न > पितान्नेमेरे, तबःलेक्रर जलन्प्यत्र समुत्तम।+-:> 
करते लगे $रान)-केः. करर मे सूक्षको देने का {शुभ्‌ उद्य, ॥ ५९; 
जान विनाक्रयोध्यापति निक्नानपित्ता्मभिप्रायो को उस्‌ क्षण्‌ 
मुञ्च, जनक्ग क्रेद्विने पर श्री, न॒ही, राम-ने,, किया; तब प्रहुण | ५१॥ 
मेरे वृद्ध (पव्रसुर्‌,- चरपु.दशरथ, करी, अनुमति, लेकुरं॒तुदनन्तर । 
आ्मज्नाति [राप -कोमेसा--) दान पिता ने. किया. शीघ्रतर ॥ भर 
मेरी अनुज्ञा, +'परम सुन्दरी, साध्वी सूत्‌, उमिलला का कर्‌। ,, 
लक्षाणकर मिः द्विया, प्रिता ने, . भार्या केः-स्वरूप भ, सत्वच ५३ 
दिया पिता न्नै यामहस्त में मुज्ञ स्वगुत्रर मे , पेश, फिर। ,. 


वली अकामे रहती ह मे. हो,;ञरनुस्त धमम्‌. [दुःस्थिरः।,५४,) 
॥ भरी त्राल्मीकि-निरभक्तःमार्षरामाग्रण बादिकाव्य के गयोहूयाकाण्ड. , 545 


ॐ 


¶ 


, 


"11 मक सौ ःभलारहवां सगं समाप्त 1:48 ॥ 9 


१ असमर्थं) 


१००२ श्रीमदुनालमीको्‌ रामायण (अयोष्याकाष्ड) 


एकोन{विशत्यधिकशततमः सगंः 


अनसुवा कौ अन्ना से सीता का उनके दिये हृषु वस्वराभरुपरणो को धारण करे 
श्रीराम जी के पास अआनात्तया श्रीराम जादि का रानि वे आश्रम पर 
रहकर प्रातःकाल अन्यत्त खाने के लिषएु ऋषियों से विदा तेना 


अनसुया तु धसंज्ञा श्रुत्वा तां महतीं कथाम्‌) 


पयेष्वजतं वाहुभ्यां शिरस्याघ्राय मैथिलीम्‌ ॥ १॥ 
प्यक्ताक्षरपवं चिन्न भापितं मधुरं स्वया! 
यथा स्वयंवरं वृत्तं तत्‌ सवं च भुतं मया) २॥ 
रमेयं कथया ते तु वृदं मधुरभाषिणि) 
रविरस्तं गतः भीमानुपोह्य रजनीं शुभाम्‌ ।॥ ३॥ 
दिवसं परिकीर्णानिामाहा रार्थं पतत्त्रिणाम्‌! 
संध्याकाले निलीनानां निद्रार्थं भूयते ध्वनिः ४॥ 
एते चाप्यभिषेकार्द्र घ्रुनयः कलशोद्ताः } 
सहिताः उपवतन्ते सलिलाप्लुतवल्कलाः॥ ५॥ 
अन्निहोघ्रे च ऋषिणा हृते च विधिःूवेकम्‌। 
कपोताद्खारणो धूमो द्दयते पवनोद्धतः।॥ ६ ॥ 
अत्पवर्णा हि तरवो घनीभ्रुताः समन्ततः। 
विग्रकृष्टेन्छिये देशे न प्रकाशन्ति वै दिशः॥ ७॥ 
रजनीचरसत्त्वानि प्रचरन्ति तमन्ततः। 
तपोवनसूमा ह्येते वेदितीर्थेषु दोरते॥ ठ ॥ 
सम्प्रवृत्ता ' निशा सीते नक्षत्रसमलंङृता । 
ज्योत्स्नाप्रावरणरचन्ो दृहपतेऽस्युदितोऽम्बरे ॥ & ॥ 
गस्यतामनुजानामि रामस्यानुचरी भव । 
कथयन्त्या हि मधुरं स्वयाहूसपि तोषिता ॥ १०॥ 
अलं कुर च त्तावत्‌ स्वं प्रत्यक्षं मम सैथिलि। 
प्रीति जनय मे वत्से दिन्यालंकारशोभिनी। ११॥ 
सा तदा समलंङ्ृत्य सीता सुरसुतोपमा, 


प्रणम्य शिस्ता पादो रामं त्वभिमुखी ययौ1। १२॥ 
त्था तु भूषितां सीतां दद्छों वदतां वरः! 
राघवः प्रोतिदानैन तपस्विन्या जहषं च।॥ ,३॥ 
न्यवेदयत्‌ ततः सवं सीता रामाय मेधिलो। 
भ्रोतिदानं तपस्विन्या  वरसनाभरणस्नजाम्‌ ॥ १४॥ 


हिम्दी पद्यानुवाद (सगे-११६) १००६ 


एक सौ उश्नीयवाँं सगं 


मनसृया फौ आत्ता से सीता फा उनके दिपे हृए वस्त्राभुषणों फो धारण फरफे 
भराम जीके पास आना तथा प्रीराम आदि का राच्निमें आशधम पर 
रहर प्रातःफाल अन्यत्र जाने के लिए ऋषियों से विदा लेना 


धर्मज्ञा अनसूया ने वह्‌, महत्‌ कथा सुन, निजं भुज द्वय से। 
क्रिया मैथिली को अंकस्थित१, सस्तक-सुंव, कहा फिर उनसे।॥ १॥ 
सुस्पष्ट अक्षरों के पदमे तुमने कथा विचित्र सुनाई। 
उससे, जैसे हआ स्वयंवर, मैने वृत्त सुना सुखदाई॥ २॥ 
मेरा मन लग रहा तुम्हारी वार्तामे, मृदुभाविणि! फिर भी। 
अस्त हृए शुभ निशि वेला को पहुचाकरः, श्रीमन्‌ दिनकरच्भी। ३॥ 
दिनम जोचारा चुगनेको, सभी ओर छिटके थे खग सब) 
सन्ध्या मे सोनेको अपने चछ्ि वोसलों मेवेह अव।॥ ४॥ 
तथा स्नान-जलसे भीगे तन, वत्कल धारण किये मूनीए्वर्‌। 
अति हैँ निज-निज आश्रमको, जलसे भरे कलश शुभ लेकर ॥ ५॥ 
अग्निहोत्र सम्पन्न केर चुके, विधिपुवंक श्वी अत्रि ऋषीश्वर। 
श्याम धूम दिख र्हा, कबूतर के सु-कण्ठ-सा नभ में उठकर ।॥ ६॥ 
इन्द्रिय-दुर, सु-अल्प-पत्र भी, सधन द्खि रहै तम से तरू सब। 
अतः न चारों मश दिशाओंका होताहै भान यहां अब।॥ ७॥ 
तथा निशाचर प्राणिवगं भी विचरण करते इधर से उधर) 
वेदि-तीर्थ-स्थानोँध्मे सोते सभी तपोवन-मृग, पशु-वनचर॥ ८ ॥ 
सीते! आरईनिणा इस स्मय स्वच्छ तारको सेहो सज्जित) 
चन्द्र-चदिनी-चादरं ओहै दिखता नभ मे दिव्य गशि उदित।! € ॥ 
मे अज्ञा देती, तुम जाओ! होमो}! रामचन्द्र-सेवा-रत। 
तुमने निज मीठी वातो से मुज्ञ किया संतुष्ट यथावत्‌, ॥ १०॥ 
अव मेरे सामने, स्वयंको, शीघ्र करो मैथिलि! समलंकृत। 
दिव्यं वसन, भुषण-शोभित हो, मुञ्चे करो तुम ! अतिशय प्रमुदित ॥ ११॥ 
देवसूतोपम वे सीता यह सुनकर उनसे हुई अलंकृत। 
शिरसे तापसि-पद प्रणाम कर, हुईं राम-सन्मुख फिर प्रस्थित । १२॥ 
राम वक्तुवदऽ ने सीता को देखा वस्त्राभ्ूषण-सज्जित। 
तबे तपस्विनी प्रीति-दानको देख, हुए अधिकाधिक हर्षित । १३॥ 
तपस्विनी से वस्व्राभ्रूषण, प्रीतिनदान मे जैसे पाया) 
भिथिलापत्ि-पुत्री ने, यह सब रामचन्द्रको वहां बताया) १४॥ 


१ गोदमेंले लिया; रदष्ल; ३ सये; ४ वेदियो तथा भग्य पवि स्थानों 
पर} ५ पुरी तश्ह्‌ जला चादि; \ ययतामोपेंशेष्छ) 


१००४ श्रीमद्वाटमीकौय रामायण (अयोध्याकाण्ड) 


प्रहष्टस्स्वभवद्‌ रामो ` लक्षपेगक््व सहार्थः । 
मैथिल्याः सक्रियां , इष्टवा. , मानुषेषु  सुदलंभाम्‌ । १५॥ 
ततः स श्वस प्रीतः पुण्यां शशिनिभाननाम्‌। 
अचितस्तापतः ˆ“ "` सर्वरुवास ' रघुनन्दनः ।\ १६ ॥ 
तस्यां , .; रत्या, : ... व्यत्रीताय्ाप्रभिविच्य ,. हताग्निकान्‌ । 
आपृच्छेतां नरव्याघ्रौ तापसान्‌ वनगोचरान्‌ ॥ १७॥ 
तावृचुस्ते , _ वनचसस्तापसा -, ध्ंचारिणः। 
वनस्थ... तस्य; , संचारं राललसः समभिप्लृत्तम्‌ १८१ 
रक्षांसि... पुरुषादानि नानारूपाणि, राघव): 
सन्त्यस्मिन्‌ . महारण्ये . व्यालष्टच्‌., रुधिराशनाः ॥ १६ ॥ 


, उच्छिष्टं बा .. -प्रमत्तं व्रा तापसं ` ब्रह्मचारिणम्‌ . 
अदन्त्यस्मिन्‌ - महएरण्ये..: तान्‌ -निवारथ., . राघ्रवं.) २०॥ 


. एष- -पन्था ... सहूर्पीणां .  फलन्याहुरताः उने।..... 
अनेन-- `तु - वतं .. दुगं . गन्तं -राघद. ते, क्षमम्‌ ॥.२१॥ 
इतीरितः .-~- प्राञ्जलिमिस्तपस्विध्िनः. -- ~ ^. 
--- ~ ~ द्विजः - ~; कृतस्वस्त्ययनः. - परंतपः 1. ~... . 
“ˆ ^“ वनं ~ ` सभार्यः, प्रविविश्- राघवः: -; - 
`“ “ “ ` सलक्ष्मणः. `` ~ ` सुयंइवाश्चयण्डलम्‌ ।\-२२.५. 


 , ॥ इत्याषें प्नौम्रामापमे बाट्मीकये भादिकताग्येऽयोध्याकाण्डे 
एष्ठोनविशत्यधिफशततमः सगः ।। ११६ ॥ 


[द क, 0 + 
श" ॥ ०4 भ 


, ~. ~: ..॥॥ -अग्रोध्याकाण्डं सम्पूर्णम्‌ ।... ~ 


हिग्दौ पद्याभुवाद (स्ं-१९५) १००४ 


तरुर्बभ सत्कार स्वेथा देख मेथिली का वह्‌ अनुपम। 
हुषित हुए महाबल लक्ष्मण-सहित सम र्धुवर पुरुषोत्तम ॥ १५॥ 
वस्तराभूषण - सुसज्जिता का देख चन्द्र ~ जसा शुभ आनन 
रात्रि बिताई ` तापस-मानित रामचन्द्र नै वहां मुदित मन॥ १६॥ 
रात्तिूति पर, विपिरन-तपरवी; ¦ स्नान-टवनः कर चुके जब सभी । 
उनसे बृहरि . रामलक्ष्मण ने आज्ञा मगौ गमन की तभी । १७॥ 
बोले दोनो -भातांओं से, विंपिन-तंपस्वी- तब फिर मिखकर्‌। 
वन-पथ है आक्रान्त "उपद्रवि":ः"निणाचरों से, इस अवसर पर १८॥ 
रभक्षी राक्षस करतेहं - विवि खूप. रख. करके. विन्नरणु । , 
` सत-भोजि हिसंक पशु _ रहते, दै इस विस्तृत वेनं मे प्रतिक्षण 1 १६ ॥ 
“ ब्रह्मचीरि "तावस -अशृद्धयोा ˆ अ-सतर्कोरको वे खा जाति। 
ˆ यम {> भगायं हिक, "-राक्षसयौःको, समथं है आप दिखाते ॥ २० ॥ 
~ -यह्‌ “प्रथ है,. ~. जिससे फलःलेने;ः- वन में जति मर्हषिवर। ` 
. अतः. -यम.{ दुगंम- वन-पविशित > होने-को है; यहुःपय- णुभकर ॥ २१॥ 
„ .+ ~ द्िजु तपस्विनं नै -बद्धाञ्जलिभ होकर, जब ये बातें 
_. कटुक र, किय स्वस्ति-वाचन फिर शुभ मंगल के नाते । 
तभी परंतप राम, स्व-पत्नी लक्ष्मणकोले, वनम 
"न गये." -मव-मण्डले भे जसे सू्येदेव है जाते॥ २२॥ 


= ~ + 1 


। श्री वात्मीकरि-निमित आषंरामायण भादिकाग्य के-मयोध्याकाण्डमें 
एक सौ उच्चीसां सगं समप्त्‌.) ११६1] 
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-“  , ,॥ अयोध्याक्राण्ड सम्पूण | , 
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१ उपद्रव करनेवाले; “~ २.वृन पीतव; ` ई मसावधात रहुनै्ति। 
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८६८ श्रीमद्वात्मीकौय रामायण (अयोध्याक्राण्ड) 


अनुजगपुश्च ते सवं मन्त्रिणः सपुरोहिताः) 
वभरवुश्व मुदा युक्तास्तं दृष्ट्वा वेहमप्तविधिम्‌ \। २७॥ 


तत्र राजासनं दिन्यं व्यजनं छत्रमेवं च 1 


भरतो मन्तिभिः साधंसभ्यतरतेत राजवत्‌ ॥ ३८1! 
भासनं पुर्जयामास रामायाभिप्रणम्य च) 
वालग्यजन मादाय न्यघीदत्‌ सचिवासने ॥ ३६ ॥ 
आनुपुर्या्निषेदुहच सर्वे मरनित्रपुरोहिताः 1 
ततः सेनापतिः पञ्चात्‌ प्रशास्ता च स्यषीदत। ४०॥ 
ततस्तत्र मुहतेन नद्यः पायसकवंमाः । 
उपातिष्ठन्त भरतं भरहाजस्य , शासनात्‌ \ ४१॥ 
ञआसामुभयतःकुलं पाण्डुमृत्तिन्तलेपनाः) 
रम्याए्चविसथा दिव्या ब्राह्मणस्य प्रसादजाः ॥ ४२॥ 
तेनेव च मुहूर्तेन दिन्याधनरमश्रूषिताः । 
आगुविशतिपाहुल्रा ब्रह्मणा प्रहिताः स्त्रियः ॥ ४३२॥ 
सुवणंमणिमुकंतेन प्रवालेन च शोभिताः । 
आगरुविशतिसाहुल्लाः कुवेरप्रहिताः स्त्रियः ॥ ४४॥ 
याभिगृहीतः पुरषः सोन्माद इव लक्ष्यते 
भागुविरातिसाह्ा नन्दनादप्स्रोगणाः ॥ ४५ ॥ 
नारदस्तुम्बुरुगपिः प्रभया सुर्यवचसः । 
एते गन्धव राजानो भरतस्याग्रतो जगुः ॥ ४६॥ 
अलम्बुषा मिश्रकेशी पुण्डरीकाथ वामना । 
उपानत्यन्त भरतं भरद्वाजस्य शाक्तनात्‌ ।। ४७ ॥ 
यानि माल्यानि देवेषु यानि चेन्नरथे वने। 
प्रयागे ताच्यदुश्यम्त भरटहाजस्य तेजसा 1) ४८ ॥ 
बिल्वा मारवद्धिका आसम्‌ शम्याग्राहमा बिभीतकाः! 
अश्वत्था नतंकारचासन्‌ भरद्वाजस्य तेजसा ।! ४६ ॥ 
ततः सरलतालारच तिलकाः सतमालकाः । 
प्रहृष्टास्तत्र सम्पेतुः कुञ्जा भूत्वाथ वासनाः} ५०॥ 
शिशपाऽऽमलकी जम्तुर्याश्चान्याः कानने लताः । 


मालती मल्लिका जातियश्चान्याः कानने लताः) 
प्रमवाविग्रहं छत्ना भरद्राजाधमेऽवसन्‌ प ५१॥ 


हिन्दी पदानुताद (सर्ग-६१) तर्य 


उनके साथ पुशेहित मन्वी नै प्रवेश का अवस्रर्‌ पाथा। 
ओौर भवन-निर्माण-कुशलता, देख ॒ सभी का मन हृरषाया । ३७॥ 
व्यजन, छत्र, राजासन देखि, वहीं भरत ने परम दिव्यं जव) 
राम-भाव से सचिवों के संग, प्रदक्षिणा की, उन सवकी तव ।३८॥ 
राम-भाव से सहासन की, विनमन-सहित तभी पुजा कर्‌। 
निज करमे ले चंवर, भरत वे बैठे, सचिवासन पर आकर । ३६॥ 
तथा पुरोहित, मन्दी वेठे, क्रम से सभी उचित आसन पर। 
सेनापति सेना के रक्षक भी तव हए वहां स्थिर आकर । ४०॥ 
भरत निकट सरिताएं क्षण मे भरद्राज-आज्ञा से आयीं) 
जो कर्दम" के बदले तव सब्र खीर अपरिमित थीं भिव लायी ।॥ ४१॥ 
फिर ब्रहमषिनकृपा से सरिता युगल तटं पर भवनं रम्यतर। 
प्रकटित हए, जो कि चूनेसे पूते हए लगते थे सुन्दर ॥४२॥ 
ब्रह्मा-प्रेषित, उस महतं मे, दिव्य नारियं भी आई तब। 
थींवे बीस सह उस समय, विविध भूषणो से भूषित सब।४३॥ 
फिर कृबेर-प्रेषित उतनौ ही, स्वर्णं भौर मणि, मृगा, मुक्ता। 
से भूषित महिलाएं आदं, जो थीं सभी दिव्यता-युक्ता। ४४॥ 
जिनके स्पशं मात्र से होते थे तव सभी पुरुष उन्मादित। 
आई वहां अप््राएं भी उतनी ही, नन्दन से हित । ४५॥ 
नारद, तुम्बर, मोप सूयं के धासर्सदृशणजो थे अति भासित) 
गाने तव गन्धव॑राज वे लगे, भरत-सम्मुख होकर स्थित । ४६॥ 
अलम्बुषा, पृण्डरिका एवं मिश्चकेशि, वासना आदि सव। 
भरत पाश्वं में लगीं नाचने, भसरदाज-प्रेरिताप्सराः तव ४७॥ 
देवोद्यान, चंत्ररथ-वन मे, जो कि पुष्प होते है विकसित। 
भरद्राज मुनि के प्रताप से हुए प्रयाग क्षेत्र मे प्रकटित ।। ४८॥ 
शम्या तालः बहैडे देते ये, मृदंग थै बेल वजाते। 
भरद्वाज के परम तेज से, पीपल-तरु थे तत्य दिखाते।॥ ४६॥ 
ताल, तमाल, तिलक, संरल।दिक तरु कत्रडे, बौने, बभ-बनकर । 
आये सभौ, भरत-सेवा मे, हषं स्वयं मे अतिशय भरकृर)) ५०॥ 
स्री, तर, लता, मालती, जम्बू, आमलकी, शिणपाे आदि सव । 
तथा जाति, मत्लिका लता, नारि-रूप अपना रखकर तव ॥ 
भरद्वाज मनि के आश्चमं मे, सेना-स्छृत्ति हेतु वहां पर। 
(आई, ओर भरतसेना की -सूध्रूषा में हई सुतत्पर) ॥ ५१॥ 


१ फीचड़) रप्रकाश; ३ पि न्टराजष्ो प्रेरणा सते अम्तरष्ठं; ५ लीशम॥ 


८७० श्रीमद्वाल्मीकोय रामायण (अयोध्याकाण्ड) 


सुखं सुरापाः पिवत्त पायसं च बुभुक्लित्ताः। 
मांसानि च सुमेध्यानि भक्ष्यन्तां यो यदिच्छति) ५२॥ 


उच्छोय स्नापयन्ति स्म नदीतीरेषु वत्गुपु । 
अप्येकमेकं पुरषं प्रमदाः सप्त चाष्ट च॥५३॥ 
संवहन्त्यः समपेतुरनार्या विपुललोचनाः । 
परिम्रज्य तदान्योन्यं पाययन्ति वराद्धनाः ॥ ५४॥ 
हयान्‌ गजान्‌ खरानुष्टूस्तिथव सुरभेः सुतान्‌) 
अभोजयन्‌ वाहुनपास्तेषां भोज्यं यथाविधि । ५५॥ 
दक्षृश्च  मधुलाजांदच भोजयन्ति स्म वाहुनान्‌ \ 
इक्ष्वाकु बरथोधानां चोदयन्तो महाबलाः ।। ५६ ॥ 
नाश्वबन्धोऽश्वमाजानान्च गजं कुञ्जरग्रहः \ 
मत्तप्रमत्तमुदिता सा चमूस्तच्र सम्बभौ ॥! ५७ ॥ 
तिताः सर्यकामेशच रक्तचम्दनरूपिताः । 
भप्सरोगणस्युक्ताः सन्या वाचप्रुदीरयन्‌ \\ भन | 


तेवायोध्यां गमिष्यामो न गर्िष्यातन दण्डकान्‌! 
कुशलं भरतस्यास्तु रामस्यास्तु तथा सुखम्‌ \ ५६॥ 


एति पादातयोधाइच टुस्त्यदहवा रोहृवन्धका; । 
अनाधास्तं विधि लघ्ध्वा ताचमेतामुरीस्यन्‌ \। ६० ॥ 
सम्प्रहुष्टा विनेदुस्ते नरास्तत्र सहस्रशः । 
सरतस्यानुधातारः स्वगोऽपसिति चाब्रुवन्‌ । ६१ ॥ 
नुत्यन्तदच हसन्तश्च गायन्तश्च॑व  सेनिकाः। 
समन्तात्‌ परिघावन्तो मात्योपेत्ताः सहल णः ५ ६२ ॥ 
ततो भृक्तवतां तेषां तदन्न मभूतीपसम्‌ । 
दिव्यानुदरोक्ष्य भेक्ष्पास्तानभवव्‌ सक्षणं मतिः}! ६३ ॥ 
प्रेऽ्याइचेट्‌ यच वध्य्च  वलस्थादचापि सवशः । 
बभुवस्ते भशं प्रीताः स्वं चाहतवाससः \\ ६४ ॥ 
कुञ्जराश्च खरोष्ट्‌षश्च गोऽदवादर्च मगपल्लिणः । 
वभूवुः सुभुतास्तच्र नातो ह्यन्यमकस्पयत्‌ ॥ ६५ ॥ 
नाजुक्लवासास्तच्ासीत्‌ क्षुधितो मलिनोऽपि चा! 
रजसा ध्वस्तकेश्लो वा नरः फर्चिदवुरयत \\ ६६ ॥ 
जआजश्चापि च वाराहैनिष्ठानवरसं चयः \ 


फलनिरयृहवंसिद्धः सुपगन्धरसान्वितेः ।\ ६७ ॥ 


हिन्दी वचयानुध।द (३ग-६१) ०७१ 


मधूपायी मधु पिये { विभुक्षित" वाये खीर, कहु रहौ थीं तब । 
सैन्य-जनों से, मेध्य फलो संग, मुदे थी प्रस्तुत करतीं सव ॥ ५२॥ 
सात सात, या आठ नारियों, एक पुरुष को थीं नहलाती। 
रम्य नदी-तट पर, पुरुषों के, उबटन भी थीं वही लगाती ।) ५३॥ 
विशालाक्षि सुन्दरी अतिधियों के थीं आदं चरण दवबाने। 
अग पोछने, वस्र पिन्हाने एवं स्वादु सु-पेय पिलाने ॥ ५४॥। 
फिर वाहून-रक्षक भी देकर, घास सुकोमल, उत्तम दाने। 
वृषभ, अश्व, गज, उष्ट्‌, खच्चरों को सतक हौ लगे विलाने ।। ५५॥ 
फिर इक्ष्वकु-प्रवर-वौरों के यानो के थे जो वाहन सब। 
उन्हे ईव, मधु, लावे खाने को वे थे रक्षक कहते तव ॥ ५९॥ 
नही सदस, पीलवानों को था निजं अश्वो, गजो का पता। 
क्योकि वहं सारी सेना थौ, मत्त प्रमत्ता तथाऽऽनस्दिता ॥ ५७ ॥ 
वाञ्छित वस्तु-प्राप्त सेनिक जव हुए लाल चन्दन से चचित। 
तब वे करने लगे परस्पर मै बातें एेसी निम्नांकित । ५८॥ 
अब न अयोध्या को जाएंगे, ओर न दण्डक वनदही, हम सव। 
रहँ कुशल से भरत, राम भी सुखी रहँ सवरथा सदा अव॥ ५९॥ 
पद सैनिक, गज, अश्वारोहक ओर सईस महावत भी तव । 
सक्त हो, स्वच्छन्द, परस्पर मे बाति कहते भे ये सव॥६०॥ 
पुरुष सहस्रो, भरत-साय जो अये थे, वे विभव देखकर । 
हरषित हौ, कह पडे जोर से, है यह्‌ स्थान स्वगं-सम सुन्दर 1 ६१॥ 
लगे नाचने, हंसने, गने, सभो ओर फिर दौड लगाते। 
पहन पुष्प के हार हजारो, संनिक वहां हुए मदमाते। ६२॥ 
अमृतोपम स्वादिष्ट अन्न खा, देख दिव्य वस्तुषु, पूनः सव। 
खाने को इच्छुक होते थे, वहां भरत के सेनिक वे तव।।६२॥ 
नेल, ऊंट, मृग, गदहे, धोड़े, गज, पक्षी भी हए तप्त सव । 
अतः नहीं वे चाहु रहै थे वस्तु दूसरी कोर भी अव। ६४॥ 
सैनिक, उ्तकी सभी पलियां, एवं दास, दासियां भी सव, 
वसन सु-नूतन धारण कर थे, सव प्रकार से अति हुषित तव ।॥ ६५॥ 
क्षुधित, मलिन, धूसरित केष था, पुरुष न कई वहां दिखाता । 
पहने विना एवेत वसनो के, मनुज त दिखने मे था आता॥ ६६॥ 
वहां वराहीकन्द, जवाइन, आस्र आदि फल-रस मे पककर। 
व्यञ्जन थे तेयार्‌ स्मर, दाल सुगन्धित थी, रस-हचितर्‌ ॥ ६७ ॥ 


१ षे; : , 1 पक्ञ-फल; ३ सवारियों। 


८3५ श्रीमदुर्वाद्मीक्तौय रमावण (अयोध्याकाण्ड) 


युपष्पव्बजवताः पूर्णाः युद्लस्थाच्चध्य चाभितः) 
दद्शुनिस्थितास्तत्न नरा लोहीः सहस्रः 1! दन ॥ 
वभरवुरवनपा्वषु दषाः पायक्तकदमाः। 
ताश्च कामदुघा गावो व्ुमाश्चाचन्‌ मधुच्युतः ॥ ६९ ॥ 
वाप्यो मैरेयपुर्गाश्च मुष्टतासचयेधृताः । 
भरतप्तयिठरश्चापि मार्गसायुरकौक्कुटेः । ७० ॥ 
पात्रीणां च सहस्राणि स्थलीनां नियुतानि च) 
न्यर्बुदानि च॒ पात्राणि शातक्स्भसयानि च ॥ ७१ 
स्थाल्यः कुम्भ्यः करम्भ्यद्य दधिपूर्णाः पुसस्छृताः। 
यौवनस्थस्य गौरस्प कं पित्थस्य सुगन्धिनः \ ७२ ॥ 
रः पूर्णां रसालस्य दध्नः उयेतस्य चापरे । 
वभ्रूवुः पायतस्यान्पे कक्रराणां च संचयाः॥७दे॥ 
कत्काश्चणकषायांरच स्नानानि विविधानि च) 
ददृद्युमजिनस्यानि तीर्थेषु सरितां नराः॥ ७४ ॥ 
शयुक्लानंद्युमतदचापि दन्तधावनसंच यान्‌ । 
सुकलादिचन्दनकल्कडिच समूदरेष्वव तिष्ठतः ॥ ७५ ॥ 
दपेणान्‌ परिमृष्टांए्व वाससां चापि संचयान्‌, 
पाद्ुकोपानहं चव युग्मान्ते सहस्रशः ।\ ७६ \\ 
भाञ्जनीः कङ्कतान्‌ कर्वश्छित्राणि च धनूंषि च। 
ममंत्राणानि चित्रानि शयनान्यासनानि च ॥ ७७ ॥ 
प्रतिपानहवडान्‌ पर्णान्‌ ख रोष्ट्गजवाजिनाम्‌ । 
मवगाह्यसुतीर्थ हन्‌ सोत्पलपुष्क रान्‌ । 
आक्राश्ञवरणेप्रतिमान्‌ स्वच्छतोषान्‌ सुखाप्लवान्‌ ।! ७८ ॥ 
नीलवदूयवर्णीप्च मृन्‌ यवससंचयान्‌ । 
निर्वापाधं पशुनां ते ददृशुस्तत्र सवशः ॥ ७९ ॥ 
व्यस्मयन्त मनुष्यास्ते स्वप्नकत्पं तदद्‌भूतम्‌ । 
वृष्ट्वाऽऽतिथ्यं छृतं तादृग्‌ भरतस्य महूषिणा ॥ ८०॥ 
इत्येवं रममाणानां देनानामिव न्ने ¦ 
भरदाजाश्नमे रम्धे सा साचिव्यस्यवर्तत \ ८१ ॥ 
भतिजग्प्ुर्व ठता नद्यो मन्भर्वाश्च यथागतम्‌ । 


भरद्ाजमनुज्ताप्य ताश्च सर्वा वराद्धुनाः\ ८२॥ 





दिन्दी पद्यनूुबाद (सगं-द६१। ८७३ 
पवेत भात-यत पात्र सहो थे स्वणिम पृष्पक्वज-सज्जित। 
उन्हे देखकर, भरत-साथ के लोग हुए आश्चयं से चकितं ॥ ६८ ॥ 
वन के आसपास कृषो मे, धी गाढ़ी स्वादिष्ट खीर तब। 
कामधेनु थीं धेनु वहं की, मधुवर्षोः थे वन के तरुं सव॥ ६९ ॥ 
सुरा भरी बावद्धियो-तट के तप्त कुण्ड थे मांस पकाते। 
द्सषे, मृग, मयूर, सूर्गो के स्वच्छ मासि थे वहां दिखाते) ७०॥ 
वहां सहसो स्वणं-पात्र थे, लाखों व्यञ्जन-पात्र तथा तब। 
संगृहीत थीं वहां थालियां, होगी लगभग एक जो अरव ।॥७१॥ 
थाल, लघु घटो, मटकों मे था दधि, कपित्थ, जीरक, सोटान्वित । 
संस्कत था यह्‌ प्रहरपूवं का, एवं था अव्यन्त सुगन्धितं । ५७२॥ 
थे, केसर-रसाल, मद्ठे के ताल, वेत दधि-कुण्ड वर्ह पर्‌। 
दुगध-कुण्ड थे ओर ठेर थे शक्कर के स्वं सु-रचिकर।॥७३॥ 
स्नान-हेतु घाटो पर, पातो था चूणं आमले का तब। 
ओर स्नान-उपयोगि वस्तुं पत्रो मे थीं सुगन्धिता सब॥७४॥ 
तथा सम्पुटं मे चन्दन भी देख रहै थे वहां सभीनर। 
इतना ही क्या? स्वच्छ दपेणों, वस्त्रो के थे ठर वहां पर॥७५॥ 
थे सफ़ेद र्कची के अगणित दातूनों के टेर वहाँ पर। 
जूते ओर खड़ऊं भी थे, तथा हजारों ही अति सुन्दर ॥ ७६॥ 
कजरौटे, कंघे, कूचं२ तथा ममंस्यल के ये कवच सर्वंथा। 
छतत, धनुष, शय्या विचित्र वहु, आसने भी थे कहां बहु तथा ॥७७॥ 
गधों, ऊंट, गज, घोड़ों को थे, नल पीने के वृहद्‌ जलाशय । 
जिनमे सुन्दर घाट, उतरने के सुयोग्य थे विस्तृत निश्चय ॥ 
उनके जल में शोभित होते थे, तब उत्पल रम्य अति कमल। 
(सूखपूवेक तरते योग्य थे गगन-सदृश वे स्वच्छ सुनि्मल) 11७८] 
वहाँ नील, वंदू्ं-वणं की कोमल घास दिखी एकचित। 
सभी वस्तुएं वहां उस समय थीं पशुओं के खाने के दहित ।॥ ७६॥ 
भरद्वाज ऋषि की रचना वह्‌, भरत, सेन्य-आतिथ्य-सुसत्छृत्ति* । 
अद्भुत स्वप्न-सदृश अति जिससे, थी आश्चयं-चकित सबकी मति ॥ ८० ॥ 
किया यथेष्ट विहार सभी ते, रम्य देव-वन नन्दन के सम। 
भरद्वाज-आश्चम मे बीती सुख से राति सभी की अनुपम ॥ ८१॥ 
भरटयाज-आक्ञा से लौट, सभी अप्सराएं, वै निर्या । 
जेते आई थी, वैसे ही, गन्धर्वो के संग सुन्दरिर्थां ॥ ८२॥ 





¢ १ शहद चरस्तनेवले; रब्रृश; रे लहुनियाकारंय; ४ भली प्रकर 
भातिभ्-सत्कार्‌ । 


८७४ श्रीमद्वात्मीकीयं रामायण (अयोध्याकाण्ड) 


तथव मत्ता सिसेच्छटा चस 
स्तथव दिन्पागुरुचन्वनोक्षिताः । 
तथेव दिव्या विविधाः स्रगुत्तमाः 


युथग्विकीर्णा मनुजः प्रमर्दिताः। चरे ॥ 
॥। प्रत्या भीमद्राघायमे बाहमीकीवे जादिक्ाव्येऽणोध्याकाण्ड एकनवतितमः सर्गः ॥ ई१॥ 


हिनवतितमः सभ: 


भरत फा भरद्वाज मूुनिसे जने क्ली आस्ता लेते हए भौराम के भ्रम पर जनेका 


भागं आनना मौर मुनि ष्ो अपनौ माताओं फा परिचय देकर वहू 
ते चित्रकूट के लिए सेना-सहित प्रस्थान करना 


ततस्तां रजनीं व्युष्य भरतः सपरिच्छदः! 
कुतातिथ्यो भरद्रज फामादभिजगाम हु\॥ १॥ 
तम्रषिः पुरुषव्याघ्रं प्रक्ष्य प्राञ्जलिमागतम्‌ । 
हता ग्निहोत्रो भरतं भरद्ाजोऽस्यभमावत ।॥ २॥ 
कच्चिदच्र सुखा राच्िस्तवास्मद्िषये गता । 
समग्रस्ते जनः कच््चिदात्तिथ्ये शंस मेऽनघ । ३} 
तमुवाचाऊ्जालि कत्वा भरतोऽभिप्रणम्य - च। 
आश्नमादुपनिभ्कान्तसरूषिमूत्तमतेजसम्‌ ॥ ४॥ 
सुखोषितोऽस्मि भगवन्‌ सम॑ग्रबलवाहुनः । 
घलवत्तपितश्चाहू बलवान्‌ भगवस्त्वया ।! ५॥ 
भपेतक्लमसंतापाः सुपिक्षाः घुप्रतिधयाः ! 
अपि प्रेष्यानुपादाय स्वं स्त सुसुखोषिताः! & \ 
सामन्त्रयेऽ भगवन्‌ कामं त्वा्रषिसत्तम ) 
समोपं प्रस्थितं श्रावुर्मत्रंणेक्षस्व चक्षुषा ॥ ७ ॥ 
आश्चमं तस्य धमज्ञ धामिकस्य महात्मनः ! 
आचक्ष्व कतमो मगः कियानिति च शंस मे) = ॥ 
इति युष्टस्तु भरतं प्रातुद॑श्ञंनलालसम्‌ । 
प्रत्युवाच महातिजा भरद्वाजो महातपाः ॥ & ॥ 
भरनतधतरृतीयेषु योजनेष्वजने सने । 
चि्रटागरिस्तत्र रम्यनिक्ंरकाननः \॥ १०॥ 
उत्तरं पाश्वेमासाद्य तस्य मन्दाकिनी नदी । 


पुष्पितव्रुमसंछन्ना रभ्थपुष्पितकतना । ११ ॥ 


हिन्दी पद्यानुवाद {सगे-४२) ८७१. 


प्रातः भी मदिरा-प्रमत्त ये, सैनिक सभी _ दिखाते 
उनके दिष्य अगुर-चन्दन से लिप्त अंग थे भते। 
विविध्च पष्य-मालाएं उत्तम दिव्य वहाँ थीं फंली 
पृथक्‌-पृथक्‌ जिनका प्रयोग फर वे अनुपम सुख पाते ॥ ८३ ॥।। 


।} श्री बल्मीकि-निमित्त आर्षरामायण गादिकान्य के भयोध्याकाण्ड 
मे इवयानवेवां सर्गं समाप्त ।! ६१ ॥। 


वानबेनां सर्गं 


भरत फा भशद्ाज घुनिसे जाने की आज्ञालेवे हए धीराम के आभम पर जने फा 
भामे जानना मौर भुनि को सपनी मातामों छा परिचय देकर वहं 
से चिन कफे लिए सेना-सहिव शरस्थान करना 

सपरिवार वह राच्च विताकर, मुनि-आतिथ्य ग्रहृण कर इच्छित । 

आज्ञा लेने भरद्राज से, प्राततः गये, अश्त यात्ता-ह्ति। १॥ 
नरणार्दूल भर्त को आया देख, सामन्ते हाथ जोड़कर । 

बोले उनसे अग्निहोत्र कर, वे तव भरद्राज जी ऋषिवर।॥ २॥ 
अनच१ ! तुम्हारी राच्रि यहां पर, सुख से बीती ? आगत जन र-सह्‌ । 

कहो ! है न सन्तुष्ट सभी अब उससे, जो आतिथ्य हा वहु ?।\ २॥ 
उत्तम तेजस्वी महूषि जो आश्रम से निकले थे बार्हृर। 

हाथ जोड़कर, उनसे बोले भरत नमन कर, शीश ज्ुकाकये। ४॥) 
भगवन्‌ ! रहा रतिम युवसे म, मेरी सेना, वाहन सव। 

क्रिया गयां है तृप्त, हम सभीको ही सभी वस्तुओंसे तब। ५॥ 
सहित सेवको के हम सब दह, ग्लानि ओर संतप से र्हित। 

सुख से रहे रारि मे सृन्दर अत्न, पान-सन्तुष्ट, गृहाधित।॥ ६ ॥ 
भगवन्‌ { देखें मक्षे स्नेहं घे, यहां अपकी आज्ञा के हित। 

भै आथा श्राता-समीपमें, मुनिवर} जक्नै को हो इच्छित।। ७॥ 
कटं धर्मविद्‌ | राम-महात्मा धाक का निवास किस स्थल पर ?। 

है वह कितनी दुर, पचने का पथ करें! स्पष्ट अव मुनिवर! ॥ ८ ॥ 
ध्रातर-दरश-लालसा-युक्त, उन भरत-प्ररन को तब फिर सुनकर । 
महातपस्वी, अति तेजस्वी भरद्वाज तै दिया समुत्तर॥ ९॥ 
चिच्नकूट भिरि भरत) यहाँ से ढाई योजन की दूरी पर) 

निजंन वन में है जिसमे है, रस्य विपिन एवं वहु निक्षंरः \ १०॥ 
उसके उत्तर नदी वह रही, मन्दाकिनी, पृष्प-तर-छादित। 

उसके आसपास के वन है, परम रम्य बहुविध पृष्पान्वित° ।॥ ११॥ 





१ है सिष्यायः २ साय अवेद्‌ सोय; ३ क्षसे; ४ षटूलां से भरे । 


८७६ श्रीभरद्‌वात्मीकीय रामायण (सयोध्याकराण्ड) 


अनस्तरं' तत्सरितर्चित्रकृटं च पवत्‌ ) 
तथोः पणकटी तात तत्र त्तौ वस्ता श्रुवस्‌ ॥ १२१ 
दक्षिणेन च मार्गेण सन्यदि णमेव च । 
गजवाजिससाकीर्णा वहिनीं वाहिनीपते \ १३ ॥ 
बाहुयस्व महाभाग ततो क्ष्यसि राघवम्‌ । 
प्रधाणमिति च श्रुत्वा राजराजस्य योषितः \! १४॥। 
हित्वा यानानि यानाह ब्राह्मणं प्यवारथन्‌ । 
वेपमाना कृशा दीना सहु देन्या सुजिन्रया । १५) 
कौसल्या तत्र जग्राह कराभ्यां चरणौ मुनेः। 


असमृद्धेन कामेन स्वंलोकस्य गाहित ॥ १६॥ 
कंकेयो तत्र जग्राह चरणौ सव्यपत्रपा । 
तं प्रदक्षिणम्नागम्य भगवन्तं महायुनिम्‌ \\ १७॥ 
अद्रूराद्‌ भरतस्य तस्थौ दो्तमनास्तदा । 
तत्र पप्रच्छ भरतं भरद्वाजो महामुनिः ॥ १८ ॥ 
विशेषं ज्ञातुमिच्छामि मातृगणो तत राघव) 
एवमुक्तस्तु भरतो भरद्ाजेन धासिकः । १६ ॥ 
उवाच प्राञ्जलिरूत्क  वाध्यं पचनको विदः) 
यामिमां भगवन्‌ दीनां शौकानदनकशिताम्‌ ॥ २०॥ 
पितुहि महष षीं देवतान्निक पश्यसि) 
एषां तं पुरव्याघ्रं सिहविक्रान्तमासिनन्‌ \\ २१) 
कौसल्या सुषुव रामं धातारमदितियेथा । 


अस्या वामभुजं दिलष्टा या सा ततिष्ठतति दुर्मनाः \\२२॥ 
इयं सुमित्रा इु्खार्ता देवी रकत्तिदव मध्यसा) 


कणिकारस्य क्ाखेव कीणपुष्षा वनान्तरे ॥ २३॥ 

एतस्यास्तौ सुतौ देव्याः क्रमाय देववणिनौ । 

उभौ लक्ष्मणजनुध्नौ वीरौ सत्यपराक्रमौ ।। २४॥ 

यस्याः कृते नरव्याघ्रौ जीवनाकशमितो गतो। 

राजा पुत्रविहीनश्च स्वगं दशरथो गतः ।\ २५॥ 

क्ोधनामकृतप्रकती द्प्तां सुभमसानिनीम्‌ । 

पेदवपंकामां कंकेयीसनार्यामा्यंरूपिणीस्‌ \\ २६॥ 
' ममतां मातरं विद्धि नृशंसां पापनिश्चयाम्‌ । 


यतोमूलं हि पद्यानि ` व्यसनं घहदास्मनः ॥ २७॥ 





हिन्दी पदानुवाद (सर्ग) ८७७ 


नदी पारदहै चित्रकूट गिरि, तात! वहां गिरि-स्रित्‌-मध्यफिर। 
पणकटी देखोगे, जिसमे राम सलक्ष्मण हैँ निश्चित स्थिर ।) १२॥ 
यमुना -दक्षिण-तट-पथ से तुम ! हस्ति, अश्व, सेना ले तो । 
सेनापते ! वहाँ पथ दयः के दक्षिण-पथ सेना परहंचाभो।। १३॥ 
शीघ्र राम-दशेन पाओगे, महाभाग! उस पथ से चलकर्‌। 
करना है प्रस्थान नुपति को, यह्‌ उन मर्हिलाओं ने सुनकर ॥ १४॥ 
यान-योग्पर वे, यान छोडकर, खडी हई, ब्रह्मषि-नमन कर । 
त्रत-दीना दुर्बला, सुमिता देवी-सेंग अतिशय कम्पन भर ॥ १५॥ 
कौसल्या ने निज हाथों से पकड लिये मुनि-प्रमूख के चरण। 
विफल कामना से निन्दित थीं जौ सारी जगतीमें उसक्षण।। १६॥ 
उन कंकेयी ने, मूनि-चरणस्पशं किया होकर तब लज्जित । 

श्रौ भगवान महामुनि कौ कर परिक्रमा पुनि होकर विनमित। १७ ॥ 
दोन चित्त वे, भरत-पास, फिर खड़ी हयो गयीं तत्क्षण आकर। 

लगे पृषछने, तभी भस्त से, भस्द्राज मुनिवर चै सत्वर ॥ १८ ॥ 
राघव! सभी तुम्हारी सांओं का परिचय-इच्छुर ह मै अब। 

भरत धार्मिक भस्हाज के इस प्रकार से कहने पर तव।। १६॥ 
बोले धार्मिक भरत वचन-विद्‌, हाथ जोड़, सूनि-प्रषन-ध्चवणकर । 
भगवन्‌ ! जिनको आप, शोकव्रतसे दुबल अत्यन्त दुखिततर ॥ २०॥ 
देवी जसी देव रहै दहै, पृज्य पिता कौ रानी हैँ यहु। 

इनसे सिह-पराक्रम-गामी, पुरष-सिह अत्यन्त प्रवल वह्‌ ।॥ २१॥ 
जन्मे राम, अदिति से धाता जसे, है कौसल्या अननी। 
इनको वाम भुजा से सट्कर, खड़ी हूरई हजोकि अनमनी२ ॥ २२॥ 
यह्‌ दुःखातं सुमित्रा देवी दहै चरप-मन्नली रानो दीना। 
पुष्प-हीन कानन कनेर कौ डाली जैसी भूषण-हीना॥ २३॥ 
इनके सत्य-विक्रमी, देवों के समान सत्कान्त सुलक्षण। 

सुत हंवे दोनों ही भ्राता, श्री शननुघ्न, वीरवर लक्ष्मण! २४॥ 
राम नृसिह स-लक्ष्मण जिसके कारण गये प्राण-्य-वनं में। 

चुप दशरथ भी गये स्वगं को, सुत-विहीन शोकित हौ मन में।॥। २५॥ 
क्रोधी, अप्राज्ञा, गर्वीली, निज को सद्भाग्या विमानिनीभ। 
लगतीं आर्या, पर अनायं दहै, ये कंकेयी विभव-कामिनी॥। २६॥ 
इनको जनं] भेरी माता, क्रूरा, पापनिश्चया अत्तिशय। 

ये हं मूल, हमारे संकट की जो यह है मुञ्च पर निश्चय ।॥ २७॥ 


„१ दो रास्तोंमे से एकत दाहिने; २ सवारियों हु पर रहने योग्य; ३ बेचन; 
४ गवं फरनेवासी । 





८७ श्रीमद्वाल्मौकोय रामायणं (अयोध्याकाण्ड) 


इत्धुक्त्वा नरशारलो वाष्पद्गदया विसय) 
विनिःश्वस्य त ता्राक्षः चृद्धो नाग इद उवतन्‌ ॥ २८ ॥ 
भरद्राजो सर्हरषरतं नुवन्तं भरतं तदा । 
प्रस्युवाच महा्रुद्धिरिदं चचनमथंवित्‌ 1 २६ ॥ 
न॒ दोषेणावगन्तन्धा केकेयी भरत त्वया । 
रामप्रत्राजनं ह्येतत्‌ सुखोदकं भविष्यति ॥ ३० \) 
देवानां दानवान च च्छवीणां भावितात्मनाम्‌ \ 
हितमेव भविष्यद्धि सामप्रद्राजनादविह्‌ ॥ ३१ ॥ 


भभिवाद्य तु संततिः कृत्वा चनं प्रदक्षिणत्‌। 
आलकत्य भरतः न्यं युज्यताप्निति चान्रवीत्‌ ॥ २२॥ 
ततो बवाजिस्थान्‌ पुक्त्वा दिव्यान्‌ हैमविश्रूषितान्‌। 
अध्यारोहत्‌ प्रथाना वहून्‌ व्हुनिधो जनः॥ ३३॥ 


गजक्तस्या गजाए्येव हेमकक्ष्या पताकिनः । 
जीमूता इव धन्ति सधीवाः सम्प्रतस्थिरे ॥ ३४॥ 
विविधान्यपि यानानि हन्ति च लपनि च) 
प्रययुः घुमदरहाणि पादेरपि पदातयः \। ३५ ॥ 
अथ यानप्रवेकरेस्तु को सर्याप्रमुखाः स्त्रियः । 
रासदशनङाङ्न्षिण्यः ध्रयधुसु दितास्तद्य ॥ ३६ ॥ 
चन्द्राकंतरुणाधासां नियुक्तं शिविकां शुभाम्‌ । 
स्थाय प्रतधी श्रीमान्‌ भरतः परिच्छदः }} ३७ ॥ 
सा प्रयाता सहापना गजवाजित्तमाकुला } 
द्षिणां दिशन्रावृत्य मह्‌ मेध्‌ हवोत्थिसः ॥ ३८ ॥ 
वलानि च व्यतिक्रम्य जुष्टानि पृगल्लिभिः। 
गद्धायाः पर्वेलायां भिरिब्दथ नदीष्वपि ॥ ३६ \ 

सा सम्प्रहुष्टद्विपवाजिषुथा 

विच्राक्तयन्ती - घ्ुगमपक्िसंघान्‌ । 
महदढनं तत्‌ प्रविगाहमाना 


ररास सेना भरतस्य तन \\ ४०॥ 
॥} इत्यार्षे श्नीसग्रामावणे वात्सोक्ीये जदिक्ाव्येऽयोष्याक्ताण्डे द्िनिवत्तितिसः स्मः ॥ ६२॥ 


हिन्दी पद्चानुवाद (सगं-२) ८७ 


अरुण-नयन, नरसिंह भश्त वे गद्गद वाणी मे यहु कर्हुकर। 
लंबी सांसे लगे खीचने, फुफकारे ज्यो क्रोधित विषधर ।) २८॥ 
पसा कहते हृए, भरत से रम - अवतरण - कारण -ज्ञाता। 
नोले , अति धोमान महाछषि भरद्वाज वचनार्थ - विधाता ॥ २६९॥ 
दोषदृष्टि मत करो, भरत! तुम, इस प्रकार से ककेयी-प्रति। 
यहु वन-वास, राम का होगा, सिद्ध भविष्यत्‌ में सुखप्रद अति॥३०॥ 
देव, दानवो, महरषियों संग, जो करते हैँ ईश्वर - चिन्तन । 
उनके तथा जगत-मगल का कारण होगा राम-वन-गमन॥ ३१॥ 
हो कृतकृत्य भरत ने, मुनि का प्रदक्षिणाकर, शौशज्ुकाया। 
रम-पता नले, आज्ञा लेकर, सेना-यात्तदेश* सुनाया ।॥३२॥ 
विविध वेष के लोग, स्वण-यूत रथ, घाड़ों को तभी जातकर्‌ । 
उन पर यत्रादहैतु हये गये षे सवार तत्क्षण तदनन्तर ॥३३॥ 
स्व्णं-रज्जु-बन्धित गरज-वामा २, बहु गज शुभा पताकाच्छादित । 
चले वृष्टि-गजित मेघो-सम, करके घण्टा-नाद अपरिमित ॥ ३४॥ 
चले, लघु, वृहद्‌ बहुत मूल्य के यनो पर भूपति-अधिकारी। 
पैदल सेना चली पदों से, यात्रा कौ करके तयारी । ३५॥ 
कौसल्यादिक प्रमुखं रानियां, उत्तम यानारूढाः हो सवब। 
रामचन्द्र-दर्णन-अभिलाषा से चल पड़ीं मुदित होकर तब ।॥ ३६॥ 
फिर श्रौमान्‌ भरत, नव समुदित रवि-शशि-कान्ता° डोली चदृकर्‌ । 
सोपकरण; चल पड़े, जिसे ले चलतेथे वाहक कुछ पद-चर्‌ । ३७ ॥ 
वह विशाल सेना, गज, अश्वं की करके दक्षिण दिक्‌ छादित । 
उमड़ी हई महामेघो कौ घटा -सदृश हौ पड़ी प्रचालित॥३८॥ 
गंगा-पार-णेल नदियों के निकट विपिन मृग, खग से सेवित। 
जो थे, उनका लंघन करके हुई शीघ्र आगे को प्रस्थितः || ३६॥ 
अति प्रसन्नता सेना-हाथी-घोड़ों मे थी छाई 
वन-मृग ओर खगो को ये थे, बहुत-बहुत भयदाई। 
भरत-सेन्य ते विस्तृत वन में प्रविशित होकर तब फिर 
एक अनोखी ही शोभा थी भलाभांति से पाई। ४०॥ 
11 श्वी वाल्धीकि-नि्मित भापेरामायण आविक्नाग्य के मयोध्याकाण्डमें 
बानबेवां सगं समाप्त । ६२॥ 





१ सेनाको शूच करने को आक्ञा; २ हधिनिर्वा; ३ सवा रिथों पर चवारः; 
४ चम्र-तुयं के समान काश्तिवाली; ५ लावश्यकत सामान सहित; ६ प्रस्यान-किया! 


८८० श्रीमद्वाट्मौकौय रालायण (सयीध्याकाण्ड) 


चिनवतितभेः सभ॑ः 
सेना-पहितत भरत कौ दिवकफट-यात्रा का वर्णन 
तथा मह्या वायिन्या ध्वजिन्या वनबातिनः। 


अर्दिता यूथपा स्ताः सपरुथाः सम्प्दृहुवुः॥ १॥ 
ऋक्षाः युषतप्रुख्याश्च ररव समन्ततः } 
दृश्यन्ते वनवाटेषुं भिरिष्वपि नदीषु च॥ २॥ 
स सम्प्रतस्थे धर्मात्मा प्रीतो दशरथात्मजः । 
वृतो महत्या नादिन्या सेनया चतुरद्धया। ३॥ 
सागरोघनिभा सेना रतस्य महात्मनः । 
महीं संछादयाम प्रावृषि यामिनाम्बुदः।॥ ४॥ 
तुरंगोधेरचतता वारणेइच महाबलेः} 
अचालक्ष्याचिरं कालं तस्मिन्‌ काले वभूव सा॥ ५॥ 
स गत्वा दूरमध्वानं सम्परिश्रान्तवाहुनः \ 
उवाच वचनं श्रीमान्‌ वर्षिष्ठं मच्वरिणां वरम्‌ ६1 
यादृक्ञं लक्ष्यते ल्पं यथा चेव मया ` श्रुतम्‌ । 
व्यव्तं प्राप्ताः स्म तं देशं भरहानो यमन्नवीत्‌ ।॥ ७॥ 
अयं पिरिरिचित्रक्‌टस्तया मन्दाकिनी नदी 
एतत्‌ प्रकाशते दू रास्लीलनेचनिभं वनम्‌ ॥ ८॥ 
गिरेः सानूनि रम्याणि चिच्रमूटस्य सम्प्रति 
तारणेरवम्ृचयन्ते सापकंः पवंतोपभनैः ॥ & ॥ 
मुञ्चन्त कुसुमान्येते नगाः पवंतसानुषु ! 
नीला इवातपापाधे तोयं तोयधरा घनाः ॥ १० \। 
किनराचरितं शं परय शनुध्न पर्वते । 
हयः समन्छादाकी्णं मनश्नर {रव सागरम्‌ ॥ ११॥ 
एते मृगगणा भान्ति सीघ्वेगाः प्रचोदिताः । 
वायुप्रविद्धाः शरदि पेवजाला इवाम्बरे ॥ १२ 
कुवन्ति छुसुमापीडाच्िरःय सुरभीनसी । 
मेघप्रका्ैः फलकंर्सक्षिणात्या नरा यथा ।। १३ ॥ 
निष्क्‌जभिव भुरवेदः तनं धोरभ्रदशंनम्‌ । 


अयोध्येव जनाकीर्णं सम्भ्रति प्रतिभाति से ।\ १४॥ 


हिस्दो पञ्चानुवाद (सगं-६३) ८८१ 


तिरानबेनां सगं 
सेना-तहितत भरत की चित्कट-यात्रा का बर्णन 


यातिक” उस विशाल सेनासे, सत्त युथ-पति वन के गज सव । 
जौर अन्य मृग पीडित होकर, निज शण्डो संग भगे शीघ्रतव॥ १॥ 
चितकवरे मृग, रीष्ठ, हरिण, रुह ९, वनौ, पवतो, चदियोौ-तट पर । 
दिखते ये सेना से पीडित, भगते अतिशय इधरसे उधर ।॥ २॥ 
कोलाहलकारिणी विशाला, चतुरंगिनि सेना से धिरकर। 
धर्मात्मा दशरथ -सूत करतेथे, यात्रा होक प्रस्तर ॥ ३॥ 
वर्षाऋतु मे मेध-घटा हैः लेती घेर गगन को जंसे। 
भरत-विशद सिन्धूपम\ सेना से भू-भाग चिरा तब वेसे॥ ४॥ 
अश्व - समूहो, महाबलगजो से संयुत सेना अत्ति विस्तृत) 
बहुत देर तक नहीं देखने मे अतीथी सेना को इति*॥ ५॥ 
दूर मागं चलने पर वाहन हए भरतके श्चमित अधिक जब । 
कहा मन्तिवर श्री वसिष्ठसे, उन श्रीमान्‌ भस्तजीने तब॥ ६॥ 
मैने जैसा सुना, दिख रहा स्थल-स्वरूप जो ब्रह्मन्‌ ! यहं सब । 
उससे लगता, भरद्वाजके कथित स्थानपर आये हमं अब।॥ ७॥ 
चित्रकूट गिरि लगता यहही, है वह मन्दाकिनी नदी अब। 
गिरि-समीपके विपिन दूरसे, नोल मेघ-सम भसित ह सब ॥ ८॥ 
येमेरे पर्वताकार गज, निश्चितही अब इस अवसर पर्‌) 
रुचिकर चित्रकूट गिरि-शिखरों का चलते हँ अवमदन. कर॥ ६॥ 
गिरि-शिखरों पर पुष्पवृष्टि हँ करतेये सब तष्वर वैसे। 
वर्षा मे उन पर करते दहै नीलं मेघ, जल-वषेण जसे १०॥ 
किन्नर-विचरण-स्थल देखो तो पव॑त का शत्ृष्न} इस समय। 
अश्वोंसे हो व्याप्त, मकर-गणयुक्त सिन्ध-सा लगता निश्चय ॥ ११॥ 
सेनिक - प्रेरित, मृगसमूह दहै, तीव्रा गति से भगता वेते। 
पवत - उडाये शरद्‌ -मेव हैँ नभ मे शोभित होते जेसे।॥ १२॥ 
सेनिक वा तक, मेघ - कान्ति की ढालोंस्षे लक्षित है एेसे। 
दाक्षिणात्य जन, वां तर-मस्तक पर हौं पुष्प-विभूषित जसे ॥ १३॥ 
यहु वन, जन-रव-शुन्य प्रथम जो भयकारी था प्रथम दिखाता | 
वहो, साथ-आगत लोगों से व्याप्त, अयोध्या-सा है भाता ॥ १४॥ 





१ यानाकरतो दह्र; २ कालाहिरन; २ समुद्रके प्रमान) ४ मः 
५ मन-सदन करते इए; ६ दक्षिण के निवासी । 4 | । क 


८८ श्रीमद्वात्मीकोय रामायण (अवोघवााण्ड) 


खुररुदीर्ति रेर्णृदिपं पच्छा तिष्ठति \ 
सं वहत्यनिलः श्रीघ्रं शव॑क्षिव भस  श्रिपद्‌ ॥ १५१५ 
स्यन्दनास्तुरगोपेतान्‌ सुतपरुख्य रधिष्ठितान्‌ । 


एतान्‌ सभ्पततः शीघं पश्य शनुघन कानने ॥ १६॥ 
एतान्‌ वि्राछ्ठितान्‌ पर्य रवहुणः वप्रियदर्ञेनान्‌ । 


एवमापत्ततः फौलमेधिवासं पतचिणः + १७\ 
भतिमान्रत्रयं णो मनोत प्रतिमात्ति भे) 
तापस्चानां निवा पौऽयं व्यद स्वगंपथोऽनघ ।! १८ ॥ 
मगा ध्रणोभिः सर्हिता बहवः पुपता चने। 
सनोज्ञरपा लक्ष्यन्ते ठुभुमेद्यि (वितनिता: ॥ ९६ \\ 
घाधु क्षन्याः प्रतिष्ठन्तां वियस्तच्तु च काननम्‌) 
यथा तौ पुर्न्पाघ्रौ पृप्येते रामलक्ष्मण्धे ॥ २०॥ 
भरतस्य वचः भुस्व पुरषाः जेस्त्रषाणयः। 
धिनिशरुस्तद्नं सुय धूमाभं ददृशुस्ततः \ २१५ 
ते धमालोक्य धूमाग्रमुचधरतनायतताः | 
नामनुष्ये भृवत्यग्निव्यंवतवन्नेव राघवो ।॥-२२॥ 
अथ नान्न नरव्याघ्रौ राजपु परतप । 
अन्ये रामोपन्नाः सन्ति व्यक्तमन्न तपस्विनः | २२५ 
तच्छत्वा भरतस्तेयां सचनं साधुसम्मतम्‌ । 
सेन्यानु वाच सर्वास्तानसिन्नरवलसदनः ॥ २४ 
यत्ता ज्रवत्तस्तिष्ठन्तु नेतो गन्तथ्यसप्रतः \ 
सहुमेवे परसिष्यामि घुमर धतिरेव च ॥ २५१ 
एवमुक्तास्ततः संन्यास्तन्न तस्थुः ससन्तत्तः । 
भरतो यत्र धूमाग्रं तच्च दूर्टि समादधत्‌ ॥ २६॥। 
व्यवस्थिता या सभरतेम स्म चमु- 
निरीक्चसाणापि चं भुमिमन्रतः । 


सधु हष्डा नचिरेण जनत्ती 
प्रिथस्ख धस्य खलागसं पदा ॥ २७५ 
दुध्या भीयद्ानायपे पाहमीपीते आदिस्ान्येऽयोध्धाकाण्डे चिचवतितभः स्मः 1) ६३॥ 


चतुनवदितिमः दभ॑ः 
भीम का सीताकतो चित्रकूट की लो चविलता 
दीघंकालोषितस्तस्मिन्‌ गिरौ ` भिरिवरप्रियः। 
वेद्याः श्रियमाक्ताङ्क्षस स्वं च चित्तं किलोघधन्‌ ॥१॥ 


दिष्टी प्ासुकाद (सर्ग-द) ८८३ 


अश्व-खुयो से उडी धूल जो, नभकों उक्करहै रक जाती । 
हुवा त्रियकरी मेरी, यह है उसे शीघ्र ही ` अलग उड़ाती। १५॥ 
देखो तो भत्र्न ! अश्व-युत, उत्तम पतो द्वारा चालित । 
ये रथ कितनी तीव्रा गति से, आगेको होते है धावित ।। १६॥ 
प्रियदशेन मोरोको देखो}! जो सैनिक लख अति भय पाते। 
तथा पक्षियोंको, जोगिरिकी ओरशीघ्र उडकर हैँ जाते + १७॥। 
ओौर अनघ शवरुघ्न ! देण यह, परम मनोहर मुक्षको भाता । 
तपस्वियों के वासस्थल मे, स्वगं-मामं कौ छवि मै पाता १८॥ 
वन मे मृगियौ-संग चितकबरे मृग विचरक सुन्दर पेसे। 
मानो इन्हं विविध पुरष्पोंसे सज्जित किया गया हो जंसे। १६॥ 
आगे बदुकर खोज, मेरे सैनिक वनम समुचित ढंण से। 
पता लगे, उन पुरुषसिह श्रीराम ओौर्‌ लक्ष्मण का जिससे \ २०॥ 
भरत-वचन सुन, शस्व-हाथले, गये वीर वहु तच उस वनमें। 
कुठ दूरी पर चल, उन सवने उड़ता देखा धूसर गगनमें।!२१॥ 
धु्जं देखकर, वे सव सैनिक लौट, भरतसे बोले आकर्‌। 
निजेन वन मे जं न होता} राघव होगे अतः वहू पर २२॥ 
यदिन परंतप पुरुषसिह वे ब्रुप-सुत होगे कहीं वहाँ पर) 
तो रासोपम अन्य तपस्वी, तेजस्वी हौगे निश्चयकर । २२॥ 
भरत, उन समयं उन लोगों के साधु-युसम्मत वचनं श्रवण कर। 
बोले सभी सेनिकीं से तव, रिपु „ सेना - मर्दक वे सत्वर । २४॥ 
हो सतकं, तुम सभी रको अव यही, च ञाना! अगे बहकर । 
अव मही उस स्थल-जाङञंगा तथा साथमे धृति सुमन्ववर॥ २५॥ 
उनकी आज्ञा पा, सेनिकवे, षडेहुए सब ओर फेलकर्‌। 
ओरं भर्तने उधर्नजरकी, धुं बताया गया था जिधर ।। २६॥ 
गयी तभी व्हराई सेना वहं भरत के द्वारा 
सुकीहषेसे वहीं देखकर, अग्रिम स्थलभी सारस। 
क्योकि उन्नी ज्ञातहोगयाथाकि शीघ्र ही निश्चयं 
राम - समागम - अवक्षर्‌ अनेवाला है अब प्यास |) २७॥ 
\ श्री वाल्मीकि-निर्मित जाषेरामायणः गादिकाग् के बयोध्याक्राण्डमें 
तिराननेरवां सगं षमाप्त ।। ६३ ॥ 


चौ राननेवां सभं 
धीरम पवा सीता फो सिवरष्ूर पो शोभा दिलाता 


अधिक समय रहने से, गिरिवर हुमा राम को अतिशय प्रिय जब । 
अपने सनोविनोद भओौश्‌ उन वैदेही का श्रियं करने, तब॥ १॥ 


>+, ्रोमद्वाल्मीकीय रामायण (अयोध्याकाण्ड) 


भय दाशरथिश्चित्रं चिच्रक्‌टमदशंयत्‌ । 
भार्यामिमरसंकाशः क्चीमिव पुरंदरः २॥ 
ल राज्यश्रंशनं दर न युद {डि विनाभवः । 
मनो मे बाधते दृष्ट्वा रमणीयमिमं भिरिम्‌\ ३॥ 
पुश्येममचलं भद्र नानाद्विजगणापुतम्‌ । 
शिखरः खनिवोद्धिद्र्धातुमद्िविभूषितम्‌ \ ४ ॥ 
केचिद्‌ रजतसंकाशाः केचित्‌ क्षतजसंनिभाः । 
पीतमार्जष्ठवर्णाश्च केचिन्मणिवरप्रभाः।। ५॥ 
पुष्पाक केतकाभमाश्च केचिज्ज्योतीरसप्रभाः। 
विराजन्तेऽचलेन्द्रस्य देशा धघातुविभ्रूषिताः \\ ६ 
नानाभगगणेद्रीपित रकषवक्षगणेवृतः 
अदृष्टेर्मात्ययं शैलो वहुपक्षिसमाकुलः ॥ ७ ॥ 
आस्रजम्बबसनेलधिः प्रियालैः पनतसधंवः 
भङ्कोलेभेव्यतिनिरश्शाविल्वतिन्दुकवेणुभिः ॥ ठ ॥ 
का्मर्यारिष्टवरणेमधु स्तिलकरपि । 
बवर्थामलकं नपिवे्रधन्वनवीजक्षः \ ६ ॥ 
पुष्पवद्भिः फलोपेतेश्छायावदिमिमेनोरमेः । 
एवमादिभिराको्णैः धियं पुष्यत्ययं गिरिः ॥ १०॥ 
शेलप्रस्थेषु रम्येषु पश्थेमान्‌ कामहृषंणान्‌ । 
किनरान्‌ दन््शो भद्रे रममाणान्‌ मनस्विनः \ ११॥ 
शाखावसक्तान्‌ खद्धांश्च प्रवराण्यम्बराणि च। 
पश्य विद्याधरस््ीणां कीडोहशान्‌ मनोरमान्‌ ॥ १२॥ 
जलप्रपातेसदुकन वेनिष्पन्देदच क्वचित्‌ ववज्‌ । 
ल वदिमि्त्यियं दलः सवस्मद इव द्विषः॥ १३॥ 
गुहासमीरणो गरस्धान्‌ नानापुष्पभवान्‌ बहून्‌ । 
घ्राणतपंणमभ्येस्य कं नरं न प्रहुषंयेत्‌ ॥ १४॥ 
यदीह सारदोऽनेकास्त्षया साधमनिच्दिते । 
लक्ष्मणेन च वस्स्यानि न मां शोकः प्रधषंति ॥ १५॥ 
जह्‌ पुष्पफले रभ्ये नानाद्विजगणायुते । 
विचिन्रशिखरे ह्यस्मिन्‌ रतवानस्मि भार्िनि ॥ १६॥ 
अनेन वनवासेन सम प्राप्तं फल्यम्‌ । 


पितुश्चानृण्यता धमं भरतस्य त्रियं तया \ १७। 


हिन्दी वथाशुवाद (स्गंन्द४) तप 


उन्हे सुरोपम, दशरथ-सुत ने चित्नकूट दिखलाया सुन्दर । 
शची २ स्वपत्नी को दिखलाते शेल ~ स्म्यता यथा पुरन्दर ।॥ २॥ 
भद्रे ! राञ्य-अभाव, सुहूदजन - विरह - दुःख होता सुषुर तब। 
परम रम्य इस चित्रकृट की, सुषमा देखा करताः हुं जब॥ ३॥ 
देखो भद्रे ! बहु खग-गण-युत, शिखर धातुमय हरते जो मन । 
उनसे शोधित शैल कर रहा, मानो नील गगन का भेदन।। ४॥ 
कुछ स्थल इसके चाँदी-सम है, कुछ लालिमा-रक्त-सी लाते ! 
कु सुपीत, कुछ है मंजीठ-सम, कुछ मणि-भासित सुखद दिखाते ।। ५ ॥ 
कुछ पुखराज, स्फटिक-सम एवं विमल केवड़ के पुष्पो-सम । 
कुष्ठ नक्षत्र ओर पारे के सूप्रकाशमय हँ अति उत्तम॥ ६॥ 
वहु खग, मृग, व्याघ्रो, चीतो-संग रष्छोंसेहै गिरि यह्‌ पूरित। 
इसके हिसक जन्तु, अहिसक हौ, करते हैँ इसको भ्रषित्त।॥ ७ ॥ 
जामुन, आस्र, प्रियाल, असन °, धवः, कटहल,लोध, वंश लहलाते । 
तिनिश, भव्य, अंकोल, वेल श्रिय तिन्दुक-तरु हैँ सुखद दिखाते ॥ 
ओर इन्द्रजौ, बेर. आमल, वेत, कदम्ब, अनार समृत्तम। 
महुआ, निम्ब, तिलक, कश्मीरी, वरण आदिके तर हँ निरुपम ॥ 
ये सब तरु है स-फल-पृष्पमय तथा घनी छरायासे अन्वित । 
इनसे पूरित गिरि करतां है, एक अनोखी सुषमा प्रसरित ॥८-१०॥ 
देखो द्रे} रम्य गिरि -शिखर, करते काम - हषं संवधंन। 
ओर मनस्वी किच्चर ~ दम्पति, यहां विचरकरे वहलाते मन।॥ ११॥ 
देखो † तरु-शखाओं पर् हः खड्ग लटक्ते किन्चर-गणके। 
एवं विद्याधरस्तियों के वसन मनोरम करोड़ा-स्थल के। १२॥ 
गिरि-ऊपर से रने गिरते, कहीं भूमि से सोत निकलते। 
ये सब छोटे सोत, शेल - गज - मस्तक के मद - सम हँ बहते ॥ १३ ॥ 
विविध पृष्प-सौस्भम लगते जो - हवा गरफाओंसे है अती) 
वह्‌ किस जन-नासा को करके, तृप्त हषं है नही बढ़ती । १४॥ 
यह रहं यदि बहु वर्षो भी, सष्ठिवि | तुम्हारे, लक्ष्मण के सह्‌ । 
तो भा पीडति नहीं करेगा, नगरत्याग का शोक मृन्ञे वह्‌ १५॥ 
भामिनि ! यह्‌ खग, पुष्प, फलों ते, शोभित रम्य शैल अति भाता। 
रस्य शिखर वाले इस परह मेदा मन सुस्थिर हो पाता ॥ १६॥ 
लाभ मृङ्ञं दो हुए, श्रिये! इस वन-निवास से मुन्चको निश्चय । 

प्रथम, पितताज्ना-ऋण-प्रपूति है, अन्य भरत-प्रिय९ होना अतिशय ॥ १७॥ 
१ देवता के समानः; २ इन्व्राणी; ३ इन्द्र; ४ चिर्रोजीके पेड; 


५ पीतशाल, साल वक्ष; ६ एक भौषधिका वृक्ष; बांस; ८ एक शीशम कौ 
भाति; ठ सरत का कल्याण । 


८६ शरीमदवाल्मीकौय रामायण {मयौध्याकाण्ड) 


वेषे रथै कस्विच्धिच्रकरटे प्रय ह्‌ । 
प्यन्ती विविधान्‌ भावान्‌ सनवानक्ाय खम्मेतान्‌ ।\ १८॥ 


इदमेवाभ्रुतं प्राहू रानि सखजर्घयः परे । 
वनवासं मवार्थायि प्रत्य भे प्रपितामहः) १६॥ 
शिलाःश्चलस्यं रोभन्ते विश्नालाः शतबोऽभितः)। 
बहुला पहु वेपरथेर्नीचपीत्तसितारणैः ॥ २० ॥ 
निशि भान्त्यचलेन्द्रस्य ह॒ चाशनश्चिखा इव । 
आषध्यः ध्वप्रभालक्ष्म्या राजमानाः सहुलश्ः \\ २१॥ 
केचित्‌ क्षयनिभा दषाः केचिदु्यानसंनिभाः। | 
केचिैकशिलि भान्ति पर्वतस्यास्य भासिनि ४२२) 
भिच्वेव वसुधां भाति चिच्कृटः संमरुत्थितः। 
चित्रभटस्य कूटोऽयं दृश्यते सर्वतः शुभः॥ द३॥ 
कुष्ठस्यगर्पूनागभूजपनत्रोच रच्छव्पन्‌ । 
फामिनां श्वास्तरान्‌ पश्य छशचैएयदलायुतान्‌ \\ २८४॥ 
मूदिताश्चापविद्धाश्च दृश्यन्ते कंमलघजः । 
काभिभिवेनिते परध फलानि विविधानि च १ २५५ 
वस्वौकसारां नलिनौनवीत्थमो्त यान्‌ कुङन्‌ । 
परंतप्िचित्रकटोऽसौ घुम नफलोदकः ॥ २६॥ 


इमं तु कालं पनिते विजहि 
स्त्वया च सीते सहु सक्ष्मणेन)। 
रति प्रपत्स्ये इ लध्वधिन॑ं 
सतां पयि स्वललियेैः पटः स्थित्तः॥ २७ 
इत्याषे भीमद्रासाथणे वाहमीद्तीके आदिक्ाव्येऽयोध्याफाण्डे चतुनंवत्तितमः सर्वेः ।। दै४ ॥ 


पंञ्यनततिततदः स्मः 
धीरप्न फा सीताक्ते गति बन्दिनी चदीश्ी गोना प्ता वणेन 
भथ शेलाद्‌ चिनिष्छस्य भैथिली कोसलेश्वरः । 


मवरशेयच््छुभजजलां  रभ्थां अन्दाकिनीं नदीम्‌ ॥ १॥ 
सत्नबीच्च वरारोहा चन्द्रचारनिभातनाम्‌ । 


विदेहराजस्य धुतां रामो राजीवनोयनः। २॥ 


हिन्दी प्ानुदाद (सम-४५) ८ 


मन, वाणी, काया-प्रिय एवं विविध पदार्थो तत परिपूर्ति) 
मेरे संग वैदेहि! तुमह भी चिवकूट करता है प्रमूदित ?॥१८॥ 
उच्च राजक्रषि पितामहो ने मेरे इको अम्रृत बताया) 
वन-निवास, सरणोपरान्तं भौ, रानी} पु-प्रद है कहूलाया || १६॥ 
चारों ओर शैल को श्रत-शत शोधा पातीं वृहद्‌ शिलाषएं। 
नीली, पौली, पवेत, लाल हैः वहृवर्णी जिनकी आभाषं ।। २०॥ 
ञौर सहसो शंलोषधि्ां, निज ओज - सम्पदा से भासित। 
अग्निशिखा की घात्ति राचिमे, होती हं ये सभी प्रकाशित । २१॥ 
कुछ गृह-सम, उद्यान-सदुश कुछ, कुछ चम्पा, मालती-प्रपूरित। 
गिरि-स्थल है, भामिनि ! कुमे है बहुत दुर तक एकं शिला स्थित ॥ २२॥ 
चित्रकूट ऊपर उठ आया, लगता पृध्वो-भेदन कर है। 
सभी ओर से शिखर देखने मे लगता इसका सुन्दर है।) २३॥ 
प्रिये ! पुत्र जीवक, उत्पल प्रिय, भोजयपन्न, पत्नाग - पल्तमय। 
देखो ! कामि -विस्तशों में है, दिखता, कसलपत्र का संचय । २४॥ 
इधर क।सिजन-मसलोर फेंको, गई कमल कौ ये मालाएं। 
देखो प्रिये ! विविध वृक्षो को, जिनको है फल-यूत शाखां | २५॥ 
चिचकूटमिरि वहू फल, मूलो ओर मधुर जल से परिपुरति। 
उत्तर कुरः अलका महेन्द्र कौ नलिनीः कोभी करता निन्दित ॥ २६॥ 

सीति वनिते ! सम्मागेस्थित हो यदि नियम निभाञं 

तुम एवं लक्ष्मण-संग सुखसे इस भिरि पर रह्‌ जाञं। 

वीते यहं सानन्द, विपिन में रहने कां तप-अवसर 

तो कूल-धमे-विवर्धिनि° स्थिति का, अतिशय युख मँ पाऊं । २७॥ 

{| श्रौ वल्मीकि-नि्मित मा्परामायण अदिकानग्य के अयोष्याकाण्ड 

भे चौरानवेर्वां सगं समाप्त ।) ६४ ॥ 


पंचानवेन्‌ भं 
श्रीराम रा सीता के प्रति मन्दाकिनी नदी न्तौ शोभा प्त वर्णन 
राम कोसलाधिप, भिरि-वाह्र साथ मैथिलीके अये जव 
उन्हें दिखाने लगे, शुभ जला रम्या मन्दाकिनी नदी तव।॥ १॥ 


सुकटि ^, चा₹5 शशिमुखि विदेह-नृप-पुत्री ° से वे कमलनयन फिर । 
बोले रघुवर ॒र।म, उस समथ, इस प्रकार से वचन अति रुचिर ॥ २ ॥ 





१ बहुरगी; २ भली इई; ३ कुवेर फी फषलयुवत सुगन्धित पुष्कदिणो; 
४ बद़ानेवान्नी; ५ वुच्दर कमर वानी) ६ घुन्दर; ७ सीसा) 


८८ श्री मदुवाह्मीकीय रामायणं (भमयोष्याकाण्ड) 


विचित्नपुलिनां रम्या हुंससारसपेविताम्‌ ) 
कुसुमेरुपसम्पन्नां परय मच्दाकिर्नीं नदीम्‌ \॥ ३)॥ 
नानातिधेस्तीररहैवृतां पुष्पफलद्मेः \ 
राजन्तीं राजराजस्य नलिनीमिन सवतः ।॥\ ४॥ 
मगधरुथनिपोतानि कलुषास्भांसि साम्प्रतम्‌ ! 
तीर्थानि स्पणीयानि रति संजनयन्ति मे॥ १५॥ 
जटाजिनधरा काले घह्कलोत्तरवाससः। 
ऋषयस्त्ववगाहुन्ते नदीं मन्दाकिनीं त्रिये॥ ६॥ 
भादिस्यमुपतिष्ठन्ते नियमादध्वंवाहुवः । 
एतै परे विशालाल्षि सुनयः संशितत्रताः॥ ७॥ 
मारतोद्भतशिखरः प्रनृत्त इवं पवतः । 
पादपैः पुष्पपत्राणि सृजद्भिरभितो नदीम्‌ ॥ ८॥ 
दवचिन्मणिनिकाशोदां वचित पुलिनशालिनीम्‌ । 


केवचित्‌ सिद्धजनाकीर्णा पश्य मन्दाकिनीं नदीभ्‌॥ € ॥ 
निधूतान्‌ वायुना पश्य विततान्‌ पुष्पसंचयान्‌ । 


पोप्लूयमानानपरान्‌ पशय त्वं तनुमध्यमे ॥ १० ॥ 
पदयेतद्रस्गुवचसो रथाङ्खाटवयना द्विजाः । 
अधिरोहन्ति कल्याणि निष्कूजन्तः युमा गिरः) ११॥ 
वनं चित्रकरस्य सन्दाकिन्धाज््च शोभने । 
अधिकं पुरवासाच्च सन्ये तव च वदनात्‌ ॥ १२॥ 
विधूतकल्मषेः सिद्धस्तपोदमश्चमा।न्वतः । 
नित्यविक्षोभितजलां विगाहुस्व सया सह्‌ \ १३ ॥ 
सखीवच्च विगाहस्व सौते मन्दाकिनीं नदीम्‌ । 
कमलान्यवमज्जम्ती पुष्कराणि च भामिनि) १४ 
तवं पोरजनवव्‌ व्यालानयोध्यामिव पवंतम्‌ । 
मन्यस्व वनिते नित्यं सरथूवदिसां नदीम्‌ ॥ १५॥ 
लक्ष्मणश्च व धर्मास्मा मल्लिके श्यवस्थितः \ 
त्वं चानुकूला वदेहि प्रीति जनयती सम।\ १६५ 
उपस्पुशंस्त्रिषवणं मधुमुलफलाशनः । 


नायोध्यायं न राज्याय स्पृह्ये च स्वया सह ।॥ १७॥ 
इमां हि रभ्यां गजपरूयलोडिर्ता 
निपीततोयां गजतिहुवानरः । 
सुपुष्पितं २ पुष्पभरेरलंङृतां 
न सोऽस्ति यः स्यान्न गत्तव्लमः सुखी ॥ १८॥ 


न्दौ मदानुकाद (स्ग=€१) ण 


पष्प भुणोभिते सुन्दर तट फी, मन्दाकिनी नदी देखो | अन। 
प्रिये ! वदति जिसकौ सुषमा, सारस, हंस आदि मिलकर सब ।॥ ३ ॥ 
फल, मूलान्वित विविध तटस्थित वृक्षों से यह धिरी यथौचित। 
मन्दाकिनी, कुबेर-स्षरोवर, सौगन्धिक-सी होती शोभित ॥ ४॥ 
यद्यपि दसके जल को पीकर, हरिण कर गयेदहं कुष्ठं कलुषित । 
फिर भी इसके रम्य घाट है, मेरे मन को करते प्रमूदित॥ ५॥.. 
प्रिये! जटा, मृग-चर्मं, सु-वल्कल-उत्तरीय-धारी महषि-गण । 
करता मन्दाकिनी-स्नान है, आकर, पा उपयुक्त स्नान-क्षण॥ ६॥ 
विशालक्षि }! द्दत्रती मुनीश्वर करते अपनी नित्य क्रियाए्‌। 
रवि को नमस्कार करते हैः उच्नत कर, निज यहाँ भुजाए्‌।। ७) 
वायु-प्रचारित तरु-शाखाओं से मानो नाचता भिरि - शिखर। 
मन्दाकिनी नदी कै तट पर, फूल ओौर पत्ते व्िर कश ८॥ 
उच्च कगाश्-ण्ोभिता इसमे, कहीं मोतियो-सा बहता जल । 
कहीं सिद्धजन स्नान कर रहै, जिनसे पूरितदहै तट का स्थल॥ ९ ॥ 
देखो, तनु-मध्यमे ! पवन से लाये गये, पृष्प, तट दय पर| 
णोभा बदा रही जल में, पृष्प-राशि कुष्ठ इधर तरकर ॥ १०॥ 
देखो तो कल्याणि ! कर रहे, चक्रवाक खग, कलरवं सुन्दर्‌। 
कितननै अच्छे लगते, बैठे, जो दोनों तट पर ह आकर।॥ ११॥ 
चिच्रकूट एवं मन्दाकिनि - दशंन हता जो प्रतिदिनं यह्‌) 
होता, पुर-निवास से ज्यादा सुखद, देखे करके तुमको वहु १२॥ 
इसमें तप, दम, शम-अन्वित है, निव्य नहाते अनघ सिद्धसब। ` 
मेरे साथ चलो! अव तुमभी, क्षोभितजलमे स्नान केरोअव॥ १३॥ 
भामिनि! एक सखी अन्या सह्‌, जल-क्रीडा करती है जंसे। 
डुबा-डूवा श्वेततारुण कमलो को अब स्नान करो तुम! वसे ॥ १४. 
भिये] निवासी वन के हये, मानो पौर्जनो से उत्तम। 
समश्चो ! शैल अयोध्या है यह्‌, मन्दाकिनी नदी सरयू-सम ॥ १५॥ 
तुम मेरी अनुकूला हो, ह धर्मात्मा लक्ष्मण अधीन नित ` 
इन "दोनों बातो से होता है मन मेरा अतिशय प्रमुदित ॥ १६॥ 
प्रिये ! तुम्हारे साथ स्नान त्रयर करके मूल ओौर फल खाकर। 
अवतो नहीं चाहता, हॐ, राजा वहां अयोध्या जाकर ॥ १७ ॥ 
गशज-गण-मन्थित जिसका जल, कपि-सिहादिक पी जाति 
पुष्पित तर्‌, पृष्पालंकृत तट, सुन्दर जिसके भाते । 
एेसी मन्दाकिनी नदी मे, रम्थ स्नान कर जनजौ 
ग्लानि-रह्ति, अति युखीनदहो, वे जगमें नही दिखाते १८॥ 


१ सूकष्मकटि वासी; २ तों काल स्नशन। 


८६० शनो मद्वाल्योकीव रामायण (षयोघ्याकाण्) 


इती शमो घहूुसंगत्तं वचः 
प्रिपाघहाथः सरितं प्रति त्रदन्‌ | 
चचार श्यं तयनाञ्जनप्रभं 
ख चित्रकूटः रवुवंशवधंनः ॥ १६ ॥ 
॥॥ प्रष्याषं धोद्मायमे बात्मीफोये भाविकग्येऽयोध्याकाण्डे पञ्चनवतितमः सरणः ॥ ६१ ॥ 


घण्णवतितमः सगः 


वन-जन्तुभों के सागने का जारण जानने फे लिए धीरानष्ती आज्ञासे सलकष्मनका 
शाल-षृत्त पर चदृफर भरत फी सेना को देखना भौर उनके प्रति मपना 
रोषपुणं उवुगार प्रफट करन! 
तां तदा वक््षयिल्वा तु चैयिलीं गिरिनिस्नगाम्‌। 
निषताद गिरिप्रस्थे सीतां सासिन छन्दयन्‌ ।॥ १ ॥ 


इवं मेध्यमिदं स्वादु निष्टन्तमिदमग्निना । 
एवमस्ति स धर्मात्मा प्ीतया सहु राघवः॥ २॥ 
तथा तच्रासतस्तस्य भरतस्योपयायिनः 1 
सेर्यरेणुष् कब्ददय प्रादुरास्तां नभस्पृश्ौ ॥ ३॥ 
एतस्मिन्नन्तरे स्ताः शब्देन महता ततः 
मारिता यूथपा मत्ताः सयूुथाद्‌ दुदुबुविशः॥ ४॥ 
स॒ तं संन्यसमुदूतं रष्ं श्ुघ्ाव राघवः! 
तांश्च पिग्रद्रतान्‌ सर्वान्‌ युथपानन्ववंजत 1 ४! 


ताश्च ॒ वि्रदूतान्‌ दृष्ट्वा तं च भुत्वा महास्वनम्‌ । 
उवाच रामः सोमिति लक्ष्णं दीप्ततेजसम्‌ ॥ ६ \ 


हन्त॒ ` लक्ष्मण प्ये सुमित्रा सुप्रजास्त्वया । 
भीमस्तनितगम्भीरं तुमुलः शूयते स्वनः १\ ७॥ 
गजयुयानि वारण्ये महिषा वा महावने ! 


वित्रासिता सूृगाः सिहैः सहसा प्रहरूता दिशः॥ ८) 
राजा वा राजपुत्रो बा मूगयामटते कने) 
अन्यदा श्कापदं किचित्‌ सौतित्रे जातुमहंसि॥ ९॥ 


सुदुश्चरो गिरि वायं पक्षिणामपि लक्ष्मण ! 
सवभेतद्‌ ययात्तस्वमभिज्ञातुमिहा्हंसि ॥ १० ॥ 
सं लक्मणः संत्वरितः सालमाच्ह्य पुषितम्‌} - --- 


म्रक्षमाणो दक्षः सर्वाः पूर्वा दिकामवक्षत ) ११॥ 


दिम्दी पद्यानुवाद (सग-ठद) ८१ 


मन्दाकिनी नदी-प्रति, कहते हए, सुसंगत भु-वेचन 
सीताजी से रामचन्द्र ने, शुभ रधुवंश - विवर्धन" । 
नीलकान्ति वाले सुरम्य उत्त चिघ्रकूट पव॑त पर 
विचरण कथने लगे स्वप्रिया पत्नी-संग, हरषित मन ॥ १६ ॥ 
। श्रौ वात्मीकि-निमित आषंरामायण मादिकरान्यके अयोष्याकाण्ड 
में पंचानबेवां सगं समाप्त । ६१५ ॥ 


छियानवेवां सगं 


वन-जस्तुभों के सागने का कारण जातम क्ते लिए भरीराम पतो मानासे सक्ष्मणका 
शाल-वक्ष पर चष्ुकर भरत फी सेना को देखना ओर उनके प्रति 
अपना रोषणं उद्गार प्रकट करना 

वेढे राम, शेल-समतल मे सीता को वहु नदी दिखाकर 

फल -गूदे से, लगे मेथिली - सौद वहा, प्रणय जताकर॥ १॥ 
श्री सीता को धर्मात्मा उन रखमचन््र ने तभी बताया। 
प्रिये! कन्द स्वादिष्ट, अभिनि मँ ठीक तरह यहु गया पकाया।॥ २॥ 
एसे बेठे हृए रम के, भरत-सैन्य के बहुत ही निक्रट। 

अने लगी धूलि, कोलाहल, भी नभ-स्पर्णी हुजा तव प्रकट ॥ ३॥ 
सेना-कोलाहल महान से, भीत हए सतवाले गज तब। 

भौर सभी, निज सुण्डों को ले, लगे भागने यूथाधिपर सब॥ ४॥ 
सूना राम ने भी कोलाहल वहु, जो भरत-सेन्य का आता। 

देवा तथा यूथपत्ि-दलः को, जो था विह्वल भागा जाता॥ ५॥ 
देख भागते हुए गजो को, सैन्य-शब्द भीषण अति सुनकर । 

बोले शाम, सुमित्रा - युत श्री लक्ष्मण से, उद्दीप्त तेजधर॥ ६॥ 
इस जगम सुतवती सुमित्रा श्रेष्ठ तुम्हींसे दह, हे लक्ष्मण! । 

देखो तो ! यहु भीम - गजना - युक्त नाद है कंसा भीषण ?॥ ७॥ 
सभी ओर सहसा मग, भमे, गज-दल जो भागते दिखाते। 
विस्तृत वन मे, उनको सिहोंके समूह तो नहीं डरति॥ ठ८॥ 
देखो ! कोई नरप या तृपघुत वनम आया है मृगया-हित ?। 

अथवा हिसक्र जन्तु अन्य हैः कोई यहाँ हौ गया प्रकटित। & ॥ 
इस गिरि पर आना दुर्गम है, नये पक्षियों का लक्ष्मण ! जन। 

तये सन क्यो भाग रहेहै, इसका पता लगाओ तुम ! अव ।॥ १०॥ 
रामज्ञा से शीघ्र सुपुष्पिति शाल-वृक्ष पर चकर लक्ष्मण । 

लगे देखने, सभी दिशाः फिर देखा पुर्व मे तत्क्षण । ११॥ 








१ मीराम; २ ह्ाथियोंके शुण्ड के भयुजा} २ हाधिसोंका शुण्ड । 


८६२ श्रीमदुवाद्मीकीय रामायण (मयोध्याक)०) 


उदखशरु्ः प्रक्षवाणी ददश महतीं च॑भृभ्‌। 


गजाए्वरथसम्बाधां यत्तया पदात्तिनिः ॥ १२॥ 
तामषएवरयत्तम्पूर्णा रथध्वज विभ्रुवितान्‌ । 
शक्त सेनां रामाय वचनं चेवमन्रवीत्‌ ।। १३॥ 


अनि संशा्यत्वायंः लीता च  चजतां गृहम्‌ । 
सज्यं कुरुष्व चापं च सरराश्च कवचं त्या॥ १४ 
तं राधः पुरवभ्याघ्रो लक्ष्मणं प्रस्युवाच हु) 
मङ्कविक्षस्व सौभिघ्रे पफस्येलां सन्यसे चमुम्‌ । १५॥) 


एवमुक्तस्तु रासेण लक्ष्मणो चवेयसन्रवीत्‌ । 
दिधक्षचिव तं सैनां रउषितः पाचको यथा\ १६॥ 
सम्प राज्यमिच्छस्तु य्यक्तं प्राप्याभिषे चनस्‌ ¦ 
आवां दन्तु समभ्येत्ति क्केथ्या भरतः युत्तः ५ १७॥ 
एष वं सुमहाज्छ्रोमान्‌ विटपी सम्प्रकाशते । 
पिराजत्युजम्बलस्कन्धः कोविदारध्यजौ रथे ॥ १८ ॥ 
भजश्स्वैते धथाकामनदृवानारहय गरीश्नगान्‌ । 
एतवे राजन्ति धंहृष्टा गजानार्हय सादिनः॥ १६॥ 
गृहीतधनुषावावां मिररि सीर भथावहे । 
जयकेष्टैव तिष्ठाचः संनद्ावुश्मतायुधी ।॥ २०॥ 


भपि तौ क्डसाग्च्छेत्‌ कोविदारध्वजो रणे) 
मपि दरक्ष्यसि भरतं पल्छते व्यसनं महत्‌ \ २१॥ 
त्वथ सघनन शस््रप्तं सीतया च सया तया) 
यच्निनित्तं भवान्‌  राच्याच्च्युतो दाच्च श्चाश्वतात्‌ \ २२॥ 


सश्प्राप्लोऽयमरिर्वीर भरती वध्य एव दहि) 
भर्तव्य वधे बवोवं नाहं पद्षातनि सवव ॥ २३) 
यु्वपिकारिणं हृत्थ न॒ दयधर्मेण युज्यते। 
पुर्बापकारी मरतर्त्यागेऽधर्म॑ङ्च सघव ॥ २४॥ 
एतस्मिन्‌ निहते करस्ना मनुत्ाधि वसुंधराम्‌ । 
अख पुं हृतं संख्ये कंकेयी राञ्यक्ताुका ।} २५॥ 


मया पश्येत्‌ सुदुःखार्ता हस्तिभिद्चनिव दमम्‌! 
धकेयीं च वधिष्यान्नि सानुबन्धं सवास्धवाम्‌ \ २६॥ 


फलुषेणाश्च महता मेदिनी परिप्रुख्यताम्‌ । 
मयेमं संयतं छोधमसत्कारं ख भानद॥ २७॥ 
मोक्ष्यानि शनुसन्येषु कक्षेभ्विव दता्चनम्‌ 


जव  चित्रशरस्य काननं निरितेः शरः ॥र८॥ 


हिन्दी पचयानुव।द (सगं-६द) पये 


पुनः देखते हए उन्दने, जव पुर्व को वृष्टि _ उराई। 
यत्नशील पैदल, गजाद्व, रथ-यूता पडी सेना दिखलाई।॥ १२॥ 
अतः उन्होने रथ-घ्वज-भूषित, जवं रथाश्व-सेना देखी वह्‌ । 
तव सूचित्त कर रामचन्द्रको, कही उस समय वात शीघ्र यह।॥ १३॥ 
सीता वैढे, आर्य! गुफामे, आप शीघ्र ही अन्ति वुज्ञाएें। 
पहने कवच, धनुष - शर - सज्जित कर्‌ प्रत्यञ्चा शीघ्र चढ़ाएं | १४॥ 
कटा नृसिंह राम नै, लक्ष्मण से उनकी वाति सुनकर तव। 
सेना किञ्षकी तुम्हं समञ्च मे अती, सौमिवे। देखो अब।। १५॥ 
राम-कथन पर्‌, तव लक्ष्मणने अग्नि-सदश हो रोष-प्रज्वलित) 
सन्य देखकर कहा, करगे मानो उसे शीघ्र ही भस्मित। १६॥ 
भैया }! निज अभिषिक्त सज्यं को, कण्टक-हौीन वनाने के हित । 
केकेयी-युत भरत आर्हा, हुम दोनों के वध को निरिचत।। १७॥ 
वहु जो श्री-सम्पन्न वृहत्‌ तर के समीप रथ खड़ा दिखाता। 
धवल तना युत कोविदार १-ध्वज उस पर दहै शोभा अति पाता ॥ १८॥ 
इच्छित शीघ्रग घोड़ों पर चद्‌, घुड्सवार देखो है आति) 
हषं - प्रकाणित गज -सवार भी, गंज परः अति हए दिखाते । १६॥ 
वीर्‌! चाहिए, हम दोनों हो, लेकर धनुष, शैल-शिखर-स्थित । ` 
कवच वाँधकर रकं वहीं पर, अस्तर-शस्त्र लेकर अब समुचित । २०॥ 
हम दोनों के वश नें होगा, कोविदार-्वज रणम वंसे। 
तथा उस भरत को देखंगा, जिसके कारण संकट ठेसे॥ 
सीता-सहित आप पर, मुक्नपर इस प्रकारसे आये अगणित। 
तथा आप, शाए्वत व्रृप-पदसे, अपने हुए इस तरह वञ्चित ॥२१-२२॥ 
राघव वीर! भरतर्पुहे यह, वधके योग्य, यहुँजो आया) 
इसके वधम दौष न कोई भी निश्चय मैने दै पाया ।॥२३॥ 
होता नहीं पुवं अपकारीर का वध करना कुछ अधमे-युत। 
भपित उसे जीविते त्जकर ही, होता पुरुष - घमं से विच्यूत३ ॥ २४॥ 
णासन आप करगे, पूरौ वसुधा का इसके सर्ते पर। 
राज्येच्छक कैकेणी देखे, रण-मृत इसे आज निश्चय कर ॥ २५॥ 
मेरे द्वारा देचे, कोई वृक्ष तोड़ता गज है जंसे। 
बन्ध ~ बान्धवो - सहित वक्रूगा केकेयी का वध मेँ वैसे। २६॥ 
कंकेयी-खूपी अति अघर से, पाये यह्‌ पृथ्वी चछुटकासा, 
मानद} तिरस्कार कोधानल अव तकका संयतम सारा ॥२७॥ 
छोडगा, जो रिपुसेनाएं सूखी वास-सदृण हः उन पद। 

तथा आज ही च्त्तकूट वन को, जोमेरे हँ सुतीक्ष्ण शर॥२८॥ 


१ कचनःर पृक्ष त; २ नो पहले अपराध फर धुप है; २३ पत्तित्त; ४ पाप] 


दर्म श्रीमद्वा्मीकौय रामायण (अमोत्यकाण्ड) 


छिन्दञ्छत्रुलरीराणि फरिष्ये शोणितोक्षितम्‌ । 
शरं निनिन्नहुदयान्‌ कञ्जरास्पुरगास्तथा ॥ २९॥ 
कवापदाः परिकषन्तु नराश्च निहतान्‌ मधा। 
शराणां धनुष वाहुमन्‌णोऽस्मिन्‌ महावने । 


ससंन्यं भरतं हत्वा भविष्या न संशयः) ३०॥ 
इत्यार्षे भोमव्रामायने बाटपरीष्टीपे जाविकाष्येऽपोऽ्याकाण्डे चण्णवत्तितमः पमः ॥ ६६॥ 


सप्तनवतितमः समः 


भौीरामकफा लक्ष्मणके रोषको शान्त फरके भरते सदभावका सर्जन 
करना, लक्ष्मण फा लज्जित ष्टो भीरामके पास खड़ा होना भौर 
भरत फी सेमा क्षा पर्दत करे नीचे छाजनी डालना 


सुसंरण्धं तु भरतं लक्ष्मणं क्रोधपूर््छितम्‌ । 
रामस्तु परिसान्ल्याथ वचनं चेदभग्रवोत्‌ । १॥ 
किमत्र धनुषा कायेमस्सिना वा सचमंणा। 
महाबले भष्टीत्साह भरते स्वयमागते ॥ २॥ 
पितुः सत्यं प्रतिश्रुत्य हत्वा भशतमाहवे । 
क्रि करिष्यानि राज्येन सापवदेन लक्ष्षण। ३॥ 


यद्‌ द्रव्यं बन्धवानां चा भिन्नाणां वा क्षये भवेत्‌) 
नाहं त्त्‌ प्रति गृह्णीयां भक्ष्यान्‌ चिषकृतानिब। ४) 
धममथ च कामं च पृथिवीं चापि लक्ष्मण! 
इष्छामि भवतामर्थे एतत्‌ प्रतिश्कुमोमि ते॥ ५॥ 


-श्रतृणां सेप्रहायं च सुखां चापि लक्ष्मण! 


राञ्यमप्वहुमिच्छनि सस्थेनायुधमालभे ॥ ६ ॥ 
नेयं भम मही सौम्य दुलेभा सागरास्वरा। 
नहीच्छैयमधर्मेण श्कत्वमपि लक्ष्षण ॥ ७॥ 


यद्‌ विना भरतं त्व च शत्रुघ्नं वापि मानद), 
मवेन्मम सुखं किचिव्‌ भस्म तत्‌ कुरतां रि्खी\॥ = ॥ 


मन्येऽहूमागतोऽयोध्यां भरतो श्रात्रुवत्सलः । 
मम प्राणैः प्रियतरः कुलधमंमनुस्मरन्‌ ॥ & ॥ 
शृत्वा प्रत्राजित्तं मां हि जटावल्कलधारिणम्‌ । 


जानक्या सहितं धीर स्वया च पुरषोत्तम ॥ १०॥ 


हिन्दी पद्यानुवाद {सरगं-ई७) ८६१ 


उनसे, श्पु-खण्डित शरीर कौ रेत-धार से करके सिञ्चत । 

हुदय-विदीणे अश्व, गज होगे जो मेरे बाणो से अगणित ॥ २९॥ 

षोचें उन्हौ तथा मनुजो को, मांसभक्षि पशु इधरसे उधर। 

इस महान्‌ वन मे, स-सन्य्म, भरत शन का निरय वध कर ॥ 

कर दंगा मै कंकेयी का, नष्ट मनोरथ अव वहु सारा। 

एवं धनुष-बाण के ऋण से पाङ्गा निश्चय ष्टृटकारा॥३०॥ 
। श्री बाल्मीकि-निमित माषंरामायण जादिकान्य के अयोध्याकाण्डे 

छियानवेवां सगं समाप्त ।। ६६ ॥ 


सत्तानवेवीं सगं 


भीराम का लण्मणके रोषको शान्त करके भरत के सद्भाव का ब्णन 
करना, लक्ष्म फा लज्जित हो भीराम फे पास खडा होना भौर 
भरक्त की सेना का परवेत्त के नीचे छावनी डालना 

अतिशय क्रोधित हुए, भरत-प्रति, लक्ष्मण चेतन-हीन-सदुश जब । 
शान्तं किया उनको समज्ञाकर, रामचन्द्रने ओर कहा तब॥ १॥ 
लक्ष्मण } महाबली, उत्साही, य्ह आ गये भरत स्वयं जब। 
धनुष, ढाल, तलवार आदि का, क्याहै बोलो! कामभलातव?। २॥ 
पिता-सत्य-प्रति, मै प्रतिज्ञ भी, रणमे मारभरतको इस क्षण। 
उनका राज्य कलंकित लेकर, भला क्षगावक्या हे लक्ष्मण }।॥ ३॥ 
करके नष्ट बान्धवो, मितो को, जो विष-मिधित भोजन-सम। 
त्याज्य सम्पदा म्लि, उसे मै कभी न लूंगा, जगत-निन्यतम। ४॥ 
धम्मे, अथं, सत्काम, धरणि, वस॒ चाहु रहा मँ तुम लोगों-हित । 
सत्यप्रतिज्ञा-पूवक कहता, तुमसे लक्ष्मण |! अव यह्‌ निश्चित ॥ ५॥ 
म ्राताओो के सुख-सग्रहु-देतु राज्य की इच्छा करता। 
सत्य-हेतु. निज धनुष स्पशं कर, लक्ष्मण 1 स-एपथ यहं अब कहता ॥ ६ ॥ 
मृज्षे सागराम्बरा" धरणि यह्‌, लक्ष्मण ! सौम्य! नहींहै दुलभ । 
किन्तु चाहता नहीं इन्द्रपद भी अधमे से मङ्ग हो सुलभ।। ७॥ 
` मानद ! तुम, शलृष्न, भरत को त्याग, मिले सुख कोई मुक्चको । 
तो कर डाले अग्निदेवता, शीघ्र भस्म मेरे इस तनको। ८ ॥ 
भरत, ध्रातृवत्सल जो मेरे प्रिय है प्राणोंसेभी बढकय। 
पुरी अयोध्या में आकर वे, कुल-धामिकता का विचारकर॥ ९ ॥ 
मृवर वीर { फिरहमदोनोंका, जटा ओर वल्कल धारणकर। ` 

सहु सीता, वन-गमन-वृत्त यह्‌ मान रहा हूं सुनकर कदुतर ।॥ १० ॥ 


१ भाकष्ासे सागर पर्यन्त) 


ठ्टैषे श्रीमद्वास्पीकौषे सप्राण (असीघरपाक्राण्ड) 


स्नै्ैनाकान्वहुवयः नौफेनाकरुलिवेन्ियः) 
्रष्टुमस्थागतो ह्येष भरतौ नान्ययाऽऽगतः ॥ ११॥ 


अभ्वं च केकयीं रश्ष्य भरर्तरचागप्रिषं चदन्‌। 
परता पितरं शीत्रन्‌ रज्य चै दातुमागतः। १२॥ 


प्राप्तन्तालं यथंषोऽस्मान्‌ भरतो दउष्ट्त्हंति। 
अस्मा सनसाप्येष नाहितं किंचिदाचरेत्‌ 1 १३ ॥ 


विप्रियं कृतपूर्वं वै धरतेन कदा नु क्िब्‌। 
वृक्षं वा भं सरे भरतं यद्‌ विक्चङ्कते। १४॥ 
नहि ते निष्डुरं वाच्यो भरतो नाप्रियं वचः। 
अष ह्याप्रथप्रुक्तः स्यां भरतस्याप्रिये कृते ॥ १४॥ 
केथं नु पुत्राः पितरं हृथः कस्यांचिदापदि) 
भ्राता वा तरं हन्यात्‌ सौनिन्ने प्राणनात्मनः॥ १६१५ 
यवि राञ्यस्य हितोस्त्वमिमां वाचं प्रभाषसे) 
वक्ष्यामि भरतं दृष्ट्वा रन्यनस्मै प्रदीयतास्‌ ॥ १७॥ 
उच्यमानो हि भरतौ गया लक्ष्मण तद्चः। 
राज्यमस्मै प्रयच्चेति वाढमित्येव मस्यते ॥ १८ ॥ 
तथोक्तो धंश्ीलेन आतर तस्य हति रतः) 
लक्ष्मणः प्रविवक्षेव स्वाति गान्नाणि लज्जया १६॥ 
तद्वाक्यं लक्ष्षणः शुल्व त्रीडितः प्रत्थुवाच ह्‌। 
त्वां सन्े दउष्टृमायात्तिः पिता दशरथः स्वयम्‌ ॥२०॥ 
पीडितं लक्ष्मणं दृष्ट्वा राघयः प्रत्युवाच ह। 


एष न्ये महाबाहुरिषुस्मान्‌ ष्टुमागतः ॥। २१॥ 
अथवा नौ धुवं सन्ये सन्यमानः सुचोचितौ। 
वनयाचमनुध्याथ गृहाय प्रतिनेष्यति ॥ २२॥ 
इमां चाप्येष वंदेष्टीमत्यन्तसुखसेविनीम्‌ । 


पिता मे राघवः शीभान्‌ चनातादाय ` यास्यति ॥। २३॥ 
एषौ तौ सम्परकक्ञेते मोज्रवन्तौ मनोरमो । 
वायुनेगक्तमो वीरौ जवनो तुरगोत्तमो 1१ २४ ॥ 
स॒ एष धुदहाकायथः कम्पते वाहिनीपुखे। ` 
नागः कनरंजधो नाम वुद्धस्वातस्य धीनतः ॥ २९॥) 
न॒ तु पद्ठयामि तच्छं पाण्डुरं लोकविश्रुतम्‌ ) 
पिदुदिव्यं महामाम संशयो भवतीह भे॥२६१ 
वक्षाग्रादवरोह स्वं कुर लक्ष्षण महचः। 
इतीव रमो धर्मल्ता सौमि तसुघाच हु ५ २७॥ 


दिष्दी पयानुनाद (सर्गः) > 


पष्प सुशोभित सुन्द तट की, मन्दाकिनी नदी देखो! भब। 
प्रिये! वदाति जिसकी सुषमा, सारस, हंस आदि मिलकर सव ।। ३॥ 
फल, मूलान्वित विविध तटस्थित वृक्षों से यहं धिरी यथोचित । 
मन्दाकिनी, कृुबेर्सरोवर, सौगन्धिक-सी होती शोभित।॥ ४॥ 
यद्यपि इसके जल को पीकर, हरिण कर गये है ऊठ कलुषित । 
फिय्‌ भी इसके रम्य घाट है, मेरे मन को करते प्रमूदित। ५॥ ` 
प्रिये! जटा, मृग-चमं, सु-वत्कल-उत्तरीय-घारी महषि-गण । 
करता मन्दाकिनी-स्नान है, आकर, पा उपयुक्त स्नान-क्षण॥ ६ ॥ 
विशालाक्षि ! दुदव्रती मुनीश्वर करते अपनी नित्य क्रियाए्‌ं। 
रवि को नमस्कार करते हैः उन्नत कर, निज यहाँ भुजाषएं।। ७॥ 
वायु-प्रचारित तरु-णाखाओं से मानो नाचता गिरि - शिखर। 
मन्दाकिनी नदी के तट पर्‌, फूल ओर पत्ते व्विर कर॥ ८॥ 
उच्च कगार्-शोभिता इसमे, कहीं मोतियो-सां बहुता जल । 
कहीं सिद्धजन स्नान कर रहै, जिनसे पूरित्तदै तट का स्थल॥ &॥ 
देखो, तनू-मघ्यमे° ! पवन से लाये गये, पुष्प, तट दय पर । 
शोभा बदा रही है जल मे, पष्प-राशि कुं इधर तरकर । १०॥ 
देखो तो कल्याणि | कथ रहे, चक्रवाक खग, कलरवं सुन्दर । 
कितनै अच्छे लगते, बेठे, जो दोनों तट पर हैँ आकर ॥ ११॥ 
चिघ्रकूट एवं मन्दाकिनि - दशेन होता जो प्रतिदिन यह्‌। 
होता, पूर-निवास से अ्यादा सुखद, देख करके तुमको वह्‌ । १२॥ 
इसमे तप, दम, शम-अन्वित है, तित्य नहाते अनघ सिद्ध सब। 
मेरे साथ चलो} अबतुमभी, क्षोभित जलमें स्नान केरोअव॥ १३॥ 
भामिनि! एक सखी अन्या सह्‌, जल-क्रीडा करती है जेसे। 
डुबा-इना श्वेतारुण कमलो को अब स्तान करो तुम! वैसे ॥ १४॥ 
प्रिये! निवासी वन के हये, मानो पौरजनो से उत्तम। 
समक्चो ! शल अयोध्या है यह, मन्दाकिनी नदी सरयू-सम ।॥ १५॥ 
तुम मेरी अनुकूला हो, दै धर्मात्मा लक्ष्मण अधीन नित्त। 
इन ण्दोनों बातों से होता है मन मेरा अतिशय प्रमुदित ।॥ १६॥ 
प्रिये ! तुम्हारे साथ स्नान त्रयर करके मूल ओर फल खाकर। 
अबतोनहीं चाहता, हो राजा वहां अयोध्या जाकर ॥ १७॥ 
गज-गण-मन्थित जिसका जल, कपि-सिहादिक पी जाते 
पुष्पित तरु, पुष्पालंकरेत तट, सुन्दर जिसके भाते । 
फेसी मन्दाकिनी नदी मे, रम्य स्नान कर जनजो 
ग्लानि-रहित, अति सुखी नहो, वे जग मेँ नही दिखाते 1। १८ ॥ 





१ सूकष्मकरि वाली; २ सीषों कानन स्नान) 


दर्दुर श्रीमद्वाट्मीकीय रामायण (अयोध्याकाण्ड) 


इतीव रामो बहुदंगतं वचः 
त्रियासहायः सरितं प्रति बवन । 
चचार रम्यं नथनाजञ्जनप्रभं 
सं चित्रकूटं रधुवं शवधंनः ।॥ १६ ॥ 
॥ दएस्यादं भीमद्रासायने वाल्मीकये आदिक ग्पेऽोध्याकाण्डे पञ्चनवतिततः सः ॥ ६५॥ 


बण्णवतितयः सगः 


यन-जम्तुभों ® भागने का लारण जानने के लिए क्रीराम की जाक्ञासे लक्ष्मनका 
शाल-वुक्ष पर चदृकर भरत प्री सेना को देखना भीर उनके प्रति मपना 
रोषपुणं उब्गार प्रकट करना 


त तदा दशेयित्वा तु भैथिली निरिनिम्नमाम्‌ । 


निषसाद गिरिप्रस्थे सीतां मांसेन छन्दयन्‌ ॥ १ ॥ 
इवं मेध्यमिवं स्वादु निष्टप्तसिदमग्निना । 
एवमस्ति स धरत्मि सीतया सहु राघवः॥ २॥ 
सया तत्रासतस्तस्य भरतस्योपयायिनः । 
सेन्यरेणुश्च शब्ददरव प्रादुरास्तां नभस्पृश्षौ ॥ ३॥ 
एतस्मिनन्तरे नस्ताः शब्देन महता ततः! 
मदा गुथषा मत्ताः समूुथाद्‌ दुदुवुविशशः॥ ४॥ 
स॒ तं सग्यसमुदटूतं शब्दं श्ुधाव राघवः 
तांश्च विप्रदतान्‌ सर्वान्‌ युथपानन्ववेभत ॥ ५॥ 


तांश्च॒ विश्रवरृतान्‌ दृष्ट्वा तं च भुत्वा महास्वनम्‌ । 
उवाच रासः सौमित्रि लक्ष्मणं दीप्ततेजसम्‌ ।॥ ६ ॥ 


हन्त लक्ष्मण पचेयेह्‌ सुमित्रा सुप्रजास्त्वया । 
भीमस्तनितगम्भीरं तुमुलः भूयते स्नः ॥ ७॥ 
गअगरुथानि वारण्ये महिषा वा महाजने । 


वित्रासिता सभाः हिः सटा प्रवृता द्श्िः॥ ठ८॥ 
राजा वा राजपूत्रो वा प्ृगयामटते वने) 
जन्या इकापदं किचित्‌ सौमित्रे ज्ावुमहंसि।। ९ ॥ 


युदुश्चरो गिरिदवायं पक्षिणामपि लक्ष्मण । 
स्मेतव्‌ यथातस्वमभिशातुमिहाहंसि ॥ १० ॥ 
स॒ लक्ष्मणः सत्वरितः सालमारह्य पुष्पितम्‌ । 


मरे्षमाणो दत्रः सर्वाः पूर्वा विशमवक्षत \\ ११॥ 


हिम्दौ पदयानुवाद (सगं-६६) ८६१ 


मन्दाकिनी नदी-प्रति, कहते हुए, सुसंगत सु-वंचन 
सीताजी से रामचन्द्र ने, शुभ स्घुवंश- विवर्धन" । 
तीलकाम्ति वाले सुरम्य उस चिन्नकूट पवत पर 
विचरण करने लगे स्वप्रिया पत्तौ-संग, हषित सन । १९1) 
` ॥ श्री वात्मीकि-निमित याषंरामायण जादिकान्यके भयोषटपाकाण्ड 
मे पंचानवेर्वां सगं समाप्त } ६५ ॥ 


छियानवेनां सगं 


वन-जस्तुभों के भागने का कारण जानने के लिए श्रीराम फी आज्ञा से लक्ष्नणका 
शाल-वृक्न पर चकर भरत फी सेना फो देखना ओर उनके प्रति 
अपना रोषपूणं उद्गार प्रकट करना 

वेढे राम, ल-समतल मे सीता को वह्‌ नदी दिखाकर्‌। 

फल -गदे से, लगे मेथिली - मोद बहे, प्रणय जत्ताकर॥ १॥ 
श्री सीता को धर्मात्मा उन शमचन्द्र ने तभी बताया] 

प्रिये! कन्द स्वादिष्ट, अग्नि यें ठीक तरह यहु गया पकाया। २॥ 
से बेठे हृए रम के, भरत-सैन्य के बहुत ही निक्ट। 

भाने लगी धूलि, कोलाहल, भी नभ-स्पर्शी हज तव प्रकट ॥ ३॥ 
सेना-कोलाहल महान से, भीत हूए मतवाले गज तब । 

भौर सभी, निज ब्लुण्डों को ले, लगे भागने यूधाधिपर सब॥ ४॥ 
सुना रामने भी कोलाहल वह, जो भरत-सैन्य का आता, 

देखा तथा यूथपति-दलः को, जो था विह्वल भागा जाता॥ ५॥ 
देख भागते हुए गजो को, सेन्य-शब्द भीषण अति सुनेकर। 

लोले राम, सुमित्रा -घुत श्रौकलक्ष्मण से, उद्दीप्तं तेजधर॥ ६॥ 
इस जगम सुतवती सुमित्रा प्रेष्ठ तुम्हींसे है, हे लक्ष्मण !। 

देखो तो }! यह्‌ भीमं - गजना - युक्त नाद है कंसा भीषण ?॥ ७॥ 
सभी ओर सहसा मृग, भे, गज-दल जो भागते दिखाते) 
विस्तृत वन में, उनको सिहोंफे समूह्‌ तो नहीं उरति।॥ =॥ 
देखो ! कोई नृप या नृपसुत वनमें आयां है भृगया-हित ?। 

अथवा हिंसक जन्तु अन्य है, कोई यहाँ हो गया प्रकटित।' € ॥ 
इस भिरिपर आना दु्गमदहै, नये पक्षियोका लक्ष्मण! जब) 

तव ये सब क्यो भाग रहे है, इसका पता लगाओ तुम } अवब।। १०॥ 
रामल्ञा से शीघ्र सुपुष्पितं शाल-वृक्ष पर चदृकर लक्ष्मण । 


लगे देखने, सभी दिशा, फिर देवा पुरब मे ततक्षण।! ११॥ 


¶ भौराम; रे हाथियों के सुण्धोंके बगुजा) ३ हाथियों काशुण्ड। 


तयद धौमद्वाद्मीकौय रामायणं (मयोध्याकाण्ड) 


उदखध्रु्ः प्रेक्षमाणो - दक्ष महतीं चभुम्‌। 


गजाश्वरथचम्धा्धां धत्तवुक्तां पठातिनिः ।॥ १२॥ 
तामप्वरथसभ्पुर्णा रथध्वजविभ्रुषिताम्‌ } 
क्षं सेनां रामाय दचनं चेदमब्रवीत्‌ 1\ १३॥ 


अग्नि संशमयत्वा्थः सीता च भजतां गरहाम्‌। 
सज्यं कुरुष्व चापं च चर्तश्च कवचं तया ८ 
तं राधः पुरुवष्याघ्रो लक्ष्णं प्रत्युवाच ह) 
जङद्धावेक्षस्व सौमित्रे कष्येसं मन्यते चमूम्‌ ॥ १५॥ 


एषधुक्तस्तु रभनैण लक्ष्मणो वावयमन्रनीत्‌ । 
दिधक्षद्चिव तं सेनां ₹रउषितः पाचको यया।॥ १६॥ 
सस्पद्चं राज्यभिच्छष्तु व्ययं पराप्याभिषे वनस्‌ । 


आवां हन्तुं समभ्येति ककेथ्या भरतः चुतः ॥ १७॥ 
एष व धुनहाज्छोमान्‌ धिर्पी सस्प्रकाशते । 


धि राजत्थुर्स्तसस्नेन्धः कोचिदारध्वजो रथे । १८ ॥ 
भजन्त्येते यथाकातनप्वानारुह्य शीघ्रगा ¦ 
एतै श्रजन्ति सखंहृष्य गजानार्ह्य सादिनः ॥ १६ ॥ 
गृहीतधनूुषावानां गिरि वीर भयावहे । 
जथवेहैव तिष्ठावः संनद्धानुताधुधी । २०॥ 


अपि नौ वद्रमाग्च्छेत्‌ कोतिदारभ्वजौ रणे। 
भपि व्रक्ष्यानि भरतं यच्छते व्यसनं सहत \ २१॥ 
त्वप राघव सभ्प्रप्तं सीतया च सया तथा| 
यन्नितित्तं भवान्‌  राञ्याच्च्युतो राघव शाश्वत्तात्‌ ॥ २२॥ 
सश्प्राप्तोऽथमरिर्वीर भरतो दध्य छव हि! 
भरतस्य वक्षे दोषं नाहं पद्ठयान्नि राघव ॥ २३॥ 


वु्वापकारिणं ह्वा स॒ ह्यधर्मेण युज्यते। 
पुर्वापकारी धरतस्त्यागेऽध्मंशच राघव ॥ २४॥।। 
एतस्मिन्‌ निहपै कत्स्ना सनुखाधि वसुंधराम्‌ । 
भख पत्रं हतं संखे कंक्तेयो राञ्यक्तामुका 1 २४) 


मया पश्येत्‌ घुवुःखार्ता हस्तिसिघ्यनिव दनम्‌! 
पकेयीं च वधिष्यामि सानुबन्धं सवान्धवाम्‌ \\ २६॥ 


कलुषेणाद्य बहता भेदिनी परिमुच्यताष्‌ । 
अदेमं संयतं छोधमसत्कारं च  सानद\ २७॥) 
मोक्ष्यामि शन्नुसन्येषु कक्षेहिवव हृताश्चनम्‌ । 


अथव चित्रकरस्य कासनं निरितः शरः + रमा 


हिन्दी पद्यानुवाद (सर्ग-६) ८६३ 


पुनः देखते हए उन्होने, जब पर्व को द्ष्टि उटाई। 
यस्तशील पैदल, गजादइव, रथ-युता पड़ी सेना दिखलाई॥ १२॥ 
अतः उन्होने रथ-घ्व ज-भूषित, जव स्थाश्व-सेना देखी वह्‌ । 
तव सुचित्त कर रामचन्द्र को, कही उस समय वात शीघ्र यह} १३॥। 
सीता बैठे, आर्यं! गरफा में, आप शीघ्र ही अग्नि वृज्नाएें। 
पटने कवच, धनुष - श? ~ सज्जित कर प्रत्यञ्च शीघ्र चढ्ाएं | १४॥ 
कहा नूह राम नै, लक्ष्मण से उनकी वातं सुनकर तब। 
सेना किसकी तुम्हे समञ्च मे जती, सौमि! देखो अबे १५॥ 
राम-कथन पर, तब लक्ष्मणे अग्नि-सदुश हो रोष-प्रञ्वलित) 
सैन्य देखकर कहा, करगे मानो उसे शीघ्र ही भस्मित॥ १६॥ 
भैया ! निज अभिषिक्त शज्य को, कण्टक-हीन वनानि के हित । 
कैकेयी-चुत भरत आर्हा, हम दोनों के वध को निरिचत।। १७॥ 
वह जो श्री-सम्पन्न वृहत्‌ तर क समीप रथ घडा दिखाता। 
धवल तना युत कोविदार^-ध्वज उस पर दहै शोभा अति पाता॥ १८॥ 
इच्छित शीघ्रग घोड़ों पर चद्‌, घुड्सवार देदौ है अति। 
हषं - प्रकाशित गज -सवार भी, गज पर अति हुए दिखाते । १६॥ 
वीर! चाहिए, हम दोनों हों, लेकर धनुष, शेल-शिखर-स्थित । 
कवच बांधकर रकं वहीं पर, अस्व-शस्ते लेकर अब समुचित ।। २०॥ 
हम दोनों के वश मे होगा, को्विदार-्वज रणम वैसे। 
तथा उस भरत को दे्खगा, जिसके कारण संकट एेसे॥ 
सीता-सहित आप पर, मुञ्च पर इस प्रकारसे आये अगणित । 
तथा आप, शाएवेत चृप-पद से, अपने हुए इस तरह वल्चित ॥२१-२२॥ 
राघव वीर! भस्तर्पुहै यह्‌, वधके योग्य, यहाँजो आया) 
इसके वध मे दोषन कोई भी निस्वय मैने है पाया \॥२२)) 
होता नहीं पूवे अपकारीर का वध करना कुछ अधर्मे-युत। 
अपितु उसे जीवितं तजकर ही, हता पुरुष - धमं से विच्युतः | २४॥ 
णासन अप करेगे, पूरी वुधा का इसके मरने पर) 
राज्येच्छृक केकेयी देवे, रण-मृत इसे आज निश्चय कर ॥ २५॥ 
मेरे दारा देवे कोई वृक्ष तोडता गज है जैसे। 
बन्धुं - बान्धवो - सहित क्रूंगा कंकेयौ का वध भ वैसे। २९॥ 
कंकेयी-हूपी अति अघ से, पाये यह पृथ्वीं छुटकारा 
मानद { तिरस्कार कोधानल अव तकका संयत सारा॥२७॥ 
छोडगा, नजो रिपु-सेनाएं सखौ घास-सदृश है, उन पर 
तथा आज ही च््रिकूट वन को, जोमेरे हैँ सुतीक्ष्ण श्र २८॥ 


९ कच्वनार पृक्ष फा; २जो पहले अपसा फर घु्ता है; ३ पतितत; ४ पाप] 


९४ शरीमद्वास्मीकोग्र रामायण (अयोध्याकाण्ड) 


छिन्दञ्छन्रृशरी राणि करिष्य शोणितोक्षितम्‌ । 
शरे निनिद्चहुदयान्‌ कञ्ज रस्तु रगास्तथा ॥ २९ ॥ 
कवापदाः परिकषेस्तु नराश्च निहतान्‌ मया। 
शराणां धनुष कहुमनु णोऽस्थिन्‌ महावने । 


ससेन्यं भस्तं हत्वा भविष्यानि न संश्चयः॥ ३०॥ 
वुत्याषे भोमव्रामापणे वाटमोङोये आदविक्ताष्येऽयोध्याकाण्डे पण्णवतितमः सर्गः ।॥ ६६॥ 


सप्तनवतितमः घणः 


श्रीराम फा घक्ष्मणके रोघफो शन्त फरके भरत के सद्मावका बर्नन 
करम, लक्ष्मण फा लज्जित हो श्रीरामके पास खड़ा होना भौर 
भरत फो सेचा का पवत के नीचे छाननी डालना 


सुसंरश्धं तु भरतं लक्ष्मणं क्रोधपू्डितम्‌ । 
रामस्तु परित्ताग्छ्याथ वचनं चेदमश्रकीत्‌ ।। १॥ 
किमत्र धनुषा कायंनतिना वा सचर्मणा) 
महाबले मधीत्साहे भरते स्वयमागते।॥ २॥ 
प्तिः सत्यं त्रतिश्चुत्य हत्वा भरशतमाह्वे । 
कि करिष्यामि राज्येन सापवादेन लक्ष्मण।। ३॥ 


यद्‌ द्रव्यं वान्धवानां का सित्राणां वा क्षये भवेत्‌| 
नाहं तत्‌ प्रति गृह्यं भक्ष्यान्‌ विषछृतानिब। ४॥ 
धमेमथ च कामं च पृथिवीं चापि लक्ष्मण) 
इष्छानि भवताम एतत्‌ प्रतिश्ुणोनि ते॥ ५॥ 
श्रतृणां संप्रहायं च सार्थे चापि लकमण) 


राञ्यमप्यहुमिच्छानि सत्येनायुधमालन्ने ॥ ६ ॥ 
नेयं मम मही सौम्य दृलंमा सागराम्बरा 
नहीच्छैयमधर्मेण राक्रत्वमपि लक्ष्मण ।॥ ७॥ 


यद्‌ धिना भरतं स्वां च शनरुध्नं वापि मानद) 
मबेन्मम सुखं किचिद्‌ भस्म तत्‌ कुरुतां शहिद्धी।॥ ८॥ 


मन्येऽहमागतोऽयोध्यां भरतो श्रात्ुबत्सलः । 
मम प्राणः प्रियतरः कुलधममनुस्मरन्‌ ॥ ६ ॥ 
भुत्वा प्रब्राजितिं मां हि जटावल्कलधःरिणम्‌। 


जानक्या सहितं वीर सया ज पुरुषोत्तम ॥ १०॥ 


हिन्दी पथ्ानुबाद (समं-६७) ८६५ 


उनसे, रिथु-खण्डित शरीर कौ रवत-धारसे करक सिञ्चत | 

हूदय-विदी्णं अर्व, गज होगे जो मेरे बाणो से अगणित) २६॥ 

घोचं उन्है तथा मनुजोंको, मांसभक्ि पशु इधरसे उधर्‌। 

इस महान्‌ चन मे, स-सेन्य मै, भरत शत्रु का निश्चय वध कर्‌ ॥ 

कर दुगा मैं कैकेयी का, नष्ट मनोरथ अब वह सारा) 

एवं धनुष-बाण के ऋण से पाङ्गा निश्चय ष्टुटकारा॥.३०॥ 
11 श्रौ बाल्मीकि-निर्मितत भाषरामायण भादिकाव्य के नैयोध्याकाण्डमें 

छियानबेरवां सगं समाप्त ।। ६६ ।} 


सत्तानबेवां सगं 


भराम का लभ्यणके रोषको शान्त रके भरत के सद्भाव का वणन 
करना, लक्ष्मण छा लस्जित हो भीरा के पास खडा होना भोर 
भरत की सेना का पर्वत के नीचे छावनी डालता 

अतिशय कोधित हुए, भरत-प्रति, लक्ष्मण चेतन-हीन-सदुश जब । 
शान्त किया उनको समज्ञाकर, रामचन्द्रे ओर कहा तब।॥ १॥ 
लक्ष्मण }! महाबली, उत्साही, यहां आ गये भरत स्वयं जब। 
धनुष, ढाल, तलवार आदि का, क्या हे बोलो | काम भलातव?॥ २॥ 
पिता-सत्य-प्रति, मै प्रतिज्ञ भी, रणमे मारभरतको इस क्षण, 
उनका राज्य कलंकित लेकर, भला क्ख्गाक्या है लक्ष्मण!। ३॥ 
करके नष्ट बान्धवो, मित्रों को, जो विष-मिश्रित भोजन-सम। 
त्याज्य सम्पदा म्ले, उते मै कभी न लूंगा, जगत-निन्यतम। ४॥ 
धर्म, अथे, सत्काम, धरणि, बस चाह रहा मै तुम लोगो-हित। 
सत्यप्रतिज्ञा-पूवंक कहता, तुमसे लक्ष्मण ! अव यह्‌ निश्चित ॥ ५॥ 
मै ्राताओ के सुख-सम्रहु-हेतु राज्य की इच्छा करता। 
सत्य-हेतु निज धनुष स्पशं कर, लक्ष्मण ! स-शपथ यह्‌ अब कहता ॥ ६ ॥ 
मुञ्चे सागराम्बरा" धरणि यह्‌, लक्ष्मण ! सौम्य | नहीं है दुलेभ । 
किन्तु चाहता नहीं इन््रपद भी अधमं से मुज्ञ हो सुलभ।\ ७॥ 
मानद | तुम, शततुध्न, भरत को त्याग. मिले सुख कोई मुञ्चको । 
तो कर डाले अग्निदेवता, शीघ्र भस्म मेरे इस तनको। ८-॥ 
भरत, ध्रातृवत्सल जो मेरे प्रिय हँ प्राणोंसेभी बहकय। 
पुरी अयोध्या मे आकर वे, कुल-घा्मिकता का विचारकय। ९ ॥ 
नृवर वीर! फिरहम दोनोंका, जटा ओर वल्कल धारणकर। 

सह्‌ सीता, वन-गमन-वृत्त यह मान रहा हं सुनकर कटुतर्‌ }} १० ॥ 


१ भाकाणासे सागर पर्यस्त) 


पद्वद्‌ श्रीमद्बाल्मीरीयं राग्रायण (बयोव्वाकाण्ड) 


स्नेहना क्रास्तहुदयः गोकेनाक्लितैद्धियः। 
द्रष्टु मर्पागतो ह्येष भस्त नान्ययाऽऽगतः ॥ ११ ॥. 


अस्वं च केकयी दष्य भरतश्वा्चिषं वदन्‌) 
प्रबा्य पितरं शभ्रीवान्‌ रज्य मे दाघुजारतः। १२१ 
प्राप्ठकालं यथंषोऽस्मान्‌ भरतो द्रष्टुमर्हति), 
अस्माषु मनखाप्येष नाहितं क्ििचिदयाचरेत्‌ ॥ १३ ॥ 
विप्रियं छृतपुर्वं सते भरतेन कदा चरु क्िव्‌। 
ईदश चा भयं तेऽ भरतं यद्‌ विक्षद्धि ॥ १४॥ 
नहि ते निष्ठुरं वाच्यो भरतो नात्रियं वचः, 
अहु ह्या प्रयप्ुक्तः स्यं भरतश्याप्रिये कृते ॥ १५॥ 
कथं नु पत्राः पितरं हन्युः कस्यांचिदापदि) 
ध्राता ना श्रातं हन्यात्‌ सौनित्रे प्राणमात्मनः । १६॥ 
यरि राज्यस्य हेतोस्त्वमिमां वाचं प्रभाषचे। 
वक्ष्यामि भरतं दृष्ट्दा राज्यमस्मै प्रदीयताम्‌ ॥ १७॥ 
उच्यमानो हि भरतो न्या लक्ष्मण तहचः। 
राज्यमस्मै प्रच्छति व!ठसित्येष मस्थते ।॥ १८॥ 
तथोक्तो ध्त्ञीलेन श्रात्रा तस्य हति रतः। 
लक्ष्मणः प्रविवक्ञेव स्वानि बान्नाणि लस्जया॥ १६\ 
तद्वाक्यं लक्ष्मणः श्रृत्वा ब्रीडितः प्रत्युवाच ह्‌ । 
त्वां मन्थे द्रष्टुमायातः पिता दशरथः स्वयम्‌ ॥२०॥ 
व्रीडितं लक्ष्मणं दृष्ट्वा रघयः प्रत्युवाच ह। 


एष मस्ये भहुवाहुरिहास्मान्‌ ष्टुमागतः \ २१॥ 
अथवा नौ धरुवं मन्ये पन्यमानः सुखोचितौ, 
वनवातमनुध्याय गुहाय प्रतिनेष्यति ॥ २२॥ 
इभां चाप्येष  वेदेहीमल्यन्तभुखसेविनीम्‌ । 


पिता से राघवः श्रीमान्‌ वनाढादाय यास्यति ।॥ २३॥ 
एतौ तौ दम्ध्रकष्ञेतै भोत्रवन्तौ मनोरमौ) 
वापुषेगछमो बीरे जवनो तुरगोत्तमो ।\ २४॥ 
स॒ एष सुभहद्ाथः कस्पते साह्नोमूखे । 
नागः -उचरुजयो नाम वृद्धह्तातस्य धीमतः ॥२५॥ 
न॒ तु पश््याजि तच्छं पाण्डुरं लोकतिघनुतस ) 
विुदव्यं महाभाग संशयो भवतीह मे॥ २६१ 
वृक्षाग्रादवरोह स्वं फुर सक्षम महच: \ 
इतीय रामो धर्नात्मि लौर्मित्रि तयुबाच्च ह\\ २७॥ 


हृम्दी पचयानुवाद (सर्य-ई७) ५८६७ 


स्नैहाक्रान्त" हृदय, शोकाकुल इन्दियं होकर यहां सवधा । 
भरत आ रहै, हम लोगों से मिलने, समज्ञो | न कुछ अन्यथा । ११॥ 
श्रीमद्‌ भरत, कुपित कंकेयीरमाँ परहो, उनसे कहु कटुतर । 
देने मूक्चको राज्य आरै, पूज्य पित्ताजी को प्रसन्न कर। १२॥ 
मुज्चसे मिलने योग्य भरत दै, उनका आना है समय'चितत। 
मनसेभी न विचार करेगे वे, हौ कुछ हम सवका, अनहित ।॥ १२३॥ 
किया भरत ने अ-प्रिय तुम्हारा, पहले क्या? जो तुम हो शंकित। 
उनसे एेसा कौन भय तुम्ह लगता? जी हते अ।तकित। १४॥ 
आये जव वे भरत, न कहना ! कुठ म्ठोर या अग्रिय वचन तब । 
यदि उनके प्रतिकूल कहोगे, तो होगा मेरे प्रति वह्‌ सव ॥ १५॥ 
सूत न पिताका वध कर सकता, संकट आये चाह जंसे। 
तथा प्राण-प्रिय ्राताका वध, श्राताही कर देगा कंसे ?॥ १६॥ 
राज्य-हेतु कह रहे ? कटु वचन, तो मेँ यही कटूंगा मिलकर । 
बन्ध्‌ भरतसे, लक्ष्मणकोही, देदो] राज्य, स्वयं का तजकर्‌ ।॥ १७॥ 
यदि मेँ कहूं भरतसे, बन्धो! देदो राज्य इन्दः तो लक्ष्मण! | 
अच्छा कहुकर वे मेरी, तब बात मान लेगे फिर तत्क्षण ।॥ १८॥ 
अपने हित-र्त, धर्मशील उन, राम बन्धु के यह्‌ कहने पर। 
लज्जित लक्ष्मण, अपने अंगोंमे मानो रह गये, सिमटकर।॥ १६॥ 
सुनकर राम-कथन यह्‌, लज्जितं लक्ष्मण बोले तभी, बन्धूृवर |! 
समञ्च रहा, म मिलने आये, पिता आपे दशरथं नृपवर | २०॥ 
लज्जित देख, राम लक्ष्मणसे बोले, मैँभी यही समन्नता। 
मिलने अये हम लोर्गोसे, निदचय मेरे महाभुज पिता॥२१॥ 
याकि सुखोचितहमलोगोंको मान, विपिन का कष्ट जानकर । 
हम लोगो को गृह लौटाकर, ले जायेगे पुनः मान्यवर ।॥ २२॥ 
वे राघव श्रीमान्‌ पिता जब हम लोर्गोसे मिल पाएगे। 
तव सुखनसेव्या सीता को भी, वनसे गह को ले जाएंगे | २३॥ 
उत्तम ॒कूल-उत्पघ्च अश्व दो, जो न वायु-गतिमे हैँ थकते। 
शीघ्रग ९, रम्य, वीर, अत्युत्तम, देखो ! वै इस समय चमकते ॥। २४॥ 
सुधी पिता-वाहन, सु-वृद्ध यह, विस्तृत-काय गजेणश दिखाता । 
शतरंजय नामक सेना के, अगे जो कि स्मता आता।२५॥ 
किन्तु पिताका दिव्य जग-विदित श्वेत छव इस पर जो भाता, 
महाभाग ! वह्‌ मुञ्चे न दिखता, इससे मन शंक्रित हयो जाता॥ २६ ॥ 
कहा राम धार्मिके ने तव फिर, वहां सुभित्रा-सुत से सत्वर। 
मेरी वात मानकर, उतरो लक्ष्मण ! अव तरसे अवनी3 पर्‌] २७ ॥ 





१ स्नेह से व्पादुल; ३ शीन्न चलनेवाने; ३ पृथ्वी । 


1. श्रीमद्बाल्पीकीय समायन (जयोऽ्याकाष्ड) 


भवतीयं तु सालाग्रात्‌ तस्मात्‌ स॒ सर्मितिजयः। 
लक्ष्मणः प्राञ्जलिभृत्वा तस्थौ राभनस्यं पाश्वतः\) एठा 


भरतेनाथ संदिष्टा सम्मर्द न भवेदिति) 
समन्तात्‌ तस्य देलस्प सेना वासमकत्पयत्‌ ॥ २९ ॥ 
अध्यध मिक्षवाङ्कचपूर्यजनं पर्वतस्य ह्‌ ) 
पाव न्यविणएदावुत्य गजवाजिनराकुला ।॥ ३० ॥ 


सा चिघ्रकूरं भरतेन सेना 
घमं पुरस्छत्य विधूय दर्पम्‌) 
प्रसादनार्थं रघुनन्दनस्य 
विरोचते नीतिमता प्रणीता \ ३१५ 
1) इत्या ्नीमद्रामायने वाटमीदहीये आदिकाष्येऽयोध्पाकाण३ सम्तनजतितमः सर्पः 2७॥ 


अष्टनवतितमः सर्गः 
भरते दवारा श्रीरामे जभमको खोज का प्रसन्ध ततवा उन्हं भाच्रम का दर्शन 
निवेष्य सेनां नु तिभुः पद्‌भ्यां पादवतां चरः! 


भभिगन्तु स काकुरस्थमियेष गुरेवतकम्‌ ॥ १ ॥ 
निविष्टमान्रे सन्ये तु ययोदु देशं विनीतवत्‌ । 
भरतो श्रातरं चाव्यं शचुघ्नःमदमद्रवीत्‌ ॥ २॥ 
कषिप्रं वनसिवं सौम्य नरसंघः समन्ततः । 
लुग्धश्च सहितरेभिस्त्वमन्षे षितुमहक्षि। ३ ॥ 
गुहो ज्ञातिसहृस्रेण परचःपात्िपाणिना } 
समन्वेषतु कादुत्स्यावस्मिन्‌ परितृतः स्वयम्‌ ॥ ४} 


मसत्यः सहु पौरश्चवत गुरभिश्च द्विजातिभिः) 
सह सवं चरिष्यामि पद्भ्यां परिवृत्तः स्वयम्‌ ॥ ५ ॥ 
याचल रामं द्रक्ष्यामि लक्ष्मणं वबा महाबलम्‌) 
ववेहीं वा सहभागं न मे शान्तिभंविष्यत्ति।! € ॥ 
याचन्न चन्छरसंकाशं तद्‌ द्रक्ष्यामि शुभाननम्‌ \ 
्रातुः पद्मविशालाक्नं न मे शान्तिसेविष्यति)) ७॥ 


सिद्धाः खसु सोिच्रिर्यश्चद्विमलोपमम्‌ । 
मुखं परयति रामस्य राजीवाक्नं महाद्युति ।\ ठ \। 
यावन्न चरणो भ्रातुः पारथिवन्यञ्जनान्वितौ 1 


श्विरसा प्ग्रह्ीष्यासि न मे शान्तिभंतिष्यत्ति। &॥ 


हिन्दी पथानुवाद (समे-ध) षै 


रण-विजयो लक्ष्मण उतरे तब, उस यु-साल तर से नीचेफिर। | 
ओर रामके पास, जोड़कर हाथ, हो गये तत्क्षण सुस्थिर॥ २८ ॥ 
"बाधा यहाँ न अने पाये, भरताज्ञा फिर यह तव पाकर। 
चारों ओर शैल के नीचे ठहर गये सब सेनिक आक्र ।॥ २९॥ 
तत॒ इक्ष्वाकु-वं श-नरप-सेना, मनुजो, अश्वं, गजो से पूरित। 
थी. मिरि-आसपासकीश्रूपषर छः कोसोंके स्थल मे संस्थित ।३०॥] 
गर्वं-हीन, नीतिज्ञ भरत षे, धममं-भाव अपनाये 
करने को प्रसघ्ठ, रधुनन्दनको,जो धे तव आये। 
चित्रकूट गिरिके समीपे, उनकी महती सेना 
अति शोभापातीथी, संगमेवे जिसकफोथे लाये।३१॥ 


। श्री वाल्मीकि-निमित्त ार्घरामायण आदिकाग्य के बयोध्याकाण्डमें 
सत्तानवेर्वां सगं समाप्त ।! ६७ ।॥। 


अदट्ठानबेवां सभं 
भर्तके द्वारा भोराम के साध्रमको खोज प्ता प्रवन्य तथा उन्हे साधम्‌ का दर्शन 


सैन्य वहीं पर रोक, भरत तब, सुप्रभावि, जंगमप्राणि-वेर१। 
गुरु-सेवक काकुत्स्थ रामके, पास हुए जने को तत्पर। १॥ 
सारी सेना नस्र-भाव से, ययास्थान रुक गयी वहां जब। 
बोले वे शतुष्न बन्धुसे, इस प्रकार उपयुक्त वचनं तब॥ २॥ 
सौम्य ! तुम्हं चाहिए, साथ इन सभी निषादो कोभी रखकर्‌। 
रामचन्द्रका पता लगाओ] वन भे इधर-उधर विचरण कर॥ ३॥ 
घनुष, बाण, तलवार-घारि निज बन्धु सहस्रो सेहो अन्वित । 
गह भौ उन काकुत्स्थ रामका, जाए पता लगनेके हित॥ ४॥ 
मैभी सचिव, पुर-ज्नो, विप्रं तथा गुरुजनों का लेकर दल । 
सारे वन मे पता करूंगा, उनक्रा, चल करके अब पैदल ।॥ ५॥ 
राम, महाभागा वेदेह, अतिबल लक्ष्मण को मै जब तक। 
देख न लंगा, शन्ति न कृषठभी, पाङगा निश्वयदही तब तक॥ ६॥ 
वृहत्‌ कमल-दलं नयन वचन्द्रमूख देखन लूं भ्राता का जब तक । 
मेरे मनको प्राप्त नहोगी शान्ति, कहु रहा निश्चय तब तक॥ ७॥ 
नित्य राम-मुख, निर्मल शशि-सम, कान्तिमान, राजीव नयन-युत । 
देख, हए निदचय कृतां वे, लक्ष्मण बन्धु सुमित्राके सुत। ८ ॥ 
जव तक रवघृंगा न॒ राजऽनक्षण-यूत चरण-कमल निज सिर पर । 

श्रीमन्‌ बन्धु रामका, तव तक शान्ति न पारगा निश्चयकर।॥ € ॥ 


१ जंगम (चल) प्राणियों मे सवश्रेष्ठ (राम) । 


६०० श्रौमदवाल्मीकीय रासायण (अयोध्याकाण्ड) 


क 


यावच राज्ये राञ्याहः पितरुपतासहै स्थितः! 
अभिषिक्तो जनदिलिन्लौ नत मे शान्तिभविष्यत्ि ॥ १०॥ 


छतक्रत्णा महाभागा तेह जनकात्मजा । 
भर्तारं साभरान्तायाः पुथिन्या यानुगच्छति ॥ ११॥ 
युश्युभदिचच्रकूटोऽपतौ गिरिराजसमो गिरिः) 
यस्मिन्‌ वसति काष्कुत्ल्थः कुवेर इवं नन्दने १२॥ 
कुतकायंमिदं दुगंवनं व्यालनिषेवितम्‌ ! 
यदध्यास्ते सहाराजौो रमः शस्वभ्रूतां वेरः १३॥ 
एव परुक्त्वा महावाहुभेरतः पुरुषषंमः । 
पदृभ्धामेव महातिजाः प्रविवेश महद्‌ वनम्‌ \ १४॥ 
स॒ तानि द्रुमजालानि जातानि गिरिसानुषु \ 
पुष्पिताग्राणि पथ्येन जगाम वदतां वेरः ॥ १५॥ 
स भिरेरिवनन्‌टस्य सालमारह्य सत्वरम्‌ । 
रामाधमगतस्याग्नेवेदशं घ्वजमुरज्छरितन्‌ ॥ १६॥ 


तं दृष्ट्वा भरतः श्रीमान्‌ स्ुमोप सहबान्धवः । 
अत्र राभ इति मात्वा गतः पारलिवास्भसः॥ १७॥ 
स॒ चिन्रङटे वु गिरौ निशम्य 


रामाश्रमं पुण्यजनोपपन्चम्‌ । 
गुहैन सार्धं त्वरितो अगाम 
पुननिवेक्षयेव चभ महात्मा ॥ शन ॥ 


पुत्याषं श्रीमद्मल्ायणें वाहषीषोपे मादिकान्येऽयोध्याकाण्डेऽष्टनवतितमः स्मः ।॥ ४८ 


नवनवतितमः सगः 


भरत का शतरघ्न भादि के साय ब्रीराम दे आस पर जाना, डनी पर्णेशाला 
फो देखना तथा रोते-रोते छनक्ते चरणों में निर जाना, भीरामका 
उम सबको हदय से लगाना ओर सिलना 


निविष्टायां तु सेनाया सुत्सुको भरतस्ततः। 
जगाम भ्रातरं व्रष्ट शत्रुघ्नसनुदश्चंयन्‌ ॥ १ ५ 
भष वसिष्ठं संदिश्य सतू शोघ्रनानय। 
इति त्वरितमग्रे क्ष जगाम  गुरुवत्सलः॥ २॥ 
सुसन्त्रस्त्वपि शनरुटनमदू रादन्बपद्यत । 


रामदक्घंनजस्तर्वो भरतस्येव तस्य च। २॥ 


हिन्दी कयावुवाद (सगं-दै) ६०१ 


ज्य-योग्यं वे राम न होगे, पिता, पितामहू-रज्य-प्रतिष्ठित) 
हो अभिषेक-जलाद्रित* जव तक, तब तक शान्ति न होगी निरिचित 11 १०॥ 
सागरान्त भू-पति, निज पति का जोकि अनुसरण कश्ती निश्चय । 
वे सु -छरृता्थं महाभागा दहै जनकसुता वैदेही अतिशय ॥ ११॥ 
है कृमेर-नन्दा-सम जिषे, वन मं वे काकुस्थ रहे रम। 
वह्‌ वेंकट, गिरि-पति हिमाद्रि-सम, विल्कूट गिरिदहै शुभ उत्तम ॥ १२॥ 
सप-सुसेवित दुगंम वन भी, यह्‌ कृतार्थं है अब निश्चयकर्‌ । 
महाराज श्रीराम रह रहै, जिसमे निशि-दिन शस्त्रधारिवरः ।॥ १३॥ 
अति तेजस्वी महाबाहु वे, ववर भर्त तब एसा कहकर । 
उस विस्तृत वनमें प्रविष्ट फिर, हुए पदों चलकर सत्वर । १४॥ 
विपुल पष्प शाखान्वित तरुथे चित्रकूट के गिरि-शिखरों पर। 
उनके मध्य खोजते जाते, भरत सदाणय जो वक्तावर ।॥ १५॥ 
आगे बढ़कर, भरत चदे वे, चित्रकूट गिरि-शाल वृक्ष पर। 
ओर वर्हासे, रामाश्रमं पर, देखा अग्नि-धूम्र-ध्वज सत्वर ॥ १६1 
राम यहींहै, समन्ञ, स-बान्धव, श्रीयुत भरत, धृस्र-दशंन कर । 
जल अथाह के पार हौ भये हो, मानो, हौ गये सुदिततर॥ १७॥ 
एसे चित्रकूट पवंत पर पृण्यजनीं से सयुत 
रामाश्चम को देख, उस समय, भरत महात्मा श्रीयुत । 
पुवेस्थल पर पुनः साथ कौ सेना को ठहरकर 
आश्रम-मोर चले, गुहुकोसंगले करके वे अतिद्रुत । १८॥ 
।। श्री वाट्मीकिन्निर्भित्त बाषरामायण लादिकान्य के गयोध्याकाण्डमें 
सट्‌ठानयेवां सगं समाप्त 11 दत) 


लिस्थानधेवां गं 


भमरत का शनरुघ्न जाहि के साय धीरा के भाक्नम दर घाना, उन्ती पर्म॑लाला 
फो देखना तथा रोते-रोते उनके चरणों ते गिर जानाः, श्रीरामा 
उम सवफतो हदव ते लगाना जर निलना 
सेना के सकें जाने पटं वे, भरत श्रातं - दशेन - उत्कण्ठित । 
चिह्न {[दखा, शतुघ्न बन्धू को, आश्रम ~ ओर हए फिर प्रस्थित ॥ १ ॥ 
मातां को लेकर अं] शीघ्र, वसिष्ठ ऋषीश्वर्‌ से कह । 
गरजन-भक्त, वहं से आगे वे भरत वे सहचर-गण-सह्‌। २॥ 
थे सुमन्नर भी पौचे चलते, तव .शृष्न-पास् मे अतिशय। 
राम-मिलन-अभिलावा उनको, भी थो भरत-सदुश् ही निश्चय ॥ ३ ॥ 


१ अनिषेक फे जल से क्िवित; २ शस्त्रधाियों ते शेष्ठ; २ परस्मान्‌ फिया। 


६०२ धीभद्वाहमीकीय रमावण (भयौषयाकाण्ड) 


गच्छच्चेवाथ भरतस्ताषतालयसंस्थिताम्‌ । 
श्रातुः प्णदुटौ धरीमानुट्जं च वशं ह ४॥ 
श्ालायास्त्वग्रतस्तस्या ददे भरतस्तदा । 
काष्ठानि चावभग्नानिं पुष्पःण्यपचितानि च॥ ५॥ 
स लक्ष्मणस्य रामस्य ददरशाश्चममौयुषः । 


छृतं वृक्षेष्वर्भिज्नानं दुचीरः क्वचित्‌ क्वचित्‌ ॥ ६॥ . 
ददं च वने तस्मिन्‌ महतः संचयन्‌ कृतान्‌) 
मृगाणां सहिषाणां च करीषः शीतकारणात्‌।॥ ७॥ 
गच्छसेव महावाहु्तिमान्‌ भरतस्तदा । 
शनुध्नं चान्नवीद्धुष्टस्तानमा्यांश्च सवशः ॥ ८ \ 
मन्थे प्राप्ताः स्म तं देशं भरदाजो यमब्रवीत्‌ । 
नातिद्रुरे हि मन्येऽहं नवी मर्दाकिनीमितः।। & ॥ 


उच्चेबंद्धानि चीराणि लक्ष्मणेन भवेदयम्‌ । 
अभिन्नानफुतः पन्था विकाले गन्तुमिच्छता ।। १० ॥ 
इतश्चोदात्तदन्तानां कुञ्जराणां तरस्विनाम्‌ । 
शेलपा््वं परिक्रान्तमन्योन्यमर्भिगजंताम्‌ ॥ ११॥ 
यन्नेवाधातुनिच्छन्ति तापसाः सततं वने । 
त्यासौ दृश्यते धूनः संकुलः ष्णवत्मनः। १२॥ 
अत्राह पुरुषन्याघ्नं गुरसत्कारकारिणम्‌ । 


भार्यं व्क्ष्यान्नि संहृष्टं महषिमिव राघवम्‌ ॥ १३॥ 
अथ गत्वा सहतं तु चित्रकूटं स राघवः) 


मस्वाकिनीमनु प्राप्तस्तं जनं चेदमन्नवीत्‌ \\ १४॥ 
जगत्यां पुरषन्याघ्र आस्ते वीरासने रतः। 
जनेन्ध्ो निजेनं प्राप्य धिङ्प्े जस्म स जीचितम्‌ \॥ १५॥ 
मलते व्यसनं प्राप्तो लोकनाथो सहातः) 
सर्वान्‌ कामान्‌ परित्यज्य घने वस्ति राघवः \ १६॥ 
इति लोकतसाक्रुष्टः पादेष्वद्य प्रसादयन्‌ । 
रामं तस्य पत्तिष्यानि सीताया लक्ष्मणस्य च।) १७) 
एवं स  विलपंस्तस्मिन्‌ घने दशरथात्मजः । 
वदशनं महतीं पुण्यां पर्णशालां मनोरमाम्‌ ॥ १८\ 
सालतालाश्वकर्णानां | प्णेबेहुभिरावृताम्‌ । 


विशालां सुदुभिस्तीरण कुर्वे दिमिवाध्वरे ।॥ १६ ॥ 
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चलते ही धीमान भरतेन, तपस्व्ियों के आश्चम-सम स्थित । 
पर्णकुटी भाई की देवी, जो कि वहां थौ हई प्रतिष्ठ्ति।॥ ४॥ 
शाला के सामने लकडियां, कटी हुई थीं तब एकत्रित । 
तथा वहां तव फिर, पुजन फे द्वि पृष्प भी सुन्दर संचित॥ ५॥ 
दिखे मागं -बोधक ° सु-चिहन भी, तशओं मे तब, आश्रम-पथ-हित । 
कही-कहीं थे, तरु-शखाओं पर जो चीर, कृशो से निमित। ६॥ 
मृग - लेडी, भेसों के सूखे गोवर की उस वन मे ठेरी। 
शीत निवारण दहेतु भर्त ने भलीभाति देखीं बहुतेरो॥ ७॥ 
महाबाहु अतिक्रान्तिमान वे भरत चल रहे थे जब वंसे। 
तव वले शतुभ्न, मन्वियों से हौ भति प्रमुदित फिर एेसे॥ ठ॥ 
समक्ष र्हा मै, भरद्वाज-निर्देशित स्थल पर आये, हम सब । 
लगता मन्दाकिनी नदी भी, दूर यहां से नहीं रही अब॥ ९॥ 
लक्ष्मण दवारा, ऊचे वृक्षो पर ये चीर हुए हैँ बन्धित। 
यथासमय आने-जाने को, आश्चम-पथ-दिखलाने के हित। १०॥ 
बडे दांत के, वेगशील गज, इधर-उधर से निकल-निकलकर्‌ । 
एक - दूसरे से स्पध कर, करते गिरि - समीप गजंन - स्वर) ११॥ 
तापस मुनि है जिन्हं चाहते, सदा रहं ये वन में सुस्थित 
दिखता है उन अग्निदेव का, धृश्र र्हा प्रर सधन यथोचित) १२॥ 
गुरुजन-सेवी आयं राम जो, नित महर्षि-सम र्ते प्रमुदित । 
यहा, मँ उन्हीं पृरुषरसिह के दशंन शीघ्र कूगा निश्चित ॥ १२३॥ 
फिर मृहूतं मे ही मन्दाकिनि-तट-स्थित चित्रकूट गिरिवर पर। 
पचे भरत, ओर बोले यह्‌, संगिजनोर से वचन सु-रुचिकर ॥ १४॥ 
पुरषसिह वे महाराज ह, होते आज विजन श्रु पर॒ स्थित। 
वीरासन से यहा, अतः हँ मेरे जीवन, जन्म वि-धिक्छत° ॥ १५॥ 
मेरे कारण अति तेजस्वी, लोकनाथ राघव वे भारी। 
संकट में पड, वन ते रहते, त्याग कामना निज सारी ॥ १६॥ 
लोक-निन्य मै, राम~पदों पर, भिरकर उन्हं मनामा भब । 
ओर साथ ही, सीता, लक्ष्मण के भी चरण गहगा फिरतब।॥ १७॥ 
विलपित दशरथ-पूत्र भरत ने, देखो बड़ी 'पणंयाला° फिर। 
जो थो परम पवित्र, मनोरम, तथा उक्ती वनम तब सुस्थिर॥ १८॥ 
अष्वकणे, शुभ साल, ताल - तर - पवाच्छादित थौ वहु ठेस । 

कोमल कुश - आसन - युत होती, मख - शालीयाः वेदी जैसी । १९ ॥ 


१ शास्ते को लोक दिखानेवलि; रक्ताधथियों; ३ निजजन; ४ धिष्कारके 
योग्य} ५ प्णङुदी, पत्तों घे छायो) ६ यक्नशालाके लिए बनाई हह करुदिया कौ । 
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दा्राधुधनिकाशस्य एासुकर्मारसाधनैः। 
सवधपुष्ठर्मदासारः शोभितां वनरूवाधकः ॥ २०॥ 
अकंररिपिधरतीकानर्रिस्तुणयवेः दरंः। 
रोभितां दीप्तवदनैः सपे्भोगिवतीभिव ॥ २१॥ 
सहारजतवासोभ्यामस्िश्यां च विराजिताम्‌ । 
रमविन्दुविचित्राभ्यां चमेभ्यां चापि शोभिताम्‌ ॥ २२॥ 
गोधाडगु{न्रे यसव्तरि वचक्ताञ्चन्रुषितः । 
भरिसंधरनाधुष्यां शगः सिहुगुद्ामिन ॥ २३॥ 
प्रागुदक्प्रवणां वेदि विशालां दीप्तपावकाम्‌ । 
ददं भरतस्तत्र पुण्यां रामनिवेशते \॥ २४॥ 
निरीक्ष्य स सहतं बु वदं प्ररतो गुरम्‌। 
उटज्ञे सलमासीनं जटाभ्रण्डलघधारिणम्‌ । २५॥ 
छूव्णाजिनधरं तं तु चीरवल्कलवाससम्‌ ! 
दशं साममापीनमभितः पावक्तोपमम्‌ ॥ २६॥ 
पिहुस्कन्धं महवह पुण्डरीकनिभेक्षणस्‌ । 
युथिष्वाः सागरान्तायां भर्तारं ध्म्ारणम्‌ ॥ २७॥ 
उपविष्टं महावटं ब्रह्माणमिव शाश्बतम्‌ । 
स्थण्डिले ठभसंस्तीणं सीतया लक्ष्मणेन च २८॥ 
तं दृष्ट्वा भरतः भीभाञ्ज्ोकमोहपरिप्लुतः । 
अभ्यधावत धर्मात्मा भरतः कैकयोदुतः ॥ २९ ॥ 
दृष्ट्वेव विललापार्ता ताष्पस दरधया मिरा। 
भशवेनुवन्‌ तारयितुं धर्याद्‌ वचनभन्रुवन्‌ ।\ ३० ॥ 
यः संसवि प्रकृतिसिभवेव्‌ युक्त उपासितुम्‌ । 
वन्यं्मृगे रपाश्चीनः सोऽयमास्ते समाश्रजः ॥ ३१ ॥ 
वासोभिवंहु ताहलर्यो सहात्मा पुरोचितः। 
भ्रगाजिने सोऽयनिहू प्रचस्ते धर्मभाचरन्‌ ॥ ३२ ॥ 


लधारथद्‌ थो .विविधाद्विचत्राः सुमनसः सदा| 
तोऽपं जटाभारनिमं सहते राघनः कथम्‌ ॥ ३३॥ 


यस्य यज्ञ था दिऽ्ड्यु्तो धर्मस्य संचयः । 
करारीरक्लेक्ञसम्भूतं स धमं परिमार्गते \ २४॥ 
चन्दनेन सहृष्हुण यत्याङ्धघुपत्तेवितम्‌ । 


मलेन तस्थाद्मवं कथमायंस्थ सेथ्यते ॥ ३५ ॥ 
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इन्द्र - धनुष - सम, धनुष वहां थे रके कठिन काये के साधक । 
सवण - पृष्ठमय, कूटी - रम्यता - वर्धक, अतिवल रिपु के घातक! २० ॥ 
वहु तरकस थे, जिनमे थे बहु, सूय-रदिम-प्रभ बाण भर्यंकर्‌। 
उनसे लगी, दीप्तमुखि, अहि-यूत भोगवतो-सी कटिया सुन्दर ॥ २१॥ 
स्व्ण-म्यान को दो तलवारे थी, ठढलं दो चित्र स्वणिमा। 
इन सवसे उस पणंकुटी की, बढ़ी अधिक चुन्दरता-गरिमा॥ २२॥ 
गोह - चमे - कृत बहुं दस्ताने, स्वर्णं -जटितथे टेगे वहाँ पर। 
मृग-अजेय थी, सिह-गरफा सी, कुटी शतुओं से अगम्पतर" ॥ २३॥ 
दिली भरत को, राम-गेह मे, एक वेदिका पृण्य-विशाला। 
थी ईशान कोण में नीची वहु, उक्षे थी अग्निज्वाला ।। २४॥ 
पणकटी मेँ देख कुष समय, देखा वहां भरत ने तब फिय। 
बेठे, भ्राता राम स्वगुह को, जिनका जटा-सुशोभित था सिर । २५॥ 
तथा दयाममृग-चर्म, चीर संग वल्कल-वसन धारि वे उत्तम। 
बैठे दिवे, उन्हे, जिनकी थी प्रभा दिव्य प्रज्वलित अग्नि-सम।। २६॥ 
सागरान्त पृथ्वी के स्वामी, सिह-स्कस्ध वे महाबाहु-वर। 
धर्माचारी तथा सु-विकसित कमल-नयन, निरुपम घुषमाधर ॥ २७॥ 
सीता, लक्ष्मण साथ, कुशासन -यूत वेदी परथे वे ठेसे। 
स्वथं सनातन व्रह्मा जी ही, वेदी पर बेठे हौ जेसे।॥२८॥ 
धर्मात्मा श्रीमान्‌ भरत वे देख, राम को एेसा स्थिति मे। 
दौड, शोक, मोह्‌-पीडत हो, उनको ओर, तीत्रतम गति में॥२६९॥ 
मौर देखते ही, भाई को, आततं भरत वे लगे विसपने। 
रोक न पाये शोक, धयं.से लगे, साश्रु गद्गद हो कहने ३० ॥ 
हाय ! राज्य-संसद मे जो है सचिव, प्रजा-सम्मान-योग्य अति। 
वे ही राम, यहाँ बैठे दहै, वन-पश्ुभों से धिरकर सम्प्रति।॥३१॥ 
जो कि सहसो वस्त्र पुरोचित, धर्मात्मा ये प्रथम पहुनते। 
वे ही घर्माचारि यूँ क्स, दो मृग-चमे पहनकर रहते । ३२॥ 
विविध विचित्र पुष्प क्रर्ते थे. धारण जो तब अपने सिर पर्‌। 
वे ही राघव, जटा-भार यह्‌ सहन कर रहै कंसे दुखकर्‌ ? । ३३ ॥ 
शास्त्र-कथित यन्नो से जिनको, धम-चयन कश्ना है समुचित । 
वे धमस्विषणः करते है, अब शरीर को .कर ` कष्टान्वितःे ॥ ३४), 
जिनके अंग प्रथम सेवित थे, वहत मूल्य के चन्दन द्वारा । 
_ उन्ही राम का अव रीर है, मलिन, धूलि से अतिशय सारा ॥ ३५॥ 


१न षह्ुव पते योगय} २ चत्तर-पूके स्यक्तोग; ३ धं का मनुसंधान) 
४ कष्ह देकर ) 
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मिनमित्तमिदं दुःखं प्रप्त रामः सुखोचितः) 


धिग्जीवितं नृशंसस्य मम लोकनिगर्हितम्‌ )) ३६1 
त्येवं विलपन्‌ दीनः प्रस्विघ्नमुखपङ्कजः \ 
पादाचप्राप्य रासस्यं पपात भरतो खदन्‌ ॥ ३७ ॥ 
युःखाभितप्तो भरतो राजपुत्र महूमबलः । 
उकत्वाऽऽ्यति संफुववीनं पुनर्नोवाच किचन ॥ ३८ ॥ 
बाष्पः पिहि्तिकण्ठ्श्च प्रक्ष्य रासं यशस्विनम्‌) 
आ1्येत्येनाभिसन्ुश्य व्याहर्तुं नाश्चन्तत्‌ ततः । ३६ ॥ 
पान्ुघ्नश्चापि राभस्य ववन्दे चरणो रुदन्‌ । 
तावुभौ च समालिङ्धुच रामोऽप्यभूण्यवतयत्‌ ॥ ४० ॥ 
ततः सुमन्त्रेण गुहेन चव 
समीयतु राजचुतावरण्ये 
दिवाकरश्चव ` निश्लाकरण्च 
यथास्बरे शुच्तरहस्पतिभ्याम्‌ \) ४१ ॥ 
तान्‌ पाथिवान्‌  वारणयुधपारहनि्‌ 
सभागतास्तच्र महुत्यरण्ये । 
वनौकसस्तेऽधिसमीक्ष्य स्वं 
व्वश्रण्यमुञ्चन्‌ प्रविहाय हषम्‌ । ४२॥ 


॥ दुप्यावं श्रीम्रामायपे वाल्मीकीये आदिक्तग्येऽयोध्याकाण्डे नवनवतितमः सर्गः ॥ ६६ ॥ 


शततमः सर्भः 
भ्रीराञ्च का भरत फो कुशल-प्रशन के बहाने राजनीति का उपदेश करना 


जटिलं धीरवस्नं श्राजजालं यत्तितं भुवि) 
दवशं रभो दुल युगान्ते भस्करं यया) १॥ 
फथचिदभिविज्नाय चिवणेवदनं कृशम्‌ । 
श्रातरं भरतं राः परिजग्राह पाणिना । २॥ 
माघ्नाय राम्तं भूरध्ति परिष्वज्य च राघवम्‌ । 
भद भरतनारोप्य पयेपुच्छत सादरम्‌ ॥ २॥ 


क्व॒ नु तेऽरूत्‌ पिता तात यदरण्यं त्वमागतः। 
न॒ हि खं जीवतस्तस्य वनमागन्ुमहंसि।॥ ४॥ 


हिन्दी पचाचुवद (सर्गे-१००) ४०७ 


` सुखं के योग्य, राम ने पाया, दुःख इस तरहमेरे कारण। 
मे जन-निन्दित करूर कर रहा, निज धिक्कृत ° जीवन को धारण ॥ ३६ ॥ 
विलपित, दुखी भरत-मूख पंकज हुआ स्वेद-बदयोर से अन्वित । 
राम-पदों तक जाने के वे, पहले हुए भूमि पर प्रपतितग ॥ ३७॥ 
दुख-संतप्त भरत वे नृप-बुत, महावली तव एक वार्‌ वस्त । 
दीन वचन, ह आर्य", कहु सके, पुनः न पात्रे बोल, शोक-वश ।॥ ३८ ॥ 
राम यशस्वी-ओर देख, वे चीये कहू, षहा भयं} भौर अब। 
अगे बोल न पराये, उनका अश्रु शुद्ध धा कण्ठ अधिक तव ॥३९॥ 
रिपुसूदन ने भी, रो करके, किया रामचरणौ में प्रणमन। 
अश्रु बहाने लगे हृद्य से लगा बन्धुभों को रघुनन्दन ॥ ४०॥ 
फिर नृपसुत श्रीराम ओर श्री लक्ष्मण भीउसवनमें 
मिले, सुमन्त्र ओौर उस गुह से, होकर प्रमुदित मनमें। 
टन सवके मिलने के अवसर पर लगता था ठेसा 
मानो, रवि, शणि, शुक्र, वृहस्पति हैँ सिल रहै, गगन में 1 ४१ ॥ 
जो हँ चलने योग्य, यूथपति उत्तम गञ पर्‌ चदट्कर 
विस्तृत वन मे चलकर अये, वे चारो वरृप-सुतवर। 
यह विचित्र स्थिति देख, हो गये हषे-हीन, वन-वासी 
गौर वहनि लगे अश्रु वे, होकर सभी दुखित-तर | ५२॥ 
।। श्री वाल्मीकि-नि्मित आषंरामायण भादिकाग्य फ अयोध्याकाप्ठ मे 
निस्यानवेवां सगं समाप्त )। < ॥ 


सौवां संभ 

श्रीसम छा सस्त फो एुणस-प्रषन के वहाषे सजनीतति पा उपैण एरना 
साञ्जलि*, जटा-ची र-वक्षनान्वित, भरत पडेथे श्रु पर .एेसे। 
प्रलयकाल के सुयदेव ही, मानो गिरे पष्डे हों जेसे॥ १॥ 
दुर्बल मुख, उदास श्राताको, किसी भातिसे पह्चाना जब। 
रामचन्द्रने निज हर्थोसे, वन्धु भरतकौ उढा लिया तव॥ २॥ 
मस्तक संधा, हूदय-लगाया, रामचन्द्र ने उनको तब फिर। 
ओर पृष्ठने लगे भसत से, उनको करके निज अकस्थिर^॥ ३॥ 
तात ! कहां पिता? जोकि तुम वेन मे आये, इस अवसर पर। 
नरयोकि तुम्हारा आना, उनके जीते जी तो था दुरलभ-तर्‌। ४॥ 





१ धिक्कार योग्य; २ पसीनेप्ती वृदो; ३ निरपडे; ४ ह्यज दए} 
५ गोद मे भरकर 1 


दण श्रौम्ुवारमीकीय रामायण (अयोध्याकाण्ड) 


चिश्घ्य वत पयाति इराक्‌ भरतस्ागतस्‌ । 
दृष्प्रतीकशरण्येऽरितिन्‌ कि तात वनतागतः॥ ५॥ 
कच्चिद्यु धरते तात राजा यत्‌ स्वनिहुगतः। 
कच्चिन्नदीनः सहसा सजा लोकान्तरं नतः ६॥ 
कच्चित्‌ सौम्य न ते राज्यं च्रष्टं वालस्य शाश्वतम्‌) 


कच्चिच्छुश्रूषसे तात पितुः सत्यपराक्रम ॥ ७॥ 
फष्चिद्‌ दशरथो राजा ईुश्ली सत्यस्चंमरः । 
राजसुयादजमेधानानहू्त धमे निरिदितः\। ८ ॥ 
सष कच्चिद्‌ ज्रह्यणी विद्धान्‌ धर्मनित्यो महृग्युतिः। 
दक्ष्वान्तगःपरुपाध्यायो यथावत्‌ तात पुज्यते ॥ & ॥ 


तात शच्छिच्य कोत्या धुलिन्रा च प्रज्ादती । 
धुखिनी फएच्चिह्ार्या य दैवी नन्दि केकयी ॥ १०॥ 
फच््यित्‌ विनय्तस्पन्नः छुलपुन्य  वहृश्चुतः। 
अनभुपुरनुद्रध्ट। सत्छुतस्ते पुरोहितः । ११॥ 
कव््विदण्निषु पै पुत्तो धिधिक्लै सतितानृचुः । 
हवं च दहेष्यसाणं च काले वेग्यते सदा ।॥ १२॥ 
कच्चिद्‌ देवान्‌ पित्‌ त्यान्‌ शरन्‌ पिल्रृत्तमानपि। 


वृद्धारिच सा वेदांश्च ब्राह्यणग्रदाभिमन्यसे । १३॥ 
इष्वस्त्रयरद्स्पन यथं शाल्नरविश्चारदस्‌ । 
सुधन्वानसरुषाध्यायं कच्चित्‌ त्वं तात सन्यसे ॥ १४॥ 
फथ्चिदात्सत्तमःः शरुखः करुतवन्ती नितिद्धियाः। 
फुलीनाश्वेङ्िवसाश् छतास्ते सत मन्निः ॥ १५॥ 
सन्घ्रो व्जिथन्रुलं हि यक्ना भचत्ति दसध) 
सुखंद्तो मन्तिधुरेरमाष्यैः शास्त्र कोविदः ॥ १६५ 
कच्चिन्निद्रावशं नैषि कच्चित्‌ कालेऽवबुध्यसे । 
कच््चिच्चापररात्रेषु विर्तयस्ययंनेयुगस्‌ ।} १७॥ 
कव्चिन्मश््रयत्ते वेकः कच्चिन्न हिः हू । 
कच्चित्‌ तै सन्निते सन्धौ खष्टं न परिधावति \। १८॥ 
कच्चिदर्थं लिनिश्िध्य लधुप्रलं सहयेदखध्‌ 
क्षिप्रमारभषे क्लं न  दीघंयस्ि राधनं ॥ १९॥ 


कव्चिन्लु धुरतान्धेव करवरूपाणि का पुनः । 
विदुस्ते सर्वछार्याशि बच कर्तम्याति पथिकाः ।। २०॥ 


` 


॥ 


हिन्द पद्यानुबाद (सर्गे-१००) ६०८६ 


वहत समय कै वाद देखता, दुशगतं कौ भीषण वन मे। 
किन्तु भरत-तन अति दुबैल है, कों भाये तुम ? तात { विजन१मे।॥ ५॥ 
जीवितहैन तात भूपततिवर, याकि दुखितं हो, गये स्वगं को ?। 
ओर इसी के लिए भला क्या आना पड़ा विपिन" में तुमको? ६ ॥ 
राज्य नष्टतो नही तुम्हारा, बाल सोम्फ! हो गया क्रमागतः । 
तथा पिता-सेवा-व्रत चलता, हैन सत्यविक्रमि { अवं तदत ?॥ ७॥ 
है न कुण्लसे तृष दशरथं वे उत्तम राजसूय मखकारी) 
अश्वमेधक््ता, सत्यव्रत तथा कुशल धनत्रतधारी?॥ ठ ॥ 
तात] धर्मविद कोविद जो दँ उपाध्याय इक्ष्वाकुवंश के) 
अति तेजस्वी श्री वकषिष्ठजी, चलते क्या पुजन-क्रम उनके?) &॥ 
माँ कौसल्या, उत्तम सन्ततिवतती पभुसित्रा हैन प्रमोदित?। 
कहौ तात! आर्फ कैकेयीदेवौ दह न पर्म आनन्दित ?। १०॥) 
सत्कुल, बहृश्रुत, दोष-अदृष्टार तथा घर्व-द्रष्टा विनयान्वित्त। 
जोह राजपुरोहित, ये क्या तुमन्ते हए सर्वथा सत्कृतः ?॥ ११॥ 
हुवन-विज्ञ, धीमान्‌, सस्लमति विप्रजौकि सुर-कायं करति। 
वे कृत हवन, सूचना देक क्या अग्रिमः कायं बताते ?। १२॥ 
देव, पितर, द्विज, वैद्य, वृद्धजन, गुरं जो पिता-सदृण ह मानित । 
इन सब आदरणीय को तुम, करते होन सदा सम्मानित ?)) १३॥ 
मन्त्रहीन शर, अस्व-मन्तरयुत-विन्ञ, अथं शास्तौ अति पण्डितं । 
जोह वे आचार्यं धन्वा, तात! उम्हँं करतेहौ सकच्छेत?।। १४॥ 
तात ! शूर, शास्त्रज्ञ, जितेन्द्रिय, हो चुम चेष्टा-ज्ञात्ता जेसे। 
सचिव-पदों पर भौ नियुक्त क्या किये योग्यजन तुमने वेते ?॥ १५॥ 
विजय-मूल कारण, सचि कौ उचितं मन्व्रणादहै भूपो-हित। 
तथा श।स्वविद्‌, मन्त्रद* सचिवों को चुमरस््रणा हीत्तौ सुफलिते ॥ १६॥ 
निद्रावण असमयमे सीतेतोन ? जागते उचित स्मय पर्‌ ?। 
करते हौ? रात्यन्त० प्रहुर मे, अ्थ-सिद्धि-साधन-विचार वर | १७॥ 
गुप्त सस्त्रणा नहीं अकेले कर्ते, अथवा बहुत जनौ-सह्‌ । 
शतुपक्ष पर प्रकट तो न हौ जतौहै मन्णा गुप्त वह ?॥ १८॥ 
राघव! कर्तेद विचार जव, लधृ-साधन-वहुं फलद-~कायं पर । 
करदेतेहो तुम न तुरत आरम्भ? देरके विना, शीघ्रतर॥ १९॥ 
पूति-निकट या पूर्णकायं ह्री, होतेह न प्रकट तव सारे। 


कहीं अन्य नप पहूलेसे ही, जान न जाति कार्यं तुम्हारे ?॥ २०॥ 





१ वप्‌} २परस्वस द चला दषा शस्य; ये किसी ष्ठ दौष न देदमेवति) 
+ भावर पावा; जपि; ६ य॒द्धु्ित सलाह सवाल ७ रात फ़ पिले पहुर। 


४१० श्रीमदुचाह्मौकौय रामायण (अयोध्याकाण्) 


कच्चिन्न त्क्धर्थक्स्वा वा पे चाप्यपरिकीतिताः। 
त्वया वा त्व वाभात्पर्वध्यते तात मन्नितम्‌ ॥२१॥ 


कच्चित्‌ - सहसमूंर्खाणातेकमिच्छसि पण्डितम्‌ । 
पण्डितो ह्यथंकृनक्रेष कुर्याह्निःश्वेयसं महत्‌ ॥ २२॥ 
सहस्राण्यपि मूर्खाणां यद्युपास्ते महीपतिः । 
भथवाप्ययुतान्येव नास्ति तेषु सहायता ॥ २३॥ 
एष्तोऽप्यमात्पो मेधावी शुरो दक्षो विचक्षणः) 
राजानं राजपुत्र वा प्रापयेन्महतीं नियम्‌ ॥ २४॥ 


फच्चिन्पुख्पा = महृत्स्ेवं मध्यमेषु च मध्यमाः) 
जघन्यस्य जघन्ये  भ्रस्यास्तैे तत्त योजिताः)) २९॥ 


अप्रात्यानुपघातीतान्‌ पित्रपेतामहाञ्जुचीम्‌ । 
धेष्ठाञ्छरृष्ठेषु कच्चित्‌ वत्वं नियोजयद्ि कर्म॑सु ॥ २६१ 
कच्चिन्नोग्रेण दण्डेन भ्रशम्ु्ेजिताः प्रजाः । 
राष्ट तपावजानन्ति सन्त्रिणः ककयीपुत ) २७॥ 
फच्च स्वां नावजानन्ति याजकाः पत्तितं सथा) 
उग्रप्तिग्रहीतारं फामयानमिन स्त्रियः \! एण ॥ 
उपायदशलं वेदं भ्रन्यसंहूुषणे रतम्‌ । 


शुरपैश्वर्पकामं तच यो हन्ति त स॒ हन्यते) २६५ 
कच्चिद्‌ धुष्ट्ण्व शुरश्प धृतिमान्‌ मतिभाञ्छचिः) 
कुलोभश्चानुरक्तश्च दक्षः सेनापतिः फ़तः ।} २० ॥ 
बलवन्तश्च कच्चित्‌ ते सुख्णं युडविसारदाः) 
दुष्टापदानां = चित्तान्तास्त्वथा  सत्छृत्य मानिताः \) ३१॥ 
फच्यिद्‌ वलस्य भक्तं च वेनं च यथोचितम्‌ । 


सम्प्राप्तकालं बातन्धं वदासि न॑ विलम्बसे \) ३२ ॥ 
कालातिक्रमणे ह्येव भक्तमेतनयोभूताः \ 
भत्‌ रप्यतिक्ुप्यन्ति सोऽन्यः सुमहान्‌ कृतः ।\ ३२ ॥ 
कञ्चित्‌ सर्येऽनुरक्तास्त्वां कुलयुत्राः प्रघातः । 
कच्चित्‌ प्राणास्तयार्थेषु संत्यजन्ति समाहिताः ॥ ३४॥ 
कच्चिज्जानपदो विहन्‌ दक्षिणः प्रतिमानकान्‌ । 


यथोक्तबादी दूतस्ते छतो भरतं पण्डितः \) ३५॥ 


हिन्दी परयानुवाद (सम-१५०) ४११ 


तात! तुम्हारी गोप्य मन्त्रणा, तुमे ओौ सचिवों तक सीमित । 
जानन्त लेते तकं-युवित (छल-वल) से कभी दूसरे भूपति ? ॥ २१॥ 
क्या सहल मूर्खोके बदले मे पसन्द है एक सुपण्डित !। 
कर सकता आर्थिक संकटमे वयोकि एक विद्वान परम हित 1 २२॥ 
रख ले अपने पास सहस्रो मूर्खोको भी यदि भूपतिवर। 
तो उत्तम साहाय्य न उनसे मिल पाता कोई अवसरः पर ॥२३॥ 
एक सचिव भी शूर, चतुर यदि हो मेधावी नीति-विज्ञवर। 
तो वह॒ प्राप्त करा सकताहै, नृप, चप-सुत को विभव महत्तर ॥ २४॥ 
तात! मुख्य, मध्यम एवं जो साधारण २ के हँ जन। 
कियाहैन? तुमने उन सबका, तथा योग्यः स्थानो पर स्थापन ॥ २५॥ 
जो है पैत्रक-सचिव° सु-निदछल, बाहयान्तस से पत श्रेष्ठतर 1 
धूस-त्यागि<, उनको ही करते हो न नियोजित ! श्रेष्ठ कायं पर ॥ २६॥ 
वकेयो-सुत ! राज्य-प्रजा, अति करूर दण्डसे हौकर पीड़ति। 
करती तो है नहीं तुम्हारे, सचिववगको कही तिरस्कृत 7? ॥ २७॥ 
ज्यों यजमान पतित को था्लिक, कामुक को ज्यो नारि स्िड़कती । 
दुसह भार-कर-चस्त प्रजातो नृपका नहीं अनादर करती ?॥२८॥ 
शुरोपाय-कुशल०, विभवेच््िकि<, भृत्य-विभ्ेदक९, शास्त्रज्ञाता । 
यदि विपक्षि१° मृतहुभा ननृपसे, तो उसे नृपमारा जाता॥२९॥ 
ढीठ, शूर, मतिमान, धेय -युत, अनुरागी सुपवित्र कुलोत्तम । 
किया गया क्या, सेनापति-पद स्थित तुमसे बन्धो | रण-सक्षम ? | ३०॥ 
योद्धा, कुशल तुम्हारे है क्था युद्ध-कूशल विक्रमी परीक्षित ?। 
युद्धविशारद तथा हौ रहै क्या तुमसे सम्मानित सत्कृत ॥३१॥ 
वेतन, भक्ता उचित, संनिकोको देदेते हो न समय पर। 
होता तो न विलम्ब कहीहै तुमसे किसी भांति निश्चय कर ॥ ३२॥ 
वेतन भक्ता, समय बिताकर हआ सेनिकों को यदि वितरित। 
तोहोते वे कूपित त्रृपति पर होता महा अन्थं तव घटित | ३३॥ 
रखते प्रेम, कुलीन सचिव मुख ° अधिकारी क्था तुमसे निश्चित ? । 
प्राण-त्याग-तत्पर रहते है वे क्या भल्ला ˆ तुम्हारे प्रति नित ?॥इ४॥ 
है, स्वदेणवासी प्रतिभान्वित, यथा - कथन ~ वादी, विवेकिव । 
कुशल, भरत ! जिसको रक्वा दह तुमने राजदूत के पद पर ?॥३५॥ 


` 


१ गुप्त रखमे पोष्य} २ सहायता+ २ सौरे पर, संफ्ट वषश) ४ धोग्यताके 
| भनुत्तारः # ५ बाप-दादो के मयते कायं करते अघे) ६ धूप न सेनेव) 
| तीति-निपुणः प वैभव हरण कटने का इच्छुक; विश्वासी सेवको को 
| शाद्वला; १० (देता) तिरे; ११ प्रधान | 
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४९२ शरीमद्वाद्मौकोय राश्धायण (अयोध्याकाण्ड) 


कचचिदष्टादनाप्येषु स्वपक्षे क्च पज्च च। 


त्रिभिस्तिभिरविज्ञातर्वेत्लि तीथनि चारः । ३६॥ 
कंन्विद्‌ ठ्यपास्तानहितान्‌ प्रत्तियाताक््च सर्वंवा। 
दुं लाननवज्ञाय यतसे रिपुसुदन ॥ २७॥ 
कच्चिच लोक्ायतिकाम्‌ त्राह्मणास्तात सेवसे । 
अनथकूशलां ह्येते वालाः पण्डितमानिनः}! ३८॥ 
धमं शास्त्रेषु मुख्थेष्‌ विद्यनानेषु दुवुधाः । 
बुद्धिमान्वीक्षिप्तीं प्रप्य निरथं अनवद्न्ति ते ॥ ३९ ॥ 
वीररध्युषितां पु्सस्माकं तात पूर्वकः । 
सत्यनामा इट्द्ारां हुस्त्यद्टवर्थसंकुलाम्‌ ॥ ४०॥ 
प्राह्णः क्षधियेरतेप्यंः स्वकमंनिरतैः सदय । 
जितेन पंहोत्साहैर्वृतामार्यैः सहस्रशः ॥ ४१।। 
प्रा्ादविविधाफारेवुतां वं्यजना्रुलाम्‌ ¦ 
फरिचत्‌ सुदक्षा स्फो्ासयोध्छं परिरक्षसे ॥ ४२॥ 
फच्चिच्चैत्यशवेतुष्टः भुनिविष्टननाकूलः। 
वेवस्थामेः प्रपाभिश्च तदाकंरचोपश्नोभितः ।॥ ४३ ॥ 
प्रहुष्टनरनारीकः समाजोत्सवशोभितः । 
सुकृष्टसीनापश्ुलान्‌ हिसाभिरमिवजितः ॥ ४४॥ 
भदेवभात्रुको र्धः इवापदैः परि>्जितः। 
परिव्यक्तो भयः सर्वैः खनिभिश्चोपशोरभितः । ४५ ॥ 
विचजितो नरः पपिसस पूर्वैः सुरक्षितः! 


फच्चिज्जनपंदः स्कोतः सुखं वसति राघव ॥ ४६॥ 
कच्चित्‌ कतै दयिताः सरं कृषिगोरक्षजीविनः) 
बार्तायां संधितस्तात लोकोऽयं घुखमेधते ॥ ४७॥, 
तेषां गुप्तिषरीहारः कच्चित्‌ ते भरणं कतम्‌) 
रक्ष्या हि रज्ञा धर्मेण सर्वे विषयवासिनः) ४८॥ 


१ [परुटनोट पृ०४१३ से अगे] (न्यायाधीश), व्यवहार निर्थेता, सभ्य, तेना को 
भोविका-निर्वह्‌ के लिए्‌ अन देने का अधिकारी (सेनानायक), कमचारियों को काम पुषा 
हे वर वेतन देनेक्ते लिए राना से घन लेनेवाना (नगराध्यक्ष, राष्टरसीजापाल तमा 
वनश्थाक), दुष्टों फो ण्ड देने फा जयिष्ठारी सथा जल, वंत, वन एवं देन पुलि कौ 
दक्षा फकरनेनाला--इन पर राजश फो पृष्ठि स्खनी चाहिए; २ उपर्युक्त मगर्ह्‌ 
तोर्भोनिं से आदिके तीन कफो छोडकर शेव प्रह तोयं मपने पक्के भी सदा भरीक्षगीय 
टैः ३ गुप्वचर} ४ अज्ञानी होतिद्वुए्‌ भीक्ञानी फा रूप धरनेचाले नास्तिक 
ब्राह्यणो का सत्कार तो घुम नहीं फरते;) ५ द्वार} ९ यज्ञश्रालाढ) 


हिन्दी प्ानुवाद (सम्‌-१००) ४१६३ 


रिपुं के अष्टादश्ल, एवं तव॒ पन्द्रह" तीरथ (| विशेषकर । 
उनकीहो चारकत्रयीर्से तुम करते क्या जांच निरन्तर ? 11 ३६ ॥ 
राज्य-वहिष्छृत शत्रु लौटकर, रिपूसुदन | जौ भी ह अते। 
उनको दुर्बल समञ्च, उपेक्षा उनके प्रतितो नहीं 8 दिखाते ? || ३७ ॥ 
होते तोन अनर्थं कुशल द्विज, तात ! नास्तिक तुमे सेवित । 
वे वास्तवे मूख, स्वयंको माना करते अतिणय पण्डित ।। ३८ ॥ 
श्रेष्ठ धर्मशस्द्ो के रहते, वेद ~ विरद्ध, कतकं - आधित । 
वाद-विवाद व्यथं भरमाते, करते दूषित तकं प्रमाणित ॥ ३९ ॥ 
तात! हमारे वीर पव॑जोंकी जो वासभूमि दहै सुविदित। 
गज, रथ, अदव-युता, दृढ तोरण ९, निज सुनाम-अनचुल्प गुणान्वितत ।। ४० ॥ 
एवं जिसमे ब्राह्मण, क्षच्चिय, वेश्य सहसरं ह स्व-काय-रत । 
अतुल महोत्साही सु-शरेष्ठ है, परम जितेन्द्रिय, सज्जन-सम्मत ॥ ४१ ॥ 
बहु मन्दिर, विद्वानों, भूपति-भवनोंसे है जो भृद्ध अति। 
उस मुदमयो अयोध्या की, तुम ! रक्षाकरते होन? यथास्थिति।)४२॥ 
हँ अनेक सुरभवन, मखस्थलः, पोसलि, तालाब सुशोभित । 
जह वहत सख्या मे रहते, उत्तम जन सवथा प्रतिष्ठित । ४३॥ 
जो, समाज-उत्सव शोभित है, जिसमे हैँ नारी-नर ह्षित। 
तेत जोतने योग्य जहां पशु, जहां सदा हिसा है बरजित ॥ ४४॥ 
वर्षा-निभेर क्षेत्र न रहते जिसके, जौ हँ हिख पश्ु-रहित। 
अति सुन्दर जो भय-विहीन है, जोहै खानों से संशोधित । ४५॥ 
वही, पापिजन - रहित, हमारे पूवंजनो से विधिवत्‌ रक्षित। 
अपना कोसल देश धान्य धन-युक्त, भला दहै सुख से निवसत ? ॥ ४६।। 
प्रीति-पाचतो हैँ न तुम्हारे कृषि, गो-रक्षा-जीवि वेश्यजन। 
छृषि-व्यापार-निरत रह ? रहता देश समुन्नत तथा सुखी मन ? ।। ४७॥ 
इष्ट-अनिष्ट वैष्यजन का पोषण तो करते हौ न यथोचित 71 
वेथोकि राज्यको सकलप्रनाकी सदा सुरक्षा नुपको समुचित ॥ ४८॥ 





१ शच्रुपक्ष के भन्त्री, पुरोहितः युवराज्ञ, सेनापतिः दारषाल, अन्तवंशिफ 
(अन्तःपुर का अध्यक्ष), कारागाराध्यक्ष, कोषाष्यक्ष, यथायोग्य कार्यो ते ध्नका 
व्यय फरनेवाला सचिवः प्रदेष्टा (पहरेदारो को प्ताम वतानेपाला), नमराघ्यक्ष 
(कोतवास,, कार्य-निर्माणकर्ता (भिह्पौ पा परिचालक), धर्माध्यक्ष, समाध्यक्ष, 
दण्डपाल, दुगंषाल, रष्टू-तीलापाल तया वन-रक्षक--ये अषारहु तीथं ह, जिय पर 
राजाफो दष्टि रखनी चाहिए । भततास्तर सेमे ्ठारहू तीथं इस प्रकार है-मन्नो, 
पुरोहित, युवशा, सेनापत्ति, हारपाच, अन्तःुराघ्यक्ष, कारागाराध्यस, धनाध्यक्ष, 
राजाकौ भकना सेवको फो काम वतानेवासा, चादो-श्रतिवादी से मामे की 'पछताछ 
करनेवाला, प्राद्विवाक (वकील), धर्मासनाधिकारीो [देवे फुटनोट धृ० ६१२ पर| 


६१४ धी यद्वाल्मीन्नीय रापरायण (अयोषयाकाष्ठ) 


कच्चित्‌ स्त्रियः सान्त्वयत्ैे कव्यित्‌ तास्ते सुरक्षिताः। 
कच्चि भहशास्थासां कच्चिद्‌ गृह्यं न भाषते \ ४६॥ 
कव्चिन्चामचनं गुप्तं कच्चित्‌ ते सन्ति धेनुकाः। 
कच्चिन्न गणिक्ाप्वानां कुञ्जराणां च तप्यति ॥५०॥ 
कच्चिद्‌ देये नित्यं मनुषाणां विभ्रुवितम्‌ । 
उत्थायोत्थाय ुर्वाह्ु राजपुत्र महाप \ ५१ ॥ 
कन्चिच् सवं कर्मान्तः ्रव्यक्षास्येऽविशङ्कया 
सर्वे वा पुनरत्युष्य सध्यमेवान्न कारणन्‌ ।॥ ५२॥ 
कच्चिद्‌ दुर्गाणि सर्वाणि धनधान्यायुघादकतेः। 
यन्तश्च प्रतिपूर्णानि तया शित्पधनुधंरः । ५३ ॥ 
आयस्ते विपुलः कच्चित्‌ कञ्चिदल्पतरो व्यथः 
अपात्रेषु न ते ऋफष्ित्‌ कोषो गच्छति राघव ।) ५४) 
देवतार्थे च॒ पित्र्ये ब्राह्मणाभ्यागतेषु च) 
योधेषु मित्रवर्गेषु कच्चित्‌ गच्छत्ति ते व्ययः ॥ भ५॥ 


कच्चिदार्थोऽपि शुदात्सा क्षारितश्चापकमणा ! 
अदृष्टः शास्तरकरक्लेनं लोभाद्‌ वध्यते शुचिः ५६॥ 
गृहीतश्चेव पृष्टश्च कलि दृष्टः सकारणः । 
कच्यिन्न मुच्यते चोरो धनलोभाच्चरषभे ॥ ५७ ॥ 
व्यते कन्चिदाढचस्य दुबलस्य च राघव । 
अथं विरागाः पदयन्ति तवाभात्या बहुश्रुताः ॥ ४८ ॥ 
धानि सिथ्याभिणस्तानां पतन्त्यभूणि राघव \ 
तानि पत्नपदरुन्‌ ध्नन्ति भत्यथेमनुश्ासतः 1 ५६ \ 
कच्चिद्‌ वृद्धाश्च वालाद्चि वंद्यान्‌ सुख्यांश्च राघव । 
दानेन मनसां साया त्रिभिरेतंबुंभूषसे ॥ ६० ॥ 


क्विद्‌ गुरूक्च बुद्धान तापसान्‌ = दैवतातिथीन्‌ । 
चेत्याह र्वान्‌ सिद्धार्थान्‌ ब्राह्मणंहव नमस्यसि ।। ६१॥ 
फच्चिद्थंन ना धमन्य धमेण ठा पुनः| 
उभमो घा ्रीत्तिलोभेन कमसेन न विबाधसे ॥ ६२॥ 
फच्चिदयं चत कामं च चज च जयतां वर) 
विननज्य ` काले कालक्ञ सर्वान्‌ वरद सेवसे ॥ ६३॥ 


हिन्दी प्यानुवादे (स्थं-१००) ६१५ 


रहतीं तो प्रसन्च महिला? वे हैँ तुमसे सदा सूरक्षित ?। 
उन पर हो विश्वस्त", बताते तोन उन्हें वार्ताएं गोपित्त ?॥ ४६॥ 
गज-बन ३, अतिदुग्धा बहु गौं हँ न भला तुमसे संरक्षित ?। 
हथिनी, गज, अश्वोंके संग्रह सेतो तृप्ति न होती पूरित ॥ ५०॥ 
नृप-युत ! नित पूर्वाह्न समयमे, वस्वाभूषण सेहो शोभन । 
मुख्य पथो पर जा-जा देते नगर-वासियोको हौ दशंन ?॥ ५९॥ 
होकर निडर, सामने तो आति न तुम्हारे कर्मचारिवर ?। 
अथवा सभय दूर ही रहते ? क्योकि मध््यस्थित्ि ° है सक्ष्मीकर; ॥ ५२॥ 
अस्त्र, शस्व, जल, यन्त्र, धान्य-धन-पूरित तोदं दुगं तुम्हारे ?। 
तथा धनुर्धर, सैनिक, शित्पी से संयुत भी हैँ वे सारे ५॥५३॥ 
आय अधिक, व्यय अल्प तुम्हारा हैन भला सम्प्रति रघुनन्दन |] 
होता तो न अपात्र-हस्तगत५, कभी तुम्हारा कहीं कोष-धन ? ॥ ५४ ॥ 
देव, पितर, ब्राह्मण, अभ्यागत, योद्धा एवं भित्र के हित) 
ही होता है खच तुम्हारा भला न उत्तम धन एकत्रित ?॥ ५५॥ 
कोई, श्रेष्ठ, अदोष, शुद्ध मन पर, यदि दोष लगादेता जब । 
उस अदृष्ट को लोभि - शास्त्रविद्‌ कर्हीं देते तो कुदण्ड तब ॥ ५६ ॥ 
देखा, पृछा गया. प्रमाणित पकड़ा गया चोर कारण-युत। 
कहीं राज्यम नवर! लोभवश किया न जाता तोन दण्ड-च्युत | ५७॥ 
निधन, धनी-विवाद राज्य मे आताजो राघव} नि्णंय-हित। 
उस पर लोभ-हीन, बहुज्ञाता मन्त्री करते हँ विचार नित ?॥ ५८॥ 
मिथ्या दोष लगे, दण्डितजन के वरसाते अश्रु जब नयन । 
पक्षपाति नृपके होते तब, नष्ट, पत्र, पशु सब रघुनन्दन! । ५९॥ 
राघव ! वृद्ध, बाल, सद्वे्यों का अन्तस्‌-अनुराग मधु वचन । 
से करते हो मान स्वधा, इन तीनों कोदे करके धन ?॥६०॥ 
वृद्ध, तापसो, देव, अतिथियों तथा गुरुजनों को रघुनन्दन ? । 
चेत्यो, सिद्ध ब्राह्मणोकोतो करतेहौ न नित्यही विनमन ?॥ ६१॥ 
कहीं अर्थं से धमं, धमं से अथे-हानि तो नहीं कराते ?। 
लोभ ओर आसव्ति-कामवश अथ-धर्मंको तोन पिटाते ?।६२॥ 
वरद! विजयिवर तथा समयविद्‌ ! करके प्रतिदिन समय-विभाजन । 
धर्म, अथं, कामादिकका तौ करतेहौो न समय से पालनं ?। ६३॥ 





१ पूरा भरोस्ताफरके; २ गुप्त रतस्य; ३ हायियोंसे भरे वन; ४ सनथर 
जाने पर संग्रह रोक तो नहींदेते; ५न बेधडक सदैत्र उपस्थित रहै, न भयस दुर 
भागते रह (बीच क्ती स्थिति); ६ धन-वृचि एरनेयालो; ७ धनञजयोगयको तो 
नहीं जाता; = लोशन के तशीभरुत शास्व-क्ञानी 1 


६१६ श्रीमद्वाह्मीकोय राप्रायण (अयोध्याका५०३) 


कच्चित्‌ ते व्राह्मणाः शमं स्वंसास्तार्थकोविदाः। 


अ! संसन्ते महु प्राजच पौरजानपवेः सह्‌ । ६४ ॥ 
नास्तिक्धमनूतं कधं प्रसापुं दीघसुचताम्‌ । 
अदशनं सानवतामालस्यं पञ्चवृत्तिताम्‌ \। ६५ ॥ 
एरचिन्तनभर्थानासनर्थेज्ंदव सन््रणम्‌ । 
निरिचितनातनारम्भं सन्त्रस्यापरिरक्षणस्‌ ।) ६६ ॥ 
मङ्कलाद्प्रयोगं त॒ प्रत्युत्थानं च सर्वतः । 
धच्चित्‌ स्वं वर्जषस्येतान्‌ सञ॑दीपांस्चतुदश \ ६७ ॥ 
वशपञ्च चनुर्वर्जनि सप्तवर्ग य तस्वतः । 
अष्टवर्शं न्निव्गं च विधास्तिलश्च रधव ।। ६८ ॥ 
इन्धियाणां जयं बुद्ध्वा षारुगुण्यं दैननानुषन्‌ 
ठरुत्यं वित्चतिवगं च तथा परक तिचण्डलस्‌ \\ ६€ ॥ 
यात्रादण्डबिवानं य द्वियोनी संधिसिग्रहौ । 
केच्िरेतान्‌ मटाप्रा्चा पथावदनुमन्यसे \\ ७० ॥ 





+ [पएुटयोट पु० ६१७ सेञआये] से लवान्‌ राजा फी शरणसिना समापय फहुसाता 
हि; ४ याग लगन, वाढ माना वीमारी फलन, अराल पड़ना भौर महूमतारी का 
प्रघ्तेप फलना-ये पच वेचौ पाधा । राज्यके मधक्तारियो, चोर, शवरभों 
ओर राजा के प्रिय व्यदव्तियोंसेतया स्व्यं राजकेलोनसे जौ न्रयप्राप्त हुताः 
उसि मानवी वाधा एते हु; १० शद रानाभों ऊ सेवणों मे सै जिनो चेतन नतित 
हो, जो अपस्नित पिये गये दह, जो अपने छलि देः फिकती वर्तधि से पितत हों तया 
जिन्हें भ्य दिखाकर उराण गवा हो, देसे लोगों क्ते मनचाही वस्तु देकर फोड़ लेना राजा 
फा छृत्प (नोतिपु्णं काय) माला गया; ५१ तालक, वद्ध, वौर्घफाल का रोगी, 
जातिच्धुत, उष्पोक, भोर मनुप्यों फो साध रतनेवास।, लोभी-लालदी लोगों फो आश्रय 
देनेवाला, भन्टी, सेनापति आदि भ्रति छो यदन्तुष्ट रवनेवाला, विषया मं आत्तक्तः 
चञ्दलवित्त मनुष्यों से सलाह चेनेचासा, देवता भौर ब्रह्मणो फी निन्दा करनेवाला 
देव का मारा दुआ, भ्यं के भरोस, पुरुषार्थं न फरनेदानः, दुमिक्ष से पीडित, सेनिक- 
एष्टसे युक्त सेनः-रशिति), स्वदेश मे न रहुनेवाला, अविक शच्रुओंगाला, अकाल 
(करर ग्रहदशा जदि युवत) भौर सत्पधमं प रहित-ये वीस प्रकारके राजा सन्धि 
के योग्य नहु मनेग्येहू) इन्हींक्ो विश्चति वर्गके नाभ वे फहाग्या हैः 
१२ दाज्ख कै स्वासो, अमात्प, सुहूव्‌, रोष र्ट्‌. दमं मौर पेना--राञ्य फे इन सतति 
अद्कोकोही प्रछरतिभण्भ्ल फतेह! कि्ती-ज्मी के मत मं न्त्री, राष्ट, फिला, 
खजाना ओर दण्ड~-ये षांघ प्रफतियां अलग ह मौर वारह्‌ राजाओं के समूहं एो मण्डल 
कहा है; १३ द्मा ओर समाश्रय-ये इनकी योनि-संधि हँ अर यान तथा आत्तन 
इलकौ योनि-यिग्रहु है, अर्यात्‌ प्रयम दो संनिभरुलक जीर अन्तिम दौ विग्रहूमुलक दं । 


' 
1 


हिम्दी पच्चानुवाद (सगं-१००) ६१७ 


सकल शस्त्र-म्मेज्ञ विप्रगण, पुरवासी, जनपदवासौ सब । 
महाप्रज्ञ! कर रहे कामना मंगलकौ न तुम्हारे हित अब ?॥६४॥ 
क्रोधालस्य, प्रमाद, विज्ञजन-त्याग न सिथ्याभ्राषण करना! । 
दीर्घसूत्रता, नास्तिक हौकर पञ्चेन्द्रिय के वश मेँ रहना ¦} ६५॥ 
अनुचित-उचित-अविज्ञ-मन्वणा-निश्चित कायारस्भ न करना] । 
मनमाना स्वतन्त्र चिन्तनं तज, गुप्त सन्रणा व्रकेटन करना | ॥ ९६ ॥ 
मंगल कार्य न करना एवं एक साथ बहु रिपू-रण-योजन। 
इन चौदह नृप-दोषोंका करते न भला हो निश्चय त्यागन । ६७ ॥ 
क्या दश १, पञ्च, चतुर्वगो › सह, सप्त व्ंध्का जोह वर्णन । 
वं अष्टः एवं चिवगं5 सह्‌ राघव! विद्या्रयेञ का मण्डन ॥ ६८ ॥ 
मौर बुद्धि से इद्िय-वशता, षछहगुण< मनुज-देव-ब्राधारं? । 
नीति-कायं१०, दो दशक वमे 3 १-संगजो कि प्रकृति मण्डल" वार्तापि ।। ६९ ॥ 
यात्रा दण्ड विधान, योनिद्वय१३, गुण सुगन्धि, विग्रह्‌ निष्पादन । 


कर, करते हो महु प्राज्न! क्या? गुणग्रहण, दोपोंका त्यागन | ७०॥ 


१ काम ते उत्पन्न होचेवालि द दोषों को वश्व फहतेहै} ये श्जाक्ते लिषए 


 स्याज्यहं। सनु जीने उक्ते ना इस प्रकार निनाधे है--आखेठ, जुआ, दिन में सोना, 


दूसरों को निन्धा करना, स्त्री ते आाकषद्त होना, मघयणान, नाचना, भाच, वाजा बजाना 
मौर व्यर्थं घूमना; २ जल-दुमे, पर्प॑त-दुम, वृक्ष-दुरगं, ईरिण-दुगं भौर धन्व-दुगं--ये 
पांच व्रकार के वुगे पञ्यवमे कहलाते हं! इने भारम्भ के तीन तोप्रसिद्ध हैं) 
जष््ं फि्ती प्रफार को देती नहीं होत्ती, एद प्रदेशकतो ईरिण कहते) बालू से 
भरी भरभूनिफो धन्व कहते हँ। अभो के दिनो बहू श्हञोंके लिए दुगन होती है । 
हन संव दुर्गां का यथासतसय उपयोगं करके राजा को जात्वरक्षा करनी चाहिए; 
द सान दात, भेदं ओर दण्ड-इनं चार श्कतार प्तौ नीति षो वतुर्दगं फतरते ह; 
४ राना, मन्त्री, राष्ट, फिला, खजाना, तेना अर निद्रव्ग--पे परस्पर उपकार 
फरनेवले राज्यके सातम! इन्हीं छो प्तप छहागयाहै; ५ सुणली, 
साहस, ब्रोहुः ईर्ष्या, दोप-द्णन, अर्थं-हूपप, वाणी की फलोस्ता ओर दण्ड क्षी 
फठोरता-पे क्रोव से उत्पन्न होनेवाले जठ बोष अष्टवर्गं पाने मयेह किसी-किसीके 
मतमे खेती फी उति करना, व्यापार को बढाना, दुगं दनवाना, पुल निर्माण फराना, 
जगल से हाथी पकड़कर संगवाना, खानं पर अलिकार प्राप्त करना, अधीन राजो से 
कर लेना ओर निर्जन प्रेष्ठ फो आवाव करना-ये राजाके लिए उपादेय आठ्गुणदही 
भष्ठवब्गे है; ६ धर्म, अथं जौर काम फो अयथा उत्ताहू-शस्ति, प्रभु-शक्िति तथा मन््- 
पावित फो त्रिवगं कहते है ७ जयी, वर्ता ओर दण्डनीति-ये तोन विद्यं ह, 
इनमे तीनों चेदोंको त्रयी फहुते है। कृषि ओर गोरक्षा सादि वार्ता के अन्त्मत 
है तथा नीति-साच्छक्रा नाम दण्डनीति है; = संधि, विग्रहूः सान, आसन, 
दरधी-भाव ओर समाश्रय-ये छः गुणदहै। इनमे शच से मेल रखना संछि, उसमे 
लड़ाई सेना विग्रह्‌, आफ़मण रना यान, मतसर फो प्रतीक्षा मे व॑ठे रहना आसन, 
दुरंगो नौति वर्तन दैघी-भाव मोर जपते † [देखे ष्टेयनोष प° ६१६ पर] 


६१८ श्रीमद्बाट्मीकीय रामायण (सयोघ्याकाण्ड) 


मन्तिर्भिस्त्वं यथोषिदष्टं चतुर्भिरस्त्रिभिरेव चा। 
कच्चित्‌ समस्तव्य॑स्तंस्च भन्तं मन्त्रयसे बुध ॥७१॥ 
कच्चित्‌ ते सफला वेदाः कञ्चित्‌ पै क्षफलाः क्रियाः। 
कच्चित्‌ ते सफला दाराः कच्चित्‌ ते सफलं भुतम्‌ ॥७२॥ 
कच्चिदेषेव ते वुद्धियेोक्ता मम राघव | 
भायुष्या च यशस्या च धममेकामार्थेसहिता ॥ ७३ ॥ 
यां वृत्ति वतते यातो यां च नः प्रपित्तामहूः। 
तां वृत्ति व्तंषे कच्चिद्‌ धा च सत्पथगा चुभ्ा।७४॥ 
एच्चित्‌ स्वादरकतं भोरयमेको नादनाक्षि रघवे। 


कच्चिदाशंतमरानेभ्यो भितचरेभ्षः सम्प्रयच्छसि 11 ७५ १ 
राजा तु ध््ेण हि पालयित्वा 
महीपत्तिदण्डधरः प्रजानाम्‌ । 


अधाप्य छत्स्तं वघुधां यथाव 
दितश्च्युतः स्वरगमुपति विद्टान्‌ \॥७६॥ 
1 इत्याषं श्रीमद्रामध्यणं बाहमीकीये भारिक्ाव्येऽयोष्याकाण्डे पततमः स्मः ।॥ १०० ॥ 


एकाधिकशततमः समैः 
श्रीराम फामरतसे वन मे आगमन प्ता प्रयोजन पुना, भरत फा उचते राज्य 
प्रहुण करने के लि्‌ कटूना भौर भ्रीराम फा उसे अस्वीकार फट देना 
तं तु रासः समाज्ञाय श्रातरं गुरुवत्सलम्‌ । 


सक्ष्मणेन सह्‌ भ्रात्रा ग्रष्टु समुपचक्रमे। १॥ 
किमेतदिच्थियमह भोतु प्रज्धाहूतं त्वया । 
यस्मात्‌ त्वनागतो देशमिमं चीरजटाजिनी ॥ २१५ 
यल्लि सित्तमिभं दें छष्णाजिनजटाधरः । 
हित्वा राज्यं प्रविष्टस्त्वं तत्‌ स्वं ववतुमहुंति) ३॥ 
इ्युक्तः फेकयीपुचः काद्ुर्स्थेन महात्मना । 
प्रगृह्य बलवद्‌ भुपः प्राज्जलिवव्ियंमन्न वीत्‌ ॥ ४ ॥ 
भायं तातः परित्यज्य क्रत्वा कमं सुदष्करम्‌ । 
गतः स्वरणं महाबाहुः पुनगोकामिपीडितः\ ५॥ 


स्त्रिया निुक्तः केय्या मम समाच्रा परंतप) 
चकार सा महूत्पापमिदमात्मरयशोहुरम्‌ ॥ ६ ॥ 


हिन्दी पद्यासूवाद (सर्म-१०१) ८१६ 


विद्टन ! शस्त्रोदिदष्ट सीया चार मन्वियो के संग चिन्तन्‌। 
पथक्‌-पृुथक्‌ भी गुप्त मन्वणा करते हो न तथा कर स्थिर मन १॥ ७१ ॥) 
वेदोदिदष्ट कायं-लाभान्वित हो, क्या सफला हृद क्रियां । 
तथा सुतवती स्तिया तुम्हारी दैँक्या सफला श्रुत-वार्ताएं* ?।॥५७२॥ 
भरत ! हमारा कथन, मानती बृद्धि तुम्हारी संगत निश्चय ? । 
क्योकि धर्मं, कामार्थं आयु यश-दाता है विचार यह्‌ अक्षय ॥७३॥ 
मेरे पिता, पितामह एव प्रपितामह सत्पुरुषो द्वारा। 
सेवित जो हैः मंगलमूलक, करते होन कायं वहु सारा?1७४॥ 
तुम स्वादिष्ट अन्न एकाकौ खाति तो न कीं रघुनन्दन ?। 
देते हो न सभी उन भिह्लंको जो रखते उसके प्रति मन ?॥७५॥। 
जोकि दण्डधर धमंपूवंक शासन-कायं चलाता 
वह्‌ विद्धान्‌ प्रजा-पालनकरः, वृद्धि निरन्तर पाता । 
करता है अधिकार नृपति वहु इस सारी पृथ्वी पर 
देहु-त्याग के वाद, स्वगं को तथा सुनिश्चित जाता ॥ ७६ ॥ 


॥ श्री वाल्मीकि-्निमित आर्षरामायण सादिकाच्य के भयोध्याकाण्डमें 
सौवां सर्गे समाप्त ।। १०२) 


एक सौ एकवा खगं 
श्रीराम का भरतस वन से आगमन फा प्रयोलच पृना, भरत फा उनसे राज्य 
ग्रहण करने के लिए फहना ओर भीराम का उसे अस्वीकार कर देना 
तव उन गुर-वत्सल श्राता कोयो, सह्‌ लक्ष्मण के समज्ञाकर। 
लगे पूछने राम, भरतस, उनको निज अनुमतः तब पाकर। १॥ 
चाह रहा म सुनना तुमसे, भैया}! क्यों तुम इस अवसर पर। 
वनमें आये? जटायुक्त हो, वल्कल हूरिण-चमे-धारण कर ।॥ २॥ 
जि निमित्त से वनमें आये, हो करके मृग-चर्भं जटाधर । 
तथा सज्यको छोड, बताओ }! अव वह्‌ सब मृञ्लको समन्ञाकर।) ३॥ 
पुछा जब काकुत्स्थ महात्मा रामचन््र ने इस प्रकार फिर। 
साञ्जलि वोले भरत, दाकर शोक हूदयका बलस, हो स्थिर॥ ४॥ 
आयं! हमारे महावा वे पिता, केम करके दुष्कर अति। 
हमे त्यागकर, गये स्वगं को, पृत्र-शोक-पीडिति हो सम्प्रति। ५॥ 
निज पत्नी मेरी मातासे प्रेरित, दुष्कर किया पितानै। 
यश-नाशक यह पाप कियाद, महत्‌, परंतप! मेरी माँने।॥ ९॥ 


१ शास्तर-्ञान} २ उचित; ३ अनुर्‌) 
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२० शरीमरद्चाट्मीकीम रामार्थण (अगीध्याकाण्ड) 


चा राज्यफलयप्राप्य चिधवा णोकक{तिता । 
पतिष्यति भह्ाघोरे चरके जननी सम ७५ 
तस्य मे वासनुतस्य प्रसादं कतुमहुस्ि 
भभिषिञ्चस्व च्यव राज्येन मघवानिव) त ॥ 
इसाः प्रकृतयः सर्वां विधवता साततरर्च ४: 
त्वल्सफाशननुप्राप्ताः प्राद कनृमर्हुस्ति॥ € ॥ 
तथानुपुर्व्था युक्तश्य युक्तं सात्मनि मानद) 

, राज्यं प्राप्नुहि घर्तेण सक्रामान्‌ सुहूदः कुर ॥ १०॥ 
भवत्वविधवा भूतिः समग्रा पतिना त्वया) 
एाशिना विसलेनेवं कारवी स्जनी यथा 1! ११॥ 
एसिश्व सच्विः साधं सिरता याचितो मया। 
श्रातुः किष्यस्य दासस्य प्रसा कतुंमहसि ॥ १२॥ 
तद्वि सादवतं पियं स्वं सचिवमण्डलम्‌ । 
पुजितं पुरषन्याघ्न नातिक्रमितुधहसि ॥ १३१ 
एवमुक्स्वा महावा सयाष्पः ककयोसुतः। 


रामस्य शिरसा पादौ जग्राह भरतः पुनः! १४॥ 
तं स्तनिते मातद्धं निःष्वसन्तं पनः पुनः 


भ्रातरं भरतं सामः परिष्वज्येदमन्रवीत्‌ । १५ ॥ 
कुलीनः सतत्वसम्पचचस्तेजस्वी चरितव्रतः । 
राज्यहेतोः कथं पापमाचरेन्मद्िधो जनः ।! १६11 


न दोषं स्वधि पद्या्िं सुक्ष्मनप्यरिमुदन । 
न चापि जननीं बाल्यात्‌ स्वं विर्ाहुतुमहुंस्ति\ १७॥ 
कामकारो महाप्राज्ञ गुरूणां सवंदानध । 
उपपक्तेषु दारेषु परेषु चं विधीयते \ १८ ॥ 
वयमस्य यथा लोके संख्याताः सौभ्य साधुभिः) 
भार्याः पुत्राव रिष्याश्च त्वमपि ज्ञातुमहंस्ति।। १९ ॥ 
वने वा चीरवसनं सोम्य छरष्णाजिनःस्वरन्‌ । 
राज्ये वापि महाराजो मां वास्यितुभीदेवरः । २० ॥ 
याचत्‌ पितरि ध्ंज्न गौरवं लोकक्चच्छते । 
ताचब्‌ धर्मकृतां धेष्ठ जनन्यामपि गौरवम्‌ ॥ २१ 
एताभ्यां धर्मसोलाभ्यां वनं गच्छति राघव । 
मातापितरभ्यासुक्तोऽहुं फथसन्दत्‌ समाचरे ।\ २२ \ 


हिन्दी पद्चार्युवादं (सगं-१०१) ४२१ 


राज्य-हपि फल-प्राप्ति चिना है वह विध्वा है शोक-कशिता' | 
अब होगी, भति घौर नकं, मेरी माता निश्चय पतिता।। ७॥ 
अपते दास्ष-स्वकूप भरत पर, कृपा करे, अब है पुरुषोत्तम ! । 
तथा कराये निज अभिषिञ्चन, साज्य-ग्रहण-हित आजं इन््र-सम।॥ ठ ॥ 
आ पे जो सभी प्रजाएं एवं ये ।वधवा माताषुं। 
पास आपके, इत पर अपना कृपा-भावे, अव आप दिखाषुं | ॥ € ॥ 
साधिकार ह आप सुमानद! तथा न्यायतः है राञ्योचिते। 
अतः धमेसे भाप राज्य ले! स्न्सि्रोको करं फलान्वित्त ॥ १०॥ 
आप-सदृश पतियुक्ता, सारौ पृथ्वी हो वेधव्यसे रहित । 
एवं तिर्स॑शष चन्द्र-सनाथा, शरद्‌-निशा-सौ हवे शोभित ॥ ११॥ 
करता सचिवो-सदहित याचना, तव शुभ चरणो मे शिर रखकर । 
रास्य-ग्रहूण कर, कृपा करं अब, अपनै भ्राता-शिष्य-दास पर ॥ १२॥ 
पररषसिह ! सचिवों का मण्डल है यह्‌ पैतृक परंपरागत । 
अतः प्राथेना अतिरस्कृत कर, करे ! पूवे-सा इनका स्वागत ।॥ १३ ॥ 
साश्रु भरत केंकेयी-घुत उन महाबाहु ने एसा कहकर। 
फिर से निज मस्तक को रक्वा, रामचन्द्रके चरण युगल पर॥ १४॥ 
वे लेपे ये वस्वी सासं पुनःपनः मद-मत्त हास्त-सम। 
कहा रसम ने, बन्धु भरतको उरा, हदय से लगा, शीघ्रतम। १५॥ 
जो स-सत्व, तेजस्वि चरिति-व्रत है कुलीन मेरे-जंसा जन। 
वह॒ कैसे यह पाप करेगा कभी पिता-आन्ञा उल्लंघन । १६।। 
रिपुसूदन ! मै दोष तुम्हारे अन्दर नही तनिक ह पाता। 
तदपि न बाल-भावसे तुमको उचित कहो, निन्याः ह साता।। १७॥ 
निज पत्नी-पू्ो पर है अधिकार सदा गुरुभं को समुचित) 
वे उनको आज्ञा दे सकते महाप्राज्ञ! सवदा स्व-इच्छत।॥ १८॥ 
साघु जनोंसे माताओं-सह्‌, हम भी स्त्री, सुत्त, शिष्य कहाते। 
अतः पिताज्ञा समुचित है, यह्‌ तथ्य सौम्य ! क्यो समन्नन पाते ?। १६॥ 
वत्फलं, हरिण-चमं धारण कर, चाहु वे वन मे ठहुरावे। 
है समथ, चाह वे सुञ्षको, भूपति-पद पर, सौम्य! बिठावे।॥ २०॥ 
धामिकवर ! धर्मज्ञ! जगत मे पिता-हेतु गौरव-मति जैसी। 
होती जनकौ, माके प्रति भी सदा चाहिए जन-मति वैस ॥ २१॥ 
विपिन-गमन~अज्ञा मुञ्लको दी, माता-पिता सुधामिक ने जब। 

फिर कंसे उनके विल्द्धमै, कर सकता व्यवहार अन्य अव ।। २२॥ 


१ोकसे दुबली; २ त्तिरस्कार करके; ३ तिन्दाके योग्य) 


२२ श्रीमद्‌वात्मीकीय रामायण (अयोध्याकाण्ड) 
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त्थथा सज्यघयोध्यायां  पाप्तव्यं लोकसच्छत्तम्‌ । 
वस्तव्यं दण्डकारण्ये मथा वल्कलवास्ता ।॥ २३॥ 
एवपरुकत्वा वह्‌ाशजो विभागं लोकसं निधौ । 


व्यादिदय च महारज दिवं दश्नरथो गतः॥ २४॥ 
ख॒ च प्रमाणं धर्मा रजा लोक्रगुसस्तव। 


पिच्नरा दत्तं यथामागपरुपमोकतु त्वमहसि ॥ २५॥ 

चतुदश समाः सौध्य दण्डकारण्यसाधितः । 

उपभोक्ष्ये त्वहं ठत्तं भामं पिन्ना अहुस्मना। २६॥ 
यदश्रवीन्ध् ` नरलोकक्त्छरतः 


पिता षहात्मा विदुधाधिपोपमः। 
तेव सभ्ये परमात्सनो हतं 
स स्ेंलोकेश्नरभावमन्ययम्‌ ॥ २७ ॥ 


(1 हस्ये भीसत्रासावणे वात्मीक्षीपे मादिफानच्येऽयोध्याकाणड एकाधिकशततसम. तर्मः ॥१०१॥ 


टय धिकशदतमः सर्गः 
भरत ष्ठा पुनः भौरा सै राच्ये प्रहुण करने कप अनुरोध करके ढनते 
पिताक भन्यु छता समाचार वतताना 

समस्य वचनं श्रुत्वा भरतः प्रच्युवाच ह्‌। 
क्रि मै धर्ता निहीचस्थ राजधमंः करिष्यति॥ १॥ 
साष्तोऽयं सदा धपतैः स्थितोऽल्माघु नरषंभ। 
ज्येष्ठे पुत्रे स्थिते रजा न कनीयान्‌ सवेच्लृपः)) २॥ 
स॒ समृद्धां यता साधमयोध्यां मच्छ राघच। 
अभ्निषेचय  चत्ानं दुलस्वास्य भवाय नः॥ ३॥ 
राजानं मानुषं प्रह्वत्वे सम्मतौ मम। 
यस्य धर्मार्थसहितं वृत्त ताहुरमानरुषम्‌ ।॥ ४ 1 
केकयस्थे च मयि तु त्वयि चारण्यनािते। 
धीमान्‌ स्वर्गं गतौ राजा यायजूकः सतां मतः॥ ५५ 


निष्कान्तस्यत्र भसति सह्टसीते सलक्ष्मणे । 
दुःखशोप्नभिभ्रुतस्तु सजा च्रिदिवमभ्यगात्‌ ।। ६॥ 
उत्तिष्ठ पुरुषन्धाघ्र न्ियतास्रुदकं पितुः । 


अहं चायं च शचरुघ्नः पूर्वमेव एतोरकौ।) ७॥ 


हिन्दी पद्यानुषाद (सर्मे.१०२) ४२३ 


आदत१ राज्य, अयोध्या मे रह्‌, तुम्हे प्रप्त करना है जग-हित । 
एवं भक्षको ` वल्कलधर्‌ हौ दण्डक वन र्ना है समचित । २३॥ 
क्योकि नृपति दशरथ वै, बहुजन-सस्मुख आनज्ञाएं दोनो-हित । 
पृथक्‌-पृथक्‌ दे इस प्रकारसे हीदँ हृए स्वगेको प्रस्थित ॥ २४॥ 
है प्रमाण, जग-गुर धर्मात्मा इससे, दत्त पिताके दाश) 
अब निजश राज्योपभोग ही करना है कतव्य तुम्हारा।) २५॥ 
सौम्य! चतुदश वंशोंतक्र्भै, दण्डक वने हकर सुस्थिरः) 
राज्य-भाग-उप्रभोग कङ्गा, पिता महात्मा-दत्त तथा फिर। २६॥ 

इन्द्रोपम तेजस्वि महात्मा, मनुज-लोक-सम्मानित 

क्म पिता जो, उसमे मै, समञ्ञ रहा निज अति हित । 

उनकी आज्ञा के विरुद्ध अब, सकल लोकपति विधिर का 

अविनाशी पद भी, श्रेयस्कर मृक्षेन होगा निभ्चित | २७॥ 


{} श्री वाल्मीकि-निभित जाषंरामायण गादिकाव्य के अयोध्याकाण्डे 
एक सौ एकां सगे समाप्त 1} १०१ 1 


टक सौ ददश सभं 
भरत का पुन; श्रीरामे राज्य प्रहुण करने प्ता अनुरोघ् करके उनसे 
पित्ताकौष्रस्यु क्ता क्षघाचार चताल 

राम-वचन सुन, कहा भरतने, अनधिकार मै शासन-वञ्चित। 
अतः राज-धर्मोपदेशसे क्या होगा, भैया! मेरा हित) १॥ 
नृवर { हमारे यहां सदा से हुआ सनातन धर्मं भु-पालन। 
ज्येष्ठ नुपति-घुतके होने पर, पाता नहीं अनुज राञ्यासन। २॥ 
अतः समृद्ध अयोध्या मे अब मेरे साथ चले रघुनन्दन! 
तथा करये ! कुलाभ्युदय °-हित, अपता भूपति-पद-अभिषिञ्चन।। ३॥ 
सब कहते नुपको नर्‌, कहता मै, वह्‌ है, देवत्व-प्रतिष्ठित । 
नुप-धमार्थाचरण , सहज मानवसे संभव है न; सत्‌कथितः) ४॥ 
आप चले आये थे वनम एवं जब मै था -केकय-स्थित) 
सज्जन-मान्य सुधी नृप, आज्ञा देकर हुए स्वगंको प्रस्थित्त। ५॥ 
सीता, लक्ष्मण-सहित अपकर ज्योही हआ रखज्य-निष्कासन । 
व्योही राजा गये स्वगं को, दुःख-शोक से हौ पीडति मत।। ६ ॥ 
उदये पुरुषसिह्‌ ! जल-अञ्जलि-दान कौलिये ! पूज्य पिता-हित । 

मै शतुध्न-सहित, कर आया, पहले ही उनको जल-तर्पितऽ।॥ ७॥ 

१ सआदरणीय; २ प्रस्य क्तिया; ३ ब्रह्य; ४ वफ फौ उद्रि; ५ नृप 
जंसा धं जोट अथं प्ता आचरण; ६ यह्‌ फवन सत्प है; ७ जलांजचि ) 


६२४ श्रीमद्वाश्मीकीय रामायण (सयोध्याकाण्ड) 


प्रियेण छलि वतं हि पिवरलोक्तेवु राघव । 


अक्षयं भवतीत्याहूर्भवांद्चव पितुः प्रियः ८॥ 
त्वामेव पो्च॑स्तव दश्ंनेप्यु- 
स्त्वय्येव सत्तामनिवत्यं बुद्धिम्‌) 
त्वया विहीनस्तय फोफरुश्ण- 


स्त्वां संस्मरश्नव गतः पिता ते\ ६ ॥ 
1 इत्ये भौकद्रानायणे वाह्मीष्ठोये माविकागयेऽयोध्याकाण्डे टयधिफशततमः सभ: ॥ १०२॥ 


व्रयधिकशतत्तसः समैः 
भौरा आदि का तिलाप, पित्ता ठे लिए जलाञ्जलि-दान) पिण्डदान मौर सरन 


तां श्रुत्वा करणां वाचं पितुरमरणसं हिताम्‌ । 
राघवो भरतेनोक्छा वभूव गतचेतनः । १ ॥ 
तं तु वच्रसिवो्घुष्टमाहुषे दानवारिणा | 
वारवच्ं भरतेनोक्तममनोक्नं परंतपः! २॥ 
प्रगृह्य रासो बाहू वं पुष्िताङ्खु इवं वरमः। 
वने परशुना छृचस्तथा भुवि पपात हु\ ३॥ 
तथा हि पत्तिं सभं जगतां जगतीपत्तिम्‌ । 
कूलघातपरिश्रान्तं प्रसुप्तमिव कुञ्जरम्‌ । ४॥ 
भ्रातरस्ते परहिष्नासं सर्वतः शौककितम्‌ । 
स्दन्तः सह व्ेह्या सिषिचुः सलिलिन व॥ ५॥ 


स॒ दु संज्ञं पुनलंब्ध्या नेत्राभ्यामशरुमुत्घुजन्‌ । 
उपाक्रामत काकुत्स्थः कृपणं वहु धाषिवुत्‌॥ द६ै॥ 
स॒ रतः स्वर्गतं भुत्वा पतिर पृथिघपतिन्‌) 
उवाच भरतं तावथ धर्मात्मा धमम॑संहितम्‌ \\ ७ ॥। 
क्रि करिष्याम्ययोध्यायां ताति दिष्य याति गते। 
कस्तां राजव साद्धीनानयोध्यां पालयिष्यति ॥ ८ ॥ 
क्रि नु त्स्य मया कार्यं दुर्जातेन महात्मनः) 
यो मृतो मरम शोकेन स सया न च संस्छरतः॥। £ ॥ 
महौ भरत सिद्धार्थो येन राजा त्वयानघ। 
शनरघ्न च सर्वेषु ्ेतछ्त्येवु सत्छृतः \\ १० ॥ 
निष्प्रधानामनेकाग्रा नरेच््र॑ण विना कृताम्‌ ) 
निवृत्तवनवासोऽपि नायोध्यां गस्तुपुत्सहै \॥ ११ 


हिस्दौ पदानुकाद ({स्ग-१०३) 


राघव { प्रिय ुत-दत्त जलादिक, पितरलोक मे होता अक्षय । 
यहं कहते सव ओर आप ह पुञ्य पित्ता के अतिप्रियं निश्चय ।॥ 
पितता आपसे विलगहृएतो हुए शेग-शोकान्वित 
ओर आपके दशंनैच्छथे वे शोकित तब निरिचत । 
तथा आपसे निरत बुद्धि को अलगन कर अपनीवे 


करते हुए आपका चिन्तन, हृंए स्वगं को प्रस्थित ६ ॥ 


|| श्री वात्मीि-निमित आषंरामायण आदिकाव्य के अयोध्याकाण्डे 
एक सौ दूषरा सगं समाप्त \। १०२॥ 


एक सो सीरा सगं 


६२५ 


८ ॥ 


श्रीराम आदि का विलाप, पिता के लिए जलाञ्खलि-दास, पिण्डदच भौर रोद॑त 


प्रात्र भस्त से, करुण-वार्तां पिता-मूत्यु सम्बन्धिनि सुनकश। 
दुवके कारण राम ही ग्ये तव भचेत एसे अवतर पर॥ 
रणं दानव-रिपु महेन्द्र से त्यक्त वच्र-सम, अत्ति अमनोहुर। 
भरत-कथित उस कथन-वख का राम परंतप ने तत्र सुनकर ॥ 
अपनी दोनों सृजा उठाकर, गिरे राम, पृथ्वी पर्‌ एेपे। 
पुष्पित शाखा-वृक्ष कुल्हाड़ी से कट करके वन मँ जसे ॥ 
लगते थे वे राम महीपति तब मानो हो कोई कुञ्जर१। 
भिरा, स्व-दोंतोसे सरिता-तटको विदी्णे करने से थककर।। 
फिर सीता-सेग तीनों भाई, लगे परकर उनको रोने। 
ओर शोक-कृश, महैष्वासय्को, जस -जल से लभे निगोने॥ 
हुए राम काकष्स्य कुछ समय बाद, वहां जब पृनः सचेतन । 
तब वे अश्नु वहाकरं करने लभे दीन वाणी भै विलपन ॥ 
स्वगं-गमन, भूपति दशरथ का, वे धर्मात्मा राम श्रवण कर्‌] 
कहते लगे, भरत से एेसे वाक्य, धर्म॑-यत उप्र अवसर पर॥ 
पितता गये जब स्वर्गं, करूणा तब क्वा भला अयोध्या चलकर ? । 
पिता नृपत्तिवर-हीन अयोध्याको पलेगा कौन धरणिधर ?॥ 
हा जो मरे शोकसे मेरे, दाहं न उनका कर पाया। 
पिता महात्माका सने क्या व्यर्थं जन्मलै, काथं निभाया ?॥ 
अहौभाग्यदहै भरत तुम्हारा, हो कृतकृत्य अनव ! तुमं निश्चित । 


जोकि हए तुमचे रिपृष्नः से, पिता, प्रेत-छत्यों मे सत्कृत ॥ १०॥ 


मुख्य न्रुप-विना, व्यग्र अयोध्या मे वन-वास्-वाद भी निश्चित) 


१ हाथो; २ महाधनुर्धरः; ३ शुष्न। 


नहो हौस्हा है जनेको, मेया मन अव तो उत्साहित । ११॥ 


६२६ श्रीषद्वाल्मीकीय रामायण (अयोध्याकाण्ड) 


समाप्तवनवासं मामयोध्यायां परंतय । 
फोऽनु शापिष्यति पुनस्ताते लोकान्तरं गते ॥ १२) 
पुरा प्रेक्य दुवत्तं फं पित्ता यान्याह सान्त्वयन्‌ । 
वाक्यानि तानि भोष्याचि छतः क्णंघुखान्यहम्‌ \ १३॥ 


एवमुक्त्वाथ भरतं मार्यासभ्येत्य सघवः। 
उचात् शोकसंतप्तः पुणचन्दरनिभाननाय्‌ )) १४॥ 
सीते धरतस्ते श्वशुरः पित्रहीनोऽसि लक्ष्मण) 
भरती दुःखमाखष्टे स्वर्गेति पृथिवीपतेः \ १५॥ 
ततो वहुगुणं तेषां वाष्पं नेचेष्वजायत। 


तथा नुवति ककुत्स्थ कुमाराणां यशस्विनाम्‌ 1 १६॥ 
ततस्ते श्रातरः स्ये भ्ृज्मार्वास्य दुःखितम्‌) 


अनुवञ्जगतीभतुः क्रियताबुदनं पितुः ।। १७ ॥ 
सा सीता स्वगतं श्रुत्वा उव्ुरं चं अहानुपम्‌। 
नेत्राभ्यासधुपुर्णाभ्यं न शशकेक्षित्‌ं श्रियम्‌ श्ट॥ 


सन्स्वियित्वा तु तां रामो उती जनकात्नजाम्‌ । 
उवाच लक्ष्मणं त्न दुःखितो दुःखितं च्वः\। १९॥ 


भानयेङ्गुदिपिण्याकं चीरमाहर चोत्तरम्‌ । 
जलक्ियार्थं तातस्य गसिष्याभि महात्मनः ॥ २० ॥ 
सीता पुरस्ताद्‌ त्रज॑तु त्वमेनालधितो नंज) 
अहं पञ्चाद्‌ मभिष्थानि गति्येषा युदएरणा 1) २१॥ 
ततो नित्यानुगस्तेषां विदितात्मा भहुभतिः । 
मृदु्दान्तिश्च ` कान्तश्च राते च दृढभक्तिसान्‌ । २२५ 
सुसन्रस्तंनृपसुतः साधं नादवास्य राघवस । 
अवतारयदालम्व्थ नदीं मन्दान्तिनीं चिवाभ््‌ \) २३॥। 
ते युतीर्थ ततः छृच्छ्ादुपगस्य यशस्विनः । 
नदीं मन्दाकिनीं रम्यां. सदा पुष्पितकाननास्‌ ॥ २४ ॥ 
रीघ्रल्लोतसमासाद् तीर्थं ज्िवमफरदंमम्‌ । 
्िषिचुप्तुदकं रज्ञे तत एतद्‌ भवत्विति \! २५॥ 
प्रगृह्य तु महीपालो जलापुरितपञ्जलिम्‌ । 
दिशं याल्धामधिमुखो रुदन्‌ वचनसत्रनीत्‌ \\ २६॥ 
एतत्‌ ते राजतरार्दूल विभलं तोयमक्षयत्‌ । 


पिवरलोक्गतस्याश्च महत्तयुपतिष्ठतु !\ २७॥ 


हिन्दी पद्यानुवाद {चमं -१०६३ ६९ 


कीन, परतप ! मृजे अयोध्या मे, वन-वासावधि-समास्ति पर्‌ । 
देा क्तव्योपदेश अव, गये स्वगं जव पिता नृपतिवर ॥ १२॥ 
कहते थे सान्त्वना-वचन जो, पिता. देव संदुवृत्त ॥ हमारे । 
वही कर्ण-मुख, वचन सुनुंगा, किसके मुख से अवरम प्यारे ?।॥१३॥ 
राम शोक-संतप्त, भरतसे इस प्रकार की वार्ता कटुक । 
वोले, निज पत्नी-समीप अआ, चन्द्रमूखो अनुपम अति सुन्दर ।॥ १४॥ 
ए्वमुर तुम्हुपरे मरे, हो गये पिता-हीनं संतति { अव लक्ष्मण । 
नूप-स्वर्गारोहण-दुःखद अति, भर्त सुनाते वार्ता इस क्षण ॥ १५॥ 
हए कमार यशस्वी वे सव, दुखी रामके यह कह्ने पर। 
जर सभीके नेघ्रों से फिर वहने लगे अश्रु के निक्षर॥ १६॥ 
दुखी रामकोदी सु-सान्त्वना, भ्राताओं ने तते यह्‌ कहकर । 
पेया ! दान कीजिए ! भूपति पूज्य पिता को जल, अञ्जलि भर ॥ १७॥ 
अपने तपति श्वसुर्का सीता, स्वगं-गमन-वृत्तान्त श्रवण कर) 
देख न पाई निज प्रियतम को, तव थे उनके नेत्र अश्नु-धर ॥ १८॥ 
दुखी रामने, सहित जनकजा" को देकर सान्त्वना शोघ्रतर। 
कहा, अस्यधिक दुखी निजानुज उन लक्ष्मण से उस्र अवसर पर ।॥ १६ ॥ 
पिसा दंगुदी ~फल लाभो तुम } चीर दुपट्ा भौ मव लक्ष्म | 
पिता महात्माको जल देने, क्योकि चला म अव तत्क्षण ॥ २०॥ 
सीता आगे चले, चलो तुम उनके पेटी, लक्ष्मण ¡ अव। 
तथा तुम्हारे पचे मै, प्रचलित दाहण-परिपाटो यह सव ॥२१॥ 
वहाँ कुलागत सेवक एवं _आत्म-ज्ञानि धीमान ्रेष्ठतर। 
मृदु-स्वभावि, तेजस्वि, जितेन्द्रिय तथा सवथा राम-भक्तवरः ॥ २२॥ 
वे सुमन्त्र तव, राज-सुतो-सग रामचन्द्र को धं वेंधाकर। 
णीघ्र चे गये निज हृस्ताश्रये देकर शिव मन्दाकिनि-तट पर॥२३॥ . 
सुन्दर घाट, सुपुष्पित कानन-रम्य नदी मन्दाकिनि-तट पर । 
बड़ी कठिनता से पहुचे वे परम यशस्वी त्रेपति-पूत्रवर्‌।) २४॥ 
वेग-प्रवाहित-पंक-हीन शिव तीथे-रूप जल ले करके तवब। 
अञ्जलि देकर कहा उन्होने, पिता! आप यह्‌ जल पायं तव ॥ २५॥ 
जल से पूरित अञ्जलि लेकर, एम उस समय भूमिपाल वर्‌ । 
सोले रोते हए इस तरह ॒द्रिणा दक्षिणा को निज मूख कर।। २६॥ 
निर्मल जल यहु, नृपति-शिरोमणि पितरलोक-गत पिता ! सु-निश्चय । 
मेरे द्वारा दत्त, आपको मिले, वर्ह पर हौकर अक्षय ।॥ २७॥ 





१ सीता; २ मालकगतो} २ लक्ष्मण; ४ हायसे सहारा फर) 


६२०५ श्चीमदुवत्मीकौय रामायण (सयोध्याकाण्ड) 


ततौ मन्डाकिनीतीरं प्रत्युत्तीयं सं राघवः । 
पितुश्चकार तेजस्वी निर्वि श्राघरभिः सह्‌ ॥२८॥ 
एेङ्गुदं घदरं सधं पिण्याक दभंसंस्तरे । 
न्यस्य रामः सुदुःखार्तो रदन्‌ वचलमन्नवीत्‌ \ २९ ॥ 
इदं भुङ्क्ष्व महाराज प्रीतो यदशना वयम्‌, 


यदच्लः पुषषो भवतिं तदन्नास्तस्य देवताः! ३० ॥ 
ततस्तेनैव मार्गेण प्रसयुत्तीये सरित्तटात्‌ । 
आश्रोह्‌ नरव्याघ्रो रम्यसानुं महीधरम्‌ ।॥ ३१॥ 
पतः पणक्रुटीहारसासाद्य जगतीपतिः । 
परिजग्राह वाणिभ्यासुभोौ भरतलक्ष्पमणो ।। ३२॥ 


तेवां तु सदतां शब्दात्‌ प्रतिशब्दोऽभवद्‌ गिरौ) 
ध्रात्णां सष संदेहा सिहानां नदंतामिच ॥ ३३ ॥ 


महाबलानां रुदतां कु वताघ्रुदकं पितुः 
विज्ञाय तुमुलं श्वं त्ता भरतसंनिकाः ।॥ २४॥ 
अब्रुवक्ष्चापि रमिण भरतः संगतो ध्रुवम्‌ । 
तेषामेव महाञ्शब्दः शोचतं पितरं मृतम्‌ ॥ ३५॥ 
अथ वाहान्‌ परित्यज्य तं स्वंऽभिसुखाः स्वनम्‌ । 
अप्येकमनसो जग्मु्यंथास्थानं प्रधाविताः ॥ ३६॥ 
हूयेरन्धे गजेरन्ये रथेरन्धे स्वलंकृतः । 
सुक मारास्तथेवान्ये पद्धिरेव नरा ययुः ।। २३७ ।। 
अचिरप्रोषितं रामं चिरविग्रीषितं यथा । 
व्रष्ट्कामो जनः सर्घो जगाम सहसाश्रमस्‌ ।॥ ३८ ॥ 
घ्रातृणां व्वरितास्ते तु द्रष्टुकामाः समागमम्‌) 
ययुंहुविधेयनिः खुरनेमिस्माकुलेः ।\ ३९ ॥ 
सा भुमिबहुभिर्यानं रथे मिसमाहूता । 
सुमोच तुशुलं शब्वं खोरिवाश्चसमागमे ॥ ४०॥ 
तेन चित्रिता नागाः करेणुपरिवारिताः । 
आवापथन्तो गन्धन जग्मु रस्यद्वनं ततः ॥ ४१ ॥ 
व राहुदकसिहा्च महिषाः  धुसरास्तथा) 
व्याघ्रगोकणंगवया विच्रेयुः पृषतः सह ।। ४२ ॥ 
रथाह्हुसाननत्थूहाः प्लवाः कारपडवाः परे । 


तथा . पुस्क्ोकिलाः कौञ्चा विसंज्ञा भेजिरे दिशः ४२॥ 


हिन्दी पद्यानुवाद {समं-१०३) ५२९६ 


मन्दएकिनि-जल से वाहूर आ, निज च्राताओंके संग मिलकर । 
पिण्डदान तेजस्वि राम मे किया पिता-हित सरिता-तट पर ।॥२८॥ 
बेर मिले, इंगुदि-गूदे का पिण्ड कुशासने परर फिर रखकर । 
रोते हृए दुख रघुनन्दन बोले पिण्ड - इदान ~ अक्सर पर।॥२९॥ 
मोद-पहित भोजन स्वीकारे] महाराज! है यही सुलभ अव। 
क्योकि मनुज के खाद्य-अन्नको, स्वीकृत करलेतेहं सुर सब ।३०॥ 
उसी सां से सरिता-तट के उपर आकरके नुसिहवर। 
राम चढ़ गिरि चित्रकूट पर, जिसका शिखर वहत था सुन्दरं ॥३१॥ 
पणकटी का द्वार्‌ प्राप्तं कर जमतीपतिवे उस अवेसर पर्‌। 
रोने लगे, भरत-लक्ष्मणको, उभय करोमे वहू पकड़कर | ३२॥ 
रुदन-श्ब्द चारों ध्राताओं का सीता-सह उस पवेत पर। 
होने लगा इस तरह, सानो हो सहो का ही गजंन-स्वर।। ३३ ॥ 
पिता-जलाञ्जलि-दत्त सहावल च्राताभों का तुमुल" रुदन-स्वर । 
सुनकर वहां भरत के संनिक, भय-शंका से गये सभी उर} ३४॥ 
फिर बोले आपसमें, अव हैँ मिले रामसे भरत सुनिर्चित। 
रोदन-स्वर-णोकित श्राताओं का है निज स्वर्गीय पिता हिति । ३५॥ 
यह्‌ कहं, निज-निज वाहन तजकर जिस स्थल पर होता था वह्‌ स्वर्‌ । 
दौड पड़े एकाग्रचित्त हौ उसी दिशा को वे सव भमुख कर।) ३६॥ 
ओर अन्य सुकुमार, अलंकृत रथौ, गजो से चला मनुज-दल । 
तथा बडे वु घोड़ों परः चड़ ओौरं चल दिये तव कुछ पैदल । ३७ ॥ 
स्वल्प समय-आगतर,भी लगते थे वेराम चिरागततञ वन में। 
अतः चले सहसा आश्रम को, सव दशंन-इच्छा रख मन में।। ३८ ॥ 
वे सव, चारों ध्रातु-मिलनके दशन कौ उत्सुकता भरकर। 
विविध खुरो, परहियों के वाहन, यानोंभ्से चल पडे शीघ्रतर) ३९॥ 
बहु रथ, यनाक्रन्ताऽभूने शब्द किया भीषण तब वेसे। 
मेघाच्छन्न गगन मे होता गड़-गड शब्द भयंकर जैसे । ४०॥ 
नाद-भीत गज, हस्विनियो से धिर, उस सुस्थल को कर मद-गन्धित । 
आगे शीघ्र वहांसे एवं हुए दर्रे वन को प्रस्थित) ४१॥ 
तब वराह, भेडिये, सिह, मृग, समर ओौर गोकर्णं वनेचर७ । 
भसे, व्याघ्र, गवय चितकबरे सभी हो गये वहां त्रस्ततर \ ५२॥ 
चक्रवाक, वक, कारण्डम्‌, नर्‌ ~ कोकिल, हंस, क्रौञ्च पक्षीवर, 


जल-कुवकुट आद्कि अचेतहौो भगे सन्नी दिशिमें भय खाकर] ४३।, 


१ घोर; २ श्ोडसमेन सेहो खये हृष्‌; २ वहत समयत अये ठर; 
ष तरवारि ; ५ अनेक सदारिणों श्रार से ददी द एक मम विज्ञेय ४. -8 संगलो { 


॥ 


६३० श्रीमद्वाहमौकोय रामायण (अयोध्याकाण्ड) 


तेन शम्देन तित्रस्तेराकाशं पल्षिभिवृतम्‌ । 
मनुष्रावृता भुलिरुभयं प्रबभौ तदा ॥ ४४॥) 
ततस्तं पुरुषव्याघ्रं यशस्विनमकलमषम्‌ । 
आसीनं स्थण्डि राम्रं ददशे सहता जनः\॥ ४५॥ 
विगहैमाणः कंकेयीं मन्थरासहितामपि । 
असिगस्थं जनो रामं वाष्पघुणंमुखोऽभवत्‌ \ ४६ ॥ 
तान्‌ नरान्‌ वान्पपूर्णाक्षान्‌ समीक्ष्याथ सुदुःखितान्‌। 
प्येहवजत धमनः पित्रुवन्मातुनच्च सः ॥ ४७॥ 


स॒ तत्र॒ कास्वित्‌ परिषस्वजे नरान्‌ 
नराङ्त केचित्तु तसभ्यनादयन्‌ ! 
चकार स्वन्‌ सवयस्यवास्धवान्‌ 
यथाहनासाद्च तदा नृपात्मजः \॥ घल ॥ ` 
ततः स तेषां रुदतां महात्मनां 
भुवं नसत खं चानुचिनादयन्‌ स्वनः 
गुहा भिरीणां च दिशद्व संततं 
मृदङ्खघोधप्रतिमो विश्ुश्नुवे ।। ४९ 11 


॥) ष्या प्रीमदानायपे वात्दी्ीपे बादिकाव्ेऽयोध्याकाण्डे उयधिकशततमः सगं; ॥१०३। 


चतुर धिकशततमः सर्गः 


वसिष्ठ जी के क्षा जाती हई फोत्तत्या का मन्दाकिनी के तट पर सुमिता आदि 
कते समक्ष दुःखपुणणं उद्गार; श्रीराम, लक्ष्मण घोर पोताके दारा 
भातामों फी चरण-वन्दना तथा वसिष्ठ जौ को प्रणाम करके 
श्रीराम आदि फा सत्तके साय वेठना 


निष्ठः पुरतः कृत्वा दारान्‌ दशरथस्य च। 


जभिचष्रास तं देशं रामदशंनतषितः॥ १.५ 
राजपलन्यद्च गच्छन्त्यो सन्द मन्दाकिनीं प्रति। 
ददशुस्तत्र तत्‌ तीर्थं रामलक्ष्मणसेवितम्‌ । २॥ 
कौसल्या ताष्पपु्णेन शुखेन परिशुष्यता । 
सुमित्रामब्रवीद्‌ दीनां याहचान्यां राजयोषितः \ ३ ॥ 
षदं तेषामनाथा्ां धिलष्टमविलष्टकमंणाम्‌ ! 


वने प्राक्कलनं तीर्थं ये ते निचिषयीकताः।॥ ४ ॥ 


[1 


॥ 
॥ 


हिन्द पद्चानुवाद ( सर्ग-१० ४) ४६३१ 


शब्द-भीत बहु हृ गगन तव॒ पक्षि-समूहों से छादित अति। 
तथा नरोंसे भूमि, अतःथी दोनोंकौ शोभा सम, सम्प्रति" | ४४॥ 
सहसा लोगों ने देखा तब उस अश्चरमके पास पर्हुचकश। 
अनघ यशस्वी पुरषसिह है, राम विराजे शुभ वेदी पर ॥ ४५॥ 
सवके मुख हो गये अश्रु से अप्रं रामके पास पहुंचकर । 
तथा मन्थरा, कंकेयीको निन्दा करनै लगे सभी नर ॥ ४६॥ 
उन सव्केथे साश्रु नयन तब, थासव्मेंदही दुख अति छाया) 
उन्हं देख, धार्मिक राघव नै, मात-पिता-सम हदयं लगाया ॥ ४७ ।। 

कुष्ठ लोगों को हृदय लगाया, वहं रामने तब फिर 

हुए लोग कुछ वहाँ पहुंचकर, राम-पदों मे नत सिश्। 

रास वरृपति-चुत ने तव अगत मिं, बन्धुजनोंका 

यथायोग्य सम्मान किया अति निज मन को कर सुस्थिर ॥ ४८ ॥ 
रोदन-शव्द महात्माओं का तब था जो अति भाता 
वह सब दिग्‌, भू, शेल. गफा, नभ में था भरता जाता । 
मौर निरन्तर वह्‌ प्रति्ट्वनि थी, तब लगती कृ एेसी 
जैसे कोई भीमकाय ही वाद्य मृदंग वजाता | ४६॥ 

1) श्री वाल्मीकि-निर्मित वाषेरामायण आदिकाव्यं के अयोध्याकाण्ड 

मे एक सौ तीसरा सगं समाप्त)! १०३}, 


एक सो चौथा सभं 


वसिष्ठ जी के साथ आती हुई कौसल्या क्ता मन्दाकिनी के तट पर्‌ चुधिवा आदि 

के सपक्ष दुःखयपृणं उदगारः; भ्रीरा्, लक्ष्मण र सीताके हारा 

माता्जो कौ चरण-वन्दना तथा वचिष्ठजीको प्रणाम करके 
श्रीराम आहि कः सवके साय बैठना 

दशरथन-दाराओं को आगे करके वे वसिष्ठजी ऋषिवर । 
आश्वम-ओर चले, मनम श्रीराम-दरश-अभिलाषा रखकर। १॥ 
मन्दगती से वे महिलाए आई जव मन्दाकिनि-तट पर्‌। 
देखां चाट, सभी ने लक्ष्मण-सहित राम-स्नानस्थल सुन्दर ।॥ २॥ 
कौसल्या-मुख हुआ अश्रु-युत, शुष्क, उदास उस समय तव अत्ति। 
ओर उन्होने कहा, सुमित्रा एवं राजरानियोंके प्रति॥ ३॥ 
देते कीन क्लेश किसी को जो अनाथ-सम राज्य-वरहिष्करृत। 


पहले-पहल विपिन-दुगंम यह घाट कररहै वे सुत स्वीक्रत। ४॥ 


१ (उस) सपय; २ निष्पाप; ३ दघ्रथ की रानियों! 


६२ श्रौमद्वात्मीकौय रामायण (अयोध्याकाण्ड) 


इतः सुभि पुत्रस्ते सदा जलसतन््ितः । 
स्वयं हरति सौतिचरियस पुत्र्य कारणात्‌ ॥ ५॥ 
जघन्यमपि ते पुत्रः छृतवान्‌ च तु गहः) 


प्रातुर्य॑दथेरहितं सर्वं तद्‌ गहत गुणेः॥ ६ ॥ 
अद्यायमपि ते पुत्रः वलेकानासतथोचितः । 
नीचानधंसमाचारं सज्जं ~ कसं प्रमुञ्चतु ।\ ७ ॥ 
दक्षिणाग्रषु दधषु सा इदं महीतले । 
पिचुरिडइमुदिपिण्याकं ग्यस्तलायतलोचना ॥ ठ ॥ 


तं भ्रमौ पितुर्चेन च्यस्तं रपसिण वीक्ष्य सा 
उवाच देवी कोत्या सर्वा दए्स्यस्नियः। € 1 


इद{पिक्ष्व(कुनाथस्य राघवस्यं सहात्सनः 1 
राघवेण पितुर्दत्तं पश्यतेतद्‌ यथादिधि ॥ १०॥ 
तस्य देवसमानस्य परथिवस्यं महात्सनः ¦ 
मेतदोपयिकं सन्ये भुक्तभोगस्य भोजनम्‌ \ १९१॥ 
चतुरन्तां वहीं भुक्त्वा महन्छसदृलो भुवि) 
कथमिङ्गुदिपिण्याकं स॒ भुङ्कते वयुधाध्िषः\। १२॥ 
अतो दुःखतरं लोके नल कित्वित्‌ भत्तिाति मे। 
यत्न रामः पितुदयादिङगुदीक्षोदनरद्धिमात्‌ \ १३ ॥ 
रातेणेङगरुदिपिण्याक्‌ पितुर्दत्तं समोक्ष्य भे । 
कथं दुखेन हद्यं न स्फोटति संहस्तधा ॥ १४\ 
भरुतिस्तु खत्वियं सत्या लौकिकी प्रतिभाति मे। 
यदन्नः पुरुषो भवति तवन्नास्तस्य देवताः ॥ १५॥ 
एवसार्ता सपलयस्ता  जश्नरुरारवाध्य तां तद्य। 
दवशुश्चाश्नमे रामं स्वरगेच्युतमिवानरम्‌ ।\ १६॥ 
तं भोगेः सम्परिस्यव्छं रामं सम्प्क्य सात्तरः। 
आर्ता मुभुचुरश्रुणि सस्वरं तोकक षितः । १७॥ 
तासां रासः समूस्थाय जग्राह चरणाभ्बरुजान्‌ 
मातुणां मनुजव्याघ्रः सर्वासां सत्थक्तंगरः \। १८ ॥ 
ताः पाणिभिः घुखस्पर्ञेमृह्रङ्गुलितलैः शुभः । 
प्रमनाजुं रजः पृष्ठार्‌  रामस्पायतलोचनाः \\ १६ ॥ 


सौमित्रिरपि ताः सर्वा मातृ; सम्परक्य इुःखितः। 
अभ्यवादयदासवतं दानं रामादनन्तस्म्‌ \\ २०॥ 


हिन्दी पचानुनाद (समग-१०४) २३३ 


यहा सुमित्रे! निरालस्य है पुव तुम्हारे लक्ष्मण अआति। 
एवं मेरे पृत्रदेतु दै सदा यहींसे जल ते जति।। ५॥ 
छोटी सेवा कस्ते, फिर भी पुत्र तुम्हारे हृए न निन्दिति। 
निन्य-कायं हँ चिना प्रयोजनः जोहो गुणी श्रेष्ठ श्राता-हित) ६ ॥। 
नहीं तुम्हारा सुतभीदहै. उस योग्य जो कि सहता है दुख अंति। 
लीटे साम, त्याग अधमोचितर कायं-समस्या तजकर सम्प्रति ।॥ ७॥ 
देखा, विस्तृतनयना ने भू-स्थित दक्षिण मु कुश-जासन पर । 
पिष्ट इगृदी-पिष्ड, सामने रक्छा पिता-हतु उत्तमतर। प ॥ 
देख, भूमि पर रचे पिण्ड को, दुखी रामके द्वारा वे 
दशरथ -भार्यभिं से वोलीं, वे देवी कौसल्या एेसे। &॥ 
वहूनौ ! यह इक्ष्वाकरु-कुलेण्वर राघव, पिता महास्माके हिते। 
देखो, रहै कर रहै स्वंथा विधिपे पितुको पिण्ड समर्पित । १०॥ 
सूर-सम, महामना तेजस्वी भोग चुके सृप भोग समुत्तम। 
उचित न मै मानती, इसलिए उनके हित इस भोजन का क्रम ।॥ ११॥ 
भोग चुके जो भोग, सिन्धुतककौ पृथ्वी का, नरपति इन््र-सम। 
वे भूपति कंसे खायेगे पिष्ट इंगुदीः- पिण्ड अनुत्तम ।॥ १२॥ 
समञ्च न आता मृञ्ले महदुंख अन्य जगतमें इसमे वढ्कर। 
जोकि पिताको पिष्ट इंगदी-पिण्ड साम दं, अति समृद्रतर।॥ १३॥ 
पिष्ट इंगुदी-पिण्ड रामदें, आज पिताको होकर शोकित। 
भला देख यह्‌, हदय न होता क्यों सहस्रधा? मेरा खण्डित ? \॥1 १४॥ 
जन-श्रुत्ति निष्चय सत्य लग रही, यह कि अन्नजोखातादहै नर। 
करते ग्रहण देवता उसके, उसी अन्नको उस अवसर पर्‌।॥ १५॥ 
आगे आर्ता कौशव्या को सौतं लार फिर समञ्नाकर) 
आश्चम में देखा, हों जसे शाम, स्वगं से पतित देववर । १६॥ 
साम भोगनत्यागी को देखा. उनकी सव माताओं ने जव। 
रोकर लगीं बहाने अस वे सव॒ शोकार्ता होकर तव । १७॥। 
मत्ताओं को देख, सत्यव्रत नृवर राम ने तत्क्षमं उठकर) 
करमशः उनके पद-कमसलो को स्पशं किया श्रद्धा से ञुककर्‌ ॥ १८॥ 
कोमल अंगुलि स्पशं - सुखप्रद ॒ हाथो से विस्तीणें - लोचना५। 
मोजो ने प्रारम्भ कर दिया, राम-पीठ की धूल-पौछना।। १६॥ 
देख दुवित माताओंको फिर लक्ष्षणभी हो गये दृखित-मन । 
किया उन्होने स्नेहपू्वंक धीरे से उनका पद-वन्दने। २०॥ 
१ जे उयेषठ भ्राता के लिए निष्प्रगेजन हो; २ निस्नवर्मके करते योग्यः 
३ मौज्‌दा क्लेशकेर परिस्थिति; ४ मालक्तेगनी; ५ हतास वष्डोपे; ६ प्रचलित 
कहावत; ७ पिशाल नेोवाचौ 1 


&३४ धरीमद्वाहमीकोय रामायण (अयोष्ष्याकाण्ड) 


थथा रामे तथा तस्मिन्‌ सर्वा ववृतिरे स्त्रियः) 


वृत्ति दशरथाज्जाते लक्ष्मणे शु नलक्षणे ।॥ २१॥ 
सीतापि चरणास्तासामुपसगृह्य दुःखिता 
शएवश्रुणामनश्नुपुणस्षी सम्बभूवाग्रतः स्थिता ॥ २२॥ 
तां परिष्वज्य दुःखार्तां माता दुहितरं यथा) 
वनवासकृता दीनां कौसल्या वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ २२३ ॥ 
वेदेहराजन्यसुता स्नुषा दशरथस्य च । 
रामपत्नी कथं दुःखं सम्प्राप्ता विजने वने॥ २४॥ 
पश्ममातपसंतप्तं परिकिलष्टसिवोत्पलम्‌ ! 


काञ्चनं रजसा ध्वस्तं विलष्टं चन्दरमिवाम्बुदेः॥ २५॥ 
मखं ते प्रक्ष्य मां शोको दहत्यग्निरिवाश्रयम्‌ । 
भरं मनसि वेकि न्यसनारणिसम्भवः ।। २६ ॥ 
नुवन्त्यामेवमार्तायां जनन्यां भरताग्रजः । 
पादावासाद्य जग्राह घसिष्ठस्य च राघवः + २७॥ 


(न 


पुरोहितस्याग्निसभस्य तस्य वं 


तृहस्पतेरिन्् इवास राधिपः। 
परगृह्य पादो सुसभूद्धतेजसः 

सहैव तेनोपविबेश्च राघवः ।! २८॥) 
ततो जघन्यं सहितः स्वमस्ति 

पुरप्रधानेश्च तथेव सेनिकेः। 
जनेन धमज्ञतमेन धमवा- 

नुपोपविष्टो मरतस्तदाग्रजन्‌ । २९ ॥ 
उपोपविष्टस्तु तदातिबीयेवां- 


स्तपर्विवेषेण समीक्ष्य राघवम्‌ । 
धिथा ज्वलन्तं भरतः कताञ्जलि- 

येथा महेन्धः प्रयतः प्रजापतिस्‌ \॥ ३० ॥ 
किमेष वाक्यं भरतोऽद्य राघवं 

प्रणम्य सत्कृत्य च साधु वक्ष्यति) 
इतीव तस्या्यजनस्य तत्त्वती 

बेभ्ुव कोतुहलमुकत्तमं तदा! २१ ॥ 


हिन्दी पद्यानुवाद (सर्म-१०४) ६३५ 


राम साथ व्यवहार किया था माताथो ने उत्तम जंसे। 
गुभ-लक्षण लक्ष्मण दशरथ-सुत-संग भी किया सभी ने वसे । २१॥ 
सभी सासुओंके चरणों मे दखिनी सीता भी प्रणाम कर्‌। 
खड़ी हो गयीं उनके आगे निज नयनो में ओंभू भरकर । २२॥ 
दुःखार्ता कौसल्या ने फिर स्ाश्नु*-नयन सोता को पाकर । 
कहा, विपिनवासी दीनाको, निज पूत्री-सम हुदय-लगाकर॥२३२॥ 
हे विदेह नृप-सुते! रामकी भायं! तुम इस निर्जन वनमें। 
दुःख भोगती क्यो ? दशरथ की पूत्रवधो ! क्यों आकुल मन में ?॥ २४॥ 
मेघाच्छादित चन्द्र, धूप से तप्त कमल, मदितं उत्पल रसम । 
सुते ! तुम्हारा मूख अकान्तः है, जैसे धूल-्वस्त सर्वोत्तम ॥ २५॥ 
मन मे संकट-अरणिज* है यह, शोक~अनल मूख देख तुम्हारा । 
हे वदेहि ! जलाता जसे अग्नि, स्व-जन्मस्थल वन सारा ॥२६॥ 
आर्ताः मातां करती थीं शोकित होकर विलपन जिसक्षण। 
राम, भरत-अग्रज ने पकडे तब वसिष्ठ के पृज्य श्रीचरण॥ २७॥ 
सुरपति इन्द्र बृहस्पति जीके पद ठते ह जसे 
छुए रामने श्री वसिष्ठके श्रीचरणों को वेसे। 
था वसिष्ठ का तेज अग्नि-सम तव अत्ति बढ़ता जाता 
भु पर बेठ शम उन्हीके साथ शिष्य-गुर्‌ जेसे।॥ २८॥ 
सभी सचिव, पुरवासि, सेन्य-जन, सचिव, धममंविद सज्जन 
जो अयेथे एकं साथी वहां परम उत्सुक मन। 
उन सबके संग, निज अग्रज के पी होकर तब फिर 
धाक प्रवर भरत जा बेठे लेकर अपना आसन । २६॥ 


भरत विक्रमी ने रामासन के समीप हो संस्थित 
तापस-वेशि राम को देखा ईदिव्य दीप्तिसे दीपित 
जोड अपने हाथ उस समय, उनके प्रति तव एमे 
जसे हो महेन्द्र ज्रह्याजी के समक्ष अति विनमित ॥ ३० ॥ 
तब था श्रेष्ठजनों के मन मे यह्‌ कौतूहल उत्तम 
देखे, भला राम का आदरं करते हुए यथाक्रम। 
मौर उम्ट करके प्रणाम फिर भदत कगे क्याये 
रामचन्द्र से वात समुत्तम, विधिवत होकर निभ्र॑म ॥ ३१॥ 





१ अ भरे; २ कुचलेहुए्‌ कमलः; ३ श्रौहीन, फुम्हूलाया; ४ संकट 
रूपी काष्ठ; > इखी। 


४२६ श्रीमदृवात्मीकौय रामायण (अयोध्याकाण्ड) 


स॒ राघवः सत्यधुतिक्च लक्ष्मणो 
महानु्ावो भरतश्च घामिकः। 
वृताः सुहुद्डिस्व निरेसिरेऽध्यरे 
यथा स्वस्यः सहितास्व्रयोऽग्नयः !\ ३२ ॥ 
॥ इत्यार्षे भोमद्रासावमे बाहमीक्तोये भआादिकण्येऽयोध्यःकाण्डे चत्ुरधिकश्ततमः समं; ॥१०४। 


पञ््चयादिकूशततमः सभ 


भरत का भराम फो असोष्या से चलफर राउय ब्रहूण करने के लिए फहुना, 
श्रीराम फा जीवन फो मनित्यतता वताते हुए पिताफी स्यु के लिए 
णोफनफरमे फा मरत ष्ठो उपष्ेश देना आर पिताकफो भान्ञा 
का पालन फएरमे फे दिए ही सज्य प्रहुणत सरके वन 
मे रह्नेफाषही दुद्‌ निएचय बताना 


ततः पुरुष्िहान बूतानां तेः सुहुद्गणेः । 
शोचतामेच रजनी दुखेन ` ग्यत्यवत्तत \ १ ॥ 
रजन्यां युप्र्ातायां प्नातरस्ते सुहुद्वृताः ¦ 
मन्बाकरिन्यां हृतं जप्यं छत्वा रापुपागमन्‌ } २॥ 
तुष्णीं ते समुपासीना न फरिचत्‌ †कचिदद्नवीत्‌ । 
भरतस्तु युहुन्तश्ये सामं वचनमत्रचीत्‌ ।\ ३ \\ 


सान्त्विता नामिका समाप्ता दतं राज्यमिदं सम। 
तद्‌ वदानि त्वेवाहं भ॒दक्ष्व राज्यमकण्टकम्‌ \॥ ४॥ 


महतेबाम्बुषेगेन भिन्नः सेतुजलागमे । 
दुरावरं त्वदन्येन राञ्यलण्डमिदं महत्‌ \॥\ ५५ 
गति खर इवाश्चस्य ताक्ष्यस्येव पतत्रिणः ¦ 
अनुगन्तुं न शक्तिम गाति तव महीपते ।॥ ६ ५ 
सुजीषं नित्यशच्छस्य यः परंरपजीभ्पते । 


राम कैन तु , इ्जीषिं यः परानुपजीबति ५ ७ 
“ यथा तु रोपितो वृक्षः पुरुषेण विवधितः। 

स्वकेन दुरारोहो , रूटस्कन्धो महाद्रुमः ॥ ८ ॥ 

स॒ यदा पुषिप्तो भुत्वा फलानि न बिदशंयेत्‌ । 

स॒ तीं नानुभवेत्‌ प्रीति थस्य हितोः प्ररोपितः। & ॥ 

एषोपमा सहयाहो तदथं वेत्तमहंसि । 

मर्रत्वमस्मान्‌ वृषस्नो भरतं भृत्यान्‌ न शाधि षि १०॥ 


हिन्दी पानुवाद (र्गे-१०६५) ६२७ 


सत्यव्रत श्रीराम ओर वे महामना श्री लक्ष्मण 
एवं धाभिक भर्त आदि ये तीनो भाई उस क्षण । 
निज सुहदो से धिरक तथे शोभित हीते एेसे 
जसे चिरा सदस्यों से मख-अग्ि्रय१ सु-विलक्षण ।। ३२ ॥ 
` ]} श्वौ वाल्मीकि-नितित भाषंरामायण आदिकाष्य के भयोध्याकाण्डमें 
एक सौ चौरा सगं समाप्त !। १०४ | 


एक सौ चतां घर्भं 
भरत फा धरौघ को अयोध्या म चलकर राज्य प्रहुण करने के लिए फहूना, 
भ्रीराम्‌ क्ता जीवव छी भतित्यतता वताते द्ुए पिता कती स्न्धुं के लिए शोक 
न करने फा मरत को उपदेश वेना भौर पिता प्तौ आनना का पालनं 
फरने के लि्‌ ही रत्य ्रहुणन फरके वधते रहूनेकाही 
दुष्ट चिग्चथ वतानां 

रामादिक नरसिह भाव्यो एवं सब मन्न से धिरकर। 
पिता-शोक मेही बीती वह, रस्जनी वहुत-वहुत ही दुखकर)। १॥ 
प्रातः गये भरत भ्राता तय, मिघ्ों संग मन्दाकिनि तट पर। 
आये राम-समीप पुतः सव, स्तान, हवन, जप आदि पूणं कर। २॥ 
वहं न कोई बोल र्हा था सभी शान्त थे उस अवस्षर्‌ पर) 
तभी सुहुद्‌-मध्यस्थित बोले भरत, राम से वचन सरल तर॥ ३॥ 
म्ले दिया जो, मेरीर्माँ नै, पाकर वरद पिता कै द्वारा 
भोगे आप! उसे मै देता, अपना राज्य अकण्टकं सारा।) ४॥ 
वर्षा-जल-प्रवाह्‌ से खण्डित, सेतु-सदश यहु राज्य विखण्डित। 
सिवा आपके, हये न सकेगा, अन्य व्यक्ति से विधिवत शासिति। ५॥ 
खरर घोड़े को ओर गरड की गतिन भूप! लघु खग पा सकता। 
अतः आपकी गति कौ मूञ्लमे नहीं अनुसरण की है क्षमता। ६ ॥ 
राम! जी रहै जिसके आश्रितं अन्य, सु-जीवन है उसका नित । 
किन्तु जी रहा जो अन्याध्रितञ उसका तो जौवनहै गर्हित ।। ७॥ 
निज आरोपित, पोषित तष के, जब कि तने मोटे हो जाएं) 
अति ऊंचे हीने से भिस पर नटे लोग न चदन षाए।॥ ठ ॥ 
एवं जो पृष्पिति होने पर भीन हो सके कभी फलान्ित। 
हो न सके उसके आसरोपक.ः को उप्के द्वारा कुछ भी हित। &॥ 
मस्तु आप अतिश्रेष्ठ, न हमं दासों कायदि कर्‌ सफे सुपालन। 


: भाप महावाहो! तव होगे निषए्चय इस उपमा के भाजनढ ॥ १०॥ 


१ यक्ञ को तीन अग्निर्था (गा्हुंपरय, जावहुनीष, रक्षित); २ गवहुः 
¶ सरे के सहारे; ४ निण्वित, दूषित) ५ लगानेवाले) ६ पोग्व | 


३८ क्रीमद्वाह्मीकीय रामायण (अयोध्याकाण्ड) 


श्रेणयस्त्वां अहाराज पदयन्त्वग्रयाश्च स्वक्षः) 
प्रतपन्तश्िवादित्यं राउयस्थितर्मारिदमम्‌ \। ११॥ 
तथानुयानि काकुत्स्थ सत्ता नबन्तु एूञ्जराः । 
अन्तःपुरगता नार मन्दन्तु सुसमाहिताः ॥ १२॥ 
तस्य सा्वनुमन्यन्त नागरा विविधा जनाः) 
भरतस्य वचः शृत्वा सामं प्रत्यनुयाचतः \! १३ ॥ 
तमेवं दुःखितं प्रेष्य | विलपन्तं यज्ञस्विनम्‌ । 
सासः छतात्ना परतं समावासयदात्मवान्‌ ॥ १४॥ 
नामनः कामकारो हि पुरषोऽयमनोक्ष्वेरः। 
इतक््येतरतदचनं छतान्तः परिकषंति ॥ १५॥ 


सर्वं क्षथान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छ्रयाः) 
संयोगा विप्रयोगान्ता भरणन्तं च मीवितस्‌ ।॥। १६॥ 
यथा पलानां पचवानां नास्यत्र पतनाद्‌ भयम्‌ । 
एवं नर्स्थ जातस्य नन्यश्च भरणाद्‌. भयम्‌| १७॥ 


यथाऽऽगारं दृढस्थूणं जीण भत्वोपसीदति ! 
तथावतीरन्ति नसा जरम्रत्युवक्ंगताः । १८ ॥ 
अत्येति स्जनी या तु स्रा न प्रतिनिबतंते। 
यात्येव युना परणं प्मुदमुदकार्णंवम्‌ 1 १६ ॥ 
अहोरात्राणि गच्छन्ति स्वेदं प्राणिनामिह । 
भयूषि क्षपयन्त्याशु ग्रीष्मे जलमिरांशवः \\ २० ॥ 
आत्मानमनुशोचं त्वं किमन्यमनुशोचसि । 
आधुस्तु दीयते यस्यं स्थितस्यास्य गतस्य च) २१॥ 
सहैव भृत्युत्रंजति सहं मरय निषीदति । 
गत्वा यदीं पध्वानं सह्‌ मुरुनिवततंते ॥ २२॥ 


गाच्रेषु क्लः प्राप्ताः श्वेताश्तरैव चिरोश्हाः) 
जरया धुवो जीर्णः कि हि कत्वा प्रभावयेत्‌ 1 २३५ 


नन्दन्त्युदित आदित्यै नन्दन्त्यस्तमितेऽहनि । 
आत्धनो नासबुध्यन्ते मनुष्या जीवितक्नयम्‌ ॥ २४॥ 
हुष्यन्त्यृतुमुखं दृष्ट्वा नवं लवमिनागलन्‌ ! 
च्तुनां परिवर्तन माणिनां प्राणसंक्षयः ॥ २९॥ 


यथा काष्ठ च काष्ठं च समेयातां सहाणेषे। 
समेत्य षु व्यपेसातां कालमासाथ कचन २६॥ 


हिन्दी पद्यासुवाद (स्गे-१०५) ६३४ 


सभी जाति, दल-मुख्य व्यवित सब सभी ओर से रवि-सम भासित्त" । 
आप अरश्दिमः महासज को देखे, राज्यासन पर राजित ।॥ ११॥ 
करे लौटते समय आपके है काकुत्स्थ | मत्त गज गर्जन । 
मुदिता अन्तःपुर ~ महिलाएं करे प्रमुद होकर अभिनन्दन ॥ १२॥ 
राज्य - ग्रहण - प्रार्थना राम से करते हुए भरत को पुनकर्‌। 
अनुमोदन तब किया उसी का भिन्न-भिन्न लोगो ने सत्वर । १३॥ 
विलपन दुखी यशस्वि भरत का, देख सुधी सद्बुद्धि राम अति। 
देते हुए सान्त्वना बोले, वचनं इस तरह से उनके प्रति ।॥ १४॥ 
जीव नहीं यह ईश्वर के सम है स्वतन्व इच्छा - अनुसारी 
वह तो कालपुरुष - कर्षित दहै, उसका ही इच्छित पथ - चारी \ १५॥ 
सभी संग्रहो का विनाश है अन्त लीक-उद्नति का प्रपतन । 
संयोगान्त, वियोग, ओर है मर्ण अन्तमय निश्चयं जीवन 1 १६॥ 
जसे पके एं फक्त को है, सिवा पतन के सही अस्थ भय) 
वैसे जन्मे जन को केवल, एक मूल्यं का ही भय निश्चय ।। १७॥ 
जसे होक जीर्ण, सुदृढतम खमभ्भों वाला घर भिर जाता। 
वसे जरा मृत्यु के वश हो, मनुज नाश की स्थिति में आता॥ १८॥ 
वैसे बीती हुई निशा रहै नही लौट करके फिर आती। 
जैसे भयमूना, जलं से परित, सिन्शरु ओर जा, लौट न पाती) १९॥ 
वीतं रहै दिन रावि केर रहै प्राणि-आयुं कां नाश शीघ्रतर। 
जसे प्रीष्म-मू्य-किरणे हैः जल-शोषण करती अति सत्वर ॥ २०॥ 
अन्य हेतु क्यो शोक के्‌ रहै, पुनःपुनः सोची अपने हित ¦ 
आयु क्षीण होर्ही सभी की, जहाँ कहीँंभी हो वह, निश्चित ।। २१॥ 
चलती ओर वेठती संग-संग मृत्यु, साथ यावा मं जतो 
ओर साथ ही वह मनुष्य के, पनः लौट करके है ञाती।२२॥ 
तन में पड़ीं स्षुरिर्या, सिर के बाल श्वेतं हो गये सभी जव। 
जरा-जीणे जन, मृत्यु-त्रासं हित, कौन प्रभाव दिखयेगा तब । २६३॥ 
सूर्योदय, सूर्यास्त समय पर होते हृषित प्रमुदित सव जन) 
किन्तु जानते नह, नित्य ही नष्ट हौ रहा है यह्‌, जीवन । २४॥ 
ऋतु-आर्म्भ समय जन होते हपित उसको सयी समञ्चकर्‌ | 
नहीं समञ्जते, त्ह्पु-परिवतंन, है यह्‌ करमशः आयुष्‌-क्षयकर€ ॥ २५1 
यथा महोदधि भे बहुकर दो काष्ठ परस्परे मिल जाते। 
आओौर वही कुछ समय बाद फिर, अलग-अलग दिखने मे आते ।। २६॥ 
१ प्रकाशित; २ शल्‌ को दमन फरनेवालि; ३ जीव स्वतंत्र नहीं कालचक्र के 
वमे ह ४ पतन, गिराव, विनाश; ५ संवीग (सिलन) क विधोग निरिचित है; 
६ जायु दो चरनेताला; ७ महासागर | 


६४० कीमद्वात्मीकौय रामायण (मयोध्याक्ताण्ड) 


एवं भायि पुत्रष्व वतियध्च नतुनि चं) 
समेत्य व्यवधावन्ति ध्रुवो देषां विनाभवः ॥ २७॥ 
नाघ्र कश्चिद्‌ यथाभववं प्राणी ससतिवतेते । 
तेन तस्मिन्‌ नम सामथ्यं प्रेतस्याह्त्यनुशोचतः।। २८॥ 
यथा हि चाथ गच्छन्तं भूयात्‌ करदिचत्‌ पथि स्थितः। 


अहुलमप्धायसिष्यानिं युष्टतौ भवतासित्ि ॥ २६ ॥ 
एवं पूर्वेयंतो मागः पलूपितवान्रहैश्नुवः \ 
तमापच्चः कथं शौचेद्‌ पस्य नास्ति ग्यतिक्रमः॥ ३०॥ 
दयसः पतमानस्य ल्रौतसो सानिर्वातितः । 
आस्म चघुचे नियौक्तष्यः सुखभाजः अजाः स्वरतः + ३१॥ 
धर्ास्ता घुुभेः ठस्त्नैः केदुिक्षचाप्तदक्षिणेः। 


धूतपापौ भतः सनभ पिता नः पृथिवीपतिः ॥ ३२॥ 
भृत्यानां यस्मात्‌ पषल्यक्‌ प्रजासं परिपालनात्‌ । 
अर्थाद्नाच्चं धर्मेण वित्ता नस्त्िदि्वं गतः ॥ २३ ॥ 


कर्मभिस्तु ुभेरिष्टः तुभिष्टचाप्वदल्लिणैः 1 
स्वगं द्वर्थः प्राप्ठः पिति नः गुथितीपतिः। ३४॥। 
इष्ट्वा पहु विध्यतम पश्वावाप्य वुष्कलान्‌ ! 
उत्तमं चाधुरासाच स्वगंतः पुयिचीपतिः ॥। ३५ ॥ 
आयुर्तसमासाद् प्नोगानपि चे राघवः} 


न स शोच्यः पता त्त स्वगतः प्द्छतः सताम्‌ ॥ ३६१ 
स॒ जी्णमानूषं सेहं परिव्यन्थे पित्ता हि नः) 


ददीमृद्धिमनुप्राप्तो प्रह्यलकविहृारिणीन्‌ ॥ २७ ॥ 
तं वु वैव॑विधः कषिचद्‌ प्राञ्चः शोचितुपर््ि) 
व्वद्िधो सहिधस्चापि शतसा युद्धिमक्तरः \\ ३८ ॥1 
एवै अहुविधाः शोका नलिलापश्द्ति तदा) 


वजनीधा हि धीरेण सर्वदस्यासु  धीसत्ता ॥ ३९ ॥ 
ख॒ स्वस्थो घ्य सा सेके यात्य चावक्त तां पुरस्‌) 
तथा पित्रा निषुक्तोऽसि वशिनां वदतं वर ॥ ४०॥। 
यत्राहुभपि तेनव निधु्कः पुण्यफ्मंणा । 
तत्रवाहु करिष्थानि पितुरावस्यं शासन \\ ४१॥ 


दिस्य षञ्यानुवाद (समे-१५५) ४१ 


तथा पृत्र, स्त्री, धन, कुटुम्ब भी मिलते ओर विष्ठुड हैँ जाते । 
वथोकि अवश्यम्भावी इनका है वियोग, (यह सुधौ१ बति) ॥ २७॥ 
अनुटलङ्ष्य° है, समय-प्राप्त ये जन्म-मरण, इससे, मत-शोकितः । 
भी तो है अपनी समयागत मृत्यु टालने मे असमथित्।र२८॥ 
पथनयात्री व्यापारि वग से जसे कोद कहु पथस्थितर । 
आप सभी के पील मँ भी अगा, एर होवे प्रस्थितः ॥ २६॥ 
वैसे पिता, पितासहु-गत-पथ, है अनिवायं उपाय-रह्ति जब। 
उसी मागं पर स्थितं सनुष्प क्यो अन्य हतु फिर शोकं करे तब || ३० ॥ 
सरित्‌ - वेग८-सम प्रतिदिन ठलती हुई अवश्या लौट नं आती) 
अतः लगे शुभ आत्मधर्म में! क्योकि शुभस्थिति९ सवको भाती । ३१॥ 
यज्ञ, दक्षिणा शुभ कर्मोसे जौ हो गये पाप से विरहित । 
ते धर्मात्मा पिता हमारे गये स्वप को भूपति निश्चित 1 ३२॥ 
भृत्यो का सम्भरण स्वधा ओद प्रजा का प्रतिपालन कर 
तथा धम॑तः धन-ग्राही"°्वे अथे स्वृभं को पिता भरूपवश ॥३३॥ . 
प्रचुर दल्लिणा वाले मख कर, तथा सकल श्रिय इष्ट कायं कर्‌ | 
गये स्वगं का पिता हमारे वै दशरथ चिश्वय भ्ूपत्तिवर्‌ | ३४॥ 
वहु यज्ञो से उन्ह प्राप्त थौ उत्तम आयु, भोग-सुख सारे। 
तदनन्तर वे गये यहं से स्वं धरणिपति पिता हुमारे। ३५॥ 
उत्तम आयु-भोग भी पाकर, वे शाव हौ सञ्जन-सत्छृत। 
गये स्वगं को, अतः न उनका मरण-शोक करनाहै समुचित ॥ २६॥ 
ओर पिता वे मेरे, अतिशय जीणं मनुज-तन परित्याग कर्‌। 
ब्रह्मलोक - सुविहादिणि पाई है देवी सम्पत्ति श्रेष्ठतर । ३७॥ 
कोई भी विद्वान तुम्हारे, भेरे जैसा सुधी शास्त्र-श्रुत। 
हो सक्ता है नही पिता कौ मूत्यु-शोक से अतिशय संयत्त । ३८॥ 
सभी अवस्थाओं नै बहु विधि विलपन, शोकं ओर अति रोदन) 
परित्याज्य ह सुधी धौर से, एसा ही कहते विद्रञ्जन !। ३९॥ 
अतः करो सतशोक } स्वस्य हो, रहौ परीमे अव तुम जाकर । 
वशी ११पिता से आज्ञापित" ्टो, क्योकि राज्य हिति तुम्ही वक्तरुनर्‌१३।1 ४०] 
ओर जर्हां रहने को मै भा हुआ पुण्यकर्मा आदेशित । 
वहीं रृहगा स निए्चय ही, पृज्य पिताज्ञा-पालन के हित ।) ४१॥ 
१ पिह्ान; २ सनिट) ३ युल्थु का च्यक कच्छे; ४ असमथ; ४ रास्तेष 
खषा एमा; ६ द्छाना हो) ७ पुर्वलवृष्युोप्रप्तहौषुकेहै ण नदीकी 
प्रवाहु-गत्ति ठ कछट्याण, खवृशत्ति; १० भरजासे धर्न्ुतार ही फर ेनेबाले) 
११ मनफो वशे रपनेवमे; १२-धक्गा प्ये हृ; १३ नियुक्त । 


४२ धौ मदुवाल्मौक्रीय रामरामरण (अयोध्याकाण्ड) 


त॒ मया ज्ञासनं तस्य स्यक्तुं न्थाय्यतरिदम। 
सत॒ त्वयापि सदा नान्यः स वं वन्धुः सं नः पिता॥४२॥ 
तव॒ वचः पितुरेवाहं शभ्मतं धमंचारिणाम्‌ ! 


कर्मणा पालयिष्यामि वनवासेन राघव ॥ ४३ | 
धा्मिकेणानृसंसेन नरेण गुखवतिना । 
भवितव्यं नरव्याघ्र परलोक जिगीषता ॥ ४४॥ 
मत्मानमनरुतिष्ठ त्वं स्वभावेन नरपम। 
निशाम्य षु तुभं वुत्तं पितुपंशरथस्य नः ॥ ४१॥ 
र्येवमुवत्वा वचनं महात्मा 
पितुनिवेशभ्रतिषालनार्थस्‌ । 
यवीपन्न भ्रातरम्थवच्च 
प्रभुमहुताच्‌ विरराम रामः ४६1 . 


॥ एट्या्षे श्रीमप्रापापणे बाह्मोष्तोपे जरि क्ाश्पेऽयोन्पात्ाण्टे पञ्चापिक्तशतततः वर्मः ॥१०५॥ 


घडधिकफण्ततमः सगः 


सरत को पुनः श्रोराम स्ते अयोध्या लौने ओर राज्य ग्रहण करने की प्रायंना 


एवमुक्त्वा तु विरते रामे चचनमथंबत्‌ । 
ततो मन्दाकिनीह्ीरे रामं भ्रकृतिवत्सलन्‌ ॥ १॥ 
उवाच भरतरिचितं धानिकष्ते धामिकं वचः } 


को हि स्यादोदृश्ो लोके थादुशस्त्वमरिदम।। २॥ 
त॒ स्वां प्रव्यथयेद्‌ दुःखं प्रीतिर्ब न प्रहुषेयेत्‌ । 
सम्मतश्चापि वृद्धानां ताश्च पृच्छसि सञ्चयान्‌ ॥ २) 
यथा मृतस्तथा जोव यथाह्नति तथां सति, 
यस्येष बुद्धिलाभः स्यात्‌ परितप्येत केन सः॥ ४॥ 
परावरन्नाो यश्च स्थाद्‌ यथा त्वं मनुजाधिप) 
स॒ एव व्यसनं प्राप्य न विदीदिलुम्हुति॥ ५॥ 


भमरोपमसत्त्वस्त्वं मष्ास्मा सत्यसंगरः । 
स्वनः सबदर्शी च बुद्धि म्रिचाप्ति रघन ॥ ६॥ 
न त्वामेषंगुणयुवकतं प्रभवाभवकरोविदम्‌ । 


अविषल्यतमं दुःखमासादयितुमर्हूति ॥ ७ ॥ 


हिन्दी पद्यानुयाद (सर्ग-१०६). ६९३ 


शव्दमन हे भरत ! पिता्ञा-त्याग नहीं है कथमपि" समुचित। 
न्य हितषी, बन्धु, जन्मप्रद क्योकि तुम्हारे भो थे वे नित।॥४२॥ 
धर्मचारियो को भी जौ हैँ मान्य पिता के कथित ने वचन। 
उनको इस वनवास कमं से पालंगा अब सरै रघुनन्दन | ॥ ४२॥ 
सृवर्‌ ! जो कि परलोक-प्राप्ति की इच्छा रखता है अद्भूत जन । 
उसे चहिए्‌ हो धार्मिक अक्रूरः करे गुर-आज्ञा-पालन।॥ ४४॥ 
देखो ! मेरे पूज्य पिता उन दशरथ के शुभ वृत्त सवंथा। 
करो यत्न आत्मा-उन्नति हित नुवर भरत! यु-स्वभावसे तथा ।॥ ५५॥ 
अनुज भरत आदेश पिता का पाले, उर में धरर ` 
अथयुक्त वार्ता मुहूतं मेँ ही कहकर वै प्रभुवर। 
हए महात्मा सर्वशक्ति - धरः शान्त स्षयेथा तत्क्षण 
तदनन्तर वै वचन नं बोले कुक भो उसं अवसरं पर। ४६॥ 
॥। श्री बालमीकि-निमिन मांरामायण अआदिकाग्य के अयोध्याकाण्ड 
मे एक सौ गंचर्वां सगं समाप्त ।! १०५॥ 


एक सौ छठा सगं 
भरत फो पुनः घभौसम ङ्गे अपोध्या लोठते मौर राप ग्रहण करने की प्राना 
राम सुधा्मिक्र शान्त हुए जब, साध्रैक वचन इस तरह कहकर । 
तब बोले उन प्रजा प्रवत्सलं से एसे मन्दाकिनि-तट पर) १॥ 
बोले धार्मिक भरत, विचित्रा वार्तां एेसी, हे रिपुमदंन। 
हो सक्ता है इस जगती मे, भला आप-सा कौन अन्य जन।॥ २॥ 
करन सका दुख व्यथित आपको सुख मे अति उत्फुल्ल न होते । 
वृद्धो से सम्मानित फिर भी संशय उनसे आप॒ पृते ३॥ 
जो जीवन-उपरान्त सदृश है जीवन में भी बन्ध-रहित नर। 
लाभ, हानि-समगति को होगा, क्यों कोई सन्ताप क्लेश कर ॥ ४॥ 
एवं आत्म, अनाट्म-ज्ञान है जिसे, नरेएवर | अप सदश नित । 
वही नहीं संकट पड़ने पर; हो सकता है कभो विषादितः) ५॥ 
अमरोपम^ दहै अप सतोगुण-संयुत राघव! प्रति अवसर पर। 
आप महात्मा सत्यव्रत ह सावभौम सर्वं सुधीष्वर॥ ६॥ 
से जो दहै आप सद्गुणी, जीवन-मरण-ततत्वं के ज्ञाता। 
पासं न उनके अति अस्य भी दुख क्भो हैअने पाता।॥ ७॥ 
१ किसोप्रकार्‌ भो; २ भरत; रेरा; ४ दुवो) ५ देवताभों 
के समानः| । 


# 


+: श्रीसदुकाद्सीकीय राघावण (अयोध्याकाण्ड) 


प्रोषिते स्यि ण्त्‌ षावं नाजा स्द्ाश्याद्‌ तप्‌) 
 क्षुदरणा तव्तिष्टं नै प्रसीदतु भवान्‌ म्ष।॥ ठ ॥ 

धर्मवन्धेनं बधोऽस्थि तनपा वहु सातरप्र्‌। 

हृन्सि तीत्रेण दण्डेन दण्डोहू पावक्रारिणीत्‌ \॥ € १ 

फथं दशरथाठजाह्तः लु पानिसनकमेणः । 

जासम्‌ ध्मसधभं च कुर्ण कमं सुगरप्तितम्‌ \॥\ १०॥ 

गुरः क्रियावान्‌ वदस्व राजा प्रेतः पितेति च) 

तातं न धरिर्हऽहुं देवतं चेति संसदि \ ११॥ 

फो हि धर्मार्थयोर्हनसीदृश्चं कमं किहिवषस्‌ । 

स्त्रियः श्रियचिकोधुः सन्‌ दुर्थाद्‌ धर्संन्न ध्मविपु \ १२॥ 

अन्तठालैे हि भुतानि शुद्यन्तीति पुरा भुक्तिः 

रज्ेवं कुर्वता लोके प्रत्यक्षा सा सत्ति; कता ।) १३॥ 

साध्वर्यमधिसंधाय क्रोधान्मोहूाच्च साहसात्‌ । 

तातस्य यदतिक्रान्तं प्रत्याहरतु तदः भवान्‌ ॥ १४५ 

पितुहि समतिक्रन्तं पुत्रो यः साधु सन्यते 

तवपव्यं भतं लोके विपरीतमतोऽन्यथा ।! १५ ॥ 

तदपत्यं भवानस्तु भा भवान्‌ इष्छरतं पितुः) 

भति यत्‌ तत्‌ छृतं कमं लोके धीरविगरहितम्‌ ॥ १६॥ 

केकेयी मां च ततं च सुहवो बान्धवांश्च नः। 

पौरजानपदान्‌ स्वस्त्रात्‌ु सवं मिद्‌ भवान्‌ ।। १७॥ 

वेव चारण्यं ष्ठ च क्षान्नं क्ल जसः षवे च पालनम्‌) 

दद्शं व्याहतं कथं च भवान्‌ कतुमहुति\। १८॥ 


एष हि प्रथलौ धर्मः क्षतियद्याभि षेचनस्‌ 1 
येन शक्यं सहुप्रज्च प्रजानां परिपालनचस्‌ ॥ १६ ॥ 
कचं परत्क्षपुत्सुज्य संशयस्थमलक्षणम्‌ । 
आयत्तिस्थं चरेद्‌ धमं क्षत्रवन्धुरनिश्िचतघ्‌ \\ २० ५ 
भय वलेश्जपेव स्वं धर्मं चरितुभिच्छपि } 
धर्मण चतुरो वर्णान्‌ पालयन्‌ क्लेश्चमाप्नुहि ॥ २११ 
चतुर्पामाश्नरसाणां हि माहुस्थ्यं श्रेष्ठनुत्तपमू 
भाद्रुधमेस ध््नास्तं कथं स्यवघरुमिच्छसि ॥ २२॥ 


, भूतेन बालः स्थानेन जन्सनां अवतो दहम्‌ । 
स फथं वालथिष्यानि सुनि भे तिष्ठति ॥ २३॥ 


[4 


हिन्दो पद्यानूबाद (सर्ग०१०६) ६४१ 


प्रदेणस्थिति” मेँ जोमेरी क्षुद्रा माँ ने ही मेरे हित। 
पापकियाजो, वहन इष्टदटै, मृशचेक्लमेः! सृञ्च परहोप्रपुदित।॥ ठ॥ 
पापकारिणी दण्ड्या मां को, दे करके मै दण्ड तीत्र अति। 
नहीं सारता, धमे-वन्ध मे बंधा हुआ ह निश्चय सम्प्रति॥ &॥ 
उत्तमकूल-कर्मां दशरथ सुत, होकर धर्माधर्मं सु-ज्ञता। 
करूं मात्ु-वध, जग से निन्दित कंसे? यहन समञ्च में आता। १०॥ 
नृप थे मेरे, वयोवृद्ध गुरु, पिता, देवतां क्रियावान-वरः। 
नहीं सभा में निन्दित करता, उनको, क्योकि गये हँ वेमर। ११॥ 
पत्नी.प्रिय करने का इच्छुक धमं जानते हुए कौन नर। 
इस प्रकार धर्माथं-हीन अति पाप करेगा, राघव! दुखकर।॥ १२॥ 
अन्तकाल मे माहित होते टै सब प्राणी, रेस्ी जनश्रुति । 
को, कर सत्य दिखाया नुप ने, करके कर्म कठोर दृष्ट अति। १२॥ 
साहस, क्रोध, मोह-वश जिसको, ठीक समय यहु धर्मोद्लंघन । 
किया पिता ने, उते पलट कर आप करे फिर से संशोधन । १४॥ 
जो कि पिता-कृत, भूल ठकं करं देता, वह्‌ ह जग~उत्तम सुत । 
किन्तु अन्यभाचारीभ तो है नही तिज पिता-सन्तति बहश्नुत^ ।॥ १५॥ 
अतः पिता के रहँ योग्य सुत, करं न अनुचित कर्म-समर्थन। 
क्योकि कर रहै निन्दा, उनके पापकमं की सभी धीर जन॥ १६॥ 
मै, कैकेयी, पिता-सुहुद्गण एवं पूरजन तथा बन्धुगण । 
कहते, करे प्राथना स्वाकृत, करे राष्टू-जनता का रक्षण । १७॥ 
भला कष्टौ व्वास, जटाये ओर कहाँ क्षात्रत्व प्रपालन। 
नहीं चाहिए, कम-विरोधी करे आप! होकर उदार मन।॥ १८ ॥ 
क्षात्-धर्मं॑है प्रथम, राज्य-पद पर होवे उसका अभिषिजञ्चनं। 
महाप्राज्ञ ! लिससे कर पाये वहु विधि से जनताका पालन ।। १६॥ 
क्षत्रिय होगा कौन? जो कि यह्‌ धमे सुखद प्रत्यक्ष त्यागकर। 
संशय-लक्षित धर्माचारी हौ, भविष्य हो जिसका दुस्तर ॥ २०॥ 
आप चाहते, व्ले्न-साघ्य ही घम-आचस्ण का यदि पालन) 
तो चारों वर्णो के पालन-घम-कष्ट का करे न त्यागन।॥ २१॥ 
चार आश्रमो में गृहस्थ को धर्मज्ञता कहते उत्तम। 
तो क्यों उसका त्याग चाहते! आप भला, धर्मज्ञ मह॒त्तम !॥ २२॥ 
शास्वरज्ञान, ज्म, दोनों से आप-अपेक्षा< मै जब वालक । 
तो फि रहते हए आपके कंसे होगा भू-पालक ?॥२३॥ 
१ मेरे परवेश में रहते समव; २ माकर) ३ दण्ड पानेयोग्य; ४मोदेसा 
नष्ट करता; ५ लोकम मान्य} ६ चछलटे कात; ७ संदिग्ध; त सापफौ पलना ते । 


६४६ धीमद्बा्मीकीय रामायण (अयोध्याकाण्ड) 


हीनयुद्धिुणो वालो हीनस्थानेन चाप्यहम्‌ । 


मवतां च विनप्रुतो न घतत यितुधुस्सह । २४॥ 
दवं निखिलमष्यगरयं राज्यं पित्रययकण्टकम्‌ । 
अनुशाधि व्वधर्येग धर्मज्ञ संह वान्धवः ॥ २५॥ 
इहैव त्याभिषिज्चन्धु घर्थाः प्रकृतयः ष्ट । 
ऋत्विजः स निष्ठास्चं भन्त्रविस्सभ्प्रकोविदाः ।। २६॥ 
अभि्षिक्तस्त्वप्रस्माभथिरयोध्यां पालने प्रज । 


निजजित्यं तस्सा लोकान्‌ भरह्धिरिवि नास्षवः॥ २७॥ 
चनानि चीण्यपङ्रवेन्‌ दुहुदः साधु नि्ंहुन्‌। 


युटुदस्तवेथन्‌ फापिस्त्वमेवात्रानुशाधि मास्‌ ॥ एद ॥ 
जघायं भुदिताः स्तु युष्दस्तेऽभिषेचने । 
अख भीताः पलायन्तु इष्प्रदस्ते दक्षो देश । २९॥ 
आक्रोशं लम मातुश्च प्रमरज्य पुरषं । 
अख तच्रमन्न्तं च पितरं रक्ष किल्विषात्‌ ॥ ३०॥ 
शिरसा व्वाभिषच्ऽहुं कर्ष्व करुणां भयि। 
वान्धेषु च सर्वेषु भूतेष्विव महेश्वरः ॥ ३१1 
अथवा पृष्छः कस्तां वनमेव भवानितः । 
गमिष्यत्ति गमिष्यामि अयता साधमप्यहुम्‌ ॥ ३२ ॥ 
वथाभिरामो भरतेन ताम्यता - 
प्रसाद्घानः शिरता महीपतिः । 


न॒ चं सप्रे गमनाय स्ववान्‌ 

लति पितुस्तद्‌ घचने प्रतिष्ठितः।} ३२॥ 
तदद्भुपं स्येयेसवेक्ष्य राघवे 

समं जनो हषंमनाच दुःखितः) 
न यात्ययोध्याधित्ति बुःखितोऽभवेत्‌ 


स्थिरप्रतिन्ञत्धभयेक्ष्प इषितः ॥ ३४ ॥ 
तश्रुहिविजो नेगभयुथवतल्लभा- 


स्त्या लिस्ताधुकलाश्च सातरः। ॥ 
त्या धूनाणं भरतं पतुष्टुषुः 
प्रणस्य स्रं श भसाधिषे चष्ट) ३५॥ 


४ इत्वा धीसद्रामायणे वाहलीकीठे मादिष्ताव्येऽयोष्याकाप्डे वडधिन्तरततसः सगः ॥१०६॥ 


हिन्द धचानुबादं (सर्गे-१०६) ६४७ 


मुञ्च गण, बुद्धि-हीन बालक का स्थानं आपसे है साधारण) 
कर्‌ नसर्कगा विना अपके, म तो यह्‌ जीवन भी घारण।२४॥ 
निष्कण्टक सम्पुणं राज्य यहं पूज्य पिता का है रघुनन्दन [| 
अतः बान्धवो-सह्‌, स्वधमं से इसका करं धरममंविद्‌ | पालन । २५॥ 
यहा मन्व-कोविद्‌ वसिष्ठ है, प्रजा, संन्यपति, सचिव उपस्थित । 
ऋत्विजं सभी, अतः मिल करके, करं आपको ये अभिषिञल्चित ।। २६॥ 
मरुद्गणों से इन्द्रोपम" हम सव लोगों से हौ अभिधिच्िते। 
सब लोकों को जीत वेग से, चले अयोष्टया-प्रतिपालन-हित ॥ २७ ॥ 
सुहुद-सुतोषण, दुष्ट ॒रिपुदमन, देव्ि-पितु-ऋण वह चुकायें। 
एवं वहीं अयोध्या मे रह्‌, मृञ्ले धमं कां बोधं करये 1२८॥) 
आयं | आपके अभिपिञ्चन से होवें सभी सुहुद्गण प्रमुदित , 
एवं दुःखद रिपु विभीतयर हो, भागे दसो दिशा में निश्चित) २९॥ 
मेरी माता के कलंक कोधो करके अब वहं मनुजवर |। 
एवं पूज्य पिता की रक्षा करे लोक-निन्दा से चलकर} ॥३०॥ 
नतमस्तक याचक दु, मुञ्च पर दया कीजिये} बन्धु जनो पर्‌ । 
जसे पर्म अनुग्रह्‌ करते, प्राणि मात्र पर सदा महेश्वर । ३१॥ 
यदि मेरी संस्तुति टुकराकर, आप यहाँ जगे वन) 
तोफिरमैँभी साथ चलूंगा, यह निश्चय समञ्च ! रधुनन्दनं ¡ ।॥ ३२॥ 
भूप राम-अभिराम पदो पर्‌ सिर से होकेश विनमित 
चेष्टित रहे, स-ग्लानि भरत वे, होए रघुवर प्रमुदित । 
किन्तु न इच्छुक हुए पूरगमन-हेतु सतोगणि रचुवय्‌ 
तथा सुदृढ हो, रहे पिताज्ञा-पालन मे ही संस्थित । ३३॥ 
स्थिरता देख, राम की अदभुत, वै सव लोग उपस्थित 
एक साथ ही हुए अति दुचित एवं अतिशय हर्षित। 
सबको दुखं था, राम अयोध्या नहीं जा रहे लेकिन 
हषं, देव यहं हुआ, नहीं वे हए प्रतिन्ञा-विचलितः॥ ३४॥ 
तब पुरजन, ऋत्विज, नेतागण-संग अचेत मातां 
करने लगीं भरत-बहुशंसा९, सुन उनकी वातरि। 
साश्नुनयन, सविनय सबने की यही याचना फिर से 
राम! आप पुर्‌ मे चल करके, निज शासन अपनाएं ।॥ ३५॥ 
11 श्री बालट्मीकि-निर्मित जाषंरामायण आदविकान्य के भवाध्याकाण्डमें 
एक सौ छठा सगं समाप्त 11 १०६ । 


१ जन्ते मद्दूगण इन फा अभिषेक करते, वसेह; २डरकड; ३ उदे 
रहै! ४ प्रति्चा पर अष्ल रहै; ५ भरत क्ती भुरि-भूटि प्रशंसता! 


४८ श्रीमद्‌वाल्मरीकीय रामायण (भवौध्याकाण्डं) 


सप्ताधिकशततमः सगः 
श्रीराम फा भरत फो समक्षाकर उन्हें जयोध्या जने फा मादेश इना 


पुनरेवं ृनाणं तं भरतं लक्ष्मणाग्रजः । 
प्रत्युवाच ततः श्रीभाञ्ज्ातिमध्धे सुसल्कृतः। १॥ 
उपपन्चमिवं वाक्यं यस्त्वमेवलनाषथाः । 


जातः पुत्रो दशरथात्‌ कैकेय्यां राजसत्तमात्‌ ॥ २॥ 
पुरा श्रात्तः पिता नः सं मातरं ते संमुदहन्‌। 


मातामहे समाश्वीषीद्‌ राज्यश्नुल्कमनुत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ 
देवासुरे च संग्रामे जनन्ये तव पार्थिवः । 
सम्प्रहुष्टो ददौ राजा बवरमाराधितः व्रसुः।॥ ४॥ 
ततः सा सम्प्रतिश्राव्य तव॒ साता यशस्विनी । 
मयाचत नरश्रेष्ठं हौ वसौ वर्बणिनी) ५॥ 


तव॒ राज्यं नरव्याघ्र सम प्रत्राजनं तथा| 
तस्व राजा तथा तस्ये निधुक्तः प्रददौ वर्‌ ॥ ६॥ 


तेन पित्राहुसप्यत्र निथुक्तः पुरषं । 
चतुदश चने धसं वर्षाणि वरकानिकम्‌ । ७ \\ 
सोऽयं वनमिदं प्राप्तो निर्जनं लक्ष्मणाच्वि्तः1 
सीतया चाप्रतिद्रद्धः सत्थवादै स्थितः पितुः।॥ ८॥ 
भवानपि तथेत्येव पितरं सत्यवादिनम्‌ 1 
कतुमहृसि राजेन्द्र किप्रमेवाभिषिञ्चनात्‌ । & ॥ 
णान्मोचय राजानं मच्छृते भरत प्रभुश्‌ । 
पितरं अहि धसंज्ञ सतर चाभिनन्दय \ १० ॥ 
शरूयते धीमता तात श्रुतिर्गीता यशस्विना । 
गयेन यजसानेन गयेष्वेव पितुन्‌ परति \\ ११५ 


पुल्लाम्नो सरक्ताद्‌ यस्मात्‌ पितरं त्रायते सुतः। 
तस्मात्‌ पुत्र इति प्रोक्तः पितुन्‌ यः धाति सवतः ॥ १२॥ 


एष्टव्या बह्वः पुत्रा गुणवन्तो बहुतः । 
तेषां वं .सभवेतानामपि कर्चिव्‌ गयां त्रजेत्‌ ॥ ११॥ 
एवं राजर्षयः सवे प्रतीता रघुमन्दन । 
तस्मात्‌ च्राहि नरश्रेष्ठ पितरं नरकात्‌ प्रभो १४॥। 
अयोध्यां गच्छ भरत पङकतीरुपरञ्ञजय 


तान्रुध्नसहितो वीर सहं सर्तेहिजातिभिः " १५५ 


हिन्दी पद्यानूवाद (सर्गे-१०७) ~ 


एक सौ सातिकं सभं 

भीय क्षा भरत को समक्षारूर उन्हें अशेध्या जाते छा जादे देना 
पुलः प्रार्थना-समय भरत के, लक्ष्मण-अग्रज^, ज्ञाति-मध्य स्थित । 
जन - सत्कृत श्रीमान राम तब बोले पेसे वे उत्तर - हिति १॥ 
नृपवर दशरथ से, केकेयी गभज हो तुम भर्त { योग्य सुत] 
तथा तुम्हारे कथित वचन रहै, योग्य तुम्हारे उत्तम अद्भृत। २॥ 
पहले मेरे पिता, तुम्हारी माँ के पाणिग्रहण अवसर पर। 
केकथ-वचन-बद्ध थे तुमको सकल राज्य देने को च्रातर।!॥ ३॥ 
तथा तुम्हारी माँ ते देवाघुर-रण मे नृप को तोषितः कर। 
सेवा-हरषित से प्राया था, इस प्रकार का ही उत्तम वर।॥ ४॥ 
अतः तुम्हारी वर वणिनिषे मां यशस्विनी नै अव पा अवसर। 
उसी वात का धयान दिलाकर, च्रपवर से मगि,ये दो वर्‌॥ ५॥ 
कहा नृसिह ! उन्होने तुमको मिले राज्य, मै जाॐ वनको। 
उनसे प्रेरित किया नृपति ने, स्वीकृत. उनके उक्त वचनको॥ ६॥ 
एसे पूज्य पिता नते मृञ्चको वरद सूप मे हौ पुरूषोत्तम । 
चौदह वर्षो-वन रहने को, आज्ञा का है किया उपक्रम । ७॥ 
इससे मै सीता-लक्ष्मण-संग, आया ह इस निर्जन वन में। 
यहां न मेश प्रतिदन्द्रौ है, पिता-सत्य र्षित है मन में॥ ठ॥ 
उनकी आज्ञा से अभिषिञ्चन करवाकर हो तुम राज्यस्थित। 
पिता-सत्यवादिता सवथा तुम्हे सिद्ध करनी है समुचित।॥ ९॥ 
करो मातृ-ऋण-उकऋण पिता को तुम धर्मज्ञ भरत! मेरे हित) 
नरक-पात से उन्हं बचाओ, ओर करो माता को प्रमुदित । १०॥ 
सुधौ यशस्वी गय नृप ने हैः गय प्रदेश में यन्न॒ समय पर। 
पितरों के प्रति एक कहावत कही, तात | सुनते सब गरणिवर । ११॥ 
करता है उद्धार पिता का सुत, पत्‌ऽ नाम नरक से निष्चित। 
अतः पुत्र वहं हैः जौ रखता पितरों को सवा सुरक्षित १२॥ 
बहृश्रुत, गणो बहूत प्रों कौ है इच्छा करनी आवश्यक) 
सम्भवे है, उन पूवो में से, कोई जाये एक गयाऽ तक॥ १३॥ 
किया नृवर ! रघुनन्दन ! एेसे सभो सजकऋषियों ने अनुभव । 
प्रभूवर्‌ ! नरकोद्धार करो तुम, जाकर पुज्य पिता का सम्भव । १४॥ 
सह्‌ शलुघ्न द्विजो को लेकर, सत्वर वीर! अयोध्या जाओ । 

वहां भरत ¦ तुम प्रजा-प्रपालन करके सबको सुख परहुचाओ ॥ १५॥ 

१ रम; र जनावमे। ३ सेवा पृष्त कर; ४ श्रेष्ठ वर्णं चान्ी} ५ वरदान 
कर्प; ६ पृत्‌ एक नरक है जहां पुब्हीन पितर डलि जते है; ७ गयाघाम । 


६५० श्रौसद्घाल्गीकीय रामायण (मर्मोध्वाकाण्ड) 


प्वेकष्य वण्डष्लारण्यवहसव्यिलम्वयन्‌ । 
आभ्यां तु सहितौ कीर वंषेष्या लक्ष्सणेन च\। १६॥ 
स्यं राजा भरतवं भव स्वयं राणां 
वन्यानासहुसपि सजरणण्परगाणाप्‌ । 
गच्छ त्वं पुरवरं सन्प्रहुष्टः 
संहष्टस्ट्वहुयपि दण्डकान्‌  अनेक्षये ।॥ १७॥ 
छायां ते दिनकरभाः प्रबाधमानं 
व्ष्॑ं भरत करोतु मूध्नि शीतान्‌) 
एतेषामहसपि कानमदरुलाणां 
छायां तासतिक्ियिनीं शनेः शयिष्ये \ १८॥ 
काभ्रुष्नस्त्वतुललतिस्तु ते सहायः 
सोक्निधि्म धिदितः प्रधातभिच्रस्‌ ) 
चस्वारस्वतनयघरा ` वयं भरेस््र 
सत्यस्थं भरत चराम भमा विषौ ॥ १६॥ 


॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाहमौकीपे भादिक्तग्यिऽपोध्याक्ाण्ड सप्ताधिक् ततमः घर्मः ॥१०७।। 


अष्टाधिकशवतमः सर्गः 
जावघालि फा नास्तिको के मत का अथलम्वबन फरफे भरीराम को समक्नाना 


आश्वासयन्तं भरतं ।जाघालिर््ाह्यणोत्तवः । 
उवाच रामं धं धमदपितभिदं वचः १॥ 
साधु राघव मा भरत्‌ ते बुद्धिरेवं निरथिक्ा। 
ब्राकतस्य नरस्थेव ह्यायंुद्धेस्तपस्विनः ॥ २ ॥ 


कः कस्य पुरुषो मन्धुः -किमिाप्यं कंस्य केनचित्‌ । 
एको हि जायते अन्तुरेक एव विनश्यति॥ ३॥ 
तस्मान्साता पिता चेति रभ सस्नत थो नरः। 
उन्मत्त इव स जेयो नास्ति करिचद्धि कस्यचित्‌ ॥ ४1 
थथा प्राभ्नन्तरं गच्छन्‌ नरः करश्खिद्‌ बहिवसेत्‌। 
उत्सुज्य च तमावासं प्रतिष्ठेतापरेऽुनि ॥ ५५ 
एवमेव मनुष्याणां पिता साता गृहं नु) 
भआवास्षमान्रं काकुत्स्थ सज्जन्ते नात्र सज्जनाः) ६॥ 
पिनच्यं राज्यं समुत्यृज्य स नाहि नरोत्तम । 
जस्थातुं कापथं दुखं लिषमं बहुकण्टकम्‌ ।॥ ७॥ 


हिन्दी पद्यानुवाद (स्-१०८) 


ल्लौर वीर्‌! भ सीता, लक्ष्मण को संग मेले करके निष्चित। 


५५१ 


बहत शीघ्र ही दण्डक वन मेँ हौऊगा स्वेच्छा से प्रविशित | १६॥ 


भरत ! बनो तुम स्वयं मनुष्यों के निष्वय नृपसत्तम 
ओर बनं मै इन वन-पशुओं का सम्राट्‌ समुत्तम। 
अब तुम -अतिशय हषं-समन्वितं श्रेष्ठ नगरं में जाजो 


मै भी प्रमुदित दण्डक जाने का केर रहा उपक्रम) १७॥ 


सू-प्रभा को जो करि छिपाता भस्त | छत्र अतिसुन्दर 

शीतल छाया -करे, तुम्हारे वह सदेव मस्तक पर। 

पि भी इन वन कै वृक्षों की बहते चनी छाया का 

आश्रय जुंगा, बहुत शीघ्र ही धीरे-धीरे चलकर । १८॥ 
भरत ¦ तुम्हारे बने, अतुलमति ये शतुध्न सहायक 
हो मेरे सौमित्ि पित्र बन नित साहुाय्य-प्रदायक। 
तुम विषाद मत कणो हम सभी चारों पृ्न, पितानुप 


के सत्यत्रत की रक्षा में, सिद्ध हौ सकं लायक] १६॥ 


॥] श्री षाल्मीकि-निमित्त धाषरासायण वादिकाव्य के भवोध्याफाण्ड 
पे एक सौ सातर्वां सगं समास्तं ।। १०७ ॥ 


एक सौ आवां क्षं 
ला्ालि का सास्तिक्ों पे पत का मयसम्वत फर श्रीराम को समस्षाना 


राम धमविद्‌ समक्षति ये जबकि भरतको यह विचार कर। 
बोले धम-विरद्ध बाप तब, श्री जाबालि वहं, ब्राह्मणवर | 
ठीक कहु रहै आप [ किन्तु बाप सुधौ तपसी रघुनन्दन ?। 
अतः अन्ञ-सम^, व्यथं-विचारो मे न चाद्िएु ले जाये { मन॥ 
किससे किसको क्या पाना? किक्षका कौन बन्ध्‌ है जगमें?। 
जीव अकेला आता - जाता, जन्म -नाश दोनोंही मग मे) 
अतः राम { जो मात-पिताको मान, हुआ है उनमें रत-मनर। 
य्हांन कुछ है किसी व्यक्ति का, इससे यहु सव है पागलपन ॥ 
ग्रामाप्तर जनिम, निशिमे अन कैसे पथमे बस जाता। 
ओर अभ्य दिन उसे छोड़कर, फिर्‌ प्रस्थित हो पथ अपनाता । 
है मनुष्य-आवासर मात्र सव वैसे मसा, पिता, गेह, भन। 
इनमे सज्जन कभी च करते, दँ काकुत्स्थ { सक्त भपना मन्‌ ॥ 
अतः वरृवर ¦! निज पिता-राज्यको छोदु कण्टकाकीणं दुःखमय। 

कुत्सित, विषम, विपिन-पथ पर्‌ ह चलना तुम्हँं न समुचित निश्चय ॥! 


१ भज्ञातियो के समातन्त; २ निस्य; ३ रात्रा ह्ोकर; ० जक्तक्त। 


२॥ 
२॥ 


४ ॥ 


& || 


७, || 


६५२ ध्रीमद्वात्मीकोय रामायण (सयोध्याकाण्ब) 


समुद्ायावयोष्याथामात्मनमभिषे्य । 
एकवेणोध्रा हि त्वा नगरी समस्प्रतोक्षते१ ८॥ 
राजभोगानन्रुभवन्‌ महाह पाथिवात्मज । 
विषुर त्वसपोध्याया यथा शक्तस्विधिष्टये।॥ & ॥ 


स॒ते एष्व्‌ दशरथस्त्वं च तस्य न कश्चव। 
अध्यो राना त्वसन्यस्तु तस्मात्‌ कुड यदुच्यते) १०॥ 


बीजसाध्रं षिता जन्तोः , सुप्र शोणितयेव च ¦ 
संयुक्तमूतुमन्तात्रा पुरुषस्येह जन्म तत्‌ । ११॥ 
गततः च नृपतिस्तत्र गन्तव्यं यत्र॒ तेष वचें। 
प्रवृत्तिरेषा भुतानां त्वं तु सिथ्या विहन्यसे ।॥ १२॥ 
मथेधेपरा भे ये तास्ताञ्शोचामि नेतरान्‌ \ ` 

ते हि दुःखमिह प्राप्य विनाच्चं प्रेत्य लेभिरे!) १३॥ 


भष्टकापितुदेवत्यनित्ययं प्रसुतो जनः। 
अन्नस्योपद्रवं पष्य प्रतो हि किभसिष्यति। १४॥ 
यदि भुक्तमिहाल्येन वेहसन्यस्य गच्छति । 


दात्‌ प्रथसतां श्रद्ध न सत्‌ पथ्यसनं भवेत्‌ ॥ १५॥ 
वानपंवनना ह्येते ग्रन्था चेधाविभिः कृताः । 
यंजस्थ ष्टि दीक्षस्व तपस्तध्यस्व संत्यज ॥ १६ \ 


स॒ नास्ति परमि्येतत् कर बुद्धि महामते! 
परत्यक्षं यत्‌ तवात्िष्ठ परोक्षं पृष्ठतः करं} १७॥ 


सतां बुद्धि पुरस्कृत्य सर्बंलोकनिद्शिनीम्‌ । 
राज्यं सच स्वं निगृह्ीष्व भरतेन प्रसादितः॥ १८॥ 


॥ इत्याष भौवह्मसायमे कवारमीप्तीपे भादिकाग्बेऽयोष्वापाण्डऽष्यधिकशततसः सेः ॥ १०८1 


नवाधिकशततभः सर्गः 


श्रीराम के दास जलाघालि $ चास्िक मष क खण्डन करफे भास्तिक सत का स्थापने 


जाबालेस्तु घ्चः धृत्वा रामः सत्यपराक्रमः । 
उवाच पस्था सुदत्या बुद्धश्चाविप्रतिवन्नया ॥ १ ॥ 


हिन्दी पद्ानुवाद (सर्ग-१०३) ६५१ 


आप! समृद्ध अयोध्या-नृप-पद-अभिषिञ्चन करवाये उत्तम। 
वहु वेणी रख एक, प्रतीक्षा करती पुरी. आपकी स्वी-सम॥ ८॥ 
स्वगंस्थित देवेद््र-सदशही अप अयोध्या मे अब रहकर | 
उन बहुमूल्य राज्य-भोगों का अनुभव कर, विहरं वरप-सुतवर {1 £ ॥ 
दशरथ के रहै आपन कोई, वे न आप्केथे कोई तब। 
नृपति अन्यये, आप अन्यै, करं{ वही, जोम कहता अब ।॥ १०॥ 
पिता-शुक्र, ऋतुमति माता-रज-योग परुष को है जन्माता। 
जीव जन्ममें यहाँ पितात्तो, वस निमित्त कारण कहलाता। ११॥ 
गये, जहां जाना था तृपको, यह्‌ स्वाभाविकं है प्राणिस्थिति१। 
तोक्ष्यों आप व्य्थंमे मारे जाते, आती तथा बुद्धिम विकृति ॥ १९॥ 
जो-जो धार्मिक हए, अथं: तज, उन-उनके प्रति अ ह शोकित । 
धर्म-नाम पर वेतो जगे दुःख भोगकर हए तिरोहितः १३॥ 
अष्टकादि श्राद्धान्न-दानदहै, पितरोको मिलता यह्‌ कहुकर । 
देखो ! अश्च नष्ट कर्देते, जन क्या खाता कोई मरकर ?॥ १४॥ 
अस्य भुक्त, यदि अन्न अन्यकी कायामें हौताहो प्रविशित। 
तो न पथिक को फिर पथान्नदे, उसके हेतु श्राद्ध दै समुचित । १५॥ 
देव-यज्ञ-दीक्षा, पूजन, तप, करने को कहते, सव॒ तजकर। 
जौ, वे ग्रन्थ, बुद्धिमानोंके दहै सब दान-हैतु स्वना भर १६॥ 
महामते ! इस लोक के सिवा, अन्य लौक है नहीं कहीं पर। 
इससे लो! प्रत्यक्ष मोगको, उस परोक्षको तुम प्छेकर॥ १७॥ 
जग को राहु दिखनेवाली जो है सज्जन-बुद्ध-प्रमाणित। । 
उसे मन, भरतानुरोध से कयो अयोध्या-शासन स्वीकृत ॥ १८ ॥ 

1 श्री बाह्मीकि-निर्मित मापंरामायण नादिक्ताव्य के भयोक्ष्याकाण्डमें 

एक सौ भाठवां सगं पमाप्त ।। १०८ ॥ 


एक सौ नौवाँ क्षणं 
भोरमे रास जाबालि के नास्तिक सत्त का खण्डन करके भास्तिक्त मत शा स्थापन 
सत्यपराक्रम राम, इस तरहं ऋषि जावालि-वचन को चुनकर । 
_ बोले संशय-हीन संशय-हीन बुद्धि से शास्तर-सुक्ति-युत९ वचन उच्चतर १॥ 
१ प्राणियों छौ स्विति ) २ विकार; ३ धन; ४ विनष्ड; ५ अषिरिका 


भावि भाद; ६ द्तरे क्षा वया हुमा; ७ वाती, राहृगीर; ०-केनल गदृन्त है 
बत प्राप्त करने के लिठ्‌; ई वेवु-शारत-सभ्सत्त । 


५४ शभरीमद्वात्मीकीय रामायण (अयोध्याकाण्ड) 


भवान्‌ भै प्ियक्तामा्थं वचनं यदिहौक्तवान्‌) 


भकायं का्थंसंकाशतपथ्यं पथ्यसंनिसस्‌ ।। २॥ 
निसर्यदस्तु पुरवः पापाचारसमसन्वितंः । 
भानं ५1 लभत सत्यु भिन्नवारित्रदशंनः॥ ३॥ 
छलीनम्न लीनं चा तीउं पुरुषमानिनम्‌ । 
चारित्रपेप व्याख्याति शु्वि वा यवि बाद्रुचिज्‌ ४॥ 
अनायस्त्वाथसंस्थानः श्रौ चाद्धीनस्तथा शुचिः । 
लक्षण्यववलक्चण्यो इुःप्रीलः कीलवानिव ॥ ५॥ 
अधर्मं घमवेषेण यच लोकसंकरभ्‌ ! 
सभिपत्स्ये शुभं हल्ला कयां चविधिविर्वाजतापरुं॥ ६॥ 
प्श्चेत्तयानः पुरषः कार्याङायेविचक्षणः । 


प्रु अन्यत अ लोके दुर्वृत्तं जोकदूषगस्‌ \\ ७॥ 
कस्य यास्याम्यहं वत्तं किन वा स्वगंमाप्नुयान्‌ । 


अनया पतमानो पुर्या एीनप्रतिज्ञया ॥ ८॥ 
फामवृत्तोऽन्वयं लोकः फत्स्नः सत्रुपवतते 
यव्वृत्ताः शन्ति राजानस्तद्वृत्ताः सन्ति हि प्रजाः।॥ &॥ 
सव्यन्ेवानृ रसं च्‌ राजवृत्तं सनातनम्‌ । 
तस्मात्‌ सत्यात्मकं राज्यं सत्ये लोकः प्रतिष्ठितः! १०॥ 
चऋषयद्च॑व तेवाच सत्यमेव हि सेनिरे । 
सत्यवादी हि लोकेऽस्मिन्‌ परं गच्छति चाक्षयम्‌ \ ११॥ 
उद्टिजन्ते यणा सर्पान्नसदन्‌तवादिनः । 
धमः सत्छपरो लोके भुलं स्वेष्छ चोच्यते ॥ १२॥ 
सव्यमेवेश्वयो लोके सत्वे धर्मैः सदाधितः। 


सत्थमुलानि स्र्थनि सत्यान्नास्ति पर पद्म्‌ ॥ १३॥ 
उ्ससिष्टं हृतं चव तप्तानि च तपाति च। 


वेदाः सत्थप्रतिषठानास्तस्मात्‌ सत्यपरो भतेत्‌ ॥ १४॥ 
एफः पालयते लोकमेकः वालयपे कुलम्‌ । 
भनज्जव्येो दहि निस्य एकः स्वगे महीयते \ १५॥ 
सोऽह पितुश्च तु किमर्थं नानुषालये। 


सत्यभ्रत्िश्चवैः स्यं सस्येन वमयोङतन्‌ ॥ १६ ॥ 


हिन्दी प्यानुवाद {सर्गे-१०६) ६५५. 


मेरे प्रिथ हित बात आपकी, अकरणीय, करणीय दिखाती । 

वृह दिखनेमे है सुपथ्य, परटै अपथ्यको स्थित्तिमे अती॥ २॥ 

मर्यादा से रहित व्थवित हैँ होते पापाचार-समन्वित। 

ठेसे भिन्नाचारं विचारक होते नही सृजन से मानित।॥ ३॥ 

है कुलीन, अकुलीन, वौर है कौन भीर्‌, आचरण बताता। 

है अपवित्र - पवित्र कौन, आचरण मालं हीहै बतलाता।॥ ४॥ 

तव पथ-पथिक> यदपि दिखता है आर्यं, सुशील, पवित्र, सुलक्षण । 

किन्तु अनार्य, कुशील, कूलक्षण अन्तस्‌ से* भपवित्र प्रतिक्षण ।॥ ५॥ 

धर्म-वेष मे यह अधमं है ओर व्णंसंफर जग-कारक)। 

यदिगै वैदिक कमं त्याग शुभ, हौज इसका ही धार्क।॥ ६॥ 

मूक्षको कार्याकायं - विचारक देगे मान लोग कंसे फिर। 

तवतो दुष्टाचारि, कलंकित हो जाऊँगा भजग मे स्थिर्‌॥ ७॥ 

होकर श्रष्ट-प्रतिज्ञ, किस तरह स्वगे-प्राप्ति मै कर पाङगा) 

नहीं किसीका कोर, तो किस्षका निदेश मै अपनाञ्मा?। ठ॥ 

एसे स्वेच्छाचारी तब मै होगा, फिर यहु जग सारा। 

वयोकि नृपति के आचरणोंका ही तो लेती प्रजा सहास) ६ ॥ 

नृपका दया प्रधान धमं है सत्य सनातन सदाचारि नित। 

अतः राज्य सत्यस्वरूप है, यह्‌ जग भी है सत्य-प्रतिष्ठित।। १०॥ 

ऋषियों, देवों ते सदेव ही किया सत्य कां अतिशयं अदर 

जग मे सत्यवादि जन अक्षय परमधाम जाता निश्वयकर ॥। ११॥ 

सृ वोलनेवाले से सव सपे-सद्शर उरते हैँ प्रतिक्षण । 

जगम सत्य धममं-आत्मा है एवं अवक्रा मूल विलक्षणं । १२॥ 

जग में धर्मधारट सत्य है सबकी जड एवं परमेव, 

नहीं परमपद भीरहै कोई निश्चय कहीं सव्य से बहकर ।। १३॥ 

दान, यज्ञ, तप, होम, वेदका है सु-सद्य आधारं सवेथा। 

अतः चाहिए सत्परायण होना सबको छोड़कर व्यथा | १४॥। 

करता एक पुरुष जग-पालन तथा एक निज कुल का पालक । 

एक स्वगं मे होता संस्थित, करता एक नरक-प्रक्षालन ।। १५॥। 

सत्यत्रतर्मे. सत्य-शपथ खा, जवबहु सत्य पालने मे स्थिर) 

तब उस अपने पितद्देश८ का पालन ष्यों नकं कंसे फिर ?। १६॥ 
१ करते यो्यघर होकर घी; २ फरने योग्य दिखतीहै; ३ जापक्तै पथ पर 


चलनेवाला; ४ भीतर से अर्थात्‌ वस्तुतः; ५ कर्तन्प-मफर्तव्य का समं जानननेवाज्े; 
६ धमं फा जाघार); ७ चिन्ता; ठ पित्ताफी माक्ता) 


४५६ श्रीमद्वात्मीकौय रामायण (सयौध्याकाण्ड) 


नैव लोभान्न मोहाद्‌ वा न चा्तानात्‌ तमोऽन्वितः। 
सेतं सत्यस्य भेत्स्यामि गुरोः सच्यप्रतिश्चवः ॥ १७॥ 
असत्यसंधस्य सतश्चलस्यास्थिरचेतसः। 
नैव दैवा न पितरः प्रतीच्छन्तीति नः श्रुतम्‌ ॥ १८॥ 
प्रत्यगात्मसिमं धर्मं सत्थं पश्याभ्यहू ध्रुवम्‌ 


भारः सत्पुरुषं श्चीणंस्तवर्थमभिनन्यते ॥ १९ ॥ 
क्षात्रं ध्म त्यक्ष्ये ह्यधर्मं धमंसंहितम्‌। 
षुरनेक्॑सेल्‌ धेश्च सेधतं पापकमंमभिः ॥ २० ॥ 


कायेन कुरते पापं समनसा सम्प्रधायं तत्‌। 
अनतं जिह्वया चाहु त्रिविधं कमं पातकम्‌ २१॥ 
भुमिः कीतियेशोलक्षमीः पुरुषं प्रार्थयन्ति हि) 


सत्यं सभनुवतन्से सत्यत्रेष भजेत्‌ ततः॥ २२॥ 
शरेष्ठ ह्यना्वभेव स्याद्‌ यद्‌ मभवानवधायं माम्‌) 
आह्‌ युक्तिकरवव्यिरिदं भद्रं कुरुष्व ह ॥ २२॥ 
कथं ह्यहं प्रतिज्ञाय वनवासमिमं गुरोः) 


भरतस्य करिष्याभि वच्चो हित्वा गुरोर्वचः २४॥ 
स्थिरया नया प्रतिन्नाता अतिना गुरतंनिधो । 
प्रहुष्टमानसा दैवी पौकेयी चाभवत्‌ तदा॥ २५॥ 


वनवासं वसेन युर्चिनियतभोजनः । 
मुलपुष्पफलैः पृण्येः पितुम्‌ देवश्च तपेयन्‌ ॥२६॥ 
संतुष्टपञ्चवर्गोऽह लोषयात्रां प्रवाहये । 
अकुहः श्रहधानः सन्‌ कार्याक्तायेविशक्षणः ॥ २७ ॥ 
कमभुमिसिमां प्राप्य कतेव्यं कमं यन्छभम्‌। 
मभग्निर्वायुश्च सोश्च कमणां फलभागिनः ॥ २८ ॥ 
शतं क्रतु नामाहुत्य देवराट्‌ त्रिदिकं गतः । 
तपस्युग्राणि चास्थाय दिवं प्राप्ता महषयः ।\ २६ ॥ 
अभृष्यभाणः पुनरग्रतेजां 


निशम्य तत्तास्तिकवाक्यहैतुम्‌ । 


हिम्दो पद्यानुवाद (सरग-१०६) ६५७ 


सत्यव्रतं मै अव नत लोभ-वण, टोकर मोहा्ञान-तमान्वित" । 
पिता-सत्य-मर्यादा-सीमा कौ न करूगा द्विजवश। व्रण्डित ।। १९७ ।। 
ने सुना, प्रतिज्ञा मिथ्या कर, न होता धम॑-विर्वाजित । 
अस्थिरमनः की नहीं सुर-पितर-दत्त वस्तुएँ करते स्वीकृत 1! १८ ॥ 
सस्य धर्म को सभी प्राणियों के हित श्रेष्ठ समन्नना निश्चित । 
वत्कल-घारण कर सत्पुरषों ने है किया इसे अभिनन्दित ॥ १६ ॥ 
धर्महपः मे, पापी, लोभी, नीच, कूर लोगों से सेवित । 
ठेसा क्षात-घमं त्यागगा, करे प्रतिज्ञा को जो खण्डित ॥ २०॥ 
क्रमशः; मन, जिह्वा, शरीर से, सोच ओर कह, करके जन नित । 
है मनसा, वाचा, शरीर इन तीन भांति से पापी निश्चित 1 २१11 
पृथ्वी, लक्ष्मी, नोति ओर यश, चहतेः सत्यवादि को पाना। 
सत्य सेव्य है, अतः सत्य को सदा सज्जनोंने है माना॥ २२॥ 
जो अनुचित को उचित सिद्धकर धर्मं आपने मुज्ञे बताया) 
वह अ-शरेष्ठ बस श्रेष्ठ भांति है सज्जन-त्याज्य“ समञ्च मे आया।) २३1 
पिता-समीप, विपिन मेँ रहने की कर चका परतिज्ञा यै जब । 
तो उनकी आज्ञोद्लंचन कर, भर्त-बात्‌ को मनूगा कव ?॥ २४॥ 
गुर समोप कृत अघ्ल प्रतिज्ञा कान हौ सकेगा अब खण्डन । 
तथा प्रतिज्ञा-समय हुआ था कैकेयी का अति प्रसन्न मन २५ ॥ ` 
बरत पालूगा, वन मे रहकर मनै पवित्र भोजन कर नियमित । 
तृप्त करूगा सुर-पितरों को पुण्य मूलफल पुष्पो से नित । २द॥ 
य कार्याकायंज्ञ मूल-फल से पञ्चेन्द्रिय को कर तोषित । 
हो निश्छल श्रद्धालु करूगा लोकिक यात्रा सफल तथोचित ॥ २७ ॥ 
है कर्तव्य, कमं शुभ करना, इस सुकमं कीचको पाकर। 
बयोकि कर्मं से वायु-अग्नि-शशि सुर्थित हए स्वधद १९ आकर २८॥ 
करके शतमख , देवराज -भी प्राप्त कर सके दिव्य स्वगं-सुख। 
करके उग्र तपस्या प्ते ई दिव्यस्यं महाच्ऋछषि प्रमुख 1 २९ ॥ 
सुन करके जावालि-वचन बे नास्तिकता से संयुत 
सह॒ न सके,वे उग्र तेजधर राम उस समव चुप-सुत । 
१ मोह मर अज्ञान खूपी अन्धकारसे ठका हुजाः २ धमं से वज्वितः; 
१ अंचल ध % केवल देखने मे घमं प्रनीत होनेषाला मधम; _ ५ मनुष्य 
पापक्े पहले मन मे सोचकर फिर दषरो से फदर या सहायता लेकर, फिर उक्तको 
करता है । मनसा, षाचा, रमणा तीन्‌ प्रकार कै पापै; ६ये सव पमन्द फरते है 


(सत्यवादीही को); ७ नले लोगोंके द्वारा हयागने योग्यः; य करते, त 
क्रमे योपप; ६ सोयनल। 


दभन 


श्रौमद्वाह्मीकीय रामायण (अयोध्याकाण्डे) 


मथात्रषोत्‌ तं नुपतेस्तनूजी 
धिगष्ुमाणो वचनानि तश्य । ३० ॥ 
सत्यं च धमं च परक्रमं च 
धरुतामुकश्पां प्रियवादिता च । 
द्िजातिदेवातियिपुजनं च 
पन्थानमाहुस्त्रिदिवस्य सन्तः ॥ ३१॥ 
तेनेवमान्ञाय यथावदथं- 
मेकोयं सम्प्रतिप्य विप्राः । 
धमं चरन्तः सकलं यथावत्‌ 
कादक्षन्ति लोक्रागममप्रनत्ताः ॥ ३२ ॥ 
निन्दाम्यष् कमं छृतं पितुस्तव्‌ 
यस्त्वामगृह्हाव्‌ विषसस्थवुद्धिम्‌ \ 
बुद्धचानयेवंविधया चरन्तं 
युनास्तिकं धमेपथादपेतम्‌ ॥ २२३ ॥ 
यथा हि चोरः स तथा हि बद्ध 
स्तथागतं  नास्तिकलन्न विद्धि । 


तत्माद्धि यः शक्यमः प्रजानां 

स॒ नास्तिके नाभिम्रुखो बुधः स्यात्‌ \ ३४॥ 
त्वत्तो जनाः पुर्र॑तरे द्विजाश्च 

बुभानिं कर्माणि बहूनि चक्रः। 
स्त्व सैम च परं च लोकं 

तस्माद्‌ द्विजाः स्वस्ति कतं हृतं च।। ३५५ 


धर्मो रताः सद्युरषेः समेता 

स्तैघस्विनो दानगुणग्रधानाः । 
माहिसका लीतभलाश्ष्च सोते 

भवस्ति पुज्या मुनयः प्रधानाः ।॥ ३६॥ 
एति श्रवन्तं दचनं सरोषं 

रामं जहात्सानसदीनसत्वभ्‌ । 


उबन पथ्वं पुनरास्तिकं च 
स्यं वचः सानुनयं च रतिप्रः॥ ३७॥ 


हटिज्दी पद्याचुवाद {सर्ग-१०६) ८५४ 


फिर परलोकस्थिति खण्डन की निन्दा मे हौ तत्पर 
वोले, द्विजवर से उत्तर मे, सुधी, वचन शुभ श्रुति-ध्रुत" ।। ३० ॥ 
सत्यपराक्रम ध्मे-माव रख, कहना सबसे सुवचने 
प्राणिमात्र पर द्या, देवता, विप्रगणों का पूजन] 
ओर अतिथि का स्वागत .करनां इन सवकोही जग में 
स्वगलोक का -सागं बताते, सभी महात्मा सज्जन । ३१॥ 
सत्पुरुषो का वचन मानकर धर्म-क्प का ज्ञाता 
युक्त तकं से जो यथां का निर्णय है कर पाता। 
एेसा सावधान द्विज विधिवत धर्पाचरण निभाकर 
उत्तम योकों के पाने मे शीघ्र सफल हो जाता २२॥ 
वेद-विरुदढ-मागं-आधित है बुद्धि आपकी कुत्सित 
अतिष्य नास्तिक आप धमं के पर्थ से हँ दूरस्थित्तष। 
इस मति के पाखण्ड-प्रचारक को जौ धृञ्य पिता ने 
याजक-पद दे दिया, सदा है वहं मृक्षसे अति निन्दित ॥ ३६१ 
चोर-सदृश ही वुद्धि-दण्डय दैः सब नास्तिक भी वसे 
पजानुग्रही तपन दण्ड दे, उन भला फिर कंसे ?। 
किन्तु दण्ड देने के वशसे जो बाहर हौं नास्तिक 
उससे द्विज विद्वान न वार्ता करे कभी भी एसे) ३४॥ 
लोक ओर परलोक-फलो कौ कभी न इच्छा रखकर 
छोड आपको, अन्य सभी वे पूवं समय के द्विजवर । 
वेद-धमं को समञ्ञ, ओहसा यागादिकि कर्मो को 
करते रहै ओर कश्ते है विधिवत समय-समय पर॥३१५॥ 
करते सज्जन-संग, धमं में हो करके जो तपरं 
हिसा-रहित, सवथा जो ह ज्ञान-गुणों के आकर। 
एवं सल-संसगं-रहित जो धुणेतया तेजस्वी 
एेसे मुनि दै इस जगती मे पूजा-गोग्य महत्तर ।) ३६॥ 
दंन्य-हीन हो राम महात्मा, रोष हृदय मे भरकर 
इस प्रकार जब बोले, तव वे उसी समय प्राह्मणवर। 
अति विनस्र हो, आस्तिकता से युक्त सत्थ से पूरित 
बोले वचन, सवेथा जो थे सुन्दर एवं हितकर )। ३७॥ 


१ बेब-सम्पक्न; २ दषस; ३ बुरह 





६० श्रीमदृवाटमीकौय रानायण (अयोध्याकाण्ड) 


“ न नास्तिकानां वचनं नवीभ्यहूं 
न॒ नास्तिकोऽहुं न च नास्ति किचन। 
समीक्ष्य कालं पुन रास्तिकोऽभवं 
भवेय काले पुनरेव नास्तिकः ॥ ३८॥ 
स॒ चापि कालोऽयप्रुषागतः उन 
येणा मया नास्तिकवागुरोरिता। 
निवतेनार्थं तव राप्न कारणात्‌ 
प्र्ादना्थं च  मयेतदीरितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
॥ दश्यां भीमद्रापायने वाहमीकीये भादिक'व्येऽपोध्याकाण्डे ननाधिकशततमः सर्गः ।\१०६३॥ 


दशाधिकशततमः सः 


वसिष्ठ जी ष्ठा सुष्टियरम्परा के साथ दृक्ैवाकरुदुल फौ परस्परा बताकर ज्येष्ठके 
ही राज्षाभिषेत फा चित्य सिद्ध करना भौर धीराम से राप प्रहूण 
फरने के जिए कहना 
पृठमासाय रसं तु वतिष्ठः प्रत्युवाच हृ। 
जावालिरपि जानीते लोकस्यास्य गतागतिम्‌ ॥ १॥ 
चिवतधितुकामस्पु त्वभितद्‌ वाक्यमन्नवोत्‌ । 
षां लोकसमरुत्पत्ति लोकनाथ निबोध मे २॥ 
सवं सलिलघेवासीत्‌ पृथिवी तत्र निमिता। 
तवः समभवव्‌ ब्रह्मा स्व्ंभूर्वेवतंः सह।॥ ३॥ 
ष वराहृस्ततो भुत्वा प्रोज्जहार वसुंधराम्‌ । 
भसृजस्च जगत्‌ स्वं सह पत्रः कृतात्मभिः > ॥ 
भाकाशप्रभवो ह्या शाहवतो नित्य अब्ययः। 
तत्मान्सरोचिः संजज्ञे मरीचेः कश्यपः सुतः॥ ५॥ 
विवस्वान्‌ पष्यपार्जज्ञे भनूर्वेवस्वतः स्वयम्‌ । 
स॒ तुं प्रजापतिः पुवेनिक्ष्वाकुस्तु मनोः युतः॥ ६॥ 
यस्येयं प्रथनं वत्ता समृद्धा मनुना मही) 


तमिक्ष्वाकुमयोध्या्यां . राजानं विद्धि पूवंकम्‌ ¶ ७॥ 
दक्ष्वाकरोस्तु सुतः भीमान्‌ करुक्षिरित्येव विधृतः) 
कुक्षेरथात्मजो वीरो विकुक्षिददपद्यत ।॥ ८ ॥ 


पिङ्ुक्षेस्तु अहतिजा वाणः पुत्रः प्रतापगान्‌। 
बाणस्य च महाबाहुरनरण्यो महातपाः ॥ & ॥ 


हिन्दो षद्यानुबाद (सर्ग-११५) ६६१ 


सै नास्तिक हू नही, न करता वार्ता नास्तिक जेसी 
परलोकादि नहीं है कहने की स्थित्ति ही थी एेसी। 
मै आस्तिको गया, राम ! फिरहो सकता ह नास्तिक 
मै तो केवल यही देखता, हुई परिस्थिति कंसी?॥ ३८ ॥ 
की बातें नास्तिक-सी मैने, एेसा ही था अवसर । 
चाहु रहा था, भरत-वचन हो किसी भांति से रुचिकरः । 
मेरा था उद्देश्य, आपका होवे राम ! अनुग्रहं 
ओर अयोध्या चलने को हौ आप शीघ्र ही तत्पर । ३६ ॥ 
॥ श्री बात्मीकफि-निर्भित आषरामायण आदिकाव्य के भयोध्याकाण्डमें 
एक सौ नौवाँ सगं समाप्त ।। १०६ 1 


एक सौ दसवां सं 


वसिष्ठललौ का सुष्टिपरम्परा के साय इक्ष्वाकुकुल फो परस्परा वताकर 
ज्येष्ठ के ही र'उ्याभिषेक का मौचित्य सिद्ध करना ओर भीरास 
से राज्य ग्रहण फरने के लिए कहना 

देख राम को कुपित मह्‌ऋषि श्री वसिष्ठ बोले, रघुनन्दन ! । 
जान रहै जावालि, लोक से होता दै परलोक को गमन। १॥ 
तुम्हे यहां से लौटने को कहै इन्टोने सभी ये वचन। 
लोकपते ! तुम सुनो! कर रहा म अब लोकोत्पत्ति-विवणेन। २॥ 
पहले सभी ओर था जल ही, फिर यहु हुई धरित्री-निर्मित। 
फिर देवो के साथ स्वयंभू ब्रह्मा हुए वर्ह प्र॒ प्रकटित। ३॥ 
जल से बाहर किया धरणि को ब्रह्याचै वराह बनकर फिर। 
ओर आत्मकृत? पुत्रों के संग निमित की जग-सृष्टि यहु रुचिर । ४॥ 
प्रकट हुए नभसे ब्रह जो दह अविनाशी नित्य सनातन । 
उनसे हए मरीचि, मरीचिजर हँ श्रौ कश्यप परम सन्त जन।॥ ५] 
कश्यप-सूत श्री विवस्वान दैः विवस्वान-सुत हैँ वेवस्वत। 
ते ही प्रथम प्रजापत्ति मनु भे, ये मनु-सुत इक्ष्वाकु सत्यत्रत।॥ ६ ॥ 
मनु नै जिन्हं समृद्धा चरु का शासन सौपा पूवं सें प्रथम) 
समक्षो उन ईक्ष्वाकरु भूप को प्रथम अयोध्या का नुप उत्तम॥ ७॥ 
दक्ष्वाकूजः श्रीमान कुक्षि इस प्रेष्ठ नाम से थे जग-विश्नुत। 
तथा मुक्षि के परम वीरथे, ध्री विकुक्षि ही भति उत्तम युत। ८॥ 
उन विकुक्षि के महाप्रतापी प्र हृएथे वाण, ओर फिर। 

वाण-पूत्र अनरण्य महाभुज तप करने मेँ रहते थे स्थिर्‌। ९॥ 


१ पनेष्ठी हारा उश्वन्न; ए मरोचि से उत्प; ३ द्ष्वाकु के पुच्। 


[1.1 


६द्‌ धीमदृबाल्मौकौय रासयिण (अयोध्याकाण्ड) 


लानाद्ष्टर्वभरुवास्विन्‌ स दुभिक्षः सतां चरे । 
अनरण्ये हारने तस्क्ये वापि कश्चन ।\ १०॥ 
अभरण्धार्यहूसल्‌ पुथ्‌ साजा वभु ह । 
तस्मातु पुथोभंहातेजास्त्रिशङ्कुः खुदपद्यत ॥ ११॥ 
स॒ सत्यवच्नाट्‌ दीरः सशरीरो ध्वं गतः। 
्रिशङ्कोरसयत्‌ सुमुधुन्धुभासे सहायाः 1' १२॥ 
धुन्धुमारान्धष्टापेजा धुवनाश्वो व्यजायत । 
युवना्वसुतः श्रीान्‌ मान्धाता समपद्यत ॥ १२३॥ 
सान्धावुस्ु महुतजाः सुसंधिरुवपद्यत । 
घुसंधेरपि प्रो ढौ ध्रुवसंधिः प्रसेनजित्‌ ॥ १४॥ 
यशस्वी ्रदसंधेस्तु धरते रिपुसूदनः! 
भर्तात्‌ तु सहाबाह्यीरद्ितो लाम जायत \ १५॥ 
पस्यते प्रतिराजान उदपद्यन्त शत्रवः । 
हेहयास्तालजङ्ाश्च शराश्च छशविन्दवः ।॥ १६॥ 


तास्तु र्वन्‌ प्रतिश्या युद्धे राधा प्रवासितः। 
स॒ च शेलवरे रसस्थे वभ्रुवाभिरतो मुनिः ॥ १७॥ 


हे चास्य धार्ये मभिण्यौ अघ्रुवतुरित्ति भुतिः। 


तत्र॒ तका पहाभाणा भागल &ैववच॑सम्‌ । १८ ॥ 
घंवब्ध पञ्पत्राक्षी कारिक्षमी पुत्रमुत्तपम्‌ । 
एका गभं विनाशाय सपत्ने रलं दक्षै \॥ १९ ॥ 
भागददचसवनो नाम्‌ हमिदन्तश्रुषाशितः। 
तथयुधि साध्थुपाग्स्य क्ालिस्दी त्वभ्यवादयत्‌ ।॥ २०॥ 
घ॒ ताभस्ववदत्‌ प्रीतौ नरेष्घु पुचजन्मनि । 
पुत्रश्से भविता दैति महात्मा लोरनिश्रुतः\ २१॥ 
धार्मिकश्च घुभीमव  घंशकर्तारिसुदनः । 
धुत्वा प्रक्षिणं कृत्वा सुनि तमनुम्ान्य च ॥र२२९॥ 
पदपच्रप्तमानाक्षं पद गसंखमप्रभम्‌ । 
ततः सा गृहेखामस्यं पल्ली  पुत्रसजायत ॥ २३॥ 


सपल्या वु मरस्त्स्ये रक्तो गभेजि्घांत्तया। 
गरेण सहु तैनैव तस्मात्‌ स सगरोऽभवत्‌ ॥२४॥ ` 


दवन्दौ' पद्यानुवाद (स्ं-११०) २६३ 


सत्पुरुषो मे श्रेष्ठ तृपत्तिवर उन अनरण्य-राज्य-अवसर में। 
अनावृष्टि दुर्भिक्ष न होते, न चोर होते थै घर मँ १०॥ 
महाराज अनरण्य-पुत्र फिर हुए उस समय पृथु भूपतिर्‌) 
उन पृथु के अतिशय तेजस्वी पत्र त्रिशंकु हुए अवनीश्वर ।॥ ११॥। 
स्वगं गये स-शरोर वीश ये होकर कौशिक-सत्य-प्रभावितः । 
इन त्रिशंकु के धुन्धुमार ये पुत्र, महायश उत्तम निश्चित ॥ १२॥ 
धुन्धुमार से अति तेजस्वी जन्मे थे युवनाश्व चरुपत्तिवर । 
थे युवनार्व-पृत्र मान्धाता तव श्वौमान प्रवर पृथ्व पर।। १३॥ 
मान्धाता के अत्ति तेजस्वी पत्र भुसन्धि हृएं जग-विश्रुत) 
थे ध्रुवसन्ध तथा प्रसेनजित मान्धाता के द्यो सुन्दर यूत ।। १४॥ 
थे ध्रुत्रसन्धि-पू्र रिपृसूदन महायशस्वौ भश्त नृपत्तिवर। 
तथा भरत के असित पु ये प्रकटे जम मे मह बाहुवर ॥ १५॥ 
जिसके प्रतिपक्षीर हैहय भे तालेजंघ, शशविन्दु वीरवरः) 
ओर असित से रण करते को सभी सभय रहते थे तत्पर ॥ १६॥ 
उनसे व्युहुयुद्ध करके भी असित पराजित गये अन्य स्थल । 
चिन्तन करने लगे ईश का रम्य शैल पर, हौ ये निमदं ।। १७॥ 
गर्भवती थीं असित - पल्नियां दो, तब एसी ही है जनश्रुति । 
उनभै एक महाभागा ने ऋषिप्रवर भागव देवद्युत्ि॥ १८॥ 
के समीप जा, कमललोचना ने याञ्चा की, सुत हो सुन्र्‌। 
तभी सौत ने गभनै-नाणश हित उसे दे दिया तथा तब जहर )) १६॥ 
करते थे उन दिनों तपस्या हिमगिरिं पर भुगुवंशि ये च्वन। 
असिततप्रिया कालिन्दी ने तब जाकर किया च्यवन का वन्दन ॥ २०॥ 
सुतीत्पत्ति-वर-इच्छक रानी से वोले सुनि हकर प्रमुदित । 
देवि { पत्र तुम प्राप्त करोगौ, परम महात्मा तथ .जग-विदित ।॥ २१॥ 
धामिक, रिपुहित भीम वंशकर स््पुसंहारक परम विलक्षण । 
यह्‌ सून, मूनि को परिक्रमा कर, कर उनके पृञ्यतम चरण ।॥ २२॥ 
ग्रह आ करके कमल-दल-नयन पञ्मगर्भ-युति ः समन शुभदुत्तिघर* । 
सुत क्रो जन्म दिया सनीनेजो था सुन्दर तथा मनोहर ।। २३॥ 
गभे-नाश के लिए सौतनैे जो किडषेथा दिया प्रथस गर] 
_ उससे युक्त पुत्र वहं जन्मा इससे उसका नाम धा सगर । २४॥ 


१ विश्वाधित्न फे सत्य-प्रमावसे; २ विरोधी) ३ फमलफे परीतस चराम के 
समान ज्योतिमेध; ४ प्रकाश्वाला; ५ विष; ६ तिषघुवत (घर) ! 
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हिन्दी पद्यानरुवाद (सं-११०) २६५ 


प्वं-समय, मख-दीक्षा" लेकर, पुव्ो द्वास खनन समय पर। 
था खुदवाया सिन्धू इर्टोने जो था प्रजा जनों को भयकर ॥ २५॥ 
सगर पत्र, असमञ्ज हए जो, वे ये पापी परम वह पर! 
अतः पिताने जीते जी ही, किया राञ्य“से उनको बाहर ॥ २६॥ 
अंशुमान असमञ्जपूत्र भे. हए पराक्रम से अति संयुत) 
अंशुमान-युत तृप दिलीप थे, उनके हुए भगीरथ फिर सुत ॥ २७ ॥ 
नृपति भगीरथ-सुत ककूत्स्थ थे अतः वंश काकुत्स्थ कहता । 
फिर ककुत्स्थ-सुत, रधु-वंशज को राघव सदा कहा है जाता ॥ रन ॥ 
रघु तेजस्वी-सुत नरभक्षी थे _ कल्माषपाद राक्षसवर। 
वेही ततो सौदास नामसे भे विख्याते यहं भूतल पर । २६९॥ 
सुनते दै कल्माषपाद-सुत शंखण मे भा. विक्रम अतुलित । 
नष्ट हृए यथे वे प्रसिद्धतम रण मे अपनी सन्य के सर्हित॥। ३०॥ 
शंखण के सुत शूर ओर अति थे श्रीमन सुदशंन अद्भूत । 
अग्निवर्णं थे पुदत्र-सुद्शन एवं शीघ्रग अग्निवणे-सुत । ३१॥ 
शीघ्रग के सुत मरु थे, मर्जः प्रशुश्रुव सुतथे जग भं विश्रुत! 
सुवन-पशुश्ुब बुद्धिमान अति अम्बरीष विख्यात योग्य सत ।। ३२ ॥ 
अम्बरीष के पुत्र नहुष थे, वे थे सत्यपराक्रमि अतिशय । 
नहुष पूत नाभाग हए फिर वे थे धर्मत्मावर निश्चय ३३॥ 
दो सूतये नाभाग नृपति के अज एवं सत्रत शूपत्तिवर। 
अज के ही धर्मात्मा सुत थे महाराजे दशशख्थ धरणीधर || ३४॥। 
दशस्थ के हो ज्येष्ठ पृत्र तुम राम नाम से जग मे विश्रुत । 
इससे राज्य तुम्हारा दै नृप{ इसको देखो, पालो मतियुतत { ।। ३५ ॥ 
ज्येष्ठ पृत॒ इषक्ष्वाक्रुवंशियों का पाता आया रज्यांसन। 
ज्येष्ठ पृत्च के होते, होता नहीं अनुज का नृप-पद-सिजञ्चन।। ३६॥ 

परम यशस्वी सम} यही है रधुकरुल-घमं सनातन 

उसको नष्ट करो मत! एेसे हौ करके अति उन्मम। 

वहु प्रन्तों रतो से जो है यहं वसुधा सम्पन्ना 

उसका अपने पिता-सदृश दी कयो! सर्व॑या पालेन । ३७॥ 


1} श्री वाट्पीकि-निमित माषंसमायण अादिकान्यके अयोध्याकाण्ड 
में एक सौ दसवां सगं समाप्त | ११० ॥ 





१ यन्न फी दीक्षा; २ पृथ्वी जोदते समय; २३ मदे उत्पश्न)। 


६६६ श्रीमद्वाल्मीकौय रामायण (अयोध्याकाण्ड) 


एकादशाशधिकशतवयः गैः 


वसिष्छ जी के समक्नामि पर परीश्रौराम फो पिताक्ती मन्ना के पालनसे बिरत 
ष्ोते न वेख भरत फा धरना देने फो तयार होना तथा भौरान का 
उन्हं ्षसक्नाकःर अयोक्मा लौटने कौ आनना देना 


विष्ठः स वदा समदुक्त्वा राजपुरोहितः) 


अन्नवीद्‌ ध्मेसंयुवतं पुनरेवापरं बचः।\! १ ॥ 
पुरषस्थेह जातस्थ मवन्ति गुहवः सदा । 
आचा्यण्चेव फकुल्ट्य प्ति बाता च राघव। २॥ 
पिता ह्येनं जनयति युर्पं पुरषबभ। 
प्रलां इवात्ति चा्ा्थंस्वस्वत्‌ स गुरुष्च्यते \! २ ॥ 
स तेऽहं पितुराघार्यस्तव चव परंतप } 


मम स्वं वचनं कुर्वन्‌ नातिवतंः सत्त गतिभ्‌\॥ ४॥ 
इमा हि सै परिषदो ज्ञातयश्च तृपास्तथा। 
एषु सात ` चरन्‌ धर्मं नातिवितः सतां गतिष्‌॥ ५॥ 
बुद्धाया धर्भंसीलाया मातुर्नाहुस्यवतितुम्‌ । 
अस्था हि ध्चनं कुर्वन्‌ नावि््तेः सतां गतिम्‌ ॥ ६॥ 
भरतस्य वचः कु्वेन्‌ याचमानस्य राघवे । 


मात्मानं नातिघतंस्त्वं घत्यधमरपराक्रम ॥ ७ । 
एवं भधुरभुक्तः स गुरणा राघनः स्वधन्‌। 
प्रत्युवाच समाघरीनं वर्तिष्ठं पुरुषषमः\ = ॥ 
यस्लातापितरो वृत्तं तनये करतः सड) 
न॒ ुप्रतिकरं तत्‌ तु सात्रा पिना तच यक्छरृतम्‌॥ ९ ॥ 
यथाशक्तिप्रदानेन स्वाषनोच्छादनेन च । 
नित्य च प्रियवाद्ैन तथा संवक्तनेन स ॥ १०॥ 


स॒ हि राभा दशरथः पिता जलयिता मस) 
भाज्ञापयन्मां यत्‌ त्य न तन्मिथ्या भविष्यति \ ११॥ 


एवमुक्तस्तु रन्ेण भरतः प्रत्यनन्तरत्‌ । 
उवाच विपुलोरस्कः . धूतं परमदुमनाः। १२ 
इह तु स्थण्ड्लि शीघ्रं कुशानास्तर स्ारथे। 
आर्थं प्रस्युपवेक्ष्यामि यावन्मे यस्प्रसीदति \ १३॥ 


निराहारो निरालोको धनहीनो यथा दिजः) 
शये पुरस्ताच्छालायां साचस्नां प्रतियास्यति \ १४॥ 


हिन्दी पद्यानुवाद (समग-९११) 


एक सौ श्यार्हूर्वां सभं 


तिष्ठ जी सतक्षातै पर सी श्रौरसष्तो पिता फो जानना के पालतसे विरत 


होति न दे भरत प्म धरना देने को तयार होना तथा भरोराम करा 
न्ह सपक्लाकर मयोध्या लौटने फो साभादेना 


राजपुरोहित श्री वसिष्ठ ने इस प्रकार से बातें कहुकर। 
केही धर्म-युत वाते फिर से, रामचन्द्र से उस अवसर पर॥ 
दस जग मे उत्पन्न व्यक्तिके है काकुत्स्थ! तौन गुरु रभुवर !। 
जन्मद माता, पिता ओर है शिक्षाप्रद आचायं श्री प्रवर ॥ 
नरं शरीर उत्पन्न नुवर है जिससे वंह ही पिता कहाता। 
देता है आचाय ज्ञान शुभ इससे गुर-पदवी वहु पाता॥ 
अतः तुम्हारे पिता, तुषारा मै आचायं परतप! ह जब। 
मेरी आशज्ञा-पालन से तुम सत्‌-पथ-्रष्ट न होगे फिर तब॥ 
दन सांसद, सामन्त, बान्धवो-प्रति स्वधमं से युक्त आचरण । 
करनै से, सन्मा्गद्लंधन” होगा नहीं तात! कुछ षस क्षण ॥ 
नहीं चाहिए वद्धा मां की आलज्ञा राम! टालनी तुमसे। 
नहीं शरेष्ठ जन-धर्म-मागे का लंघन होगा कुछ भी इसमे 
सत्यधमे-विक्रमी शम ! इन भरत-वचन से राज्यं ग्रहण कर। 
कहूलाओभे नही, धर्मपथ - लंघनकारी तुम भूतल पर॥ 
इस प्रकार फे वचन कहै जब गुरु वसिष्ठ ने उस अवसर पर। 
तब फिर बेठे हृए वरहा पर पुरुषोत्तम बोले, दे उत्तर ॥ 
माता ओौर पिता कर्ते जो स्नेह-युक्त व्यवहार पुत्र-हित। 


उसके बदले सै कर उनका उत्तम भोजन से पोषण नित। € 


यथाशक्ति मीटी वाते कहु उबटन कर, उनको दे विस्तर। 


भी न उ्छण हो पाता उनके उपकृति-ऋणसे किसी भांति नर॥ १० 


मेरे जन्मद नृप दशरथ ने जो दी आक्ञा मुञ्ने समञ्चकर) 


६६७ 


॥ 


हो न सकेगी किसी भति कहं मिथ्या मृज्ञसे इस अवसर पर) ११॥ 


राम-वचन यह्‌ सुन, उन विस्तृतं हदय भरत का हुआ दुखित मन । 


वोलै वे निकटस्थ सूतवेर, उन सुमन्त्र से तथा यहु वचन ॥ १२॥ 


धरना दूँगा, शीघ्र साये! कुशा बिषछठाओ} इस वेदी पर। 


तन तक, जब तक्‌ सुप्रसन्न ये मुञ्च पर होगे नहीं आयं वर ¦ १३॥ 


कुटो द्वारः पर भम ले्ट्गा, निराहार, मूख अपना ठककर। 


निर्धन द्विज-सम, बात न मेरो मानि जवतक राम धनिक वर ॥ १४॥ 





१ चस्य साग के विवरोत्त। 


६९८ श्रीमदुवद्मीकौीय रामायणं (अयोध्याकाण्ड) 


च॒ तु रममवेक्षन्तं सुमन्दं प्रक्ष्य दुर्मनाः। 


ङ शोक्षरधुपस्माप्य भरुमाचेवास्वितः ध स्तयम्‌ । १५॥ 
तुवा सहातेजा रामो र{जविस्समः । 
क्रि भरा भरत दरर्बाणं तात प्र्युपवेक्षयसे।॥ १६॥ 
ब्राह्मो ह्ये कपाश्वंन नरान्‌ रोदधमिहयाहंति) 


न॒ तु सूर्धाभिषिक्तानां विधिः भ्रत्युपवेशने 1) १७॥ 
उत्तिष्ठ नस्शार्वल हित्वेतद्‌ दारणं व्रतम्‌! 


पुरवर्थासितः क्षिप्रतयोध्यां - याहि राघव ॥ १८॥ 
आसीनस्त्वेव भरतः पौरजानपदं जनम्‌ । 
उवाच स्वतः पक्ष्य किमार्य नानुशासथ \ १९ ॥ 
ते तदोचुमहात्तानं पौरजानपद्य जनाः ! 
काकुत्ट्यमसिजानीधः सस्यम्‌ वदति राघबः\) २०॥ 


एषोऽपि हि महाभागः पितुर्वचस्सि तिष्ठति । 
अत एव न शक्ताः स्मो ग्पावतंपितुमञ्जसा। २१॥ 
तेषामाज्ञाय वचनं रामो बचनमन्रवीत्‌ । 
एवं निवोध वचनं सुहूशं धमं चक्षुषाम्‌ ॥ २२॥ 
एतच्यंदोभयं श्रुत्वा सम्यक्‌ सस्पश्य राघव 
उत्तिष्ठ त्वं महावाहो मां च स्यु तथोदकम्‌ । २३५ 
अथोत्थाय जलं स्पृष्ट्वा भरतो पाक्यमन्रवीत्‌ । 
श्मण्वन्तु भै परिषदो मन्तिणः श्युणुयुल्तया ॥२४॥ 
न॒ यध पतङं राग्यं नानुशासासि मातरष्‌। 


एवं परमधमन्न नाचुजानामि राघवम्‌ ॥ २५॥ 
यदि त्ववश्यं वस्तव्यं कर्तव्यं च पितुकंचः। 
अहमेव निषस्ध्यान्नि चतुर्दश घने समाः॥ २६॥ 
धर्मात्मा तस्य सत्येनं श्रातुर्वाद्पिन तिस्मितः। 
उवाच रातः शम्प्रक्ष्य पौरजानपदं जनम्‌ ॥ २७॥ 


विक्रोतमहितं कतं यत्‌ पित्रा जीवता मम, 
त॒तल्लोपयितुं शष्यं मया वा भरतेन बा॥र्ढ॥ 


हपाधिनं भया कार्यो बनधसे जुगुप्तितः। 
युरमुक्त च ककेय्या पित्रा मे सुकृतं कृतम्‌ \\ २६॥ 
जानामि घधरतं क्षास्तं गुरुसत्कारकारिणस्‌ 1 


सवञेवाच्र कल्याणं सस्वर महात्मनि ।! ३० ॥ 


हिन्दी पद्ानुवाद (सगं-१११) ६९ 


यह सुन, देख रहे राघव-मृख, वे समन्ते, यह देख इखितमन ! 
बैड गये, पृथ्वी पर लेकर, स्वयं भरत कुश-निमित आसन ।॥ १५॥ 
महूतिज, राजर्षि शिरोमणि कहा राम नै तवं उनसे फिर) 
भरत ! कदा क्या अनुचित मैने? क्यों बेठे तुम घरना देकर ?॥ १६॥ 
सोकश्‌, मात्र एक करवट हिज, कर सकता अन्याय-नियन्वण । 
किन्तु नप-तिलक-धर, क्षच्निय के लिएन यहं है उचित आचरण 1 १७ ॥ 
अतः नुवर }! तुम इस कठोरतम व्रत-विचार को दुर हटओ। 
एवं राघव ! शीघ्र यहाँ से पुरी अयोध्या को तुम जाभो॥ १८॥ 
बैठे हृए भरत ने, जनपद नगर-जनों की ओर्‌ देखकर्‌। 
कहा, अप सब क्यो न आयं को समक्चाते हँ अब विशेषकर ।॥ १६॥ 
भरत महात्मा से बोले तव, जनपद-नागश्-जन समुपस्थित । 
जो राघव काकुत्स्थ कह रहै, यहां राम प्रति वह है समुचित ॥ २०॥ 
कन्तु पिताज्ञा-रत कहते जो महाभाग! वह भी है समुचित । 
इससे इनको लोटानि मे हम सब ह असमथं सुनिरिचत॥ २१॥ 
बोले राम, भरत से, पुरजन-व्यथित वचन-तात्पथं समक्षकर। 
धरम्मचक्षु ! तुम सुनो भरत! यह एवं समन्लो पूणं यान घर ॥ २२॥ 
मेरी, इन सबकी बातें सुन, राघव" | चिन्तन करके इन पर्‌। 
करो महाबाहो! जल एवं मेख स्पशं शीघ्र ही उठकर ।॥२३॥ 
बोले एेसे वचन भरत वे, उठकर, जल छु करके फिर तब । 
मैने नहीं पिता से मागा नृपपद, सुनें! सचिव, सांसद सब ॥ २४॥ 
राज्य-याचना कीत पिता से, कहानर्मासे कुछ इसके हित। 
तथा ध्मंविद्‌ राम-वन-गमन भी न मुञ्च वाञ्छित है निश्चित) २५॥ 
यदि इनको वनवास, पित्ताज्ञा से फिर भी है अति आवश्यक । 
तो वनवास करूंगा इनके बदले मे चौदह वर्षो तक २६॥ 
सत्यवचन सुन बन्धु भरत का, हुआ राम धार्मिके को विस्मय । 
देख, राज्य, पूरके लोगों को, कहा उन्न अपना निश्चय ।) २७ 
राज्य-धरोहर, विक्रय, करेय जो, पिता कर गये है जीवनमे। 
उसे पलट दं भरत, या कि मै, एेसी शक्ति नहींहै मनमें।।२८॥ 
प्रतिनिधि मृक्चको नहीं चाहिए, है समर्थं हित जो जग-निन्दित २ । 
कंकेयी नै उचित मांग की, क्रिया पिता ने सभी यहु सुकृतः ॥ २६ ॥ 
जान रहा मै, भरत क्षान्त है गु-गण को करते है, सत्कृत । 

ओर सहात्या सत्यत्रत मे दै मंगल-गण सत्र समुपस्थित ॥ ३० ॥ 
१ रत; २ जो साम््येहीन नहुषं उसको प्रतिनिधि की अवश्यकता उचित 
गही} ३ पण्यकर्म; ४ क्षमाशोल। । । 


६७० श्री मदूनाट्मीकतौदं समायण (अयौन्वा णठ) 


अनेन  ध्मसीलेन वनात्‌ प्रत्यागतः पुनः| 
घ्राघ्रा दहं भरतिष्यात्नि पृथिव्काः पतिपत्तमः | ३१ ॥ 
धृतो सजा हि कैकेय्या मया तद्रचनं छतम्‌ । 
मनुतान्मो चानेन पितरं तं मह्ोपत्तिम्‌ ॥ ३२॥ 


।! दत्थ श्रीवश्वामायमे चार्सीकोये आरदि-ताम्पेऽोध्याताण्डे 
एरायकािपप्रततमः सरमः 1) १११ ॥ 


ट ६ 
ह्र{दशाधिकशवतमः सगः 
श्पिषों फा धरत फो धीरास छो आज्ञा के जनुयार लोर भाने फी सलाह ढेन, 
परत पा पृत्तः धोरा ऊ चरणा मे पिरफर्‌ चलने ष्मो प्राजृना ररना, भोम 
पा यन्हुं समार भवनो परगनवानुदा देष न तद्छो विदहारूच्चा 


तमध्रतिमतेजोभ्यां श्नातुभ्यां रोमटर्षणन्‌ । 
विस्मिताः संगमं प्रेक्ष सभरपेता महर्ययः॥ १ ॥ 
अर्म्वहुता मुनिगणाः स्थिताश्च परमर्थयः। 
तौ श्रातस भागौ ्ताकुत्स्नौ प्रशश्चक्तरे॥ २॥ 
सदा्यां राजवर द धमा धर्मविक्रम) 
शरुत्ना तयं हि सम्भादामुमयोः स्पुहुयामहे ३॥ 
ततस्त्वुषिगणाः क्षिप्र शपधीवपद्चपिणः ¦ 
भरतं राजश्चादृ लमित्युचुः संगता वचः ४॥ 
शूले जात नहाध्रास सहूाचत्त महापड्चः। 
ग्राह्यं समस्य धवय 8 पतिर्‌ यच्यवक्षसे।\। ५॥ 
सदानृणमिमं रामं पयनिच्छामह पितुः । 
अनृणत्वाच्च केय्याः स्वर्गं दलस्य गतः॥ ६ 
एतावदुक्त्वा वचनं गन्धर्वः समहुषयः। 
राजवंदचद ता सर्वे स्थां स्वां मति गताः+ ७1 
ह्वा रि तस्तेन दयेन शुशुभे सुभवश्चंनः। 
स्मः संहुष्टवदनस्तानुषीनभ्यवूनयत्‌ ॥ म ॥ 
नरस्तगाच्रस्त्ु भर्तः स वाचां सज्जमानया । 
छताञ्जलिषवं वायं राघयं पुनरभ्ररीत्‌ ॥ & ॥ 
राय घर्मतिमं भक्ष्य पलधर्मानुसततम्‌ 1 
केतुमहु्ि काकुत्स्थ भम सापुश्च याचनाम्‌ \ १०॥ 
रभितुं सुमर्हव्‌ राज्यमहुमेकस्पु नोटतहै 1 


पौरजानवदौश्चापि रतान्‌ रञ्जयितुं तदा \\ ११॥ 


हिस्थौ षञादुबाद (सै-११२) ६७१ 


लो्गा जब दण्डक वन से चौदह वषे-अवधि पूरी केर! 
तव॒ निज धर्प॑शील भाई-संग, दहीरंगा उत्तम अवनीश्यर॥३१॥ 
कैकेयी ने नप से माँगा वर, मनै उसको स्वीकाय। 
करो ! पितता कौ तुम असत्य से सूक्त, वस्प्रतिपालन हास ।॥३२॥ 


॥ श्री चाल्मीकि-नि्भित बार्वरामायण आदिकाव्यं के सयोध्याकाण्डमें 
एफ सौ ग्यार्हूर्वां सगं समाप्त । २११; 


एष सौ वार्हुव्यं समं 

क्षिषों फा चणत फो श्रोत्र फते जज्ञा & भनुखार सोऽ जाते प्तौ पला देना, 
भरत का पुनः णीराम कतै चरणों ते गिरकर चलने फी आ्रारथना पर्वा, सीस 

फा उन्हं सथरलाफर जपनी करघ्-पाुका देकर उत सपो एटिदा करना 
तेजस्वी उन श्राताभों का, रोमाञ्चक वहु मिलन्‌ देखकर । 
विस्मय क्रमे लभे, वहां पर बैठे हृएं महृत्तप ऋषिवर॥ १॥ 
अन्तरिक्ष-स्थित, गुप्त ओर वे सब मरहूषि प्रत्यक्ष उपस्थित । 
महाभाग काकुत्स्थ बन्धुम को तय करने ले प्रशंसित। २॥ 
धर्ममागि, ध्म्ञधेष्ठ है ये दोनों ही नुपति-पूव्रवर। 
पूनः पुनः सुनने की. इच्छा दीत्ती इनकी वातं सुनकर। ३॥ 
फिर रावण दशकण्ठ-वधेच्छा ऋषियों ने निञ मनम रखकर) 
क्रा नुपतिशाद्ल+ भस्त से, वचनं इस तरह से अति सत्वर) ४॥ 
सत्‌-भाचारी महृप्राज्न हो उत्तम कुलज, सहायश अतिशय । 
देख पिता की ओर चाहिए मानो! रास-बात को निश्यय।। ५॥ 
चाह रहै हम सभी, राम को देखें उण, पिता-्ण से अब) 
कंकेयी ऋण-उ्छण हौ चुके नरप दशर्य वे स्वभं श्ये तव॥ ६॥ 
ओर सभी गन्धवं राज-ऋषि तथा महच्छषि वे आगतवर। 
अपने-अपने स्थान को गये इतना कहकर, उस अव्र पर। ७॥) 
राम सुदशंन उन ऋषियों के सुनकर वचन हए अत्ति प्रमुदित । 
सादर ऋषिप्रशंसक्रर उनका, हा हष-विकसित सुख शोभित ८ ॥ 
किन्तु भरत का सन ध्या, तवा राम से वोले च फिर। 
अपने दोनों हाथ जोड़कर, तव थौ उनको वाणी अस्थिं१। ९ ॥ 
हे दुल-धमं ज्येष्ठ सुत पाता, राज्य राम} काकुत्स्थ} दुट्ाचल) 
उसे देख, मेरी ओौ भाता-यान्चाः को अव करं ने निष्फल || १०॥ 
मे न अकेला कर सकता हं वृहद्‌ राज्य की रक्षा समुचित । 


कर त संकर्ग वना अपक, धुर्‌, जनपद लोगो कों ्रमुदत |¦ ११॥ 





१ राजाह; २ ऋषियों कौ धरशंता फरतेवलि; ३ यांँक्तो व्यथा; ४ तफल फोर्लिद्‌ 


६७२ श्नीमद्‌वाट्मीकोय रामायण (मयोघ्याकाण्ड) 


सातयद्चापि योधाश्च मित्राणि सुहुद्श्चव नः। 
त्वामेव हि प्रतीक्षन्ते पजस्यमिव कषंकाः ॥ १२१ 
इदं राज्यं वहाश्रज्ञ स्थापय प्रतिपद्य हि! 
शक्तिमान्‌ स हि काकुत्स्थं लोकस्य परिपालने ।॥ १३॥ 
एवधुदत्वापतदर्‌ भ्रावुः पादथोभैरतस्तदा । 
भृशं सम्प्राथयामाक् राघवेऽत्िग्रियं वदन्‌ । १४॥ 
तभु श्रातरं कृत्वा रामो वचनमब्रवीत्‌ । 
श्यामं नलिनपत्रान्न मत्तहं सस्वरः स्वयम्‌ ॥ १५॥ 
आगता त्वानियं बुद्धिः स्वजा वनयिकी च या। 
गशमुत्सहसे तात रक्षितुं पृथिवौमपि ॥। १६॥ 


अभात्यंशच सुहुद्धिश्च बुद्धिमद्भ्िश्च मन्त्रिभिः) 
सर्वकार्याणि सम्मन्त्य महान्त्यपि हि कारय ।\! १७॥ 
लक्षमीश्चन्द्रावयेयाद्‌ वा ह्सिवान्‌ वा हिमं स्यनेत्‌ 1 
अतीयात्‌ सागरो वेलां नं प्रतिन्नानहं पितुः॥ १८॥ 
कामाद्‌ वा तात लोघ्ाव्‌ वा सान्नरा तुभ्यमिदं कृतम्‌, 
न तन्मनसि कर्तव्यं वर्तितव्यं च मातृवत्‌ ॥ १६॥ 


एवं ्ुवबाणं भरतः क सत्यासुतसब्रवीत्‌ । 
तेजसाऽऽदित्यसकाशं प्रतिपच्चन्द्रदर्ञवसु ।॥ २०॥ 
मधिरोहायं पादाभ्यां पादुके हे मभषिते । 

एते हि सर्वलोकस्य योगक्षेमं पिघधास्यतः। २१॥ 
सोऽधिरुह्य नरव्याघ्रः - पादुके व्यवमुच्य च। 
प्रायच्छत्यु महातेजा भरताय महात्मने \ २२ ॥ 
स पादुके सञ्त्रणन्य रामं वचनसन्रवीत्‌ । 
चतुर्दश हि वर्षाणि जटाचीरधरो ह्यहम्‌ ) २३॥ 
फलम्रुलाशनो तीर भवेयं रघुनन्दन । 
तचागमनमाकाङ्क्षन्‌ वस्त वं नगराद्‌ बहिः ॥ २४॥ 
तव पाढुकयोन्यस्य राज्यतन्तर परतप) 
चलुदशे हि सम्पू वषेऽह्नि रघुत्तम ।! २४५ ॥ 


न द्रक्ष्यासि यदि त्वां तु प्रवेक्ष्यामि हृताश्चनम्‌ ) 
तयेति च प्रतिज्ञाय तं परिष्वज्य -सादरम्‌ \ २६॥ 
शचुध्न च परिष्वज्य वचनं चेदमभ्रवीत्‌ । 
मातरं रक्ष क्केयीं ना रोषं छुर्‌ तां प्रति) २७॥ 


हिन्द पद्यानुवाद (स्भे-११२) ४७३ 


राम ! आपकी, बान्धव, योद्धा, मित्त, सुहृद्‌ जन मिलकर वेमे । 
बाट जोहते, कृषक मेघ कौ, सतत प्रतीक्षा करते जसे॥ १२॥ 
अस्थ किसी को साज्य-मार दं! महाप्राज्ञ! पहले स्वीकृत कर! 
वही आपके प्रजानप्रपालन मे हौ पाएगा समथं-तर।॥ १३॥ 
यहु कह, भरत स्व-भ्रःता-चरणों मे भिर पडे, पुनः यह्‌ प्रवचन । 
कहुकर, राज्य ग्रहण करने को, किया राम से पुनः निवेदन ॥ १४॥ 
तभी सम ने शयामवेणं, प्द्यक्ष भरत को गोद उठाया) 
मत्त हंस-स्वर मे यहु कहकर तथा भरत को यह समन्षाया। १५॥ 
विनयशील जो प्राप्त हई है बुद्धि, तात ! तुमको स्वाभाविक । 
उससे भूमण्डल-रक्षा तुम कर सकते, शासन क्या आंशिकः ? 11 १६॥ 
सुहृद्‌, सुधौ मन्तिर्यो, अमात्यो से सलाह लेकर तुम निरिचत । 
उनके हारा महत्‌ कायं भी किया करो] पृथ्वी-पालन हित ।। १७ ॥ 
एशि को प्रभा, हिमालय हमि को त्यागे, करके सीमोल्लंघन । 
सागर वहे, न तव भी सृन्ञसे होगा पित्ता-प्रतिन्ञा-खण्डन । १८॥ 
तात! किया तव हतु कायं जोर्मां तै लोभ-कामना हारा) 
उसे भुला, न्यवहाद निभाना! पृज्या मसा उनसे सारा।॥ १९॥ 
सूयं-सदश तेजस्वि, प्रतिपदा चेन्द्र-सदुश अतिशय शुभदशेन) 
कौसल्या-सुत, सम-कथन पर उनसे बोले भरत ये वचन ।॥ २०॥ 
कनक-भूषिता भयंपदों मे जो कि पादुका है अर्पित । 
इन पर रक्खं {! चरण, करेगी जग का योगक्षेम ये निश्चित ॥ २१॥ 
महातिज नरसिह रम -ने किये पादुकाभं पर पद स्थित । 
तथा अलग कर, उन्हं दे दिया, भरत महात्मा को तत्क्षण फिर । २२॥ 
भरत पादुकाओं को प्रणमन कर, बोले है राम! वीस्वर्‌ !) 
भवम भी चौदह वर्षो तक हकर निश्चय जटा = चीरधर।२२॥ 
राम} तुम्हारे अनै कौ ही, करता हआ प्रतीक्षा मै फिर्‌। 
फल-मूलादिक खा, होगा, वीर्‌! नगश्के बाह्रं ही स्थिर) २४॥ 
ओर आपकौ चरण-पादुका हय पर राज्य-भार सब रखकर । 
चौदह वषे बाद का पहला दिन जौ होगा, उत्तम रवुवर!)) २५॥ 
उसमे दशन-लाभ न पाकर, होगा उवाला में प्रविशित। 
सादर स्वीकृति दे, राघव ने किया भर्त को हूदयालिगितः । २६॥ 
दसौ भति शतुभ्न बन्धू को हदय लगाकर कहा राम ने। 

रक्षा करना कैकेयी की क्रीध न लाना कभी सामने) २७॥ 


१ राहु देखते; २ पहले स्वयं स्वीशार करनेके उपरान्त; ३प्रवेशक्ा 
शातन ष्या चीनैः; ४ खड; ५ हृवस लगा लिमा । 


६७४ श्रीमदूनास्मोकोय रामायण (वयोषध्याकाष्ड) 


मधा च सीतया चैव शमष्तीऽत्ति रधुनस्न। 
इस्युक्टवाश्रुप रीता श्रातरं धित्तसजं ह) २८॥ 
ख॒ पुके ते प्रतः श्वलंकृते 
महोज्ज्यले सम्परिगृह्य धर्मवित्‌) 
प्रपक्षिणं घव चक्तार राधकं 
प्र घंवोकत्तमनागपूर्धनि ।! २९ ॥ 
नधानुपुर्या प्रतिपुज्ध तं जनं 
गुडश्च सन्प्रीन्‌ = प्रफृतीस्तयानुजौ । 


उ्च्जयध राचरघंवर्धनः 
स्थिप्तः स्वधर्मे चलिञ्नवानिवाचसः॥ ३०॥ 
तं भातरो दास्पगृहीतक्तण्टयो 


नुःेन  नानन्त्रधितुं श्चि जेकुः। 
प॒ ष भातृरभिपाद्य सर्वा 
रयन्‌ टी स्मा प्रसिद्ध समः) ३९१॥ 
॥॥ दध्याषं श्रोनद्रानायणे वाल्मीकीये सादिन्णास्पेऽग्रोऽष।पाण्डे 
दाप्रशाधिकूणतत्तमः सर्म: )) ११२१) 


नः रं क {पष्ठ तदथ रं 
सयाद तो तनहदवदकः सपः 


जरत प्व भरहाज से भित्ते पए योषा को सीट जाना 


ततः क्षिर्सि पत्वा बु पादुके भ्तस्तदया । 
भासरोह्‌ रथं हुष्टः दाभुध्नसदहितस्तद्ष \ १ ॥ 
यतिष्ठो वामवेपर्चं जपालिर्च दृढन्नतः । 
अश्रतः प्रयः कषवं लर्ण मन्त्रपुजिताः \! २ ॥ 
मन्दाकिनीं नदीं रस्या ब्रादुन्रु्चास्ते घयुस्तदा। 
प्रदक्षिणं चे कुर्घागाशविचप्ररटं सहागिरिन्‌ \ ३॥। 
पश्यत्‌ धातुत्तहूलाणि रस्पाणि विविधानि उ) 
प्रययौ तस्य पात्रचंन स्वस्य भरतस्तदा ४1 
अष्रुराच्चिघ्रकरस्थ ददश भरतस्तदा । 
आश्रमं यत्र न्त घनिभेरद्ाधः छुताखथः) ५॥ 
सं तमाश्रममागम्य भरद्वाजस्य लीयंवान्‌ । 


अ्चती्यं स्थात्‌ पदौ चन्दे कलनस्द्नः\ ६॥ 


हिन्दी प्यानुवाद {समम-११३) ६७५ 


शपथ दिलाकर अधनी एवं सोता को कहता, रघुभन्दन"^ ! । 
यह कह, विदा क्रिया भाई को हए राम केसाश्रुतब नयने ॥र२८॥ 
उज्ज्वल चरण-पादुका द्रम को तब फिर करके स्वीकृत 
किया भरत धार्मिक नै उनको अच्छी तरह अलंफूत। 
तथा राम की परिक्रमा कर, उण्हुं नृपति के वाहन 
योग्यं गजाधिप के मस्तक पर कियाशोघ्रही स्थापित ।) २६९॥ 
जो स्वधर्मं मे हिमगिरि जसे ही रहते थे संस्थित 
करिया उणष्होभैर वरह ससागत सब लोगो को सत्छृष्। 
फिर गरु सन््ी, प्रजा-संग निज भ्नाताओं को सादर 
विदा किया रचुवण-विवर्धन ॐ, जो थे समुपस्थित ।३०॥ 
मताभों के बाष्प-रुद्धः थै कण्ठ उस समय तिच 
दुववश॒ रामचन्द्र को वे सव कर न सकं सम्बोधित्त। 
किया राम चै सब माताओं को, रयो करके प्रणमन 
तदनन्तर अपनी कटिया मे पुनः हौ गये प्रविशित।३१॥ 
1} भी बाह्मीकि-निभित आर्दरामायण नादिकाग्य के सयोध्याक्ताण्ड में 
एक सौ वार्ह प्षगं समाप्त ।। ११२ ॥। 


एफ सौ तेरहव सथं 
धरत फा धरष्रास सै लिलते एए अथोध्या फो लौष् धामा 
राम-चरण - पादुका युगल को भरत शीश पर अपन रखकर। 
प्रमुदित हौ, शचुष्न-साथ से बैठे आकर अपै रथ पर॥ १॥ 
श्री वसिष्ठ, श्रौ वामदेव ऋषि, महाव्रती जाबालि आदि तव। 
आकर, अगे-आगे मन्दर, मन्त्री भी चलं पडे सथ स्व। २॥ 
महाशैल उस चित्रकूट की वे सव्र परिक्रमा कर, निदिचत। 
रम्या मन्दाकिनी पार कर, हुए दिशा पूर्वी को प्रस्थित ॥ ३॥ 
चले देखते हुए सहसो संति धातुं रम्य निरन्तर । 
भरत, सन्य के संग फिर निकले, गिरिके तभी दिनारे होकर ॥ ४॥ 
चित्रकूट से कुष्ठ थोड़ा पथ, चलकर वहम भरत ने तब फिर । 
आश्रम देखा, जहां मूनीए्वर भरद्यज रहते भै सुस्थ्रि॥ ५॥ 
स्व-कुलनस्दन९ भरत-विक्रमी ऋषि-आश्चम पर "वहा परहुचकर । 
_ भर्धाज-चरणों क वन्दन किया स्व-रथ से शीघ्र उतस्कद॥ ६॥ 


१३ रसः; २ सदसे; ३ आयुं उषे इए; ४ संत्तणा वेभेषाले; 
९ स्वाता; प भपने कुल फो भावन्द वनेवास । 


६७६ श्रीमद्वाह्मीकौय रामायण (मयोध्वाकाण्ड) 


ततो हृष्टो भर्टाजो भरतं वायमन्रवौत्‌ । 
पि कृत्यं छृतं तात रामेण च समागतम्‌ ॥ ७॥ 
एभमुक्तः स तु ततो भरदहाजेन धोमता । 
परस्युवाच भरद्वाजं भरतो धमंवस्सलः \॥ ८ ॥ 
स॒ याच्यमानो गुरणा मया च दृढविक्रमः! 
राघवः परमप्रीतो वसिष्ठ वाब्यमनत्रवीत्‌ ॥ & ॥ 


पितुः प्रतिज्ञां तामेव पालयिष्यामि तच्वतः। 
चतुर्दश हि वर्षाणि या प्रतिक्ञा पितुर्मम \। १०॥ 


एवमुक्तो महारान्नो वसिष्ठः प्रव्युमच हं। 
वाषयन्ञो वाक्यकुशलं राघवं वचनं महत्‌ ॥ ११॥ 
एते प्रयच्छ संहृष्टः पादुके हेमभूषिते । 
मसयोध्पायां महापान योगक्षेमकरो भव । १२॥ 
एवमुक्तो वसिष्ठेन राघवः प्राङ्मुखः स्थितः) 
पादुके हेमविकृवे मम राज्याय ते ददौ॥ १३॥ 
निवृत्तोऽहुमनुज्ञातो रामेण सुमहात्मना । 
अयोध्यामेव गच्छासि गहीत्वा पादुके शुभे ॥ १४॥ 
एतच्छरत्वा श्युभं वाक्यं भरतस्य सहात्मनः। 
भरदटाजः शुभतरं मुनिवक्यिमुदाहुरत्‌ ॥ १५॥ 
ने तच्चित्नं नरग्याघ्र शीलवेत्तविशं वरे) 
यदायं त्यि तिष्ठन्त निभ्नोत्तुष्टमिवोककम्‌ ॥ १६ ॥ 
भनृणः स महाबाहुः पिता दशरथस्तब । 
यस्य॒ त्वमीदृशः पुनो धर्मात्मा धममेवत्सलः ॥ १७ ॥। 
तमूषि तु सहाप्राञ्ञमुक्तवाक्यं कृताञ्जलिः । 
आमन्तरयितुमारेभे चरणावुपगृह्य च ॥१८॥ 
ततः प्रदक्षिणं कृत्वा भरदहाज पुनः पुनः) 
भरतस्तु ययौ भीमानयोध्यां सहं मन्त्रिभिः ॥ १६ ॥ 
यानेक््च शकटेश्चेव हयेनपिश्च सा चमुः। 
पुननिवृत्ता विस्तीर्णा भ रतस्यानुयायिनी ॥ २०॥ 


ततस्ते यूनां दिव्यां नदीं तीत्य्मिमालिनीम्‌ । 
ववृशुस्तां पुनः स्वे गङ्ख क्षिवजलां नदोम्‌ ॥ २१॥ 
तां रम्यजलक्तम्पुर्भा सतोय सहबान्धवः ! 
श्ुक्ृगवेरपुरं रम्यं प्रविवेश ससेनिकः ।॥ २२॥ 


हिन्दी पयानुवाद (सर्गं-११३) ६७७ 


कहा भर्त से भष्ट्राज नै, उन्हें देख, हौकर अति प्रमुदित। 
तात! कार्थं हो गया तुम्हारा! भेटराम से हुई यथोचित ?॥ ७॥ 
भरद्वाज धीमान्‌ भरत से लगे पूछने इस प्रकार जब। 
भरत धर्मवत्सल ने उनको उत्तर एसा शीघ्र दिया तब। ठ ॥ 
मूते ! प्रार्थना दृढ विक्रम से, गर-संग मैने कौ जव अतिशय। 
तव प्रसन्न हो राम, इस तरह गुरु वसिष्ठ से बोले सविनय ।। & 
किथा प्रतिज्ञा कायं पिताने जो कि रहँ मै वषं चतुदश । 
उसको पालुगा यथाथ में दुता से रखकर मन पर वश। १०॥ 
उनके कहने पर, यह्‌ वोले, प्राज्ञ वरिष्ठ वसिष्ठ गुर्‌ प्रवर्‌। 
वाक्य-कुशल श्री रामचन्द्र से अति महत्व कौ वार्ता रुचिकर ॥ ११॥ 
तुम प्रसन्न हो स्वणे-विभूषित इन्हें पादुका" दौ निज, अब। 
महाप्राज्ञ, ये पुरी शयोध्या-यीगक्षेम निभाषएंगी सब ।। १२॥ 
गुर वसिष्ठ के यहु कहने पर, पूर्वमुखो होकर रघुनन्दन । 
ने दीं स्व्ण-पदुकाएंये, हो जिनसे शसन का चालन। १३॥ 
राम महात्मा कौ आज्ञा पा, लौट भयोध्या मँ जाता फिर। 
लेकर उनकी चरण-पादृकाद्रय को, जोह शुभा अति रुचिर ॥ १४॥ 
भरत महात्मा की शुभ वार्ता भरद्वाज ऋषि को अति भाई। 
ओौर भरत को मूनिप्रवर ने परम मंगला बात बताई॥ १५॥ 
है तृसिह ! आश्चयं, भला क्या तुम जसे सतृशील आचरण । 
ज्ञाता, जिसमें गुण एकत्रित हों निम्नस्थ-वारिर सम प्रतिक्षण ॥ १६॥ 
पिता तुम्हरे महाबाहु तृष, बुक्त ऋणो से हुए सवंथा। 
जिनके एेसे तुम सूपूत्र हो धर्मात्मा वरं धम-प्रिय तथा। १७॥ 
तेसा महाप्राज्ञ उन ऋषि के कहूने पर बद्धाञ्जलि होकर। 
भरत हुए उनके पद कर गमनाज्ञा लेने को तत्पर ।॥ १८) 
पूनः पुनः उन भरद्वाज कौ परिक्रमा श्रीमान भरत कर! 
चले अयोष््या को निज सचिवों -सहित वर्ह से तब फिर सत्वर ।। १६॥ 
विस्तृत सेना, अश्व-रथ-गजो-घोड़ौं संग, कर॒ भरत-अनुसरण । 
लौटी पुनः अयोध्या को तव बहत शीघ्रतापूवंक उस क्षण । २०॥ 
फिर तरंग-शोभिता सुदिव्या सरिता यमुना का कर लंघन। 
किये पुण्यसलिला गंगा के सव लोगों ने अद्भूत दशंन ॥ २१ 
करके बन्धु सैनिकों के सह रम्य जलमयी गंगा-लंघन>। 

परम रम्य गिरि श्यंगवेरपु मे उन सबका हुआ आगमन ।) २२॥ 


„ १ खडा २ जते जल सब भोर से नीचे यहकर सरोवर मे एकत्र होता है 
कते ही सकल गुण बुमनें एकत्र ह; ३ हाय जोड़कर; ४ गंगा पार करक्ञे। 


६७८ श्रीमद्वास्मीकौय रामाधम (अयोध्याकाण्ड) 


श्ुद्धुषेरुराद्‌ . भुय अयोध्यां संवदक्ं ४ ह्‌ । 
अयीध्यां तु तडा दृष्ट्वा पित्रा चाक्र विबजिताम्‌ ॥२३॥ 
भरतौ दुःखसंतप्तः सार्णध वेदमश्रवीत्‌ । 
सारथे पश्य वि्वस्ता अयोध्या न प्रकाशते ॥२४॥ 
निराकार निरानन्दा दीना प्रतिहुतस्वना ॥ २५॥ 


॥। इत्याषं श्रीतद्राधायणे वात्मीकीषे भादिक्ताव्येऽणोध्याकाण्डे 
त्रषोदशाधित्तशततमः उमः । ११३ ॥ 


चतुद शाधिकशततप्ः लभः 


भरत के ह्याशा मयोध्या क्री दुरवस्था का ठ्न तथा अन्तःपुर में 
प्रवेण करके भरत का दुखी होना 


स्निरधगम्भीरघोषेण स्यन्दमेनोषयान्‌ प्रभुः । 
अयोध्यां भरतः क्षिप्रं प्रविश बहायल्ाः।॥ १॥ 
विञालोल्‌कचरितामालीननरवारणान्‌ । 
तिमिराभ्याहतां कालीतप्राशां निशामिव । २॥ 
राहुश्रोः श्रियां पत्नीं श्चिया प्रञ्वलितप्रभाम्‌। 
प्रहेणाभ्युदितेनकां रोहिणीमिव पीडिताप्र्‌॥ ३॥ 
मल्पोष्णक्षुर्धक्षलिलां धमंतप्तविहंगमाम्‌ । 
लौनमीनन्ञषश्राहुं कशां  गिरिनदीमिव॥ ४॥ 
विधूपानितं हेमाभां लिखामः सप्रत्थिताम्‌ | 
हवि रभ्युक्ितां पशए्वाच्छिखां निप्रलयं गताम्‌ ॥ ५॥ 
विध्वस्तकव्ां रुणमजवाजिरथध्वजाम्‌ । 
हुतश्रवीराभवश्चां चम्‌जिवं जहाहूषे ॥ ६ ॥ 
सफ़ेनां सस्वनां भृत्छा सागरध्य संमूत्थिताम्‌। 
परसान्तयर्ती्चतां अलोनिभित निःस्वनाम्‌ ॥ ७ ॥ 
त्यक्ता यज्ञायुघः सर्वेरस्विरूपेश्चं याजकः । 
सुत्याकाले सुनिर्व॑तत वेदि गतरवामिव ॥ = ॥ 
गोष्ठमध्ये स्थितामार्वापचरन्तीं नवं तृणम्‌ ! 


गोुषेण परित्यक्ता गवां पत्नीभिधोत्युकाम्‌ \ ६ ॥ 


हिन्दी पद्यानुचाद (स्ग-११४) ६७ 


शयगवेरपुर से चलने पर हए अयोध्या के फिर दशन । 
जोकि पिता, ध्रात्ता-विहीन तव, होन से दिती थी उन्मन | २३॥ 
उसे देख, सारथि से बीले भरत शोक-सतप्तं इस तरह । 
व्वेंतो सारथे! अयोध्या है कंसौ शोभा-विहीन यह ॥२४॥ 
इसका वह्‌ आनन्द न दिखता, वहे न हप-युन्दरता दिखती । 
(णव्द-विहीना हौ, यह्‌ तो अव बहुत-बहूत दीनादै लगती) ॥ २५॥ 

।} श्री वाल्मीकि-निमित वाषंरामायण आदकाव्य क अयोध्याक्राप्ड 

मे एक सौ तेर्हूवां सगं समाप्त । ११३ ॥ 


एक सौ चसोरदहर्ना सम॑ 
भरत के द्वय अयोध्या कौ दुरवस्था का दग्रन तया अन्तःपुर 
म ्रतेण करके चरतं का दुखी होना 

अति-प्रभावि"वे भरत महायण, स्निग्ध तया गम्भीर घोषमय। 
र्थ से याला कर, फिर प्रविशित हए अयोध्या मेआ शरुसमय॥ १॥. 
तव बिलाव, उल्लू फिरते थे, गेद्‌-हार्‌ थे वन्द, ओर्‌ तमर। 
सभी ओर था, अतः पुरौ मे, कृष्णपक्ष को अमाः -निशा-सम। २॥ 
उदित राहु से, प्रस्त चन्द्र कौ त्रिया रोहिणी कान्ता जैसे। 
असहाया हो, पुरो सपमृद्धाभौ लसत थी दुखता वेसे॥ ३॥ 
रवि-तप्ता, कृशिता, खग-रहिता, मत्स्य, सोन, ग्रहादि विलीना ' 
षल-नदीण्सी तब लगती थी, पुरी अयोध्या वहु अति दीना।॥ ४॥ 
निधूमा, स्वणिमा सुकन्ता थी ज्वलिताग्निं शिखोपम भासित । 
पहले; वहु मख-दुव-स्िञ्चिता° अग्नि-ज्वाल-सौ हुई तिरोहित ॥ ५॥ 
छिन्न कवच, विच्छिन्न अश्व, रथ, गज, ध्वज, प्रमु वोर्हत जसे । 
महासमर में, किसी सन्य के सम थी नगरी शून्या वेसे।॥ ६॥ 
वायु-वेग-उत्थिता, सफनस्वन सागर की लहूरं जसे। 
वायु-शान्ति पर्‌ शन्त हई हों, थी नगरी निःशब्दा वेते! ७॥ 
यज्ञ-पूत्ति पर्‌, आयुध, याजक, क्ष्वनि-हीना वेदी हौ जैसे। 
शुन्या, जन-~रन-रहित अयोध्य भी थौ उसं अवसर पर वंसे।॥ ठ ॥ 
पत्नि-भाव-वत्सुक मौ काः हद सड स निलग जप्त तर्ह्‌। 
गोष्ठ - मध्य नव-तुण-व्यक्तात< हो, वसी थी पदी दूखित वह्‌ ।॥ € ॥ 

१ प्रघापवाली; २ अंधकार; ३ अनापत्पा को हत्त; ४ पटुड़ी नदौ) 
५ गत त्तोहवनीय दधते लौयी-वु्ल जेष अग्नि) ६ सनाय; ७ उनदुते घधुव्र के 
पठन भौर गजन} छ चयी वाक्च भौ छोडप्तर सावे परे इछत सानो खतो ह्च! 


५० श्रीमद्वाल्मीकौय रामायण (भवीध्याकाण्ड) 


प्रभाकरः घुधिनिग्धेः प्रज्वलदिभिरिवोत्ततेः। 
वियुक्तां . मणिसि्ज्यिर्नबां मुक्ताबलीमिव । १० ॥ 
सहसाचरितां स्थानान्महीं पृण्यज्नयाद्‌ गताम्‌ । 
संहूतयुतिविस्तासां तारामिव दिवश्च्युताम्‌ ॥ ११॥ 
पुष्पनद्धा वद्॑न्तास्ते मत्तथ्रमरशालिनीम्‌ । 
वरूतदावाग्निविष्लुष्टां ˆ क्लान्तां वनलताभिव ॥ १२॥ 
सर्भरूढनिगसां सर्वा शंक्षिप्तविषणापणाम्‌ । 
प्रच्छन्न शशिनक्ष्ां खासिवाम्बुधरंताम्‌ । १३॥ 
क्षोणपानोत्तमेभग्नैः शरावं रभिसवृताम्‌ । 
हतशोण्डामिव ध्वस्तां यानभ्‌भिमसंस्छृताम्‌ ॥ १४॥ 
वृक्णभूनितलां निम्नां वृक्णपाच्नः समातृतान्‌ । 
उपयुक्तोदकां भग्नां प्रपां निपतितामिव ॥ १५॥ 
विपुलां वित्तं चेव युक्तपाशां तरस्विनाम्‌) 
भमो बाणेविनिष्छृत्तां पतितां ` ज्यानिवायुधात्‌ । १६॥ 
सहा यु दगौण्डन हृयारोहिण वाहिताम्‌ । 
निहतां प्रतिसन्येन वडवामिव पातिताम्‌ । १७॥ 
भरतस्तु रथध्थः संञ्श्ीमान्‌ दशरथात्मजः । 
वाहुयन्तं रथश्रेष्ठं सारथि वाक्थमत्रवीत्‌ ।॥ १८ ॥ 
फ नु खल्वद्य गम्भीरो भुच्छितो न निक्चाभ्यते। 
यथापुरसयोध्यायां गीतवादितच्रनिःस्वनः ॥ १६ ॥ 
वारुणोमदमन्धश््च मास्यगन्धश्च मुच्छितः। 
चस्दनागुरगन्धश्व न प्रवाति समन्ततः ॥ २०॥ 
धानप्रवरघोषष्च सुर्निग्धहुयनिःस्वनः । 
प्रमस्तमजनादश्च महरिघं रथनिःस्वनः ।॥ २१॥ 
नेदानीं भूयते पुर्यामस्यां रसे विदारिते, 
चन्दनागुरुगन्वांहच महाहवि वनल्लजः । २२॥ 
गते रमे हि तस्णाः संतप्ता नोपमृञ्जते। 
बहिर्थात्रां न गच्छन्ति चिचभाल्यक्षया चयः॥२३॥ 
नोत्सवाः सभ्प्रवतंन्ते सामोकादिते पुरे । 
सा हि नृनं सम भ्राता पुरस्यास्य. दयुतिगंता॥ २४॥ 
नहि राजत्ययोध्येयं सासारेवाजुनी क्षपा । 


कदा नु खलु भै घता महोत्सव इवायतः। २५॥ 


हिन्दी प्यानुवाद (स्गे-११४) ८१ 


मौक्तिक माल स्निग्ध चमकीली, उत्तम जातियुत्ति मणि-हीना1 

होती जैसे, वसे ही थी वहु नगरी भ्री-हीना दीना १०॥ 

पुण्यक्षय से सहसा निज स्थल-च्युत°, एवं विस्तृत द॒ति-हीना । 

नभ-पतिता, भू-स्थित तारा-सीथी नगरी श्री-हीना-दीना। ११॥ 

किशुक-प्रीष्म मत्त श्रसरान्वित, विपिन लता दावाग्नि प्रभावित । 

हो मुरन्नाये यथा, तथा थी नगरी क्लान्ता, अत्ति शोकान्वित॥ १२॥ 

थीं दूकानं बहत कम खुली, था विमूढ व्यापारिवगं सब। 

अतः मेच-छादित शशि, तारक, नभसी थी निष्प्रभ नगरी तव १३॥ 

उजड़ी मंधुशाला, श्री-हीना, अस्वच्छा एवं मधु-हीना। 

भग्नपात, मधघुपायि-हीन-सी थी श्री-हीना नगरी दीना ॥ १४॥ 

स्तम्भ भग्न, खण्डितं ववृूतरा, मिम्ना भ्रु, पौसला जल-रहित। 

होवे खण्डित पात्र, जिस तरह, वसी थौ नगरी गरण-वज्चित ।॥ १५॥ 

कोटि-बन्ध-सयूत विस्तरत धनु-प्रसरित प्रत्यञ्चा ही जैसे। 

वेगशालि, योद्धा शर-खण्डित भूस्थित हो, नगरी थी वसे ।॥ १६॥ 

युद्ध-कुषल-वाहना, हता हो, बोडी रिपु-सेना से जैसे। 

युद्ध-भूमि में पड़ी दिखाती, दिखती थीगनगरी भी वसे । १७॥ 

दशसरथ-सूत धीमान भरत जो, तबथे अपने रथ पर सुस्थिर्‌। 

वे उत्तम रथ सञ्चालक उन सारथि से बोले एसा फिर।। १८॥ 

गान, वाद्य-गम्भीर नाद है नहीं यहं सुनने में आता। 

पूरी अयोध्या मे पहले सा, इससे चित्त कष्ट अति पाता।॥ १९॥ 

चारो ओर वारुणी की मधू गन्ध, नहीं नासा मे अती] 

पावन, चन्दन, अगर, पुष्प की महक न है किञ्चित मिल पातौ ॥२०॥ 

यानम प्रवर-संवोष न होता घोड़ों का सुस्निश्ध मधुर स्वर। 

नहीं मत्त गज-यूथ-नाद दै, नहीं रथों कौ है वह घर-घर ॥ २१॥ 

हुए राम निर्वासित, नगरी टै सब शब्द-हीन वस इससे, 
चन्दन, अगुस-युगन्ध, विपिन की अति बहुमूल्या मालादिक से॥ २२॥ 

विमूख यहां के तण, राम के जानेसे संतप्त हए अति। 

अतः माल्य-युत हौ, गृह-बुाहर विचरण नहीं कर रहै सम्प्रति ।॥२३॥ 

राम-शोक-पौडित, पुर मे अब होते नहीं महोत्सव अगणित्त। 

मेरे ध्राता-संग पुर-शोभा तथा कान्ति भी गयी सुनिश्चित ।। २४॥ 

शुक्ल-चाँदनी निशा न वर्पा-वेग-वशा० ज्यो शोभा पाती) 

कव होगी अव भवः पहोत्सव-सम श्रता की यहां अवाती | २५॥ 
१ अषने स्थान से भिरकर २ विशास धनुष कौ बड़ी प्रस्यञ्चा (डोरी) जैसे 


कंसो योद्धा द्वारा ष्ट विपे जाने षर भूमि षर पड़ीहो; ३ सवारिथों; ४ वर्षा 
कै बेगमेंमेषोंसे दी; ५ अगमन; 


६०२ घीमद्वाह्मीक्लोय रामायण (अयोध्याकाण्ड) 


जनविष्यस्ययोध्यायां हषं ग्रीष्म ईइवाम्बुषः। 
त रुगेश्चाश्वेष दव नर सं्मतगामिभिः 1) २६१ 
सस्पत्द्धिरयोध्यायां नाभिभान्ति शहूपथाः । 
इति स्रवन्‌ सारथिना दुःखितौ भरतस्तदा \ २७॥ 
अयोध्यां खम्प्रविश्यैव विधेशच वरघत्ति पितुः। 
तेन हीनां नरेद्र सिहहीनां = गुहासिव \। एत) 
तदा वरण्तःपुरमभुरिक्तितपरभं 
सुरंरिवीत्छृष्टसभास्करं दिनम्‌ । 
निरक्ष्य सर्वत्र धिभत्तमास्मवान्‌ 
मुभोच वाष्पं भरतः युदुःखितः॥ २९५ 
॥ एस्यावें शरोमद्रापराधपरे चप्ल्मीप्तीपे जादिक्राण्येऽयोध्याकाण्डे 
चधुवशाचिक्षश्चततमः स्मः \ ११४ ॥ 


पंञ्चदशाधिकशथपततलः धरणः 


परत फा नन्धिप्राम तें जाकर श्रीराम की वदणधाद्ुकाभों फो राज्य घर मतिधिक्त 
प्रक्षि उन्तै निवेदनपुर्वक राज्य का उव कायं फरमा 
ततो निक्षिप्य मातुस्ता अयोध्याणां वृढत्रतः। 
मरतः शोकक्च तप्तो गुङनिषसथान्नवीत्‌ ॥ १ ॥ 
मन्विग्रामं गनिष्यासि सर्वानामन्नयेऽत्र घः । 
तत्र॒ दुःखभिदं स्वं कहृष्ये सवं विना॥ २॥ 
गतश्चाहो दिवं रजा पनस्यः स गुहमेम। 
रमं प्रतीके रस्याय स हि रसजा भहायशाः।॥ ३॥ 
एतच्छ्र त्वा सुभं वावथं भरतस्य पषहात्मनः। 


अघ्रुवन्‌ मनिः स्थं वसिष्ठहव पुरोहितः ॥ ४५ 
युभृष्णं श्लाघनीयं च यदुक्तं भरत ल्यया। 

घ्नं भ्रातृवाश्छश्यापनुरूषं तथेव तघ्‌। ५॥ 
नियं ते वन्धुघुव्धस्य तिष्ठतो श्त्ुसोहृदे। 
मागमायं प्रप्स्थ नानुमन्येत करः पुमान्‌ ॥ ६\ 
सन्व्रिणां वचनं घुस्वा ययाभिलवितं प्रियम्‌ । 
अन्ननीत्‌ सार्थ वाब रथो नै युज्यति) ७॥ 
प्रहुष्टवदनः सर्धा मातुः ससभिभाष्य च । 


भर्शहं श्थं श्ीमाञ्सशरुच्मैन समश्वितः।। = ॥ 


हिन्दी प्चादुलाद {सर्भ०११५) ६८३ 


तथा अयोध्या-वासि जनौ मे ग्रीष्म-तेध-सम, हषं-विवधंच 


चार्‌ वेष ये उषछल-उषछलकरः नह्‌। चल रहै यहां तरण जन ॥ २६॥ 
तथा महापथ समी अयोध्या के ह गमनागमन °-धिर्वाजत । 
एेसा क हृते, निज सारथि से, भर्त हृए दुख-युत, अति चिन्तित ॥ २७ ॥ 
तथा सिह से रहित गृफा की भाति गये 1फर रसाज-महल मे । 
जो था नरपति पिता दशस्थ का _वास्स्थलं अति उत्तम स्थल में| २८॥ 
| विना सूर्यं ज्यो, सुर शोकप्रद, दिन-युषमा मिट जाती 
फोक-मग्न जन-धृत अन्तःपुर-स्थिति थी वही दिखाती । 
सभी ओर स्वच्छता-सजावट-हीन देखकर सको 
` धीर दुखी उन भरत-नयत से अश्रु-घार थी आती ।॥ २९॥ 
|) श्रो वाल्मीकि-निर्भित पाषंरामायण आदिष्ाग्य के बयोभ्यााण्ड में 
एक सौ चौदहवर सनं समास्त ।। ११४ ॥ 


एषं सौ पद्द्रहवाँ सं 
भरत क। नन्विग्राय मे जाकर श्रीराम फी चरणपादुक्षायों को शज्य पर 
असिषिदत कल्के छह निषेदन पूवं रज्य ठा सय कायं फरना 

माताओं को दुह्‌ प्रतिज्ञ वे भरत अयोध्या मै करके स्थिर। 
बोले, हो संतप्त शोक से, वचन गुरुजनों से एसा फिर। १॥ 
अब म नन्दिग्रामं जागा, अतः करें मुञ्चको आज्ञापित २ । 
विना राम के, प्राप्तदुःखको, वही ररणा, हो करके स्थित । २॥ 
स्वगं गये नृप, गृरुण्हं वन मे, अतः प्रतीक्षा राम-राज्यहित । 
किया करूगा, मेरे तो है, रजा राम महसिव निश्चित ॥ ३॥ 
भरत महात्मा का एसा यह शरभमय वचन उस समन सुनकर । 
बोले सभी पुरोदित, मन्त, एवं श्री वसिष्ठजी गुर्वर॥ ४॥ 
प्रात-परेम-प्रेरिता तुम्हारी बात भस्तदै _ श्लाघ्याः अतिशय । 
एवं वह है योग्य तुम्हारे दही वास्तव में प्रतिक्षण निहचय ॥ ५ ॥ 
श्रात-दरश-लालायित हो तुम, निज श्राता-सोहाद्र॑-लग्न अति । 
रेष्ठ मामं-रत, अतः करेगा कौन नहीं अनुमोदन सम्प्रति* । ६ ॥ 
रजचि-अनुरूप, सुप्रिय सचिवों से भरत इस तरह बन न्व कर। 
बोले, मेरा रथ हो जुतकर, शीघ्र सारथे । यावा-तत्पर्‌। ७ ॥ 
मातां सेह प्रसत्र = मूख, वात, भरत श्रीमान उचित कर।. 
सह्‌ शतृष्न गसन - आज्ञा ले, आं करके बैठे निज रथ पर ठ॥ 





१ नासागमन; २ अचा दे; ३ द्थिर हररः ¢ पूजनीप श्राताः; 
४ प्रगघतोय} ६ दस क्षलय्‌ । 


+ श्रौमद्वाल्भीकौय रामायण (मयोहयाकाण्ड) 


मारुह्य तु रथं क्षिप्र चनरुध्नभरतानुभो 1 
ययतुः परमधरीतीं , वृतौ मन्त्िपुरोहितंः\ € ॥ 
अग्रतो गुरवः सवे वतिष्टप्रमुखा द्विजाः । 
प्रययुः प्राद्परुखा सर्वे नन्दिग्रामो यतो भवेत्‌ ॥ १८ 
बलं च तदनाहूतं गजाग्वरथसंक्रुलम्‌ । 
प्रययो भरते याते स्वं च पुरवासिनः 1! ११॥ 


रथस्थः सं तु धर्मात्मा भरतो च्ात्ृव्रत्सलः। 
नन्दिग्रामं ययौ तर्णं शिरस्यादाय पादुके ॥ १२॥ 


भरतस्तु ततः क्षिप्रं नन्दिग्रामं प्रविश्य सः। 


मवतीर्थ रथात्‌ तुं गुरूनिदमभाषत \\ १३ ॥ 
एतद्‌ राज्यं मम श्रा्रा दत्तं संन्यासमुत्तमम्‌। 
योगक्षेमपहे चेमे पादुके हेमभूषिते । १४॥ 
भरतः शिरसा कृत्वा संन्यासं पादुके ततः। 
भन्रतीष्‌ दुःखसंतप्तः सवं प्रकृतिमण्डलम्‌ ॥ १५॥ 
छं धार्यत क्िप्रमायपावाविमौ मतौ । 


भाभ्यां रन्पि स्थितो धमः पादुकाभ्यां गुरोर्मम ॥ १६१ 
साना तु मयि संन्यासो निजिप्तः सौहुदण्दयम्‌ । ' 
तमिमं पालयिष्यामि राघवागमनं प्रति ॥ १७॥ 
कषिप्रं संयोजयित्वा तु राघवस्य पुनः स्वयम्‌ ।. 
चरणौ तौ तु रामस्य द्रक्ष्यामि सहपादरकौ ॥ १८ ॥ 


ततो निक्लिप्तभारोऽहुं राघवेण समागतः) 
निवेद्य गुरुवे राज्यं भजिष्ये गुरवततिताम्‌ 1) १६ ॥ 
. राघवाय च संन्यासं तर्षेमे वरपादुके । 
राज्यं चेवमयोध्यां च॒ धृतपापो भवाम्यहम्‌ ॥ २०॥ 
अभिषिक्ते तु ककुस्स्ये प्रहुष्टगुदिते मने । 
प्रीतिर्मम यशश्चेव भवेद्‌ रज्याच्चतुर्गृणस्‌ \ २१ ॥ 
एवं पु विलपन्‌ दीनो परतः स महयशाः। 
नन्दिप्रामेऽकतेद्‌ राज्यं दुःखितो मन्त्रिभिः सह॒ ॥ २२ ॥ 
सं वलकलजटाधारी भरुनिवेषधरः प्रभुः । 
नन्दिग्रामेऽवसब्‌ धीरः ससंन्यो भरतस्तश ॥ २३॥ 


रामागमनमाकाङ्क्षन्‌ भरतो स्रातृवत्सलः । 


हिन्दी पद्यानुवाद (सर्म११५) ++ 


रथारूढ शतृष्न - भरत वे, दोनों भाई होकर प्रमुदित । 

हृए वर्ह से शीघ्र पुरोहित, सचिवों से धिर करके प्रस्थित ।॥ &॥ 
थे वसिष्ठ गुरुजन, द्विज चलते, अगे, पूवं ओर? निज सुखं कर । 
तद्दप्रम को जानेवाले पथः कौ ओर हए सव तत्परं ॥ १०॥ 
भरत चले, तो अश्व, रथ, गजो-युक्त सन्य भी बिना बुलाये 

पीले चली, ओर पुर-वासी भी चलने को तब सब धाये। ११॥ 
भरत धरातु-वत्सल धर्म्माः राम-पादुकाएं निज शि पर्‌। 
रखकर, नन्दिग्राम चले, अति शीघ्र तभी निज श्य पर चठ्कर्‌ ॥ १२॥ 
नन्दि प्राम मे णोर पहुचकरर, भरत वहां तब रथेप्रवर्र्से। 

उतर पडे, फिर एेसे बोले अपने सातित गुर्‌ जन-गण से।॥ १३॥ 
मेरे भाई ने उत्तम यहु दिया धरोहुर-राज्य मृन्षे तव। 
उनकी स्वणं पादुकां ये, योगक्षेम निवाहगीग अब ॥ १४॥ 
ततमस्तक, उस चरण-पादुका - द्य को, राज्य-धरोहूर देकर । 

बोले भरत प्रकृति मण्डल से, अति संतप्त दुःख से होकर । १५॥ 
इहै राम के चरण मानता, रक्वं] छव पादुका - द्वय पर । 

मेरे गुरुपादुकाः" युगल से, होगी राज्य-धरम-स्थिति सुखकर । १६॥ ` 
मेरे भाई ने सप्रेम से कौ जो मृञ्ले धरोहर अर्पित। 

अतः लौटने तक्र उनके मै, इसको रक्ठंगा अति रक्षित ॥ १७॥ 
फिर. मै स्वयं पादुकाओं को, रम-पदों से करके संयुत। 

उनके शोभित श्वीचरणों का दशंन-सुख पाङगा अद्भुत ॥१८॥ 
तथा राम गुरु के आने पर, - उन्है राज्य यहु "करके अपित। 
भार-हीन मे उनकी अज्ञा के अधीनं होऊंगा सुस्थित ॥ १६.॥ 
न्यास-रूपि इन राज्य अयोध्या तथा पादूकाओं को अपित। 

राघव को कर, म होञंगा, पाप-ताप से सुक्त सुनिश्चित ।॥ २०॥ 
जच काकुत्स्थ-राज्य-अभिषिजञ्चन होगा, होगे तवं जन हित) 
 राज्य-अपेक्षा सक्च चौगूना होगा मोदः तथा यश॒ अतुलित । २१॥ 
दीन महायश भरत इस तरह करते हृए दुःख, से विलपन । 
नन्दि ग्राम में सचिवो-संम रह, करने लगे राज्य का शासन ।। २२॥ 
धार, प्रभावि, ससैन्य भरत वे, जटा ओर वल्कल धारण कर । 

नन्दि प्राम में रहे, मुनिवरो का सुवेष अत्ति उत्तम रखकर!) २३॥ 
भ्रातु - प्रतिज्ञा -पालन मे. रत, उनको आज्ञा-पालन-तत्पर 

__ भरत" श्रातृवत्सल आकांक्षा, -राम-आगमन कौ अति रखकर । 

१ पुं द्शिकीओर; रएष्रेष्ठरथसे; ३ निर्वाहषरेगी) ४ गुर-तदश 
ज्येष्ठ बन्धु राम को चङे; ५ धरोहर ष्पी; ६ हषे) ॥ 


६८६ शरीर्मद्नात्मीकौय रामायण (मयोध्वाकाण्ड) 


श्रातुवचनकारो च प्रतिज्ञापारगस्तदा ) 
पातुके स्वभिषिच्याथ नन्दिप्रामेऽवसत्‌ तवा \ २४॥ 
सवालव्यजनं छत्रं धारयामास स स्वयम्‌ । 
भरतः शासनं स्वं पादुकाभ्यां निबेदयन्‌ \ २५॥ 
तदस्पु भरतः श्रीमानभिषिच्यार्यपावुके । 
तदधीनस्तदा राज्यं क्रारयामास स्बंदा ॥ २६॥ 
त्या द्वि यत्‌ कायंमुपति किचि- । 
हुपायनं चोपहूतं महाहृम्‌ । 


सं पादुकाभ्यां प्रथमं निवेद्य 
चकार पकद्चाव्‌ भरतो यथावल्‌ ॥ २७॥ 


॥ हस्या भोमद्रामायमे वातट्मोकीये भआादिकाष्येऽयोध्पाकाण्डे 
पञ्चदशाधिकशततमः समः ।। ११५ ॥ 
घोडशाधिकशततमः सर्गः 


बुद्ध फुलपति-तहित्त बहुत-से ऋषियों का वित्रक्‌ट छोडकर दुसरे आश्मनें जाना 
प्रतियाते तु भरते वसन्‌ रामस्तदा वने। 


लक्षयामास सोदरगसथोौत्सुक्यं तपस्विनाम्‌ ॥ १॥ 
ये तत्र चित्रङूरटस्य पुरस्तात्‌ तापस्ताभमे । 
राममाधित्य निरतास्तानलक्षयदृत्मुकान्‌ ।\ २॥ 
नयनं्कुटी भिश्च रामं निद्क्यि शङ्धुताः। 
अन्योन्यसुपजत्पन्तः शनश्चक्ुपिथः ` कथाः ३॥ 
तेषामोत्सुक्यमालक्ष्य राभस्त्वात्मनि शङ्धितः। 
करताञ्जलिरुवाचेदसषि - कुलपति ततः॥ ४॥ 
न किचिद्‌ भगवन्‌ {कचित्‌ पुवेवृत्तमिबं मयि। 
द्यते वितं येन विक्रियते तपस्विनः ॥ ५॥ 
प्रमादाच्चरितं किचित्‌ कच्चिन्नावरजस्य मे। 
लक्ष्मणस्याषिभिदृष्टं नानुरूपं महात्मनः॥ ६ ॥ 
फज्चिच्छभूषमाणा वः युभरूषणपरा मयि । 
प्रमदान्पुचितां वृत्ति सीता युका न वतते ॥ ७॥ 
अ्थषिजंरया वृद्धस्तपसा च जरां गतः! 


वेपमान नोवाच रामं भूतरयापरम्‌ \॥ ८ ॥ 


हिन्दौ प्ानुवाद (सर्गं-११६) ६७ 


किथा राज्यपर उन्हीं सुनहरी सुखद पादुकाओं फा सिञ्चन 
(भौर उन दिनों नन्दि ग्राम में रहने लगे परम उत्सुक सन) ॥ २४॥ 
उष्टीं पादुकाओं से करके भरत निवेदन, उत्तम शासन। 
करते ये, स्वयमेव छत्र शख, उन पर शुभ्र चंवर का चालनं ॥ २५॥ 
कर श्रीमान भरत श्राता कौ उन्हीं पादुकाओं का सिञ्चन) 
उनके ही अधीन हो करते ये सचिवों के द्वारा शासन ।२६॥ 

जो कोई भी कायं उस समय होताथा समुपस्थित 

एवं जो वबहुमूत्य भेंट तब कौ जाती थी अर्पित) 

उन सबको वे उन्हीं पादुका - दय फो पुवं निवेदिते 

कर्‌, करते थे भरत राज्यको भली्भाति प्रतिवन्धित । २७॥ 

1} श्री वाल्मीकि-निमित अआषंरामायण बादिकाव्य क्षि अयोध्याकाण्डे ` 
एक सौ पन्दहवाँ घ्गं समाप्त )। ११४५ }) 


ठकं सौ सोलह सगं 

बद्‌ कुलवति-लष्टिति अहुत से षियों का चिन्नष्ड छोडकर वृर मश्वल से जाना 
भरतं गये जब, तभी राम भै देखा, वन-निवास अवसर पर। 
अष्यस्थल जने को उत्सुक है उद्विग्न सभी तापसवर॥ १॥ 
पहले चिवकृट -आश्वम में, जो धे रामाधित हौ प्रमुदित । 
उन्हीं तापसो को तव देखा, शमचन्द्र ने गमनोत्कण्ठितिरः। २॥ 
राम-भओर संकेत नैर से कर, आपस मे, वे हो शंकित। 
भह रदौ क्र, धीरे से कुठ कहते थे बात शम-हिति॥३ ॥ 
णका हुई राम को, मन मेँ उन्हँ देख करके उत्कण्ठित । 
अतः वहां के फूलपति सेवै बोजे, हाथजोड, हो निनमित। ४॥ 
भगवन्‌ ! सृद्घमें पुवं व्रप-चरित दिखता क्यान ? दिख रहा कुत्सित २ । 
जिससे वच के तपस्वियोंका होता है मन आज अति विकृत ॥ ५॥ 
मेरे अनुज महात्मा लक्ष्मण का प्रमाद-वण, विमुख आचरण] 
आप सभी ने कुष देखा क्या ? उनके योग्य चही जो लक्षणः॥ ६ ॥ 
याकि आप सवकी सुसेविका, सीता मेरी भी सेवा कर। 
नारी-व्रत-वश-गता कर रही, कुछ प्रमाद सेवा अवसर पर|! ७॥ 
तभी अवस्था तथा तपस्था-वृद्ध एक ऋषि हो कू कस्पित । 

बोले शोघ्र रमसे, करतेथे जो द्धा प्राणियों पर नित्त) ८॥ 


१ प्रबन्ध करतेये} २ लनेकोदष्छुक}; २३ घुगित्त; ४ विकारयुक्त} 


>+ श्रीमद्वाल्मीकौय समायण (सयोध्याकाण्ड) 


करतः कठ्याणतत्वायाः = कत्याणाभिरतेः सङ! ' 
चलनं तात वंदेद्यास्तपस्विषु तिज्नेषतः ।॥ € ॥ 
त्वन्निनित्तभिवं तावत्‌ तापसान्‌ प्रति वतते । 

रक्नोभ्यस्तेन संविग्नाः कथयन्ति भ्िथः कथाः ॥ १०॥ 
रावणावरजः किचत खरो नामेह राक्षसः । 

उत्पाट्य तापसान्‌ लर्वाञ्जनस्थाननिवासिनः ।॥ ११॥ 
धृष्टद्व जितकाशी च नृशंसः पुरवादकः। 


अतलिप्तश््व षापश्च स्वां न तात न च्रृष्यते॥ १२५ 
त्वं यदाप्रभ्ूति द्यस्थिन्नाभमन तात वतसे । 


तदाप्रग्रति, रक्षसि विश्र्रर्वग्ति तापसान्‌ ।! १३ ॥ 
दशंयन्ति दि तीभत्तंः करूरंर्भीषणरेरपि । 
नानाह्येविरूपेषच रपे रथुखदशंनः \ १४॥ 
अप्रशस्तंरशुचििः सम्प्रयुज्य घं तापसान्‌ । 
भरतिध्नन्त्यपरानु क्िप्रननार्पाः पुरतः स्थितान्‌ ॥ १५॥ 
तेषु तेष्नाश्नमस्यानेष्ववुद्धमवलीप च । 

रमन्ते तापसादस्तच् नाशसन्तोऽह्पचेतसः ॥ १६ ॥ 
अवक्षिपन्ति लग्भाण्डानग्नीत्‌ सिञ्वन्ति वारिणा) 
कलशांश्च प्रनदंन्ति हवने सभुंपस्थिते ॥ १७ ॥ 
तदंरात्म्ियाविष्टानाश्नमान्‌ प्रजिहासनः 1 
गमनायान्यदेशस्य चोदयन्स्युषयोऽ् सास्‌ । १८॥ 
तत्‌ पुरा शयं शारारीसूर्पाहुसां तपस्विषु । 
दश्चयन्ति हि दुष्टास्ते त्यक्ष्याम इसमाश्चमम्‌ ।। १९ ॥ 
वहुमुलफलं चिन्नेमविद्रुरादितो वनम्‌ 1. 
अश्वस्याश्रमभेवाहू भविष्ये सर्गणः पुनः ॥ २०॥ 
खरस्त्वग्यपि चायुक्तं पुरा रास प्रवर्तते) 
सहास्माभिरितो गच्छ यदि बुद्धिः प्रव॑ते ।' २१५ 
सकलच्रश्य संदेहौ नित्थं युक्तस्य राघव । 
सम्थस्यापि हि सतो वाक्षौ दुःखमिहाद्य ते ॥ २२॥ 
हतयुक्तबन्तं रामस्तं राजयुत्रस्तपस्विनम्‌ । 

न शशाकोत्तरंब्विरववद्धं सपृत्युकम्‌ \) २३॥ 
अभिनन्य समापच्छ्य समाधाय च सघवव्‌ ।. 


स॒ जमामाधरं व्यवत्वा कुलेः कुलपतिः सह्‌ \ २४॥ 


हिन्दी पद्यानुबाद {सर्गे-११६) ठठ 


तात! स्वयं सो कल्याणी है, वैदेही कल्याण-निरत नित। 
विश्रेवतः हम तपस्वियों प्रति, ` होगा कंसे उससे अनुचित्त ?॥ € ॥ 
किस्तु आपके ही कार्ण, भय, निशाचशें से तप्रस्वियों पर। 
आने को दहै, इसमे केरते, हो उद्विग्न बात सव मिलकर ॥ १०॥ 
तात ! रावणानुज खर नामक राक्षस इस वन में निवास कर। 
जोकि जनस्थल-वासि तापसौ को उखाड्ने मे है तत्पर) ११॥ 
वहु नरभक्षी, दीठ, करूर ठै, विजयोत्मत्त, घमण्डी अतिशय । 
वहु न आपको भी कर पाता है अव सहन, यहाँ पर निश्चय । १२॥ 
तात । आप इस आश्चममें अव आ करके रहते हैँ जब से। 
सता रहे हम तपस्विथों को विशेषतः राक्षस वे तव से।) १३॥ 
वे अनायं, वीभत्स, क्रंरं अति भीषण अपन रूप घनति 
भौर' परम दुःखप्रद सूपो को रख, सदा सामने आते।॥ १४॥ 
पाप-जनक अपवित्र पदार्थो से ऋषियों का स्पशं कराकर। 
अभ्य पाक्त के तपस्वियों को भी पीड़ा देते है अकर । १५॥ 
वे उन-उन मूनि-शुभाश्रमों मे छिपते ह अज्ञात रूपधर। 
विचरण कर्ते है सतकंता-रहित तापसो, का विनाश कर ॥ १६॥ 
तथा हवन मे सभी सुक्‌, श्रुवा, यज्ञ-वस्तुओों को विखेरकर। 
ज्वलित अग्नि मे जल उडेलते, कलण - फोडने मे हौ तत्पर ।॥ १७॥ 
उत्त दुरात्सम निशिचरप्रभावितर ये, आश्चम-त्यागेच्छार रखकर । 
मृजे यहां से अन्य जगह पर चलने कौ कहते तापसवर । १८॥ 
दुष्ट निशाचर, तापस-तन कौ हिसा का अब करे प्रदर्णन। | 
इसके पहले, त्यागे आश्रम, राम! सभी का है एेसां मन॥ १६॥ 
थोड़ी दर अश्व मुनि-आश्वम है, विचि वन-फल-मूलान्विति। 
होगा ऋषियों को लेकर अतः पुनः मै उसके जआाधिते।॥२०॥ 
हो खर से व्यवहार आप-प्रति, कोई राम ! यदह कुछ अनुचित । . ` 
उसके पहले, यदि विचार हो, तोहों साथञप भी प्रस्थितं ।। २१॥ 
राघव |! आपस्षतकं ओर हँ अति समर्थं निशिचर-दमनप्रति*। 
तदपि यहां सज्जन का रहना है सन्देहजर दुःखप्रदं अति २२॥ 
अन्यस्थलं गमनोत्सुक जो थे वे तापसवरं सां कुकर!" 
चले, न रोक सके नृप-सुत फिर उन्हँं सान्त्वनां अतिशय देकर 1 २३॥ 
पठ, राम से, एवं उनको वे कुलपति करके अभिनन्दित । 

तथा सान्त्वनादे. आशध्रमतज हुए तापसो के संग प्रस्थित ॥.२४॥ 


१ तपस्वियो;, पू निशाचरो ष्यसि; ३ त्ताग करने ङी इच्छा) ४. दभन 
करने भं; ५ शंफायत्रक; ९ रवानाहो गये) 


